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बृहत्‌ म॒हावरा कोश 


(प्रथम खण्ड) 


संकलन एवं सम्पादन 


प्रतिभा अग्रवाल 
एमर०्एर, डी०फिल०डी० लिट्‌ ० 
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' “कीरति भनिति भूति भलि सोई । 
सुरसरि सम सब करट हित होई ।।' ' 


उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान 
(हिन्दी समिति प्रभाग) 


राजर्षि पुरुषोत्तमदास टण्डन हिन्दी भवन 
महात्मा गांधी मार्गे, लखनऊ 
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दो शब्द 


भाषा कौ सजीवता ओर प्रवाह बहुत कु मुहावरों पर निर्भर है । मुहावरे जीवन के सचित्र 


+ अनुभव-खण्ड है । येनो तो भाषा.सूनी हो जाय । जर्हो होते हैँ, भाषा बोलने लगती है । कहीं 


फुदक-फुदक कर चलती है, कहीं इठला कर वहती है, कहीं पर लगाकर उडती है । ये मुहावरे किसी 

एक व्यक्ति के दिये ह्रे नहीं होते, समाज की थाती होते है । परंपरा मे पलते है, प्रयोग में पकते है ओर 
फिर आम जैसे मीठे होकर अपने रस से सवको आनंदित कर देते हैँ । इसीलिए ये बार-बार लाये जाते 
है, दोहराये जाते है, मुहावरे मे रहते है तो मुहावरा कहलाते है | 


हिन्दी भाषा ओर साहित्य की अपनी एक लम्बी यात्रा है । संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश एवं अन्य 
अनेक भाषाओं के सौरस्य की यह भाषा उत्तराधिकारिणी या सहभागिनी है । ब्रज, अवधी, भोजपुरी, 
लुंदेली आदि अन्य भाषार्णँ इसकी अंगभूता हँ । हिन्दी के प्रयोग का लोकालय सभी इष्टयो से बहुत 
व्याप्त है | नगर, ग्राम एवं जीवन के विविध क्षेत्रो को आयत्त किये हुये इसकी शक्ति अपार है । अतएव, 
भाषा के अन्य अंगों की सुपुष्टता के साथ इसका मुहावरा-कोश भी अति व्यापक ह । 


हिन्दी के व्यापक धरातल से सभी मुहावरों का एकत्रीकरण, उनका वर्गीकरण, प्रयोग आदि 
कारकार्य भी अत्यंत श्रमसाध्यहै। डा. प्रतिभा अग्रवाल ने अपने अपूर्व परिश्रम एवं विवेक से इस 
कार्य को सम्पन्न किया | उन्होने मुहावरो से सं वंधित इस शोध-कार्य को शोध-प्रवंध के रूप मे, पहले 
संक्षेप मे कलकत्ता विश्वविद्यालय की डी. फिल्‌ उपाधि के लिये, तदुपरान्त उसका विस्तार कर अधिक 
व्यापकता के साथ डी. लिट्‌. उपाधि के लिये प्रस्तुत किया । उनके शौोध-प्रवंधो के परीक्षक भी 
ख्यातनामा विद्धान्‌ थे | लभी ने उनके कार्य की जी-खोलकर प्रशंसा की । इससे इस कार्य की 
प्रामाणिकता पर भी मुहर लग गड | 


डा. प्रतिभा अग्रवाल के गोध-प्रवंध के दूसरे भाग को, जिसमे 35000 मुहावरे है उत्तर 
प्रदे हिन्दी संस्थानने तीन खण्डो मे प्रकाशित किया है। इसका प्रथम खण्ड सन्‌ 1986 मे प्रकाजित 
हुआ । अध्येतारओं म यह लोकप्रिय हुआ ओर शप्र ही इसका प्रथम संस्करण समा हौ गया । 


वृहत्‌ मुहावरा को के प्रथम खण्ड के द्वितीय संस्करण का प्रकाशन करते हए हमे अपार 
हर्ष हो रहा है । आशा है, हिन्दी-ग्रेमी सज्जन इस ग्रन्थ से लाभान्वित होगे | 


गंगा दशहरा 
ज्येठ शुक 19 सं. 2049 
10 जून 1992 

- डाँ. शरण बिहारी गोस्वामी 


कार्यकारी उपाध्यक्ष 








प्रकाशकीय 


किसी.भी भाषा मे निहित भावों की सहज-सरल सम्प्रेषणीयता के लिए आवश्यक है कि 
उसमे मुहावररो का समावेश हो । मुहावरोँ के प्रयोग से भाषा मे सजावट आती है, उसके प्रति पढ़ने 
अथवा सुनने वालों को रुचि बढ़ती है | प्रचलित मुहावरे तौ स्मृति-पटल पर अंकित रहते है, जिनका 
समावेश लेखन अथवा वार्तालाप में किया जाता है परन्तु पूर्णतया मुहावरेदार प्रभावी भाषाक लिए 
आवश्यक है कि मुहावरों का कोई संकलन उपलब्ध हो, जिसकी सहायता से आवश्यकतानुसार उचित 
स्थान पर उचित मुहावरो का प्रयोग किया जा सके । 


भाषा की इसी अपेक्षा को ध्यान में रखकर उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान द्वारा वृहत्‌ मुहावरा 
कोश के प्रकाशन की व्यवस्था की गयी थी । कोशो की अपनी भ्रंखला के तारतम्य मे यह हर्ष का विषय 
है किं अब बढ़ती हुई मांग को देखते हुए वृहत्‌ मुहावरा कोशके प्रथम खण्ड का दवितीय संस्करण प्रस्तुत 
किया जा रहा है । आशा है, हमारे इस प्रयास का हिन्दी जगत्‌ मे पूर्ववत्‌ स्वागत होगा| 


विनोद चन्द्र पाण्डेय 
निदेशक 








प्रस्तुत ग्रथ 


आज से 26-27 वषं पूवं सन्‌ 1960 के आसपास हिन्दी मृष्टावरों पर काय॑ शुरू किया था । मेरे पिता स्वर्गीय बाल कृष्ण दास 
(सुपुत्र वाबरू राधाकृष्ण दास) ने यों ही वैठे-वेठे करीव वीस हजार मृष्ावरों का संग्रह कर डाला था । इनमें से करीव पांच हजार मृष्टावरे 
हिन्दी के साहित्यिक ग्रंथो से लिये गये ये, शेष आम वोलचाल से संग्रहीत ये । साहित्य मं प्रयुक्त करीव पांच हजार गौर मुहावरों का संग्रह्‌ 
फरके मने उन पर काम शुरू किया । संग्रहीत मुहावरों का पूरा संदभं प्रस्तुत करने के साय टी उनका वर्गीकिरण शुरू किया-संज्ञायुक्त 
मुहावरे, संज्ञा-क्रिया युक्त शरहावरे, विशेयण-संज्ञा-क्रिया युक्त मुहावरे आदि-आदि । अध्ययन के लिए कबीर से प्रारम्भ करके सन्‌ 1960-61 
तक प्रकाशित 73 लेखकों की 151 पुस्तके ली गयी थीं जिनमें कविता, कहानी, उपन्यास, निवन्ध आदि साष्ित्य की सभी विधां सम्मिलित 
थीं । इन प्रथो मे कई ग्र॑थावलियां भी थीं । इनमें से करीव दस हजार मुहावरों का संग्रह करके एवं उनका उपर्युक्त ढंग से वर्गकिरण करके 
“हिन्दी मुहावरे (अध्ययन, संकलन एवं साहित्यिक प्रयोग)“ शीषंक से सन्‌ 1968 मे मैने अपना पला शोध प्रबंध कलकत्ता विश्वविद्यालय 
मे डी° फिल० की उपाधि के लिए प्रस्तुत किया जो स्वीकृत हुआ एवं जिसका प्रकाशन सन्‌ 1969 में कलकत्ता विश्व विद्यालय ने किया । 
पुस्तकं के फ्लेप पर प्रकाशको ने शोध प्रवंध के तीनों परील्लकों के मत उद्धत क्ियि-- 


© 


हमे इसमे कोई भी संदेह नहीं दै कि प्रकाशित होने पर प्रस्तुत शोध-कायं भारतीय-जायं 
भाषाओं मे उपलब्ध मृहावरा-साहित्य तथा अभिव्यक्ति के अन्यान्य माध्यमों के भंडारमें 
एक अत्यन्त महत्वपूणं योगदान होगा । - 
--डाक्टर सुनोति कुमार चाटुर्ज्या 


~ प्रस्तुत शोधकार्यं की मौलिकता, हिन्दी के अनेक लेखकों की रचनागों से सामग्री के संग्रह्‌ 
एवं उसको आगे मौर अध्ययन के लिए संयोजन करने मेँ है । अपने आप मे यह एक विशाल 
काम रहा है मौर इसे योग्यता एवं निष्ठा से पूरा कने के कारण शोधकर्ता प्रोत्साहन 
की अधिकारी है । 





- डाक्टर धीरेनद्र वर्मा 


हिन्दी मुष्टावरों के इस महान संग्रह को प्रस्तुत करने मे शोधकर्ता ने दृष्टिकोण की जिस 
व्यापकता का परिचय दिया है, उसकी प्रशंसा किये विना कोई नष्टं रह सकता । 
प्रस्तुत कार्यं व्याख्यात्मक नहीं है । किन्तु इसका महत्व उस सामग्री के संग्रमे है जो 


वहुमूल्य हे । 
-डाक्टर सुकुमार सेन 


भारतीय भाषाओं के तीन दिग्गज विद्वानों के उपर्युक्त मतो ने ग्रंथ को गौरवान्वित किया भौर मुञ्चे आगे इस दिशा मे कायं करने 
के लिए प्रेरित किया । अब तक मेरे पास %5 हजार मुहावरे एकत्र हो चुके ये । मने अनुभव किया कि इस कोश को भौर समृद्ध करके एक ् 
बड़ा मुहावरा कोक प्रस्तुत किया जा सकता है । वसे भी पहले प्रं में हिन्दी साहित्य में प्रयुक्त केवल 10 हजार मृ्ावरे ही दिये गये ये । 4 
मैने सन्‌ 1970 में पुनः कायं करना प्रारम्भ किया, करीव 50-32 ग्रंथों को भौर देखा, विभिन्न मृहावरा कोशो से टे मुहावरों को दिया 0 
ओर इस प्रकार 36-357 हजार मुहावरों के संग्रह का अध्ययन एवं सम्पादन प्रारम्भ किया । इनमे से करीव 15 हजार मुद्ावरों के सादित्यिक 
प्रयोग उपलब्ध हए, शेष के नहीं । संग्रह्‌ मे करीव 15 हजार मुहावरे एसे भी ह जिनका उल्लेख न किसी श्रथ मे मिला न किसी कोश मं । 4 
हो सकता है ओर ग्रथ देखने पर उनमें से कुछ के प्रयोग भिल जाये पर इस ग्रंय को प्रस्तुत करते समय तक वे भेरी नजर मं नहीञजयेये। 
किसी भी कामको करने के लिए कोई निमित्त तं कर लिया जाय तो काम सान हो जाता है अतः पुनः शोध प्रवध प्रस्तुत करनेका छ 
निर्णय किया, कलकत्ता विश्वविद्यालय में ही सन्‌ 1974 मे “हिन्दी भाषा मे व्यवहृत मृद्टावरो का भाषा वेज्ञानिक, आलोचनात्मक एवं शः 
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तुलनात्मक अध्ययन शी्षंक से डी० लिट० की उपाधि के लिए शोध भ्रवध प्रस्तुत किया जो सन्‌ 1975 में स्वीकृत हुमा । करीव 3500 

ृष्ठोँ का बह शोध प्रवंध दो भागो मे विभाजित था-- पहला संग्रहीत युहावरो के अध्ययन-विवेचन से सम्बन्धित था ओौर दूसरा अथं एवं ॥ 

भ्रयोग के साथ 35 हजार मुहावरों का ` संकलन था । पहले भाग में 464 पृष्ठो में विस्तार से हिन्दी मृद्टावरों का एेतिष्टासिक, भाषा- | 
. चैशानिक, आलोचनात्मकं तथा तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया तथा अन्त में हिन्दी के करीब 6000 ठेते मुहावरों को संग्रह्‌ प्रस्तु ˆ ` 

क्रिया गया जो हबहू उसी रूप मे या मौर अथं मे बांग्ला तथा गुजराती भाषां के प्रयोग में प्रचलित हैँ । दूसरे भाग में (चार वंडों मे) 

हिन्दी के 35 हजार मृष्ावरों का संग्रह भस्तुत किया गया । प्रस्तुतः ग्रंथ उक्त शोध प्रबंध के उत्तराद्धं का प्रथम खंड दहै । शेष दो खंड शीघ्र 

ही प्रकाशित होगे । पूर्वाद्धं अलग से प्रकाशनाधीन हे । - र 


जसा किं ऊपर कहा जा चुका है" पतीस हजार मुहावरों मे से करीब प्रहु हजार मुहावरों के साहित्यिक प्रयोग प्राप्त हुए हैं । 
उनमें से अनेक के प्रयोग कबीर से लेकर आधुनिक लेखकों तक ने कयि हैँ । अनेक एसे मुहावरे भी हैँ जिनका प्रयोग विशेषप्युग मे ही हभा 
है यथा साधनात्मक मुहावरों का भक्तिकाल मे, ंगारिक मुष्टावरो का रीतिकाल में तथा आधुनिक भाववोध या अंग्रेजी से समन्वित मुहावरों 
का आधुनिक युग मे । मुहावरों की स्थिति एवं प्रामाणिकता का ` आधार उनका प्रयोग हठी मानाजा सकताहै। यदि किसीक्षेत्र में किसी 
अथं मे किसी मुहावरे का प्रचलन है तो उसे सष्टी मानना ही उचित है । संग्रह के करीव चालीस प्रतिशत मुहावरों पर गण्यमान्य साहित्य 
कारों द्वारा विशेष अथं मे प्रयुक्त होने की मुहर लगी ही है । करीव चालीस प्रतिशत मुहावरे एसे हँ जिनका साद्ित्यिक प्रयोग तो नहीं मिला 
किन्तु अन्यान्य कोशो मे जिनका उल्लेख प्राप्त होता है । इनके अतिरिक्त एक वड़ी संख्या एेसे मुहावरों की है जो उपर्युक्त दोनों कोयो में 
नहीं भाते तथापि आम बोलचाल में जिनका सुहावरापन प्रतिष्ठित है । संग्रहीत मुष्ावरोंमे कुछ मुद्टावरे एसे भी दँ जिनके सम्बन्ध मे मन 
भे शंका उठ सकती है, स्वयं मेरे मनमे भो दै तथापि उन्हें छोड़ देने की अवेक्षा उन्हें रखना अधिक उचित लगा । वसे एसे मुहावरों कौ 
संख्या 1 प्रतिश्तसे भी कमदही होगी 1 


रय के प्रारम्भ में उन ग्रंथों एवं कोशो को सूची दी गयी है जिनसे मुष्ावरे लिये गये हैँ । उसी के साथ संदभं स्वरूप उद्धत 
संक्षिप्त ख्पो का पूरा विवरण भी दिया गयाहै। चूंकि ग्रंथ एवं प्र॑थकार सभी सुपरिचित टै अतः आशादहै सुधी जिज्ञासुओं को विशेष 
असुविघ्ा न होगी । 


मै आभारी हृं उन गुरुजन को जिन्होने इस ग्रंथ को तयार करने में मेरा दिशा-निर्देश किया था । साथ ही आभा हूं उत्तर 
भ्रदेश हिन्दी संस्थान की जिसने ग्रंथ को प्रकाशित करने का गुरु दायित्व वहन करने का संकल्प किया । पूरी सावधानी वरतने के बावजूद 
श्रव मे कुछ तियं रह गयी है, मुद्रण की भूलें रह गयी है । पाठकों से अनुरोध है कि वे उनके लिए मज्ञे क्षमा करें । 


प्रतिभा अग्रवाल 
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साहित्यिक रचनाएं जिनसे मुहावरे संग्रह किये गये है 


संकेत 


. अंधेरे०-श्टकेश 
- अशोक ०-हु° पऽ दि° 


. अजय ०-देव ° 

. अतीत ०-महादेवी 

. अना०-निराला 

. अपनी ०-उग्र 

- भम्बर ०-रा० वे° 

. अमृत ओर विष-नागर 


. आजाद ०-प्रेमचंद 


इणा ०-इशा० 


ङस्टा०-भग० वर्मा 


इश्क °-बोधा 


उखड़े०-यादव 


उलटा वृक्ष-कृ° चं° 


सकेत-तालिषा के साथ 


पुरा विवरण 


अंधेरे वंद कमरे मे- मोहन राकेश 
अशोक के फूल-हजारी प्रसाद द्विवेदी 


अजय की डायरी-डा० देवराज, राजपाल एण्ड संस, 
दिल्ली 1960 


अतीत के चलचित्र-महादेवी वर्मा, भारती भंडार, 
पयाग 1941 


अनामिका-सू्यंकान्त त्रिपाठी निराला, भारती भण्डार, 
भयाग 1937 


अपनी खवर- पाण्डेय बेचन शर्मा उग्र, राजकमल 
प्रकाशन, दिल्ली 1960 


अम्बपाली-रामवृक्ष वेनीपुरी, बेनीपुरी प्रकाशन, 
पटना-6 


अमृत ओौर विष-अमृतलाल नागर, लोक भारती 
प्रकाशन, इलाहावाद 1966 


आजाद कथा-रतननाय सरशार, अनुवाद-ग्रेमचंद, 
सरस्वती प्रेस, बनारस 1947 


इशा, उनका काव्य तथा रानी केतकी को कानी-इंशा 
अल्ला खां, कमलमणि ग्र॑यमाला कार्यालय, काशी 
1985 वि० 


ङस्टालमेण्ट-भगवतीचरण वर्मा, भारती भंडार, प्रयाग 
1936 


इश्कनामा- वोधा 

नकदी तिवारी, इमराव, शाहावाद 
उखडे हुए लोग-राजेन्द्र यादव, 
राजकमल प्रकाशन, दिल्ली 1956 


उलटा वृक्ष-कृशनचंदर, ` 
राजपाल एंड संस, दिल्ली 


प्रस्तुत संस्करण एवं विशेष द्रष्टव्य 


चतुयं 1955 
प्रथम 1960 


छटठां 2013 वि9 

द्वितीय 2005 वि० 

प्रथम 1960 

संशोधित नवीन संस्करण 1954. 
प्रथम 1966 

तृतीय 194 


प्रथम 1985 वि०; 
लेखक एवं संपादक- 
व्रजरत्न दास 


चतुर्यं 2009 वि० 
रचनाकाल रीतियुग 


प्रथम 1956 


प्रथम : सन्‌ का उल्लेख नरी है 



































15. एक०-मुल्क० 
16. एक चादर०-जेदी 


17. एक स्यान ०-नानक० 
18. ककाल-प्रसाद 


19. क°० म्र॑था०-कबीर 


20. क० र०-सेनापति 
21. कठ ०-दे° स० 

22. कनु०-भारती 

23. कवीर-हू° भ्र० द्वि 


24. कम०-कम० 


25. कमं०-प्रेमचंद 


26. कला०-पंत 
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व 
पुरा विवरण 


एक था राजा-मुल्कराज आनंद 


एक चादर मैल सी- राजेन्द्र सिह बेदी, 
नीलाभ प्रकाशन, इलाह्ावाद 1961 


एक स्यान दो तलवार नानकरसिष्ु, राजपाल एंड ` 


सन्स, दिल्ली 1968 


ककाल-जयशंकर प्रसाद, भारती भंडार, प्रयाग, 
1929 


कबीर अ्र॑थावली-कबीर, नागरी परचारिणी सभा, 
काशी 1987 वि 9 


कवित्त रत्नाकर सेनापति, दहन्दी परिषद्‌, विश्व- 
विद्यालय, प्रयाग 1936 


कठपुतली- देवेन्द्र सत्यार्थी, एशिया प्रकाशन, नयी 
दिल्ली, 1954. 


कनुप्रिया-धममेवीर भारती, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी 
1959 


कवबीर-हृजारीपष्रसाद द्विवेदी, हिन्दी भ्र॑थ रत्नाकर | 


लि ०, वम्बई 1968 वि० 

कमलेश्वर : श्रेष्ठ क्ानियां-कमलेश्वर, राजपाल 
एड संस, दिल्ली 

कमेभूमि- प्रेमचंद, हंस प्रकाशन, प्रयाग 1932 


कला ओर बढा चांद-सुमित्रानंदन पंत, राजकमल 
प्रकाशन, दिल्ली 1959 


कला का पुरस्कार पांडेय वेचन शर्मा उग्र, आत्माराम 
एंड संस, दिल्ली 1955 


कल्याणी-जेनेन्द्र कुमार, हिन्दी ग्रंथ रत्नाकर कार्या- 
लय, वम्बई 1940 


कवितावली-- तुलसीदास, गीता प्रेस, गोरखपुर 


कामना-जयशंकर प्रसाद, भारती भंडार, प्रयाग 
1984 वि० 


कछ पदुमलाल पृन्नालाल बख्शी, इंडियन प्रेस, 
इलाहावाद 1947 | 
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अष्टम 2013 वि० 
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चतुरं 2008 वि ०; साखी, सबद 
एवं रमैनी; संपादक श्यामसुन्दर 
दास; रचनाकाल भक्तियुग 


चतुथं 1949; रचनाकाल 
रीतियुग 


प्रथम 1954 
प्रथम 1959 


पंचम 1955 
7, 


उल्लेख नहीं 


प्रथम 1932 


- प्रथम 1959 
प्रथम 1955 
तृतीय 1953 
पंद्रहवां 2015 वि ० रचनाकाल 
भक्तियुग 


चतुथं 2004 वि 9 


प्रथम 1947 
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संकेत 
32. कुण्ड ०-गिरधरदास 


33. कुङ०-दिनकर 
34. कुल्लो ०-निराला 


35. केशव ° (1 }-केणशव 
36. केषाव ° (2 }-केशव 
37. गंगा ०-उग्र 


38. गवन-प्रेमचंद 


39. गीता ०-तुलसी 


40. गु° का ०-गुलेरी 


41. गू निऽ-वा० मु० गऽ 


शकेः 


†2 


42. गुलेरी ° (1 )-गुलेरी 


43. गोदान-गप्रेमचंद 
44. गोली-चतुर० 


45. धन ° कवित्त-घना० 


46. चक्र °-दिनकर 


47. चतुरी °-निराला 


= म 


चुरा विवरण 


कुण्डलिया--राय गिरधरदास 
कुरुक्षेत्र-- दिनकर, आर० सिन्हा, 2008 वि° 


कुल्ली भाट--सूयेकान्त त्रिपाठी निराला, गंगापुस्तक 
माला, लखनऊ 1939 


केशव ग्रंथावली, भाग 1-केशवदास, हिन्दुस्तानी 
एकेडमी, उत्तर प्रदेश, इलाहावाद 1954 


केणव ग्रंथावली, भाग 2-केशवदास, हिन्दुस्तानी 
एकेडमी, उत्तर प्रदेश, इलाहावाद 1953 


गंगा का वेटा-पांडेय वेचन शर्मा उग्र, स्वरूप क्रदरस, 
खजुरी बाजार, इन्दौर 1940 


ग्रवन- प्रेमचंद, हंस प्रकाणन, इलाष्टावाद 1931 


गीतावली- तुलसीदास, गीता प्रेस, गोरखपुर 


गुलेरीजी की अमर कहानियां चंद्रधर शर्मा गुलेरी, 
सरस्वती प्रेस, वनारस 


गुप्त निवन्धावली-बालमुकुन्द गुप्त, गुप्त-स्मारक ग्रथ 
प्रकाशन समिति, 147, हरिसन रोड, कलकत्ता 
2007 वि° 


गुलेरी ग्रंथ, खंड 1-चंद्रधर शर्मा गुलेरी, नागरी 
भ्रचारिणी सभा, काशी 2000 वि° 


गोदान- प्रेमचंद, सरस्वती प्रस, वनारसर 1936 
गोली- चतुरसेन शास्त्री, राजहंस प्रकाशन, दिल्ली 


चरनानंद क वित्त-घनानंद 


चक्रवाल-रामधारी सिह दिनकर, उदयाचल, पटना 
1956 


चतुरी चमार सयकांत त्रिपाठी निराला, किताव 
महल, इलाहाबाद 1945 


भस्तुत संस्करण एवं विशेष अष्टम्य 


रचनाकाल-रीतियुग 
प्रथम 2008 वि० 
द्वितीय 2004 वि० 


रयम 1954; रचनाकाल- 
भक्तियुग 
प्रथम 1955 रचनाकाल- 
भक्तियुग 


प्रथम 1940 


उल्लेख नष्टं 


रचनाकाल-भक्तियुग; पद 
संख्या दी गयी है 


तृतीय 1945 


भ्रथम 2007 वि०; सन्‌ 1890 
से 1907 तक की रचनाएं 
संग्रहीत हैँ 

पथम 2000 बवि० 


वार्वा 1954 
प्रथम : सन्‌ का उल्लेख नष्टं है 


प्रथम 2000 वि ०; संपादक- 
विश्वनायप्रसाद भिश्च; रचना- 
काल-रीतियुग 


प्रथम 1956; स्व-संकलितः; 
रेणुका, हुंकार, रसवन्ती, दन्द्र 
गीत, सामघेनी, कुरुक्षेत्र, बापु, 
धृप-छांह, धूप ओर धुमा, 
रश्मिरथी, नीम के पत्ते, दिल्ली 
एवं न।लकूसुम रचनाओं से 
संकलित 


द्वितीय 1947 





५ 















थः 6 
| 2 पुरा विवरण भरस्तुत संस्करण एवं विशेष द्रष्टव्य 
~ | & = 
` 48. चिता० (1)-शुक्ल चितामणि भाग-1- रामचंद्र शुक्ल, इंडियन प्रेस, उल्लेख नुं 
हम इलाहाबाद 1919 न्न्य 
49. चित्र ०-भग० वर्मा चि्रलेखा-भगवतीचरण वर्मा, भारती भंडार, सोलहवां 2016 वि० 
| इलाहाबाद 19354 
50. चित्र °-कौशिक चित्रशाला-विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक, गंगा पुस्तक तृतीय 2001 वि० < | 
| | माला, लखनऊ 1924 | 
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साहित्य कुर्टःर, वनारस 1924 
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| 1952 
58. चोखे०-हरिओौध चोखे चौपदे-अयोध्या सिह उपाध्याय ह्रिओौध, हिन्दी नवीन संस्करण 2008 वि ° 
साहित्य कुटीर, बनारस 1924 
54. चोटी ०-निराला चोटी की पकड़-सूर्थकान्त त्रिपाठी निराला, किताब द्वितीय 1947 1 
महल, इलाहाबाद 1946 | 
55. जग ०-पद्माकर जगद्विनोद-पद्माकर, वाणी वितान, तब्रह्यनाल, वारा- द्वितीय 2015 वि० ॑ 





'णसी 1992 वि संपादक-विश्वनाथप्रसाद 
| मिश्र; रचनाकाल-रीतियुग 
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56. जय ०-गुप्त जयद्रथ्‌-वध-मेथिलीशरण गुप्त, साहित्य सदन, चिर- उनतालिसवां 2011 वि° 
गांव, ्ांसी 1910 ~ 










57. जय०-जैनेन्द्र जयवधंन-जनेन्द्र कुमार उल्लेख नहीं 
58. जहाज ०-इ० जोशी + जहाज का पंछी-इलाचद्र जोशी, राजकमल प्रकाशन, प्रथम 1955 
ड दिल्ली 19 


जिदगी-द्िजेन्द्रनाथ निर्गुण, किताव म्ल, इला्ावाद प्रथम 1954 
1954 
















60. जिदगी ०-- जिदगी भौर गुलाव के फूल-उषा प्रियम्बदा, भारतीय पथम 1961 
( ज्ञानपीठ, काशी 1961 











जंसे उनके दिन फिरे वसे (सवके फिरे-हरिशंकर पर प्रथम 1963 
४ साई, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी 1963 
` ज्ञानदान--यशपाल, विप्लव प्रकाशन, 1947 प्रथम 1947 
वर्मा जञासी की रानी-वृदावनलाल वर्मा, मभ्रूर प्रकाशन, पंचम 195 
व ज्लांसी 1946 







शूठा-सच भाग-1--यशपाल, विप्लव कार्या्नय, लखनऊ प्रथम 1958 


प्रथम 1960 
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सकेत 
66. टेढे ०-भग० वर्मा 


67. ठाकुर०-ठककुर 


68. ठ ०-हुरिमओौध 
3 69. डार०-@० सो० 


70. तितली-प्रसाद 


71. त्याग ०-जनेन्द्र 
72. दिनकर ०-प्रवासी 
73. दिल ०-जी ° 


74. दूध ०-दे° स ° 
75. दे° दु०-शिव° 


76. देवकी ०-रां० रा० 
77. दोहा °-तुलसी 
78. धरती ०-वि० प्र° 
79. धूम ०-उ० भट 
80. ध्रुव ° -प्रसाद 


81. नंद० म्र॑ंथाऽ-नंदण० 


82. नदो ०-अज्ञेय 


83. नये हाथ-वि° रस्तोमी 


"थ 


पुरा विवरण 


टे मेदे रास्त-भगवती चरण वर्मा, भारती भंडार, 
इलाहावाद 


ठाकुर शतक-ठाकृर, भारत जीवन प्रेस 


डार से विष्टुङी- कृष्णा सोवर्ती, राजकमल प्रकाशन, 

दिल्ली 1960 

तितली-जगणंकर प्रसाद, भारती भंडार, प्रयाग 19354 

त्यागपत्र-जनेन्द्र कमार, हिन्दी ग्रंथ रत्नाकर प्रा° 
लि ० वम्वबडईं 1937 

दिनकर कै काव्य प्रवासी, आनन्द पुस्तक भवन, 
पट्टा, वाराणर्सः-2 सन्‌ 1957 

दिलद्ीतोदै-जीञ पी० श्रीवास्तव, हिन्द पाकेट 

वुक्स प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली 

दूधगाछ- देवेन्द्र सत्यार्थी, राजकमल प्रकाशन, 1958 

देहाती दुनिधा-शिवपुजन सहाय, पृस्तक भंडार, पटना 

देवक्यै का वेटा-रांगेय राघव, विनोद पुस्तक मंदिर, 

आगरा 1934 

दोह्ावलः- तुलसीदास, श्री सदगुरु कुटीर, गोलाघाट, 

अयोध्याजी 

धरती जव भ घूम रषी है--विष्णु प्रभाकर, राजपाल 

एंड संस, दिल्ली 1959 

धूमशिखा-उदयशंकर भद्र, गौतम बुक डिपो, दिल्ली 

1949 

ध्रुवस्वामिनी-जयशंकर प्रसाद, भारती भंडार, 

इला्ावाद 1990 वि० 


नंददास ्र॑धावली-नंददास, नागरी प्रचारिणी सभा, 
कामी 2006 वि 9 


नदी के द्वीप-सच्चिदानंद दहीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, 
सरस्वती प्रेस, वाराणसी ` 

नये हदाध--विनोद रस्तोगी, आत्माराम एंड संस, 
दिल्ली 


भ्रस्तुत संस्करण एवं विशेष द्रष्टव्य 


तृतीय 1954 


1904; संपादक-काशीप्रसाद 
रचनाकाल-रीतियुग 


नूतन संशोधित प्रथम संस्करण 
2011 वि 


प्रथम 1960 


आस्वां 2015 वि9 
सातवां 19355 


प्रथम 1957 
उल्लख नहीं 


प्रथम 1958 
तृतीय 1939 


द्वितीय 1956 


प्रथम 2015 वि ०; रचनाकाल- 
भक्तियुग, दोहा संख्या दो गयी दै 
प्रथम 1959 


प्रथम 1949 

पद्रह्ुवां 2016 वि० 

दूसरा 2014 वि ०; संपादक- 
व्रजरत्नदासः; रचनाकाल- 
भक्तियुग 

ततीय 


द्वितीय 1967 
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पुरा विवरण 


निमंला- प्रेमचंद, हंस प्रकाशन, इलाहाबाद 1928 


निशिकान्त-- विष्णु प्रभाकर, आत्माराम एंड संस, 
दिल्ली 1955 

नूरजहां-गुरुभक्तसिष्ट भक्त, गुरूदास एंड त्रदसं, 
आजमगढ 1939 

पंचवटी-मैथिलीशरण गुप्त, साष्टित्य सदन, चिरगांव, 
्ञांसी 1923 


पद्मावत- मलिक मृह्ुम्मद जायसी, साहित्य सदन, 
चिरगांव, ्ांसी 2012 वि° 


पद्मसिह शर्मा के पत्र-पद्मसिदह्‌ शर्मा, आत्माराम 
एंड संस, दिट्ली-6 सन्‌ 1956 


पद्म पराग-पद्मसिह शर्मा, भारती प्लिशसं लि ०, 
पटना-1986 वि ° 


पद्माभरण- पद्‌ माकर, वाणी वितान, ब्रह्मनालः काशी 
1992 वि ० 


परख-जेनेन्द्र कुमार, हिन्दी ग्रंथ रत्नाकर लिमिटेड, 
वम्बई्‌-4, 1929 या 1950 


परती परिकथा-फणीश्वर नाथ रेणु, राजकमल प्रका- 
शन, 1957 


परिमल-मू्यंकान्त त्रिपाठी “निराला, गंगा पुस्तक ` 


माला, लखनऊ. 1930 


परीक्षा गुर श्रीनिवास दास, मारवाड टेडसं एसो- 
सिएशन, कलकत्ता 1884 वि० 


पट्लव-सुमिव्रानंदन पंत, भारती भंडार, प्रयाग 1926 
पेतरे-उपेन्द्रनाथ अश्क, नीलाभ प्रकाशन, प्रयाग 
प्रताप पीयुष-श्रतापनारायण मिश्र 

श्रतीक्षा--राजेन्द्र. यादव, हिन्द पाकेट बुक्सप्रादवेट 


भ्रस्तुत संस्करण एवं विशेष द्रष्टव्य 


दसवां 1961 


प्रथम 1955 


बारहवा संस्करण 





इकतिसवां 2010 वि । 


प्रथम 2012 वि ०; संपादक-- 
वासुदेव शरण अग्रवाल; खंड 
एवं चौपाई संख्या दी गयी हैः; 
रचनाकाल-भक्तियुग 

प्रथम 1956; संपादक-वना- 
रसी दास चतुर्वेदी, हरिशंकर 
शर्मा 


पथम 1986 वि 9 
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द्वितीय 2015 वि ०; संपादक~- 
विश्वनाथप्रसाद मिश्च; रचुना- 
काल-रीतियुग 

नवम्‌ 1960 
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प्रथम 1957 






पंचम 2007 वि 






द्वितीय 





पचम 2005 वि० 





प्रथम 












उल्लेख नहीं 
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101. परेम साऽ-लण० ला० 


जक 


102. प्रेमा०-प्रेमचंद 


[कपो © 
103. वया ०-ल ० ना० लाल 


104. बल ०-नाणा० 

105. बाण ०-हु° प्र द्वि° 
106. वाहूर ०-देव ° 

107. विहारी रत्ना०-विहारी 
108. बुद्ध ०-वच्चन 

109. बूंद °-नागर 

110. बोल ०-ह्रिओौध 
111. बौने°-रां० रा० 
112. ब्रह्य °-दे° स 
113. भट नि०-वा० भटू 
114. भारती ०-रां० रा० 


115. भा० भ्रंथा० (1)-भारतेन्दु 
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पुरा विवरण 


परेम सागर लल्लू लाल, भार्गव बुक डिपो, चौक, 
बनारस 1867 


परेमाश्रम-- प्रेमचंद, हंस प्रकाशन, इलाह्ावाद 1921 


वया का घोसला ओर साप-लक्ष्मीनारायण लाल, 
नीलाभ प्रकाशन, इलाहावाद 


बलचनमा- नागार्जुन, किताव महल, इलाहाबाद, 
1959 


वाणभट्ट कौ आत्मकथा-हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिन्दी 
ग्रन्थ्‌ रत्नाकर कार्यालय, वम्वई 1946 


बाहर भीतर-डा० देवराज, राजकमल प्रकाशन, 
कापीराइट 1954 


विहारी रत्नाकर---विहारीलाल ग्रन्थकार, शिवाला, 
वनारस 1925 


बुद्ध ओर नाचधर-्रवंशराय वच्वन, राजपाल एण्ड 
सन्स, दिल्ली 1958 


बृंद ओर समुद्र-अमृतलाल नागर, किताब महलः 
इलाष्टावाद 1956 


बोलचाल-अयोध्यासिह्‌ उपाध्याय हटरिओौधः, हिन्दी 
साहित्य कुटीर, वनारस 


वौने ओर घायल फूल--रांगेय राघव, विनोद पुस्तक 
मन्दिर, आगरा 19357 


ब्रह्यपुत्र- देवेन्द्र सत्यार्थी, एशिया प्रकाशन, नयी दिल्ली 
1956 


भट्ट निवन्धावली- बालकृष्ण भट्ट, नागरी प्रचारिणी 
सभा, काशी 2004 वि° 


भारती का सपूत-रांगेय राघव, विनोद पुस्तक मन्दिर, 
आगरा 1954 


भारतेन्दु ग्रन्थावली भाग-1--भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, 
नागरी प्रचारिणी सभा, काशी 2007 वि° 


भ्रस्तुत संस्करण एवं विशेष द्रष्टव्य 


द्वितीय संस्करण 


प्रथम 1921; रखचनाकाल 
1918-19 

उल्लेख नहीं 

द्वितीय 1956 

द्वितीय 1954 


प्रथम 19354 


द्वितीय 1955; सम्पादक- 
जगन्नाय दास रत्नाकर; रचना- 
काल-रीतियुग; दोहा संख्या 
दी गयी है 

प्रथम 1958 


प्रथम 1956 
द्वितीय 2019 वि० 
प्रथम 1957 


पथम 1956 
प्रथम 2004 वि 


द्वितीय 1956 


प्रथम 2007 वि ०; संकलन एवं 
सम्पादन-त्रजरतन दासः; भार- 
तेन्दु के 18 नाटक एवं विवधः 











संकेत 


१16. भा० अरथा? (2)-भारतेन्दु 


117 भा० ग्र॑था० (3)-भारतेन्दु 


118. निखा ०-कौशिक 
119. भूले ०-भग ० वर्मा 


120. भूषण ग्रंथा ०-भरुषण 


121. भोर०-जग० माथुर 
122. न° सा०-सूर 


123. मति ० मक०-मतिराम 


124. मधु °-वच्चन 


125. ममं °-हूरिगौध 

126. मा-कौशिक 

127. मा० मा० (1)-कि० गोस्वामी 
128. मा० मा° (2)-कि° गोस्वामी 


-129. मान ° (1 } प्रेमचंद 


<<< कः 130. मान° (2)-त्रेमचंद 
~ 9 (२ । 





10 
पुरा विवरण 


भारतेन्दु प्रन्थावली भाग-2--भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, 
नागरी प्रचारिणी सभा, काशी 1991 वि° 


भारतेन्दु ग्रन्थावली भाग-5-भारतेन्दु ह्रिए्चन्द्र, 
नागरी प्रचारिणी सभा, काशी 2010 वि० 


भिखारिणी-विश्वम्भर नाथ शर्मा कौशिकः, गंगा 
पुस्तकमाला, कार्यालय, लखनऊ 1929 


भूले-विसरे चित्न--भगवतीचरण वर्मा, राजकमल 
प्रकाशन, दिल्ली 1959 


भूषण ग्रन्थावली--भरुषण, वाणी वितृन प्रकाशन, काशी 
2017 वि ° 


भोर का तारा-जगदीश चन्द्र माथुर, नीलाभ प्रकाशन, 
प्रयाग 1947 


भ्रमर गीत सार- सूरदास 


मतिराम मकरन्द-मतिराम, इंडियन प्रेस, भ्रयाग 
1959 


मधघुशाला-हुरवंश राय वच्चन, सुषमा निकूज 
इलाहाबाद, 1933 


ममं स्पशं-अयोध्यासिहु उपाध्याय हरिगौध, राजपाल 
एंड संस, दिल्ली 1954 


मा- विश्वम्भर नाथ शर्मा कौशिक, गंगापुस्तक माला, 
लखनऊ 1929 


मालती मधिव भाग-1-किशोरीलाल गोस्वामी, 
श्रीसुदशेन प्रेस, वृन्दावन 1909-1910 


मालती माधव भाग-2--किशोरीलाल गोस्वामी, 
श्री सदेन प्रेसं, वृन्दावन 1909-1910 


मानस रोवर भाग-1-त्रेमचन्द, हंस प्रकाशन, इलाष्टावाद 


मानसगेवर भाग-2-प्रमचन्द सरस्वती प्रेस, व्नारस 
1936 


भ्रस्तुत संस्करण एवं विशेष द्रष्टव्य 


भ यः 
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द्वितीय 2010 वि०; संकलन | 
एवं सम्पादन--त्रजरत्न दासः; | 
भारतेन्दु के 69 काव्य-ग्रन्थ एवं 
स्फुट कविताएं 

प्रथम 2९10 वि ०; संकलन एवं ~ 
सम्पादन-त्रजरत्न दास; भार- 
तेन्दु के निवधों का संग्रह 


+ 


उल्लेख नहीं ` क 
प्रथम 1959 


प्रथम 2017 वि ०; सम्पादक- 
विश्वनाथ प्रसाद मिश्च; रचना- 
काल-रीतियुग 


द्वितीय 1957 
सम्पादक-रामचन्द्र शुक्ल; 


रचनाकाल-भक्तियुग 


किर 
प्रथम 1939; सम्पादक- 


हरदयाल सिह; रचनाकाल- 
रीतियुग 


तृतीय 1938 
प्रथम 1954 
पंचम 1954 
द्वितीय 1919 
द्वितीय 1925 


आस्वां 1959 


उल्लेख नहीं 
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. मैला०-रेणु 
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. यशो ०-गुप्त 


. ये कोठे०-नागर 


रंग० (1) प्रेमचंद 
रग० (2)-प्रेमचंद 


रहीम कवि०-रहीम 


== 1] ~ 


पुरा विवरण 


मानसरोवर भाग-ॐ-ग्रेमचन्द, हिन्दरस्तानी पव्लि्िग 
हाउस 


मानसरोवर भाग-4 प्रेमचन्द, सरस्वती प्रेस, बनारस 
1936 


मानसरोवर भाग-5- प्रेमचन्द, हंस प्रकाशन, इलाष्टावाद 
मानसररोवर भाग-6-ग्रेमचन्द, हिन्दुस्तानी पन्लिशिग 
हाउस, इलाष्टावाद 
मानसरोवर भाग-7--भ्रेमचन्द, हिन्दुस्तानी पल्लिशिग 
हाउस, इलाहावाद 
मानसरोवर भाग-8-ग्रेमचन्द, हंस प्रकाशन, इलाहाबाद 


माधव मिश्च-निवन्ध-माला, इंडियन प्रेस लिमिटेड, 
टलाह्ावाद, 1992 वि ० 


मकल सुभद्राकुमारी चौहान, ओज्ञा बन्धु आश्रम, 
इलादावाद 19350 

मृगनयनी--वृन्दावनलाल वर्मा, मयूर प्रकाशन, सि 
1950 

मरे निवन्ध- जीवन ओर जगत-गृलाव राय, गया 
प्रसाद एण्ड संस, आगरा 1955 


मैला आंचल-फणीश्वर नाथ रेणु, समता प्रकाशनः, 
पटना 1954 


मोहल्ले की बुआ-विदु अग्रवाल 


यशोधरा-मैथिलीशरण गुप्त, साद्ित्य सदन, चिर्गाव, 
ससी 1989 वि° 


ये कोटठेवालिर्यां-अमृतलाल नागर, राजकमल प्रकाशन 
1961 
र गभूमि भाग-1-भ्रेमचन्द, गंगा पृस्तक माला, लखनऊ 
1924 
रंगभूमि भाग-2-ग्रेमचन्द, गंगा पुस्तक माला, लखनऊ 
1924 


रहीम कवितावली-अन्दुल रहीम खानखाना, नवल 
किशोर प्रेस, लखनऊ 1926 


स्तुत संस्करण एवं विशेष द्रष्टग्ये 


पाचवां 1950 
सातवां 1955 


उल्लेख नहीं 


तृतीय 1951 


तृतीय 1951 
द्वितीय 
पहला 1992 वि ०; सम्पादक- 


दारका प्रसाद शर्मा; ्लावर 
मत्ल शर्मा 


प्रथम 1930 
सातवां 1955 


प्रथम 1955 


प्रथम 1954 


रथम 1989 वि 
पथम 1961 
बारहुवां 1955 
बारहुवां 1955 


प्रथम 1926; रचना-भक्ति- 
कालः; दोहे, सोरठे, वरवे, नायिका 
भेद, मदनाष्टक, नगर-णोभा 
वर्णन, खानखाना कत वरव, 


खेट कौतुकम्‌, स्फुट छंद । 

























150. राम० (बालं) (अ) (अर) 


(कि) (सु) (लं) (उ)-दुलसी 
151. रेशमी०-राम० वर्मा 


152. लाल०-जी० 
153. लिली-निराला 


154. विनय ०-तुलसी' 


155. विष ०-श्रेमी 
156. वृ ° स ०-वृन्द 
157. वैदेही०-हर्मौघ 


२2 ध ~ 158, वंशाली° (1 }-चतुर° 
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19. ~ 
पुरा विवरण 


राधाकान्त--त्रजनन्दन सहाय, हरिदास एण्ड कम्पनी 
201, हरिसन रोड कलकत्ता 1912 


राधाकृष्ण म्रन्थावली- राधाकृष्ण नागरी 


प्रचारिणी सभा 1950 


दास्‌, 


रामचरितमानस- तुलसी दास, गीताप्रेस, गोरखपुर 


रेशमी टाई-रामकूमार वर्मा, भारती भंडार, इलाहावाद 
1941 


लाल बुञ्चक्कड-जी ° पी ° श्रीवास्तव, भागंव पुस्तकालय, 
गायघाट वाराणसी 1929 


लिली-सूयंकान्त त्रिपाठी निराला, गंगा ग्रन्थागार, 
लखनऊ 1933 


विनय पच्निका- तुलसीदास, गीता प्रेस, गोरखपुर 


विषपान-हरिकृष्ण प्रेमी, आत्माराम एण्ड संस, दिल्ली 
1944 


वृन्द सतसई- वृन्द दास, त्रदसं बुकसेलर, अनारकली 
1929 लाहौर 


वेदेष्टी-बनवास-अयोध्यासिह उपाध्याय हरिगओौध, 
दहन्दी साहित्य कुटीर, वनारस 19359 


वंशाली कौ नगरवध्‌ भाग-1--चतुरसेन शास्त्री, शारदा 
प्रकाशन, भागलपुर 1949 

वेशाली की नगरवधू भाग-2-चतुरसेन शास्त्री, दी 
अपर इंडिया पल्लिशिग हाउस, लखनऊ 1949 


शन्द रसायन-देव, हिन्दी साष्ित्य सम्मेलन, प्रयाग 
संवत्‌ 2000 


शेखर- एक जीवनी भाग-1- सच्चिदानन्द ही रानन्द 
वात्स्यायन “अज्ञेय', सरस्वती प्रेस, बनारस 1941 


शेख र-एक जीवनी भाग-2- सच्चिदानन्द हीरानन्द 
वात्स्यायन “अज्ञेय', सरस्वती प्रेस, बनारस 1944 





भरव्तुत संस्करण एवं विशेष द्रष्टभ्य 


प्रथम 191९ 





7 (भिः 


प्रथम 19350; कविता, लेख, 
जीवन चरित एवं पांच नाटक; | 
सम्पाटक-ष्यामसु्र दास | 


[किः 


नवम 2014 वि०; टीकाकार-- 
हनुमान प्रसाद पोहार; रचना- 
काल-भक्तियुग „ च 


चतुथं 2009 वि | 
द्वितीय 1948 


तृतीय 2006 वि ० 


सत्रहुवां 2015 वि ०; रचना- 
काल-भक्तयुग; पद-संख्या दी 
गयी है 


पंचम 1958 ~ 

प्रथम 1929; रचनाकाल- 
रीतियुग 

चतुथं 2007 वि ° 

तृतीय 1959 


द्वितीय 1955 


द्वितीय 2004 वि ०; सम्पादक- 





जानकीनाथ सिह मनोजः; 
रचनाकाल-रीतियुग 
छठां 1958 
उल्लेख नहीं 
व "अ । 


163. 


ष्क 


164. 


` 165. 


166. 


167. 


168. 


169. 


170. 


171. 


1474. 


1473. 


174. 


175. 


176. 


107. 


संकेत 
स० प्र॑ंथा०-स० मिश्र 
सतमी ०-राहुल 


© 
स्य के प्रयोग-मो० क० गाधी 


सा० जि०-ल० प्र° सु० 
सा० सी ०-महा० द्विवेदी 
सा० सुऽ-वा० भदू 
साकेत-गुप्त 
सात०-नागर 
सारा०-यादव 
सिदूरं०-ल० भिश्च 

सु° मु०-सुदशंन 

सुकुल ०-निगाला 
सुनीता-जेनेन्द्र 

सुहाग ०-नागर 


सू° सा०-सुर 


178. सेवाऽ-प्रेमचद 


~ 18 


पुरा विवरण 


सदल भिन्न ्रन्थावली-सदल भिश्च, विहार राष्ट्रभाषा 
परिषद, पटना 1960 


सतमी कं वच्चवे--राहुल सा़्द्यायन किताव महण, 
इलाहावाद 1929 

सत्थ के प्रथोग--मोहनदास करमचन्द गाधी, अनु 
महावीरं प्रसाद पोद्रार, सस्ता साहित्य पंडल प्रकाशनः, 
नई दिल्ली, संवत्‌ 1982 

सादिरस्य जिज्ञासा- ललिता प्रसाद सुकूल, आत्माराम 
एण्ड संस, दिल्ली 1952 

सादिल-सौकर- महावीर प्रसाद द्विवेदी, तरुण भारत 
ग्रन्थावली, प्रयाग 1929 


साहित्य सुमन-बालकृप्ण भट, एल ० के° भद, 94 
काटन स्ट्रीट, कलकत्ता 1886 


साकेत-मैयिलीशरण गुप्त, साहित्य सदन, चिरगांव 
सी 1932 


सात घुंघटवाला मूखडा-अमृतलाल नागर, राजपाल 


एण्ड सन्स, दिल्ली 1968 


सारा आकाण- राजेन्द्र वादव, राजकमल प्रकाणन, 
1960 


सिदरूर की शोली- लक्ष्मीनारायण मिश्र, भारती भंडार, 
वनारस 1934 


सुद्गन-ुमन-मुदशंन, राजपाल एण्ड सन्स, दिली 
1929 


सुकुल कौ बवीवी-सूयेकान्त न्निपाठी निराला, भारती 
भंडार, इलाहावाद 


मुनीता--जनेन्द्र कृमार, हिन्दी रत्नाकर प्रा० लि०, 
वम्वबई 1933 

सुद्ाग के नृपुर--अमृतलाल नागर, राजकमलं भरकाशनः, 
दित्ली 1960 

सुर-सागर-सुग्दास, नागरी प्रचारिणी सभा, काशौ 
2006 वि० 


मेवासदन--प्रेमतरंद, दंस प्रक्ानन, इलाहावाद 1919 


अस्तुत संस्करण एवं विशेष अष्टव्य 


प्रथम 1960 
चतुथं 1955 


ग्यारहवां (नवीन संस्करण) 
1956 


पथम 1952 
्यारहुवां 

द्वितीय 1922 
द्वितीय 1992 वि० 


प्रथम 1968 


पेपरवेकं संस्करण पाकेट बुक 
1960 


प्रथम 19354 
प्रथम 1929 
प्रथम 2004 वि 
छटठां 1958 
प्रथम 1960 


द्वितीय 2012 वि०; रचनाकाल्ल 
-भक्तियुग; सम्पादक-चंद- 
दुलारे वाजपेयी, पद संष्या दी 
गयी दहै 

उल्लेख नहीं 








= 14. 


संकेत पुरा विवरण भरस्तुत संस्करण एवं विशेष द्रष्टव्य 
179. सोऽ~बच्चन सोपान-हरवंश राय बच्चन, भारती भंडार, इलाहावाद प्रथम 2010 वि ०; स्वसंकलित 
2010 वि° प्रारंभिक रचनाएं : मधुशाला, ˆ 


मधुवाला, मधुकलश, निशा 
निमंत्रण, एकत संगीत, आकुल 
अतर, स्तरगिनी, वंगालका ^ 
काल, हलाहल, सूत की माला, 
खादी के फूल, मिलन यामिनी से. 


180. सौ०-त्र० स सौदर्योपासक-न्रजनन्दन सष्टाय, खंगविलास प्रेस, पटना द्वितीय 1910 8 
1940 

181. स्कदऽ-प्रसाद स्कदगुप्त-जयशंकर प्रसाद, भारती भंडार, 1985 वि° द्वितीय 1990 वि० 

189. स्वणं०~-पंत स्वणेधूलि- सुमित्रानन्दन पंत, भारती भंडार, लीडर प्रथम 1947 


प्रेस, प्रयाग 1947 


183. हि० सा०-ह्‌० प्र° द्वि हिन्दी सािव्य- हजारी प्रसाद द्विवेदी, अत्तरचंद कपूर 1955 
एण्ड सन्स, दिल्ली, भागरा, अम्बाला 


विशेष संकेत 
दे० देखिए # 
भ॒० पयोग 
वि० विक्रम संवत्‌ 


विशेष : (1) सामान्यतः पृष्ठ संख्या दी गयी टै तथापि पाट्कोंकी सुविधा केलिए सूर सागर (सूर) तथा विनय पत्निका 
(तुलसी) मे पद संख्या, विहारी रत्नाकर (विहारी) एवं दोहावली (तुलसी) में - दोष्टठा संख्या तथा पद्मावत 
(जायसी) मे खंड ओर चौपाई संख्या दी गयी है । 


(2) संकेत-तालिका में “पूरा विवरण” के अंतर्गत प्रथम प्रकाशन का वषं दिया गया है.1.पृस्तक पर प्रकाशन की 
तिथि विक्रम संवत्‌ में ने पर उसे यथानुरूप रखा गया है 1 एेसी स्थिति मे वषं के साथ “वि ०” लिख दिया गया 
है । अन्य स्थलों पर ईस्वी सन्‌ से तात्सयं है । 
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मुहावरा कोश 


शकि करना 





अ 
भ्रक करना--स्वीक्रार करना 1 प्र 0 विधि ने जो तुम्हं म्रच्छा-बुरा दिया 
` है, उसे भ्रंक करो । 
श्रंक देना,-भरना,-लगना,-लगाना, ब्रंकमाल देना, अंकवार देना- 
ग्राख्गिन करना 1 प्र 0साषतवांमण मति मि, वसनो मिल चंडाल । 
प्रंकमारुदेमेटिये, मानौ मिले गोपाल (कबीर ग्रंथा 0-कृबीर, 53) ; 
तव प्रंकम दं गोरा मिला (पद0-जायसी, 53/7) ; सूरदास प्रमु 
संग मिक ह॒रषित, प्यारी म्रंकम मरियां (सू0 सा 0-सूर, 3238) ; 
तेहि मरि श्रंक राम क्ष्‌ स्नाता (राम0 (म्र)-तुसी, 554) ; 
भटे नहीं मरि ग्र॑क रुला मरिजीमनवोटी ज्‌ वोर नवीने (केशव 0 
( 1) केशव, 57); हाय एकवेरतोग्राकरभ्रंक मे ल्गा जाभ्रो 
(भा0 ग्रं0 (1) -मारतेन्दु, 448); उस्न समय सुप्रंक लगा 
कृरके>< >< चुम्बन से कौन मृक्े मरकर ताडना ताप ल्ती थी हूर 
( चक्र 0-दिनकर, 255) 
अंक भरना-~-दे0 अरकं देना 
रंक मे छिपना--प्राश्चरयमेलेलेना। प्र0 मृज्ञे कोईमीतोएेसा नहीं 
दिखलाई पडता जो उसे भ्रंकमेंचलिपाले। 
श्र॑क लगना-दे0 म्कं देना 
ग्रंक लगाना--दे0 म्रंकं देना 
अक लेना--( 1) आखिगन करना । प्र 0 प्रिया निरखति पंथ, मिं कव 
हरि कत, गए इहि अरत हंसि रक लोन्हो (सू0 सा 0-सूर,2602)) 
(2) गोद मे ठेना । प्र 0प्रथम मये सुत को बहु, ्ंकहि केति जाति 
(मति 0 मक 0-मतिराम, 250) 
श्रंकमाल देना-दे0 भ्रंक देना 
ग्रकवार देना-दे0 अंक देना 
ग्रंकवार भरना--(1) ्राक्गिन करना। भ्र0 वरस ही ्रंकवारि 
मरत धरि, काहू सौ भ्रपनौ मन कावं (सु0 सरा0-सुर, 2051); 
ऊषानेज्योंप्यारकरना चाहा कि पत्तिको ग्रकवार मर कठ कगाऊॐ, 
तो नयनो से नींद गई (प्रेम0 सा0-र0 ला0, 240) । 
(2) संतानवती होना 1 प्र 0 अमी तक वहू कौ भ्रंकवार नहीं मरी, 
व्याह हुए तीन वरस हो गये । बड़ी चिन्ता लगी है । 


अंकित करना-किसी स्थिति या रूप को साकार कर देना भ प्रस्तुत 


ठेख मे खक ने उख दिन के दंगे को ययाथं रूप मे भ्रंकित किया है] 


अकु र जमना,-फ्टना, श्रकुरित होना, भ्र॑खुषा एटना- भरारंम होना । 


भ्रंग उमरना 


प्र 0 यह्‌ मावना मेरे हृदय में उसो दिन अंकूरित हई, जब यहाँ 
म्रानेके चौयेदिन बादर्मैने आरं खोली (रंग0 (२) प्रेमचंद, 
155) 
प्रकुर यापना-प्रारम करना। प्र0 ग्वालनि देखि मनहि रिख कि, 
पुति मन मै मय भ्रुर थापे (सू0 सा0-सूर, 1203) । 
ग्रंकुर फटना-दे 0 म्रंकूुर जमना 
म्रकुरित होना-दे0 अंकुर जमना 
ग्रंक्‌ श देना,-रखना-- ( 1) नियंत्रण रखना, वज्ञ मे रखना । भ्र 0 ममता 
मन मारिरे, घटहि मार्ह घेरि 1 जवहीं चारु पीठिदे, भ्ंकुसदे देफरि 
(कबीर ्रंथा 0-कवीर, 29) ; बहुत दिनों. से नारायण ने सरकार 
के सम्मुख यह सृज्ञाव रखा था कि शिकारी गांव में थाना बनाया जाय, 
जिसे माज्लली के उस छोर पर खज ही मरके रखा जा सके (ब्रह्म 0- 
दे0 स0 248) 
(2) दुःख देना । प्र० नजनेक्योंमां उस पर हर खमय अ्रंकुख 
रखती ह? 
ग्रकु मानना- नियंत्रण या दवाव मानना 1 प्र 0 उससे कहना बेकार है, 
वह किसी का भ्र॑कुदा मानने को राजी नहीं दै। 
ग्रकुश में श्रना-नियंत्रण या दवावंमेभ्राना। भ्र0 टमसरको देखतेदही 
वागी उसके भ्र॑करश मे अर. गये (सात0-नागर, 155) 
ग्रंकुश रखना-दे0 ्र॑कूुशं देना 
ग्रकु श्च रहना या होना- नियंत्रण रहना य। होना । भ्र 0 माषा पर साहित्य 
का रकश रहता था, यहां तक कि चाहे कोई शब्द व्याकरण की रीवि 
से सर्वथा शुद्ध हो यदि वह साहित्य की टकखारमें होकर नहीं 
निकला><><><तो कवि समाज भँ वहु खरे सिक्केके रूपमे स्वीकार 
नहीं किया जाता था (पद्यपराग-पद्म0 शर्मा, 318) ॥ 
म्रंखफोर-चुद्धिमान । प्र 0 काल्िकिप्रसाद अपने को वड़ा भ्रंखफोर 
समज्ञता हे । 
ग्रंल्िगर बनना--(८1) देखना, ध्यान देना । प्र 0 माई मेरे, भंखिगर 
बनो, खारी स्थिति पर ठीक से विचार करो) 
(2) चतुर बनना । भ्र0 क्यो मुञ्षसे अंखिगर बनने की कोशिञ्च 
कर रहेहो? म तुम्हारी नसख-नखसे वाकिफ्‌ हुं 1 
ग्रखुश्रा फ्टना-दे0 अंकुर जमना 
गरंग उभरना-यौवन के लक्षण दिखाई पडना। ४0 राजो के भंग उभर 
ग्राये, चेहरा मर भ्राया। 
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भंग पएडाकूरना 


भ्रंग शिथिल होना 


`. --- -- ----------------- 0 वव वस्व वक वावा पाान्या कन्द 


ज इसमे वा 
श्रग एंडा करना-- घमंड करना, इतराना 1 भ्र 0 अररे; तो इसमे भ्रंग एंडा 


करके डोलने की क्या वातै? 


-क्षंग करना-- स्वीकार करना 1 भर 0 जाको मनमोहन भ्रंग करं (सु0सखा0 


सुर 37) । 
भ्रंग गल-गल्‌ कर गिरना-किसी सयानक रोगसेदारीर का सांस गर्कर 
गिरना । प्र 0तूुयदिञ्रमीमीन चेता तो देख ठेना, एक दिनि तेरे 
भ्रंग गरू-गर कर गिरेगे। 
भग चढ़ाना- शरीर पर लगाना । प्र 0 बाजत ताल-मृदंग जत्र-गति, 
चरचि अ्ररगजा भ्रंग चटाई (सु0सा0-सुर, 637) 
भ्रंग छना-ररीर छकर कसम खाना । प्र 0 सुर हृदय तं टरत न गोकुल 
भ्रंग छञ्रत हौ तेरौ (सू०सा०-सूर, 4913) 
ष्ंग जलना, भंग-अंग जलना,-मं ्राग लग जाना-ईर्घ्या या क्रोध की 
भ्रधिकता होना । भ्र 0 सुनकर मेरे भ्रंग-अगमे ञ्ाग र्ग गयी परमे 
क्रोघ पी गया (जसे 0-परसाई, 34) 
बंग ट्टना, अरंग-भ्रंग टूटना- (1) अ्रंगड़ाई ्राना। प्र0 इस तरह हर 
खमय भ्रंग टूटता रहता है कि क्या कहूं 1( ~ ) 
(2) शरीर मे ददं होना । प्र ० देखिए प्रयोग 1 (~>) 
भ्रंग ढीला पड़ना या होना-यकानके कारण रिथिल हो जाना । घ्र 0 
सारे दिन मेहनत करने के वाद उसका भ्रंग दीखा -पड़ गया था, वह्‌ 
जमीन पर ही लेट रहा । 
धं तोडना,-मरोडना- प्रंगडाई ठेना । प्र 0 चौनीसो घंटा भ्रंग तोडते 
रहना कोई अ्रच्छी आदत नहीं है। 
भ्रंग देना--योडा ्राराम करना 1 प्र 0 तीन कोस रास्ता तं करके ्राये 
हो, तनिक भ्रंगदोफिरकाममे लगना । 
भ्रंग घरना-पहनना 1 भर०भश्राजल्ंडरहै। श्रव तो कपडे भ्रंग घरो। 
कमं न मोडना-विचक्ित न होना । प्र 0 प्रात उठं जमुना-जल खोरे । 
सीत उष्न कहं अरग न मोरे (सु0 सा 0-सूर, 1417) 
भंग पडना-टिस्से पड़ना, स्वमाव का भ्रंग वन जाना) भ्र प्रकृति जो 
जाकं भ्रंग परी (सू0 सा0-सुर, 4144) । 
भ्रंग फडकना- शरीर के किसी भ्रंग में स्पंदन होना जो शुम या अ्रदयुम 
माना जाता है । प्र 0 फरक सुमग अंग सुन्‌ स्राता (राम0 (वार) 
तुलसी, 239) । 
भंग एूले त समाना, सकर राना, म श्रंग समाना, ्रंग-श्रंग फले न समाना, 
-मुसकु राना- बहुत प्रसन्न होना, भ्रंग-म्रंग से प्रसन्नता प्रकट होना। 
प्र ¢ खज्जित होहि पुरवघू पू, भ्रंग-प्रंग मृसकातं (सू0 सा 0-सूर, 
487) ; श्रंगद तो श्रंग-भरंग न फूट । पौन के पुत्र कटयो श्रति भू 
(केशव 0 (2) -केदव, 412); वह मनोमावों को चछिपाना 
चाहती थी कि रमा उसे श्रोी न समञ्च ; ठकेकिन एक-एक श्रंग खिला 
जाता था (गवन-प्रेमचन्द, 60) । 


` कंग बनना,-होना--किसी व्यक्ति या वस्तु का भ्रत्यन्त महर्वपूणं हो जाना, 
्मिन्न भंग बन जाना। प्र 0 संगीत श्राज मेरे जीवन काभ्रंग बन 


गया हे; संदीप हमारे परिवारका ही एक भ्रंग है, उखका भ्रहित हो ` 
यह्‌ म नहीं देख सकता । 

श्रंग अररना--(1) जवानी के लक्षण दिखाई देना । प्र 0 कांताके श्र 
मरने लगे, चेहरे पर एक लावण्य स्रा गया 
(2) पुष्ट होना । प्र 0 पहले तो कमर एकदम दुबला था, भ्रव जर 
गरंग भर श्राया है। 
(3) गोदमेेना।प्र0मुखके रेनु ्ारि भ्रंचरू.सौ जसुमति भ्रंग 
मरं (सूर0 -त्र0 सू0 को0) 

श्रंग भरोडना-दे0 भ्रंग तोडना 

ग्रंग ससक राना--( 1) शोमा टपकना । भ्र 0 उसका सौदयं निरः राया 

7, भ्रंग मृसकूरा रहे ये । ठ | 

(2) दे0 भ्रंग फूठे न समाना 

गरंग मेभ्ग चुराना--संकुचित होना 1 प्र 0 प्रापको देखकर वह्‌ भ्रंगमें 
भ्रंग चुराकर माग गयी । 

ग्रंगमंश्रंगन सम्‌ाना-दे0 भ्रंग फूलेन समाना 

भ्रंग मोड़ना-- (1) प्रंगडाई छेना। प्र ० पौढि गई हरणे करि श्रापुन, 
भ्रंग मोरि तव हरि जंमुप्राने (सू0 सा०सूर, 815) 
(2) विचकित होना 1 प्र 0 साधू अंग न मोड्हीज्युं मावे त्यं खाव 
(कवीर ग्र॑था 0-कनीर, 9) 
(3) पीछे हटना । प्र 0 तुम बहुत भ्रागे निकलं श्राये हो। 
गरब भ्रंग मोडने का प्रन ही नहीं उठता । 
(4) लज्जा से देह छ्पिाना । प्र0 बहू बड़ी सुशीलटै। हर 
समय भ्रंग मोड़ वटी रहती है । 

भ्रंग लगना--(1) शरीर को पुष्ट करना। प्र0 कमला को कितना 
मी विलोश्रो-पिलाश्रो, जंसे कुद भ्रंग ही नहीं लगता । 
(2) हिल-मिर जाना । प्र 0 पड़ोसी का तीन सार का बच्चा खूब 
अरग र्ग गया था। 
(3) उपयोगमें म्राना। भ्र0 यह कोट किसीकेभ्रंग ल्ग जाय 
तोसंतोषदहो। मेरे कामका तो रहा नहीं। 
(4) आगन करना । प्र 0 पिय तुम भ्रा भ्रंग लगि जाग्र, 
तडपत हौं दिन रंन। 

भ्रंग लगाना--( 1) महत्त्व देना, अ्रपना लेना । प्र 0 पके उसको राजा 
साहब बहुत भ्रंग लगाये रहते थे (च्लांसी 0-वं 0 वर्मा, 144) 
(2) हिला-मिका जेना 1 प्र0 वच्चो का क्या, जो भ्रंग क्गाये, 
उसीके हो जाते ह । 
(3) पहनना । प्र 0 नयी की नयी खाड़ी फट गयी, मैने उसे भ्रंग तक 
नहीं रछ्गाया था । 
(4) आक्गिन करना । भर0 पिता ने मुञ्ञे रंग रुगाया, उनका 
स्वर मर्या श्राया । 

भ्रंग लाना--श्रंग से लगाना, निकट वृलाना 1 ्र0 पीहरि जाऊन रहं 
खासुर, पुरषहि श्रंग न कां (कबीर ग्रंथा0-कबीर, 166) । 

ग्रंग शिथिल होना-मावात्तिरेक के कारण कु करने की सामथ्यं न र 


न 
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गरंग साधना 


जाना । पभ्र0 ग्रस मन गुनत चके मग जाता, सकूुच सने सिथिल सव 
गाता (राम0. (अ) -तुलसी 593) 1 
भ्रंग साथना--शगारीरिक साधना करना! भ्र0जोग अंग जे साघत ऊवो, 
` न सव वसत ईसपुर कासी (श्र0 सा0-सुर्‌, 21 ) । 
श्रंग से अंग लगाना- निकट रखना, अ्रपना वना ठेना। प्र 0मैतो दासी 
जनम जनम कीभ्रंग से ग्रग र्गाग्नो । 
ग्र होना--दे6 ब्रंग बनना ° 
ग्रंग-ग्र॑ग--(1) पूरी तरहसे। प्र 0 श्रंग-ग्रंग विपभमरी राधिका। 
(2) पूराशरीर।प्र0ग्रग श्रंग से रोष टपकता, वाणी तेजोमयथी | 
_ अंग-ग्रंग खिल जानर-दे0 प्रग फूले न समाना 
गरंग-रंग जलना--दे0 ग्रंग जल्ना 
ग्र॑ग-ग्रग टृटना-दे0श्रग टूटना 
ग्रग-ग्रंग टीला करना या होना- (1) वहत थका देना या थक जाना! 
प्र0 भ्राजु वने नवरंग छवी । डगमगात पग अरंग-ग्ंग दीले (सू0 
स, 0-सूर, 3264) । 
(2) मारते-मारते वृरा हार कर देना या होना । प्र 0 तुम कहना 
मत मानो, अ्रमी म श्राकर तुम्हारा अरंग-प्रंग ढीला करता हूं। 


 अंग-ग्रंग फड़कना-- वहत चंचल होना । प्र 0 पूचो मत, उसके तो भ्रंग- 


ग्रंग फडकते ह| 

्ंगप्रंग फलं न समाना-दे0 भ्रंग फलेन समाना 

प्रंग-श्रंग मृसकु राना-दे0 अरग फूल न समाना 

ग्रंग-्रंग मं आराग लग जाना--दे0 प्रग जल्ना 

ग्रग-ग्रंगः विष श्छैनना--वहत खोटा होना । प्र 0 म्रंग-म्रंग विषमीनीत्‌ू टै, 
पोको सिखवत सीख । 

श्र॑ग-ञ्रंगं शिथिल होना--दे0 म्रंग डिथिरू होना 

ग्रंगड़-खंगड़---ट्‌ टा-ष्टूटा, फाकतू । प्र 0 तुमने तो सारा कमरा प्रंगड़-खंगङ़ 
सामानसे मर रखा टै) 

ग्रंगडाई तोड़ना--भ्रालस्य मे पड़े रहना, कु न करना । प्र 0 काप-दादा 
दौलत छोड गये है, तुम पड़े-पड़े भ्रंगड़ाई तोडो । 

भ्रं गडाई लेना--चेतनताका प्रारम होना । प्र 0मीत न हौग्रो, त्रिय, रव 
नारी, केती जागृति की भ्रंगड़ाई (स्व्णघूकि-पंत, 145) । 

ग्र गलग्‌--हिला हुमा । भर 0 एसे श्रंगल्गू बच्चे को द्ूर करना क्याञ्रआास्रान 
होगा ? 

प्रंगाकड़ोी करना -लगाना-- वाटी सेंकना । घर 0 ्रपने खाने कौ क्या चिन्ता 
है, चार भ्रंगाकडी रगा लंगा, काफी होगी । 

भ्रंगाकडी लगाना-दे0 अंगाकड़ी करना 

ग्रंणार उगलना--कडी या कट्‌ वातं कहना । भ्र 0 मेरा प्रस्ताव सुनते 
ही श्रीनाथ वावू अंगार उगल्ने खगे । 

्रंगार फांकना--अदितकर काम करना 1 प्र 0 तुम्हें गार फांकना म्रच्छा 
लगता है तो फांको, मै तुम्हारे साथ नहीं। 

अंगार बटोरना-ल्डाई मोर ऊेना 1 प्र 0 तुम हर समय अ्रंगारे बटोरते 
फिरते हो, इस तरह कहीं काम चकर्ता हे। 


3 ग्रगरुल-म्र॑गुल 
परंगार वनना-- (1) अत्यंत करोधित होना । प्र 0 भैयाकेपास्रमत जाना, 
वे इस समय श्रंगार वने बैठे हैँ) 
(2) खाल्होजाना। प्र 0 तवा अ्रंगार हो गया, तुम्हं इसका होश 


= ? 


ग्रगार बरसना-- (1) बहुत तेज वूप होना । प्र 0 जेठ का महीना, चारों 
श्रनोर श्रगार वरस रहे थे) 
(2) श्रपशन्द कहा जाना । प्र0 रामू के मुंहुसे वात निकी कि 
विमाताके मंहसे प्रंगार बरसने लगे । 
(3) दैवी विपत्ति ्राना । प्र 0 उस बेचारे पर तो जसे प्रंगार बरस 
रहे हों। ॥ 

ग्रंगार लगाना--जलते वचन कहना । प्र 0 न जाने का स्वमावै है इस 
लडकी का, हर समय श्रंगारे गाया करती है) 

पणर सिर वर धरनः,-रखना- मारी विपत्ति या कष्ट सहना । भ 0 अव 
तो इस प्रंगार को सिर पर रखना ही पड्गा, उपाय मी क्याहै। 

ग्रंगार सिर पर रखना-दे० प्रगार सिर पर वरना 

ग्रंणार होना-दे0 भ्रगार वनना 

ग्रगारों की चादी-वक पीटनेकी चांदी) 

ग्रगारों पर चलना,-पर रखना--( 1) जानवून्नकर श्रहितकरं काम 
करना या खतरा उठाना 1 प्र 0 तुमने जव अ्रंगारों षर चलना ही 
तेकरच््ादहैतो फिर कोई क्या कर सकता है। 
(2) इतराकर चख्ना । प्र 0 रानी, इस तरह अ्रंगारों पर न चरो, 
एक दिन मुंह की खा्मोगी । 

ग्रंगारों षर पर रखना-दे0 प्रंगारों पर चलना 

श्रंगारों पर लोटना--(1) कष्ट पाना । प्र 0 चिन्ह यौ सिराति छाती 
तोहि वं गति ताती, तेरे बाट ्रायौ है अ्रंगारनि पे लोटिबो (धन 
कवित्त-घना 0; 34) ; तीन दिन फिर मेने भ्रगारों पर लोट-लोट 
कर काटे (मान0 (2)-ग्रेमचंद, 105) । 
(2) ई््या होना । भ्र 0 कति कौ जिदगी तो ब्रंगारों पर खोटते 
ही बीती दै, श्र॑गारों पर खोटते ही बीतेगी। 
(3) रोष प्रकट करना । प्र0 क्यो ्रंगारों पर लोट द्ेहो? 
सारी स्थिद्धि पर ठंडे दिमाग से विचार करो) 

ग्रंगारों पर लोटाना--म्रत्यंत कष्ट देना। भर 0 तुम्हं भ्रंगारों पर न 
लोटाया तो मेरा नाम नहीं। 

ग्रंगिया कौ बिया उधेडना---व्यथ की वहत छानवीन करना । भ्र 0 कु 
लोगों की श्रादत होती है--म्रंगिया की वखिया उवेडे विना उन्हं 
चन नहीं मिलता । 

अंगु ियाना--परेशान करना 1 प्र 0 चौवीसों घंटा किसी को अ्रगुदियाने खे 
वह कंसे काम करेगा? 

भ्रंग ल-श्रग्‌ल-- (1) सम्पूणं, पूरी तरह से । प्र 0 हम जौ-नो ग्रोर भरंगुख- 
मगर श्रौर पोर-पोर मस्म हो रहे ह (गोदान-्रेमचंद, 14) 
(2) बहुत थोड़ा-सा । प्र 0 उदखकी मत पचो, वह तो भ्रमुल-म्रमुक 
जमीनके किए जानदेर्हादै) 
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भ्रगुल-प्रगल पर काट बिलना 


हं गल-प्रंगल पर कांटे विद्ाना-अनेक बाघाएं उपस्थित करना ; बहुत 
कृष्ट देना । भ्र 0 अ्रपनी भोर से उसने भ्रंगुल-्रंगुर पर काटे बिछाने 
भ कोई कसर न रखी । 
अंगुली के मुहावरों के लिए उंगली के श्वरे देखिए । 
इंगहत करना- रकित करना । प्र 0 दूसरों को अरंगुश्त करने से पटले 
भ्मपने गरेबान मे . मह डालकर देख लेना चादिए । 
भंगूठा चटाना- तुच्छ समञ्लना । प्र 0 पांव को चाट-चाट जो जीये, हं 
भगा हमे चटाते वे (बोर 0-हरिभ्ौध, 152} । 
भरणठा चमना-- (1) ख्‌शामद करना प्र 0 जो अंगूठा हैँ हमे दिखला रहे 
क्यो भ्रगूठा है उन्हीं का चूमते (चूमते 0-हरि्रौघ, 87) 
(2) अघीन होना । 
भ्रंगठा चसना- बड़े होकर मी वच्चो का-सा काम करना । भ्र 0 तुमसारी 
जिन्दगी भ्रंगूृठा ही चूसते रहना । 
ंगठा दिखाना, -बताना-किसी वस्तु को देनेया कोई काम करनेसे 
साफ इनकार कर देना । प्र 0 घघट ग्रोट चितं घनञ्रानंद, चोट वितं 
भ्रगुठाहि दिखावं (घन 0 कवित्त-वना 0, 190); बस मेप्रेमका 
चकमा देकर सरस्वती से अपना काम निकार दंगा आर फिर उसे 
म्रगूठा दिखवलाकर अक्गहो जाऊंगा (मा०मा0 (1)--कि0गो0 
53-54) ; आप राजा साहब से रुपए केकर तिजोरी मे रखते म्रौ 
मञ्चे अरंगूठा दिखा देते (गोदान-ग्रेमचंद, 236) । | 
भ्रंगठा नचाना--चिढाना 1 भर0 क्यो अ्रंगृठा नचा रहेहो बेटा? 
ञं गठा बताना-दे0 अ्रगूठा दिखाना 
श्रगठा मारना, भ्रगठ पर मारना- तुच्छ समञ्लना, उपेक्षा करना । प्र ८ 
बह, म एेसी सादियों को प्रंगूठे पर मारती हं, हटाग्रो इन्हं । 
भरगठा-छाप चगाना- स्वीकार करना या होना, सहमत होना । प्र 0 श्रव 
मया ने श्रगूठा-छापल्गादीटै, तुमभ्राराम सेजाने की तयारी करो । 
भ्रग्ठी का नगीना होना--(1) वहूत श्रिय होना 1 प्र 0 वंदीजान उनके 
प्राणों का प्राण थी, म्रगूटी का नगीना थी । 
(2) सुखद एवं मनोहर संयोग होना 1 प्र 0 रमेद श्रौर शरीरो 
परस्पर ्रगूटी का नगीना हैं| 
(3) महत््वपूणं होना । प्र 0 राम वाव्‌ के किए इस समय श्राप 
भ्रगूढो का नगीना हो रहेर्है। 
भ्रगृठो डाल देना-घेरा डाल देना । प्र 0 जंग के चारोंश्रोर पृलिसिने 
भ्रग्टी डाल दी ताकि कोई डाक्‌ माग न पाये। 
श्रगुठो में नग-सा जडना--वहुतसुदर वनादेना। प्र0तूघरमें वहू क्या 
खाया, तूने भ्रगूटी मे नग-सा जड दिया । 
श्रगठे पर मारना-दे0 भ्रगूठा मारना 
भ्रगठे से लेकर चोटी तक- पूरी तरह । प्र 0 इसप्रकार की कोई चिट्टी 
पठकर वीरी पांव के प्रंगूठ स ठ्करसिरकी चोटी तक जल-मुनकर 
रह जाती (एक म्यान 0-नानक0, 163) । 


1 


धगर भ्राता--घाव मरना, घाव भरने के समय छोटे-छोटे दाने निकलना 1 , 


प्र0 प्रंगूर ग्रान च्गे टै, घाव जल्दीही ठीक टौ जायेगा । 


श्रं चल रोपना 


गूर का मडवा,की टद्टी--(1) अंगूर की बेल के चट्ने श्रौर फैले 
के जिए वांस की फटिव्यों का बना मंडप । 
(2) एक प्रकार की श्रातिशवाजी जिससे श्रंगर के गच्छेके समान 
चिनगारियां छटती है । 

भ्र्र की टदट्टी-दे0 प्रंगूर का मड़वा 

भरगूर खट्ट होना--न भिलनेवाली वस्तु का दोषपूणं होना । प्र 0 तुम्हारी 
मन:स्थिति को मै श्रच्छी तरह समन्ञ सकता हूं । ऋगूर न भिलेतो 
खट्टे तो होगे ही। 

श्रग्‌र च्टकना,-तड कना,-फटना--मःरते हुए घाव की क्षिल्टी फटना । 

ग्रंगूर तडकना-दे0 भ्रंग्‌र चटकना 





श्रग्‌र फटना-दे0 रंगर चटकना = " 


श्रग्‌र बधमा,-्वाधना,-भरना--घाव पर किल्ली म्राना। 
ग्रग्‌र बीघना-दे0 अंगूर बंघना 
श्रंग्‌र भरना-दे0 प्रंगुर वंधना 
भ्रगों का जोड हिल उठना--बहुत मारसे शरीर का श्रंग-श्रंग ददं करना । 
प्र 0 इतना बडा गट्ठर सिर पर लाद दिया । श्रंगों का जोड-जोड 
हिक उठा । 
श्रं च्ल जोडना, -पसारना, -रोपना--विनयसपू्वंक मांगना । प्र 0 चरन नाइ 
सिरु म्र चच्छ रोपा, सुनहु बचन पिय परिहरि कोपा. (राम0 (लं) 
तुलसी, 866) ; श्रं चर जोरे करत बीनती, मिल््वि को सवदासी 
(द्र0 सूु0को0)। 
अंचल डालकर लंना--स्नेहपूवंक भ्रंगीकार करना (मांके समान) । प्र 0 
एक जु साधु मोहि मिल्यो तिन खीया प्रचल लाई (कवीरग्रंथा0- 
कबीर, 258); कबहु हदय र्गाद हितकरि, ेति भ्रंचरू डारि 
(सू0 सा0--सूर, 736) 
भ्रं चल देकर--श्र चर की भ्रोट करके । प्र 0 पीताम्बर वह्‌ सिर तेश्रोढत, 
प्रचल दं मुसुकात (ब्र 0 सू0 को0) 
ग्रंचल पसारना--दे0 ब्रंचल जोड़ना 
ग्रंचल्‌ बांधना-संकत्प करना । प्र 0 जव तकं तुम दृढ्‌ मनसे भ्रंचल नहीं 
वां घोगी, तवं तक कुछ न होगा । 
ग्रचल भरकर लेना-- स्त्रियों का भ्रंचरू पसारकर ब्राशीर्वाद ग्रहण करना । 
प्र 0 मुदित मातु श्रंचरू मरि ठेहीं (राम 0 (वाल) -तुलसी, 358) । 
म्रंचल भरना-- सुहागिन स्त्रियो की गोद में शुम चीजें डालकर प्राशीर्वाद 
देना । 
ग्र॑चल मं बंधा-वंधा घमना--किसी के वस में होना । प्र 0 बेवफा ब्रौरत 
>८+<जो मेरे जीवन मे जरा-सा भ्रानन्द मी नहीं सह सकती, चाहती 
है, ‡ उसके श्रं चर मं वंधा-वंघा घूम्‌ (मान 0( 2) -ग्रेमचंद, 226) । 
ग्रं चल मं बांधना-- (1) यत्नपूवंक रखना । प्र 0 श्राप विल्करुर परेशान 
मत होद्ए । रै इसे प्रचल में वांवकर रखुंगी । 
(2) याद रखना । प्र 0 जो कड्‌ रहा हूं उसे प्रंचक में वाव लो, 
नहीं तो वाद में-पटताभ्रौगी । 
ग्र॑चल रोपना--दे0 श्रंचल पसरारना 
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श्रंचल लना 


भ्रंचल लेना--ंचल्सेमुंहटढंक लेना । प्र 0 रद्रकौ दैखि के मोहिनी खाज 
करि, लियो भ्रंचल, रद्र तव श्रधिक् मोद्यो (ब्र0 सू0 को0) । 

भ्रचल से बंधना-विवाह होना 1 भ्र0 मै स्वयं इनके भचर से बंधी 
(दूवगाच-दे0 सख0, 85) । 

श्रछर पठकर मारना, ्रंछर मारना-- (1) जादू करना । भ्र0वहूनेतो 
एेसा भ्रुर पढ़कर मारादहै किवबेटा ्रौर किसी ग्रोर नजर ही नहीं 

 डार्ता । > ) र 

(2) वडामें करलेना। दे0 प्रयोग 1 (--) 
श्रंखर मारना-दे0 ्रछर पट़कर मारना 
परंजन.वना लेना--बहुत प्रिय वना ठेना । प्र 0 मेरी बेटी को तो ससुराल 
° वालों ने अंजन वना ल्या है। 

श्रंजन लगाने को भो न्हौ-- तनिक मी नहीं । भ्र 0 दूव-घी ्रंजन क्गाने 
तक को तो मिलता नहीं, पाठे होगे! (गोदान-प्रेमचंद, 6) । 

श्रंजर-पंजर टीला करना या होना--(1) खूव मारनाया मार खाना) 
प्र 0 मकतवखने मे जाता हं, तो खौफ है, कहीं ठ्ौडे रोज की कसर 
न निकार ग्रौर प्रंजर-पंजर ढीके कर दें (म्राजाद0 प्रमचंद, 63) । 
(2) बुराहालकरनाया होना । प्र 0कुर्सी-टेवलों का तोभ्रंजर- 
पजर दीला दहो गया है । 
(3) बहुत थकना । प्र0 मँ सुवह्‌ खाढ़ चार वजेसे काममेंजुटा 
हं । मेरे भ्रंजर-पंजर ढीलेहो रहे टै" मुज्ञ थोड़ाभ्रारामकरल्नेदो। 
(4) गवं चूर करदेनायाहोना। प्र 0 म तुम्हारा अरंजरपंजर ढीला 
न करदं तो कहना । 

भ्रंजाम को पटू चना, ब्रं जाम पाना--फल पाना । प्र 0 अ्रपनी करनी के 
मताचिक म्रजामको ही तो पहुंचोगे । 

म्रंजाम देना--पूरा करना । प्र0 श्राप मृञ्ञे जो कगे मे ब्रजाम देने की 
काशिद्य करूगा । 

म्रंजाम पाना--दे0 ग्रंजाम को पहुंचना 

ंजुरी का जल---जत्दी ही समाप्त हो जानेवाला । प्र 0 जोवन रूप दिवस 
दसही कौ, जल भ्र॑जुरी कौ जानी (सू0 सा 0-सूर, 3210) ॥ 

भरजुरी भर रुपए--वहुत रुपये । प्र 0 यह तुम्हीं लोगो का गुदा हं कि भ्रंजुरो 
मर रुपए तकदीर के मरोसे गिन देते हो । (गोदान-ग्रेमचंद, 8) । 

ग्रंटा गडगृड दोना--(1) गहरी चोट सें बेहोश हो जाना । प्र0 लाटी 
के एक वारमेंदही वह्‌ भ्रंटा गृड़गृड हो गया। 
(2) नशे में होना । प्र 0 उस रात मधुत्रा म्रंटा गड़ग्‌ड पड़ा रहा 1 

श्टा-गफील करना या होना--नो मे वेसु करना या होना 1 प्र 0 उनको 
सरायमें ही अ्रंटा-गफीन करना चाहा (ञ्राजाद 0-- प्रेमचंद, 38) । 

ग्रंटाचित (त्त) शिरना--पीटके वेर गिरना। भ्र0 क्का खाकर वहं 
ग्रंटाचित्त गिरः पड़ा । 

भ्रटाचित्त होना--(1) स्तंमित होना । भ्र0 मेरी वाते सुन वह्‌ तो 
ग्रंटाचित हो गया। 
(2) वरवाद होना । प्र 0 कामता कौ सारी जमीन-जायदादं ब्रंटा- 
चित हो गयी । 


¢ 
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ग्रंडा काटना 


(3) नदो में वेसु होना । भ्र 0 सुरेश भ्रंटाचित पडा है, वह्‌ आठ. 


घंटे के पटुक उठनेवाला नहीं है । 

श्र॑टी करना- धोखा देकर कोई वस्तुलेञेना। १५० छोटे माईके खार 
रुपयों को तुमने श्रंटी कर लिया, भ्रव मुञ्जसे ्रपनी ईमानदारी की 
डीग हांक रहे हो। 

ग्र॑टी कारना, -मारना-जेव काटकर पसे निकार छेना1 

श्र॑टी गमं करना या होना- घूस देना या छेना ; रुपये देना या मिलना । 

. प्र 0 जेलर खाहव की ब्रंटी गमं कर दो, खव ठीक हो जायेगा 1 

श्रटी देना--गरदन पकड़कर निकाल देना । भ्र 0 इख दुष्ट को अमी श्रंटी 
देकर निकार बाहर करो। 

प्र॑री पर चदृना--वरामें प्राना । प्र 0 प्रलायार खां पुराना घाघ या। 
वड़ी मूरिकल से प्रटी पर चढ़ा । (निमंला-ग्रेमचंद, 168) । 

ग्रटी सारना--(1) चार चच्ना, बोला देना! प्र0 रामकृष्ण हर 
समय श्रंटी मारने के चक्कर में रहता टै। 
(2) तराज्‌ कौ डंडी इस तरह पकडना किं तौल मे कम चट । 
प्र 0 साहू पर नजर रखना, घी कमन तौलदे। प्रंटी मारने में उसके 
जंसा उस्ताद दूरा नहीं । 
(3) जृएमें कौड़ी भ्रादिचिपा कर बोलला देना । प्र 0 देखो-देखो, 
इस वार यह फिर श्रटी मार गया । 
(4) कुश्ती का एकं दाव । 
(5) दे0 अटी काटना 

श्र॑टी मे बांय लेना--(1) श्रच्छी तरह याद रखना 1 प्र0 मेरी बात 
ग्र॑टी में वाव लो, मला होगा । 
(2) यत्न से रखना, कमर में वांव लेना । प्र 0 दोनों चीजे ्रटी में 
वांधखो। 


भ्र॑टी रखना--चिपाकर रख केना । १० धर का कितनाही सामान उसने 


ग्रंटी रख चिया। 

ग्रटीबाज-बोखेवाज । 

अं ड-बंड-वे-सिर-पैर का; फालत्र्‌ 1 प्र 0 जव देखो तव यह्‌ कोईन-कोई 
| उ-वंड काम टे वैठता दै । 

श्रंड-बंड करना--(1) खराव करना, गड़वड़ करना । प्र 0 अमी सारा 
सामान ठीक करके, सजाकर गयी ्रौर तुमने फिर ग्रंड-वंड कर दिया । 
(2) गायवं कर देना । प्र 0 देखो, कों मी चीज ग्रंड-वंड मत 
करना, कहे देता हू । 

भ्रंडवंड कहना,-बकना-- (1) गाटलीगलीज करना । प्रमे उनकेपास 
नहीं जाऊंगा, चाहे काम मिले यान मिठे। वे वहत म्रंड-वंड कटते ह 1 
(2) वेसिलसिके वात करना 1 प्र 0 तुम इतना अ्रंड-वंड क्यो 
वक्ते हो, मतल्वं कौ वात कटा न। 

गडबड बकना-दे0 अड्वंड कहना 

ग्रंडा उड़ाना-- वहत बड़ी वर्तता करना। प्र0 वाह माई, तुम तो 
ग्रंडा ही उड़ने च्गे। 

्रंडा काटना--किमी रटस्य का पता च्याने कैः चण प्रयत्न करना | प्र 0 


कज 





अंडा खंटकना 





देखो माई, मै तो कव से ख्रंडा काट रहा हं पर कुर पतता चले 


तब न। 
ञ्जंडा खटकना--ग्रडा फूटना । 


भंडा ढीला होना--(1) दुबेरू होना । प्र 0 इधर तीन महीनों से बहुत 


काम करना पड। है, भ्रंडाढीला हो गया । 


(2) दिवाछिया हो जाना। भ0 उनसे भ्रव क्या भिकेगा ? उनका 


तो अंडा दीखा हो गया। 


(3) थक जानः । भ्र 0 सुज्ञसे इस समय वहां नहीं जाया जायेगा, 


नेरा श्रंडा ढीला होःरहा दै। 


श्ंडा फोडना--खमय से पहले कुछ कर बंठना । प्र 0 तुमसे भंडा फोडने 


के किए किसने कहा था? मँ श्राता तव वात करता। 

ञ्नंडा लडानाः-एक तरह का जुत्रा खंलना। 

श्रंडा सरकना--(1) दुर्वे होना । प्र 0 वह क्या करके निहार करेगा, 
उसका अंडातो आप ही सरक रहा दै। 
(2) बेहोड होना। भ्र 0 इसका तो ्रंडा सरक रहा ह, 
डाक्टर को खवर करो। 

ग्रंडा सरकाना- कछ काम करना, हाथ-पेर हिलाना। प्र 0 अंडा सर- 
काना तो तुम जानते नही, खारी बकवक करते हो । 

भ्रंडा सेना--(1) किसी वस्तु की वड़े यत्न से रल्ञाकरना। प्र0मामा 
जी के यहाँ तुम्हारी चीजें यत्नपूवंक रखी हैः वे उनका ्रंडा 
सेते टै । 
(2) घरमे निकम्मे रहना । प्र 0 कालिक भ्राजकर भ्रं से रहाट 1 

श्रंडे का श्ाहच्रादा--ग्रनुमवहीन 1 प्र0 ये ठहरे प्रंडे के शाहजादे,ये क्या 
जाने । 

भ्मंड बच्चे- बा ल-वच्चे । 

श्रंडघ्ना वेल-(1) सुस्त व्यक्ति। प्र 0 यह मजदूर तो एकदम भ्रंड्म्रा 
बेल है, कुछ करना ही नहीं चाहता) 
(2) विना वधियाया वं; सांड। 

शत श्नाना-मृत्य्‌ का यमय निकट होना । प्र 0 रूगताटहै श्रव दीवान साहब 
काम्रंतश्रा गया है. 

श्रत करना-(1) इद करना, ग्रति करना। प्र0 तुम भी श्रत करते 
हो बेटा 1 कोई एेसी बाते मुंह से निकाल्ता टै.? 
(2) समाप्त करना, मार डाख्ना । भ्र 0 मै उसका भ्रंत किथे विना 
नहीं मानूंगा । 

श्रत काम न भ्राना, भ्त समय काम न श्राना--मत्यु के समयकामनभ्राना, 
देखमारु न करना । प्र 0 पिय-सुत-दारा परिजन कोऊ श्रत काम 


नहि भ्रावे। 


श्रत की बाट-श्रतिम समय । प्र 0 किनहुं ख पांचकोजोरी, म्रंतकी 


बाट गगरिया फोरी (कवीर) । 

शतन पाना-गूणं रूप से समञ्च न पाना। प्र0 गण गंध्रप मुनि श्रंतन 
पावा, र्यौ श्ररुख जग घंवं रा (कवीर ग्रंथा 0-कबीर, 230) ; 
निगम नेति सिवश्रंतन पावा (राम0 (बाल) तुलसी, 212} ; 
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श्र॑तडयों मं आग लगना 


ऋ =-= ~ --~~~ ~ ~ के्‌ भे 
जिनको महिमा महि श्रत न पायो. हम को वपुरा जस वेदन गायो 


(केशव0 (2) -केडशव, 255) । 
भर॑ जनना या बनाना--(1) परलोक में भ्च्छी स्थिति मे होना। 


प्र 0 बहुत दिन माया-मोह्‌ मे पड़े रहे । भ्रव तों श्रत वनाने की सोचो । , 


(2) किसीकामका अच्छा ग्रतहोनाया करना) प्र0 ग्रंतयना 
तो सव' बना, रंत जिना कच्छ नाय । 

श्रत च्विडना या किगाड़नः, तकाल विगडना या किगाढना-- परलोकं 
विगडना या विगाडना; सद्गति न पाना । भ0श्रानदेव की भक्ति 
माइ करि कोटिक कसव करेगौ, सव वे दिवस चारि मन-रजन, श्रत 
कालं विगरेगौ । ् ~ 
(2) फल बुराहोनाया करना। प्र0 इस काम विगडेगा 
ही, म कटै देता हूं । 

श्रेत्‌ रोची के मोची रहना--्रंत तक तुच्छ ही रह जाना) 

श्र॑त्‌ लेना--(1) भ्र॑त करना, मार डालना । प्र0 बासर वसंत के 
ग्रनत हकं श्रत केत, एसेदिनपोौर ज्‌ निहारं जिय राति है (चन0 
कवित्त-घनानंद, 106) । 
(2) भेद छेना। प्र 0 तनिक श्रत लेकर देखो, शायद कुर पता 
चदे । 

ग्र॑त होना--क्डा नुकसान होना, नष्ट या समाप्त होना । प्र 0 इस सौदे 
मेमेरातोग्रत हो गया । 

ग्र॑तःसम्बन्ध होना--घनिष्ठ सम्बन्ध होना । 

श्रंत-काल बिगडना या विगाडना-दे0 श्रत विगडना या विगाडना 

परतडियां कुलबुलाना, ब्र॑तडियां जलना,-लगना, श्र॑तडियो कता कु लग्रोह 
ग्रल्लाह पठ्ना,-मं श्राग लगना- तेज मूख र्गना । प्र 0 मृञ्ञे जल्दी 
सेखानेकोदो। मेरी ब्रंतड्यां कुल्वुला रही दहै । 

ग्र॑तडियां गले (मं) षड़ना-- दुःख मे पड़ना । प्र 0 क्या वतलाऊं? एेसी 
म्र॑तडियां गजे पड़ गयी हैँ किं छूटने का कोई रास्ता ही नहीं दिखता । 

ग्र॑तडियां जलना-दे0 भ्रतडियां कुबृलाना 

ग्र॑तडियां रटोलना--( 1) पेट दछ्कर देखना किं भोजन किया है या नहीं। 
प्र0 जोरू टटोले गठरी । मां टटोके अंतरी । 
(2) मीतरी मेद पाने को कोरि करना । प्र0 वह खुदा तक 
की भ्रंतड़ी टटों अने का दावा करता है । तुमने उसे क्या 
समक्ञा है । 

ग्र॑तडियां निकाल लेना-- बहुत कष्ट देना, मार डालना । प्र 0 रंज हमको 
निकाल्ना है तो श्र॑तडियां क्यों निकाल. ठेव हम (वोक० -हरि- 
ग्रौघ, 222) 

भ्र॑तड्यां लगना-दे 0 म्रंतड्यां कुरबुराना 

ग्र॑तडियों का कलहो श्रल्लाह पढना-दे0 भ्रंतडयां कुलबुलाना 

ग्र॑तडियों का बल खुलना या खोलना--वहुत दिनों बाद मर पेट मोजन 
करना! प्र 0 जव खुरा तब खुर खिकानेसे सका खोल्नेसे बलन 
श्रातो का खुरा (बोर 0-हरिम्रीव, 223) । 

भ्र॑तडियों मं श्राग लगना-दे0 प्रंतड्यां कुवुलाना 


, 


शद्ध) + कष न. 


श्रतडियो मे बल पड़ना 





भ्रत्य मं बल पडना--्रांतो में ददं होना प्र 0 बल पड़ दूरे न क्यों 


विगड़ं, व पड़ जव वला बनी श्रांत (वोर 0-हरिमौव, 222} । 

श्र॑तडी की वात-गुप्त वात, अ्न्दरूनी बात प्र 0 मिसखर खान्दान की 

„ भ्रंतड़ी को बात म समञ्ता हूं (परती 0-रेणु, 482) । 

श्र॑तर करना, -रखना-दुराव करना, दुर रहना, वचना । प्र 0 सुर 
सुनहु री ग्वारि अ्रपानी, प्रतर हमसौं राखति (सू0 खा0-सूर, 
2099) ४ 

श्र॑तर कांप उठना-मयमीत हो जाना । 

श्र॑तर का पट खोलना-( 1) ज्ञान प्राप्त करना प्र प्रतर का पट 

खोट वावरे, सहजहि पिय को पावेगा । 

{2) हदय की वात कहना । प्र 0 प्रतर का पट खोक, मुक्त हो 

मन को हल्का कर डाखो)। 

श्र॑तर खोलना-हृदय की वात कहना 1 प्र 0जला 
खोलि (कवीर ग्र॑ंथा0-कवोर, 26) । 

श्रंतर तिलमिला जाना--किसी भ्रपवाद या दुवंचन को सुनकर वहुत 
बुरा कगना । प्र 0 इस रडके के कारण क्या नहीं सुनने को मिक्ता । 
प्रतर तिलमिला कर रह जाता ट्‌ । 

ग्र॑तर यडना--मनमृटाव होना । प्र 0 भ्रव तो दोनों मादयों मे मी ब्रंतर 
पड़ गया है। 

श्र॑तर भें उतर जाना--हूदय को स्वीकार टाना । ध्र 0 उनके बहूतेरे वचन 
सीधे मेरे भ्रंतर में उतर जाते 1 (सत्य के प्रयोग-मो0 क0 
गाधी, 119) 

भ्र॑तर मे संग्राम चलना, -होना-मन में परस्परविरोध विचारी मं 
संघषं होना । प्र 0 उनके प्रंतस्तल में निरंतर मीषण संग्राम होता 
रहता है (रंग 0-भ्रेमचंद, 179) । 

श्र॑तर में संग्राम होना--दे0 प्रतरमे संग्राम चलना 

श्र॑तर रखना-दे0 भ्रतर करना 

श्र॑तर रो पडना-दिल्से दुःखी होजाना । प्र 0 इसकी हालत देखकर 
्रनजाने लोगो का मी प्रतर रो पडता टै, अ्रपनोकीतो वात दही 
छोडो । 

श्र॑तर-कपट खोलना-मन के कपट को दूर करना। 90 इन वातनिको 
कौन पत्यै, भ्रंतर कपट न खोलं (सू0 सा0-मूर, 4487) 1 

श्र॑तर-पट-दुराव, परदा । प्र 0 तुम जवं मित्र हो गये तो फिर तुमसे 
क्या ्रतर-पट । 

श्र॑तर-पट साजना--छिपकर वैटना । प्र 0 इस तरह अ्रंतर-पट साजने से 
कोई लाम है? सामने श्राग्रो। 

श्र॑तरिक्ष होना-गायव हो जाना । प्र 0 देखते-देखते धर कौ खारी सम्पत्ति 
न जाने कंसे भ्रतरिक्ष हो गयी । 

भ्रंतनिविष्ट करना या होना-किसी बात को अच्छी तरह हृदयंगम 
करना या होना । प्र 0 निर्गुणिए संतो की वाणी सहज ही भ्र॑तनिविष्ट 
नहीं होती । 

भ्र तम्‌ख होना--स्व-सीभित हो जाना, बात को श्रपने तक रखना । प्र 0 
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हद स्‌, तिन प्रतर 
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ग्रदर-म्रंदर कठो में गड्‌ पगना 


पण्डित देवी दयार विदोेष ल्प भ्रतर्मुख हो गये (लिली-निराचा, 


72) 


| श्र॑त-समय काम्‌ न अ्राना-दे० ग्रत कामन आना 








ग्रेतस्तल को छेदना- बहुत पीड़ा पहुंचाना । प्र 0 तुम्हारी यह निष्ठुर 
दृष्टि, तुम्हारा यह्‌ निर्दय ्राघात मेरे अ्रंतस्तरू को छदे डाक्ता हँ 
(रन 0-ग्रेमचंद, 322) 

ग्र॑तस्तल मं बठना-हृदय में स्यान वना लेना । प्र 0 श्रं तस्तल में बंठ श्रिये 
तुम दासन नित भ्रति करतीं। 

ग्ंतिम भ्रंक-समाप्त-प्राय (जीवन, घटना या वातत) । प्र 0 हम लोगं 
ग्र॑तिम म्रंकं तक पहुच गये जल्दीही खव कुछदेष दो जायेगा । 

श्रं तिम कूदम--प्रंतिम चेष्टा । प्र 0 मैने श्रंतिम कदम उखादिया दै, भ्रव 
जो होना होगा, होगा 1 

ग्रतिम घड्यां शिनना, -सांसं गिनना, -चलना, -लैना--{ 1) मृत्यु के 
म्रत्यंत निकट होना । प्र0 स्खीने कल्दिाटै कि वृद्ध विषम ज्वर 
से पीडति होकर ब्रंतिम घड़यां गिन रहे ह (ञ्रतीत0-महादेवी, 
59) । 
(2) समाप्ति पर होना । प्र 0 जव मै सोचन-समज्लने खायक हुमा 
तो देश का व्यावसायिक रंगमंच अंतिम सासं ठे रहाथा (तरे 
म्ररक, 9) 

तिम घड़ी तक--(1) रोषप्यंन्त । प्र0 म अ्र॑तिमे चड़ी तक चेष्टा 
करूंगा, कोई कसर न रखूंगा । 
(2) मृत्युपर्यन्त । प्र 0 ग्रंतिम घड़ी तक वे पुत्र के लिए टट छ्गाये 
रहे, पर उख निर्मोह ने एक बारमी चुन ली) 
तिम सांस गिनना-दे० भ्रंतिम घडयां गिनना 

भ्रंतिम सांस चलना-दे0 भ्रंतिम चवडियां गिनना 

श्र॑तिम सांस लेना-दे0 भ्रंतिम घड़्यां गिनना 

मर॑त्येष्टि करना या होना--(1) किसी कामके द्रं्तिमि मागको मी 
किसी प्रकारपूराकरकेद्टृटूटीपाना 1 प्र 0 वस, अ्रव जरा-सा वाकी 
रह गया दै । सोचता हूं कंसे जल्दी-से-जल्दी गअरत्येष्टिकरके छटटीः 
पाऊ। 
(2) भ्रंतिम संस्कार करना। 

अंदर ग्रौर बाहर, श्रंदर-बाहर--मन अर ऊपरये। प्र 0 कह नईम, 
जिसका ्रंदर ब्रौर बाहर एक था><>< इतना वृत, एेखा मक्कार 
हो सकता है (मान0 (3) -ग्रेमचंद, 259) । 

ग्रंदर की श्रांख ख॒लना-ज्ञान होना । भर०गअ्रंदरको आंख खुले विना इख 
कोरे किताबी जनान से कुछ नहीं आता-जाता। 

म्रंदर होना-जेलमें वंद दोना । भ्र0 तुम एक कोट कोरोतेहो, हम 
साला पकडे जाते तो ग्रंदर हो जाते (पतरे-श्रदक, 127) । 

ग्रं दर-ग्रंदर-मन-टी-मन । प्र 0 पिताजी अंदर-ग्रदर बहुत नाराज हं। 

श्रंदर-श्रंदर कढ्ाहौ मं गड पगना--गृप्त मत्रणा होना। भर0 बाहर 
किसीको कुछ मालूम नही, अरदर-अ्रदर कडाही (कड्ाई) मं गुड 
पगता रहा (वल 0 -नागा0, 183) । 
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ञ्ंदर-बाहर 





भ्रद र-बाहर--दे0 श्रदर ना [ अंजह्ारमय-द0 अधकायर्ण बाहर 

श्रराज उडाना- (1) अनुमान करना 1 भ्र 0 इस तरह प्रदाज उड़ने 
की जरूरत नहीं है 1 तुम सब बातें ठीक-ठीक पता लगाकर आ्राभ्रो । 
(2) दूसरे की पूरी-पुरी नकल करना । प्र 0 उसने मास्टर साहव 
का एसा अ्रंदाज उड़ाया किं पूखो मत। 

अंघकार-अ्ज्ञान । भ्र 0 प्रकटी ज्योति मिदट्या प्रघयारा(कबीौर ग्र॑ंथा0 
कबीर, 315); श्री गुरुदेव कूपा की, कूपा सुबुद्धि समीप, 
तिमिर मिटै, भ्रगटं हृदं -मंदिर भ्रनूमवदीप; (शब्द 0--देव, 1) ; 
हे ईडवर ! >८>८ इस मारतमूमि का भअ्ंघकार दूरकर (राघा0 
ग्रंथा0-राघा०0 दास, 566) । 


` अंधकार कटना- अज्ञान दूर होना। पभ्र0 हे प्रमो, कमी इसका प्रंधकार 


कंटेगा मी या नहीं? 

अंधकार का युग, श्रं बकारमय युग- वह समय जिसका कोई इतिहास न 
हो । भ0 इषंवद्धेन के बाद कई शताब्दियों तकं का युग भारतीय 
इतिहास का प्रंघकार कायुग कहा जातां है। 

अंघकार के कए मं पडा होना, -गतं मे होना- परम भ्रज्ञान की स्थितिमें 
होना । भर 0 सूञ्चत नहीं बीसहू लोचन, परयौ तिमिर कं कूप (सु0 
सा 0-सूर, 578) । 

अंधकार के गतं मं होना-दे0 प्रवकार के.कुएं मे पड़ा होना 

्रंघकार के बोचोबीच-निराश्चाजनक स्थितिं मे 1 प्र0 म्रघकार कं 
बीचोबीच खडी रक्ष्मीवाई को समञ्न न भ्रायां कि वहु पेरावा को 
वातो को कहां तक माने । 

अंधकार छा जाना,-नचर श्राना--(1) चारों श्रोर प्रतिकूल परिस्थिति 
ही दिखखाई पड़ना । प्र ० एसी दसा जग छायो भ्रंघेर बिना हित- 
मूरति कौन संमारं (घन 0 कवित्त-घना 0, 181) ; चारों ग्रोरभ्रवेरा 
नजर आता था (कुल्टी0-निराका, 80) 
(2) चक्कर श्रा जाना । प्र 0 उख धूप ग्रौर गर्मी मे चरते-चक्ते 
चाम के मारे उसके ताद्‌ चटकं गये, ग्रंधकार नजर श्राने र्गा । 

अंधकार नखर श्राना-दे० प्र॑घकार छा जाना 

अंधकार फलना--ग्रज्ञान की स्थित्तिहोना । प्र 0 जवचारोंम्रोरप्रंवकार 
फला हृश्रा हो म्रौर रास्ता न सून्च रहा हो तो व्यक्ति हिम्मत कैसे रखे ? 

अंधकार मं चलना-ग्रज्ञान की स्थिति काम किये जाना) प्र0 इम 
खोग बड़े ्रवकारमे चर रहे थे (जसे0 -परसाई, 18) 1 

अंधकार मं विजलो चमकना-निरा्ामें भ्राशा की क्रक भिना । 
भ्र0 इस वेकारी के घोर प्रंवकार में एकाएक एक दिन विजली 
चमकी (दिर 0-जी 0, 75) । 

अंधकार मं रहना या होना, श्रं ध्रकार होना--ग्रज्ञान 
ग्रघेरा मरा यहां पर था, उजाङायोरप से 
म्रोध, 111) । 

अंधकार होना-दे0 भ्र॑वकार में रहना या होना 

अंधकारपुणं , श्र॑षकारमय-निराशाजनक । भ्र 0 एसी प्रंघकारपूणं स्थिति 
मे क्या किया जाय, समक्ष नहींश्रार्हादै। 


[) 


मे होना 1 भर 0 
ग्राया (ममं 0-हरि- 





अधा बगला 

अंधकारमय-दे0 अंधकारपुणं 

अधकारभय युग-दे0 म्र॑धकार का युग 

अधक््प मे गिरना या गिराना--च्रपना या दूसरे का श्रहित करना। 
प्र 0 इद्राणी, तुम तो श्रपने साथ मुञ्चे मी ग्र॑ध-कपमें गिराग्रोगी ।' 

भ्र्षक्प मं डालना, -ढकेलना- अहित करना । प्र0 निदान यह्‌ कि 
जन्मपत्री के ऊपर निभंर होकर ्राजन्म ग्रपनी संतानो को ्रघकपमें 
डालनाकंसी बड़ीमूखंताहे ? (रावा०ग्र॑था0-राधा0दास, 55) 

प्र॑धक्प मं ठकेलना-दे0 म्रधकूप में डालना 

ग्रंघड. बहना-( 1) किसी बात का वड़े जोरोंमें चलन होना। प्र 
भ्राजकल अ्रनुशासनहीनता प्रौर श्रराजकता कः प्र॑वड़ बह रहा है] 
(2) श्रंघी आना । । 

श्रधभक्त-विना सोचे-विचारे मक्ति करनेवाला । प्र०><ञच्खि तो 
डाल केकिन जीवित महाशयो की बिरादरी-्रंव-मक्त विरादरी 
-का बड़ा मय है (म्रपनी0-उग्र, 10) । 

श्रंध-विश्वास-विना सोचे-विचारे किया गया विवास । प्र0 इस तरह 
ग्रपने मातहतों पर ग्र॑व-विरवास करके तुम ग्रपना प्रहित करोगे । 

ग्रधा--विवेकहीनः; ज्ञानरुन्य; वेफिक्र। प्र0 राम न जपह कहा भयौ 
ग्र॑धा, राम विना जम मेरु फवा (कवीर ग्र॑था0-क्रवीर, 129); 
स्वामि धरम स्वारथहि विरोचू, वेरु प्रव प्रेमहि न प्रवोवू (राम 
(म्र) - तुलसी, 651) ; सुनतेही शंगी ऋषि><><क्रोध कर कहने 
कगे किंकलियुगमे राजा उपजे टै अभिमानी धन केमदसेग्रधे हो 
गये ह दुखदानी (प्रेम 0-र0खा0, 3); गररज़्.वावली होती दहै. पर 
भ्राजमाटूमहश्रा कि वहुग्रंवी मीहोतीदहै (रंग 0( 2)“प्रेमचंद,70)। 

श्र॑धा श्राइना-घुवला शीशा। 

ग्र॑धा करना-ज्ञानशून्य कर देना । प्र 0 चारु मोहिनी श्राई श्राव कियो, 
तव नख-सिख तै रोयौ (सु0 सा0 -सूर, 43); मोह न ब्रव कन्ठ 
केहि केही (राम ० (उ) -तुकुसी, 1096) ; हाय प्राश्ामी क्या 
ही बुरी वस्तुहैश्रौर प्रेम"मी मनुष्यको कंसा प्रवा कर देता दे 
(मा0 श्रं0 (1) -भारतेदु, 457); मेरी श्रक्ल पर षरदा 
पड़ा हुश्रा था। स्वाथ नेमृक्ले ग्र॑धा कर रला था (गवन-ग्रेमचंद, 
308) 

ग्रधा कुश्रां-सूखा कृश्रां । प्र 0 उसके एक कोने मे, छोटा-सा बेरी का 
वृक्ष जिखक्ती छाया मेंएक ट्टा-षा श्रवा कुश्रां (शेलर० (1)- 
ग्रजे, 18) । 

श्रधा घोडा- जूता (साधु एवं फकीरो द्वारा ही प्रयुक्त) । 

प्रधा सोषडा--पेट। भ्र 0 इस भ्रधे ज्ञोपड़े की खातिर जीवनमें न जाने 
क्या-क्या करना पडता है । 

ग्र॑धा तारा-नेपच्यून तारा। 

ग्र॑धा दीया-घुंघङे प्रकाशवाका दीपक । प्र0हटाश्रो इस प्रघ दीये को 
सामने से। 

ग्र॑धा बगला-बुरेढंगसेकाम करनेवाला; घबराया हूुभ्रा। भ्र 0 मधुकर 
ग्र॑घा बगला है, उससे कु पार न पड़्गा। 
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प्रधा बनना 


अ्र॑धा बनना-जानवूक्षकरमी न जानना । प्र 0 श्राख होतेजो अरंवावने। 
कंसं वह्‌ फल-फूर सकेगा जो जड श्रपनी राप खने (मर्म 0 -हरि- 
ग्रौव, 148) 
श्रधा बनाना ( 1) ज्ञानदुन्य करना । प्र 0 वास्तवमें म्राचायं माण्डव्य 
ने पिताजी को कामक ्रओरम्रंवा वना रखादहै (वशारी0 (1) 
-चतुर 0, 162) 
> (2) बोधा देना, मूखं व्वनाना । प्र 0 तुम दुनिया को भ्र॑घा बनाकर 
भ्रपना मतल्व सिद्ध करना चाहते हो। 
प्रधा भसा-च्ड्का कृ एकं खल) 
श्रंयाचुक्को भिडन्ध्-योदही ्रंदाज से कुछ कहना । प्र 0 तुम्हं ठीक 
से पता तो है नहीं, क्यों ्रंघाचुक्की मिड़ारहेहो? 
श्र धाघंध--ग्रन्याय, अविचार, भनमाना काम। प्र 0 द्र अ्र॑घावंध जिससे 
हो सके वांध्रकरके वन वही धंधा करे (चुमते 0 -हरिग्रौध, 33) । 
अ्रधाध्ध उड़ाना, -लूटाना--विना सोचे-विचारे खचं करना। प्र 0 
हस्रा तकखूवकमाइदकोटं ्रौर्रव उसेग्रवावुव उड़ारहादटै। 
्रघधाधंघ च्लना--ग्रन्याय सहा जानाः प्रणो सोन्रगरेजकी जा 
ग्रघावुधी चल जं है? (ज्ञांसी0-वु0 वर्मा, 150) 
श्रधाधेव मच्ना या मचाना--म्रन्याय होना याकरना, मनमानी होना 
या करना) प्र 0 तुम हर समय प्रघावुव मचातेदहौतो उसका 
नतीजा तो भोगना ही पड़ंगा। 
श्रधाघुध लुटाना--दे0 म्रवावुव उड़ाना 
श्रधाध्च सरकार, अ्र॑धो सरकार-मनमानी व्यवस्था। प्र 0 सूरदास 
एसी क्य निवहे, ्रधावूंव सरकार (सू0 सा0 -सुर,4527)। 
श्रंधानुकरण करना--विना सोचे-विचारे श्रनुकरण करना । प्र 0 भ्रनु- 
करण करो पर प्रधानुकरण से खदा वचो। 
श्र॑धी श्रांखों मे पुतलियां पडना- निस्पन्द वस्तु मे स्पन्दन होना) प्र 0 
दवा देने के पंद्रह मिनिट वाद बदन में कुछ हरकत हुई, ्रघी श्रो 
मे पुतलियां पड़ीं । 
अंधी खाई-- बहुत वड़ा प्रतर । प्र 0 वाकई हमारे हीरो-हीरोडइनो श्रौर 
दुसरे टेकनीियनों की श्राय के वीच अ्र॑धी खाई नहीं होनी चाहिए 
(द्वगाछ -दे0 स0, 317) 
श्रध खोपडी-मूखं। प्र 0 कौन से अघर प्रंघाधुंव कोकर दिखाती हं 
न म्रंघी खोपड़ी (वो 0-हरि्रौव, 23) 1 
ग्र॑धी भेड-विना सोचे-विचारे श्रनृकरण करनेवाला । प्र 0 मजदूर प्रवी 
मेड होते है, उन्ं कोई मी वह्का सक्ता हं । 
भ्रधौ सरकार-दे0 भ्रंवाधुध सरकार। 
ग्रधे की श्रांख, -लकडी, -लाटी- एकमात्र सहारा 1 भ्र 0 एकं है उपाइ, 
राम पाइन के पादवे कौ, सेनापति वेद कटं भ्रव की लकरियं । 
(क 0 र 0-सेनापति, 113} ; निराञ्चा में प्रतीक्षाञ्रवे की ल्ाठी है(रंग0 
(2) -ग्रेमचंद, 52) 
प्रधे को लकडी-दे0 घ्रे की ्रांख 
श्रधे की लाटी-दे0 प्र॑षे की ्रांख 


ग्र मेर छाना 


प्रधेकुएं क श्रोर दौडना-म्राशा का जरा-सा सूत्र पकड़कर कोई काम 
करना। प्र0 पर प्यासा म्रादमीश्रधे कृएणंकी तरफ दौड़े तो मेरे 
खयाल में उसका कोई कसूर नहीं (गवन -ग्रेमचंद, 286) । 
ग्रधेकुए मढकेल देना-सत्यानाश कर देना) प्र 0 उख बवोखेवाजनेतो 
मुञ्चे प्रवे कुएं मे ठढकेक दिया । 
ग्रधेकुत्ते की तरह हवा को भंकना- विना सोचे-सखमञ्चे विना प्रयोजन शोर 
करना या ्जगड़ा करना प्र 0 किस धात पर विगड़ती दै माई! 
तो अ्रच्छा नहीं क्गता कि अवं कूकर की तरह हवा को मूका 
करे (गोदान -प्रेमचंद, 40) । 
पधेके श्राग रोना--नासमन्न के सामनेकुछ कट्ना । प्र0ठेसी समामे 
श्रपना निवन्व पठ्ना म्रधों के आगे रोना था (प्रेमा 0-ग्रेमचंद, 131) 1 
श्रध के हाय वटर लगना-किसी अ्रयोग्य व्यक्ति को कोई उपयोगी ओर 
महतत्वपूणं चीज मिल जाना, श्रनायास्न कृ मि जाना । प्र 0 वद्यपि 
रचना श्रेष्ठ पन्तजीको थौ, मरीकुछमी नहींथी, केकिनस्कर्में 
प्रतिमा का भ्रमाव होने से मुक् प्रवे के दाथ मी बटर कग गईथी 
(अपनी 0 -उग्र, 99) । 
ग्रधे को ग्रंधः कहुना--तूरेकोवृरा कहना, जो जस्रा टै उसे वेसा कठ्‌ 
देना । प्र 0 म्रघे कोग्रंवाकह्‌ दो तो वह्‌ ञ्जटवृरा मान जाता दहै। 
ग्र॑धे को श्रं मिलना, भ्र॑रेको दो श्रं सिलना-परम लाम होना 1 
प्र 0 इरपित हदय मातु पहि भ्राए, मनहु अरव फिर लोचन पाण 
(राम0 (अर) -तुकसी, 440) ; अ्रंवे को आंखे मिरु गयीं । रानी 
कीदादीने बहनजीको जी मरकर अ्रमीसी (ञ्रमृत0 -नागर, 182)। 
प्॑धे को काजल--्रन्‌पयुक्त एव व्ययं छंगार 1 प्र 0 वृूचिह खुमी श्रांवरी 
काजर नकटी पह्रं वेसर (सूर) 
ग्रघे को चिराग दिलाना--ग्रज्ञान मे पड़े व्यक्ति को ज्ञान का रास्ता 
दिखल्ाना । प्र 0 मञ्ज श्रंधे को चिराग दिखनेवाला कहां छिपा 
वेठादटै? 
कंधे को दिन-रात बरावर होना--काममेंन श्रानेवाटी वस्तु का दोना 
यान होना समान होता दै। 
ग्रधेको दो श्रंख मिलना-दे0 प्रवे को राख मिना 
ग्र॑धे ्लोपड़ मं श्राग लगना--मख ल्गना । प्र 0 दो वज गये} अधे ज्ञोपड़ 
मेश्राग ल्ग रही है । पटहे इसे वञ्लवाभ्मो 1 
प्रधे से श्रंधा मिलना-दो मूर्खो का मिच्ना। प्र प्रघ से अवा मिल 
गया है। अवतो भगवान ही माल्कि है । 
ग्रंधे-बहरे का संदेश-एेखा संदेश जिसमे कहने-सुनने वाक दोनो यड़वड़ 
कृररहेहों) प्र0यह्‌ठो ग्रंवे-वहरेका स्देडा दो गया । अरव तुम 
रटने दो, मे खुद वातं कर दंगा) 
परैधेर करना या होना--न्रन्याय करना या होना, गजव करना या होना । 
प्र 0 लेकिन एसा ्रंवेर तो कमी नहीं हुञ्रा (गोदान -त्रेमचंद, 115} 
म्र॑धेर दछाना-मनमानी होना, गड़बड़ी होना । प्र 0 चारों मरोर अंवेर 
छाया हुभ्रा है, कोई किसी की वात सुनने को राजी नहीं । 


इ्रंघर सचना या सच्ाना 10 


भरधेरे मं तीर मारना 
[त 1 1 व= बसना इ त च व च--- 
क्मघेर भना या सचाना-मनमानी करना या होना । भ्र0 भ्रगर भ्राज | ्रंधेरी डालना, -देना--(1) रखें बंद करके मारना ताकि मार खाने 





+? 





यह मालूम हो जाय कि किसी ने हमारे पापोका मार अ्रपने सिर 
के ल्या, तो संसार मे भ्रधेर मच जाय (रंग 0 -परेमचंद, 16) । 

इ्ंषेरवाता+भरषेरगदी- मनमानी धोखाघडी 1 प्र 0 इस अ्रनथं भ्रौर प्र॑धेर- 
खाते काकु रिकाना है (पद्म0 के पत्र, -पद्म0 शर्मा, 52); यह्‌ 
हाक है1 यह श्रध रगर्दी देखो (जिदगी -निगुण, 14) 

श्रघेरगर्दी-दे ० भ्रघेरखाता 

क्ंधेरगदीं मचना या मचाना--मनमानी करना या होना 1 प्र¢ एसी 
भ्रधेरगर्दा मत मचाभ्रो काला, यै गरीव मर जाऊंगा 1 

श्रघेर-नगरी-अन्यायपूणं व्यवस्था प्र 0 यह भ्रंषेर-नगरी है। राजा 
मे इतना ही विवेक होता तो राज्य की यह्‌ दशा ही क्यों होती ? 
(रंग 0--ग्रेमचंद, 183) 

म्रघेर छा जाना--चोक छाना, भ्रत्यंत निराडापूणं स्थिति होना । प्र 0 
पुत्र-वियोग से उसके चारो प्रोर प्रधेराछा गया) 

श्रबेरा छोडना- प्रकाश्च के सामने से हटन्ा। प्र 0 जरा अ्रघेरा छोडकर 
खड़े हो, तुम तो एकदम लालटेन के सामने आ गये। 

भ्रधेरा पक्ष -- (1) कष्ट के दिन यावुरेदिन।भ्र0 मेरे.जीवन के प्रंघेरे 
पाख का मी कमी-न-कमी श्रन्त होगा रौर उजाला पाख श्रायेगा 
यही संतोष किये बढा हुं । 
(2) कृष्प्र पश्च । 

भ्रधेरा ही श्र॑बेरा दिलाई पडना- चारों भ्रोर निराशाजनक प्रतिक्ट 
परिस्थिति होना 1 प्रपन्ना को चारों ्रोर भ्रषेरा ही ग्र॑घेरा 
दिखाई देता था (मान 0 (1) -ग्रेमचंद,1) । 

भ्रधेरा होना-(1) बुरे दिन होना । भर0 पां चदढ्ौ विमान मनोहर, 
बहुरौ श्रज भ होत अंघेरौ (सु0 सा 0-सुर, 3608) । 
(2) निराशा की स्थिति होना । प्र0 आप जंसे विद्धान्‌ संसारसे 
उठ जार्येगे तव तो हिन्दी की दुनिया मे प्रघेराही हो जायगा (गु0 
नि0-वा0 मु0ग्‌0, 435) । 
(3) निःसंतान होना । प्र 0 जिन्दगी का मजा संतान से है । जिसके 
भ्रागे भ्र॑धेरा है, उसके किए घन-दौल्त किस काम का (मान 0(7) 
-्रेमचंद, 35) । 

भ्र्षेराक्प, श्रषेरागष्य, श्रंघेराटोप-घना प्र॑घकार। प्र0भ्रवकूप मा 
भ्रावं उडत श्राव तसि छार (पद 0 -जायसी, 42/23) । 

प्र॑घे रा-गप्प--दे0 श्रघेराकूप 

भ्रधेराटोप--दे0 प्रधेराकूप 

्रवेरी कोठरी--(2) पेड । प्र0 इच प्रवेरी कोठरी मे कुछ.डालोगे 
मीया यूंही एकादशी करनीहै? ` 
(2) गुप्त मेद । प्र 0 चीन की भ्रंधेरी कोटरी का हाल कौन जानताटहै । 
(3) गमं । 

भ्रधेरी कोठरी का भार--गुप्त प्रेमी । 

भधेरी सुकना--बहुत भ्रंवेरा होना । भर 0 देखते-देखते भ्रंवेरी जूक प्रार्द, 
हाथ से हाथ न सूञ्लता था! 


वाला देख न सके प्र 0 उस कम्बख्त पर श्रवेरी डालना ही होगा 
वह्‌ एसे काव्‌ मे न भ्रायेगा । 
(2) धोखा देना । भ्र 0 एसी सरासर भ्रधेरी मत डालो, दरे 
एकदम बेवकूफ नहीं है। ध 

भ्रधेरी देना-दे० प्रधेरी डालना 

ग्रधेरे कुएं भं गिरना, -षड़ना-- घोर भ्रनिष्ट होना । श्र0 राम न रमह 
मदन कहा मूले परत श्रे कूवा (कवीर ग्रंथा 0-कवीर, 170) | 

भ्रधेरे कुएं मे पड़ना-दे0 प्रघेरे कुएमें गिरना 

ग्रधरे घर का उजाला, -चिंराग, -दीपके, -दीया--( 1) इकलीता वेटा । 
प्र 0 वही ठ्ड़का तो ><><मेरेब्रधेरे घरका दीपक था (मागर 
(1) -मारतेदु, 573) । 
(2) वंश की मयदिा वढानेवाला । प्र 0 विमल ही उस ्रंवेरे घर 
का चिराग हे। 
८3) अत्यंत सुन्दर । प्र 0 रूपमती सचमुच रूपमत्ती थीभ्रौर उस 
वृद्धा के प्रवरे घरका दीया थी। 

भ्रधेरे घर का च्िराग--दे0 भ्रवेरे घर का उजाला 

श्रधेरे धर का दीपक--दे0 प्रवरे घर का उजाला 

श्रधेरे चरः का दीया--दे० म्रघेरे घर का उजाला 

ग्रधेरे घर में दीपक जल उठना-गुष्क हदय में सरसता आना, दुःखखया 
निराशाके बाद सुखश्रीर राशा का म्रागमन होना प्र वर्षोकी 
निराश्चा, दुःख श्रौर अकेलेपन के वाद उस दिन उनके प्रंधेरेधरमें 
दीपक जर उठा। 

श्रंधेरे ब जा छिपना--एकदम गायव हो जाना । प्र 0 ईमानदारी मरौर 
मुरौवत तो जसे ब्रषेरे मेचपीहो। 

श्रधेरे मं टटोलना--जहां सव कुछ ्रज्ञात हो, वहां किसी वात का पता 
लगाने की चेष्टा करना । भ्र 0 संयोगकभ्य ज्ञान को टेकर मनुष्य 
ते म्रधेरेमें्रौर टटोा है श्रौर थोड़ा-थोड़ा प्रागे बढता गया है 
(अ्रशोके 0-ह 0 भ्र 0 द्व0, 153) 1 

ग्रधेरे च ढेला फेंकना, -ढेला मारना, -तीर चलाना,-तीर खछोडना,-तीर 
मारना, -निश्लाना लगाना, -हाय मारना--( 1) भ्रज्ञात स्थितिमें 
लाम का कोई प्रयत्न योंदही करना । प्र 0 इस प्रतिस्पर्घां के लिए 
लखााजीने मीजब एक गान प्रस्तुत किया, तव मेरे मनमेमी 
ग्राया कि ग्रधेरेमे एक तीर मारनेमे घाटाही क्या है (अपनी0 
उग्र, 103) 1 
(2) ब्रंदाज से किसी बात का पता लगाने कौ चेष्टा करना) भर 
तुम्हारा सारा प्रयत्न श्रषेरेभेंढेला फेंकना है 1 इस तरह काम करके 
तुम कुछ मी न उपरन्ध करोगे । 

ग्रधेरे मं इला मारना-दे0 प्रंघेरेमेंदढेला फकना 

ग्रधेरे मे तीर चलाना-दे9 प्रधेरेमे ढेला फेंकना 

श्रधेरे मं तीर छोडना-दे0 प्रषेरे में ढेला फकनाः 

ग्र॑धेरे में तीर मारना--दे 0 प्रधेरेमे ठेका फकना 


# 


श्रधरे में निश्ञाना लगाना 





ग्रधेरे मं निकज्ञाना लगाना--दे0 ्रधेरेमें ठेला फेंकना । 

ग्रधेरे मं रखना-्रज्ञान मे रखना, स्थिति को न वताना। प्र 0 उसको 
वरा ख्गाकि हरि प्रसन्न ्रव मी><><श्रीकान्त को अ्रपने वारे में 
ग्रधेरे मे रख सकता है (सूनीता-जैनेन्द्र, 74) 

ग्रधेरे म रास्ता टटोलना-- किसी मृसीवत से निकल्ने का किसी प्रकार 
प्रयत्न करना. प्र0 म्रवतो मँ ब्रंवेरे में रास्ताटटोर रहा ह 1 
कोई म॒ञ् कव्हर प्रकाशम्‌ जाने का मागं दिखला दे। 

अ्रधेरे मं हाय मारना-दे0 प्रधेरेमेढेखा फेंकना 

ग्र धेरे-उजले--वक्त-वे वक्त, सुखदुःख मे प्र 0 अ्रौर 
ग्रंधेरे-उजेले तो काम शरावे ? 

फ्रेधेरे-न्‌ह- प्रात -काल, तड़के । प्र 0 गोवर भ्रंधेरे ही मुह्‌ उठा ब्रीर 
कोद ते विदा मांगी (गोदान-ग्रेमचंद, 137) 

्र॑बर के तारे गिनना--(1) वियोगयादु.ःखकेकारणनीदन म्राना। 
प्र0 श्रंवर के तारे गिनते जाने कितनी रातं वीतीं। 
(2) वड़ी वेचंनी में दिन विताना। प्र 0 देखिए प्रयोग (1) 

ग्रंबर के तारे डिगना--ग्रसंमव वात का होना) प्र 0 तुमने एेसा जघन्य 
काम कंसे किया? भ्राज तो ्रंबर के तारे डिग गये । 

श्र-श्रा, इ -इसे शुरू करना--टेठ प्रारम से शुरू करना । प्र0 आगमं 
सव कूच स्वाहा हो गया । काम-काज सव अ्र-्रा, इ-ईसेशुरूकरना 
होगा । 

श्रकटक राञ्य करना--विना किसी विरोध या प्रतिद्रद्धित 


कुन सही तो 


ता के राज्य 


करना । प्र 0 जानहि सानृज रामहि मारी, करउं श्रकटक राजु 


सुखारी (राम0 (म्र) -तुल्सी, 549) 
श्रकड जाना या न्रकडना, -दिखाना--( 1) घमंड करना । प्र0 सरकार 
के वे पुराने सेवक><>्यों अकड़ते हुए चले जायं (रग0 (2)- 
प्रेमचंद, 339) । 
(2) जिद करना । प्र 0 न निकले कंडी वात मुह्‌ 
कमी नहीं अकड़ (ममं ० -हरिओौध, 90) 1 
श्रकड दिलाना--दे0 अ्रकड जाना या अ्रकड़ना 
श्रकड़कर चलना--(1) गवे करना। प्र 0 दयामलाल श्रव अ्रकडकर 
चख्ने च्गा है। उसको ग्रकड ज्ाडनी होगी । 
(2) सीना तानकर चलना । प्र 0 इतना अकड़कर क्यों चरते 
ठीक स चलो.। 
स्रकड-तकड--धमंड । प्र 0 अ्रकड-तकड्‌ 
--इगा0, 91) । 


से, किसी स 


हो ? 


उसमे बहुत सारी थौ (इंगा0 


भ्रकड-फ्‌--ज्ञृठी शान, प्रकड़ । "प्र 0 >< >< उसकी मोटी त्रम्मा कौ त्रकड़- 
फ़र्‌ मरी साहवियत के वड़े-वड़े प्रौर वड़े रोचक रंगीन 


किस्से ञ्राम जवानों पर फंड (अ्रमृत0 -नागर, 58) 
्रकड खां बने रहना--ग्रपने ही घमंडमे चूर रहना। 
श्रकड बेटना--ग्रपनी जिद पर अ्रड़े रहना । प्र 0 नौीशा साहब भ्रकड़े वटे 
थे किं मोटर साइकिर मिल्ने पर दही खा्येगे । 
करम करम्‌ करना-नूराकाम करना प्र 0 कुछ मी था, यह्‌ करम 
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करम तुम्॒ नहीं करना चाद्िए था। 

ग्रकाल का मारा-ग्रकाल के कारण पीड़ति। भ्र 0 उत्तरी-विहार की 
वहुत बड़ी जनसंख्या प्रकार की मारी बोर कष्टपा रहीदहै। 

ग्रकाल पड़ना, -होना-वहुत कमी होना । प्र 0 बढिया चावल कातो 
इस सार श्रकार पड़ा हुञ्रा है। 

ग्रकाल होना--दे0 म्रकार पड़ना 

भ्रकिल-दाद़ ए्‌टना--ग्रक्ल ्राना। प्र 0 अव श्रचानक कौन सी अक्कल 
दाढ़ फूट श्रई उख कमवस्तं के ? (सारा० -यादव, 85) 1 

ग्रकेला-ग्रकेलो--ग्रकेठे .। प्र 0 कह्‌ देना श्रकेला-अकेखी उस मरोर न जाये। 

ग्रकेलो कहानी --एकपक्षीय वात । प्र 0 यह्‌ तो भ्रकेटी कटानी है, हमें 
उमाकांत की वात मी सुननी चाहिए 1 

ग्रकेलो जान, अ्रकेले दम, रकेल राम-वंवनमृक्त, अकेला व्यक्ति। भ्र 0 
ग्रकेटी जान, उन्हे क्या ¡ कहीं मी पड़ रुगे । 

श्रकेल घर मं केला मारना--ग्रकेठे घर मे मौज उडाना । प्र 0 सव लोगं 
20 दिनों से मसूरौीगएर्हँ। मे्रकेलेघरमं छ्केला माररहाहू। 

ग्रकेले चने का माड फोड़ सकना, एक चने का भाड़ फोड सकना--म्रकेले 
कुमी करपाना) प्र 0 कुछ पढ़ किले मिलकर देश सुघारा चाहते 
टं। दहा दहा ! एक चने से माड फोड़गे 1 (मा०ग्र0 (1)- 
मारतेंदु, 474) ; तो वहू जी, अकेडा चना तो माड नहीं फोडता 
ग्रगर सव माई सौाथदे, तो तयार हं (कमं0-ग्रेमचंद, 265) । 

ग्रकेले दम-दे0 ग्रकेद्ी जान 

ग्रकेले राम-दे0 अ्रकेटी जान 

प्रकेले-दुकेले--ग्रकेले ! प्र 0 रात में उस वगीचे की भ्रोर श्रकेठे-दुकेे 
मत जाना । कहते हं वहां कुछ ऊपरी फसराद ह । 

ग्रक्ल का श्रंया, श्रक्ल का दुश्मन, अक्ल गृहौ के पद्ये होना, श्रक्ल से सरो- 
कारन होना-महामृखं । प्र 0 कहींतो अक्ल के ग्र॑घे मिल दही 
जायेगे जो मिट्टीकी मूरत'कोसोने की मू.रत समञ्ल रे (कठ0 
-दे0 स0, 90) 1 

श्रक्ल का श्रजीणं हीना--(1) जरूरत से ज्यादा अक्ल कगाना। प्र 0 
तम्हतो ्रक्ल का म्रजीगं हो गया है। रोज कोईन-कोई उक्टी- 
पुर्टी याजना चल्ब्एि तयार रहतेहो) अरे, दाथ-पर चल्ाभ्रो। 
(2) अ्रक्क मारी जाना। प्र 0 तुम्हे क्या श्रक्छका शअ्रजीणं ह्र 
थाजो इतनी रात को वहां चले गये ? 

ग्रक्ल का चिराग गल होना, ्रक्ल का दीवाला निंकलना--म्रक्क मारी 
जाना । प्र 0 तुम्हारी अक्ठ काचिरागगृलदटो चुका है । ठंडे होकर 
वटो । 

ग्रक्ल्‌ का दीवाला निकूलना-दे0 भ्रक्ल का चिराग गुल होना 

ग्रक्लं का दुरहमन-दे0 श्रक्छका श्रवा 


ग्रक्ल का पुतला, ब्रकष्ल का पूरा, अक्ल कौ गठरो, श्रक्ल को पुड़्या- 
वडा बुद्धिमान ।प्र0ये फिरंगी मी वङ्‌ चालक है, पूरे अकल के 
पुतले ई । (इंस्टा 0- मग 0 वर्मा, 81) । 

ग्रक्ल कापुरा-दे० अक्क का पतला 





अक्ल कामारा 12 





द्मक्ल का द्ध ल जारा वेवक्फ । प्र 0 इस श्रक्छ के मारेकोै क्या कहं | कमोई दोष नहीं (मान0(7) -तेमचदः तला चत । प्र 0 इस अ्रक्लके मारेको मै क्या कहूं । 

श्रक्ल का हवा बतलाना--भ्रक्ल कामन करना । प्र 0 अक्ल ने हवा वत- 
लायी, आंखो मे भ्रधेरी छायी > >< (आजाद 0- प्रेमचंद, 317} । 

श्रक्ल कास करना- कोई युवित लगना, कोई उपाय समञ्ञ आना । प्र 0 
तुम्हारी अक्ल तो इनन सव मामलों मे बहुत काम करती दहै। 

ञ्नक्ल्‌ की भंख-म्रक्छ। प्र 0 अक्क की भ्राख से देखो तव वास्तविकता 
समञ्ञ मे भआ्रायेगी । 

श्रक्ल की गठरी-दे0 अक्थं का पतला 

श्रक्ल की गांठ खोलना--वृद्धिसे काम लेना) प्र 0 अरजी दो-चार चाले 
चलो तो आप-ही-्राप जी चग जायेगा । जरा अ्रक्छकी गांठतो 
खोलो (शवन-प्रेमचंद, 34) 1 

श्रस्ल की दौड- युक्ति, उपाय । प्र 0 देख च्या तुम्हारान्याय श्रौर 
तुम्हारे अक्करू को दौड (गोदान-ग्रेमचंद, 116} । 

श्रक्ल कौ पुड़िया-दे0 अक्छ का पुतला 

श्रक्ल को बलिया उथेडना- वृद्धि नष्ट कर देना । प्र0 इसवमव ने 
तुम्हारी अक्ल की वखिया उधेड दीहै। 

श्रक्ल के घोडे दौडाना--म्रनेक प्रकारसेविचार करना, कल्पना करना । 
भ्र0 मैने तो बहुत अक्ल के घोड़े दौड़ायेःपर सरव न्५यं | 

श्रक्ल के तोते उड़े जाना-होश-हवास दुरुस्त न र्टना 1 १५० इस समय 
उनकी क्ट के तोते उड रहेर्है, बवादसमेवात करना) 

श्रक्ल के नाखन लेना-समज्ञकर वात करना । प्र 0 उसमे जरा मी अक्ल 
नहीं है । श्रक्ल के नाखून लेना तो जानता ही नहीं। 

श्रक्ल के पीछे डंडा लिए फिरना,-लट्‌ठ लिए फिरना--विना समज्ञे- 
वृह्लो किसी कामको करना प्र 0ठीकं है, तुम भ्रक्क के पीछे डंडा 
चज्एि फरो) वाद मे पटताभ्रोगे 7 

श्रक्ल के पीडे लट्‌ठ लिएु फिरना--दे 0 ्रक्लके पोछे डंडा लिए फिरना 

श्रक्ल्‌ के पुजं ठीक करना--ग्रच्छी तरह स्रमञ्ञाना । प्र 0 तुम्टारी अक्ल 
के पुजं ठीक किए विना काम नहीं चकेगा । 

श्रक्ल के वीच श्राना-समञ्चमे राना । प्र0 राया कु म्रक्लके वीच 
या नहीं ? 

श्रक्ल खचं करना, -से काम लेना--समन्न कोकाम में खाना, सोचना । 
प्र 0 अक्छ खचं किए विना इस्र योजनाका कुछ मी प्ले नहीं 
पड़ेगा । 

श्रक्ल खल्‌ जाना--समञ्चदारी श्रा जाना। प्र 0 होरी कठा सोच रहा था-- 
कड्के कौ श्रक्ठं जंसे खु गयी है (गोदान-प्रेमचंद, 217) । 

श्रक्ल खो वठना,-गुम होना,-घास दाना,-घास चरना,-रकराना,-चक्कर 
मे श्राना,-स्क्कर मे पड़ना, -चरने जाना, -चंथरी मे च्ढना, -जाती 
रहना, -पर ईट पडना,-पर ताले पड़ना, -पर पत्यर पड़ना, -पर परदा 
पड़ना +-पर पुटकी षपड्ना, -वौड़एना, -मारी जाना--बुद्धिका काम 
न करना, कुट समञ्च मे न भ्राना। प्र 0 ईट पड़ तुम्हारी अ्रकिल पर, 
इतना मी नहीं जानते यह गृटालटै। (रावा ग्र॑था0-रावा0 
दास, 95); तुम्हारौ श्रक्र परर पत्थर पड़ गया है, इस्रमे हमारा 


- अक्ल पर पुटको पड़ना 


कोई दोष नहीं (मान 0 (7) -प्रेमचंद; 26); अ्रक्कल चेथरीः मे 
चढ़ गई सो भ्रव उने कच सक्षत नर्ईयां (ज्ांसी 0-व 0 वर्मा, 150 )। 
्रक्ल गृहौ के पी होना-दे0 अक्ल का प्रधा 
म्रह्ल गुम होना-दे0 अक्ल खो बैठना 
श्रक्ल घास खाना-दे0 ्रक्ल खो बैठना 
श्रस्ल घास चरना--दे0 अ्रक्ल खो बैठना 
क्ल चेकराना-दे0 म्रक्ल खो बैठना च 
भ्रव्ल चक्कर में श्राना--दे0 श्रक्ल खो व॑ठना 
श्रक्ल चक्कर में पड़ना--दे0 म्रक्लखो वैठना 
श्रक्ल चर जाना-- बृद्धि भ्रष्ट करदेना 1 प्र 0 इसी से कहते है, टियासत 


रादमी की अ्रक्ल चर जाती है (गोदान -प्रेमचंद, 147). . 


श्रक्ल चरने जाना--दे0 ्रक्लखो वंठना 

ग्रस्लव चेथरी मे च्डना-दे0 अ्रक्ठ खो बेठना 

श्रक्ल ांटना-जबरदस्ती अक्ल क्गाना। प्र 0 विना मतल्व श्रक्छ मत 
छांटो । मुह वंद करके वेठो। 

श्रक्ल जम जाना--समज्नदारी भ्राना। प्र 0 श्रक्ट जम जाने परकाम 
करना ठीक होता टै। 

श्रक्ल्‌ जाती रहना--दे0 अ्रक्ल खो वठना 

प्रक्ल ठिकाने श्राना-- सवक मिलना । प्र 0 श्रव कुछ दिन घक्केखानेसे 
उसकी अक्ल म्रपने म्राप ठिकाने श्रा जायेगी (परीक्षा0--श्री 0 दास, 
107) । 

श्रक॑ल ठिकाने करना-- (1) सवक स्िखिलाना । प्र 0 उस दुष्ट की श्रक्छ 
ठिकाने किए विना काम नहीं चलेगा । 
(2) सोच-समञ्लकर काम करना । प्र0 म्रक्छं ठिकाने करके 
सोचो कि तुम्हं क्या करना चाहिए । इडवडाग्रो मत। 

श्रक्ल दंग रह जानाया हः जाना--वहुत म्राङ्चर्यं होना । 


ग्रक्ल दीमक चाट जाना--म्रक्टं में कुछ न होना, मूखं होना । प्र 0 


इसकी अक्ट दीमक चाटगया है, इससे वेकार माथा मत क्गाभ्रो। 

ग्रक्ल दुम्‌ में बांधकर चलना--बेवकूफीका कामया वाते करना। प्र 
श्ररे यार; तुम तो अक्ल दुम में वांवकर चलते हो। 

श्रक्ल देना--राय देना, समञ्ञाना । प्र0ठीकदहै, मे मूखं हूं) अरव श्राप 
ही अक्क दीजिए 1 

श्रक्ल दौड़ना, -निडाना, -लगाना, -लडाना-- युक्ति लगाना, उपाय 
सोचना 1 पर 0 जरा अक्ल दौडाकर देखो कि कंसे उसे पटायाजा 
सकता दै) 

ग्रक्ल पढ़ाना-यूक्ति वताना, अ्रक्ट सिखाना (्रामतौर पर बुरे मावका 
द्योतक) । प्र 0 उसी ने यह्‌ सव अ्रक्ल पद़ाई होगी, मै जानती हूं 

श्रक्ल पर ईट वडना--दे0 श्रक्ल खो वेठना 

श्रदल पर तालं पडना-दे0 अक्ल खो बंठना 

श्रक्ल पर पत्थर पड़ना--दे0 अ्रक्ल खो वेठना 

श्रक्ल पर परदा पडना--दे0 म्रक्ल खो वंठना 

श्रक्ल पर पुटकी पड़ना-दे0 श्रक्ल खो वंठना 
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श्रक्ल बड़ी या भतत बड़ी होना 


श्रक्ल वंड़ी या स वड़ो होना-- स्थूल भ्राकार से सूक्ष्म वृद्धि श्रेष्ठ होना । 

श्रक्ल बेच खाना--मूखंताका काम करना प्र 0 उसने श्रक्ड वेच खायी 
दै तमी न भ्रपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारनेका काम कर रहाहै। 

श्रक्ल वौडाना--दे० अक्ट खो वैठना 

श्रक्ल निडाना--दे0 श्रक्ट दौडाना 

श्रक्ल मारी जाना--दे० अ्रक्ल्खो वैठना 

श्रक्ल मोटी होना--वृद्धि की कमी होना । प्र 0 जोधा पहलवान था पर 

"जि तरह देही मोटी थी, ्रकल मी उखकी वसी ही हो गई थी 

(जिदगी-निर्गुण, 81) । 

श्रक्ल मोल लेना--किसी सरमन्लदारसे रायलेना 1 भ्र तुम्हें खुद नहीं 

¬> मञ्च आता तौ किसी से श्रक्छ मोल लो । 

श्रक्ल लगाना--दे 0 अ्रक्ट दौडाना 

श्रक्ल ल डाना--दे 0 म्रक्ट दौडाना 

श्रक्ल सठियाना--वृद्धि-खरम होना प्र 0 ><><तुम्हारी भ्रायं-समाजियों 
के साथ रह्‌-रहकर भ्रक्ल सठिया गई है (सारा0-यादव, 87) । 

श्रक्ल से काम लंना--दे0 क्ट खच करना 

्रक्लसे दूर की बात, बाहर की वात-समञ् मेन अ्रानेवाखी वात । 
प्र 0 तुम व्यथं माथा मत ल्गाग्रो 1 यह्‌ तुम्हारी अक्ल्सेदूरकी 
वात हे। 

श्रक्ल से बाहर कौ वात--दे0 भ्रक्लसे दूर कौ वात 

अव्ल से सरोकार न हौना--दे0 म्रक्ठका प्रवा 

श्रक्ल हवा हो जाना--सारी चतुराई या गवंदूरहो जाना । भ्र 0 अगर 
कहीं महावीर स्वामी आरा जाते><>तो सारी अ्रक्छ हवा हो जाती 
तुर॑मखानो की (लिली-निराला, 86} । 

श्रवलमंद को इशारा काफी होना--तनिक इशारा पाकर ही अक्लमंद 
व्यवित का वात सखमञ्ल लेना । 

श्रक्लमंद की दुम दनना--्रपने को बहुत होशियार समञ्लना। पभ्र0 
समञ्च तो रत्ती भर है नहीं श्रौर वनता है अ्रक्लमंदको दुम । 

श्रक्लो गहे लडाना--दिमागी विचार या तक करना । प्र0 प्राप बता 
सकती है, किसी फिलोंसफर ने अ्रक्टी गहे ल्डाने के सिवा श्रौर 
कुट किया है? (गोदान-ग्रेमचंद, 145) । 

श्रक्षर घसोटना-- जल्दी मे कछ ल्खिना । प्र 0 चार अ्रक्षर घसीट दीजिए 
तो मीमेराकाम वन सकता है) 

श्रक्षर घोंटना-- (1) कंठस्थ करना । प्र 0 अक्षर घोटे विना संस्कृत्त 
का ज्ञान नहीं प्राप्त किया जा सकता 1 
(2) श्रक्षर ल्खिने का अ्रभ्यासर करना। पभ्र0 आज मी गावो में 
पटिया के ऊपर बच्चों से श्रक्षर धोंटवाया जाता है) 

क्षर से भेर न होना--एफदम बे-पढा-छ्िखा होना । भ्र 0 कबीरदास 
की अ्रक्षरसे मटन हुई थी परन्तु स्वानूमव द्वारा उन्होने जो ज्ञान 
्रजित किया, वह्‌ अमूल्य था । 

ममक्त र-परक्षर--पूरा-पुरा, सव कुछ । प्र 0 तेज ने सुनी को रेशमा कौ 
कहानी मी तो अक्षर-भ्रक्षर कह सुनाई थी (कठ 0-दे0 ख 0, 271) । 
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+ 4 अखाङ़ की मिट्टी पोतना 


श्रक्स उतारना--हु वहू चित्र बनाना । 

श्रक्स छनना- रग उतर जाना। भ्र 0 व्यान रखना किं चित्र का अक्य 
न छन जाय । 

श्रक्स लेना--किसी चित्र पर महीन कागृज्‌ क्गाकर चित्र उतारना । 

भ्रलज्‌ करना-- (1) चूनना प्र 0 मूज्ञे जो कट्ना था वह्‌ मै कट्‌ 
चूका, अव तुम खुद श्रपना रास्ता भ्रवज्‌ कर लो। 
(2) बातमेंसे वात निकाक्ना। भ्र0वे तो एेखा अवज करने 
लगती ह किं उठना मुचकिल हो जाता है। 

श्रखेज निकालना- वेर का बदला लेना प्र 0 वे अखज निकालने के 
क्कि ही यह्‌ सव कर रहे है । 

भ्रवज रखना--वेर-माव रखना । प्र 0 तुम क्यों भाई से श्रखज रखते 
हो ? 

भ्रखाडा उटना-- किसी दल या जमात का जाना। प्र0 बृढ साधु वावा 
का अ्रखाडा पिके सोमवार को उठ गया 1 

श्रलाडा गरस होना--बहुत मीड़ होना । प्र0 आजकल रामी में 
्रखाडा खूव गरम रहता है। 

भ्रवाडा जगाना--ग्रखाड़ मे रोगों का श्राना-जाना शुरू करवाना । भ्र 0 
वासुदेव को मी कसरत का रौक था><><उसखने फिर भ्रखाड़ा जगाया 
(मान 0 (3) प्रेमचंद, 7) ॥ 

भ्रखाडा जमना या जमाना-- (1) किसी जगह बहुत से श्रादमियोंका 
एक साय जुटना या जुटाना । प्र 0 उन्हींके घर में कम्युनिस्टोंका 
ग्रखाड़ा जमता है (अ्रमृत0 -नागर, 403) 1 
(2) कुद्ती आदि के क्एिलोगोंका जुटना या जुटाना 1 

श्राडा निकलना-तमारा दिखानेवालों का जुलृस निकलना । भर 0 
भ्राज पटेवाजों के दो अखाड़े निकले। 

श्रलाडा वनाना-वाद-विवाद या लडाई का स्यान वना ठेना} 0 
उसने इस प्रांत में अ्रपने विद्रोहात्मक विचारों का यहां तक प्रचार 
किया कि इसे विद्रोहियों का म्रखाड़ा वना दिया (रंग0-प्रेमचंद, 
270) 1 

श्रखाडा मारना--(1) विजय प्राप्त करना) प्र0 ्राजको कर्ती में 
दारासिह ने भ्रखाडइा मार च्या) 
(2) काम पूरा होना। प्र 0 अरव मञ्चे कोई चिता नहीं है, मने 
अखाडा मार लिया टै। 

श्रखाडा होना- मृकाविला होना, तकं-वितकं टोना। भ्र 0 मेरा ्रौर भ्राचायं 
विजय का अ्रखाडा तो इसी समय हो जाय (मृग 0-व्‌. 0 वर्मा, 327 })। 

श्रखाडिया--मुकाविला करने में ञ्रम्यस्त । प्र0 वाब्‌ दारकाप्रसखाद पुराने 
अ्रखाडिया रहै। उन्हे सिडादो। 

श्रवाडे का जवान-कसरती वदन का ्रादमी । 

श्रखाडे का पुराना विलाडी-पूराना जानकार । भ्र 0यह दै भ्रखाडंका 
पुराना खिलाड़ी, इने सव दांव-पेच मादूम होगि। 

श्रखाडे की मिटटी पोतना-ल्डने को प्रस्तुत हाना । भ्र0 तुम मी खुब 
हो, इतनी सी वात पर अखाड़े की मिदृटी पोतने ख्गे ? 


भखाड़ भें भान, -उतरना 


५. अच्छा करना 


----------------~-~------ ~ ~ क्रत 
कसम = 
क्षलाङ भे आना, -उतरना--मुकाविके के ल्य प्रस्तुत होना । भरण तो | छगाङी-पिच्छाङ़ी लगना या लगाना--वंषन में पड़ना या वाधना । ज्र 


फिर भ्रा जाभ्रो भ्रखाडे मे, तुम्ह्‌ं मी देख ल्या जाय । 

्मखाड मे उतरना-दे0 अखाड़े मे भ्राना 

वड से भागना-हार स्वीकार करके चङे जाना । प्र 0 उसने मुदल 
दूर से आते देखा ्रौर अ्रलाडेसे भाग खडा हरा । 

भ्रखाडेगाज-दांव्‌-पेच मे खगा रहनेवाला व्यक्ति। प्र0 रामनिवास 
पुराना अखाड़ेवाज है, तुम उससे पार न पा सकोगे। 

स्तर चमकना--भरच्छे दिन होना, भाग्योदय होना । षर0 किसी मले 
श्रादमी का साथ करो तो तुम्हारा अख्तर चमक जाय । 

षस्त घोडी- एसी "स्त्री जिसके स्तन साफ न दिखलाई दें। 

अगडम-बगडम, श्रगडम-शगडम-- व्यथ, एालत्‌ । प्र0 वह्‌ देर तक 
अगडम-शगङ़म वकता रहा, फिर चखा गया । 

श्रगडम-ङगडम-दे 0 अगडम-वगडम । 

क्रगर-मगर करना-- (1) तकं करना) प्र0 हरकाममे ्रगर-मगर 
करने की उसकी बडी बुरी आदत दै। 
(2) किसी काम को करने मे सोच-विचार करना। देखिए 
रयोग (1) 
(3) किसी कामकोकरनेमे बहाने वनाना। देखिए प्रयोग (1) 

्रगला कदम उठाना-किसी काम को थोड़ा म्रौर आरागे बढाना । भर 0 
विद्वविद्याख्य अनुदान भ्रायोग अगा कदम क्या उठायेगा, हमे 
पता नहीं । 

्रगली पक्ति मे खड़ा होना--स्वसे पहले होना, एकदम सामने होना । 
भ्र 0 देदा के किए प्राण उत्सगं करनेवालों में तुम मुज्ञ ्रगरी पंक्ति 
मे खडा पाभ्रोगे 1 

धरगले जमाने का श्रादमी--वहुत ईमानदार व्यक्ति। प्र0 राय साहव 
ठरे ्रगठे जमाने के श्रादमी । उनसे एेसे ही व्यवहार की श्राशाथी। 

ध्रगले माने म- पहर के समय मे, मूतकारूमें। प्र0 अ्रगठे जमाने 
की वातं तो सव सपना हो गयी । 

गद्या को रोना-मरे हुरो के ल्िएि दुख करना प्र 0 जिदगी मर 
श्रगलो कोही रोती रहोगी या जो है, उनकी ्रोर मी नजर 
डाल्ोगी ? 

श्रगवानी लेना-भ्रागे वडकर स्वागत करना । प्र 0 सजि गज रथ पदचर 
तुरग ञेन चके श्रगवान (राम0 (वाल)-तुलसी, 307)। 

भ्रगस्तिक यात्रा- कमी न समाप्तहोने वाखा काम 1 प्र 0 तुमनेतोन 
जाने कहां को यह्‌ अ्रगस्तिक यात्रा शुरू करदीहै। 

श्गाड़ी मारना-- मोहरा मारना, शात्रू-सेना को रागे से खदेडना । पर 
रुद्र भ्रताप ने स्वयं श्रगाडी मारी श्रौर उनके सेनापति ने पीछेसे 
भ्राक्रमण कर दिया । 

गाड़ी पिचखाड़ी तुडाकर भागना-सव बंधन तोड़कर मागना । प्र 0 
भ्रकाडा एकदम अ्रगाड़ी-पिदछाड़ी तुडाकर मागा। 

भ्रगाडो-पिष्छाड़ी बांधना- किसी वात का हर तरह सेभ्रवन्ध करना । 
प्र 0 भरगाङडी-पिाडी बाधकरवेटेको टोस्टट में रहने को मेजना । 





मृज्ञे तो एेसी ्रगाड़ी-पिाड़ी ल्ग गयी है कि छूटने का कोई रास्ता 
है नजर नहीं राता) 

भ्रभिया बेताल--(1) भ्रत्यंत कद्ध । प्र 0 वे रशिया वैताल वने श्वी 
की तरह कमरेमें घुस पड़े (दिल0 -जी0, 25) 1 
(2) बहुत उत्साही । प्र 0 गोपाल श्रगिया वैताल है, उससे कह दो, 
वह्‌ सव परवव करवा देगा । 

भरगुश्रा बनना,-होना-- नेता बनना या होना” प्र0 हर कामें वे ही व्ण 
ग्रगुञ्रा वनना चाहते हैँ? 

श्रगुजा हीना-दे० अ्रगु्ा बनना 

श्रग्नि घवक उठना,-भड्क उठ्ना--विद्रोह्‌, क्रोध अदि का माव फर ~ 
जाना) प्र 0 एक वार यदि यह्‌ ्रगिनिघवक उटीतो इसे सम्हाल्ना 
मृरिकिरू होगा । 

श्रम प्रगट करना--प्राग जलाना) प्र 0 पावक प्रगट करहु तुम्ह्‌ वेगी 
(राम0 (रं)--तुल्सी, 993) 1 

रग्नि प्रज्वलित करना या होना-विद्रोह्‌ आदि का माव मडकाना या 
होना । प्र 0 तुम क्यो जवरदस्ती यह रग्नि प्रज्वलित कररहैहो? 

ग्रग्नि भड़क उटना--दे0 अग्नि वधक उरना 

रग्नि में भस्म करना- सर्वदा के लिए समाप्त कर देना 

श्रग्नि सस्कार करना या होना-- मृतक का दाहुकमं करना या होना । 
प्र 0><>वंगार मे योगियो को कहीं तोसमाधि दी जाती है ओर 
कहीं-कहीं उनका श्रग्नि संस्कार मी किया जाता है (कवीर-ह0 
प्र 0 द्वि0, 11) । 

अ्रग्नि-परीक्षा--करिन परीक्षा। भ्र0 इस गवाही मे मेरीएेसी श्रगिनि- 
परोक्षा होगी, मृञ्ञे पता न था। 
देखिए “आग” के मुहावरे भी । 

श्रधोरपथी-हर तरह का खान-पान करनेवाखा या विचित्र म्राचरण 
करनेवाखा व्यक्ति । 

प्रचभों का वच्चा--म्रारचयंजनक वस्तु । 

भ्रचक्के मे--ग्रौचक में, ्रचानक । प्र0दोर इस तरह म्रचक्केमें हमला 

कर वंठेगा, यह हमने नहीं सोचा था। 


 श्रचार करना, -निकालना, -बनना-खूव मारना । प्र0जोएेसा ठोता, 


तो यह्‌ कोटी के बाहर भी ग्राने पाते? भ्राप सब मिक्कर इनका 
ग्रचार न निकाल ठेते? (ग्राजाद 0-ग्रेमचंद, 149) । 

श्रचार डालना-वादमें कामम लेने के लिए यत्तपुवंक उठाकर रख 
देना । प्र 0 हो चरका यहां व्याह्‌। रखे अपनी रडकी श्रपने घर-- 
ग्रचारडाले (दे0दु0-रिव0, 234); साड््यों काञ्रचार डालना 
है क्या जो ले-लेकर रखेजा रही हो? 

श्रचार निकालना-दे0 अचार करना 

्रचार बनाना-दे0 अचार करना 

अच्छा--लूव, बहुत, श्रधिक। प्र 0 हम श्रच्छा सो गये। 

ग्रच्छा करना--वुराकरना (व्यंग्यमे)। प्र 0जी हा, भ्रापने बड़ा भ्रच्छा 


मच्छाधघर 


` किमाजो नौकरी छोड़ दी नीर दर-दर की ठोकरे लाने कौ तयार | ब्व्य तन्न न्न तयार 
हो गये 1 
श्रच्छा घर- सम्पन्न पिरिवार। प्र 0 पर बहु, जव तक घर ग्रच्छान मिले, 
तव तक जी मी तो नहीं मरता (मा-कौशिक, 137) । 
तछ्रच्छा वक्त--माग्योदय के दिन । प्र 0 ्राजकल तुम्हारा ्रच्छा वक्त है, 
जो केरना हैकर डालो । 
श्रूच्छा-विच्छाः ठीक, दुरुस्त । प्र 0 वह म्रच्छा-विच्छा वंठा वाते कर 
रहा था। म्रचानक एकदम से छटपटाने क्गा। 
श्रच्छी कटना, -गुज्‌रना, -बीतना--म्रानंद मे दिन वीतना।प्र0 श्रमी 
तो अ्रच्छीदह्िकट रहीदहै, भ्रागे की देखी जायगी । 
` श्रा कहना--(1) मौके की वात कहना! प्र0 यह तुमने अच्छी 
कही मे ्रमी कमर्वाव्‌ से वातं करता हूं । 
(2) प्रशंसा करना 190 तुम तो उनके वारे में हमेशा अ्च्छीटी 
कहते हो । 
श्रच्छी ग्‌ जरना--दे0 ग्रच्छी कटना 
श्रच्छी बीतना--दे० अ्रच्छीकटना 
श्रच्छे श्राना, -मिलना-टीक म्रवसर पर राना प्र 0 तुमम्रच्छे प्राये, 
मै तुम्हारे यहाँ म्रादमी मेजने ही वाला था। 
श्रच्छे का मृंह देवकर उठना--दिन का गुम प्रारंम होना 1 प्र 0 यकोन 
हो गया, भ्राज श्रच्छेका मह्‌ देखकर उठे ह (गोदान-ग्रेमचंद, 111)। 
श्रच्छे घर बयाना देना--ग्रच्छी साखवाके से व्यवहार करना, अच्छी 
श्रु्रात होना ।प्र 0 उन्होने मञ्चे चकेमादेकर ्रच्छे धर वायन 
दिया है (व्यंग्य) (मा--कौशिक, 392) । 
श्रच्छे थान का घोडा--मरहूर स्थान याजाति का घोड़ा। 
श्रच्छे दिनं श्राना, -होना-- सुख-समृद्धि के दिन्‌ म्राना 1 ब्र 0 तव मानी 
के दिनफिरमीम्रच्छेथे, रव तोमामी का मागणेसाउल्टाहैकि 
वस. . . . (्रधेरे 0० -राकेश, 344) 
च्छे दिन देखना या देख होना- सुख-समृद्धि मे दिन गुजारना । प्र 0 
--“वावा सुखदेव सिह" के माता-पिता मी उन वचे-खुचे लोगो में 
से थे जिन्होने कमी अच्छे दिन देखे थे >< >< (एक म्यान 0 नानकं 0, 
27) 
श्रच्छे दिन होना--दे 0 अ्रच्छे दिन राना 
श्रच्छे भिलना--दे0 म्रच्छे राना 
श्रच्छे रहना--(1) लाम में रहना । प्र 0 वाह माई, तुम्हीं ब्रच्छ रहे । 
हम रोग तो यहां टापते ही रह गये । 
(2) स्वस्थ रहना । भ्र 0 ठ्खनऊ मे तो म एकदम श्रच्छा रहा, 
वहां से बनारस श्राने पर तवियत खराव हो गयी । 
च्छे से पाला पडना--विचित्र भ्रादमी से वास्ता पड़ना। भर 0 क्या 
कटू, भ्रच्छेसेपाला पड़ गया है, किसीतरहन काम करताहैन 
कराता है। 
भ्रच्छे हालों से गजरना--भ्राराम से दिन बीतना । प्र 0 उसकी अच्छे 
हाल से गजर रही है, कोई भिता नहीं । 
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घटक होना 


ग्रच्छे-श्रच्छ--नामी-गरामी) प्र 0 शहर के श्रच्छे-अच्छे लोग मालवीय 
जी की शवयात्रा में रामिल हुए । 


श्रछरकट्‌ट्‌ू-सावारण पढा-लिखा । प्र 0 यह्‌ अछरकटट इस मामले में 
क्या सलाह देगा? 


्रछरीटी-बतनी--हिज्जे, वत्तनी । 

श्रछृता--(1) दुर, निक्प। प्र 0 इसलिए उनका जीवन शासको के 
रगसेश्रद््ूतासाहीथा (खा0जि0-0प्र0 सु0 7) । 
(2) उपयोग मे न ्राया हुभ्रा; कोरा या नया। भ्र0 तुम्हारेपाख 
यदि कोई अ्दूती घोती पडो हो तो मृज्ञेदेदो। 

भ्रछता दामन- वह व्यक्ति जो किसी अपवाद आदि से लांचितन हो । 
प्र 0 तुम उसको इतनी ्रालोचना कर रहे हो पर यह्‌ बतलाभ्रो तक 
किखका दामन अद््ता है? 

श्रछता न छोडना--म्रल्ग न रहने देना। प्र 0 वहु मुञ्चे वदनाम कर 
रहादहैतोमे मी उसे अर्ता नहीं छोड्गा। 

श्रछती कोख--वह स्त्री जिस्रकी कोई संतान न मरी हो) 

श्रजगर को तरह पड़ रहना-- भ्रा लस्य में दिन चिताना 1 भ्र 0 क्या दिन 
मर अजगर को तरह पड़ रहते हो? कुच काम किया करो। 

श्रजगरकेम्‌ह मे जाना--किसी वड़ेकाम या व्यक्ति के द्वारा सामान्य 
ग्रौर छोटे व्यक्तियों के अस्तित्व का लोपदहो जाना 1 भ्र 0 उनके 
साथ काम करने का निणेय करके मैने बहुत बड़ी मूक की । मेरां 
तो सव कुछ म्रजगरके महम चटा गया। 

ग्रजगर बनना-जमकर वेठना । प्र 0 दादाजी श्रजगर बनेवेठे रहै, न 
जाने कव खिसकेगे । 

श्रजगरी वृत्ति--विना काम-काज किये जिन्दगी वितानेवाली मनोवृत्ति । 
प्र0 करता क्या है, अजगरी-वृत्ति में दिन गृजार रहा दहै। 

भ्रजवायन की नासन घृटना--एकदम नादान होना । भ्र 0 यह्‌ तो एसी 
बातेकर रहा है जैसे श्रमी तक इसकी अ्रजवायनकी नासन इटीहो 1 

श्रजाब मोल लेना--श्रकारण कष्ट या क्क्नटमें पड़ना । प्र 0 तुमने यह्‌ 
ग्रजाव मोल चाही क्यो? 

श्रजायबखाने में रखने काविल-्रादचयजनक, अ्रद्मृत 1 भ०जीदहां 
श्रापका कोट तो अ्रजायवखाने मे रखने कावि है। 

श्रजीबो-गरीव- विचित्र । प्र 0 एसी अजीवो-गरीव सूरत बनाये वह्‌ 
भ्रा पहुंचा कि म एकदम इड़वडा गया । 

श्रनीणं होना-- (1) वहुतायत ठोना । इतना ब्रधिक टना कि वह्‌ 
होना कष्टभ्रद हो जाये । प्र 0 लड़के दख बजे भ्राये, चार बजे छट्टी 
पार्ये, यह नहीं कि दिनभर दाता-किककिक, पढ़ना मी अ्रजीरन हो 
जाय (आ्राजाद0 -ग्रेमचंद, 61) । 
(2) कष्टग्रद होना । ० तुम्हं वह एेखा अ्रजीणं क्यो हौ गया ? 
कुछ तो कारण होगा । 

होना--(1) किसी की मृत्य के कारण सामाजिकं ठेन-देन कु 

दिन के लिए वंद होना 1 प्र 0 रामदयाल जी के यहां ल्डड्‌ मत मजो 
नहीं कछेगे 1 उनके यहां अ्रटक दै, बहनोईं गृजर मये है। 








्मटकन-चटकन खेलना 
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अड पकड्ना, श्रडतल पकड्ना, -लेन। 


निस ~= ~ 7 
-- में <~ 
(2) कोई रुकावट याबाधा होना । भ्र0 बाहर जाने में कोई | श्रटूट श्ुखला--न शेष होनेवाला क्रम । प्र 0 उसका ्रतर कनद 


मटक तो है नही, तुम खुद जाकर टी-सेट खरीद खाभ्रो। 

श्टकन-चटकनं खेलना--बेकार काम करन। । प्र 0 यह सुवह्‌ से क्यों 
अ्टकन-चटकन खेर रहा है? 

ञ्मटकना या भ्रटकाना--(1) उलञ्लना : ्गडे प्रादि मे उलज्लना या 
उलञ्चाना । भ्र 0 जाञ्मो, अपने काम से लगौ, आजकल भस्मड के 
दिनन मे मुक्षसेग्रौर मेरे रमेससेन ्रटकना। (अमृत 0-- नागर, 84) 
(2) सुकना या रोकना 1 भ्र 0 गतो कितनी देर से उठने-उठने को 
कर रहा था पटू मास्टर साहब ने अरटका च्या। 

श्रटकल ज्ञाडना--प्रदाज से बहुत कुछ कहे जाना प्र0 वहत ज्यादा 
भ्रटकरू मत ्लाङ्ा, टीकसे कु पताहो तो वताघ्रो। 

श्रटकलपच्च्‌ (च्छ )-- (1) बिना सोचे-विचार । प्र 0 कदाचित्‌ इसीलिए 
कल बुलाया है, खूब छान-परतारू करके तव राय देंगे । अ्रटकल- 
पच्च्‌ वातं कहनी होती तो भ्रमी न कह देते (प्रेमा 0--भ्रेमचंद, 73) । 
(2) मन-गढंत । प्र 0 तुम अ्रपनी ब्रटकल-पच्छ्‌ रहने दो। मँ 
पुरा पता र्गा लगा) 

श्मटकलपच्च्‌ निडाना, -हांक्ना-प्रदाज क्गाना । प्र0 अरटकल्पच्च्‌ 
हांकना छोडकर ठीक-टीक वात बतलाग्रो । 

भ्रटकलपच्च्‌ हांकना-दे0 अटकर्पच्च्‌ भिडाना 

ग्रटकलबाज- अनमान ल्गानेवाखा 1 प्र0 तुम ठहरे भ्रटकल्वाज, हर 
वात में अटकल लगाते रहते हो। 

श्रटकाव होना--(1) सहारा होना । भ्र0 जरा यी म्रटकाव हुभ्रा तो 
मे ऊपर चढ़ जाऊगा। 
(2) दे0 अटक होना (1) 

श्रटपटः बोलना-विना समन्ञे-वृज्ञ वोटना । प्र 0 वड़े वावू के सामने 
्रटपट बोल्ने को किसने कडा था ? 

श्रटपट रास्ते चलना-गक्त काम करना 1 प्र 0 तुम्हारी पुरानी म्रादतदटै, 
सीघा रास्ता छोडकर अ्रटपट रास्ते ही चलोगे 1 

भ्रटल्‌ हो जाना-निरिचत हो जाना । प्र 0 खा-पीकर अटल हो गये म्रौर 
म्बी तानकर पड़ रहे) 

श्रटवारी-वटवारी लेकर पड़ना, श्रस्वास-लटवास लेकर पड़ना, श्ररपारी- 
परपाटी लेकर पडना-रूठकर या हताश होकर चपचाप खाटपर 
पड़ रहना 1 भ्र 0 वृद्धा माता तो इतनी हताश हृरद कि उसी वक्त 
ग्रटवास-खटवास लेकर पड़ रहीं (मान 0 ( 3) --ग्रेमचंद, 124) । 

श्रटवास-वटवास लेकर पडना-दे 0 म्रटवाटी-खटबाटी केकर पड़ना 

श्रटसट-(1) श्रनृचित प्रेम-संवंव प्र 0 उन दोनोमेतोवरसो से 
श्रटसट चल रही है। 
(2) चालाकी । प्र0 इर समयश्रटसटकेफेरमेन रहा करो) 

धटसट लगाना-- युक्ति बंठाना । प्र 0 कोई श्रटसट क्गाश्रो तो दाजि- 
चगि का चक्कर र्गा भ्राया जाय । 

भ्रटसट लड़ना या लड ना-षडयत्र होना या करना प्र0 सारा दफ्तर 
भ्राजकल श्रवाडा वना हूश्रा है। सब ब्रटसटल्डा रहेरह। 
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रहा थ।, विचारोकी म्रटूट श्ुवला उसे पर भरकोभी चन नहीं 
लेने दे रही थी । प 

भ्रदेरन--दुबला) प्र0 यह्‌ बवेचारातो एकदम श्रटेरन हो गया है) 

अटेरन कर देना--हरादेना; दमनलेनेदेना। प्र0 स्रव मुज्ञसे ्रौर 
नहीं होता, तुमने तो मृ्ञे श्रटेरन कर दिया। 

ग्रटेरन फरना--घोडे को घुमाना। , । 

भ्रट्‌ठ-सट्‌ट--( 1) इधर-उधर का; फालतू; खराव। प्र0 न जाने 
कहा-कहां का अ्रट्‌ट-सट्ट सामान खाकर घर मर दिया है। 
(2) श्रनुचित। प्र 0 बहुत ग्रट्ट-सट्ट वकने से कोई फागदा दहै? 

प्र्‌ठे-पंजे लडाना--दीव-घात सोचना । प्र 0 दिन-रात दूसरों को-नीर्ची 
दिखाने के लिए अ्रट्ठे-पजे ल्डातेमेंही मत रहा क्रो। 

ग्रठकापालीपन---उत्पात। प्र 0 छोडदें श्राप अ्रठकपारीपन, मत करे होठ 
काट-काट सितम (चूमते0-हरिग्रौध, 77) । 

श्रठखेलियां करः -- (1) खेल करना । प्र 0 मुहल्ले भर के ल्ड्के उस 
मंदान मे जुटकर अव्खेल्ियां कर रहे थे) 
(2) हंसी-ठट्ठा करना । प्र 0 मृञ्चसे हर समय अठ्खेलियां मत 
किया करो, मृन्ञे बिल्कुल पसंद नहीं| 

ग्रठखेलियां सुज्ञना--मौज-मस्ती सूज्लना । प्र 0 तुम्हें क्या, तुम्हं तो 
चौवीसो घड़ी अ्रर्खेलियां सूज्ञा करती दहै । 

ग्रडिग छाप होना--ग्रमिट परमाव होना । प्र पिताजी की उखदिनकी 
वातो कौ भ्राज तक मेरे मन पर ्रड्गि छापदटे। 


- अड्‌ गा अडाना, -डालना -देना, -मारना, -लगाना-- वाधा पहुंचाना । 


प्र 0 मिस्टर तंला दांव-पेचकेश्रादमी थे, सौदा पटाने मे><><ग्रडंगा 
लगाने में ><>< दुम ज्ञाडइकर निकर जाने मे सिद्धहस्त (गोदान-- 
प्रेमचंद, 94) । 

च्रडगा उालना-दे0 अ्रडगा अडाना 

रङ्गा देना-दे० अ्रड्गा श्रडाना 

ग्रड़ंगा मारना-दे0 श्रङंगा म्रडाना 

प्रड्ग लगाना--दे०0 अङ्गा अरडाना 

प्रडगा-नीति श्रपनाना-हर कामम वाघा डालना । प्र0 हर काम में 
्रङगा-नीति अ्रपनाने को उन्होने श्रपना धमं वना रखा दै। 
““"अडंगी” के लिए “अङ्गा” के मुहादरे देखिए । 

श्रड्गे पर चदना या चेढाना--(1) वह मेंदहोना या करना! भ्र 
मधुभ्रा किसी तरह्‌ श्रडंगे पर चढे तब न अपना मतख्व सिद्ध दहो। 
(2) बहकावेमेंश्रानावा लाना) प्र 0 करीम को अ्रङ़गे पर चदा 
कर सीम उसे ठगना चाहता है। 

ग्रड जाना या श्रना, -वेठना, अडकर खड़ा होना-- हठ करना, श्रपनी 
बात पर दृढ़ रहना 1 प्र 0 म्रम्मा तोहर बात में श्रङ़ जाती ह । इस 
तरह कंसे निर्वाह होगा । 

ग्रड पकडना, श्रडतल पकड्ना, -लेना--किंसी की शरण में जाना 1 भ्र0 
हे भिरघारी, मैने तो तुम्हारी श्रङ पकड़ रखी है, तुम चाहे रलो 


श्रड्‌ वेठना 


चाहे मारो) 

श्रड बठना--दे0 भ्रइ जाना । 

श्रडकर खडा होना--दे० ग्रड जाना। 

श्रडतल पक्ड्ना,- रारण मं जाना) प्र0 मै भ्रापका ही श्रङतछ 
पकडंगा ग्रार कटां जागा) 

श्रडतल लेना--दे0 अ्रइतल पकड्ना । 

ग्रडतेसे श्रड्‌ जाना--व्डने वासे ड्‌ जाना) प्र 0 मै यूं कुछ नहीं बोक्ता 
पर दां श्रत स अ्रडे विना कौस काम चे । 

श्रड़यल टट्‌ट्‌--हर कामक र्कते-र्कते करनेवाला, विना टोके- 

» किसी कामको न करनेवाला ।-प्र 0 वह मनचला, उद्धत, सवस 
भ्रख्ग रहन वाला ब्रडइयल ट ट्‌ टो गया ( राखर 0 ( 1 ) य 
स्रज्ञेय, 91) 1 

शर्या करना--जटाज के 

डे पर काम श्राना--दुदिन नं सहायता दना । प्र 0 कोई ्रडपरतोकाम 
नहीं भ्राता, पर हां मीन-नख निकाय्ने के लिपि सव हं। 

अ्डडा जमना--लोगो का जृटकर हँसी-मजाक करना।प्र0 उस दिन 
तो मेरे यहाँ रातत डट्‌ वजे तक श्रडडा जमा रहा। 

अड्डा जमाना--( 1) दमियां का जुटकर्‌ दसी-मजाक करना । 
प्र0 फिर च्छृटूटीहुईतो चिन च्गे या दामोदरन की दुकान पर 

(दूषगादछ--द0 स0, 86) 1 


गर की रस्सी खीचना । 
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क्वि, 


(2) भ्रविकारमेलल्ना।त्र 0 देख ठना, मामी धीरे-धीरे इ 
कमरे ्रौर्‌ छत एर भी प्रड्डाजमा च्मी। 
(3) टिक जाना। प्र 0 त॒म नानाजी के यहां अड्डा जमाने के 
इरादेसिजा न्हेद्ान्‌? 
अ्रडडी होना--जगड्धा दोना । प्र 9 मृञ्जम युद्ाला न्तं अड्डा ठा गया 
अड्ड पर श्राना--( 1) दुरन्त दौ जाना,-ठोक रास्त पर्‌ आना ।अर0 
यार, न्ररी मड़कता है, धीर्-वीरे अड्डे पर अआआवेगा (मा-- 
कोदिक, 108) 1 
(2) अपने निवास-स्थान पर श्राना।प्र0रोटी मै अड्डे पर भ्राकर 
ही खाञ्या । 
ग्रडड पर चहक्न!- श्रपने स्थन पर रोव दिखाना । 0 उको परवाह 


मतं करो। वह केव अपने श्रडडे पर चट्कना जानता हं। 
अडडे पर वोलना--स्थान-दियीप पर वोल्ना। प्र0ये जनाव ह्र कटी 
` नदीं केव श्रपने श्र इडे पर वोल्ते ट्‌। 
< नाजी करना--बनहीं जटकर गघ्प मारना । प्र 0 परीश्ना समाप्तंटा 
यथरीदटे। श्रवतो अ्रइडेबाजी के सिवा भ्ौर कोईकाम हं नही। 
अय्या काटना--ताढे-साती शनिदचर चढ़ने पर कष्टपुणं अंतिम ढाई 
वपं व्यतीत करना, वहत कष्ट में होना । प्र 0 चाचाजी भ्राजकल 
ग्रढया काट रहे ट। 
श्रदेय्या लुदकाना--मेहनत का काम करना । प्र 0 कौन-सी ्रदेय्या 
लदढंकाकर चन्ेश्रा रहेदह्ो जो एसे निढा षड गये? 
अता-पता लगाना--किसी सम्बन्ध में सामान्य जानकारी करना; खाज- 
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भ्रदला-बदलो करना 





पू करना। प्र 0 वहां जाकर सव अ्रता-पता र्गाकर ्राश्रो तब 
फिर रागे बात बढ़ायी जाय। 

भ्रति करना-पीमा का अ्रतिक्रमण करके कोई काम करना (सामान्यतः 
म्रनुचित करना) । प्र 0 सुनौ सखी अति नहीं कीजिये, मंड पर 
भ्रपनेही (सू0 सखा 0-सूर, 2668) । 

श्रतिसार होकर निकलना-किसी तरह पच न पाना, किसी की चीज 
या रकम ह्इपनकरपाना। प्र0 इहमाराजो कृ तुमने खाया है 
वह॒ अतिसार होकर निकलेगा। 

श्रतीत को मिट्टी खोदना-विगत वातो को याद करना । 0 
दोखर जव एक विपण्ण ज्रौदास्य में अ्रपने कमरे में वंठकर दुर्दम 
प्रमिमानी घोड़ की तरह्‌ अतीत की मिट्टी खोदने खगा (शेखर 0 
( 2) -अलेय, 20) ॥ 

श्र थाह मं पड़ना, -सम्‌द्र में गोते लगाना, -सागर मँ बहना--(1) रेसी 
मृमीव्रत मं पड़ना जिससे सहज ही मुक्ति का रास्तान दिके1 भर 
सोनपुर वाल कारखाना वंदहो जाने सेमे एसे ्रथाह्‌ मे पड़ ग्या 
टं कि क्या कहूं 
(2) गहरी चिन्ता में इवे होना! प्र0 चाचा कौ अ्राकरि्मिक 
मृत्यु स वाव्‌जी तो हर समय श्रथाह सागर मे वहते रहते ह । 

श्रयाह्‌ समद्र मे गोते लगाना-दे0 अ्रथाह मे पड़ना 1 

ग्रयाह्‌ समद्रमे छोड़ उेना-त्रोचमें या मृसीवत को स्थिति मं छोड देना । 
प्र 0 उन्न तरट्‌ मुज ्रवाह्‌ समूद्र मे छोड़कर तुम नहीं जा चकते । 

ग्रथाह्‌ समद्र में इवना--वचने का कोई उपाय न होना, घोर अ्रनिष्ट हो 
जाना प्र0 मतो खुद ही अ्रयाह्‌ समुद्रम डवा ह, मुञ्ञस क्या 
श्रादा करते हो माई) 

ग्रयाह सागर मं बहुना-दे0 भ्रथाह्‌ में पड़ना । 

श्रदक जाना-उर जाना) प्र0 पिता ्रौर माई के मीषण वाक्युद्धसे 
सहदेव एकदम म्रदकं गया । 

श्रदक समाना--मय दोना । प्र 0 उसके मनमेएेस्ा अदकं समा गया है 
कि वह्‌ इस .ग्रोर पर रखने की हिम्मत ही नहीं करता) 

रदन्‌ का रास्ता लेना, -को सिधारना- मर जाना । प्र 0 सुर्तान मियां 
ने तीन साच पहुचे अदन का रास्ता चि 

त्रदनं को सिधारना--दे0 अदन का रास्ता ठ्ना । 

रदवं की जगहू-- वद्‌ व्यक्ति या वत्तु जिनका श्रदव करना जरूरी दहो । 
प्र0 अर्व की जगह तो अदव किया करो । इर खमय जंमलीपन 
क्या श्रच्छा ल्गता ट ? 

ग्रदवदाकर-च्रचानक ट्ड्वाकर। प्रण दम लोगोनतं कर राथा 
कि पिताजी के अन्म-दिन के भ्रायोजन की चचां उनसे पठ्केसेन 
करेगे पर दीदी ने श्रदबदाकर कट्‌ ही दिया 

श्रदम पंरवी मे--मृकदमे में भ्रावद्यक कायवाही के अनाव! प्र 0 
देखो तो सही, दम पेरवी मे उसको हार टा गयो) 

श्रद्ला-वदली करना-देर-फेर करना । भ्र 0 देखो, मेरे मजमून में कोई 
अ्दला-व्दरखी मत करना । 








दा-बदा 





भदा-बदा-सधा बधा, पठे से ते किया हुभ्रा 1 प्र 0 यह भ्रदा-बदा मामल 
है, समी जानते ह 1 


-क्दालत्‌ करना या होना,-श्रयालत चढना- मुकदमा लडना धा कड जाना । 


भर0नसीघेसे दुगा, नटेढृ से दुंगा। अदालत करो (मान0 (7) 
प्रेमचंद 207; ए, मै तो चदूंगी अदारुत। कहु-कृहुकर मुकर 
जाना क्या हंसी-ठ्ट्ठा है (आजाद 0 -भेमचंद, 109) । 

श्रदाल्त का कीडा-वह्‌ व्यक्ति जो बराबर कवचहर जाया-्राया करे 
श्रौर मामला मुकदमा किया करे 1 प्र 0 दीनदयाल ्रदालत के कीड़े 
थे (गवन-ग्रेमचंद, 4) । 

श्दालत की दलं फांकना-म्‌कदमे के चक्कर मे व्यथं पड़ना ; प्र 0 कीं 
मारपीट हो जाय तो थाना-पुच््सि हो, केवे-वेघे फिर्‌><>< 
श्रदाल्त की घूर फको>८>< (गोदा न-गप्रेमचंद, 43) । 

श्रदालत कै मोल--वकोरु ्रौर रिद्वतखलोर कमंचारी 1 प्र 0 अ्रदालत 
के इन भीलों से खुदा बचाये)। 

्रदालत च्डना-दे0 अदालत करना । 

श्रदालत दौडना-मामलोा-मुकदमा करना । प्र 0 अ्रसामी में इतना वृता 
है कि रोज म्रदाकत दौड़े ? (गोदान-गप्रेमचंद, 245) । 

भरदालत्‌ में जाना- मुकदमा दायर करना या होना 1 प्र0 हम सुनाहैकि 
तुमहूं हमरे खिकाफ अदार्त मांजायर्हीहो ? (अमृत0-नागर, 
502) 1 

मद्य का हाय होना- किस्मत के श्रवीन होना । प्र0 हमारे प्रत्येक 
कायं मे ्रदश्यका हाथ है (चित्र ८-मय0 वर्मा, 108) 

श्रदधी-ष्रद्ी पर जान देना- घन की बहुत छोटी राशि को पाने या बनाये 
रखने के लिए अत्यंत भ्रातुर होना 1 प्र 0वनका संचय करना टीक 
है पर इस तरह अ्रद्धी-ग्रद्धी पर जान देना तो ठीक नही ] 

भ्रधकचरा- श्रपरिपक्व । प्र0 आआरोचना के क्षेत्र में ्रघक्चरी दृष्टि 
के लिए कोई स्थान नहीं है। 

भ्रधकचरी नात-ईइधर-उघर से सुनी हुई म्रप्रामाणिक वात 1 प्र 0 क्रांति- 
कारी दल ्रौर काग्रेख दोनों का नाम उनके लिए पहले तो कुतूहल 
काकोारण था किन्तु पीछे उनके सम्बन्व की श्रचवकचरी वाते मी 
पास तक पहुंचने गीं (सतमी 0-राहुर, 91) । 

भ्रलकट्टी-रसीद का श्रा वचा हिस्सा । भ्र 0 श्रवकट्टी सम्हाल 
कर रखना । 

भधलिली कलो- वह वालिका जिसका यौवन पूरा विकसित न हुभ्रा हो । 

भधमसर- मूखं । 

भ्रषमरी- बहुत दुवंर एवं कृश । प्र0 वहू वचारी तो श्रवमरी हो गयी 
है, कोई देखने-सुनने वाका नहीं । 

भ्रषर भरं चलना--दतराना । भ्र0 एेखा प्रवरे न चलो गृद्रया, श्राज 
कोन्सी वात सदा नहीं मी रह्‌ सकती है। 

अधर भें लना, -पडना, -लटकना, -रहना-पेरोपेश में पड़ना । प्र 0 
(1) समूची जाति का माग्य श्रघरमें कटका हुश्रा है (ञ्रगोक 0--ह 0 


__ 90. दवि0; 46) । 


श्रनगद्‌ नात्‌ 


(2) पुरान होना। प्र 0 मकान अ्रवरमे पड़ा हश्रा हे । ्रापसु 

के ज्ञगड़ का हेस-नेस हो तो काम आगे बड़े । 

श्रध्षर म पड़ना-दे0 अ्रधरमें ञ्ूलना। 

श्रक्षर मं रहना--दे0 ग्रधर में ञ्जलना 1 

श्रघर अं लटकना-दे0 अ्रघर में ञ्लना। 

्रधिकार जमाना- अपने अधिकार सें कर छेना। प्र 0 परे मकान षर्‌ 
मेया ने अ्रधिकोर जमा रखा है। 

श्रधूराकर देना--कमजोर करदेना । प्र 0 बीमारी ने सुनीता को अवरा 
कर दिया था। 

भ्रधूरा जाना--समय से पटर. ग्मपात हो जाना। ` ~ 

श्रधूरा सपना--्रपूण कल्पना या विचार 1} पभ्र0 मेरी सारी जिन्दगीतो 
म्रधूरे सपनों के ताने-वाने में उल्ह् कर ही रह्‌ गयी । 

ग्रधूरा हौना--(1) चिना समञ्न का होना। प्र 0 एेसे अ्रघूरे श्रादमी से 
कौन वातं करे। 
(2) शक्ति कम होना । प्र 0 वृापेके कारण वह तो भ्रधूराहो 
गया दहै) 

श्रूरी कहानी रह जाना--प्रसामयिक वियोग या मृत्यु होना। 

प्रथले की हाड देकर कुतं की जाति पहचाननः-थोड़ा नुकसान उठाकर 
किसी व्यक्ति के स्वमाव प्रर चत्र को परखना। प्र 0 बाद में 
वड़ा नृकसान उठाने के बदले शुरूमे ही ग्रधेरेकी हांड़ी देकर कृत्ते 
की जाति पहचानना मे बेहतर समन्ता हं। 

थोडी तनना या तानना--मर पेट मोजन होनाया करना  प्र0 भ्राज 
तो अ्रवोड़ी तन गयी, म्राराम करना जरूरी 

प्रघोमुख रहना--्ज्जा के कारण दृष्टि नीची रखना । प्र 0 अ्रधमुख 
रहति श्रनतं नहि चितवति ज्यों गथ हारे थकिंत जुश्रारी (सू0सा0 
-सुर, 469) । 

श्रज्याय ददलना--बात या कायं वदल्ना 1 प्र 0 तकंको अ्रभ्िय रूप रेते 
देख मैने वडी होशियारी से उस म्रध्याय को वदल दिया । 

छरव्याय समाप्त होना- चात या कायं समाप्त होना । प्र 9 चलो, कम-से- 
कम एक वार यह्‌ ्रध्याय तो समाप्त हुञ्रा । 

श्रन॑त निद्रा में सोना-मुत्यु होना 1 प्र 0 कम्ब बीमारी के बाद महामना 
पंडित मदनमोहन माख्वीय अ्रनंत निद्राम सो गये । 

अनकही देना, -लेना-- (1) चुप होना 1 प्र 0 सुर अ्रनकही दे गोपिन सौ, 
श्र्नन मृदि उरि घायो (सूर) । 
(2) किसी का कहा न मानना। भ्र0 तुमने तो अ्नकहीदेनेका 
निर्णय कर च्या है1 तव फिर मै क्या कहूं । 

श्रनकही लेना-दे0 अनकही देना । 

श्रनलिलो कली- बह नाका जिसका मौवन रमी विकसित न हुश्रा हो । 

श्रनश्नुन खलोजना--जवरदस्ती क्लगड़ा करने का वहाना दृदढ्ना । 0 
उसकी श्रादत है 1 श्रनल॒न खोज-खोजकर लडती रहती हं । 

भ्रनगढ्‌ बात--(1) मोडेढंग से कही बातत। भ्र0 उसेनात करने का 
तनिक शचऊर नहीं है । हर किसी से भ्रनगढ़ बातें करती है । 
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श्न गढ बोलना 


(2) भपिपक्व बात 1 -प्र 0 उनकी एेसी अनगढ वातं सुनकर हँसी 
श्राती हे) | भ 

भ्रण चोखना-- (1) मोडेढंग से वात करना! भ्र0 अ्ननगढ्‌ बोलने 
का तुम्हारा स्वमाषहै। मै तो तुमने हैरान भ्ना गया €। 
(2) नासमन्ली की बात करना । देखिए प्रयोग (1) । 

श्न चाहत क संग होना--श्रप्रिय व्यक्ति का साथ होना । 0 मयो सखि 

< अनचाहत“को संग। ? 

प्रनजान ननना- जानते हुए मी अनजान वनने का माव दिखलाना। 
प्र 0 श्रच्छा, तुम इस तरह श्रनभान क्यों वन रहे हो? 


प्रन जाद ताखान हे ° ड नक्तो लगाना--(1) सवंथा नयी श्रौर अनजान 


स्थिति में पड़ना 1 प्र 0 रामप्रसादके सामने श्रौर कोई रास्ता नहीं है, 
्रनजाने तालाव मे इवकि्यां खगा रहा ह) 
(2) खतरे का काम करना) प्र 0 इस अनजनेतालाव मं डवकी 
लगानेकोदृच्छातोनथी, पर क्या करता, ग्रौर कोई उपाय नथा। 

वाद्या सीती-- यारी क्डकी | 

पछठनयोर रागी शांत प्रष्टरति की स्त्री । 

पनत ताक्ना-- जुरा चाहना 1 प्र 0 मने कमी किसी का अ्रनभल नहीं 
त्ताका फिर मी मगवान्‌ ने मुस वह्‌ सजा दी) 

छथनमोरो देना---चकमा देना } प्र 0 मै वालिनि दवि वेचनत्राईक्यों देते 
्रनमोरी (सुर) । 

छंनम्न्न--उदासय मन} प्र0आ्राजं वड प्रनमनर्वटीहो। क्यावातदहै ? 

त्येनं बल्त करना--प्रितिभ्रिट वात कहना 1 प्र 0 अ्रनमिल्ती वाते कति, 
ताते खछभियत नाहि (चू० सा0 -मूर, 2109) । 

्वनस्मोडॐ--्पनी वात धर दुढ़ रहनेवादा 1 प्र 0 दीपावली तो जन्म-जन्म कौ 
श्रनयोड टै (कण -दे© स0; 60) । 

नरस पडना--सनमुटाव हना 1 भर0 श्रीकांत रीर सुनीता के वीच 
अनरस पड़ यया हं) 

्रनरसं योल्मा--ख्वेपन से कात करनी 1 भ्र 0 वह्‌ इतना अनरस बोक्ता 
है कि मै उससे वातत नहीं करना चाइता)। 

श्रयदत्न-पारी लेकर पड़ रहन--रूर्कर बिना खये-पिये पड़ रहना । 
भर0 मामी तमी से अनसनपारी केकेर पड़ी दै । 

्रनवुनो करना- पुकार पर ध्यानं न देना; अआनाकानी करना । पर0 
जीवन-अवार, वन-ग्रानंद उदार महा, कंसे अनसूनी करी चातिक- 
पुकार तं (चन 0 कवित्त -घना 0, 18) 1 

प्रनसोहनं होना- दर्वा र होना, म्रप्रिय होना 1 प्र 0 वड़ा उत्पात कर रला 
है तुम रोगों ने, बैठना अनसोहन हो गया । 


उनाज का दुदमन-मेट्‌ 1 प्र 0 रामदीन तो अनाज का दुरमन दहै, यहां 


दस दिन रहा तो अनाज की कुंडी खारी हो जायेगी । 
अनाज की शक्ल न देखना--्रत्यंत मूखा होना 1 प्र 0 माकल्कि, भ्राज तीन 
दिनों से अनाज की शक्छ मी नहीं देखी दै । कुछ दया हो जाय 1 


अनाय की श्र बे-सहारे का सहारा) प्र0 यह्‌ वेटा ही मुज्ञ अनाथ 


की आंख, नुढापे का सहारा टै। 


५;  - श्रल्न-जल के परवीनं होना 


भ्रनाव-शनाप-वेहिसाव, फाल्त्ु। भर0 रौर अ्रपनी प्रामर्बनी की परवाह 
न करता हुश्रा श्रनाप-शनाप खचं करता है (गवन -म्रेमचंद, 318) 1 

श्रनाप-शनाप वकना--ग्रनकहनी यां ऊटपर्टांगं बातें करना। प० वे 
कहीं अनाप-शनाप वकने गीं तो मृज्ञसे चुप न रहा जायेगा ॥ 

धनी कौ चोट--व्यंग्य या म्रप्रिय वात से पहुंचनेवाली पीडा र 0 काँ 
तकं अनी की चोट सही जाय, हर वात की सीमा होती दै। 

्रनी पर श्रडना-तक्वारका वार सहना, मरना! प्र0फिरकाम पड 
जाने पर अ्रनी के ऊपर अ्रड जाने के च्ि मेरी देहतो हही । (मृग0~ 
वं.0 वर्मा, 396) 1 

श्रनी षर कनी खाना- अपने सम्मानएवं वात की खातिर प्राण तक देने 
को तयार रहना 1 प्र 0 पानीदार छोग अनी षर कनी खाने तक को 
तयार रहते हैँ} 

नोल बल खिसतना-- विचित्र वात होना! प्र विषह के दिन वहाँ 
एेसे-एेसे भ्रनोखे गुर खिकेक्ठिक्या कहूं] 

भ्रनोखे घर में कटोरी श्राना--्षद्र मनुष्य को कोई चीज भिलना1 90 
रम्‌ की वात हटाञ्नो, उसकी बुद्धि फिर गयी है ्ननोखे घर जें 
कटोरी भ्रा गयीदहै न, इसीलिए 1 

श्रन्र श्रंग लगना-लगना,-शरीर लभना--भ्रच्छे खाने-पीने से शरीर 
पुष्ट होना । प्र 0 पीयूष को अ्रन्न भ्रंग ही नहीं क्गता, वह्‌ वेखा-का- 
वेसा ही है। | 

ग्रन्न का कन्न करना--ग्रच्छी चीजकोमी खराब कर देना। प्र 0 इसे 
काम क्या टै, अन्न का कन्न किया करता है। 

प्रश्न का कीडा-खानेका लाल्ची। प्र 0 अच्छा खाना समी को भ्रच्छा 
लगता है पर श्रन्न का कीड़ा वनना तो ठीक नहीं) 

प्रत्न का दाना महसे न लगाना- कछ न खाना, एकदम मूखे होना । 
प्र 0 दोनों छोटी वच्चो को छोडकर क्सीने अन्नकादानामी 
मह से नहीं लगाया था (्रमृत0 -नागर, 146) 1 

रन्न पर पलना-- (किसी के) ्राश्चय मं रहना 1 90 मेरे ही अन्न पर 
पलनेवाला यह्‌ कृतघ्न, मञ्चे इमानदारी का पाठ पढ़ा र्हा द) 

श्रन्न भिटटी होना--ाना-पीना इराम होना 1 प्र 0 जेहि दिन वह्‌ छेके 
गढ़ घाटी 1 होइ अन्न ग्रोही दिन माटी (जायसी) 1 

्रश्न लगना-दे0 रन्न अरग लगना । 

रन्न शरीर लगना-दे० म्रन्न अरग लगना 1 

श्र्न-जल उठना, -पूरा होना, -ष्ठना- (1) रोजी दूटं जाना 1 9५0 
रेख्वे-विमाग से अव उखका अअ्रन्न-जल उठ गया है 1 
(2) कहीं पर प्रौर रहने की सुविधा न रह जाना! प्र 0 मामाजी 
के यहाँ से ग्र्न-जल उठ गया, अरव आर गृजारा नहीं हो सकता 1 

ग्रन्न-जल करना--खाना-पीना करना 1 भ्र 0 चतुवंदीं जी इतने रुष्ट हण 
कि उन्होने मेरे यहाँ ्रन्न-जर करने तकं से इनकार कर दिया! 

ग्रन्न-नल्‌ के ज्रधीनं होना-किसी स्यान का अन्न-जल माग्य में बदा होना ॥ 
प्र 0 सुल्तानपुर कै श्रत्न-जर के अवीन ह, जब तक किस्मत में च्खि 
होगा, यहां रहना ही होया । 





भ्रह्ल-जल्‌ छटना 
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अपना घर छो .ऊर धूर बुसान 


ब्मल्ल-जल छटना-संबघ एकदम टूट जाना । प्र 0 ><><>< हमे इस घर | श्रपनपौ हारना--दे0 ट जाना । भर0 >८०९०८ हमे इख घर | अपनयो हारना-दे9 अरमनप जून जाना (`` 1 मूर जाना । 


कीषफटी कौड़ी मी हराम है आज तक्‌ का अ्रन्न-जल था, नाता 
मीथा।श्राज से दोनों छ्टे (अरमृत0 नागर, 34) । 
प्रल्ल-जल्‌ छोडना,-त्यागना,-न छना--उपवास करना, कुर मी न खाना । 
प्र0 (क) उसी दिन से भ्रम्मा ने अ्रन्न-जरु छोड दिया हे। (ख) 
मै अव इस घर में अन्न-जर नहीं छऊगा । 
श्रल्न-जलं त्यागना--दे 0 म्र्न-जर छोडना । 
श्रल्ल-जल्‌ न छना-- दे 0 अन-जंल छोडना । 
इल्ल-जल पुरा होना-दे0 अ्रन्न-जर उरुना । 
श्रल्न-जल्‌ रूठना--दे 0 अन्न-ज उरना । 
श्मन्न-जल्‌ से भेट न होना---उपवास होना । प्र 0घरकी यह्‌हाल्तदहैकि 
कई-कई दिनों तक अर्न-जंल् से मेंट नहीं होती । 
भ्रन्न-जल होना-कहीं रहना वदा होना, खाना-पीना होना । प्र ०>८>< 
हमे इसधरकी फटी कौड़ी मी हराम । आज तक का अ्रत्त-जल्या 
नाता मीथा। भ्राज सें दोनो द्टे (अमृत0 नागर, 34) । 
श्रन्न-वस्व्र-जीवन-निर्वाह की सामान्य भ्रावव्यकताएं । प्र0 यह बात 
बिल्कुल तो असत्य नहीं है कि ईद्वर रस्वको किसी-न-किसी ही 
से अन्न-वस्त्र देता है (सेवा 0-प्रेमचंद, 98) । 
इन्यय! करना- रद्‌ करना; परे हटाना 1 भ्र 0 इस तरह मेरी बात क) 
ग्नन्यथा मत कीजिए, वात्रूजी । 
श्रपनपौ खना, -तजना, -देना-म्रपने प्रम्‌ को छोड़ देना । प्र0 अ्रति 
ञ्मभिमान लोम के धार, चकत म्रपन पौ कोड्‌ (कवीर ग्र॑था0-कवीर, 
195) ; नातर्‌ सूर सुमित्रा-सुत पर वारि अ्रपुनपौ दीजं (सू0सा0 
सुर, 597) ; अति सूघो सनेट्‌ को मारगहे जहां नेक सयानप 
वाक नहीं । तहां सचि चर तजि अ्रापनपौ धद कपटी जे निसांक 
नहीं (घन 0 कवित्त -घना, 48) । 
श्रपनपौ दिपाना- अपने वास्तविक ङ्प को दिपाये रखना 1 प्र 0 सदा 
रुहटि श्रपनपौ दुराएं 1 सत्र विधि कुसल कूवेप वनाएं (राम 0 (वाङ) 
-तुल्सी, 171) ।॥ 
श्रपनपौ तजना-दे0 म्रपनपौ खोना । 
श्मपनपौ दिवलाना-्रेम प्रद्चित करना । प्र 0 तुमने मरे साथये श्रपनपौं 
दिखला के मेरा दिले लिया (सात 0-नागर, 72)। 
श्रपनपौ देना-दे0 अपनपौ खना। 
द्मपनपौ पहचानना, -पाना--ग्रपने श्राप को जानना-पहुचानना प्र0 
ग्रपुनपौ अआपुनहीम पायो (सू0 सा 0-सूर्‌, 407); श्रव श्रापन- 
पौ पहिचानि विप्र । सव करहु भ्रागिलो काजं प्रक्षि (केशव (2) 
-केडव्‌, 269) । 
्रपनपौ पाना-दे 0 म्रपनपाौ पहचानना । 
श्रपनपौ भल जाना, -हारना--भ्रात्म-विस्मृत हौ जाना । प्र 0 धन-सुत- 
दारः काम न श्राव, जिनहिचागि ्रापुनपौ दारा (सु0 सखा 0-सूर, 
80} ; देखि मानकर भूपनहि विसरा खखिन्द त्रपान (राम 0 (वाक) 


तुलसी, 241) । 
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भ्रपना श्रादमो--श्रपना परिचित या त्रिय व्यक्ति। प्र0 निज जन जानि 
ताहि अअ्रपनावा (तुलसी) । 

श्रपना भ्राल्हा श्रलापना--प्रपनी प्रयसा करना, ्रपने कामो का वणेन 
करना । प्र 0 उस प्रसन्नता के जोर में उन्होने दुबारा अपना ग्राल्हा 
ग्रलापना शुरू किया (ञ्रमृत0 -नागर, 180) 

प्रपना उल्लू कहीं न जाना--ग्रमी मी कोई एसा होगा जिसे धोखा धकर 
फायदा उठाया जा सकता हं । 0 श्रपना उल्लू कहीं नहीं गया है, 
मृ तो उनसे रुपये एेटुंगा ही। 

श्रपना उल्लू सीवा करना--श्रपना मतल्व निकाल्ना | प्र ये किसी 
सगे नहीं ट--ये केवल श्रपना उल्चटू सीधा करना चाहते (विष 0- 
प्रेमी, 9) । 

श्रपना एेबं लीपना--श्रपने दोप को छिपाने का प्रयत्न करना) प्0 
वह्‌ वेकोर ग्रपना एव लीपने की कोशिच कृर रहीदै)। 

श्रपना करके रखना-यत्नपूवंक या प्रमपूवंकं रखना । प्र भ्रापका वेटा 
मेरा वेटा दहै) मै उसे म्रपना करके रंगा । 

ग्रपना करना, -लेना--सप्रेम स्वीकार करना) प्र 0 नृपति हमहि म्रपनौ 
करि जानौ, तुम लायक हम नाहि (सूु0 सा0--सुर, 1201); 
श्री राध मोहि अयनो कव करी (मा ग्रं0 (2)- भारतेन्दु, 
577) । 

श्रपना कलद्धा बना रखना--ग्रपने लाम का सावन वना रखना प्र0 
वाह्‌ जी वाह, ्रापने तो मृञ्ञे ्रपना कर्कछा वना रखादहै)। 

अ्रपना कान देखं चिना कौए के पीदं दौडना-पास मे खोजे या देखे 
विना दूर ज्ञोजं करना; किसी के वहकावेमे ्राकरएेस्रा करना। 
प्र0 श्रपना कान देखे चिना कौम्रा के पीछे दौड़ना अ्रच्छा नहीं 
(मेला 0 -रेण्‌, 18) । 

ग्रपना काम करना--्रपना मतदव निकाल्ना । प्र 0 तुमने तो अ्रपना 
काम कर चया, मेरेकामका क्या होगा ? 

श्रपना किया पाना--करनी के ्रनुरूप फल पाना । प्र 0 अ्रपना कियातो 
मज्ञे पाना ही होगा। वही्मैपा र्हादहुं। 

ग्रपना कोई न होना--त्रपना कोई मित्र या सुदृदन टोना। 

श्रपनःए गीत गाना, -राग श्रलापना, -गाना, श्रपना-श्रपना राग श्रलापना 
ग्रपनी गाना, श्रपनी-ग्रपनी गाना--श्रपनी-ही-श्रपनी कटे जाना 
दूसरे की न सुनना) प्र 0 फिर भी श्रपना ही राग गाये जाता है 
(मा० प्रं (1) -मारतेन्दु, 621); ग्रगर तुम ॒भ्रपना ही राग 
ग्रलापोगे तो मै कटे देती हृं, नै ्रपने धर चरी जाऊंगी (कमं0- 
प्रेमचंद, 17-18) । 

ग्रपना ग्‌ह भोजनं बराबर समक्ना--श्रपनी खराव वस्तुकृोमी ग्रच्छी 
मानना । 

प्रपना घर दछधोडकर घूर बुज्ञाना--श्रपने प्रहित का ध्यान छोड़कर दुसरे 
क श्रित को रोकना } भ्र0 श्रपनौ घर परिहर कटौ को धूर वुञ्ावं 


(सू0 सा0-सूर, 4713) । 


उपना घर इुरसेही सुञ्लना 
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श्रपना घर दइूरसे ही सुक्चना--ग्रपना फायदो दर से ही मालूम पड़ना । 

श्रना चर देखना-- (1) अपनी स्थिति देवना । भ्र पके अपना घर 
देख लो फिर शादी में पचस हजार रुपये खर्च करने की बात 
सोचो । 


(2) अ्रपना लाभ या हित देखना 1 प्र 0 दुनिया पटले अ्रपना घर 


देखती हू फिर परोपकार करने चलती दै, 

छ्रेषना धर सभश्चना--किसो प्रकार का संकोच न करना) प्र0 फिर 
प्रापके धरको मं ्रपनाघर समञ्चता हूं(मान0(7)-त्रेम्चंद,5)। 

श्रपना जवावश्रापहीी होना--तेमिस्ताल होना) प्र 0 ग्रजी स्राट्व, ञ्रपना 

+ , जवाववेप्राधदही हं, उनसा दूसरा नहीं| 

श्रपना ज्ोपड़ा श्रलग वनाना--श्रपना घर वनाना; आत्म-निमःर होना । 
प्र0ग्रतमं उसने निद्वयकियाकि मञ्चे श्रपना ज्ञोपड़ा रङ्ग वनाना 
चाहिए (सेवा 0--प्रेमचंद, 192) 1 

श्रपना टका सीवा करना--(1) आमदनी करना) प्र 0 मे रिदिवत क्यों 
नँ? देनेवादटा म्रपना टका सीधा करता है, म प्रपना। 
(2) स्पा वसुल्ना । प्र0 मै तो उनसे ग्रपने ठ्कै सीघे करटी 
लंगा चाहे सीघे से, चाहें टेक से। 

स्रपना स्काना करना-ग्रपनी जीविकाया रहनम्रादि का प्रवंव करना । 
प्र 0 पह श्रपना ठिकिानातो कर टं फिर चाचाके वेटांकीो बात 
सोचंगा । 

श्रपना ठोल पीटना--श्रपनी वात कहना, श्रपना प्रचार कट्ना 1 ५0 
जीवन इतना अत्पदहैकिञ्रादमी को श्रपनेदी ढोर पीटनेसेद्ृट्टी 
नहीं मिती, जाति का मजीरा कौन वजाये ? (प्रेमा 0--ग्रेमचंद, 
120) । 

श्रपना तमाचा श्रपने मह पर पडना-- दूसरे को नूकसान पहुंचाने मं अपना 
ही अहित होना । प्र 0 म्रच्छा तो श्रव रहस्य खुला । मने सिर पीट 
लिया 1 क्या जानता था, श्रमना तमाचा भ्रपने ही मुंह पर पड़गा 
(मान0 (1) -प्रेमचंद, 287) । 

ग्रपना दांव लेना--मौका न चूकना । प्र 0 मी क्टी तु मेरी वेटी, च्य 
ग्रापनौ दाउ (सू0 सा0 -सूर, 1327) । | 

भ्रपनः दिल हाय में रलना-- संयमित रहना । प्र 0 श्रयने दिल्कोठाय 
मे रखकर शिवाजी वले->< >< 

भ्रपना दुल रोना-- श्रपने कष्ट-मुसीवत की चर्चा करना । प्र0वे तो 
चौवीसों घण्टा श्रपना दुख रोते रहते टै । कोई कां तक्‌ सुने । 

ग्रपना दूब द्धोड़कर खारा पानी पौना--म्रपनी म्रच्छी चीज छोडकर बुरी 
लेना । प्र 0 भ्रपनौ दूब छाडिको पीव, खारे कूपकौ वारी (सू0 
सा 0-सुर, 4583) । 

श्रपना देकर लडाई मोल लेना-जानवृज्ञकर एेसा काम करना जिसमें 
ग्रपना कसान मीहो ग्रौर ल्ड़ाईमीदहो) भ्र0 श्रपना देकर लडाई 
मोर ठेनेवाटा तुम जैसा मूढ कोई श्रौर्‌ न होगा! 

पना दे बेगाना लगना---ग्रपना घर या अ्रपनी वस्तु दीच्गावन 
होना ॥ प्र 0 मेरा मन फट गया है, मुज्ञ ग्रपना दे मी वेगाना च्गताहै। 
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अपना बनाना-दे0 अपना करना ! 

श्र्पना बोया श्राप काटना--जसा करना वदा पाना। प्र 0 अ्रपनौ बोयौ 
ग्राप चुनो नुम, आपं ही निरवारी (चु0सा0-सूर्‌, 4522) १ 

ग्रपना मीठा लगना--ञ्पनी वस्तु भिय ल्गना। प्र0 अ्रपना समीके 
मीखा क्गता है तो तुन्दे मी लगता है) 

श्र पना मृंह्‌ तो देखो जाकर--'तुम भ्रत्यन्व तुच्छ हो--यह भाव व्यक्त 
क्रना। प्र 0 मोटर साइकिलक्गे हंट्‌. जरा ्रपना मंट्‌तो देखो) 

श्रपना राग श्रलापना--दे0 अ्रपना गीत गाना। 

श्मपना रागं गाना-दे0 अपना गीत गाना) 

श्रपना रास्ता देडदना, -लेना--( 1) अ्रपने काम मे लगो-रेस्ना कहना । 
प्र0वेही का पिरत मटकत कत, अरव मारग निज गहि (सू0 
सा0 चूर, 4518); उनसे गख वरकाग्रो । कान मूँद कृर 
ग्रपना रास्ता ल्य करो (ज्ञांसी-वं.0 वर्मा, 52) । 

2) कोई सम्पके न रखना; चलं देना। प्र 0 रैः वेदया नही कि 

नोच-खसोट कर प्रपना रास्ता दू (गवन-गप्रेमचंद, 48) 1 
कसी कोको वस्तुनदेनाहौो या उसका कोई कामन करना 

7 तो उपेक्षापूवंक श्रपना रास्ता देखा" कहु कर टाल्तेर्ह। प्र0 

अमेकृचमी नटो मिल्नेवाला दहे] तुम ्रपना रास्ता देखो! 

श्रपना रास्ता लेना-दे0 ्रपना रास्ता देखना । 

पना लना-दे0 म्रपना करना । 

प्रपना समक्षना--न्रात्मीय समज्ञना । प्र 0 श्रपनी जानि संदेस व्याज करि, 
व्रजं जन मिलन पठायो (सू0 सरा 0-सुर, 4769) 1 

्रपना हाड -मांस होनः--वे जिनका सम्बन्ध अ्रपने रक्त मांससे दो, 
सगात्री । प्र 0 किसन्‌ मेरा अ्रपना ही हाड-मांस टै, उसके कलि 
मै सव कुद करने को तयार दट्ं) 

पना हात जगन्नाय होना--(1) ्रपना हाथ पवित्र होना 1 
(2) स्वतंत्र व्यवित, जिसके काम मे कई हस्तक्षेप न करे। 

पना हाय तक न॑ सुक्षनः--वहुतं रवेर होना । प्र 0 वरपि धूरि कीन्हेखि 
ग्रेधियारा। सून्ननश्रापन हाथ पस्चारा (राम (उ0}- तुलसी, 
919) । 

श्रपना ही खोटा होना, -प्ता खोटा होना, -द्यया खोटा होना,-सिक्का 
खोटा होना, सोना खोटा हौना--श्रपने ही व्यवित्तया वस्तु मेषएेवं 
होना 1 प्र 0 मादईजान, कटं क्या, जवं म्रपनादहीसोना वोटादोतो 
परखवडया का क्या कुसुर ? (राक्रा0ब्रंथा0--रावा7ः० दास, 719})1 

ग्रपना हौ दांव सुज्ञना--ग्रपनी ही जीत दिखाई देना! प्र 0 तुम्हंतो 
ग्रपना ही दाव सन्नता टै पर जरा सारी स्थितिं षर ठीक गोर 
तो करो। 

्रपना ही पंसा खोटा होना-दे0 म्रपना ही चोटा दोना । 

श्रपना ही हपया खोटा होना-दे0 श्रपना टी खोटा दाना : 

ग्रपना हौ सिक्का खोटा होना-दे0 श्रमना ही खोटा होना । 

ग्रपना ही सोना बोटा होना-दे0 अपना दी ोटा होना । 

श्रपना-श्रपना करना-सव यश्च-गःरव का मामी स्ववं बनना, खव कूद 
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इपना-घपना खवा शोटना 
[सा 9 ~ 
हमासयं ही है एेसी ध्वनि होना। प्र0 हर बात में श्रपना-अ्रपना 
करने की उनकी सदा की आदत रै) 
्रवना-प्रपना यर्वा शओोटना--म्रपनी-्रयनीि बात कयि जना) प्र 0 
खब भ्रपना-मपना चर्वा श्रोटने क्गती है (मैला 0-रेण्‌, 71) 
क्मपना-भ्रपना राग प्रलापना--दे0 अपना सीत गाना) 
ह्ञपना-पराया, -केगाना-रत्रु-सित्र 1 प्र0 अपने-पराये खनीः जब मुह्‌ 
मोड रतो फिर क्या किया जाय । 
छ्रपना-पराया करना-मेद-माव रखना । प्र0 बड़ी मामी बहुत अ्रपना- 
पराया करती है । अयने ल्डकों को च्‌पके से मिठाई मगाकर चिंला 
देती है, हमारी बात नहीं पूकतीं । 
शरपना-देगाना-दे 0 अपना-पराया ! 
पना -सा मह लेकर चले जाना, -रह जाना, -लौट जाना--चिस्िथाकर 
चले जाना, कज्जित होना । प्र 0 जव इन्द्राणी ने डइन्द्रसेयों कट्‌ 
सुनाया तब वह अ्रपना-सा मूह ठे उल्ट नारद जीं केपासम्राया 
(त्रेम0 सा0-छ0 ला 0; 222) ; मित्रवृन्द सुबह गाम हाजिरी देने 
भ्राते श्रौर भ्रपना-सा मुंह ठेकर रट (मान 0 --ग्रेमचंद), 
56) । 
श्रपना-सा भह लेकर रह जाना- दे 0 अ्रपना-सा मुह्‌ केकर चले जाना । 
घ्यना-सा मह केकर लौट जाना--दे ० अपना-सा मह ठेकर चदे जाना। 
अपनो भ्राख से देवना--श्र पने दुष्टिकोण या विचार के अ्रनुसार स्थिति 
को देखना 1 प्र0 हमे अ्रयने देश को अमनी अखं से देखना टै 
(अशोक 0 -ह्‌0 भ्र 0 द्वि0; 162) । 
श्पनी इज्जत श्रयने हाय होना, -पगङ्ी श्रपनें हाव होना, -वात श्रपने हाथ 
होना-अ्रपनी इज्जत को वनाना या विगाना; अ्रपने वग में होना) 
प्र 0 मै कहता हूं म्रपनो इज्जत श्रपने हाथमे होती दै (अमृत 0- 
नाजर, 585) । 
भ्रपनो एेसौ-तंसी मं जाना--तुम्हारा जो जी ्रावे करो, मुञ्से कोई मत- 
क्ब नहीं । भ्र 0 तो जाग्नो अ्रपनी एेसी-तसी मे (कार 0-जी0, 17) ॥ 
श्रपनी श्रोर--्रपने पक्ष या सम्थंनमें1 प्र मंज्ञरे मेया को श्रपनी ग्रोर 
किये चिना काम नहीं चलेगा 1 
अपनी रोर खींचना--ग्रपनी न्रोर अकपित करना! प्र0 उस्र रूपसी 
ने मृञ्चे एेसा अ्रपनी प्रोर खोंचाकि मैं मरने परकावू न रत सका। 
क्रपनी ओर निहारना, -तरफ खयाल करना--प्रपनी स्थिति का खयाल 
रखना 1 प्र 0 दूसरों को श्रालोचना करने से पहङे श्रपनी मरोर 
निहार केना भ्रचिक उचित होता है) 
पनी शरोर से निबाहना--श्रपना करणीय किथे जाना 1 भ्र0 भ्राखिर 
तुम ही म्रपनी म्रोर से कां तक निवाहते र्होगे ? 
भ्रपनी कत्र श्राप खोदना--स्वथं अ्रपने अ्रनिष्टका काम करना} प्र वहु 
तो अपनी कत्र राप ही खोदने पर तुल गया है । 
्मपनी जचना-दूसरे के तको की श्रवहेरना करके श्रपनीही वात कहे 
जाना 1 भ्र0 सूरदास प्रम्‌ श्रयनी खचाई रही निगमन जीति । 
रतनी खारके नोवे सांकनः, -देवन(--प्रपना दो देखना । प्र 0 पहङे 
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भ्रपनी गिरह का 
----------- 
पनी खरि व; न+ / नल 
अपनी खटिया के नीचे क्कि खो, तव दूसरों सचे बोलो (सूठ70 (2) 
-यङ्पाल, 342) । 
उपनो खार ॐ नोचे देदना- दे 0 अ्रपनी खाट के नीचे सगकना । 
प्रषनः खास ऽ यस्त रहुनः--श्रपनी स्थिति मे खुश रहना 1 प्र 0 तुम 


्रपनी डाल मे भस्त रटो, तुम्ं क्या । 

घपनी खियंड् श्रल्धशं पकाना, -उेड इट की ससंलिद श्रलग बनानः, टा 
चावल कौ श्रलग चुरानण, ~क, -ढाई 'चादल की खिचडी श्रलगं 
चदान, -पकाना, "बनाना, -तीन छं करी पकाना--{ 1) 
ग्रपने को सवस श्रल्ग रलना, रावक्षे प्रज्न राय देना) प्र0 सुव 
मृखुजन को वुरो बतावे, अपनी खिचड़ी अलग पकावं (खा0ग्रं0 
(2) -भारतेन्दु, 810) । ° 
(2) चौका-चूल्हा अ्रल्ग कंरलेना। प्र0 उसका विचार थां कि 
यदि वहत कुछ सहने ग्रौर तरह देने पर भी परिचारके साथ निर्वाह 
न हो सके, तो भ्राये-दिन के कल्ह्‌ से जीवन को नष्ट करनेकी 
प्रपेक्ना यही उत्तम है कि अपनी खिचड़ी श्रल्ग पकारई्‌ जाय (मान0 
(7) प्रेमचंद, 143) । 
श्रपनी खुली से जीना--प्रपने सुख मे मस्त रहना, ्रपनी इच्छानुसार 
जीवन-यापन करना । प्र 0 वह्‌ भाग्यवान है, अपनी खुशी से जी 
हे, हमारी तरह वंधनमें नहीं है । 

पनी खुदी को भिटाना--श्रपने भ्रस्तित्व-व्यक्तित्व को टी नष्ट कृर देना , 
प्र 0 इस तरह अ्रपनी खुदी को भिटाकर जीने में जो सुख है, उसे तुम 
क्या जानो | 

श्रपनी गरज बावली होना--श्रपना स्वाथं सिद्ध करने में न्यक्ति भले-वुरे 
उचित-म्रन्‌चित का विवेक खो बैर्तादहै । प्र 0 श्रपनी गरजे बावलीं 
होती सरकार, नहीं तो इतनी रात को अ्रापको न तंग करता) 

श्रपनी गली के शेर होना, भेँकुत्तेकाभी शेर होना, श्रषने गाँव मं फुत्त 
काभीशेर होना, श्रपनें घर मंकृत्तेकाभीशेरहोना-म्रपने क्षेत्र 
मे सशक्त होना 1 पर 0 तुम छोग श्रपनी गली के शेर हो यहां चाहे 
जो कह लो परन्तु अदालत मे तुम्हारी गीदड ममकी नहीं चल 
सकती (परीक्षा0 -श्री0 दास, 91); होरी ने समञ्ला, शायद 
फिर इसके सिर मूत सवार हु्रा तमी ललकार रहा है ।>< >< श्रपने 
गविमें कृत्ताभमीशेर हो जाता है, केकिन भ्राने दो (गोदान 
प्रेमचंद, 136) । 

भ्रपनोी गली मे कते काभ शेर होना--दे0 श्रपनी गली के शेर होना। 

श्रपनी गाँठ का (से), -गिरह का (से), -जेव का (से)--्रपनेपासका। 
प्र0धनसंग्रहकरनेका कायं तो इन्हीं मोटे-मोटे लोगोंके हाथ मं 
होता है अआौरये अजगर स्वमं अ्रपनी जेव से नाम-माव्र कोदेते हं 
(विप 0--ग्रेमी; 21) । 

श्रपनो गव्ना--श्रपना मतलब निकालना 1 भ्र 0 वह अ्रौर कुछ नहीं 
जानता 1 वह तो श्रपनी-गव्गिा ही। 

श्रपनी गाना-दे0 श्रपना गीत गाना । 

श्रपनी गर्ह का-दे0 म्रपनी गांठ का । 
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अपने गिरह काङक्दछन जाना 





श्रपनी गिरह का कुछ न जाना--श्रपना कोई नुकसान या खच न होना 
प्र0 मेरी श्रपनी गिरह का क्या जाता है जो जंनरदस्ती ना करके 
उनका कोप-माजन वनं 1 

भ्रपनी शुडिया संबार देना--वित्त अनुसार वेटी का विवाह कर देना। 

श्रपनी गो का, श्रषनं मतलब का, -यार-मतक्वी, स्वार्थी 1 प्र 0 निया 
मे सब ्रपने मतल्व के हु कोई किसी की नहीं सोचता । 

भ्रपनो खाती पर हाय रखकर कहना- ईमान ग्रौर विद्वास के साथ 

कना । प्र 0 अ्रपनी छाती पर हाथ रखकर कटो कि उस समय 

तुम्हारे मन मे मेल नहीं था। 

श्रप्नरे जमाना--ग्रयनी वात कहना । प्र 0 रामेदवर वाव किसीभश्रौरकी 
सुनते ही नही, वस्र म्रपनी जमाते जाते है ! प 

श्रपनी जाघ उघारना--स्वयं वेटयाई्‌ का काम करना ! प्र 0 करिये क 
खाज मियं जब श्रपनी जघ उघारी (सु0 सा0--सूर 173); 
महाराजं म्रापही निजं जिं उघारे (विनय ८--तुटसी, 
245) 

श्रपनी जघ का सहारा हना--त्रपनी शवित का सहारा होना । प्र 0 
वह्‌ कमाई कर कमी हारा नहीं । जाँ का अ्रपनी सहारा है भिस 
(चमते 0 -हरि्रौव, 38) । 

श्रपनी जान श्रौर किकी श्रौर की जानं एकु करना--जान लेन-देन १२ 
उतारू होना ! प्र0 भ्राजं ्रपनी जान श्रौर इसकी जान एक्‌ कंगा 
(आजाद 0 -ग्रेमचंद, 518) । 

श्रयनी जान सद्को प्यारी होना--अपनीजान का मोह सनक 

्रपनी जिन्दगी का नकव्हा श्राप दनःन--म्रात्म-निभर हु 


1 लाजं 


इ च्छान्‌सार जिन्दगी दिताना । प्र0भ्र.गेवृनंवंरौ वेग्रा तलक 
करके अ्रपनी जिन्दगी का नक्डया भ्राप वनाञगी (ञ्रमृत८--नाम॑र, 


550) 
श्रपनीं जेब का-दे0 अ्रपनी गांठ का 
श्रपनी फलौ भ्रपना रागं होना --सवका अपनी-अपनी बात कट्ना 1 
प्र0 हम कुल हिन्दू जातिकोएकरंगमें रगना चाहते ह मयर जाति- 
जाति के अ्रपनी-अरपनी उषफटीं रौर अपने-अपने राग ने रही-सहीं 
एकता को घता बता दिया है (चमते० (म्‌0) -दर्ोघ, 5) 
शरपनो डेढ इंट की मसलिब श्रलग दनाना--दे0 श्रपनी सिच्ड़ी अ्रलग 
पकाना } 
श्रपनी ढाई चावल की लग चुराना-दे 0 अ्रपनी सिचड़ी अर्य पकाना। 
भ्र पनी ढाई चावल को लम खौ कना--दे 0 म्रपनी खिचडी अकम पकाना। 
भ्रपनी ढाई चावल की खिचडी श्रलम्‌ चढ़ाना-दे 0 अपनी खि्नड़ी श्रलग 
पकाना । 
श्पनी ढाई चावल को खिचडी रल पकाना-दे 0 अपनी खिचडी अल्ग 
पकाना । 
पनी ढाई चावल की. डि चड़ भरलग बनाना--दे 0 अपनी खिषड़ी ्रलग 
पकाना । 
अपनी ठेदर न देखना दूसरे की एूलो देखना; -टूलौ न देखना, दूसरे का 
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मांडा देखना--भ्रपने वड़े दोष की उपेना करना श्रौर दूसरे के 
सामान्य दोष को चर्चां करना । 
श्रपनी वरकू खयाल करना-दे 0 ग्रपनी ्रोर निहारना। 
श्रपनी तीन छुर्टाक्‌ को पकाना-दे 0 अ्रपनी खिचड़ी अ्रल्ग पकाना । 
सपनी सारू कटाक र दूसरों छा श्रसगन मनाःनः--ग्रपना न्‌कसान करके 
या मर्यादा नष्ट करके मी दूसरे कानृकस्रान करना) प्र0 न जाने 
लोगो को श्रपनी नाक कटा करग्रौरोंकौो वदशगनी करनेमें क्या 
7 राता ह (परीक्षा0-श्री0 दास, 21)। 
भ्रपकी नीं सोना, श्रपनी नींद सोना भ्रपनी ्परद उठना, पनी नीद सोना 
भ्रपनी भूख खाना-- (1) अपनी इच्छानुसार काम करना 90 
जयदयाल अ्रपनी नीद सोता टै, अ्रपनी नींद उक्ता दै; 
(2) निदिचन्त रहना 1 प्र 0 देखिए प्रयोग ( 1) 1 
श्रपनी नीद सेना श्रपनी नींद उटनः--दे0 अ्रप्नी नीद सोना। 
भ्रपनं। नांद स.ना श्रपनी मूख ख.नः--दे0 अपनी नींद सोना। 
श्रयनी नौवेत बजानः--्रानन्द मनाना । प्र 0 कवीर नदत अआप्णीं, दिन 
दस कहु बजाइ (कवीर ग्रंया८--कबीर, 20) । 
अपनी पगङ् श्रयने हाय होना--दे0 अपनी इज्जत श्रपने हाय होना) 
श्रपनी पूं का पीदा करनेवाला कृत्ता--श्रपने अ्रतिरिक्त श्रौर किसीसे 
मतल्व न रखनेवाला 1 प्र 0 क्ट ठ्टूरा अ्रयनी पृंछका पीछा करने- 
वाला कृत्ता--उखयै तुम गया उम्मीद करते हो ? 
्रयनी फली न देरूनमः--म्रयनाएव न देखना 1 प्र 0 तुम जमाने कारव 
देखते फिरते हो, ऋ्पनी फूरी क्यो नहीं देखते 1 
््वनी ष ङी न देखकर दूसरे कामांडा देखनः--दे 0 श्रपनी ढदृर न देखना 
सरे की षट देखना 
श्रपनी म्लाश्रौर के सिर डःलनः--ग्रपनाङ्ं्लटकाकाम दूसरे के ऊपट्‌ 
डाकू देना । 
भ्रपनी बात श्रषने हाय ह.नः--दे0 अ्रप्नी इच्छत अ्रपने हाध होना । 
भ्रपनौ नात.का एक, -घनी, -पक्व7--वादा का पएवका } ० शीतला- 
प्रसाद अ्रप्नीवातकेएकहीदटैँ] उनकोीभ्रःर रे सच्हा नही) 
श्रपनीं बात का धनः--दे0 अ्रपनी वात का एक्‌ । 
श्रपनी बात का पक्का--दे0 अपनी बातत का एक । 
श्रपनी बात पर श्राना--जिंद पकड़ना । भ्र 0 दीदी जब श्रपनी वात्र परं 
म्रा जाती तो फिर उन्हें खमज्ञाना मरिकिठहोता दै! 
ग्रयनी बात रखना-म्रपनी कही हई वात या प्रतिज्ञा को पुरा करना १ 
प्र 0 मैने भ्रपनी वात रख दी। मृज्ञसे ग्रौर क्या चाहतेहो। 
श्रपनी मौत मरना--( 1) स्वयं श्रपनी करनी से मरना । प्० सोना 
ले आने का गैरकानूनी कामकरने को मेने पहले ही मना किया पर 
उखने सुना ही नहीं । वह अ्रपनी मौत मरा है। 
(2) स्वामाविक मृत्य. होना । प्र0 दादाजी भ्रपनी मौत मरे। 
उखके किए ओर कोई जिम्मेदार नहीं । 
श्रपनी राह चलना--श्रपनी इच्छानुसार करना । भ 0 वसे खव हे भ्राजाद 
चलने को श्रपनी-श्रपनी 'राह (बुद्ध 0-च्चन, 76) 1 


यनी राह लगना 


पनी रह लगना- प्रपने कामम लग जाना कोई सम्पकं न रखना 1 
भ्र 0पंख आ्राते हौ पटठे चके, पर ज्ञाडइ़कर, गुरुको दक्षिणाम ्रगूठा 
दिखा, अपनी राह ख्गते दै (कला 0--उग्र, 21) 

श्रपनी लपेट सं लेना-प्रपने प्रसावमेचेना। प्र0गवमेएक बार प्ठगं 
फटी तो उसके माँ-बापको मी भ्रपनो ल्पेट मे ठे गई (एक म्यान0 
-नानक; 9) 1 

श्रपनी हराई-न राई न भूलना--श्रपनी तवषही याद स्वना । प्र 0 भ्रपना 

हराम राई क्या सहज हौ मृखी जा सक्तो ह॑ 7 

श्रपनी हौ श्रोटे जाना -श्रोसाना, -ही हाकना--प्रपनी ही हे जाना) 
प्र0 बात समने, न बात की जड, अ्रपनोदीग्रोटे जाती हं (मा 
-- कौशिक, 87) 

प्रपनी ही ओसाना-दे0 अपनी ही ्र॑टि जाना । 

पनी ही कहे जानः, -ही गाना, सौ कहे जाना--्रपने अनुकूल व। 
ज।ना, जो स्वयं मानते दो, उसेही कहे जाना 1 प्र0 म्र 
दीज्िरगा या अपनी ही गयि जाइएगा ? 

164) । 

्रपनी ही गाना--दे0 अ्रपनी ही कटे जना । 

श्रपनी ही चलाना, -दात ऊपर रखना, -चलाना--म्रपनी कटी वात दही 
मानी जाय, एेखा ख्ख रखना 1 प्र 0 पर वह्‌ ्रपनी ही चलाती टे 

(परख-जेनेन्द्र, 55) । 
श्मपनी ही पडो रहना, श्रपनी-श्रषनी देखना, -गड़ो रहना--प्रपने ही लम 
की चिन्ता में रहना 1 प्र 0 उसे तो रात-दिन अ्रपनी दही पड़ी रहती 
है । 
श्रपनी हौ बात ऊपर रखना-दे0 अ्रपनी ही चलाना । 
श्रपनी ही बात चलाना-दे0 अपनी ही चलाना । 
श्पनी ही विल्लौ का बाखियाना--ग्रमने टी व्यक्तिका गृर्सादिखलाना। 
भ्र 0 हमारे सामने अ्रकडगी ? हमारी विल्ठी हमीं को खोखियाए । 
(ञ्लठा0 (2) -यशपाल, 484) । 

पनी ही हांकना-दे0 म्रपनी म्रोटे जाना 1 

्रयन्री-श्रपनी करना--म्रपने ही स्वाथं मे खीन रहना । प्र 0 कटा कृपिन 
को माया गनिये, करत फिरत अ्रपनी-म्रपनी (त्र सु0 क०) । 

श्रपनो-श्रपनी गाना-दे0 श्रपना गत्र गाना । 

श्रपनी-श्रपनी जगह--ग्रपनी-ग्रपनी स्थिति में या अवसर पर। प्र0 
श्रपनी-ग्रपनी जगह पर तुम दोनां ही ठीक टो) 

श्रपनी-श्रपनी तान उडाना--ग्रपनो-श्रपनी कहना, श्रचग-ग्रच्य सवक 
कृल्पनाएं करना । 

श्रपनी-श्रपनी देखना-दे 0 श्रपनी ही पड़ी रहना । 

श्रपनी-म्रपनी पड़ी रहना-दे 0 श्रपनी ही पड़ी रहना 1 

श्रपनी-श्रपनी रोटी चुपडना--त्रपना छाम करना) प्र 0 माई, वहां तो 
खमी श्रपनी-श्रपनी रोटी चुपड़्ने में च्गे दै, मेरी कौन सुनता है । 

अपनो-पराथी गकरं डाना--इवर-उधःर मरे-मारे फिरना 1 प्र 0 इतने 
दिनों तक किया क्या, श्रपनी-पररायी ठोकरे खाता रहा । 
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श्रपनी बीती-दे0 म्रप-वीती । 

श्रपनीकवालौ पर श्राना--श्रपनी जिद के प्रनुसार ही काम कर| प्र 0 
मै जानताथा। वे भ्रपनीवाी पर प्राकर ही र्हेगे। 

प्रपनी-सी--ग्रपनी इच्छानुसार! प्र0 सिद्धि संत्र कानों में अ्रपनी-सी 
करने का फूकेगा (मम 0 -हरिम्रौध, 132) 

ग्रपनी-सो कर गृजरना या करना--प्रथास्ाध्य प्रयत्न करना) प्र 
ग्रपना-सा म बहुत कान्हा रहति न मेरी भ्रान (ब्र0 सु०को0)4 

अ्रपनी-सौ कह जाना-दे0 ग्रपनी ही कटे जाना 1 

पने ्रागे श्राना--स्वयं मोग चृकना ) प्र 0मरेग्रपनेभ्रागेतो ग्रा चका 

ठत, म सव॒ जानता - 

श्रपने श्रागे किसीकोकुषठनं गिनना, -ङदना, -ससक्षना--प्रपने को ही 
सवने वद्धिमान समञ्चना ्रार सवक्रो समञ्ञन। ) प्र 0 वहत 
रोस चाहं पिय दना) भ्रागे घाल्ि न काहू गना (पद 0 -जायसी 
40/2}) ; हमारे वड़े भेयाकौीवहुभीषएेसीही भ्नायी थी) किसी 
को श्रपने सामने वदती ही नहीं थी (सारा0-यादव, 33)। 

ऋ्पने अगं क्सीक्तोकुदं न बदना-दे0 म्रपने प्रागे किसीको कचनं 
गिनना । 

्रपने श्रागे किसीकोकृद् न समज्लना--दे0 अपने म्रागे किसीको कुछ 
न॒ गिनना । 

श्रपने श्राप--स्वयं, विना किसी प्रयास के) प्र 0 मृज्ञेतो श्रपनेग्रापविदट्टी 
मिल गयी, कोद कोशिय नहीं करनी पड़ी । 

श्रपने ्रापको न्रासमान पर खींचना--म्रपने श्र।पको बहुत वड़ा अरमज्लना। 
प्र0 वहतो श्रपने पकौ भ्रासमान पर खींचता ह्‌, उससे क्या 
वाते करू 1 

ग्रपने श्रापको दूर जानः, -नानन--प्रपने को दूर तकर ही त्रात सोचने- 
वाका गुणी समन्नना। अ 0 हिटलर श्र॑पने म्पि कोवड़ा दुर 
जानता था पर सव हेकड़ी मूच गयी] 

श्रपने श्रापको इर मानना--दे0 म्रपने ग्र(पको दूर जानना । 

श्रपने श्रापको वेच देना,-को बेच देना-- किसी का पूणं अ्रनुगत हा जाना, 
किसी के कटे ्रनुसार सवर कुछ करना । प्र 0 तने तो श्नपने प्रापको 
तुम्हारे हाथों वेच दिया टै, तुम जो कटो, क्ंगा । | 

भ्रपने श्राप को भूलना--(1) किसी मनोवेग के कारण वसुध हाना । 
प्र 0 पति-विधोगमें वहती म्रपनेम्रापको मृूल्वंठीटै। 
(2) मदान्ध होना 1 प्र 0 तीन पेग डाठकर वह्‌ प्रपने ग्रापको मूल 
वैठा दै) 
(3) घमण्डमेंचूर्‌ टाना प्र0 कान्तारा वातं करन स का छाम 

1 वह म्राज-कल ्रपने प्रापको मूल वी टै 

श्रते श्रापको लगाना, -तमन्नना-- बहुत गव॑ करना 1 प्र 0 कान्ति श्रपने 
ग्रापको बहुत च्गाती दै 

श्रपने श्रापको. समस्ना--दे0 श्रपने श्रापको ठ्गाना । 

ग्रपने श्राप मे-- त्वयं, विना किसी वाट्य सहायता या अ्राडम्बर के । 
प्र यह साड़ी तो ग्रपने श्राप में इतनी सुदरटै इसपर कट्ाईकी 


ह । न 
९५ 


त #-21 


ध 


प से लड़ना मे मं 
श्रयने श्राप से लंडन 5 अयने घर मं दिया जलाकर तब मसजिद मं जलाना 


----[-{-[- बू] ब] 


[मी 


3 ट वो क क ज 9 ~ > ~ + ~= ~ 


नि = > 9 


क्या जरूरत ? 
श्रपने श्रापसे लडना-मानसिक ्रत्न्दर की स्यितिें होना 1 प्र 0 
मैने कुछ मी नहीं देखा प्रौर एक कोने म नंगी धरती पर पड़कर 
प्रपने श्रापसे ठ्ड्ने र्गा (सारा0 --यादव, 17) 1 
श्रपने श्रपे मन रहनायान होना, -में न होना- अ्रपने ऊपर नियं्रण 
खो वंडना । प्र 0 मुज्ञ क्षमा करं डाक्टर, मै इरा समय अपनेभ्रापेनें 
=> नहीं हं (र॑गमी 0-राम ¢ वर्मा, 68) 


-श्रपने ऊपर ग्रोढ्‌ लेना, -ल लेना- कोई काम करने का दायित्व जबरदस्ती 


चैना प्र हर काम श्रपने ऊपरमग्रोढच्नेकी तुम्हारी वड़ी व्री 
्रादित टै 1 ° 


श्रपने ऊपर पडना--खुद सहना । प्र 0 यह्‌ चतुराई परी मोहं पर, मनमन 


ग्रतिहि रुजानी (सूर0 सा 0-- सुर, 2385) । 

श्मपने ऊपर लं लेना-दे 0 अ्रपने ऊपर श्रोढ्‌ ठेना । 

्रपने काम से काम रखना-- किसी के ज्गड़-ञमेठे में न होना, किसी के 
लेने-देने से मतलव न रखना । प्र र्म अ्रपने कामसे काम रखना 
चाहता हं । अपना ज्मा तुम खोग खुद निपटाग्नो। 

अपने काम से लगना-म्रपना काम करना प्र0 जाग्र, ्रपनेकामस्ते 
र्गो, अ्राजकल मम्मड के दिनन में मुज्ञसे श्रौर मेरे रमेससेन अरट- 
कना (अ्मृत0 -नागर, 84) । 

अपने कायदे की--ञ्रपनी म्यदिा के अनुरूप 1 प्रर तो इतनी-सी वात 
जानता ह्‌ कि इर कोई को प्रपने कायदेकी वात करनी चाहिए 1 

भ्रपने कयि का इलाज न होना, -को भेगतना- अपनी करनी के श्रनुरूप 
फर पाना 1 प्र0 अव क्यों पता रहेहो? म्रपनेक्यिका इलाज 
नहीं होता 1 चपवाप ` मोगो। 

श्रपने कथि को भुगतना--दे0 अपने क्वि का इलाज न होना । 

पने को उंडलना, -कः वोलना--म्रपने मन की सारी बातें कहु देना | 
प्र0 उस च्म्बे से पत्र में मानोसतोंने अ्रपने को उंडेल कर रख 
दिया था (मृके०-मग0 वर्मा, 371) । 

अपने को खो वेठना-- (1) आत्मविस्मृत हो जाना भ्र0 मेरी कोख 
घन्य हुई किमेरावेटा देशाकेकाममेंश्रपने कोखो वंठा (वौने0- 
रां० रा0, 52) 
(2) अपना सव कुछ गवा देना । प्र 0 वह तो स्वदेश की रक्नाके 
किए अ्रपना सब कुछ खो वेठा है । 

श्रपने को खोलना--दे0 अपने को उडलना । 

प्रपने को डवा देना-- (1) व्यक्तित्व समर्पित करना । प्र 0 म यहाँ भ्रायी 
हे, तुमे अ्रपने को डवा देने के लिए (चित्र मग 0 वर्मा, 95) । 
(2) किसी काम में ल्ग जाना) प्र 0 समाजसेवा के काम में 
उसने अ्रपने श्रापको डवा दिया है) 
(3) आत्म-विस्मृत हो जाना 1 प्र 0 मगवद्‌ मजन में उसने अपने 
को डवा दिया है] ° 

अपने को तौलना- अ्रपनी स्थिति को परखना, अ्रपनी मानसिक स्थिति 
को स्वयं देखने-सखमस्चने का प्रयत्न करना । प्र 0 पहले म्रपने को 


तौलो ग्रौर फिर निणंय लो । इडवडने की कोई जरूरत नहीं दै । 

श्रपने को युत लधाना-वहुत गवं करना 1 प्र 0 कान्ह तुम बहुत क्गावतं 
ग्रपुने को टोरी-खिलार (मा0 ग्रं 0 {2)-मारतेन्दु, 362) 1 

ग्रपने को बिसरा देना, -भ्‌ ल जानः, -में खोये रहना, -से बाहर होना-- 
म्रात्म-विस्मृत होना, किसी काम या माव में इव जाना । प्र 0 हाय ! 
यह तो अ्रयुने सों वाहर होय रही है (मा0ग्रं0 (1) -मारतेन्दुः 
431) 

श्रपनें को बच देना-दे0 अपने ्रापको वेच देना। 

श्रपने को भूल जाना-दे0 अ्रपने को विसरा देना । 

अपने को नरना--म्रपने या अ्रपने श्रात्मीयों के लिए चिन्तितिहोनाया 
कुछ-करना 1 प्र 0 वहतो अपनेकोही मरता रहता दै, किसी ओर 
के चि क्या करेगा) 

अपने को मानना, -समञ्ना--घमण्ड होना 1 प्र0 वह्‌ अपने को क्या 
समललती हं, जरा पता तो चद्धे। 

ग्रपनें को मिटा देना, -लूटा देना-- किसी कामि मे अपने को तबाह कर 
देना 1 भ्र0 ्रपनेको मिटा देनेमेंर्मेने कंजूसी नहीं की, खुले हाथ 
से दिया (दोख२०0 (2) --म्रज्ञेय, 166) । 

ग्रपने को लाट साहब समञ्लना--ग्रपने को वहुत वड़ा खमञ्लना, बहुत गवं 
करना 1 प्र 0 तुम श्रपनेको बडा लाट सखाहव समङकते हो क्याजो 
तुम्हारे कहने से सव कुछ हो जायेगा ? 

श्रपने को लुरा देना--दे0 अपने को मिटा देना 1 

श्रपने को हौ खाना--ग्रपना ही अनिष्ट करना । भ्र 0 उतर वाइ तब दीन्ह्‌ 
रिस्राई, रिसि अरापुहि वृधि भ्रौरहि खाई (पद 0- जायसी, 818) \ 

रने को समञ्लना-दे0 भ्रपने कों मानना। 

ग्रपने खयाल में मस्त रहना, -रहना- केवल श्रपनी चिन्ता मे ही रहना । 
प्र 0 उसे दीन-दुनिया से कोई वार्ता नहीं, वह अपने खधार्मे ही 
मस्तं रहता है) 

श्रपने खयाल में रहना--दे 0 अ्रपने खयाल में मस्त रहना । 

श्रपनें गरेवान मे मृंह डालना-अ्पनी खोग्यता भ्रौर टैखियत का व्यान 
रखना 1 प्र 0 दूसरों को कुछ कटने से पटे अपने गरेवान मे मुंह 
डालकर देखो । 

ग्रपने गांव मे कृत्तेकाभी शेर होना-दे0 अपनी गी के शेर होना । 

ग्रपने घर भ्राता वरान लगना--स्वयं को कुछ मिक्ना अच्छा ल्गतादै। 

श्रपने चर का राजा होना-अ्रपनेषर मेही अधिकार होना, बाहरवालों 
पर जोर न चलना । प्र 0 श्रपनेधरके तुम राजाहो, सबक्लैराजा 
कस (सूर0 सा0-सुर्‌, 2129)। 

श्र पने घर बंठना, -वाना--म्रपने पास रखना, दूसरों के ऊपर न लादना 
प्र 0 मूवित रहौ पर वेडि श्रापने, निर्गन सुनि दुक पयं (० खा 
सूर, 4310) 1 

श्रपने घरमे कुत्तेकाभी कर होना-दे0 पनी गली के शोर होना । 

श्रपनें घर में दिया जलाकर तब भसजिद मे जलाना--्रपना उपकार 
कृरके तव परोपकार करना 1 प्र ०सखंसारको रीतिदहै कि पह अपने 





ह्मपते घर रखना 


घर में दिया जलाकर मस्जिद मे जराते है (सेवा 0-प्रेमचंद, 49) । 

ह्मपते घर रखना- दे 0 अपने धर बेठना 

इ्मपने घाट उतारना-अपने अ्रन्‌कूल बनाना 1 प्र0 रदूबाब्‌ घाघ राय- 
बहादुर को अपने घाट न उतार सके (अमृत 0-नागर, 126) । 

पने चलते--भ्रपनी शक्तिम र 1 प्र 0 श्रपने चलत न आज्‌ लगि, अनमल 
काहुक कीन्ह (राम 0 (भ्र)-तुल्सी, 391) । 

श्मपने टिक्के लगाना--अ्रपने ही मतलब की बात करना । प्र 0 उसे हर 
समय अपने रिक्के लगाने कौ ही पड़ी रहती है 1 

छ्रपने ठग का-- विचित्र, भ्रसामान्य। प्र 0 वह्‌ महल श्रपनेढंगकादहै। 

छ्पने तदं खीचना- अपना राम वाहना 1 प्र 0 वह्‌ हमेशा अपने तद 
खीचना चाहता है, यह उचित नहीं । 

श्नपने तक रखना-किसी से न कहना । पर 0 तुम अभी चंद दिन यह्‌ बात 
भ्रपने तक ही रक्खो (पेतरे-अरक, 101) । 

श्मपते दही को खट्टा न कहना--प्रपनी चीज को वु.रा न कहना । 

श्मपने दिनों को रोना-दुःखमय जीवन विताना। प्र 0 इतनी निर्दयता 
ग्रौर मुज्ञ जंसे अमागे पर,जो अ्रापदही अपने दिनों कोरोरहाहै 
(रग 0-्रेमचंद, 271) 1 

श्मपने दिल न लेना--सुनकर खामोदरा रहना 1 प्र 0 वड़े चाचाजी क्या 
करते, उनकी वातो को अपने दिल मे लेकर रह्‌ गये । 

ञ्मपने दिलं से पटना--स्वयं विवार करके देखना 1 

श्रपने पक्ष मे उडा लं जाना-अपने पक्ष मे कर लेना। प्र 0 ><><ग्रपनी 
हेटीकाप्टर की सून्ञ पर हाजी जन सहानुमूति को अ्रपने पक्ष मे उड़ा 
के जार्येगे (अमृत 0-नागर, 603) । 

श्म पने पर श्राना--(1) अपने पूवं स्वमाव या व्यवहार के अ्रनुरूप 
भ्राचरण करना । प्र 0 बस, तुम श्रागयेन अपने पर। मै पह्लेही 
जानता था)। 
(2) अपने ऊपर विपत्ति पडना 1 प्र 0 सव गांधीजी की जं बोक्ते 
है, पर श्रपने पर भ्रातीदहै तो कान पर जूं नहीं रेगती (बौने०- 
रां0 रा0, 23) 1 

श्मपने परो श्राप उडना--स्वयं किसी कायं को करने कौ चेष्टा करना । 

श्रपने पीले-अपनी मृत्यु के उपरांत । प्र0र्मैतो ्रपने पीछेकी सोच 
रहा हं 1 ये डके कंसे-कंसे जिन्दगी चला्येगे । 

श्रपने पैर पर (मे) कुल्हाड़ी मारना, -पत्थर मारना, -हाथों श्रयना गला 
घोटना, -श्रपनी इज्जत की कत्र खोदना, -श्रपने पर मे कुल्हाड़ी 
मारना, -मुंह मे थप्पड़ मारना, -लिए गड्ढा खोदना, -कनत्र 
खोदना, -कुभ्रां खोदना, -कुल्हाड़ी मारना, -पर पर कुल्हाड़ी मारना, 
-पत्यर भारना-- स्वयं श्रपना श्रित करना 1 प्र0 आप श्रकारजं 
भ्रापनो, करत कुवुध के साथर्पाय कुल्हाड़ी देतटै, मूरख श्रपने हाथ 
(व 0 सख 0-वृन्द, 102} ; हाय सखी इन दाथन सों श्रपने पग भ्राप 
कुठार म दीनो (मा0ग्रं0 (2) -मारतेन्दु, 171) ; ये रोग ग्रपने 
पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे ट (ददे 0--मग० वर्मा, 51) । 

द्मषने पैर पर पत्थर मारना-दे0 श्रपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना । 


` 





26 अपने सुंह श्रषना बखान' करना,-ग्रपनी करनी बखानना,-भि्यां मिट बनना 








भ्रपने परो पर (से) खड होना- (1) श्रपनी जीविका स्वथं ग्रजित 


करना 1 प्र 0 म इन्हे दिखा दूंगी कि जँ रने परो पर खड़ी हो सकती 
ह (रग0 (1)- प्रेमचंद 52) 1 
( 2) विना किसी म्राश्रय या सहारे के ्रपना काम चलाने में समथ 
हाना । प्र 0 उद्‌ पत्रों मे बहुत कम एसे हैँ जो अपने पवों से खड 
हो सक्ते हों (ग्‌.0नि0वा०मु0ग्‌0, 310); यह्‌ इन्द्र तव तक 
चरता रहा--><><--जव तक पराह्कर जी की कृपा से रचना- 
कार की हैसियत से भँ श्रपने पैरों पर खडा नहीं हो गया (अपनी 0 
उग्र, 109) । 

त्र॑पने फज को पहुंचना--श्रपने कमं के ग्रनुरूप फट पाना 1 ५0 त॒म 
कुमी कहो या करो, तुम्हें ्रपने फंज को पहु्वना ही होगा 1 

श्रपने वड्‌ के दांत जानना--भ्रणने परिचित व्यक्ति को अच्छी तरह 
जानना । 

श्र॑पने बल पर खड होना- किसी से सहायता नेना) प्र 0 उसकी इच्छा 
है कि वह्‌ जल्दी ही श्रपने वर पर खड़ाहो जाये) 

ग्रपने बापसेपेदाहोना- कुछ मी क्षमता, सामर्थ्यं या रक्त होना, खरा 
होना 1 प्र0 ग्रपनेवापसेपंदा हूं तो तुम्हारा मटिया-मेट कर र्दुगा 
(जिन्दगी--निर्गण, 60) 1 

्रपने बावले को ससक्ना--ग्रपने मन को सान्त्वना देना 1 प्र 0 तुम्हारी 
बाते तो समन्नमेभ्रा रही है पर ्रपने बावे को कंसे समञ्ञाऊं ? 

अपने बौचं पाना--्रपने साधथमेंपाना। प्र 0निरालाजी को अपने वीच 
पा हम धन्य हो गये । 

अपने भाग्य का श्राप फंसला करना--ग्रपने भविष्य के.वारे में स्वयं 
निणय करना । प्र 0श्रापलोग छोड़ दीजिए, ऊ खुद ्रपनेभाग्यका 
फंसला करू गा । 

श्रपने भावं--श्रपने श्रनुस्ार। प्र0 मैने तो ्रपने मावे कोई कसर नहीं 
उठा रखी । ९ 

श्रपने मतलब का-दे0 म्रपनीगोका । 

श्रपने मतलब का सार-दे0 अ्रपनी गोका ) 

श्रपने मतलब की---श्रपने हित यास्वा्थंकी। प्र 0 कहते टं कान खराव 
है पर अ्रपने मतलब की सव वात सुनाई पड़ती टं । 


ग्रपने मन का--मनमानी करनेवाला । प्र 0 श्रापने माना न, खोया मान 


ग्रव मानते क्यों जव कि अपने मन के टै (बोल 0-हरिग्रौघ, 208) । 

ग्रपने मरे विना स्वगं न सिलना--स्वयं कोई काम किये बिना उसका 
फ़ल न मिख्ना । घ्र 0 यही तो बात है, विना म्रपने मरे सुरग (स्वगं) 
देखन को नहीं मिक्ता (मा-कौरिक, 352) । 

श्रपने माथे श्रोढ लेना--किसी दायित्व को स्वयलेलेना । प्र 0 तुम हर 
काम को म्रपने माथे क्यों म्रोढल्तेहो ? 

ग्रपने मुंह श्रपना बेखान' करना, -श्रपनी करनी बखानना, -मियां मद्द्‌ 
यनना-- स्वय भ्रपनी तारीफ करना] प्र 0 अपने मुंह तुम श्रापनि 
करनी 1 वार श्रनेक माति बहु बरनी (राम0 (बार) -- तुलसी, 
280) ; वजरंगी बहुत बढ़कर वाते न करो, अपने मुंह मियां मिद्‌ 


~ ८ 


५, 


श्रपने मुंह श्रपनी करनी वखानना 
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श्रपने मुह श्रपनी करनी बखानना- दे 0 अपने मुह्‌ अपना वखान करना । 
अपन सह्‌ नन्नास्तठ वेनना-- स्वयं ्रपनी ईमानदारी या वृन दौलत का 
वखान कटना । प्र0 वस्‌ करो, वहुत अपने मह्‌ वन्नासेठ वन चयि । 
भ्रपने मुह मिया मिद्‌ बनना--दे0 श्रपने मह्‌ पना वखान करना । 
श्रपने मुंह में श्राप यप्पड मारना-एेसा काम करना जिससे अपना ही 
ग्रुहित या वदनामी हा। प्र 0 चदा कंसे देता अपने मले श्राप ही 
” थप्पड़ मारता (रग0 (2) -रेमचंद, 144} 1 
श्रपने मुंह से (कहना, -मांगना ) -- स्वयं । प्र 0 श्राह! तू फिर श्रपने 
मुंह से क्यों कुछ नहीं मागता (मा०0 (5) -ग्रेमचंद, 230} । 
श्रएने मे खपा लेना--्रपने साथ किसी प्रकार मिलाचेना। श्रवतो 
गाता वहू वनकर इसधरमंम्रागयीटहै, हमे उसे ्रपनेमे खपाना 
ही होगा । 
श्रपने में खोये रहना-दे 0 अ्रपने को विस्तरा देना । 
अ्रपनेमें न होना-दे0 म्रपने भ्रापेमें न रहना । 
श्रपने र॑ग--ग्रपनी इच्छान्‌सार, अ्रपनेमें ही मस्त प्र 0प्रमु पौदे पालनं 
प्रकेे, दरपि-हरपि अ्रपनं रंग खेल्त (सू0 सा0- सूर, 681) 1 
अपने रग के राजा--म्रपनी इच्छानुसार कायं करनेवाला प्र 0 अ्रपने- 
ग्रपने रग के राजा, मानत नाहीं कोई (कवीर ग्रंथा 0-कवीर, 195} । 
अपने रग पर्‌ उतार लेना--प्रपने अ्रनृक्‌ वना ठेना) प्र 0 धीरेवीरे 
मे उसे भो ज्रपने रग पर उतार गी । 
ऋपिने रग विह रना, -मे भूले रहना, -मस्त होना, रेने होना-- ्रपने सुख 
मे सुखी हाना 1 प्र 0 म्रपने रगिं सव कोड्‌ राता, मधुकर वांस रुहि 
मेमंता (कवीर ब्रंथा0--कवीर, 235); तहं सुख मानि, विसारि 
नाथ-पद, अ्रपनं रग विहरतो (सूर0 सा0-सूर, 203); रंग 
मे विगडा कम न, बेसमञ्ली मगर रंग मे अपने सदा भूरी रही 
(चुमते 0-टरि्रौघ, 57) 1 
श्रपने रंग ने भूलें रहना--दे0 अपने रंग विहरना । 
्रपने रंग में सस्त होना-दे0 अपने रग 1वह॒रना । 
श्रपने रग में रंगे होना-द0 अपने रंग विहरना। 
्रपने राम-- स्वयं) प्र 0 श्रपने राम तो वहाँ हरशिज नहीं जा्येगे । 
श्रपने रास्ते कशरना--म्रपने तरीके से करना1 प्र0 हम वह काम श्रपने 
रास्ते करेगे, ठेकिन फिर अखबार वालों का डर मीतोहं (बौने0 
-रां० रा0; 65) 
्रपने रास्ते चलना-- (1) अपने तरीके से आगे वदना । भ्र 0 दुनिया 
ग्रपने रास्त चली गयी, अशोक पीछे छूट गया (रोक 0-ह 0 
प्र0 दि्वि0; 13) 1 ६ 
(2) किसी दूसरे के काम में विघ्नन डालना 1 प्र 0 तुम श्रपने 
रास्त चलो, उससे क्यों उलज्षते हो ? 
श्रपने रास्ते मे कांटे बोना,-विष नोना, -हक मे काटि बोना,-विष बोना- 





27 श्रपनें हाय को बात 
वनन स कृ नहीं होता (रग प 
£ 2 त्क (रंग 0 (1) -म्रेमचंद, 32 ) रहे स्वयं अ्रपना अहित करना 1 भ्र0 पिता का विरोव करके तुम अपने 
मनमानवाम मस्तव, क्यान भ्रपने मुंह मियां मिट बनें (बोर 0- रास्तमे कटिवोरहेहो। 
हस्मरध, 85) । 


श्रपने रास्ते में विष बोना-दे0 भ्रपने रास्तके कटि वोना 1 
श्र पने रास्ते लगना- चे जाना, जो इच्छाटो करना} भ्र 0 क्प्पर ल्यि 
वारमा म्गौ, मूगृति देइ लं मार्ग लागौँ (पद 0-जायसी, 23/3)}। 
ग्रपने रूपमे श्राना--श्रपने वास्तविक रूप मे प्रकट होना 1 प्र 0 वस मोला 
का इतना कहना था कि मेया अपने र्शमेभ्ा गये । 
ग्रपने शीशे में उतारना-श्रपने अनृक्‌ बनाना । प्र 0 सवे पहले क्व- 
सुल काके खां खरीफा को श्रपने शीशे में उतारेगा (सात0- 
नार्र, 62) ॥ 
श्रपने सामने किसी को न गिनना--म्रपनी तुलना मे सबको तुच्छ समञ्ना। 
प्र 0 मुख्तार श्रपने सामने किसी को गिनते ही नहीं (मान ० (8) 
-ग्रेमचंद, 207) 
श्रपने सिर बोढना,-लेना-- अपने ऊपर दायित्वलेना । प्र 0 मत उपज 
म्नौ सिर ग्रपने, कठिन मदनकी पीर (सू0 सा0-स्रुर, 4563); 
हमागनजातातोक्याकरता, तीन महीने का गमं वहु पने खिर 
ग्रोढकंर व्याह करता? (कंकाल्-प्रसाद, 54) ) 
ग्रपने सिर पड़ना--भ्रपने ऊपर दायित्व श्रना, स्वयं मूतना पड़ना 1 0 
सुनौ सखी ्रति नहीं कीजिये, मूड परं अपन ही (सू0 खा 0-ूर, 
2668); लड़के जव श्रपने माँ-वाप के सामने मी जिन्दगी का 
ड़ा-सा सुख न मोगेगे, तो फिर जव अपने सिर पड़गयीतोक्या 
मोगेगे (गोदान-ग्रेमचंद, 27) 
श्रपने सिर पर मारना--खुद लेकर जा मर्जी ग्रयेसो करना 1 भ्र 0 यह्‌ 
लै देह मारु †सर श्रपन, जासौ कहत कत तुम मेरी (सू0 खा 
सूर, 2425) । 
श्रपने सिर लना-दे0 श्रपने सिर ग्रोढना 1 
श्रपनें सिर-पडो--जो श्रपने को मोगना पड़ । प्र 0 भ्रपने सिर पड़ी श्राप 
ही निवेड्‌ गी, अच्छा दोस्तों, अ्ररुविदा (सात 0-नागर, 152} । 
ग्रपने सुख युलो,-श्रपने दुल दुखी रहना--दुनिया में अपने सिवा श्रौर 
किसी की कोई चिन्ता न करना, श्रपनेमें ही सीमित होना । 
श्रपने से--ग्रपनी क्त एवं सामथ्यं के अनुसार । प्र 0 अपने से जितना 
हुग्रा उन्होने कर दिया) अववेटानवखुदाहौ तो वह्‌ क्या करे। 
ग्रप॒ने से बाहर ह्‌;ना-दे0 म्रपने को विसरा देना । 
्रपने हक में कटि बोना-दे0 अपने रास्तमें कटि दोना । 
श्मपनें हक भें विष बोना--दे0 अपने रास्तेमं कटि बोना 1 
ग्रपने हलवे-मांडे से मतलब होना-अपनेलाम की चिन्ता होना।प्र0 
मगर तुम नमक-ह्रामों को अपने हव्ववे-माँडे ते मतलब, चाहे कोई 
मरेया ज्यि (मान0 (4) -ग्रेमचंद, 267) 1 
भ्रपने हाथ की चोज, -बात--्रपने म्रधिकारया साम्यं के मीतर आने 
वाटा कामया बात) प्र0 यह्‌ तो अपने हाथ कीबातदहै, जसे 
कहविएगा कर दूंगा । 
श्रपने हाय को बात-दे0 म्रपने इहाथ की चीज । 


ध्षपने हाष (हार्य) भरं होना 
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श्रफोम देना 


[षि न - ~ 
पने हाथ (हाथो). से होना--अ्रपने वश मे.होना। प्र0 किंत भ्रावन | श्रषसान कारू. पीना, -पीना--भ्रपमान चूपृचाप. सह्‌ केना, प्रतिवाद न 


पुनि अपने हाथा, कित भिकिकं खेलब एक साथा (पद0- 


जायसी, 4/2) 1 
क्मपने हाथों--स्वयं । प्र 0 ते विप्रन्ह॒ सन आपु पुजावहि उमय रोक निज 
हाथ नसार्वाहि (राम0 (उ) -तुलसी, 1129) 1 
द्यपने हाथों श्रपना ग्ला घोटना--दे0 अपने पेर पर कुल्हाडी मारना । 
इ्मपने हाथों श्रपनी इञ्जत को क्न खोदना--दे0 अपने पर पर 


कुल्हाडी मारना1 
द्मपतें हायों भ्रपनें पर में कुल्हाडी मारना--दे0 श्रपने पैर पर कुल्हाड़ी 
मारना 1 
इ्मपने हाथो अपने मह द थप्पड़ सारना--दे0 अ्रपनेपेर पर कुल्हाड़ी 
मारना । 
ह्मपने हाथों श्रपने लिए गड्ढा खोदना--दे0 अपने पैर पर कुल्हाड़ी 
मारना 


श्पने हाथों कत्र खोदना-दे0 अ्रमने पर पर कुल्टाडी मारना । 

श्मपने हाथो कुश्रां खोदकर पानी पीना--केवरू अपना ही सहारा होना । 
भ्र 0 रने तो सारी जिन्दगी श्रपने हाथों कु्रां खोदकर पानी पिया । 

श्मपने हाथों कुश्रां खोदना- दे 0 श्रपने पर पर कुल्हाड़ी मारना । 

श्मपने हाथो कुल्हाड़ी मारना--दे0 श्रपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना । 

श्मपने हाथों पापड़ बेलना--जानवृञ्चकर कष्ट उठाना या इवर-उघर 
का बहुत-सा काम करते फिरना । प्र 0 रने श्रपने हाथों बहुत पापड़ 
वेे है 1 

श्मपने हायो पर पर कुल्हयडी मारना--दे 0श्रपने परपर कुल्हाड़ी मारना। 

श्रपनें हाथों पर पर पत्थर मारना--दे0 म्रपने परपर कुल्हाड़ी मारना । 

कमपे हाल पर-्रपनी जसी स्थिति है, उसी के अनुसार 1 प्र0मे श्रव 
्रपने अ्रापसे पूरी तौर पर मजवृूर हं वदीरखा, ग्रीर मुञ्चे मेरेटी 
हार पर छोड दो (सात0 -नागर, 151) | 

श्रपने हाल मे न रहना-टोदा-हवासमें न रहना । प्र 0 कनक जी श्रपने 
हाल मे नहीं है, > उनसे क्या ग्रौर कंसे कटू । 

श्मपने ही घर भे-्रपनों के बीच, ्रपनोमेसेही कोई एक! प्र 0 जवं 
भ्रपनेही घरमे भ्राग क्गाने वाठ मौजूददोतोजौ कृ नदहौजाय 
वह थोडा है (प्रेमा 0- प्रेमचंद, 206) 

भ्रपने ही घर में श्राग लगा्नेवाला-्रपनो मसे ही कोई एक श्रहित 
करनेवाला 1 भ्र0 जव श्रपनेही घरमे ग्राग रगानेवाके मौजूद हों 
तोजो कुछ नदो जाय वह्‌ थोडा है (प्रेमा 0-्रेमचंद, 206) 

क्रपनेपन पर भ्राना--ग्रपने वरे स्वमाव का पटिचिय दे देना ।भर0 वस 
इतने मे तो वंह अ्रपनेपन पर भ्रा गया। 

श्मपने-पराये की सुनना--सवकी धौँस सहना । भर 0 जवसा काम किया 
है तो भ्रपने-पराये सव की सुनना ही पड़ेगा । 

श्रपने-पराये की ठोकरं खाना-सगे-सम्बन्ियोां से दुर्व्यवहार पाना । 
भ्र 0 उसने सदा श्रपने-परायों की ठोकरे खायीं, कमी किसी का स्नेह्‌- 


सदुव्यवहार न मिला। 





करना प्र 0 तो क्या हमश्रपमानका घंट चपचापपी ठ (विष 0- 
प्रेमी, 9) 

पमान पौना-दे0 म्रपमान का धट पीना । 

भ्रपयश का टीका--ककंक, वदनामी 1 प्र 0 सुनि रे मघुप मूढ ब्रज आयौ 
रु अ्रपजस को टीकौ (सू0 सा 0-सूर, 4446) ,) 

श्रपरस उधारना--ग्रप्रिय कहना, नीरस वात कहना । प्र 0 वारक्षर 
सरक मदिरा को श्रपरस रहत उघारे (सू0 सा 0-सूर, 4122) ! 

भ्रपलक रहना--स्तव्य रह जाना, पूरी तरह मोहित हो जाना । प्र 
तुम्हारी शोमा देख, फूलों की भ्रखं, अपलक रह गयीं (कका & 
-पंत, 97) । 

श्रपलोक चढ़ाना--दोषी ठहराना 1 प्र 0 नेक ढरं सुधर सव काज, म्रकाजः 

इतौ अपलोक चढंयं ( घन 0 कवित्त--~-धना 0, 200) । 

पार हो जाना--(1) किसी प्रकारदिनिया कामका न दीतना। 
प्र 0 इसका हार देखो, पाव मर श्राटे कौ रोटी सेँंकना श्रपार हो 
रहा हे) 
(2) भ्रप्रिय रगना, बोज्ञ स्वरूप रगना । प्र 0 क्यामेरा चार दिनं 
यहाँ र्ना मी तुम्हं अ्रपारहोरहादै? 

भ्रफर जाना--(1) मारी बोज् श्रादि उठने केकारणं हाफ जाना 
प्र 0 उतना बडा गट्ठर ढोकर राते-लाते वह म्रफर गया । 
(2) पेट बहुत मर जाना प्र 0 राज मोजन अधिक हो गया, पेट 
्रफर गया । 

ग्रफर कर चलना-अ्रकड़ दिखाना । पर 0 जवसे वह कम्पनी का डाय- 
रेक्टर वना -है तव से उसका श्रफर कर चलना देखो । 

श्रफलातं का नाती, -केच्चा-वडा ्रभिमानी, बुद्धिमान या शक्तिवान। 
प्र0जीहां, आापतो श्रफलातू के नाती ठहरे, ्रापका क्या कहना । 


श्रफलात्‌ का बच्चा--दे0 म्रफरातूं का नाती) 


श्रफलातूनी करना--डीग हांकना । प्र 0 वह॒ हर समय श्रफलातूनी क्यो 
करता है? 
भ्रफवाह उडना या उड्ाना--्रप्रामाणिक चर्चां फर जानायाफृलाना। 
प्र 0 वाकी विद्याथियों ने उसे श्रवमी पढाईमेजुटे हुए पाकर प्राई0 
सी0 एस 0 की तयारी से केकर श्रफीम खाने तक सव तरह की अरफ- 
वाहं उसके विषय मे उड़ाई (शेखर 0 (2) -अरजञेय, 21) 1 
ग्रफवाह गमं होना--जोरों मे चर्चा होना 1 प्र 0 कुछ दिनों मे यह्‌ अ्रफ- 
वाह्‌ मी गमं हुई कि श्रधिकारी वगे में कुंवर साहव की रियासत 
. जन्त कृरने का विचार किया जा रहा है (रंग 0( 2) प्रेमचंद, 240 )। 


श्रफीम खाये होना-होशहवास मे न होना, सचेत न होना । प्र 0 गायक- 


वाड, होलकर, सिन्विया, श्रव के नवाब ये सव श्रफीम ही खाये 
(क्सि 0 -वं.0 वर्मा, 115) 
श्रफीम देना-नकसानदेह चीज देना, न्‌कसान पहूभ्वाना । भ्र 0 उसने 
गलती कौ यह टीक है, पर क्या इसीक्एि तुम॒ मी उसे भ्रफीम दे 
दोगे ? 
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गायका ~ 


श्रव का-वत्तमानयुगका प्र 0 पुरानी बातें छोडो, अरव की कहो । 
प्रन की-इस वार। प्र0 श्रव की छोड़ देता हूं पर फिर कमीरएेसी 
कच्ची-पक्की बात मुह्‌ से निकाली तो चमडी उघेडकर र दूंगा । 
श्रव जाकर- इतनी देर पीछे प्र 0 इस प्रसंगके लिए तीनदिनोसे्ै 
पुस्तकं देख रहा था} अरव जाकर मिला । 
श्रव भी--इतनेपरमी। प्र0 म्रव मी तुम क्यों नहीं चैतते? 
श्रव से-मविष्यमें प्रागे । प्र 0 अरव से कमी वहां जाने की जरूरत 
नहीं दै । 
व-तन्‌ करना-- वहाने वनाना। प्र 0 पिछठे सात दिनों से वे अव-तव 
~ ण्कर रहे हैमे कितना दौड ? 
ऋवब-तबं का होना, -लगना-मरणासन्न होना 1 प्र 0 जव कमी उख्का 
पोता श्रव-तब का होता तो उसके दरवाजे प्रर एक गंभीर हल्च 
मच उठती (वरती 0-व0 प्र 0 152) 
श्रब-तब लगना-दे 0 ्रव-तव का होना 
्रवरू पर बल श्राना--क्रदध होना । प्र 0 मञ्चे देखकर तो उनके ्रवङू पर 
बल अरा जार्येगे। 
श्रबरू पर भल न श्राना--म्रसरन होना 1 प्र 0 उनसे क्या कहूं ? उनके 
्रवरू पर मर नहीं ्रानेवाल्ा है। 
्र-ब-स जानना- प्रारंभिक जानकारी होना, साधारण ज्ञान होना । 
प्र 0 `जीनियरिग का अ्र-व-स मी मै नहीं जानता, म कारखाना कंसे 
चला सकता हूं ? 
भ्रबे-तबे करना, -बकना, -से पेश श्राना--भ्ररिष्टता से वातं करना 
प्र 0 वह्‌ इर समय भ्रवे-तवे करता दै, मुञ्च विलकुर पसंद नहीं । 
भ्रबे-तबे बकना-दे 0 अवे-तवे करना । 
श्रे -तबे से पेश श्राना--दे0 भ्रवे-तबे करना । 
क्नन्तर करना-खराव करना, विगाडना । प्र 0 तुम क्यों अपनी इज्जत 
प्रन्तर करते हो? 
श्रग्बर के जज्वर होना--कमजोर के छिएु सरक्त होना 1 भ्र0 भ्रव्वर के 
हम जब्बर ब्रौ जन्बर के हम दास) 
रबर उठना-- म्रासमानसे वादरूछाजाना। प्र 0 धौरे-घीरे करके भ्रास- 
मानसे अ्रत्र उठ भ्रावे, चारो म्रोर अघकार छा गया। 
भय देना, श्रमयदान देना, भ्रमय-बाँह देना, भ्रमय-वचन देना-- कोई 
हेत न होने का आआइ्वासन देना । भ्र0 बरषत मे गोपा बुलाए, भ्रमय 
किये दं बाह (सू0 सा0-सुर, 1485) ; चरण नाइ सिरु विनती 
कीन्ही, लछिमन अमय बाह तेहि दीन्हीं (राम 0 (कि)- तुलसी 
, 778) । 
श्रमय-दान देना-दे0 अरमय देन । 
्रभय-बाँंह देना-दे0 भ्रमय देना । 
भभय-वचन देना-दे0 अमय देना । 
भिनय करना--(1) किसी बात को इख प्रकार कहना किं असत्य होते 
हुए मी सत्यासी खगे 1 प्र 0 उसने उन रोगो के सामने एसा भ्रमिनय 
किया कि पूछो मत। 


(2) ्जूठा ब्रहाना बनाना 1 प्र 0 तुम्हं सचमुच गस्याभ्रारहाहै 
या तुम म्रभिनय कररहेटो? 

ग्रभिह्न हृदय-वहुत घनिष्ठ 1 प्र 0 परन्तु 192... के यूनिवसिटी-टूर में 
हम दोनों श्रमिन्न हृदय हो गये (ज्ञान 0-यञ्चपा, 88) । 

ग्रभिमान गलन-घमण्ड दूर होना। भ्र 0 मुदित जसोदा होत गक्िति 
अभिमान । 

श्रभिमानं चणं करना, -दलना-घमण्ड नष्ट करना । प्र 0 केलि-मौन वटी 
प्यारी खरस सिगार कर, सौतिन के सव श्रमिमानं दरत सो. (मा0 
ग्रं0 (2) -मारतेन्दु, 824) 1 

रभिमान दलना-दे0 अभिमान चूणे करना। 

श्रभिमान में जलना- बहुत मण्ड करना ।प्र0सोवौ क्हाजु न कियो 
सुजोघन, श्रवुघ श्रापने मान जरं (विनय 0-तुल्सी, 137} 1 

श्रभियोग लगाना-दोषारोपण करना । प्र0 श्राप व्यथं मुञ्ज परक्यों 
ग्रभियोग र्गा रहे रहै? 

ग्रभिलाषाग्रों का महल बनाना--बहुत-सीः बड़ी-बड़ी कल्पनाएं करना । 
प्र 0 उसने सारा जीवन अभमिराषाग्रों का महर बनाते बिताया है) 

ग्रमचुर बना देना--बहुत मारना, मारते-मारते इहड्डी-पसली चूर-चूर 
करदेना। प्र 0 र उसकी अच्छी व्‌लाई करूंगा, अ्रमचुर बनाकर 
छोड गा । 

श्रमचुर हो जाना, श्रमहर हो जाना-वहुत दुबला हो जाना। भ्र 0 
श्रीकान्त बेचारा तो एकदम श्रमचुर हौ गयादहै। 

श्रमनिया करना--काटकूट तथा घोकर ठीक करना ! प्र 0 ठाकुरजी के 
मोग का फल पहले श्रमनिया कर लो। 

श्रमर होना- (लोगों के हृदय मे) सदा के लिए स्थान वना केना; सदा 
स्मरण किया जाना । भ्र 0 मानवता के इतिहासमेंवापु भ्रमर हो 
गये हं) 

श्रमरौती खाकर श्राना--श्रमर होकर भ्राना। प्र0 दादाजी तो जैसे 
ग्रमरौती खाकर श्राये है, किसी तरह विदा होनेकानामही नहीं 
ठेते । 

ग्रमल्‌ दरामद होना--काममें लाया जाना--प्र 0 इतने दिनों बाद जाकर 
डिग्री अमल दरामद हुई 1 
-पानौ करना- नया करना । प्र 0 जरा अमक्-पानी करलं तव 
चट, उसके विना रग नहीं जमेगा । 

श्रमलो जामा पहनाना--किसी वस्तु को व्यावहारिक क्प देना। प्र 0 
देखो, यं तो बात बनने से रही 1 इसे अमली जामा पहनाना पड्गा । 

भ्रमहर हो. जाना--दे0 भ्रमचुर्‌ हो जाना 1 


श्रमिट छाप छोडना, -डालना,-पडना- स्थायी प्रमाव डालना या पड़ना 1 ` 


भ्र 0 वावृजी अपनी अमिट छाप मेरे श्रतर पर छोड़ गये ठे1 

श्रमिट छाप डाल्ना-दे0 अमिट छाप छोडना । 

श्रमिटः छाप पडना--दे0 अमिट छाप छोडना 1 

श्रमृत के समान- त्रिय, सुखदायक । भ्र 0 काहू खेर मएड विख काहू 
भ्रत्रित भूरि (पद 0-जायसरी, 20/5) ; रघुपति चित्रकूट बसि 
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ममृत का घडा, -को घरिया 





नाना चरित किए श्रुति सुधा समाना (राम 0 (अ) तुलसी, 688) 

रसत का घडा, -को घरिथा-नहतत्वभूणं रोर मूल्यवान्‌ वस्तु । प्र 0 व 
क्या म्रमृत का घडा रखा है जो उसे पाने के किए तुम इतने उतावले 
हो रहे हो? 

श्रमृत की घरिया-दे0 भ्रमत का घड़ा। 

श्रमृत की घरिया पीकर भ्राना-- लम्बी श्रायु पाना । प्र0 नानी जी श्रमृत 
की घिया पीकर भ्रायी है, अमी वहुत वर्षों रहेगी । 

रमत के समान-दे0 अमृत । 

भ्रमत घोलना- वात या स्थिति को बहुत रुचिकर या मीठी वना देना 
भर0पंतजी वातो मे भ्रमृत घोल्देते हं 1 

ममत बरसना-- बहुत सुखद आर प्रिय होना 1 प्र मेरे चितो यहां 
भ्रमृत वरस रहा है । 

ममत में डवो हृई,-सनी हृई- अत्यंत मुर 1 प्र 0 बोले गिरा म्रमिभ्रं जनु 
बोरी (राम0 (बा) -तुलक्ती, 340) ) 

भ्रमत मे सनौ हुई दे0 ्रमृत मं इूवी। 

यहा की पिटारी देना-्रपयदा का मागी बनाना 1 प्र 0 म्रजसपेटारी 
ताहि करि गई गिरा मति फरि(राम0 (अ) -तुलक्ी, 383) 

ञ्योध्या सुनी होना- किसी के जानेस घर एकदम सूना हो जाना। 
भ्र0 राम्‌ जी की दोनों संतानं बाहर ची गयीं । उनकी अयोध्या 
सूनी हो गयी । 

श्ररंड को जड-म्रनिरदिचत, बेठिकने 1 प्र 0 यदह्‌.नीकरी तो भ्ररंडकी 
जड़ दै। कव तक रहेगी, इसका मरोसा नहीं । 

श्रई करना, -देना, -लगाना-ताकीद करना, टोके जाना 1 प्र0 किसी 
व्यक्ति को इर समय भ्रई करना ठीक नहीं । 

श्ररई देना-दे0 अ्ररई करना। 

रई लगाना-दे0 ्ररई करना । 

श्ररक~्ररक होना-पसीने-पसीने होना । प्र 0 इतनी ऊंची चढ़ाई चढकर 
वह श्ररक-अरक हो गया 1 

्ररकना-बरकना-इवःर-उवर करना, नष्ट करना । प्र0घरकीसारी 
चीजों को अ्ररकने-वरकने के सिवा ग्रौर कोई काम तुम्हें नहींटै? 

भररकस-बयश्रा- व्यथं की चीजें । प्र0 ठीक है, तुम अरकस-बथुश्रा 
वटोरते फिरो । 

श्ररकस-बथ॒श्रा गिनना, -सनङ्ना-म्रत्यत तुच्छ समन्षना 1 प्र0वह्‌ तो 
तुम रोगों करो श्ररकस-वथुश्रा समञ्लता है 1 

श्ररकस-बथुश्रः समञ्लना--दे 0 अ्ररकस-वथुञ्रा गिनना ! 

श्ररका-ग्रनोखा। प्र0 अररका नाई वसि की नहरनी 1 

भ्ररण्य-रोदन- व्यथं रुदन, व्यथं, श्रस्रफल 1 प्र 0 कत श्रम करत सुनत 
कोह््यां है, होतजु वन कौ रोयौ (सु0 सा0-मुर, 4158); हमें 
राज सावधानी से बाधक तत्त्वों का श्रव्ययन करना है श्रौर देखना 
है कि हमारे मंगलग्रयत्न श्ररण्य-रोदन सिद्ध न हों (अ्रशोक0-ह्‌0 
भर0 दिव0, 155) । 

भ्ररदब मे डालना-किसी दवाव या रुकावट की स्थिति में डालना 1 
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श्ररस-परस होना 


प्र0मननें नने सोच च्या था, होरी को किसी श्ररदव भं गन कर ल्ाथा,होरीकोकिसी भ्ररदवमें डा करगायं 
को उड़ा केना चाहिए (गोदान-ग्रेमचंद, 104) 1 

श्ररदली उतरना--एक के बाद एक कई पुरुषों के साथ सम्भोग करना । 

श्ररपाटी-परपाटी देकर पड़ना--दे0 श्रटवाये-खटवाये केकर पड़ना | 

भ्र रबी-रारसो--रोखी, नढ़-व्कर की जानेवाटी बातें । प्र0वेते मतं 
करो मप्पों के, नाहीं तो तोरी सारी श्ररवी-फारसी घुसेड देवै (मार0 
ग्र0 (1) -मारतेन्दु 335) 

भ्र रनी-फारसी बूकना--वहुत वद्-वढृकर बाते करना, ज्ञान का गवं करना) 
प्र 0 उसे म्रपनी अ्ररवी-फारसी वकने से फुसंत मिले तव न किसीक्यी 
वात सुने । क 

श्ररमान श्राना--(1) दुली होना) प्र 0 भअ्रपने अ्रन्याय-अ्रविचार का 
एसा दुष्परिणाम देखकर मी तुम्हं ्ररमान नहीं राता ? 
(2) घमण्ड होना । प्र 0 इतना भ्ररमान किस वातकाभ्रा रहारहै, 
ज९ मै मी तो सुनूं। 

श्ररमान उचछ्ालना-उमगे तुष्ट करना) प्र 0 बडी श्रपने मन की मह्फिछ 
मे म्रनेकं मानसिक प्रेमियों को इकट्ठा कर भ्रपने श्ररमान उछाक्ती 
थी (बूंद 0-नागर, 68) । 

भ्ररमानं का खून होना--इच्छाप्रों को जधरदस्ती समाप्त कर देना । 
प्र0 बेटा नालायकं निकल गया, गर्जन सिह के सारे अ्ररमानोंका 
खून टो गया। 

श्ररमान ठंडा पडना, -दिल भे रह्‌ जाना, -रह जाना, -सिरान--इच्छाश्रों 
कामनमेंही मर जाना) प्र.0 उनकी मृत्यु के कारण मेये सारे रर 
मान ठंडे पड़ गये । 

श्ररमान दिल में रह जाना--दे0 शअ्नरमान ठंडा पड़ना । 

श्ररमान निकक्षना-इच्छा पूरी करना 1 प्र 0 वह्‌ तो दिर खोलकर 
ग्ररमान निकाठेगी (मान0 (1) -गप्रेमचंद, 94) 

छम रमान पर पानी फिरना, -पाला पडना--म्ररमान परूरान होना । प्र0 
क्या-क्या श्ररमान थे सव पर पानी फिर गया (सारा 0-यादव, 40); 
पड़ गया रातही भरम वस उनके अरमानों पर पाला (नूर0-मक्त, 
117} 

श्ररमान पर पाला पड़ना-दे0 अरमान पर पानी फिरना । 

्ररमान रह जाना-दे0 भ्ररमान ठंडा पड़ना 

श्ररमान सिराना--दे० अ्ररमान ठंडा पड़ना । 

श्ररमान से भरा होना-जोर होना, उत्साह से भरा होना । प्र0 इस 
समय देवीदथाल ्ररमानों से मरा दै, वह बहुत कुछ कर सकता दै 

श्ररमान-भरा घोधा- वह्‌ व्यक्ति जिसमे इच्छाएँ तो वड़ी-वडी हों पर 
सामथ्यं विल्कुरू न हो 1 

श्मरसना-परसना--श्राटिगन करना 1 प्र 0 भ्ररसि-परसि हंसि-हंसि क्प 
टाहीं (सर) 

श्ररस-परस होना- स्पा से श्रपवित्र हो जाना । प्र 0 तुम श्रपने मुसलमान 
दोस्त को बृाना चाहते हो तो बुलाभ्रो, पर बाहर अरग बंठाना । 
मेरे सारे धर से उसकी अ्ररस-परस नद्ध) 
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श्रध्यं-पाद्य करना- मारपीट करना 1 प्र 0 मै वह्‌ अर्घ्य-पादय कङ्गा 


कि तुम जिन्दगी मर याद रखोगे । 

श्रयं करना, -लगाना-तात्पयं समन्ञना या समञ्ञाना । प्र 0 मेरी समञ्च 
मेतोनहीभ्रारहादहै, आपदही इन पंक्तियोका अथं कीजिए 1 

प्रथं का भ्रनयं करना या होना--ग्रच्छीवातया काम का गरतफहमी से 
बुरारूपलेलेनायाच्यिाजाना। पभ्र0 तुम त्रयं का ग्रन्थं क्यों कर 

से हो? | 

श्रयं खोलना--श्रयं स्पष्ट करना । प्र0ग्रौर ददं उस छिपि के अ्रथं खोल 
र्हा है (कन्‌ 0-मासर्ती, 32) 1 

शथं पर चढ़ना--वूव प्रशंसा करना । प्र 0 उसे रथं पर चढाकर तुम 
उसका भला नहीं कर रहे हो 

अथं लगना--दे0 प्रथं करस्ना 1 

श्रयं -पिक्ाच--पंसा कमानेके लिए वहुतक्रूर वना व्यक्ति। प्र 0 प्रकाश्चक 
प्रायः श्रथ-पिराच रटँ (पद्य 0 के पत्र-पञ्च0 दर्मा, 26) 1 

श्र द-चंद्र देना--गरदन पकड़कर वाहर निकाल्ना । प्र0 वह्‌ उदंडता 
करे तो ्रद्धं-चंद्र देकर निकाल वाहर करना । 

श्रद्धंजल देना--मृत्य्‌ के ठीक पूवं शरीरको प्राधा जल्मे रर घ्राधा 
स्थर पर रखना । प्र 0 मुज्ञ गंगा मे अ्रद्धजल देना । 
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श्रद्धेनल जोग होना--मरने के निकट राव को स्नान कराके ्राघाजलमें 


ग्रोर भ्राधा बाहर रखना 1 प्र 0 सुर सुवंद वेगि किन दृंह मए ब्रद्ध- 
जल जोग(्र0 सा0-सूर, 105) 1 

श्रद्धासन देना-श्रपने साथ एक आसन पर स्थान देना; समान भ्रादर 
या स्नेह देना । प्र 0 मै तो उन्हं हमेशा श्रद्धासन देता हूं । 

श्रं के तारे तोडना--कमाल कर दिखाना 1 प्र 0 रोरान्रारा नेतोग्राञ 
म्रद के तारे तोड़कर रख दिये । 

श्रशं पर चढाना--सिर चढ़ाना, धृष्ट या उदंड वनाना। भ्र तुम्हींने 
इसे भ्रं पर चढाया है, श्रव तुम्हीं इसका परिणाम मुगतो 1 

श्रं पर रहना या हो ना--वहुत गवं करना । प्र 0 वह्‌ तो हर समय अङ 
पर ही रहता दहै । | 

श्रशं से शं तक-हर ओर, पूरी तरह । 

श्रलंग पर श्राना, -छाना, -होना-घोड का मस्ताना । 

श्रलंग पर छाना-दे0 अ्रक्ग पर श्राना। 

श्रलंग पर होना--दे0 अरग पर आना) 

्रलख जगाना--(1) पुकारकर परमात्मा का स्मरण करना 1 प्र0 
गोरखनाथ चारों ओर अलख जगाते धूमते रहते थे । 
(2) परमात्मा के नाम पर भिक्षा मांगना । प्र0 तुम श्रव अलख 
जगाग्रो, भ्रौर क्या 

श्रलग करना-- (1) नौकरी से वर्खास्ति करना । प्र 0 दोनो कहार म्रख्ग 
कृर दिये गये (निमंला-प्रेमचंद, 148} । 
(2) खचं से वचाकर रख देना - ताकि भविष्यमें कामञ्रा सके । 
भ्र0 इसमे से पाच सौ स्पए वैकः से जमा करदो ताकि वक्त-जरूरत 
काम स्रा सके । 





(3) वंटवारा करना । प्र0 मेया ने मुञ्चे अ्रल्ग कर दिया है) 
श्रलग रास्ता पकडना--काम करने का मिन्न ढंग स्वीकार करना। प्र 0 
देखो माई, तुमने जव अ्रक्ग रास्ता पकड़ च्या है तव फिर मुञ्चसे 


क्या पूछते हो? 
श्रलग होना--(1) बेंटवारा होना 1 प्र 0 दोनों माई रब ्रल्ग हो 
गये दै] 


(2) कोई सम्बन्व न रखना । प्र 0 मृज्ञसे अरव कोई मत्व नहीं, 
मे उस ज्लमेे सेएकदम अ्रल्गहो गया हूं। 

श्रलग-श्रलग रहना-- दूर रहना, सम्पकं न रखना 1 ० जीजी इस 
मेढे से अपने को अलग-अलग रखना चाहती है। 


ग्रलफ ह्‌,ना--त्रहुत करद होना) प्र0 मरी वात सुनते ही ताञ्जी तो 
ग्रल्फ हो गये 1 
श्रलबल हौना-- व्याकुल होना प्र 0 वंहुरानी इतने मेही अ्रल्वर हुई 


जा रहीर्दै, रौर के लिए कंसे कटं] 

श्रलबी-तलबी छांटना--(1) ( अरवी-फारसी मिधित ) कठिन 
मापा वोल्ना । प्र 0 वे हर समय श्रलवी-तल्वी छटकर रोग्राव 
डाखने के चवकर मे पड़े रहते टं। 
(2) रोव जमाना  प्र0 मृक्षस अल्वी-तल्वी छाँटने से कोई 
खाम नहीं दै) 

प्रलबी-तलबी बरी रहना--रोब या कोष को निष्फल होना। भ्र0 वे 
क्सकर ज्ञप देगेतो तुम्हारी सारी अ्रल्वी-तच्वी वरी रह्‌ 
जायगी 1 

श्रलबी-तलबी भलाना या भूलना--रोब या त्रातक नष्ट करना। प्र 0 
तुम किसफेरमं हो, तुम्हारी प्रलवी-तल्वी सुवे मुखा दंगा 1 

ग्रलल वदछेडा--ग्रन्‌भवहीन 1 प्र0 कमल भ्रमी रल बेडा है, वह्‌ क्या 
कहेगा 1 

श्रलल हिसाब देना--पावने का हिसावं कयि विना कुछ रकम दं देना। 
प्र 0 उसे कुछ अ्रल्ल हिस्रावदेदेना, प्टिर वाद मं देखा जायया । 

श्रललटरप्यू- यों ही प्रंदाजस। प्र 0 वहवोंही श्रल्कटप्पू्‌ वातेंकूरताटहै) 

ग्रलतले-तलल्ले करना-- खव रुपया बनाना । भ्र 0 अ्राजकट समी श्रखल्छे 
तल्ल्के करने की फिक्रिमं रहत रहै) 

्रलस्ले-तलत्ले खच --तवेहिमाठ खर्च । प्र 0 कोई चाद्ीस लाका वोल्न 
सिर परदैफिरमी वही दम-खम दै, वही अल्ल्ले-तलनल्टे खच ह 
(गोदा न-श्रेमचंद, 235) । 

अ्लसेट लगाना-संञ्चट खडी करना) प्र 0 तुम क्यों श्रपनीं ग्रोर से श्ल 
सेट ल्गातेहो,वेजो करना चाहते टै उन्टे करनेदो। 

ग्रलादीन का चिराग--इच्छापूरीकरनेवाटा।प्र0 तुम्हारेमजैयान हए 
ग्रलादीनको चिरागदहो गये कि जो तुम्हारे मुंह से निकला वह्‌ ञ्जट 
हाजिर) 

्रला--बला बताना-दे0 आला-वाल्ा वताना। 


श्रलारम बजना-खतरे की घंटी वजना 1 प्र० जाश्रो जाश्रो, ्रलारम 
की घंटी वज गयी । 





भ्रलामं भरना 





ज्नलामं भरना- जोर दिकाना1 ष0 श्राप इस तरह भ्रामं न भरं नहीं 
तोम मी कुछ कर बेेगे । 
लाली भ्राना, -वद्ना, -सवार होना, -सूञ्ना--निकम्मा होना, सुस्ती 
ञ्राना 1 प्र0 तुम्हं हर समय ्रलारी क्यों चढ़ी रहती दै ? 
लाल चदुना-दे0 अङारी भ्राना। 
्रलालौ सवार होन दे0 अरखाटी आना) 
भ्रलाली सुक्षना-दे0 अलाली ्राना। 
लिक के नाम बे न जानना- एकदम अज्ञानी या विना पठा-ल्िखि होना । 
भ्र 0 तुर्या यहटहैकि अकिफ के नाम बे नहीं जानते (अ्राजाद0- 
प्रेमचंद 71) । 
अलिफ नगा-विककल नंगा 1 प्र0 उसकी दशा देखकर वड़ा दुःख हुम्रा। 
अकिफ नंगा सडक पर घूम रहा था। 
्लिफवेबेन करना-म्रपनीही बात पर ्रडे रहना 1 भ्र 0 मेने इतना 
समन्नाया पर उन्होने अक्फिसेबे न किया 
अली की फटकार पडना- बहुत बड़ी मुसीबत पड़ना 1 प्र0 खुदा करे, 
निगोडों पर अ्रली की फटकार पड़े (मा 0-कौशिक, 311) 1 
लेख करना-ल्खि हुए को मिटा देना 1 प्र 0 तुम क्या किस्मतके जिषे 
को अ्रलेख कर सकते हो ? 
भ्रलोला रहना- नमक न खाने का त्रत रखना । प्र 0 ताईं ्राज अरोना 
रहेगी, खयाल रखना 1 
अल्लम-गल्लम- क डा-कचरा, व्यथं का कामया चीज) प्र0धरमेन 
जाने कर्टा-कहाँं का अल्लम-गल्लम मर रखा हे । 
अल्लाह का नाम लो-यह्‌ काम मुक्ञसे न होगा, छोड़ो-इस अर्थं में 
प्रयुक्त 1 भ्र 0 अल्लाह कानामलो, मै वहां हरगिज न जाऊगा 1 
अ्मल्लाह का बेटा-( 1) पंगम्बर 1 प्र 0 उस म्रल्लाह्‌ के वेटे को हजार 
हजार वंदगी । 
(2) बहत बड़ा ्रादमी । भ्र0 तुम क्या अ्रल्लाहके बेटेहौजो 
हम सव तुम्हारे तल्वे सहलार्ये ? 
अल्लाह को प्यारा हो जाना-मृत्य्‌ को प्राप्त होना । भ्र 0 इनके म्रतिरिक्ति 
हसीना बाई श्रौर नसीमवाई, दो उगती हई संगीत-तारिकाएें श्रपनी 
मरी जवानीमेदही अल्लाह कोष्यारी हो गयीं (ये कोठे0-ग्र0 
नागर, 107) । 
अल्लाह मियां की गाय-सीवा ्रादमी। प्र 0 मियां माईतो नवाव मी 
है, मगर अ्रल्खाह्‌ मियां की गाय (ज्राजाद0--ग्रेमचंद, 199) । 
्रल्लाह-श्रमीन से पालना-देवता-पितर मनाते हृए बडे यत्न से पाठना } 
भ्र 0 पहले के तीनो बेटे खुदाको प्यारे हो गये) इसे किसी तरह 
श्रल्काहु-प्रमीन से पाला है) 
अवकाह ग्रहण करना-श्रवधि पूरी हो जाने पर नौकरी से मुक्त हो 
जाना । भ्र 0 श्रगले महीने ही वावूजी भ्रवकाश्च ग्रहण करेगे । 
श्रवट (टि) मरना-मारे-मारेफिरना। प्रजो श्राचरन विचार्हुमेरो 
कृल्प कोटि ठ्गि श्रवटि मरौ] 
श्रवट (श्रौट) डशलभा-खूव छानवीन करना 1 प्र 0 उसने सारी जगह 
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म्रवट डाला पर कोई सुराग न मिला। 

भ्रवतारी--(1) रारारती। प्र 0 विन्दो बीबी का लडका वड़ा श्रवतारी 
है, एक पल न चैनसेवेठतादहै, न वैठने देता है । 
(2) श्रेष्ठ, महापुरुष । प्र 0 महात्मा गांधी म्रवतारी पुरुष थे । 

प्रवयानं से होना-गमेवती होना । 

भ्रववि गिनना-- प्रतीक्षा करना । प्र 0 भ्रववि गनत, इकटक मग जोवत, 
तव इतनौ नहि स्खीं (सू0 सा0-सूर, 4175} । = 

श्रवधि देना,-बदना-- तिथि निरिचत करना। प्र0 आवन श्रवधि बदी- 
हरि हम सौ, सोऊ गई व्यतीति (सू0 सा0-सूर, 4361); 
बीती जानि श्नौधि सवपिव कीजे हमसों वदियः (मा0 भ्रं0(2) 
-भारतेन्दु, 116) । | 

प्रवधि बदना-दे0 ्रवधि देना। 

श्रवसर श्रा बनना--म्रच्छा मौका होना। प्र 0 सोच विचारि देखौ मन 
माही, ग्रौसर म्राइ बन्यूं रे (करवीर ग्र॑था0-कवीर, 166) । 

प्रवसर का लाम उठाना-स्थिति म्रनक्ल्हो तो, अ्रपना काम बना लेना। 
प्र0 गंगाधरजी यहाँञ्रये हुए है, तुम्हे इस श्रवसर का लाम उठा- 
कर उनसे तुरंत मिर ठेना चाहिए 1 

श्रवसर.की ताक मे होना, -ताकना, -देवना- काम का मौका देखना । 
प्र0 कुटिलं कुब॑व्‌ कुञ्रवसर तकी 1 जानि राम बनवास्र एकाकी 
(राम0 (म्र) -तुल्सी, 587); फिर मंत्री पद पर अभिषिक्त 
होने पर भी वह प्रतिज्ञाःमूल न सका, अवसर कौताकमें लगा 
रहा (रावा ग्र॑ंथा0 राधा0 दास, 255) । 

ग्रवसर खोना, -च्‌कना, -हाथ से जानें देना,-हाय से निकल जाना, -हारना 
--श्राये हृए सुञ्रवसर का लाभ न उठाना । प्र0 भौसर दास्यो 
रे, तं हास्यौ (सू0 सा०-सूर, 336); अ्रहह मंद मनु ्रवसर 
चूका, श्रजहुं न हृदय होत दु टूका (राम 0 (श्र )- तुलसी, 508 ) ; 
सोफी को जरूर साथ कानां, नौर इस अ्रवसर को हाथ सेन जाने 
देना (रंग0 (1) -ग्रेमचंद, 70-71) । 

श्रवसर च्‌कना-दे0 अवसर खोना । 

प्रवसर चेतना-ठीक भ्रवसर पर समक्चदारी से काम केना । प्र0 इहि 
श्रौसरि चेत्या नहीं, चूका शअ्रवकी बात (कबीर ग्र॑था0-कबीर 
23) ॥ 

प्रवसर ताकना-दे० अवसर की ताक मे होना। 

श्रवसर देवना-दे० श्रवसर की ताक मे होना। 

श्रवसर बीतना, -मारा जाना-- मौका निकर ज।ना। प्र 0 श्रवसर वीते 
चेतेगा तो क्राम कहां से होवेगा 1 

श्रवसर मारा जाना-दे0 अ्रवसर बीतना । 

श्रवसर लेना--मोक। देखकर बदला केना 1 भ्र 0 हर्ख्‌ चुप वंठनेवाला 
जीव नहीं दै, वह्‌ जरूर भ्रवसर ठेगा 1 

श्रवसर हाथ श्राना, -लगना-~सुयोग मिकना । प्र 0 यह्‌ तो बहुत अच्छा 
्रवसर हाथश्राया है, रुपए केकर धमं-कार्यमें र्गा दो (रंग (1) 
प्रेमचंद, 127) । 
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श्रवंसर हाय लगना ( 


श्रवसर हाय लगना-दे० अवसर हाथ भ्राना। 
श्रवसर हाय से जाने देना-दे0 ्रवसर खोना। 
श्रवसर हाथ से निकल जाना--दे 0 श्रवसर खोना । 
श्रवसर हारना--दे0 अवसर खोना। 
श्रवस्या उतरना, -ढलना--वृडापा भ्राना, जवानी न रह्‌ जाना । प्र 0 
म पूछती हूं जव मरी अ्रवस्या उतर जायगी प्रौर मैक्षीण हो जाञ्गी, 
>तवमी क्या श्राप इतना प्यार करेगे ? (मुग0-वु0 वर्मा, 
386) । 
श्रवस्या गिरं जाना--श्रायिक स्थिति.ःखराव दहो जाना) प्र 0 मामाजी 
~> क्री अवस्था भ्राजक वहत गिर गयी है। 
श्रवस्या ठढलना--दे0 म्रवस्था उतरना। 
श्मवां की तरह छाती सुलगना--मीतर-दी-मीतर जल्न से कुट जाना । 
प्र 0 समुज्ञि राजसुख दुखित ्रराती 1 अरवां ्रनर इव सुलगड्‌ छाती 
(राम0 (वाल )-तुल्सी, 171) 1 
श्रवाई उडाना--ञ्‌ठे समाचार फलाना 1 प्र 0 तुम श्रवाई उडःते फिरो। 
तुम्हं रौर कोई कामतो टै नहीं) 
श्रवारी देना--नाव फेरना 1 प्र 0 ग्रव ञ्नवारी दो, मुञ्चे वापित्च लौटना है । 
अ्रविहवास का प्रस्ताव पास करना-सामूदिक रूप सं किसी के प्रति 
प्रविर्वास प्रकट करना । प0 समाने शंकर प्रसाद के विरद्ध 
्रविदवास का प्रस्ताव पास कर ही दिया) 
श्रव्वलं दज का, -नंवर का--(1) श्रेष्ठ) प्र0 तुम्हारा काम श्रव्वल 
दजेका है, कोई कुछ नहीं कह सकता । 
(2) बहुत धूतं है--इस ्रथं मे प्रयूक्त। प्र0 रामदीन अव्वल 
नंवर का है। मै उससे कोई सम्बन्व नहीं रखना चाहता । 
्रव्वल नंबर का--दे0 श्रव्वल दं का 1. 
श्रव्वल-श्रव्वल--पहटे-पहके ! प्र 0 वाह, अ्रव्वल-म्रव्वल तुम कहां से 
टपकं पड़े? 
अ्रहञ-श्रश करना-- बहुत पसंद करना ! प्र0 मेरी नयी घड़ी देखकर वह॒ 
ग्रश-अ्ररा करने रगा । 
श्हारफ्यिों की लूट श्रौर कोयलों पर मुहर होना-मूल्यवान वस्तु को 
परवाह न करना भ्ौर व्यथं की वस्तु को महत्त्व देना 1 प्र 0 उसकी 
किफायत ्रशफियों की लृट श्रौर कोयलों पर मुहर को चरितार्थं 
करती थी (प्रेमा 0-ग्ेमचंद, 185) । 
श्रशञरफो-कदम चलना-- बहुत धीरे-धीरे नजाकत से चलना । भ्र0 अररे 
यार, क्या अ्रगरफी-कदम चल रहे हो, कदम वढ़ा्रो न । 
श्रू बहाना-- दुःख प्रकट करना। प्र0 बेटे के कारनामे का किस्सा 
सुनकर देवी बाव्‌ श्रश्र्‌ बहाते बंठे रहे । 
अरष्टावक्र-टेढा-मेढा 1 प्र 0 पिछली दुघंटना के 
रष्टावक्रं हो गया ह। | 
भ्रप्तमय म॒रज्ञा जाना- असमय क्षय को प्राप्त होना 1 भ्र0 पारिवारिक 
कल्ह्‌ आर अशांति के कारण वह्‌ बेचारा रसमय मुरज्ञा गया। 
श्रसल- मूरवन । प्र 0 यहां खक मिलने का ठिकाना नही, तुम सूद की 


बाद बेचारा एकदम 


अत्मत्‌ पर डाका डालना, -लूटना 


वात करते हो। 

्रसल का--तवंषघ संतान) प्र 0 यदि मे असल्काह तो दिखा दगा कि 
मेरा भ्रपमान करके तुम भ्रासानी से नहीं निकल सकते । 

श्रसल के श्रसल होना-- अच्छ व्यक्ति की संतान मी अच्छी होना । 

ग्रसलियत पर श्रना--भ्रसली रूप पर श्राना, अपने स्वमाव के अनुरूप 
माव प्रकट करना, वास्तविकं रूप स्पष्ट हो जाना। भर 0 इतना 
सुननाथाकि वे अ्रसख्यित पर रा गये ्रौर उव पड़। 

श्रसामो उतारना- किसी को अपने लाम का साचन वना केना। भर0 

विन्ध्येश्वरी प्रसाद ्राजकलर असामी उतारने में ल्गे है । 

ग्रसासी फांसना, -वनाना- किसी को भ्रपने अ्रनुकू वनाना । प्र0 मैने 
ग्रजे एक तर प्रसामी फास च्या है, अव कोई चिन्ता नहीं । 

ग्रामौ फोडना--समञ्चा-वु्ञाकर किसी को दूसरे से विमुख करके अपने 
प्रनृकू वनाना। पभ्र0रघ्‌.वाव्‌ ने मेरे सामी कोफोड़ चया है। 

श्रसामी वनाना-दे0 अ्रसामी फांसना। 

ग्रसामो समक्षना--भ्रपने वर मे समञ्लना 1 प्र 0 उन्हें अ्रपना श्रखामी 
मत॒ समञ्ञ॒वैठना 1 

श्रस्तबल की बला बदर के सिर जाना-किसी का रोग, दोष या अपराव 
उसके पास जानेया रहने वाके सिर जाना। प्र 0 अच्छी खासी 
मुसीवतदै। म्नेतो कुछ किया नहीं पर अस्तवर्की वला बंदर के 
सिर पड़ रही है। 

ग्रस्तबल में दूलत्ती चलना या चलाना-भ्रापस मंदी गडा होना या 
करना । प्र 0 वहाँ तो श्रस्तबल्मे ही दुरत्ती चल रही दहै) 

श्रस्तर देना-रग करने से पहले नीचे रग की एक तह देना ताकि रम 
ग्रच्छा भ्राये 1 

श्रस्ति-ग्रस्ति करना-हां-हां या - वाह्‌-वाह्‌ करना । 0 पंडित जी कै 
प्रस्ताव पर समी श्रस्ति-श्रस्ति करने कगे । 

्रस्ति-नास्ति करना, -कहना, -मे कहना- स्पष्ट उत्तर न देना ! प्र0 
ग्रस्ति-नास्ति कुछ कर दीजिए, हमे व्यथं दुविघा मे क्यो रख रहे ? 

श्रस्ति-नास्ति कहना-दे ० भ्रस्ति-नास्ति करना। 

श्रस्ति-नास्ति दिलाना--दोनो पक्षो को सामने रखना, अच्छा-बंरा दोनों 
सुञ्ञाना 1 प्रर्मैने तो दोनों को अ्रस्ति-नास्ति दिखा दिया, श्र 
वे जाने श्रौर उनका काम जाने। 

श्रस्ति-नास्ति प्‌ होना-संदेह न होना । प्र मृञ्षे इस मामले में कोई 

अस्ति-नास्ति नहीं है 1 

श्रस्ति-नास्ति में कहना-दे 0 अस्ति-नास्ति करना । 

श्रस्ति-नास्ति भें डालना- दुविधा या सदेह में रखना । भ्र 0 सवको श्रस्ति- 
नास्तिमे क्योंडज्े हुए ह? 

ग्रस््र मांजना--्रस्व की घार तेजं करना । प्र 9 श्राप तो प्रोपेगण्डास्त्र 
मांज रहे थे? (पद्म0 के पत्र-पद्म0 शर्मा, 109) । 

भ्रस्मत पर डाका डालना,-ूटना- बेइज्जत करना (स्वी को) , व्यसिचार 
करना) प्र0 स्वीकेशी ने कायरता श्रौर कमजोरी बनकर 
उसकी श्रस्मत पर डाके उल्वाये है (अमृत 0-नागर, 553) 1 
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भख (श्रांखं) उठाकरभो न देलना 





न्द नि वका = ((----- 
स्मत पर डाका पडना- स्वी को बेइक्जत किया जाना भ्र0 हमारी | श्रांख (श्रां) भासमन भें टंग जना--्रासमान की च्रोर देखना 


स्मत पर डाका पड़ा परक्िसीनेच तक नकी 1 

स्मत बचना- शारीरिक मोगके कलि स्त्रीका अ्रपने को धनलेकर 
सुरम कराना 1 प्र 0 मै एक हाथ से अस्मत बेचकर अपनी भ्राजाद 
जिन्दगी खरीद करना चाहती हँ (अ्रमृत 0-नागर, 550} 1 

श्मस्मत लूटना-दे0 भ्रस्मत पर डाका डार्ना 1 

श्मस्सी की भ्रामद श्रौर चौरासी का खचं होना-भ्रामदनी से अ्रधिक खचं 
होना 1 प्र 0 तुम्हौरा तो सारा रेया ही अटपटा 1 अस्सी की 
्रामद चौरासी का खचं करते हो । 

(तुम जसे) भ्रस्सी हजार फिरना-बहुतेरे रोग होना । प्र 0 तुम अ्रपने 
को समक्जते क्या हो ? तुम जंसे अस्सी हजार फिरते है 1 

भ्रहंकार का पुतला- बहुत घमंडी 1` 

श्रहाता करना-घेर देना 1 प्र 0 मंदान मे ्रहाता कर दो ताकि गाये 
इघर-उघर न भागे 1 

्महिर-चपाट, ्रहीर-उजड्ड मरौर मखं । 

'पहि्वात्‌ श्रचल होना,भ्रटल होना, -चिर होना-युग-युग तक रहना-- 
सदा सौमाग्यवती रहना । प्र 0 सदा श्रचल एहि कर अहि्वाता 
(राम 0 (बार) -तुलसी, 79); साजि सिंहासन तानहि छात । 
तुम्ह माथे जुग जुग अहिवातु (पद 0-जायसी, 517) 1 

श्रहिवात ्रटल होना-दे0 अरहिवात भ्रचल होना । 

श्हिवात चिर होना- दे भ्रहिवात अ्रचर होना । 

श्रहिवात जाना-विघवा होना 1 भ्र0 प्रीति करहु रघुवीर पद मम अ्रहि- 
वात न जाइ (राम0 (रं) -तुख्सी, 876) 

श्रहिवात युग-बण तक रहना-दे0 अ्रहिवात ्रचर होना । 

्रहीर-दे0 अ्रहिर-चपाट । 

जआ 

श्रांक खछोडना, -डालना- निशान लगाना । प्र 0 इन सरव कपड़ों पर ्रांक 
डाल दो। 

भांक डालना-दे0 म्रांक छोडना । 

श्राक पड़ना-प्रमाव पड़ना । प्र 0 इतने दिनों मामा के साथ रहकर 
श्राया है, उनकी श्रांक तो पडती ही) 

श्राका हृश्रा सपना- कल्पना । प्र 0 मेरा ्रंका हुश्रा सपना घूक्िसात्‌ हौ 
गया, खारी मावना नष्ट हो गयी । 

भख (श्रांखं ) श्रं गार होना-ग॒स्सेसे श्रांख लारदहोना। प्र 0 शिवाजी 
को ्रांखे प्रंगार हो गयीं, नथने फड़कने खगे । 

भ्रांव (श्रांखे) श्रटकना या भ्रटकाना-- प्रेम होना या करना | प्र 0 रूप- 
राशि उस्र नव छलना से श्राखें वरवसर जा श्रटकीं । 

श्रांङ भ्रांजने को भौ न्ही- तनिक मी नहीं । प्र0 दूध-घी श्रांख श्रांजने 
का मो मयस्सर नहीं होता दादा। 

प्राख श्राना, -दूवने श्रना--भ्रांख में टाटी, सूजन भ्रीर पीड़ा होना। 


प्र0 श्राख पानी केः वहे दहै बह गई, श्रांख श्राय श्रांखदही जाती ररह | 


(बोल 0-हरिम्राघ, 34) । 


प्र0 तमी ऊपर अकाश में कुछ पक्षियों का सुंड उड़ता गुजर 
गया 1 उसकी शंखं ्रासमान मे टंग गई (कम0-कम0, 12] ) । 

भ्रांख (श्रांखें) उधारना-- सचेत होना । प्र 0 जिन्होंने नहीं ्रांख भ्रव 
तक उघारी (चुमते 0-हर्रौघ, 187) 1 

भ्रांख (श्रांखें ) उधारी रहना-- प्रतीक्षा मे पक्क न क्गना 1 प्र 0 मरि 
गई विरह बयारि दरस विन्‌, निसिदिन रहति उघारी (सू0 सा. 
सूर, 4188) 

भ्रांख (श्रांखं ) उठना-- (1) बुरी नज्ररों से देखा जाना। प्र0 श्रपनी 
जान की फिक्र न थी पर नारीत्वकीश्रोरक्सीकीभ्रांखमीनं 
उटनी चाहिए (मान0 (1) -ग्रेमचंद, 260) 1 
(2) आद्ापूण दृष्टि से देखना । प्र 0 कमं कौ क्षमता प्राप्त करने 
केलिएवार-बारकर्ताकौ ग्रोर श्रांख उठती है (चिन्ता 0 (1) -शुक्ल 
18) 1 
(3) कृपा दृष्टि होना 1 प्र 0 आंख उठती "दीन दुखियों पर रहे, 
पांव गिरतों के उठाने को उठे (चोखे 0 -हरिग्रौघ, 20) 1 
(4) लेने की इच्छा होना 1 प्र0 यहां तकं कि चांदनी चौक के 

ग्रमीर व्यापारियों की लोभी श्रांखें सूमागी के भाड्‌ को तरफ उठने 

लगीं (सु0 सु0 -युदशंन, 45) । 
(5) दे0 आरव आना) 

भ्रांख उठाकर देखवना- (1) कुदुष्टि से देखना 1 प्र 0 जव स्वजन खोग 
श्रपने रील-रशिष्टाचार का पालन करे ><><सत्पथ का अ्रवलम्बन 
करे, तो दुदित का साहस्र नहीं कि उस कुटुम्बकी र्रर श्रांख उठा- 
कर देखे (स्कंद 0-प्रसाद, 67) । 
(2) मृकोावला करना या विरोध करनेका साहस होना, ग्रसम्मान 
का माव रखना । प्र 0 भारत में जिस समय चंद्रगुप्त, म्रशोक प्रादि 
के रक्तिशाी राज्य थे >< >< उस समय किंसका साहस था कि इसको 
तरफ आ्रंख उठाकर देखता ( विष 0 -ग्रेमी, 98) । 
(3) गौर से देखना । प्र0 चारों श्रोर भ्रांख उठाकर देखिए तो 
विना काम करने वालौकीही चारो श्रोर बदृतीहै (मा0ग्रं0 (3) 
-मारतेन्दु, 898) । 

श्रांख (श्रांखं) उठाकर भी न देखना--(1) तुच्छ समङ्ञना, नफरत 
करना । प्र 0 जिस हिन्दी की श्रोर पहर लोग ्रंख उठाकर न 
देखते थे वह सवकी श्रांखों का तारा हो चटी थी (गु0नि0 -वा0 
म्‌0०ग्‌0, 110) 1 
(2) ध्यान न देना) प्र 0 दूकान पर सभी तरह के रोग भ्रात 
मदं मी ्रौरत मी क्या मजाल विः किसीकी भ्रोर. आंख उठाकर 
देखा हो (गबन प्रेमचंद, 237) । 
(3) श्रनिष्ट करने या हडपने का साहस्र मी न कर पाना । 90 
जिस दिन एेसा हो जायेगा, उस दिन कोई मी इधर श्रांख उठाकः 
न॒देखेगा (स्कद0 -प्रसाद, 110) । 
(4) कृदुष््टि देखना 1 भ्र 0 वह किसी दूसरी महरिया कं! 
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ख उठाकर सीधे देखना ठ ~ 

भ्रांख उठाक 35 भ्रांख (श्रांखों) का काजल चुराना 
ग्रोर श्रांखे सड मी नहीं देलता (मान 0 (1) प्रेमचंद, 301} । 
(5) कायं में इतना व्यस्त होना कि देखने का मी समय न भिले। 
प्र0 सुबह से काम पर वंठा हुं । आंख उठाकर देखने तक की फुरसत 
नहीं मिरी । 
(6) वहुत लज्जालु होना । प्र 0 वह्‌ तो किसी की भ्रोर आंख उठाकर 
देख भी नह्य पाती। 

श्रांल उठाकर सीधे देखना-साहसपूर्वैक देखना । प्र 0 तुम उनकी ञ्नोर 
ग्रांख उठाकर देख सकते हो तो जाग्रो, वातें कर प्राश्रो, मेरी हिम्मत मला आंख क्यो न कड़वाती (वोर 0-दट्र्रौव, 37) 1 
नि नुरीं ये गद ¢ र + ः 
ता ट द 9 < (2) नीद भ्राना) प्र 0 रात ग्यारह वज गये! हरू की ्राखं 

श्रखि {श्राखं) उठाना--(1) बुरी दृष्टि से देखना । प्र0 फिर किसी कडवाने लगीं पर साहव का पता न था। 
को तरफ म्रख ४ । (सु0 सु0 -युदशेन, 4. ) । श्राख करना-- व्यान देना, क्गाव रखना! प्र0 ट्या हमसों मिचिवो 
(2) हानि पहुचाने कौ चेष्टा करना । प्र 0 हुजूर के श्रहदे हुकूमत ठहराय कँ नैन कहु अ्रनते ही करीजं (मति 0 मक 0 -मत्तिराम, 
मे किसकी मजालटै जो शाही रयत पर श्रांखं उठावेगा (राधा 109) । 

श्रांख कहां दिल कहीं रौर होना-- (1) व्यान दूसरी श्रोर होना । प्र 0 


ग्र॑था0 -रावा0 दास, 716) । 
(3) देखने का स्राहस्र होना । प्र 0 जिसे मै गोद में उठाकर प्यार तुम इस तरह भ्रांख कहीं दिल रौर कहीं क्गाकर वंठोगेतो पूरा 
पड़ चुका । 


करता था, उसको तरफ अज ब्राखेन उठा सका (मान0 (1) 


हरिव, 4) । 
(2) दूसरो का सामना कर पाना, सगर्वं कुछ कट पाना! प्र 
मक ही वह रह छे नीची, आंख ऊंची होगी कंसे (मर्म 0-हरिग्मौघ, 
89) । 

भ्रांख (श्रांखं) ऊपर न उठना-दे0 आंख ऊंची न होना । 

प्रांख (श्रांखं ) कड़वाना-( 1) ्रखों पर जोर पड़ने से नीद के कारण 
ग्राखो मं पीड़ा होना) प्र 0 जागना जवन ल्ग सका कडवा, तव 


-श्रेमचंद, 92) । (2) प्रिय > न्णनमें लीन होना। प्र 0 वहतो अपनेपरकाव्‌ खो 
(4) देखना । प्र 0 तनिक आंख उठाश्रो तव न पता चलेगा कि च॒की -दै-्रांख कहीं दिल रौर कहीं हो र्हा है । 
कौन श्राया दहै] | 


भ्रांख (श्रवो) का ग्रंजन, -सुरमा-वहुत थोड़ा । प्र 0 खाला, पांव 
रुपयों से क्या होगा! यह तो ्रांख का भ्रजन मर होगा । 

| श्रांख (ग्रांलो) का (के) ग्रधा-वृद्धिहीन। भ्र मेकुरएेसा.~><><ग्रांखों 

का्र॑वाथोड़ेहीहुंजो सिर हिलाकर खेद करू (मा0ग्र0 (1) 

-मारतेन्दु, 615); इसीलिए कि वह्‌ तुम्हे सवसे वड़ा श्रवो 

का ग्रधा समन्षती दै, दूसरों को इतनी अ्रास्रानी से वेवकूफ नहीं बना 


श्रंख (श्रांखं ) उलक्षना या उलक्षाना- प्रेम होना या करना, प्रकृष्ट | 
होना । प्र 0 का करौं गोइयां अरुञ्ि गई अ्रंखियां ( मा भ्रं (2) 
-मारतेन्दु, .182) ; बले ! तेरे बाल-जाल मे कंसे उलज्ञा दुं 
लोचन ? (पल्लव-पंत, 37) । 

श्रव (भांखे ) उलटना-- (1) पुतली का ऊपर चठ जाना (मरते 





समय) । प्र 0 उन्होने दो हिचकियां लौं भ्रौर भ्राखें उलट दीं । सकती (गोदा न-ग्रेमचंद, 195) । 
(गोली -चतुर0, 328) । भ्रव काञ्रंवा गांठ कापुरा-मूखं घनवान। प्र0 सव तो यह्‌ दहै कि, 
(2) घमंडसे व्यवहारमेंग्रतर राना । प्र0 ल्ट गये जवकि चाल जो कोई एेसा ही शौकीन ्रंख का श्रवा गांठ का पूरा मिकेगा तो 
उल्टी चल आंख कंसे न तव उलट जाती (बोल 0-हरि्रव, 48) । लेगा (प्र0 मी0 -प्र0 ना० मि0 147); आंख के अधो आर 
(3) पुराना माव न रह जाना। भ्र 0 उनकी आंखें ्राजकरु उट गांठ के पूरो की तलाश श्रापको मी उतनी ही है, जितनी मुञ्ञको 
गयी है 1 उनसे मुञ्ञे कोई राशा नही । (गोदान -ग्रेमचंद, 235) । 

्रंख (श्रांखं ) ऊंची न होना, -ऊपर र उठना-- (1) उच्च विचार न | भ्रंख का उजाला, -तारा, -तिल, -न्‌रः-की पुतलौ, -रोजनी- बहुत घ्रिय 
प्राना, उत्तम निर्णय न केना { प्र 0 इम जाति को ऊचे उठाना चाहते व्यक्ति । प्र 0 रूप उजियारे जान प्यारे पर प्रान वारे, आरखिन के 
है, पर हमारी आंख ऊंची होती ही नहीं । (चमते0 (म्‌0)- तारे, न्यारे कंसे घौ करौ उने (घन 0 कवित्त-वना 0; 2135) ; हाय रे! 
हरिव, 6) । मेरे आंखों के उजियाके को कौन के गया (मा ्रं0 (1)- 
(2) लज्जा के कारण सामना न करना । प्र0 मेरी ्रांखें तो मारतेन्दु, 310) ; क्या वे ्रपनी माताग्रों की नयन-ताराएं नहीं थीं 
ऊपर नहीं उठ पाई, म किस मंहसे कुर कठता । (बाण 0-ह्‌0 प्र 0 द्वि0; 205) । 

आंख (श्राखं) ऊंची रवन्म-- (1) ब्रात्मसम्मान होना । भ0 प्रं | भ्रव (श्रांखो) का कांटा, -शूल- रप्रिय व्यक्ति या वस्तु1श्र0 श्राज 
ऊंची न रख सके जब तो आंख ऊंची मला रहे कंसे (चुमते0- मीजीकानहींकांटाकढ़ाहै वटकता ग्रां का कांटा नकम (चुमते0 
हरिओओौघ, 92) । = | -हरिग्रौव, 67) ; अ्रगरन कटं तो नक्क्‌ वनुं रोर सवकी प्रावो मे ` 
(2) मानदण्ड ऊचा रखना } दे0 प्रयोग 1। कांटा वन जाऊ (मान 0-परेमचंद, 68) । 


आंख (श्रांखं ) ऊंची होना--( 1) सम्मानित होना । प्र 0 आंख जिससे | श्रां (आंखों) का काजल चुराना-उामनें को चीज चुरा ऊ जाना, खव 
देर की ऊंची हुई, क्यो न श्रांखों पर विरये हम उसे ({चुमते0- को उपस्थिति में कोईणएेखा कामकरदैञ्नाजो किमीको पता तक 





जा का कोया, -डेला, -डेला 





न चङे 1 भ्र 0 देखते ही देखते जी ङे गया आंख का काजर चुराना 
है यही (बोल 0हरिओघः, 45) 1 

क्म का कोया, -उला, -ढेला- आंख का सफेद माग । 

ग्राख का गिला मौह के श्ागे कहना, -की बद मोह के रागे कहना-- किसी 
का दोष उसके मिव या संबंधी से कहना 1 प्र 0 क्या कु, आंख को 
बदी मौह के आगे कहकर संतोष करता हं । 

द्म का घी निंकलना-दे0 आंख का तेल निकल्ना। 

श्रंख का जाला--मोतियाविन्द, श्रंख का रोग जिसमे पुतली पर सफेद 
च्चिल्टी आ जाती हे । 

भ्रां (श्रांखों) का टोना लगना, -को चोट लगना-- किसी की प्रेमपूर्ण 
दष्ट से आकृष्ट होना 1 

श्रांख का डला-दे0 भ्रंख का कोया । 

श्राव का ठेला-दे० आंख का कोया । 

श्ांख (श्राखो) का तारा-दे0 आंख का उजाला । 

श्रां (श्रांखो) का तिल-दे0 आंख का उजाला | 

श्रांख (श्रो) का तिल खो देना- रधा हो जाना 1 प्र0क्योनखोदेगे 
आंख का तिल वे श्रांख का तेख जो निकार्गे (चो ` 0 -हरिग्रौघ, 14) । 

श्रां (श्रो) का तेल निकलना-- वारीक काम करने से आंखों पर बहुत 
जोर पड़ना या डालना । प्र 0 कलकत्तेके प्रेस वड़ेहीरहीरह) प्रूफ 
पटते-पढते भ्रांों का तेर रौर कमर का कचूमर निकट गया (पद्म 0 

के पत्र -पद्म 0 शर्मा, 150) । 
भ्रांख (मे) कानासुर-वहुत अप्रिय या दुखदायी 1 प्र0 तुम तो उनको 
आंखों का नासूर हो गये हो। 

श्राव (श्रांखो) का न्‌र-दे0 ्रंख का उजाखा । 

भ्रांख (श्रांखो) का परदा- म्रांखों से प्रकट होने वाला ज्जा का नैसगिक 
माव 1 प्र0 परदा तो ्रख का होता टै! कहीं चादर हया 
सिखाती है? (अआआजाद0 -ग्रेमचंद, 238) 1 

श्रांख (श्रवो ) का परंदा उठना, -खुलना, -हटना--ग्रनान दूर टोना । 
भ्र0 खुल रहा दै दिन व दिन पर्दा मगरश्रंखका परदा नहीं ्रव 
मीखुखा (चमते0 -दरिौव, 57) । 

भ्रांख (श्रांखो) का परदा उठा देना-नि्छज्ज हो जाना 1 प्र 0 उसने 
्रंखों का पर्दा उठा दिया है, वहु सव कुट कर सकती है) 

भ्रांख (भरांखो) का परदा खुलना-दे0 भ्रांख का पर्दा उठना । 

ध्ाख (भ्राखो) का परदा हटना-दे0 श्रांख का पर्दा उठना। 

भ्रोख (श्रा्ो) का पानी--ख्ज्जा, शीट या मयदा का माव। प्र 0 
फूट, पानी न हो पड़ी मी जिन श्रांखों में (साकेत -गुप्त, 448) । 

भ्राख (श्रर्वो) का पानी उतर जाना, -गिर जाना, -ढ रकना, -ढलना, 
-मर जाना-निलज्ज हो जाना, मान-मर्यादाका ख्यालन करना) 
भ्र 0 जिनके ्रख का पानी ढरक गया टै><><उन्हं नीचे से नीचा 
काम करने में संकोच नहीं रहता (सा ० समु0 -वा0 मदट्ट, 47); 
दूसरी धडकी होती तो मुंह न दिखाती श्राव का पानी मर गया 
है (गोदान -त्रेमचंद, 158) । 
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[2 ~ = -- ~ त 4 ब्ला्कङ्क्छर---- 
भरांख (श्रो) का पानी गिर जाना-दे0 श्रांख का पानी उतर जाना 


श्रां का पानी ठरकना-दे0 आंख का पानी उतर जाना । 

श्रांल (श्राखों) का पानी ढलना-दे0 आंख का पानी उतर जाना । 

श्रां का पानी न सुखना- निरंतर रोना। प्र 0 किन्तु श्रव तो उसकी ग्रंखों 
का पानी नहीं सूखता था (चेतन -्ररक, 137) 1 

श्रांख का पानी मर जाना-दे0 रख का पानी उतर जाना । 


ध्राख काफरहोना-देखने में श्रम होना । प्र0 यह भ्रापकी अरोगा 


फेर है, ओर कुछ नहीं । 

श्रांख का नाध तोड़कर श्रासू बहना--वहुत रोना । £ 

श्रंल (श्रालों) का व॒रा बुरी नजरों से देखनेवाला। प्र0 भ्रा वु 
वुराम्रादमीहै, परदिलका बुरा नहीं(मान0(4) प्रेमचंद, 277} 

श्रं (श्रांखों ) का बोलना--आ्रांखो द्वारा माव प्रकट होना । प्र 0 जिहवा 
चाहे निःब्द हो जाय, पर आ्रांखे बोलने कगतीदहँ (रंग0 -ग्रमचंद, 
216) 1 

श्रांख (श्रवो) का मारा-प्रेम-पीडित। प्र0 क्या अ्रजव मर मर जि 
माता रहे ्रांख का मारा श्रगर मारा फिरे (बोल 0-हरि्रौघ, 51) 

श्रां का मोतः-भ्रांस्‌। प्र भंखोंके मोती यों न विखेरो, भ्राभ्रो 
(साकेत -गुप्त, 223) । 


भ्रांल (श्रखों) का श्ूल-दे0 ्रंख का कांटा) 

श्रांख (श्रखों) का सच्चा-्गुदृष्टि न रखनेवाचा) प्र 0 ग्रादमी वड़ा 
देवता था, हाथ का सुच्चा प्रौर भ्रां कामी सुच्चा (्ूठा0 (1) 
-ग्रापाख, 126) । 

श्राव (श्रो) कः सुरमा-दे0 म्रा का म्रजन)। 


भ्रांख का सुरमा दनान, -की पुतली करूरना, -बनाना, -समन्षना, -मणि 
बेनाना--म्रत्यंतं प्रिय मानना, यत्न म्रौर स्नेहपूवक रखना । प्र 0 
जौ विवि पुर मनोरथु कारी, करीं तोहि चख पूतरि प्राखी (राम0 
(स्र ) तुलसी, 393) ; तुम्हे उसके कदमो कौ खाक माथे पर लगानी 
चाहिये, अ्रखों का सुरमा बनाना चाहिये (मान 0 (3) -ग्रेमचंदः 
162) 1 
वरांख (श्रवो) का हंसना-श्रांखों से हंसी टपकना 1 प्र 0 उसको श्रं 
हंस रही थीं (चित्र 0 -मग0 वर्मा, 24) । 
राख (श्रांखं ) काढ़ना- रोष प्रकट करना । प्र 0 अ्रांख तो श्राप कादृते 
ही थे श्रव लगे काठने केना क्यो (चोखे 0-हरि्रौव, 50) । 
घ्राख किरकिराना-भ्रांख मे वाट्‌ श्रादि पड़ जाने के कारण पीडा होना । 
प्र 0 सुबह से ही ख किरकिरा रही दै, लगता है कुछ पड़ गया हं । 
ग्रा (श्रांखों) की श्रोट--( 1) दृष्टि से परे । प्र 0 नैननि श्रोट होत पल 
एकौ, मै मन भरति श्रतंक (सू0 सा 0-सुर, 1223) ; जो हरषि 
सो हसि मुंह मसिलाई श्रांखि श्रोट उरि वैठहि जाई (राम0 (अ) 
- तुलसी; 525) । 
(2) क्षणिक वियोग । प्र 0 “हरीचंद' रस-माती पल दग भ्रंतर 
सहै (भा0 ग्रं0 (2) -मारतेन्दु, 403) ) 
भ्राल (श्रांखो) की श्रोट करना या होना--(1) सामनेसे दूर कलन 


भ्रां (श्रांलों) की श्रोट करना या होना 


१ 
| 





श्रांख (्रालो)की किरकिरी 


नकम ना 


या होना) प्र 0 वेनि करहु किन ्रंखिन ग्रोटा देखत छोट खोट नप 
ढोटा (राम0 (वाल )-तुकसी, 286); नैननि ्ओट होत प 
एक, म मन मरति ग्रतंकं (सू0 सा0-सुर, 1223); म॒ञ्ेमी 
श्रपने पृत्रसेप्र॑मदटे, ममो उसे रख की श्रोट नहीं करना चाहता 
(मा 0-कौशिक, 52) 
(2) यत्नपूरवंक चछिपाकर रखना 1 प्र 0 आंख की ओट कर उसने 
> अपने वेटे की रक्षा की] 
ग्रा (श्रांलो) कौ किरकिरो--कष्टदायक व्यक्तिया वातं। प्र0 मही 
तरह म्रदा कियाह्ुग्रा छोटा पार्टंमी नाटकके लिए आंख की किर- 
= किरी वन सक्ता (मोर 0-जग 0 माथुर, 1352) । 
श्रांड (श्रांों) कः गंगा-जमृना--्रयुम्रों की धार प्र 0 उसकी ्रांों 
के जंगरललो-वेलों मंगमदहो रही थी 
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दे0 अ्रखि का टाना ठगना । 
श्रांख (श्लों) कौ ठ्टक- प्रिय व्यक्ति या वस्तु । प्र 0 उसका स॒वसें 
छोटा भैटा ही उसकी प्रांखों की टंक ट| 


श्रांख की तपनं वज्ञाना--देवने कौ तीन इच्छा की नुष्टि होना । प्र 0 
( 


गहि वह्यं टा चकं जहौ, नननि तपति वृन्नान सा 0-सूर, 
892) । 

द्द (आंखो) की पकड में च्राना--दिलल्ाईं पड्ना प्र 0 क क्षण 
देवते रहने के उपरान्त चांदी क्म व्ह गहना अरव की पकडमेंग्रा 
सता (मृग0--व.0 वर्मा, 319} 

शरा द पट्टी इलना--ऊजगः दोना, ज्ञान होना! भ्र0 श्राव की पटूटी 
नदीं तव मीची विछ रहै ~उ अवं मौ नित नये (चमते0- 
हरिश्माध, 1.36) । 

ग्रं (श्रंखों) कौ पुंत्लः--दे0 श्रखि का उजाला । 


श्रांख की पुतली करना-दे0 अरि का सुरमा वनाना । 

श्राव (श्रांखों) की पुतली चद्‌ जाना, -फिर जाना- मरते समय पतली 
का स्थिर होना ओर ऊपर हा जाना, मरणासन्न टाना 1 प्र 0 एक 
क्षण मे खों की पुतल्यां फिर गयीं (प्रेमा 0-ग्रेमचंद, 365) 1 

भ्रंख (श्रांलो) की पुतली फिर जाना-दे0 श्रां कौ पुतली चढ़ जाना । 

भ्रां (श्रांखों) की एुतलौ दनाना-दे0 रख का सुरमा वनाना। 

भ्रां (श्रांखों ) की पुतली समक्षना--दे0 श्राख का सुरमा वनाना । 

प्रा की बंदी भह के श्रागे कहना-दे0 आंख का गिला मौहके रागे 
कटुना । 

श्रं (श्रांखों) कः मणि बनाना-दे0 ्रांख का सुरमा वनाना । 

आंख क राह दिल सें श्राना- देखते ही मोहित कर लेना । भ्र0 वह तो 
ग्रलोंकी राह दिल्मेञ्ा गया, कुमी नकर सका। 

ग्रा की रोहनी-दे0 प्रां का उजाला । 

स्त (श्रां) क सृई निकल जाना-हर समय के कष्ट से द्टुटकारा 

भिन्ना) प्र0 हरयन्त यहाँ से गया, मेरी श्रांखो की सई निकल 
ग्या । 
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श्राव (श्रांवों) केश्रगेफिरना 


भ्रांख (श्रांवों) की सुई निकालना- किसी कठिन काम के ्रधिकांश 
मागके पूराहो जाने पर दोष थोड़ा करके गीरव का मागी वनना। 
प्र0वेकिसीकाम के नहीं होते><><जो कि चाहंगे जायं सव कुछ बन 
पर निकाक्गे अखि की सूई (बोर 0-हरिओजओव, 37) । 

श्रां (श्रींखो) को सुदयां निकालना वाको होना- किसी वडेकामका 
वहुत थोड़ा माग करने को वाकी रहना) 

श्रां (श्रवो) कौ हया-किसी का लिहाज, ्रांतरिकं लाज-गर्म । प्र 0 
सुखदेई के अ्रखों को हया गायब हो गयीदटै। 

श्रां (श्रांखो) के श्राग, -सामने-( 1) उपस्थिति में । प्र 0 इतनोई सुख 
कमलनयन मेरी ग्रंखियनि ब्राग खेलौ (सू0 सा0-ुर, 3591) ; 
हरि मम ्रांखिन प्रागे डोलौ (मा0 ग्रं0 ( 2)-मारतेन्दु, 783)। 
(2) जीवन कालम) प्र0 यहु सवु मा इन आंखिन्हग्रागे (राम0 
(अ ) -तुल्सी, 528); मेरी श्रांखों के भ्रागे स्व हो-हवा जाए 
तो गंगा नहाॐऊ (सारा0-यादव, 197) 

श्राव के अनेग्रवेरा द्धा जाना, -सामने श्रंधेरा छा जाना--(1) अत्यंत 
श्रापदं जनक स्थिति का भ्रा पड़ना । प्र 0 रादिवर्पं टीक्‌ हो जने 
पर जव छेनदेन की वातं टोने ल्गतीं तव॒ कृष्णचंद्र को आंखों के 
सामने प्रंघेरा छा जाता था (सेवा 0-प्रेमचंद, 7) 1 
(2) संसार सूना दिलाई पड़ना } प्र0जंवसेह्रि ह्या से सिवारे 
तवसे हमारी श्रं अगे ग्रवेराहो रहा ड (प्रेम 0-च0 ला9; 
267} 
(3) कमजोरी अ्रादि के कारण चक्कर श्रा जाना! प्र0 पेट में 
न््गी हृदन्त मे शधि एक वार्‌ श्ुक" करके रह्‌ जाती टै, उसको 
ग्रांखों के ्रागे प्रवरा छा जाता टै (जेखर ०(2) -ग्रन्नेय, 186} । 

ग्रां के श्रमे श्राना--ग्रनमवमें ग्राना, प्रमाणित होना 1 प्र हा, 
जो सुना करता था, वह्‌ राखो के प्रागे श्राया (रग 0-प्रेमचंद, 
317) 

श्रंख (श्रांखों ) के श्रागे घूमना, -नाचना, -फिरना, -रहना, -के सामने 
घमना, -नाचनौ, -फिरना, -लमे रहना, मं घूम्‌ जाना-( 1) 
ग्राव के सामने हृवहुरू्पखड़ाहो जाना । प्र 0 चित्रलेखा के स्वर 
का संगीत उसके कानों में ग्‌ज रहा था, उसके सौन्दयं को त्रामाउस्की 
ग्रो के रागे नाच रही थी (चित्र 0मग0 वर्मा, 52) । 
(2) व्यान में श्राना, स्मृति में बना रहना } प्र 0 जल-यक्-नम- 
कानन-घर-मीतर, जह लौ दुष्ट पसारौ री तितही तित. मेरे नेननि 
ग्रा निरतत नंद-दुलारौ री (सू0 सरा 0-चुर, 7353); लगे, 
रहत मेरे नैननि श्रागे राम पन अर सीता (गीता0 (अ) -तुल्सी, 
53); स्वयं मारतेन्दुजी की दो मूतियां रज तक श्रांखों के 
सामने घूमती है (राघा० ्रंथा0-रावा0 दासन, 362}; तु 
हरदम मेरी श्रांखो के सामने फिरती रहती यी (गोदान -भ्रेमचंद, 
317) 1 

भ्रां (श्रांखो) के श्रागे नाचना-दे0 श्रांख के रागे धूमना । 

भ्रां (श्रो) के श्रागे फिरना-दे0 ग्राव क आगे चूमना। 











भ्रांख के रागे रहना 


श्नं के ध्रागे रहना-दे0 भ्रां के आगे घूमना, करना । 

श्रांख (शालो) के इशारे पर चलनः-प्राज्ञाकारी होना, कहे अनुसार 
करना 1 भर 0 कृष्णकूमार बीवी की आंखो के इशारों पर चल्ताहै। 

ग्रां (श्रवो) के इशारे पर नाचना- पूरी तरह वश में होना। भर0 
वह तो बीबी कौ आंखो के इरारों पर नचता है । 

श्रं के कोये बिलट जना- (1) मर जाना) प्र 0 लट गये पिट उठे 
गये पटके आंख के मौ विरूट गये कोये (चुमते 0--हरिौघ, 108) । 
(2) खूब दर्दशामग्रस्त होना । प्र0 दे0 प्रयोग (1) । 

श्रंख के डोरे-प्रांख के कोयो पर की बारीक लाल नसे | 

भ्रव (भांलो) के तले श्नाना, -नीचे ्राना-- (1) देखनेमे त्राना। प्र0 


प्रौर पतित आवत न आंखि-तर देखत श्रयनौ साजौ (सू0सा0- 


सूर, 96) । 
(2) अच्छाया सुंदर रूगना।प्र0 देव देखि तव वाल्क दोऊ श्रव 
न आंखि तर म्रावत कोऊ (राम0 (बाल) -तुल्सी, 297); 
वृषमानुसुता हित मत्त मनोहर भ्रौरहि डी ठि न श्रानत रहँ (केशव 0- 
केडव, 34) ॥ 

श्रांख (श्रांखो) के तारे हिलना- प्रेम होना । प्र 0 वे उतारेन चित्त से 
उतरे हि सके जिन से आंख के तारे (चोखे 0-हरिञ्ौघः. 35) । 

(श्रांखो) के नीचे श्रना-दे0 प्रंख के तले प्राना । 

(श्रंखो) के नोचे से गृजरना- सामने होना, देखने में ्राना। 
भ्र 0 यह हिसाब यदि वावूजी कौ श्रांखों के नीचे से गुजरता तो यह 
मूल न रह जाती। 

श्रां के सामने-दे0 भ्रांख के रागे । 

श्रांख के सामने श्रंभेरादछा जाना-दे0 आंख के प्रागे प्रवरा छाजाना। 

्रांख (श्रांखो ) के सामने घूमना- दे 0 आंख के भ्रागे धूमना । 

भ्रांख (श्रांखों ) के सामने नाचना-दे0 आंख के प्रागे घूमना । 

भ्राख (श्रांखो) के सामने फिरना-दे0 श्रांख के प्रागे घूमना । 

न्नांख के सामने णिराकरना-हर समय व्यानमे वना रहना } प्र 0 मगर 

` श्रमी तक जोहरा की सूरत उनकी श्रांखों के सामने फिरा करती है 

(गबन-ग्रेमचंद, 329) 

भांव (भांखो) के सामने लगे रहना-दे 0 आंख के श्रागे घूमना । 

भ्रांख (श्रां ) को खटकना--म्रप्रिय रगना । प्र 0 उसका इस तरह उघाड़े 
बदन घूमना मेरी प्रावो को वहुत खटकता है । 

ध्ाख (श्रां) को ठंडक पहूुचना-भ्रांलो को ्रत्यन्त सुन्दर रूगना । प्र 0 
कसा प्यारा वच्चा टै, देखकर भ्रांखो को ठंढक पहुंच गयी । 

श्रां (श्राखं) खटकना- भ्रांखो मे पीड़ा होना । प्र0 श्रमे न जाने 
क्या पड़ गया है, तव से खटक रहीटै। 

श्रां (श्रां) ख्‌ लना-- (1) ब्रांखो में ठंडक भ्राना, मजा त्रा जाना। 
भ्र 0 तुमने गिलास मेज पर रख दिया । जरा पियो, प्रांखं खुल 
जायेगी (मान0 (7) -श्रेमचंद, 40) 
(2) ज्ञान होना, सचेत होना । प्र 0 नीदूकीमांन जायेगी ता 
रोगो की श्रे न खुरगी (वौने 0-रां0 रा; 40) 
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(3) अ{इ्चर्थचकित हा जाना । प्र0 वाग-वगीचे, शानदार 
इक, विजखी कौ चकाचौव पैदा कर देने वारी-रोशनी ! देख- 
कर आंखें खुल जायेगी । (मूके0 -मग0 वर्मा, 307) 
(4) नीद से जगना । प्र0 श्रचानक माई साहव की दहाडसेमरी 
मौ श्रां खुल गयी (सारा0-यादव, 218) । 
रख (आंखे) खुलवाना-- (1) भ्रांख वनवीना 1 प्र0 भ्रां खुलवाना 


जरूरी हो गया टै, उसके विना काम नहीं चलेगा | ~ 


2) मुसल्मानो मे विवाह की एक रस्म। 
ग्रांख (श्रंखं ) चलो की खलो रह जाना--( 1) मृत्य को प्राप्त होना। ष0 


कदन लाटंकौ श्राखे खुलीकी खुली रह्‌ गयीं | न्द 


(2) ्राइचयं-चकित. रह्‌ जाना । प्र 0 उनके यहां की कान-शौकत 
देखकर श्राश्च खुला को खुखो रह गयौ । 
त्रांख (श्रखे) खलो रलना--सचेत ग्रौर जागरूक रहना । प्र 0 चाहिये 


ग्राखे खुरी रखना सदा, दुख सकेगे टल नहीं राखे ढके (चमते0. 


-हरि्ौध, 39) । 

भ्रांख (श्राखं) ख्‌नं की बोटी बन जाना--(1) वहूत रोने के कारण 
ग्राखे लाल हो जाना। प्र 0 कहां की एेसी मुसीवत पड गयी कि 
प्रांखे खून की वोटी वन गयीं? (आजाद0 -ग्रेमचंद, 204) । 
(2) बहुत कोधित होना । प्र0 वषख्तावरसिह को देखते ही वे 
वावखे-से हो गये, अखे खून की वोटी वन गयीं । 

श्रांख (श्रांखं ) खोलकर गडढ मे गिरना--जान-वृज्ञकर बुराया ग्रहितकर 
काम करना) प्र0 मेरी वृद्धि ध्रष्टहो गई है, मै आंखें खोलकर 
गढ़ेमे गिर रहा हूं (रंग0 (1) प्रेमचंद, 139) । 

श्राख (श्राखं) खोलकर देखना--ग्रच्छी तरह देखना, जागरूक होकर 
देखना । प्र 0 देखो खोलकर आरं, सुनो खोलकर कान (वुद्ध0- 
वच्चन, 44) । 

श्राख खोलना-- (1) किसी को सचेत करना, ज्ञान देना या होना। 
प्र0 सतगुर को महिमा अ्रनंत, अनंत किया उपगार, रोचन प्रनत 
उघाड़या, श्रनंत दिखावगहार , (कबीर ग्रं 0-क्वीर, 1); ्रस्तु 
प्रस्तु साथी सब बो । श्रव जौ श्रहै नैन विधि खोक (पद 0 -जायसी, 
15/10) ; यद्यपि अ्रनुवाद ्रच्छा नहीं वना, तथापि योरपवालों 
को ्रंखें खोल दी (सा0 सी0 -महा0 द्वि0., 43) 
(2) जन्म पाना । प्र 0यहीतोथा चारोतरफका वातावरण जिसमें 
हरिदचन्द्र ने ्रांखे खोटी थीं ग्रौर श्रपने कायेभारमे रत हुए थे (सा0 
जि0 -ॐ50 प्र0 सु0; 12) । 
(3) पशुग्रीं के वच्चो का जन्म के 3-4 दिन बाद ्रांख खोलना । 
(4) दे0 ्रंखं खुख्वाना । 

ग्रांख (श्राखे) गड़ना-- (1) किसी वस्तुको पानेके किए नजर लगी हाना । 
प्र 0 जाहु मठेहो कान्ह, दान म्रंग-ग्रंग कौ मांगत हमरो जोबन रूप, 
श्रंखि इनकी गडि लागत (सू0 सा 0-सुर, 2079} । 

(2) दृष्टि जमना । प्र 0 उसने मुडकर दड़े पर श्राखें 

(कम 0-कम0; 45) 
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भ्रां (श्रांखं) गडाकर देखना 39 श्राख (श्ांखं) छत से लगना 
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(3) आंखो में पीड़ा होना 1 प्र 0 भ्राज कईं दिनोंसे मरी ्रंख गड़ | श्रां (शालं ) चमकना-- (1) खुश होना । प्र 0 मृञ्ञे हंसते-खेरते 
रही ह) 


दकर उसको आंखे चमकने ठ्गती थीं (सु0 सु0 -सुदर्ोन, 71) । 
(2) तेज रोशनी के कारण दृष्टि स्थिर न रह सकना । 








एकदम गड गयी टै ग्रां (श्रांखं ) चमकाना, -सरपकाना- राखो से इशारा करना, आंख 
्रांख (श्रांखं ) गंडाकर देखना--वहुत ध्यानपूर्वकं देखना } प्र 0 अ्राहट मटकाना। प्र 0 वह्‌ काठ के ऊपर खड़ी आंखें चमकाती रही। 


| 
(4) श्रांख धंसना 1 प्र 0 वह्‌ तो इतनी गयी दै कि आंखें | 
| 
| 
की दिशामें ्रखं गड़ाकर देखने कगे (मृग 0-वं.0 वर्मा, 26) । | श्रांख (्रांखे) चरने जाना- सामने की चीज पर नजर न दाकर कही 
भ्रांख (्रांखं )^गड़ाना, -गाडना-- (1) दृष्टि जमाना, टकटकी वंघना । ग्रार दहना) प्र0 अ्रांख चरनेन जो गई होती दुख तले आ्आंखकेन 
प्र 0 करूमारगिरि ने चित्रलेखा पर अ्रपनी भ्रांखें गडा दीं (चित्र 0- क्यों श्रता (बोलं0 -हरि्रौध, 53) । 
मग0 वर्मा, 49) भ्रांव (श्रंखं) चलना--प्रखमे श्रां वहना 1 प्र0 हा ! करुनामय 
(2) प्राप्ति क्ती उत्कट इच्छा होना) प्र 0 यह आपको चसकर नाथदहो{ केसौ { कृष्ण म्‌.रारि। फाटि हिय दग चट्यौ (नंद0 
नस्तत्व ॒वनाकर, जयपुर का पल्ला पकड्गा-उन्हं निचोड कर ग्र॑था0 -नंद0; 163) । 
मेवाड़ पर भ्राखि गड़ायेगा (विष 0-प्रेमी, 97) । भ्रांख (श्रांखं ) चलाना--ग्रांखों से इडा रा करना । प्र 0 कौसी आंखें चलाती 
श्रांख (श्रांखं ) गडाये बठना-- किसी वस्तुको पाने की तीव्र इच्छा कए दै 1 श्ंगों को कितना फड़काती है (मृग 0 -चृ" 0 वर्मा, 146) । 
प्रतीक्षा करना) प्र 0 वे तुम्हारे मकान पर राखे गड़ाये वंठेहे। श्रां (श्राखं) चार करना या होना--(1) सामनाकरना या होना 1 
श्रांख (श्रां) गरम्‌ करना--किसी की सुंदरता देखकर भ्रानंद पाना । प्र0 रानी-वहिना रौर मिश्चरजी की श्रांखें फिर चार हई (परतीः0 
प्र0दहांँ्टा, मेलेमे जरूरजाग्रो माई) वहुतं-सीकामिनियां ग्रा्येगी, -रेण॒, 491} 1 
म्राखे गरम करना। (2) प्रेमारम होना 1 प0 वह्‌ कौन धड़ीथी जिसमे ये आंखें चार 
श्रं (श्रांखं) गाडना-दे0 म्रांख गड़ाना । हुई थीं (नूर0 -मक्त, 27) । 
श्रां (श्रांखं) घुलना--ग्रांख मिल्ना। प्र0 दोनों की ्रांवें धृ, | श्रव (श्रखं) चीर करदेखना- व्यान से देखना, धूरना । प्र 0 इस तरह 
पटक छलक पड़ा] । रख चीर कर क्या देख रहे दहो? 
भ्रां (श्रांखं) घूमते ही--तनिक ध्यानहटतेही।प्र0 हम समीतो वां | श्रां (श्रांखं ) चुराजाना--चिपकर निकल जाना या सामना न करना । 
खड़ेथे। जरा श्राव घूमी अरर कोई सुटकेसं ठेकर चम्पत हु) गया । प्र 0 मेरे सामने कहां राया, आंखे च्‌-रा गया । 
ध्रांख (ब्रांखें › चकमका उठना--तज प्रकादा प्रादि के कारण दृष्टि का | श्रांख (श्रांखं) चुराकर-चछ्पिकर। प्र0 सूर स्यामवा छवि कौं नागरि 
ग्रस्थिर हो जाना । प्र 0 श्रचानक मोटर की इतनी तेजं रोनी पड़ निरखति नन चूराए (सू0 स्रा0-सूर, 2773); जव अटल नृत्य 
कि हमारी आंखें चकमका उटीं। कर रहा था तव वह्‌ म्रा चुरा-चुराकर लाखी की मरोर देखता था 
भ्रां (श्रां) चकार्चौध होना -चौधिया जाना--(1) किसी वस्तु (मृग 0-वं. 0 वर्मा, 11-12) 
की ऊपरी टीमटाम का बहत आकृष्ट करना जिसके कारण श्रौर | श्रव (श्रांखं) च्‌ूराना, -चिषाना--(1) कतराना-सामन नश्राना। 


कछ जेचे ही नहीं । प्र 0 चाकचिक्यने लोगों की प्राखे चौधिया दी प्र0 प्रीतिपगी भ्रंखियानि दिखाय कं हाय अ्रनीत सु दीठि छेयं 
है, सादी चीज पर ठहरतीं नहीं (पद्म 0 के पत्र-पद्म 0 शर्मा, 122) । (घन ¢ कवित्त -धना0, 1 9) ; गांव का साहूकार नी पतिव्रता 
(2) तेज प्रकाश्चःके कारण प्रांखों काक्लपी जाना 1 प्र0 उनको स्त्रियो की माति श्रांखं चुराने लगा (मान 0( 8) -ग्रेमचंद, 6) । 
ग्रामा से आंखें होतीं चका चौध (सो 0-वच्चन, 270) ॥ (2) ल्ज्जासे वरावरन ताकना प्र 0 म्रगिया नील, मांडनी राती 
भ्रांख (श्रांखं) चढना-- (1) नशो या नींद से पलकों का चढ़ जना । निरखत नेन चराई (सू0 सा0-सूुर, 1671); कोई विद्वा 
प्र0 कुछ हमें मी गया नशा-सा चढ़ देख उसकी चदी-चदी प्रांखें (बो 0 करेगा कि जो भ्रांवी पानी में नहीं र्का वही समर्राजदा द्फ्तों 
-दरिग्रघ, 36) । से गाखा नहीं गया ह म्रौर अपने ही साथियों से आं चूराता धूम 
(2) गस्से मे आना) प्र 0 इवर तो उनकी प्रांखें श्रौर मी चढ़ी रहा दै? (साया0-यादव, 8) 1 
रहती दँ (तितली-प्रसाद, 54) 1 (3) ्राकृष्टकरलेना। प्र0चुराती किकी आंखें न थी, ककती 
(3) मृत्य्‌ के पूवं पुतच्यं का ऊपर की प्रोर स्थिर होना 1 प्र0 मृख पर सहज उमंग (ममं 0-टर्ओिौघः, 116} । 
=ड गई अखे, पलक थिर हो गई ढल पड़ा आंसू ढर्क पड़ी गरदन | श्राव (श्रींखं ) च्‌ कना--भ्रसावघ्रानी होना 1 प्र 0 चूक अ्रपनी कव समय 
(बोल 0 -हरिओ्रौघध, 136) । पर देख रखी दीठ सव दिन चूकतीदही तो रही (चमते0हरि्ीव, 
भ्रांख (ब्रां) चढाना- गुस्सा करना ) भ्र 0 कापर नैन चढ़ाए डोक्ति. 38) 1 


ब्रज में तिन॒का तोर (स्‌0सा0 -सूर, 928); इस पर लड़का भ्रव (श्रां) चौधिया जाना-दे0 आंख चकार्चौव होना । 
= ं | ग्रांख (श्रांखे ) छत से लगना-- (1) प्रतीक्ञा करते रात बीत जाना। 


कद ग्रांखें चदाकर "धन्‌ ' कटुकर दौड़ गई (ग्‌ 0 कहा 0-गुकेरी, १9) 














भांख (आंखें) छलकना,-छलछंलाना, -डबडनाना 


भर0 सोचमे रात वोत जतीरहे रव छतसल्गी ही रहतीहे 
(चुमते 0-हरिञ्रोव, 15) 
(2) टकटकी गना । प्र 0 भ्रांखे छत से ऊगाये वे सारी समस्या 
पर विचार कर रहे थे। 
(3) आंख टंग जाना । प्र 0 मुञ्चसे पानी मांगा ओर इसके पटले 
कि स पानी द्‌, उनकी आंखे छत से लग गयीं । 

श्रांख (श्रांखं ) छलकना, -डलखलाना, -उवडबना-- आंखों मे आंसू भर 
म्राना 1 प्र0 उन बातो को सोच न कवं छल्के नयन (वैदेही 0- 
-दरिग्रौध, 107) 

भ्रं (श्रावं) छलघछलाना-दे0 आंख छल्कना । 

श्रां (श्रांखं) छछिपाए न चिपना--मन का माव आंखों से प्रकट होना, 
चिपाए न चिपना 1 षर 0० उसके ना-ना करने से क्या होता है, उसकी 
श्रांखें चछ्पिाए नहीं छिपिती ट| 

श्रां (श्राखें) चिपाना-दे0 आंख चुराना । 


श्र (श्रांखं ) जमना या जसाना-- (1) नजर स्थिर होना या स्थिरः 


नजर से देखना । प्र 0 उत्तर में मेने मस्करा दिया ओर प्रांखें सील 
पर जमा दीं ( अजय 0 -देव0, 105) 
(2) लेने की नियत होना 1 भ्र 0 किसच्वि माला हिलाते तव रहे 
मार पर ही जव जमी ्रांखें रहीं (च्‌ मते0-हरि्ौघ, 1.24) 
(3) अच्छा रुगना । भ्र 0 उनकी म्रखें खेमों की नक्कारी पर जम 
गयीं 1 

श्रांख (श्रांखं ) जमीन मे गड जाना, -से लग जाना, -सिली रहना-र्मा 
जाना या शर्माकर नीचे धरती की ग्रोर एकटक देखना । प्र 0 उनकी 
ग्रीवा ज्की इई थी, श्रांख धरती मे गडी हुई थीं (वाण 0-ह्‌0 प्र 0 
द्वि0, 137) । 

श्रां (श्रांखं ) जमीन से लग जानौ या लगाना-दे0 च्रांख जमीन में 
गड जाना । 

श्रं (श्रांखं ) जमीन से सिलो रहना-दे 0 श्रां जमीन में गड़ जाना 1 

धांव (श्रंखं ) जलना-- (1) कण्ट होना, क्रो होना । प्र 0 जे दुग सिराए 
घनग्रानंद दरस-रस, ते अ्रव ्रमोही दृख-ज्वा ला जारियत दै (घन 0 
कवित्त 0-घना 0; 226) । 
(2) ईर्ष्या होना । प्र 0 भ्रांख जठ जाय देख-देख जिसे, श्रांख का 
ज उसे वना रे क्यों (बोट 0-ह्रिग्रौघ, 42) 

(3) श्रांखों में पीड़ा होना 1 भर0 जी मतला रहा है, बंद-वंद ट्ट 
रहा दै, ्रांखें मी जल्ती टै (ज्राजाद0-ग्रेमचंद, 178) । 
मख (श्रांखं) जाना-(1) श्रवा होना । प्र0जोतव कंसे चटी जाती 
नही, जव किसी कौ ग्राव ही जाती रही (चोखे 0-दटरिग्रौव, 55)1 
(2) दिखाई पड़ना । प्र 0 चारों श्रोर जहां तक श्रांखें जाती, 
भीड़ ही मीड, म्रादमीदही ्रादमी, सिर दही सिर (गोी-चतुर0, 

34) । 
(3) घ्यान आकृष्ट होना । प्र श्रौर कूट शायद यह॒मीथाकि 
रेखा की चर्चा से रियासत में खोगों की श्रांखें उखकी ग्रोर जायेगी, 








40 आंख (श्राखे) ट्ढी करना या होना 





=, = ९ क वदास ्डङ्द---=--- 
कुछ तनाव पदा हागा श्रार रखा फिर उस्र साहाय्य चाहेगी (नदी 0 


-ग्रज्ञेय, 53) । 
्रंख ( श्रां ) ज डना-टक्टका ल्गादरहराना प्र 0 केतु-पट भ्रं चट सदश 
टं उड़ रहे, कनक-कल्शों पर अ्रमर दृग जुड़ रहै (साकेत-गुप्त, 3)। 
प्रांख (श्राखें) ज्‌डाना--देखकर तृप्ति होना । प्र 0 वीच-वीच में चलती 
पार्क का पर्दा उठाकर पालकी के साथ-साथ घोड़े पर चरते हृए 
ग्रपने वाके सिपहिया' को देखकर वह्‌ म्रपनी प्रांखें जड़ा ठेतीथ्यी 
(सात0-नागर, 134) 
ग्रां (श्रंखे ) जोडना-- (1) नजर मिलाना । प्र 0 सुनहु सूर सहजहि 
को धोंरिस,मोसौंलोचन जोरति हौ (सू0 सा0-सूर, 2817} 
जोरि नयन निरल्जंवा कत म्‌सकाडउ (रहीम कवि 0-रहीम, 52)। 
(2) प्रेमपूणं द्ष्टि से देखना 1 प्र 0 मौह, उचै, आचर लटि, 
मौरि मोरि, मुहु मोरि । नीठि नौठि भीत्तर गई, दीरटि दीहि सौं 
जोरि (विहारी रत्ना 0-विहारी, 242); मौह नचा प्रेम चितवन 
ख्खि हंसि म्‌सुकाड नेन र्यो जोरि (मा0 म्रं0 (2)-मारतेन्दु, 
280) । 
भ्रा (श्राखं) पना, -क्षपकना--(1) नींद भ्राना) प्र0 रात-मर 
वहीं ठेटा रहा, एक पल ग्रांख नहीं ्पकाई (कम 0-कम 0 66) ) 
(2) भ्रांखें वंद हौना। दे0 प्रयोग 11 
भ्रां (श्रांखे ) क्षपकना या ज्ञपकाना-- (1) दे0 ्रंख क्ंपना । 
(2) दे0 आंख चमकाना । 
श्रां स्क जाना, -सरंपना-गंमिन्दा होना) प्र0 श्रादमी ऊंचा उठ 
जाता है पर उसकी भ्रांखे ज्ञकी रहती ह (चेतन -स्रदक, 165) । 
श्रां (श्राखं ) सेपना-दे0 आंख नुक जाना । 
श्रांख (श्रांखे) टंग जाना-(1) मृत्य्‌ के पूवं पुतल्यों का ऊपर चठ 
जानाएवंस्थिर दहो जाना 1 प्र0 जी हमारा था वृहत दिनों से टंगा, 
ग्राज श्रांखें मी हमारी टग गई (चोखे 0-हरिग्रौध, 33) । 
(2) स्थिर दृष्टि से देखना 1 प्र 0 जो नेत्र भ्रमी तकं जयाश्व पर 
टिक हृए थे, वे सब फिर चर पर ठंग गये (देवकी 0-रां0 रा 0, 70). 
श्रांख टिकना, -ठहरना, -यि रना-- ( 1) दुष्ट का स्थिर रह्‌ पाना 1 प्र 0 
तठनि गई चक्चौधि क, नहीं नेन धिराहीं (सू0 सा0-मूर 
2835) ; अवकी वार दरोखर ने आंखें नीची कर खीं -व्यथा के 
उस श्रभिमान के प्रागे उसकी ्रांख नहीं टिकौ (दोखर 0 ( 2) ग्रजञेय, 
124) । 
(2) पसंद श्राना 1 प्र 0 श्रे मन्नौतियों की बहू दै मेरी! बेटे की कीं 
श्रांख भमी टिकती थी (डार0क्‌0सो0 37) । 
श्राख (श्रांखे) टिमटिमाना-ज्चपकी लेना 1 प्र 0 बुढ़ऊ कपड़ों की निग- 
रानी करने के बदले श्रांखें टिमटिमा रहे ह । 
भ्रांख (श्रां ) टूटी पड़ना- बहुत नींद श्राना । प्र 0 मेरी आंखे तो ट्टी 
पड़ रही है (मृग 0-वृ 0 वर्मा, 460) 1 
श्रं (श्रांखं) ढी करना या होना-- (1) ना राज्‌ होना । प्र 0 कर खक, 
हम मी भखाही तो करे, आंख मौँ टेढ़ी करे तो क्यों करें (बाङ0 
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हरिग्रौध, 37) 
(2) प्रतर पड़ना, प्रतिकूल होना 1 प्र0 एक शुक्त की श्रा टेढ़ी 
सो उसे यह मरकत भ्राराम कर लेगा (पैतरे-मरसक, 148 ) 1 
खं टेढ़ी करवाना या कराना-नाराज् करना! प्र0 क्यो मामीकी 
ग्रे टेढ़ी करवाती दहो ? 
श्रांख (श्रांखं) दोरना--शमिन्दा होना । प्र 0 मृञ्ञे देखते ही सुजाता ने 
्रांखें टोर चीं) 
रंव (श्रं) ठंडी करना या होना, -सिराना--किसी चीज को देकर 
सुख.हाना । प्र 0 सूरदास धनि नंद की घरनी, देत नैन सिराइ (सू0 
भशखा 0-सूर, 651/; कवहुं नयन मम सीतल ताता (राम0 (सु) 
-तुरसी, 809) द्ग सिराए धृनश्रानंद दरसख-रस, ते अरव 
म्रभोही दुख ज्वाला जारियत हं (घन 0 कवित्त-घना0; 226) 
एेसी-एेसी चीजं कि देखकर ग्र ठण्ठी हो जायं (मान0 (2)- 
प्रेमचंद, 61) । 
श्रां (श्रं) ठहरना- (1) स्थिर दृष्टिं से दे्वना 1 दे 0 आंख टिकना 1 
(2) अ्रत्यत सदर वस्तुको देलकरदृष्टिका चकार्चौध दहो जाना) 
प्र0 पच्चीकारीएेसीहो रही ग्रांखे नहीं ठहरतीं (गोदान- 
प्रेमचंद, 235) 
(3) कोड वस्तु श्रेष्ठ लगना 1 प्र0 वह्‌ कन्या जेमालं कर लि 
चारोंग्रोरदष्टक्ियवीचमंफिरतीटै पर किसी पेदृष्ट उसकी नहीं 
ठ्हरती (प्रेम 0 -क0 लो0; 229) 1 
भ्रांख डकर-डकर करना, श्रांखव ठकर-ढकर करना-दुवंर्ता या उपवास 
के कारण ्रांलों का वड़ी-वड़ी क्गना ! प्र 0 महीने मर से ठ्डका 
विस्तर पर पड़ा ठै, आंखें उकर-उकर करने लगी । 
म्रांख (श्रांखें ) उबडवाना-दे0 आंख छल्कना । 
श्रं (श्रांखें) डालना--(1) प्रेम करना, ध्यान में रखना 1 प्र0 
सौदागर की लडकी आं नुपर्कुमार पर डाले (नूर0-मक्त, 61) । 
(2) किसी स्थित्ति पर विचार करना । प्र 0 हए उत्तेजित मन के 
माव शान्त वन जाते हँ तत्काल, याद कर मानवता का मंत्र, लोक 
लियमन पर श्रांखे डाल (वैदेही 0 -हरि्रौव, 25) । 
($) ध्यान या महत्त्व देना । प्र 0 जिसने तुम्हारी बुराई पर भ्रांख 
न डाली, तुमको. देवता समज्ञा><><हाय ! तुमने उसी देववाला 
को छोड़ा (ठेठ 0 -हरि्रौव, 52-53) 
(4) पाने की इच्छा करना 1 प्र 0 हर किसी की चौजो पर भ्रखं 
डालना ठीक नहीं । 
(5) देखना । प्र 0 तुमने तोयू ही जरा श्रां डाली, उससे क्या 
होगा, ठीक से देखो। 
भ्राख ठदकर-ढकर करना-दे0 आ्आंल डकर-डकर करना । 


आंख (श्राखिं ) तरसना-दरशोनों के च्वि व्याकुल दोना । प्र 0 ग्रजी खाहव, 


भ्रांखै तरस गयीं पर आष की रक तक न मिली । 


श्रां (भ्रखि) तरेरना- क्रोधपूर्णं दृष्टि से देखना । प्र 0 सुनि रछिमन 


विहसे बहुरि नयन ॒तरेरे राम (राम0 (वाल) -तुलसी, 284) 
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मुन्नी उसके पाश से दुर ठट गयी ग्रौर आरे तरेरती हई बोली- कर 
चुके दूसरा उपाय (मान0 (1) प्रेमचंद, 146) 
भ्रांस (श्रालों) तले न श्राना, -लाना- तुच्छ समञ्ना, अच्छा न गना ॥ 
प्र 0 कोई चीज तुम्हारी श्रांो-तले नहीं आती तो नै क्या कड। 
आंख (श्रांलों) तले न लाना-दे0 अआ्रख तले न आना 1 
श्रव तिरछाना--तिरछी नजर से देखना 1 प्र0 तरू वैटी-वटी आङे 
तिरछा रही है, यह्‌ क्या मेरी नजरों से छिपा है? 
ग्रं (श्रांखं) तप्त करना या होना-दे् कर सुख पाना या होना 
प्र0 तुव वदन देखे विना ये, तृप्त होत न नेन (सू0सा 0-र, 26191 
्रांलं (आंखे) यिराना-दे0 आंख टरिकना 1 
भ्रा (श्रांले) दबाना-्रांख से इशारा करना 1 प्र 0 तुम आंखें दबाकर 
क्या कहना चाह रहे थे, बोलो ? 
भ्रां (श्रांखं ) दिखाना- गुस्सा करना 1 प्र 0 बहुत माति तिन्ह आंखि 
देखाए (राम 0 (वाल) -तुलसी, 297); मकमा मरगी भ्रद॑ 
हिलसी हरामजादे, ला वर दगेल स्यार आंखिन दिखाये तं (ठाकुर ० 
ठाकुर, 27); मैने तो निर्वय कर ल्ह किं अगर मूज्ञे कमी 
ग्रांखे दिखायी तो म मी इन्हें मजा चखा गी (मान0 (7)- 
प्रेमचंद, 42) । 
श्रांख दुखनें श्रना-दे0 आंख म्राना 1 
भ्रां देकर देवना-एकटक देखना 1 प्र 0 रहयहु देखि दुग दं कडा तुहि 
नलाजक्द्टुधूत। मवेटी वृषमानुकी त्‌ श्रहीर को पूतं (जग 
पद्माकर, 64) 1 
श्रांख (श्रांखं ) देखना- (1) गुस्सा या रोव सहना 1 भ्र 0 देख छे आांखं 
क्यों किसी की हम पड़ गये मीड क्यों कुटु कांखें (वोर 0-ठरिओघः, 
38) ॥ 
(2) हालत देखना, रीति-नीति जानना । भ्र 0 मैने सवको आंखं 
देख खो हे, वेकार लोगों का गृणगान न करो। 
ग्रां (श्रां) देना--(1) व्यान देना । प्र 0 समय भ्रौर आंखें हमीं 
दन देते (चुमते0-हूरिग्रोध, 187) 1 
(2) अज्ञान दूर करना। प्र 0 उस परम कपाल ने अखं 
ग्रज्ञानांवकार से मुक्त हो सका। 
ग्रंख (श्रांखं) दौडाना-(1) व्यान देना । प्र0 दौड में मर बहुत 
पीट पड़ पर किसी ने ्रांव दौडाई नहीं (च्‌मते ०-हरिौव, 57)1 
(2) चारो श्रोर देखना । प्र 0 जरा आंख दौड़ाम्नो तो उच एं के 
पीछे वह पत्थर नजर म्रा जायेगा । 
श्रं (राले) धुलो-वुलाई होना-दिल खाफ होना 1 भ्र0 उन्हं मै 
ग्रच्छी तरह जानती ह, उनकी आरं बुखी-वुखाई टै 1 
भ्रांख न उठाना--(1) कोई सम्पकं न रखना, एकदम छोड़ देना ॥ 
प्र 0 वकी जान व्चीतोलरावकी श्रोर रावं न उठाज्मा (मान 
(3) -श्रेमचंद, 194) । 
(2) ध्याम न देना, आकृष्ट न होना 1 भर ० इख विधुर जीवन मे मेने 
किसीस्त्री क्ये ओर भां तक नहीं उठाई (गवन-ग्रेमचंद, 38} ४ 
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(3) अत्यंत व्यस्त होना 1 प्र 0 सुबह से टेबुर पर बंठा हुं, आंख 
उठने तक की फसंतं नहीं मिली 1 
(4) दे0 आंख ऊंची न होना ) 

द्नाख न खोलना- बेहोश रहना 1 भ्र 0 आज तीन दिन से उसने ्राख नहीं 
खोली है । 

ग्र न स्िपना--लज्जित न होना 1 प्र 0 मुज्ञ ताज्जुब इस बात रा है 
किं उसकी अखे तक नहीं क्षिपी, वसे ही खडा-खडा देखता रहा । 

ह्लाख न भाना--विलकूल पसंद न डोना 1 भ्र सुन बेटा, मे तो तुम्दारे 
बहनोई को आंख नहीं माती (डार0क्‌0 सो0, 52) । 

राख न मारना-पलक न बंद करना, जागते रहना 1 प्र 0 जिंहि जल 
तृन, पसु दारु बूडि, अपनं संग ्रौरन पारत तिहि जर गाजत महावीर 
खब तरतं आंखि नहि मारत (ज्र0 सू0 को0) 1 

माल न होना--(1) समज्ञ न होना 1 प्र0किसीमेभ्राखदहीनहो तो 
होई क्या करे। 
(2) केवर सुनी बात पर विद्वासं कर लेना, खुद देखने-जानने 


की कोशिदा न करना 1 प्र0 मां को आंखे नहीं है क्याजो हर बात. 


मन केती है 1 

दाख (श्रांखं ) नचाना--चचरुतापूवंक आंख कौ पुतली को इवर-उवर 
करना । प्र 0 छर नए नित रोकत गैर सु फलत काप अररे मए 
हौ लै लकुटी हंखि नैन नचावत वैन रचो्वत मैन-तए हौ (धन 0 
कवित्त-घना 0, 197) । | 

श्रं (शंखं ) निकलना-- (1) बहुत अखर जाना; भ्राञख्वयंमे आ 
जाना 1 भ्र0 अ्रवकी बाजार बड़ां तेजं रहा महतो, इसके अस्सी 
रुपए देने पड़े 1 आंखे निकर गयीं (गोदान-ग्रेमचंद, 8) । 
(2) दुर्वे या क्छांत होना 1 भ्र0 अ्ररविन्दकी तो भ्रांखें निकल 
भ्राई है, न जाने कंसा कुगने र्गा है। 

श्रख (श्रांखं) निकालना- गुस्से से देखना 1 भ्र0 हरिघन ने ्रांखं 
निकार कर कहा- क्या म तुम लोगों से कम कामकरताहूं(मान0 
( 1) -त्रेमचंद, 140) 1 

राख (श्रांखं ) नीची करना या होना-लज्जित होना 1 प्र 0 सुनि ऊघो 
के बवन रहीं नीचे करि तारे (सूर); या पवित्र कूलं सामने सवको 
नीचो नैन (रावा० ग्र॑था0-राघा, दास, 606); श्रवकी वार 
शैखर ने श्रांखे नीची कर रीं (शेखर ० (2) -भ्रज्ञेय, 124) 1 

श्रांख (श्राखे) नीली-पीली करना या होना- क्रो करना या होना। 
भ्र0पीखी दहै हमने एेसी मंग निरारी, उल्टे राखे नीरी पीठी कर 
कगे (बोल 0 -हस्ग्रव, 55) । 

श्रांख पटपटा जाना, -पटटम होना-श्रांख फूट जाना । प्र0 पट, 
पटाकर, च पट सकी जिससे क्यों गदं पटपटा न वे श्रांखें (चोखे 0- 
हरि्रौघ, 35) । 

राख पट्‌टमर होचा-दे0 ्रांख पटपटा जाना । 

रख पड़ना-(1) दिखलाई पड़ना 1 9५0 राम-कषन जब दृष्टि परे, 
री (गीता 0 (वाक) -तुरसी, 76}; ज्यों ही आंखें मुञ्ञ पर पड़ीं 
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प्यार के साथ बोरी (प्रिय0 -हर्मौध, 95) 1 
(2) लेने कौ इच्छा होना । प्र 0 नयी किंतार्वे उठाकर आ्रालमारी- 
मे बंदकरो, कहीं चाचा की भ्रांख पड़ी तो वष्वना मुिकल हो जायेगा ॥ 
(3) कृद्ष्टि पड़ना 1 प्र 0 लड़के को सवके सामने मत खाना. 
किसी की ्रखं पड़ जायगी । 

श्रांखं (भांखें) पथरा जाना--(1) प्रतीका करते-करते थक जाना }. 
प्र0 भ्राखें पथरा गई न बरसे क्यो तुम एसे मए कठोर (रा्ः0 
ग्रंथा-राघा० दास, 21) । 
(2) नंनों का गतिहीन हो जाना, मरणासन्न होना । प्र 0 विनय 
ने नायकरामको देखा । नाडी का पता न था, -श्रांखें पथरा गई थीं 
(रंग0 (2) -प्रेमघंद, 62) 1 रः 

श्रांख पर भ्रंधेरा छाना--भ्रज्ञान में होना । प्र 0 क्यौ श्र॑वेरा श्रांख पर है 
छा गया किंस च्यि हम रोग प्रधे हौ गये (चुमते०-हरिञ्रौघ, 
130) 1 

प्राल् पर श्रटक्ना-्रखो को भ्रिय लगना । प्र 0 उसकी छवि मेरी 
आरखो पर अटक गयी है। 

श्रव (श्रवो) पर आ्रदए, -वेविये--श्रा दरपूवेक भ्रामंत्रित' करना । 
भ्र0 श्राप हमारी आंखों पर श्राइए हुजूर, एेसी क्या वात है! 

श्रा (खों) पर चद्ना-(1) बुरा र्गना। प्र0 क्यों नढकर श्रांख 
श्रांखों पर चदं (बोर 0-हरिौव, 38) । 
(2) अच्छा क्गना, ध्यानम वना रहना 1 प्र 0 रामनाथ की लडकी 
भेरी आंखो पर चदी हुई है-मै उसी से व्याह्‌ कर्गा । 

रं पर जोर डालना, -देना, -पडना-एेसा कायं करना जिससे भ्रांखों 
पर श्रम पड़े प्र 0 कसीदेकी कटाई मे भ्रांखों पर बड़ा जोर पडता 
है । 

श्रांख पर सोर देना--दे0 आंख पर जोर डालना । 

श्रांख पर रोर पडना-दे0 भ्रख पर जोर डालना । 

श्राख (खो) पर टीकरी रखना--(1) देखकर मी तरह दे जाना । 
प्र0 ठोकररे देख जाति को खाते, टीकरी आंख पर श्रगर रख ल 
(चमते 0-हर्मरव, 44) 1 
(2) निरंज्ज हो जाना 1 प्र0तोकरको, मै क्या मना करतीहुं { 
तुमने तो श्रांखों पर टीकरी रख छी (मा-कौशिक, 61) । 
(3) रुखाई करना । भ्र 0 सज्जन जब लाराजी के यहां से तस्वीर 
खाने के लिए गया तो उन्होने भ्रपनी पहले वारी मिठास श्रौर मुरो- 
वत को मुलाकर श्रां पर टीकरी रख री (बृंद 0-नागर, 400) । 

श्रंख (खों) पर तिनका रखना-जान-वृक्षकर परवाह न करना 190 
श्राप आंखों पर तिनका रखे बंठे है, उघर श्यामलाल सब टे जा 
रहा दहै 1 

ग्रांख पर पट्टी बंधना या बांषना, -परदा पड्ना- बुद्धि घरष्ट होना, 
सामने होती हुई बात की मोर से मी अनजान बनना या होना॥ 
भ्र0 विन्तु लोम तथा दुर्वाखना छी पट्टी भेरी राखो पर बंषी थी 
(राघा0 -त्र0 ख0, 62); काष्टी ने लड़कों को खिला-पिका दिया 


| "` व ० क क अकिनकेकक = कोक अनक = ० ~= ~ ~~ 


आंख (धल) पर परदा डालना 


= जिका 


मुक्षसे पूछा तक नहीं । क्या उसकी ्रांवों पर मी परदा पड़ गया है 
(मान0 (1) प्रेमचंद, 13) । 

श्रं (श्रीर्वो) पर. परदा डालना-- (1) वस्तुस्थिति को ठीक न खमन्च 
पाना, अन्ञानमं रना 1 प्र 0 महत्त्वाकोक्षा श्रंखों पर परदा डाल 
देती दै (मान0 (1) -ग्रेमचंद, 52) 1 

(2) जानर्वूञ्ञकर मूखं वनना । प्र 0 रामलाल ्रंखों पर प्रदा 

डाक्करवेठादहैतो कोई क्या करे । 
(3) मूखं वनाना । प्र 0 उसने भेरी भ्रांखों पर परदा डालकर जो 
मर्जी राई, करवा छया । 

श्रं (रलो ) षर परद्य पडना-दे 0 श्रां पर पट्टी वंवना या वांवना 1 

खख (खों) पर बंठाना, -रवना-वहुत ्रादर रौर यत्न करना 1 प्र 
टो चूके देस पर निछावर जो ><><चाहिये आंख पर -उन्दूं रख कं 
(चुभते 0-टरि्रौघ, 5) 1 

श्रं (खों) पर बव्यि-दे0 आंख पर श्राइए 1 

श्रव (खो) पर पलकों का बोक्च नं होना- अपनो के किए कृ करने 
मे कष्ट न होना, अपनोंका वोज्ञा उठाने कष्टन होना! पअ 
तुम मी कसी वातं करतीहो? तुम्हारे चल्एि कुमी कटने में 
तकलीफ केसी! श्रांखव पर पलकों का बोञ्च नहीं होता । 

आंख (खो) पर रखना--दे० अखि पर वंठाना । 

ष्टां (खो) पलट जाना, -फि र जाना, -बदलना- (1) गुस्सा होना । 
प्र 0 मृज्ञे देखते साथ उनकी ्रांखे पठ्ट गयीं । 
(2) रुख वदल जाना 1 प्र 0 मोला की आंखें कु एेसी फिर कि 
उसे श्रव ररण्घू मे सब वृराइयां ही बुराइयां नजर आरती (मान0 
(7) -प्रेमचंद, 1) 1 
(3) परस्पर व्यवहार में न्यूनता श्राना। पर0ह्घाकामिरूरहा 


“ बदला तुम्हें बेतरह भांखें गई है क्यो वद (चुमते०हरिौध, 


24) । 


आंख (खे) पसारना--(1) दुरः तक देखना, अच्छी तरह देखना । 


प्र 0 हरि त्यौ टक दीठि पसा रत ही भ्रंगुरीन पसारन रोग कगे (केशव 0 
-केशव, 92) ;- अतः ्रांखे पसार के देखो कि तुम्हारे जीवनकाल 
मे पदी-लिखी सृष्टि वाले पंच किंस श्रोर ज्ुक रहे टै (प्र0पी0 
-प्र0 ना० मि0; 156) । 

(2) सप्रेम स्वागत करना । प्र 0 उस दिन गावीजी के स्वागत में 
सारा कलकत्ता भ्रांखें पसारे था । 


भां (खं) पसीजना, मे नमी घाना, -घूलना- भ्रा आ जाना । प्र0 


इन्द्रा की श्रवो भ नमी आ गई थी (कम0-कम0, 87) । ~ 
भंव (खें) पहचानना- संकेत समक्षना 1 पर 0 मने ज्ञट उनकी आंखें 
पहष्वानीं भ्रौर वहां से नौ-दो-ग्यारह्‌ हौ गया । 
परां (खं) पाना--(1) आंखों की रोशनी मिलना 1 भ्र 0 मोतियाविन्द 
का ्रापरेशन हो जाने से उसने अपनी खे फिरसेपालीं। १६ 
(2) श्रिय वस्तु मिलना । प्र 0 उसने बेटे को क्या पाया मानो ्रंखं 
पालीं। 
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(3) इशारा समञ्लना 1 भ0 उनकी रां पाते हीम उठ्खडा 
दअ 1 

ग्रांल (खं) पिराना--किसी श्रप्रिय वस्तु को देखकर कष्ट पाना} प्र 
इसने नये फंशन के कपड़े पटने ह तो तुम्हारी आंख क्यो पिराती है ? 

ग्राख (खं) फटना-- (1) आ्राश्चयं चकित रह्‌ जाना 1 प 0 बस, फट- 
सी गड वड़ी श्रांखं, मानो थीं नई जड़ी आंखें (खाकेत-गुप्त, 152) 1 
(2) आंखो में वहुत पीड़ा होना । भ्र 0 मेरी तो आंखे फटी जा रही 
ह । मुक्षसे म्रव भ्रौर कसीदा न होगा 1 

भ्रव (खं) खडकना--भ्ंख की पकक का बार-बार हिलना जो शुम 
या अशुमको सूचक माना जाता दहै 1 प्र0 फरकटि सुखद विलोचन 
वाहु (राम (ञ्ज) -तुल्क्ती, 584) ; आप मत जाइए, देखिए 
मेरी दहिन आं फड़कती है (राघा 0 ग्रंया 0-राघा0 दाख, 808) । 

ग्राव (खं) फाड़कर देखवना- (1) आंख खोलकर देखना 1 भ0 वे 
का गज-पंसिल चयि वड़े उत्कण्ठित चित्र से, आंखें फाड़, भ्राण्ने याने 
का मागं देख रहे ह (पद्य पराग-पद्य 0 शर्मा, 36) 1 
(2) अआआाश्वयं यामय से देखना 1 प्र 0 अ्र॑तर हौ किर्वौँ भ्र॑तरहौ, दुग 
फारि फिरो कि अ्रमागनि मीरौं (घन 0 कवित्त -घना 0; 108) ; 
बूवरी आंखे फाडकर वोरे-च्राप मंग तो नहीं खा गये हैँ (मान0 
(1) -प्रेमचंद, 229) । 
(3) रोव से देखना 1 प्र श्राप इस तरह श्रांखें फाड़कर क्यों 
देख रहे दै? 

ग्रां (खे) फिर जाना--(1) श्रांख उकरुट जाना 1 भ्र 0 देखते-देखते 
उनकी आंखें फिर गयीं, प्राण-पखेरू उड़ गये । 
(2) दे0 आंख पलट जाना । 

श्रां (खं) फूट जाना--( 1) घोर ्रज्ञान होना 1 प्र०तौका एसी 
शाखे पूट गदं के वरम-करम कच्‌ नहीं केवत ? (्ांसी 0-वृ 0 
वर्मा, 150) । 
(2) वुरा लगना, कुट्न होना 1 प्र 0 हां, म गवाही करने को 
दयार हं । मेरा नाम सवसे पहले ल्खि दो । भ्रव को देखकर मेरी 
तो श्रव अ्रखिं फूटती है (रग0(2) प्रेमचंद, 117} 1 
(3) स्रिलाई-पढ़ाई श्रादि कार्यों को बहुत ्रधिक करने से आंखों 
मे कष्ट होना या ज्योति कम हो जाना । भ्र 0 कपड़े सीते-सीते मेरी 
्रंखे फूट गयीं (मान 0 (1) -ग्रेमचंद, 97) ) 
(4) किसी रोग या चोट के कारण प्रंख जाती रहना } प्र 
रम्हाल्कर गुल्ली-ङंडा खेलना, कसी की प्रं न रूट जाय। 

श्रांख फएूलना--ग्रांख श्रा जाना, दूना । प्र 0 टै कमल ष्टरूलना मला गता, 
प्रंख का एूलना नहीं माता (चोखे 0-हरिप्रौव, 55} । 

श्रांख (खें) फरना, -मोडना-- (1) व्यान हटाना ! अ0 सुनि री खख 
दोष नहि काहू, हरि हित लोचन फेरे (सु0 खा रूर, 3807} 1 
(2) दृष्टिपात करना, प्रेम से देखना । प्र 0 सुर, नर, मुनि, भ्रसुर 
नाग, साहिब तौ घनेरे, (पै) तोचौ जौलौ रावरे न नेङक नयन फेरे 
(विनय 0-तुली, 28) । 





शतस (खं) फलारूर देखना 





(3) सामना न करना, कतराना, उपेक्षा का माव दिखलाना। 
भ 0 तुम्हारे बास्सभ्रौरपार्टीकेरोगमिलनेपर मी ांखें फेरज्ेते 
है (बरती0 -रेणु, 450) । 

(4) नाराज होना, पहल की -सी कृपा या स्नेह्‌-दुष्टि न होना] 
भ 0 मां-बाप का मन इतना निडर नहीं होता 1 हां, लड़के अ्रलवत्ता 
जहां चार पैसे कमाने लगे कि मां-वाप से रखें फेर लीं (गोदान 
प्रेमचंद, 224) । 


रोख (खे) फलाकर देखना-- (1) अ्राइच्यं से देखना 1 प्र 0 उन्होने 


शभ्रां फलाकर परिषद्‌-मवन मे उमडती उत्तेजित मीड़ को देखा 
(वंशाी0 (1) -चतुर0, 16) 1 
(2) दूर तक देखना 1 दे0 प्रयोग (1) 1 
श्ांख फंलाना-सचेत करना 1 प्र 0 तुलसीदास ने सिफ सयानो कौ आंखं 
फरार है, यानी महापुरुषों की नहीं (कुल्खी 0 -निराका, 10) । 
भख फोडना--(1) आंखों पर बहुत जोर 'डा र्ना 1 प्र 0 ग्रहां रा त-दिनं 
आंखे फोडनी पड़ती है>< >< तव कहीं यह्‌ विद्या ्राती है (मान 0( 1) 
-ग्रेमचंद, 79) 1 
(2) अधा कर देना 1 प्र 0 पिता के निष्टुरश्रादेशकेकारण कुणार 
की ्रांखं फोड़ दी गयीं । 
(3) च्यान से देखना 1 प्र 0 बहुत आंखे फोड़ पर मुज्ञ तो कुछ मी 
नजर न भ्राया। 
रख (खं) बन्द करना या होना--(1) अज्ञान में पड़ होना । प्र 
हम अ्वकार मेँ उजाला करते थे, बन्द श्रांखो को खोलते थे, सोतों 
को जगाते थे (च॒मते0 (म्‌0) -हरि्रौघ, 2) 1 
(2) मर जाना 1 प्र0 मालूम नहीं, कव आंखे वंद हो जायं, फिर 
यह थाती किसके हाथ लगेगी, कौन जाने ? (मान0 (7) -ग्रेम- 
चंद, 27) 1 
(3) उदासीन होना, कोई व्यान न देना । प्र0 उस्र सत्यसेन 
इन्कार किया जा सकता था श्रौर न इसके प्रति श्राखे वंदकौो जा 
सकत थी (मूङ0 मग 0 वर्मा, 145) 1 
(4) बेहोद हो जाना 1 भ्र 0 देखो, इसने भ्रांखे वंद कर टी टं, जल्दी 
पानी लाग्रो। 
श्रांख (खें) बंद करके- विना सोचे-विचारे; विना किसी प्रतिवाद के। 
प्र0 मतो आंखें वंद करके ्रापकी भ्राज्ञा मानती हुं, मुञ्चे सोचने- 
विचारने की क्या जरूरत । 
श्राव बचना--व्यान न होना 1 प्र0 भ्रांख वची माल यारोंका। 
भां (खं) बचाना, -वरकाना--चोरी-चोरी इस प्रकार कुछ करना कि 
कोई देख न सके 1 प्र 0 इती मीर हं मेदि क्‌, कित हं द्वं, इत राइ । 
फिर डीठि जुरि डीठि सौ सवक डीठि बचादइ (विहारी र्ना 0- 
विहारी, .612) ; इरुए गवन नवेलिग्रा, डीठि वचाइ 1 पौढी जाइ 
परटगिभ्रा, सेज विदाई (रहीम कवि 0-र्हीम, 44) ; मिस माक्ती 
उखकी श्रांख व्वाकर कमरे से निकलने रगं (गोदान-प्रेमचंद, 
1) 1 
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4 भ्रांख (खें) भर भ्राना, -लाना 


भ्रांख चे का चटा खाना-- तनिक गफलत होने से अपना अदित होना : 
एक संर जिसमें भ्रसा वधान होने पर वांटा लगाते है} प्र 0 तुम 
ह्र वक्त अ्रस्ावघान रहोगे तो आंख च्चे का घांटा खाग्रोगे ही । 

श्राव (खं) बदलना-दे0 आंख पठ्ट जाना 1 

भ्राख बनवाना या बनाना--गल्य-चिकित्सा द्वारा राख का इलाज 
करवाना या करना) 

भ्रंख बरकाना-दे० आंख वाना । हि द्ध 

भ्राख (खें) बरसना, -बहाना--लूब रोना । प्र 0 तौ हमक होती कत 
यह्‌ गति, निसि दिन वरषति श्रांखी (सू0 सा 0- सूर, 3827} ; 
वाके गुन जव चित चदं, वरसतं नयन ्रपार (कुण्ड 0 -गिरघ॒द- 
दास, 10) ; आंखें संकेत से कहती ह कि हमें कुछ न कहो, नही 
रसने लगेगी (ककार -प्रसाद, 38) 

भ्रांख (खे) बराबर करना या होना-सामना करना । प्र 0 देखते वार- 
बार है उनको, आंख होती नहीं बरात्रर टै (बोर 0-ह्रिग्रौव, 48) । 

श्रांख बवा जाना--(1) मर जाना। प्र 0 वृडढी की श्रांखें ठ्वा गयीं 
नीचे उतारो) 
(2) आ्रादष्वयंचकित रह जाना प्र 0 उसकी भ्रांखें ववा गयीं! 
वह्‌ एकटक देख॑ता रह गया । 

श्रख बहाना-दे0 ्रांख बरसना । 

ग्रां (खें) विगडन7- (1) रुख या विचार में परिवतंन होना प्र 
क्योमलो हम विगड न. जायेगे, जव हमारी विगड़ गई श्रांखें 
(चोखे 0 -हरि्रौव, 15) । | 
(2) आंख उलट जाना, पथरा जाना; 

श्रांख दिचलना--नजर हटना 1 भर0 वड़ा वेहुंगम लडका है 1 तनिक 
श्रं विचली कि फुर से उड़ा (दे0 दु0-शिव0; 48) । 

ग्रांख (खे) विदधाना या विदरना--(1) प्रेम से स्वागतं करना, भ्रादर 
करना या होना 1 प्र 0 उन च्छछेसिर धरोकेपांव तके, जोन श्रांखे 
विद्छीं चिदं तो क्या (चमते 0 -हरिञ्रौव, 5) । 
(2) प्रेम या उत्सुकता से प्रतीक्षा करना 1 प्र 0 भ्राधी घडी पीछे 
ग्रट मी ><>< अरा गया । जसे ये दोनों उसके च्वि ्रांखें विछयि 
वैटी हों (मृग0 -तवृ0 वर्मा, 196) 

भ्रांख विलंद होना--श्रतिरिक्त प्रसन्न होना, बहुत लाम के कारण मति- 
स्म तक हो जाना । प्र 0 नाना की जमा-जथा कातिक बाबू को क्या 
मिरी कि उनकी श्रांखं ही विरद हो गयीं । 

श्रांख (खे) बीरबहुटी हो जःना--भ्रांखे बहत लालहो जाना 1 प्र0. 
मेहता का मुख लाल हो रहा है 1 ्रांखे वीरबहूटी वनी हुई ई (गोदान 
-र्रेमचंद, 144) । 

श्रां (खें) बैठ जाना--श्रांख गल जाना । प्र 0 जव कि उटना बहत 
सताता है श्रांख तो बैठ क्यो नहीं जाती (चुमते 0-हरिञ्रौघ, 67) । 

श्रां (खं) भर श्राना, -लादा--(1) भ्रांखों मे श्रांसू भ्राना । भर0 
पंथ निहारं कामनी रोचन मरी ठेड उसासा (कवीर ग्र॑भा0- 
कबीर, 303) ; नयन मरि जो रोय दीन्हो ग्रसित श्रापद दीन (श्रः0 





॥॥ ।1 ॥ .._ 


क्वाख भर देखना, -भरकर देखना 


सा 0-सूर, 388 ); महाराज, इख वात के सुनते ही कदनाकर 
राखो मर वसुदेव जी वोके. - -  (प्रेम0 -ल0 ला0; 327) ; 
श्रमरकान्त को ्रखे फिर भर प्राई (कर्म 0-त्रेमचंद, 3) । 
(2) करुणा होना 1 प्र 0 यह सुन कर ब्रजकिशोर की ्रंखें मर 
प्रई (परीक्षा0-श्री0 दास, 153) 1 

भरल भर देखना, -मरकर देलना-- लून श्रच्छी तरह देखना, तृप्त होकर 

> देखना । प्र 0 बन-वन दृढं नैन मरि जोड, पीव न मिलैतौ विल्वि 
करि रोऊं (कबीर प्रंथा0-क्वीर, 212); धनि न नैन भरि 
देखा पीऊ । पिय न मिला वनि सौं मरि जीऊ (पद0 -जायसी, 

= 52/4) ; जदि चटी घर ्रापु, नैन मरि हम देख्यौ है (सू0 सा 
--सूर, 2109) ; जगत पिता रधुपत्िहि विचारी । भरि खोचन 
छवि ठह निहारी (राम 0 (बार) -तुलसी, 253) ; एक संग रंग 
ताकी चरचा चलाव कौन श्राव मरि देखिये की साथ मरियत हैँ 
(क 0 र 0-सेनापति, 36); अरव वह कौन टै जो तुम्हं राख मर 
कर ग्रौर ढव से देकं सके (इंशा 0-इंशा; 104) 1 

्रांख (खं) भर लाना-दे0 रख मर भ्राना। 

ध्ांख भरकर देवना-दे0 भ्रंख मर देखना । 

घांख (खं) भारी होना-जागरण, कामया ज्वर के कारण भ्रांखोंका 
ग्रर्सायी होना) प्र0 श्रांखें वडीमारीहो रही रै, पता नहीं क्यो? 

राख (खे) भिडना-परस्पर एक दुसरे को देखना । प्र 0 तुम मरी समा 
भे उस नानीन से ्रांखं भिडाया करो । 

भांख भी बराबर नं करना-किसी के सामने न ्राना, लज्जित होना । 
प्रजो स्त्रियां कमी घरसे वाहर मी नहीं निकली थीं, जो ><>< 
तनिक आंख मी वरावर नहीं कर सकती थी, वे मी भ्रपने मायो, 
पत्तियों श्रौर पुत्रों को द्रूढने के ल्ि-गांव की गटी-गखी में हाय- 
हाय करती श्रौर विल्विलाती फिरीं (दे0 दु 0-शिव 0; 85) 1 

भराव (खें) मच्काना या भिचकाना--(1) इशारा करना। प्र 
उन्होनि रख मिचकाया श्रौर वह॒ उ खड़ा हुभ्रा । 
(2) वार-वार आंख सोलना-वंद करना । प्र 0 तुम हर खमय आख 
क्यों मिष्वकाते हो? इस भ्रादत कों छोड़ो। 
(3) बुरा समञ्लना। प्र0भ्रापको तो कु मी श्रच्छा नहीं रुगता, 
हर चीज पर आंख मिचकाते टे। 

भांख (खें) मटकाना-दे0 श्रां मचकाना (1) एवं (2) 

भांख (खे) मरोडना-- (1) श्ांख से इशारा करना 1 भ्र 0 नैन मरोरि 
तनिक मुसकाय चली वह कामिनी डाल कं जादु। 
(2) नाक-मौह चढ़ाना 1 प्र0 श्राह, क्या राखे मरोड र्ही है । 
मे तो इसी श्रदा परफिदादहोगया हुं 

भांख (खं) भांगना--(1) आंखे बनी रहने देने कौ याचना करना; 


वराहि-त्राहि कर उना; कष्ट से मुक्ति चाहना । प्र 0 जरा से टद 


पर जव दो हाथियों का बोज्ञ ादोगे, तो टट्टू बेचारा रखें मांगने 
र्गेगा, या नहीं ? (श्राजाद 0-्रेमचंद, 62) । ः 
(2) देखने की शक्ति चाहना 1 प्र 0 डाक्टर साहब म भापस 
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ग्रपनी ब्रांखे मांगता हूं, जैप्षे मी हो कुड कीजि ,. 
भ्रा (खे) भारते-मारते-तनिक-सी देर मे, बहुत शीघ्र 1 भ0 तिहि 
जर गाजत महावीर सव, तरत श्रांखि नहि मारत (सू० खा०- 
सूर, 567) ; आंखे मा रते-मा रत ठ्ह्ना सिह सब समन्न गया (उ0 
कहा 0 गेरी, 54) 1 
भ्रा (खे) मारना-श्रांखों से इशारा करना 1 प्र 0 अ्िगुरीसिह ने रखें 
मारकर कहा-निकालो पचास स्पए पटवारी साहव (गोदान- 
प्रेमचंद, 118); आंख की देखी कहेगे लाख भ मारते है आंख तो 
मारा करं (बोल0हरि्रौघ, 36) 1 
भ्रांख (खं) मिचना-मर जाना! प्र 0 अच्छा, भ्रव यदि मगवान्‌ न करे, 
कर को उनकी ग्रसे मिच गई, तो मेरी क्या दशया होगी (मा 0- 
कौशिक, 10) । 
भ्रांख (खें) भिलना-- (1) अत्यंतं प्रिय वस्तु का मिलना 1 प्र 0 सबेरे 
हमारे रेजिभेण्ट को देहरादून जाने का हुक्म हुश्रा । मृज्ञे भ्रखे-सी 
मिक गयीं (मान0 (2) -ग्रेमचंद, 107) , 
(2) दो व्यक्तियों का परस्पर एक-दूसरे की श्रोर देखना (प्रम 
मावसे) प्र0 उन हरकी हंसि कं इतं, इन सौपी मुखकाड्‌ 1 नैन 
मिल मन मिलि गए दोऊ भिरावत गाड (विह्‌\री रत्ना ० -विहारी, 
128) ; आ्रानंद-सरूप भ्रलि .सांवरो तक्यौ ता कहूं, दीरठि के मिक्त 
वदि परया चित चाव री (घन0 कवित्त-घना 0; 187); उनकी 
एकमात्र श्रभिराषा यही होती है कि किसी प्रकार आंखें मिक 
जायें (सु0 सु0 -पुदशंन, 221) 
भ्रां (खं) भिलाना--(1) भ्रंख सामने करना, वरावर ताक्ना 10 
चंद किरन रस रसिक चकोरी रवि सुख नयन सुकडइ किमि जोरी । 
(राम0 (श्र) -तुल्सी, 428); अरव श्राप कान रखके, रखें 
मिलाके, सन्मृख होके टक इवःर देखिए (इदा 0 -इच्ा; 90) 1 
(2) सामने भ्राना। प्र0 कविराज जी सुबह उखे श्रांखे मिलाये 
विना गुज्जर गये ये (चेतन -अ्रदक, 337) 1 
(3) मुंह दिखाना । प्र 0 पित्रा महिपार अपने बच्चों से कंसे 
भ्रांख मिलायेगा (वृंद0-नागर, 215) 
(4) प्रेमपू्णं दुष्टि से देखना । भ्र 0 राह बाट मं छाज निगोड़ी कंसे 
नेन मिका (मा ग्र 0 (2) -मारतेन्दु, 63) 1 
(5) प्रताप या तेज के कारण मुकावलान कर पाना। भ्र सह्‌ 
दिस्टि कड हेरि न जाई जेइ देवा सो रहा खिर नाई (पद 0 -जायसी, 
1/16)} 1 
(6) खख न देना 1 प्र 0 किसखमत का घनी है, डायरेक्टर हो गया } 
भ्रव तो श्रांखे मी नहीं मिलाता (पैतरे -श्रदक, 87) । 
श्रां (खे) मौींचना, -मदना--(1) कोई ध्यान न देना, ्रज्ञान में 
होना 1 भर0 इस संकीणं स्वायं मरी, दंम मरी गृटवाचि्यों मे पडकर 
पठा-लिखा भौर चतुर-मोटा सामाभ्य खभ्य सुश्रत्िष्टितत जन खमज्ञ 
से नाखमन्ञी की शरोर श्रांखें मीचे बढा जा रहा है (श्रमृत 0 -नागर, 


124) 1 
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(2) मृत्यु होना । भर0 उतने पर मी तात्लृकदार साहव कौ श्रांखं 
मुंदने के साथ-साथ गांव के लोगो ने इनकी तरफ से भी मुंह फेर 
च्या (कृल्ली0-निराखा, 37) ) 
ध्ंख (खें) मंदकूर--विना कू सोचे-विचारे । प्र0 श्राख सूद घमं 
सम्बन्धी वातो को मानते रहो इसीमें कल्याण है (मट्ट नि0 -वा0 
सट्ट, .104) 1, 
श्रांख म दकर सोना--निना कुछ किये वैठे रहना, चिना सोचे-विचारे वंठे 
रहना 1 घर 0 किसी ने नहीं इस तरह हाय धोया मला कौन यौ 
मृद कर श्रांल सोया (चुमते0 -हरि्रौध, 185) । 
श्रांख (खें) म्‌दना-दे0 श्रंख मीचना 1 
अखि (खो) नें श्रांख गाना, -डालना--ध्या नपूवंक एक दूसरे को देलना ¦ 
प्र0 माधुरी ने उसको आंखों में श्रांखें गडा कर कडा (मान0 (7) 
-ग्रेमचंद, 46) 1 
(2) प्रेमपूवेक देखना 1 प्र 0 आलिगनमें वंवी हह माचवीने ग्रपने 
प्रमी की छातीमें छिपा हमा सिर उठाकर ्रंखों मे श्रां डार्कर 
देखते हृए कहा (सुहाग 0-नागर, 50) ' 
(3) द्िठाई से देखना । प्र 0 वह उसी तरह भ्राखों मे आलें डाले 
देवता रहा, तनिक मी उरा नहीं। 
श्राख चे च्रं डालना-2े0 श्रांख मेग्रांल गडना)। 
श्राव चं अजने भर भो न होना--विच्करुल्दही न होना । प्र 0 वच्चा, 
भ्रमी अच्छा-वुरा क्छ मिलतो जाताहै) वेदिन श्रा रहे कि दुव 
प्रावो मे आजनेकोमीन मिलेगा (रंग0 (1) -ग्रेमचंद, 33) 1 
श्रव में श्रा न श्राना-तनिकदुःखन होना! प्र0न जाने कंसी कृठ- 
कृरेजी है यह, इसकी श्रांखो मे अनू तक नहीं आाते। 
श्राव (खों) में उंगलौ करना, -डालना--योखा देना । प्र 0 जिसकी नह- 
उंगली का दुखना मृञ्चसे सहा न जाता वही म्रा में मेरी उंगली करते 
नहीं कुजाता (ममं 0 -दस्मरव, 150) 1 
श्रील (खो) में उंगलो डालना-दे0 अ्रा्लिमें उगटी करना । 
श्रांख नें एक होना--पव एक समान मानना । प्र 0 मातादीन, श्रीप्रकाक 
श्रौर गुरुदयाल समी मेरी श्रा में एक टं! 
श्राख न कच्चा बैठना--प्रांख फूट जाना (स्त्रियो द्वारा गाली को तरट्‌ 
प्रयुक्त ) 1 
ज्नाख मे करकना--प्रप्रिय रुगना । प्र 0 जगपती किसी लायक हुश्रा दे, 
तो रिदतेदारों को आंखों में करकने र्गा है (कम 0-क्म0 22) । 
आल चँ काटा होना--प्रसद््य दोना । प्र 0 तुम्हारा रवैया तो आंख में 
कांटा हो गया है। 
ल चं कटे की तरह खटकना, -वटकना, -लार होना, -चुभना-- प्रत्यत 
भ्प्रिय गना । प्र 0 हम लोग तुम्हारी श्रांख में कटि कौ तरह खटकते 
ह (त्रेमा 0-त्रेमचंद, 28) । 
श्रख्मेकटिको तरह चुभना-दे0 भ्रखोंमेकटि को तरह खटकना। 
अख (खो) में काजल धुल्ना या धलाना--(1) काजल कगना या 
ख्याना । भ्र0 भांद्भहै घुलालिया काजल, भ्राखमें घूलक्योनवे 





डाके (बोल 0-द्रि्रौघ, 49} 1 
(2) गश्राख भें काजल रुगे से तकलीफ होना । भ्र0 तुम तो रेखा 
छटपटा रहे हो मानो ्रखो भे काजल घुल रहाहो। 

खं (खो) मे काजल न टिकना--वहुत श्रधिक रोना। प्र0 मन चित 
हते न विसर मोरे । नन कजल चख्‌ रहै न मोरे (पद 0-जायसी, 
31/1) 1 ॥ छ 

श्रं बे किरकिरी होना--(1) देवने में भ्रभ्रिय होना। प्र0 इख 
सफद चादरको बीचसे हटाश्नो । यह्‌ श्रो भें किरकिरीहो रही है? 
(2) अप्रिय होना } प्र 0 सुखदा देवीदयाल्के आंखों की किरकिरी 
ह 1 वह उसकी वात नहीं सुनना चाहता । " 

भ्रां (खो) में दटकना-दे0 श्रांख भँ काटे की तरह खंटकना | 

भ्रांल भे खाक की चुटकी डालना--(1) दे0 आर भे खाक इोकना ¦ 
(2) कोदमी मलाईका कामन करना) प्र 0 श्रांखों से चटकी 
डालने के सिवा तुमने श्रौर तो कुछ किया नहीं । 7 

आंख में खाक शोकना, -घूल सकन, -डालना, -देना--सरासर बोला 
देना । भ्र 0 व्याकुलं होत हरे ज्यो सरस, श्राखिनि घूरि दई (सू0 
सा 0-सुर, 50) ; तुमने तो उसकी भ्रांखो में घूल डाक दी (परीक्षा0 
-श्री0 दास, 19); हा, जनताकी श्रोते धूर ज्लोकने के किए 
ग्रच्छा स्वांग है (गोदान-ग्रेमचंद, 95) । 

शख (खो) दे खार होना-दे० श्रांख मे कांटे की तरह खटकना। 

ग्रांखव जं खुबना, -गडना, -चुभना--(1) श्रत्यंत श्रिय ल्गना। प्र 0 
जनि जानह `हौं तुम्ह सों दूरी 1 नयनन्हि मां्ञ गड वह्‌ सूरी (पद0 
-जायसी, 24/21) ; हमरौ यौवन रूप आंखि इनके गडि लागत 
(ब्र0 सू0 को0)। 
(2) अत्रिय ल्गना। प्र 0 सरस्वत उसकी भ्राखों मे चूमती दै 
(गु0 नि0वा0 मु0गु0 509); किसीने सिर पर टोपी टेढ़ी 
रखी भ्रौर पड़ोसियों को श्राखों मे खना (मान0 (3) -प्रेमचंद, 
57) । 

श्रंख (खो) मे खन उतरना-- बहुत क्रोधित होना । प्र 0 रीलों के विषय 
मे सुनकर उसकी श्राखोंमे खन उतर श्राया था (्ूटठा0 (2)- 
यशपाल, 529) । 

ग्रख (खो) भें गडना-दे० श्रांखो मे खुबना । 

श्रांख (खो) मेँ गडनेवाली किरक्छिरी-श्रत्यंत श्रत्रिय । प्र 0 लेकिन मेये 
च्िए यह शब्द क्या है? हृदय मेँ उठनेवाला शूल, कठेजे म खट- 
कनेवाखा कांटा, श्रांखों भे गड़नेवाखी किरकिरी (मान0 (3)~ 
प्रेमचंद, 24) । 

श्रांख मं गिरना- पूवे प्रतिष्ठित मान-म्खदा का नष्ट होना। प्र0 जव 
तक संन्यासी श्रपने संन्पासाश्चम भें रहता है, वह हिन्दू का पूज्य 
होता है, पर घरनारी होकर वह उसकी श्रांलो में भिर कर ष्ट हो 
जाता ह (कबीर- इ0 प्र 0 द्वि; 10) । 

श्रां में घूमं जाना-दे0 श्रांख के सामने घूम जाना । 

श्रांल (खो) नँ चदृना-- (1) देखने मे श्रच्छा लगना । प्र 0 कह नेक््च 





दख भें (षर) चरवी छान्त 


47 भख मे भि्चं का रंजन करना 


प्क श्रहलोज्ग चद गयी क्न ब ग्रांखों मे चठ गयी डे - 


ठे" मेतो वसी ही वनवाऊंगी | 
(2) किसी वस्तुको प्राध्ति कौ इच्छा होना । प्र 0 यह्‌ घोड़ा वडे 
साह्न कौ क चटु गया है । अव तुम इसे अपने पास वि 
दिन न रलं सकोगे 
ख में (पर) चरवौ छाना--भ्रत्यन्त घमंड होना । प्र 0 श्रहा ] 
तुम्हारी अखोंपरतो गहर चरवी छाई है (गु0नि0-बा0 मु0 
^ गु0; 639) ; क्या सू्ञ नहीं पड़ता है, खो मे चरवी छाई (नूर0 
-मक्त, 31) । 
धतं (खों) मं चुमना-दे0 प्रां में काटे की तरट्‌ खटकना ओर आख 
में * खुवना 1 ° 
श्छखः मे जल छाने सू मरश्राना 1 ्र0 हरपि वषु दोड हृदयं लगाए, 
पुलकं भ्रंग श्रवक् जलं छाए (राम0 (वा)-तुल््ी, 310) ; 
बोलीं विदेहजा धौरे नयनो मे जल या श्राया (वैदेही 0-हस्त्ौव, 
76) 1 
श्रा म जादू होना-एेसी भ्रांखे जिन्हें देखते ही रोग मोहित हो जायं । 
प्र0क्याहुश्राजो वातमेंजादू नहींहो किसी की भख मं जाद्‌ ्रगर 
(बोल 0-हरिरोघ, 50) । 
भख में जाला पड़ना-््रल का रोग-विदोष ! प्र 0 जव रही छीनती 
उजाला तू ्रांखं तुज्लमें तमी पड़ा जाला (वोर 0-हरिग्रौव, 57) 1 
श्रं मे ्ांकना--श्रखों से मनके माव जाननेकी कोशिश करना । 
भ्र0वह ल्क भ्राखों में ्ञांकने रगा (ब्रह्य 0-दे0 स 0, 229} 1 
श्रांख भे स्लांई पड़ना--चिन्ता, विषाद ्रादिकेकारण ब्रखके चाररो्रोर 
कालोपन आना। 
भ्रांख मेंटेकुश्रा या तकला चभाना--च्रांख फोड़ देना) प्र0 उवर जरा 
देख ही ल्या तो क्या इसके लए अखि मे तका चुमो दोगे ? 
श्रंख (खों) भे टे पलना, -तीसी टलना, -सरसों एूलना-मस्ती होना, 
श्रपने मनवारी वात ही सब ओर दिखलाई पड़ना} भ्र0दहहमीं कुड 
इस तरह के सिर-फिरे, भ्रांख मे सरसों खदा ष्टी रही (च॒मते 0 
-हरिग्नौघ, 57) 1 
शंख (खों) म ठहरना-पसंद भ्राना, मन में वना रहना, महत्वपूर्णं 
लगना । प्र 0 श्राव जिस पर बहर नहीं पाती, आंख मे वह ठहर सके 
कंसे (चोखे 0 -हरिओरौघ, 40) 1 
भ्राख में डर न होना-तनिक मी लज्जा या मयन होना । भर0 इसको 
्रखमेडरतोहैही नही, मुह ख्गीजवावदिये जारहीहै। 
भ्रां में तराव्ट यां तरी श्राना-(1) भांखों का तृप्त होना 1 भर0 
शठे वट्ठे को मूबाफ पड चोटी भे, देखते दी जिसे आलो मं तरी 
भ्राती है (मा भ्रं0 (2) -मारतेन्दु, 790) । 
(2) ताज्रगी श्राना 1 प्र 0 गुलाव का ठंडा शरवत पीकर श्रो मे 
तरी श्रा गयी । 
भ्रव मँ तीसी एूलना-दे0 आंख भं टसु एूल्ना 1 
भांख में घल ज्लोकना-दे0 श्रां भें खाक सोकना । 
भांख (खो) मं घूल डालना-दे0 भंव में खाक कना । 


श्राख (खों) मं धूल देना-दे 0 श्रां खाक में ्ोकना । 

श्रांख मं नमक शोकना, -डालना, -देना, -नगकरु-भिचं सोकना, -नमक-राई 
देना, -मिचं ोकना-- (1) वोखा देना; अहित करना, पीड़ा 
पहुंचाना । प्र0चृलदं श्रांखमें मेही हम, लोन क्यो आंख में किसी 
को दे (बोल0--हरि्रीव, 42) । 
(2) अ्र॑वा वनाना 1 प्र 0 उसकी राखो चै नमक-राई दू, वह एसी 

नजर से कंसे देख सका ? 

भ्रांख नें नमक डालना-दे0 श्रांख में नमक ोकना ! 

श्रांख मे नमक देना-दे0 ्रंख मेँ नमक जलोकना । 

श्राख नें नमक-मि्चं स्लोकना-दे० आंख मे नमक जोकना 1 

ग्रांख मे नमक-राई देना-दे0 श्रांख भें नमक ज्लोकना ! 

भ्रा (खो) मे नमो श्रादा-दे0 आंख पसीजना। 

भ्रां (खों) मं नमी घुलना-दे 0 भराव पसीजना ! 

भ्राख में नीद न होना- विरह या चिन्ता के कारण उद्विग्न होना भर0 
पिच्ठे कई दिनो से उसकी आ्रांखों मँ नीद नहीं दै। 

श्र मं नीद भरी होना- नींद के मारे श्रांखों का वंद हुई जाना, ्रल्साई 
होना । प्र 0 तुम सोने क्यो नहीं जाते, श्रांखो म नीद मरी हुई दै । 

भ्रांख पहचान मे की परद्वाईं तंर जाना-पहचान लेने का माव भ्रांखों से 
प्रकट होना । प्र 0 >.><फिर श्रांखो में वही पहचान की पराई तंर 
गयी थी (कम0-कम0, 91) 1 

ग्रां (खो) मे पानी श्राना, -पानी भर्‌ श्राना--(1) रोना राजाना) 
प्र 0 वचन कहत चोचन मरे वारी (राम0(बार) तुलक्ती, 115); 
उत्तर मुख श्रायो नही, जल मरि भ्रायो नेन (केशव 0 (2) -केदाव, 
395) ; एकनाथ ने><><अ्रपने मित्र-वंघुश्नो के विषय में सोचा 
ग्रौर उसकी आ्रांखों मे पानी श्रा गया (सु0 सु0 -सुदर्यन, 19) । 
(2) दयाद्रं हाना, दुखी होना 1 प्र ¢ उसका करण-कया सुनकर 
चाचा की श्रखों मे पानी अ गया) 

भ्रांख (खों) में पानी न होना. -लाज न होना, -लाज -लिहाज न होना- 
निरंज्ज होना । प्र 0 कांताकी श्रां में पानी नहीं, वह क्छमी 

कह ग्रीर कर सकती है । 

श्राव में पानी भर श्राना-दे0 आं में पानी ्राना। 

भ्रांख में फीका लगना--पसंद न राना, देखने में ब्रीहीन-साः कगना ! 
प्र० वहां की सजावट में समी कुछ था फिरमीन जने क्यों मां 
मे फीन्टी कगती थी । 

भ्रांल रें बरायर तौलना-खक्कछो खमद्ष्टि से देखना! भ्र वे ्रपनौ राख 
भे सवको वरावर ही तौल्तेर्हू। 

श्रांख में मद्धली तं ला-रोनाश्राना) प्र 0व्डी कौ खों मेषिरमढली 
तैर गई (वृंद0 -नागर, 61) 1 

ध्रांख में मिचं भोकुना-दे0 श्रांखं में नमक स्लोकना । 

भ्रां में मिर्च का श्रंजन करना-- बहुत परेशान करना 1 प्र 0 उखने तो 
मेरी भ्रांखों भे मिचं का अ्रंजन कर रखा है) कंसे उससे छटकारा 
पाऊं 1 


दख मे मुरब्वत होना, -लाज-लिहाल होना 





श्रोंख में मुरव्वत होना, -लाज-लिहाज होन--ल्दाज्र या शीरू होना । 
प्र० उस आरो मे मुरव्वत अव रही नहीं, उसके पाख जाकर क्या 
करोगे ? 
शंख (खो) मेँ मेल श्रना मनमुटाव होना। पभ्र0 इवर कुछ दिनों से 
देवरखनो-जेठानी की आंखो मे मैल आरा गया रहं] 
शख (लो) मँ भेल लाना- मनमुटाव करना । प्र 0 तुम श्रपनीश्नोरसे 
्रखों मे मेलं मत लाग्रो । 
श्ल (खों) में सोत्तिरा उतरन(--मोतिवणबन्द होना । प्र0 उधर 
हज्‌रखिड को श्रःवो में मोतित्रा उतर अ्रःया (एक च।दर0-बेदी, 
17) 1 
ल (खो) म रबन--(1) यत्नपूवंक रखना 1 प्र0 ्रखिन में 
सदि राखिवे जोगु, इन्द किमि कं वनवासु दिथो है (कवि 0-तुरुसी 
33) ; चाह जो यठडैकिहथोंसेपजे, पेड पौवोंसे अनूठे फल चलं, 
तो जिते दै श्रमे रवते सा, चाहिये हम श्रा मी उत्त पर रें 
(चोखे 0-टरिग्रौघ, 14) । 
(2) मनम रूप बसा होना) प्र0 वाचि नयन जनु राखिंग्र परक 
न कीजं म्रोट (पद 0-जायसी; 41/19) । 
श्रांख (खो) में राई-नोन डालन(- नष्ट कर देना । प्र 0 जव गईं षूट 
ग्रां मीतरी लोन राई श्राव में डर न क्णो (बोर० -हरिश्रौध, 
33) 1 
भ्राख (खो) मं लाज नं होना-दे० आंखमे पानी न होना) 
श्रांखो भे लाज-लिहाच्र न होना-दे0 श्रवो में पानी न होना) 
श्रांख मं लाज-लिहा होना-दे0 श्रां में मूरव्वत होना 1 
श्राख में शील होना-मूरव्वती आर शीर्वान्‌ होना) प्र0 श्रीनंदा कौ 
भ्रांखों भँ रीर्दै। 
श्रव मं सरसों एूलना-दे0 श्रं में टेसू पूल्ना 1 
श्रांल (खो) मं सलाई करन।, -पूई डालन-- किसी के साथ बुराई करना। 
प्र0जोनिककेन र्का काटा,डाल्देंतोन ग्रामे सई (वोर0 
-दस््रौव, 41) । 
श्रमे वु कलेनेमे ठंडक होन ररी प्रसनत। होना । प्र0नातीका 
मह देखकर उसकी श्राख में सु ग्रौर कञ्जे में ठंडक हौ गयी । 
श्रंल में सुई चुमन(--बहुत श्र्रिय क्गशना। प्र 0 तव मला सूञ्चता हम 
कैसे, ग्रा भँ जव कि चुम गई सुई (चमते0 -दरित्रौव, 101) 1 
भांख (वो) भें सुरं डालना-द0 श्राख में साईं करना । 
भख (खे) मलो करना या होना- तुरी नजर र्ना या होना। भ्र 
तुमसे आंख मखी कल्गातोमरने के वाद खुदाको क्या मुंह 
दिकाओ्गा ? (ज्लठा0 (1) -यशपाक, 498) । 
प्राख (खं) मोडना-दे0 श्राख फोरना । 
भं (खे) रखना--(1) निगरानी करना, ध्यान रखना। भ 
व्यक्तिगत संबंधों को म पवित्र मानती श्रायी हं। इन्दी मे उत्सुकता 


की भांख रखना मुश्चे धिनौना कग रहा था (जय 0 -्नेन्द्र, 89) । 


यँ मी उन पर दृष्टि रखने चला जाऊंगा (देवी 0 -रां 0 रा0, 78} 1 


व £, 


भ्रख (खं) लगो रहना 


----------------- 
मनक 


कः 


(2) मूहव्वत करना । प्र 0 मतो सदा से उस पर श्राखं रखता 
रहा ह्‌ । 

(3) इच्छा करना। प्र0 इस फलदान पर तुम श्राव मत रखो 
यह्‌ तुम्द्‌ नहीं मिलेगा 1 । 


राख (खं ) रत्तौ होना-क्रोच से श्रंल लाल होना, क्रोचित होना । प्र 


माम्‌ को श्रा रत्तीहो ्राई्‌ (डार0-क्‌0सो0,.15 ) 1 


रलं (खे) लगना- नींद लगना, ज्ञपकी श्राना। प्र 0 तै फिरि फिरि दां 


सव पाली । केहि दुख र॑नि न लावसि राखी (पद 0 -जायसी, ॐ 1/ 
1); जव जव वं सुचि कीजिषै, तव तव सव सुचि जांहिः प्राखिनु 
राखि र्गौ रै, अरं लगति नाहि (विहारी रत्ना 0 -विहत्टैः 
62) ; प्रातःकाल उषी भ्रा लग गई (चित्र 0-मग0 बमा, 

92) । 

(2) टकटको ज्गना) प्र0 जे प्रंखिवनि तुम स्याम विलोके, ते 
म्रंखिधां हम ल गों (सू0 सा0 -मुर, 4150) 1 

(3) प्रेम होना । प्र 0 रनि-्ौसर जगं एेसी खगौ जु कहूं न 'लाभै, | 
पन श्रनुरागै पाग चंचरत। च्व गई (धन 0 कवित्त -घना 0, 159) ; 
कठिन प्रीति को रीति जहां कगे दुद नयना (कुण्ड 0-गिरवरदास, 
18); उन स्मोमेएक के साथ उसको प्रा कग गई (इंशा 0 
इशा०; 91) । 

(4) किसी वस्तुकोपानेकीताकमे होना) प्र 0 गुरी वाली 
वनह्र जभीन पर सोशकिस्टो कौ श्रांखं' है (परती 0-रेणु, 327) 1 

(5) पर्याप्त या श्रच्छा जान पड़ना प्र0 सगीको सेवैयां चाहिए 

ग्रोर थोडा किसी को श्रं नहीं रुगता (मान0 (1) -प्रेमचंद, 

25) । 

(6) व्यान जाना। प्र 0 जिस दिन से सुलोचना की श्रांखें शम्‌ पर 

लगी, उस दिन से उसका जीवन कुछ बदल गया (मा0-कौशिकः, 
100) । 

(7) उम्मीद होना, ऋचा बंधी होना प्र 0एे सपूतो, तुम सपूती 

मत तजो, है तुम्हारी ्रोरही भ्राखे कगीं (चुमते 0 -हरिश्रौध, 23) ॥ 


ग्रां (खे) लगान(--( 1) नियत खराव करना, छेने कौ इच्छा करना । 


प्र0 मैकूलाल श्रव इसके घर भ्रौर जमीन पर श्रे क्गाएु हैँ 
(मूले०-मग0 वर्मा, 7)। 

(2) प्रेम करना । प्र 0 धुता भ्रंग, नहीं कषु करनी, निरलत नेन 
लगाए (सू0सा0 सूर, 1279); ज्‌ कियौ बदनाम सवं ब्रज भ्रव 
भ्रंखै लगाई दिकात न श्रांखन (ठाकरुर0 -उाङर, 30-31); 
उन पदहिले श्राकर हमसे श्रां रगाई (मा0 ग्रं0 (2)-मारतंदु, 
195) ; श्राख कगाकर श्राव वदलं दी उसने श्रंख चुराकर (नूर0 
-मक्त, 104) । 


प्रं (खं) ली रहना-- (1) उत्सुकतपूरवंक प्रतीका करना । 9 0 


पिं श्रांखि तेहि मारग गी दुनु रहाहि । कोइ न संदेश श्र वहि 
तेहि का संदेस कहहिं (पद 0-जायसी, 31/8) ; साजि से 
भूषन बखन खनकी नजर वचाइ रही नींद मिस पौद् कं दग दुवार 


श्रव (खं ) लजाना 
~~~ 
सो खाइ (जग 0-पद्याकर, 29); अ्रव श्रप्रिय ह्र 
गेह श्राना प्रतिदिन जिसकी ही ग्रोरश्रांखें लगी 
म्रौघ, 234) । 
(2) स्थिर वृष्टि से देखना । प्र 0 उन्होने आंखें फलाकर परिषद्‌- 
मवन में उमडती उत्तेजित भीड़ को देखा, जिनकी जलती हई श्रां ¢ 
उन्ीं पर र्गी थीं (वंशाली 0 (1) -चतुर0; 16) 1 
> (3) उम्मीदहोना। किसीसेकिसीवातयाकाम की रादा होना। 
प्र0देदाकी म्राखे तुम्हारी ्रोरल्गी हई ई, तुम्दीं इसका वेडापार 
ख्गाश्रोगे (रग 0 (2) -ग्रेमचंद, 376) 
ग्रा (खे ) लजान लज्जित होना, शरमिन्दा होना 1 प्र 0 उनके सामने 
जाते मेरी आंखें ल्जाती ह| 
श्रांख (खं) लडना-ग्रेमपूणं दृष्टि से देखना, प्रेम होना । प्र 0 नैन जुग 
नैनन सों प्रथमे लड़ टै वाय श्वर कपोल तेऊ टरं नहि टेरेहैँ (मूषण 
गर॑था 0-भूषण, 239) ; कोई रामगोपाल महोदय सगे संवेधी यः 
किसी व्याह-वरात मे इसके यहां रायि थे, श्रंख लंड गई (ये कोठे0 
-नागर, 54) 
आंख (खें) लडना-- (1) एकटक देखना । प्र 0 वह्‌ कमी इन्द्रदेव ग्रौर 
कमी लैला को देखत फिर संव्या कोभ्राने वारी काल्मिकी 
प्रतीक्षा करती हई नीले भ्राकाड से प्रांख ठ्ंडाने र्गतो (तितली 
प्रसाद, 28) 
(2) दो प्रेमियों का चावस एक दूसरे को देवना 1 प्र 0 स्तियां 
सुंदर तो एसी नहीं पर श्रांखं ठ्डाने में वड़ा चतुर (मा0ग्रं0 (3) 
-मारतेन्दु, 947) । 
(3) सस्ता इदकः करना 1 प्र 0 जिन्हें मगवान की श्राड्‌ में सस्ती 
गकेवाजी ग्रोर श्रांखे ल्डनिकाचावहोवेकिरपा कर हमारे यहां 
प्राने का कष्ट न करर (्रमृत0-नागर, 157) । 
श्रांख (खं) ललचाना-देलने कौ इच्छा होना । भ्र0 देखि रूप लोचन 
लख्चाने (रोम 0 (वाल) -तुलसी, 240) । 
्रंख (खं) लाना-(1) देखना । प्र 0 र्टकति बेखरि जननि को, 
इकटक चख लावै (सू0 सा0 -सूर, 690) । 
(2) सोना, श्रां लगाना 1 प्र0 तें फिर फिर दाध्ये सव पांखी, 
केहि दुख रंनि न -लावसि श्रांली (पद 0 -जायसी, 31/1) । 
आंख (खें) लाल करना, -लाल-पीलो करना या होना- कराल करना या 
होना 1 प्र 0 अ्रसन नयन भृकुटी कुटिल चितवत नृपन्ह॒ सकोप (राम 0 
(वाल) -तुलसी, 274) ; त्यो पद्माकर हार कहं मति काल 
करौ दृग ख्याल के खंजन (जग0 -प्द्याकर, 15); खादय न 
मुह्‌ को व्खेयियि न वैर काटे, करलार अरे ठ्हुसगाकान गासि 
(ममं 0-हरिग्नौघ, 164) ; अव उसे कोई कल्लू के तो आंख 
खारू पीठी करता है (मान0 (8) -त्रेमचंद, 65) । 

आंख (खे) लाल-पीलो करना-दे0 भ्राश काल करना या हना । 

आंख लेना- वा करना । प्र 0 राजा ने वेचारे चित्रकार को श्राखं 
ङ़दी। 


ट ( प्रिय 0 


49 श्रांख से श्रां मिलना या मिलान 





क्यो उसे | ्रंख सायन देना- आरव काकाम न देना! प्र 0 अवतो भआंलों-ने साय 


देना छोड़ दिया है, दो पेज मी नहीं पढ़ पाता। 
भां (खं) सामने करना या होना-सामना करना, रज्जा का भ्रनुमव 


न करना । प्र 0 नल-रेवा सोह नई, अ्र्सोहै सव गात । सौहै होत , 


ननंनए, तुम सौरै कत खात (विहारी रत्ना 0-विहारी, 240) 
स्रामने आरव तव करे कंसे, सामने भ्रां जबर नहीं होती (चोखे ० 
हरिव, 40) 

ग्राख (ख) सिराना-दे0 आंख ठंडी करना या होना । 

ग्रांल (खं) सोषी करना या होना--(1) लज्जा छोड मुक्त माव से 
मिर पना, सामना कर पाना । प्र0संमव रहै, उसके पास वनमी 
दो जाय) प्रर यह्‌ म्र्मवदै कि वह्‌ उसके सामने श्रां सीधीकर 
सके (गवन-ग्रेमचंद, 132) । 
(2) मेल करना या होना । भ्र 0 पड़ सकती जो नहीं किसी पर 
सीवी क्यों न वू उन श्रांलों में देवें मर (बोल 0-हरिौव, 12) । 

च्रांल (खं) सेकना- किकी सुंदर वस्तु को जी मर देखना । प्र 0 भ्रच्छा 
यह्‌ सव जले अ्रापने देखे ्रौर श्रव मी ्रखें सेका ही करते है, मगर 
सच कहिएगा >< >नेकनाम हुए या बदनाम (्राजाद 0-प्रेमचंद, 
39) ॥ 

श्रां (खों) से-(1) मावसे। प्र0 रोग जिस राख से तुम्हं देखं 
तुम उसी श्रां से उन्हें देखो (चोखे 0-हरि्रौव, 12) । 
(2) स्वयं प्र 0 भ्रंखं से देखकर तो मुज्ञसे चुप न रहा जायगा, 
तुम वरा मानो चाहे मला। 
(3) सादर। प्र 0 श्रापका ्रादेदा मुञ्चे ्रांखों से स्वीकार टै) 

श्रां (खो) से ्रंगार व॑रसना या बरसाना, -्राग निकलना, -्राग बर- 
सना या बरसाना, -लालं श्रंगारे निकलना, -लौ छ टना-क्रोषित 
होना । प्र0दहोरी श्रखोंसे भ्रंगारे बरसाता धनिया की श्रोर 
लपका (गोदान-ग्रेमचंद, 116); ठाकूर शत्रुहन सिह की श्रांखों 
से श्राग निकलने लगी (ल्ी-निराला, 131) 1 

श्रांख से श्रव धुलना--नजर से नजर मिलना । प्र 0 वस श्रख से श्रांख 
घी श्रौर मन मस्त हृश्रा। 

श्राव से श्रांख जुडना-- (1) एक दृष्टिकोण होना 1 भ्र0तोवुरी दीठ 
किय तरह र्गती। किस च्वि श्राग जाति में बोती जो किसी देव- 
दीट वालेकी दीठ से दीठ जुड़ गई होती (चुमते0-हस्ीष, 
58) 1 
(2) देखकर प्रेम होना । भर 0 श्रं जुड़ आंखों से मन हुए एक, 
सि 1 

श्रां से श्रां जोडना, -वियना-दष्टि-विनिमय के माव्यम सप्रेम करना 
या होना 1 प्र 0 नैनहि नैन जो बेधिगं नहि निकञ्चहि वं वान (पद 0 
-जायसी, 23/8) ; माति मखी वृषमान-ल्ल जव ते अ्रखियां 
्रंखियानि सों जोरी (केशव 0-केडाव, 47) । 

श्रां से श्र †विघना-दे0 श्रां से भंव जोड़ना । 

श्राव से श्रांख मिलना या भिलाना--(1) एक दूखरे की ग्रोर एक साय 





भख (खो) से ध्रासुको सङो लगना 





देखनो 1 भ्र 0 उसकी भ्राखं चित्रलेखा कौ भ्रांखो से मिरु गई (चित्र 0 
-मग0 वर्मा, 11) 1 
(2) जिना संकोच या दुविधा के। प्र0 मै उनकी भंखसे आंख 
मिलाकर खब कू कह दे सकता हूं । 
रख (खों) से भासु की सड लगना- बहुत रोना । प्र 0 कथा इतनी 
ददेनाक थी कि सोफीकी भ्रांखों से श्रांसूकीङड़ी कग गयी (रग0 
- प्रेमचंद, 219) । 
रख (खो) से भासु चलना, -छनना, -बरसना, -बहाना, -पानौ चलना, 
-पानी छनना, -पानी बरसना, -पानी बहाना- भ्रंसु बहना, रोना। 
भ्र 0 सुर स्याम सुंदर यह सुनि कं, नेननि नीर बहायौ (सू०सा0- 
सूर, 4769) ; क होती है ग्लानि उसे आंखों से आंसू छने ? (ममं 0 
-हरि्रौघ, 123) । 
ज्व से शरांस छनना-दे0 भांख से ्रांसु चलना । 
दख से भासु बरसना-दे० भ्राख से भ्रंसु चलना 1 
ख से श्रास्‌ बहाना-दे0 भरंख से आंसू चर्ना । 
कल (खो ) से श्राग निकलना या निकालना- दे 0 भ्रांख से प्रंगार वरसना 
या बरसाना । 
्रांख (खो) से श्राग बरसना या बरसाना-दे0 अ्रांख से भ्रंगर वरसना 
या वरसाना 1 
भ्रंख (खो) से उतरना, -गिरना-- (1) मान्‌-त्रतिष्ठामें कमी होना । 
भर0 जबकि तुम हो उतरगये जीसेभ्रांखसे तो उतरनक्योंजाते 
(बो 0-हरिओौघ, 40) । 
(2) विस्मृत होना 1 (1) उस्रकी सूरत एक क्षण के क्ए 
भ्रांलो से न उतरती थी (मान0 (3) -श्रेमचंद, 20) । 
भांख (खो) से ग्रोञ्चल्‌ न करना-हर समय श्रपने सामने या षास रखना । 
भ 0 जो हो, इधर लिखि नहीं पाया, यह्‌ वस्तु सत्य मेँ श्रपनी भ्रखों से 
आक्र नहीं कर सकता (्रमृत 0-नागर, 243) । 
भां (खो) सेश्रोक्चल होना, -श्रोर होना-दिखलाई्‌ न पडना।प्र0 
मेतो चाहती हुं कि इन्दु मेरी भांखोंसे ग्रोज्लल न हो (तितली- 
प्रसाद, 42) । 
राख (खो) सेश्रौटहोना-दे० भ्रख से ओञ्च होना । 
भ्रांख से कभी न देखना- कमी न प्राप्त होना 1 प्र 0 दूघ-दही पह्के कमी 
भ्रांखों से देखा तो था नही, उख पर टूट पड़ना स्वामाविक दै 1 
भ्राख (खो) से काजल चुराना-दे0 श्रां का काजल चुराना 1 
भराख से गिरना-दे0 भ्राख से उतरना (1) 1 
प्राख (खो) से गिरादेना-वक्रत कम कर देना) प्र 0 श्रापने उसे क्यों 
एेखा श्रांवोसे गिरादिया है) - 
भांख से गजृरना-सामने श्राना । प्र 0 उखने एक दुनिया देखी. थी, मगर 
एेखा युवक उसकी श्रांखो से भ्राज तक न गुजरा था (सुसु 
सुददंन, 22) । 
शाख (खो) से चिनगारी कद़ना, -छुटना,-निकलना, -एूटना, -बरतना, 
ज्वाला निकलना--श्रत्यधिक क्रो होना } प्र0 कद्‌ श्दीर्दैतो 
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कढुं चिनगारियां, श्रव॒ न ्राखें नीर वरसाती रहें (च॒मते 0- 
हरि्रौध, 31); उस मौभके संमवकारणो की कल्पना से उसकी 
खों से चिनगारियां ष्ट जाना चाहती थीं (ज्ञान 0-यशपाकल 
161) 1 

भ्रांख से चिनगारी छुटना-दे0 श्रांख से चिनगारी कढ्ना । 

श्राव से चिनगारी निंकलना-दे० श्रांख से चिनगारी कडढना । 

भ्रांख से चिनगारी एटन्द्-दे0 श्राव से चिनगारी कटना । 

श्रांख से चिनगारी बरस्ना-दे0 श्रांख से विनगारी कढना 

भ्रां (खो) से चुराना, -िपाना-चोरी-चोरी 1 प्र 0 ्रम्मा की ्रांखों 
से छ्िपाकर चार-छह धोतियों जरूर उन्होने अपन पास रख रखी 
होगी (सारा0-यादव, 114) । पः 

भ्रव (खो) से लिपाना-दे0 श्राख से चुराना । 

श्रां से ज्वाला निंकलना-दे0 श्रंख से चिनगारी कढना । 

भ्रांख (खो) से दिखाना- प्रमाणित करना) प्र तुम्हें मेरी बातत पर 
विवास नहीं श्रा रहा है, चलो तुम्ह राखो से दिखा द्‌ । 

भ्रांख (खों) से दिखायी देना-समक् मे भ्राना 1 प्र0 तुम्हे आंखों से 
दिखायी नहीं देता कि चिट्टी को क्या मतल्व हे) 

ग्राख से. दूर होना-सामनेसे हट जाना) प्र 0 जवदिनमनि श्रीकृष्ण 
दुगनि ते दूरि मए दुरि (नंदण0 प्र॑था0-नंद, 2) ;च्खी जा हो 
मरांखों से दूर, श्रव यहां क्या दहै तेरा काम । (वंदेही0-हस्मिौव, 
17) । 

श्रां से न उतरना, -निकलना, -हटना- सदेव ध्यान वना रहना, भुलाये 
न भूलना । प्र0ताखिनतं इन प्रांखिनतें न कद्यो वहु माखन 
चाखन हारो (जग0-पद्माकर, 19); सूमन का लावण्यमय 
स्वरूप उसकी ्रंखो से कमी न उतरता धा (सेवा 0-ग्रेमचंद, 
147) 1 

ग्रांख से न देवना- (1) विल्कुल पसंद न करना । भ्र 0 जब हमे ्राखं 
सेन देख सके भ्रां से श्रंख क्यो भिकाते तव (बोल 0-हरिओ्रौव, 
45) । 
(2) कमी न देखना 1 प्र0 मैने तुम्हारी कर्म ्रांख से मी नहीं 
देवी, मुञ्चे क्यो चोरी ्गा रहेहो? 

भ्रांख से न निक्लना-दे0 प्राव से न उतरना 

श्रां सेन हटना-दे0 आंख सेन उतरना । 

ग्रा से नमस्कार करना, -लेना, -सलाम करना, -लेना-घमण्ड 
के कारण स्वयं प्रणाम करनेके किए या प्रत्युत्तरमें हाथ न उठना 
या न उठाना. भ्र 0 मैने तो इतने प्रेम से नमस्कार किया परवे म्रांखों 
से नमस्कार केकर रह गये । 

श्रांख से नमस्कार लेना-दे0 श्रांख से नमस्कार करना । 

भ्रांख से नीद उड जाना, -पलक न लगना-चिन्ता या विरह के कारण 
नादनश्राना। घ्र 0 नींद मामी की श्रंलो से उड़ गयी प्रौर वह्‌ देवर 
गरीर देवरानी की वाते सुनने ख्गी (चेतन -म्रकक, 208) । 

न्रांख से पलक न लगना-दे0 भ्रांखों से नींद उड़ जाना । 


भ्रांल से पलक न लगन 


"क्क क) ,) # - + छ 


श्रां से पानी चलना 


श्रां से पानी चलना-दे0 भ्रावसे भ्रांसू त्रास इ नानी चलना--दे० भासति प्रू ब्धा । ˆ [ज । 

श्रांख से पानी छनना-दे0 अखि से श्रांसू चलना । 

श्रां से पानी बरसना-दे0 आंख से भ्रंसु चल्ना । 

श्रंख से पानी बहाना-देण म्रा से रसू चलना । 

श्रांख से -लाल श्रंगारे निक्लना-दे0 आंख से अंगार वरसना 1 

्रंख (खो) सेल! छूटना-दे0 प्राव से प्रगार वरसना । 

श्रां से सलाम करना-दे0 ग्रख से नमस्कार करना 1 

ग्रांख से सलाम लेना-दे0 प्रां से नमस्कार कस्मा 1 

श्रंख (खं) हरी होनए--प्रसन्न होना, किसी नस्तु को देवकर भ्रानंद होना । 

प्र0 क्या रमय जगह है. देर्खकर श्रांखे हरी हो गयीं । 
ग्रं (खें) हष से नाचं उठना--मन की प्रसन्नता का श्रांखों द्वारा प्रकट 
होना 1 प्र0मजवमिखी ततन मी उ्खकनी श्रे हषे नाचरहीथीं। 
ग्रंख है कि बटन ?-दिवता नहींक्मा?; कृ समञ्ञमेंन प्राना । 
पर 0 वाप सालेकी प्रखे टै कि बटन (परतीशभा--पादव, 57) 1 

ग्रं (खं) होते श्रवा होना- दि होते हए मी नासमन्षी का काम 
करना 1 प्र0 कोई श्रांखव होते हए मीग्रधा बन जाएतोक्या 
इलाजदह। 

-प्रख होना--(1) लने की नियत दोना । प्र 0 श्राप नहीं जानते टै कि 
जमींदारकेचघरकेलोगोकी ग्र उन्न पर है (तितली- प्रसाद, 
103) 1 
(2) ज्ञान होना, विवेक होना। प्र0 इससे मी मुञ्चे एक अमूल्य 
शिक्षा मिरी, एक जरमटूट गया, श्रागे को ्राखे हो गड (पद्य 0के पत्र 
-पद्म0 शर्मा, 65) 1 
(3) अत्यंत प्रिय होना । प्र 0 मोरे मरतु रामु दुड श्रांवी (राम 
(अर) -तुकसी, 401) ; दोनों वारक उसकी दो भ्राखे थीं (मान 0 
(4) -श्रेमचंद, 170) । 

(4) संतान! प्र0ये दोनोंही मेरी श्राखें है । 

(5) रख की शक्लका छेद होना) प्र0 राट्‌ को आंखें निकाल 
डालो] 

(6) कपा-दुष्टि या दयामाव होना भ५0 भ्रापकी भ्राख हौ जाय 
तो मेरा काम पूरा पड़ जाय। 

(7) परख होना । प्र 0 कांगड़ा लैरी के चित्रं की उन्दं बड़ी श्रच्छी 
ग्रं दै 1 

्रंव-ग्रोस्लल, श्रांव-ग्रोट-्रनुपस्थिति मेँ । भ्र0 मेरे आरंख-श्रोक्षर होते 
ही उसने यह्‌ कांड कर डाला । 

्रंव-श्रोर-दे0 भ्रांख-प्रोज्ञल । 

श्रांल-श्रोट पहाड़ श्रोट होना--सामनेन होने पर दूरनज्रदीक एक-सा 
होना 1 भ्र 0 क्यो छिखते, हमसे नाता ही क्याया। मुंह देखे को 
परीति थी! ऋंख ग्रोट पहाड़ ्रोट (गृवन -्रेमचंद, 252) । 

आंल-कान खुला रखना, -लोलकर चलना-म्रत्यंत साववानी से किसी 
कामकोकरना। प्र0तोन खुल खलती मुसीवतयों जो खुला श्राखं 
कान रखते हम (चुमते 0 -इहरिओौघ, 44) । 








5 1 भालं किसी की श्रोर लगना,- के ऊपर होक 


भ्राख-कान खोलकर चलना-दे0 आंख-कान खुला रखना ! 

भ्रांल-कान देना--सुनकर या देखकर घ्यान देना 1 भ्र 0 ग्रौरतों के क्षगडे 
पर यदि मदं छोग श्रांख कान देने गे तो हुञ्रा (मैला 0 -रेणु, 71)1 

भ्रांख-कान मं चार श्रंगुल का फकं होना--स्वयं देखी श्रौर दूसरों से सुनी 
वात में बहुत अंतर होना । प्र 0 तुमने सुरेश की बात ट क्यो मान 
खी? पता नहीं, ्रंख-कानमें चारश्रंगुलका फकंहोताहीदै। 

भ्रांख-कान से दुरुस्त होना- वे एव होना! प्र 0 जी हां, क्डकी आंख- 
कान से दुरुस्त दहै) मेरी देखो हुई टै। 

श्रांख-कान होना--( 1) समज्ञानेवाला होना ! प्र 0 पहले तो हम रोगों 
के आंल-कान यही थे (मैला 0रेणु, 231) 1 
( 2) देख-सुनकर समज्लनेवाखा । प्र 0 तुम चिन्ता मत करो, मुञ्ञे 
्रांल-कान टै, मं खुद सोच-समज्ञकर काम करूगा । 

भ्रांल-तांख निकलना-- मृत्यु समीप श्राना 1 प्र0 अरव क्या वरा है इसमे. 
्रंख-तांख निकल श्राईटै, जरा देरमें दम तोड़ देगा । 

ग्रांख-दीदे से डरना, श्रांल-नाक से डरना-ईइवर से रना । प्र 0 ररी 
मगवान, प्रर किसी से नहीं तो आरख-दीदेसे तो डर। 

श्रांल-नाक से डरना-दे0 श्रांख-दीदे से डरना 1 ॑ 

प्रां च-मोह चडढाना, -टेढौ करना- क्रोव करना 1 भ्र तू हर समय आंख- 

मौह चढ़ाये रहेगी तो कौन तुञ्ञसे वात कर्मो ?. 

ग्रांल-मोह टौ करना-दे0 प्रंख-मौह चढाना। ` 

ग्रांव-मौह सिकोडना-नापसन्द करना 1 प्र 0 उन्ं तो कुछ मौ पन्द 
नहीं भ्राता, हर चीज को श्रल-मौह सिकोड़ा करते है। 

श्रांलमिचौनी-वोखा । प्र 0 पता नही, यह्‌ ग्राखमिचौनी कव तक चरती 
रहेगी । 

ग्रांव-मिचौनी खेलना--(1) धोखा देने की कोशिद्य करना। भ्र 
तुम मृञ्ञसे ्रंख-मिचौनी मत खरो, मेसेरका खवा सेर खाविव 
होगा 1 
(2) एक खेल । 

ग्रांल-लगी-त्रेभिका 1 प्र0 मै क्या तुम्हारी भ्राल-ल्गी हूं कि जंखा 
कटोगे वैसा करती रंग । 

भ्रांलवाला--समन्नदार, ्रनुमवी ! प्र 0 श्रांखवाके हम तुम्दं केसे करः 
जवन श्रांखें म्राज तक उन पर पड़ीं (चुमते 0-हर्मरौव, 162} 1 

भ्रांक्षवाला श्रंवा-जानते-समन्नते हृए मी मूर करनेवाला । प्र 0 भ्रमि- 
युक्त जवान है, शिक्षित ग्रौर सम्य हे ्रतएव आंखोवाला भ्रा है 
(मत्न? (8) -ग्रेमचंद, 46) 1 

भ्रां (किसी ग्रोर) उठ जाना या उटी होना- बहुत-से लोगों का खख 
किसी ब्रोर देखना 1 प्र 0 वाजार में मृज्ञे पचानने वाके न परटुचानने 
वाल को मेरी विशेषता से परिचित करा रहे ये-चारोंभ्रोरसे 
श्रां उठी हुई थीं (चतुरी 0 निराला, 11) 1 

भ्नांखें कांच होना-मर जाना 1 भ्र 0 तव तक उखकी चहेती कृतिया बौली 
की म्र काच दहो चकौ यीं (एक चादर0- वेदी, 9-1५, . 

भ्रां किसौ की ग्रोर लगना, -के ऊपर होना-किसीको ्रोर ही बरावर 





रोख किसी के ऊपर होना 





[षि ----- ४ र द्व्कन््ख्कस्धद्धद्-==- 
घ्यान र्गा रहना । भ्र 0 भौर फिर, फिर जब मै उस समा में इसे | श्रांखे ढको रलना-्रज्ञान मे पड़ रहना । भ्र 0 चाहिये श्रां खली रखना 


सुनाना आरम करूगा, तव, तब, सारे उज्जयिनी की भ्रांखें मेरे ऊपर 
होगी (मोर 0-जग0 माथुर, 141) 1 
श्राखं किसी के ऊपर होना- दे 0 श्रां किसी कौ रोर रगना 1 
श्रावं विलदिलाना--्रांखों से प्रसन्नता टपकी पड़ना! प्र0 भ्रपने परम 
प्रिय बाक्बेधु को सामने खडा देख श्रीकांत की राखे खिरुखिलाने 
लगीं} 
क्मांखं विलना-भ्रसन्न होना १५0 संयोगिता को देखकर रमाकांत की 
प्रांखं खिर गयीं 1 
खे खीचना, -श्रांखो को लोचना, -पकड्ना- ध्यान या दृष्टि आकृष्ट 
करना! प्र0न जने, दुल्कं म्नो म कौन, खीच केता मेरे दुग मौन 
(पल्लव-परत, 39); फिर मी उसमे कृष्ण जसी श्रां को पकड़ 
लेने वारो बात न थी (देवकी 0-रां० रा0, 14) 1 
भ्रांखे खुली रहते-जीतेजी 1 भर 0 मेरी आंखे खुली रहते कोई यहां की 
एक चीज इवर-उधर नहीं कर॒ सकता । 
श्रीं गीलो होना-आंखो मे रासु मर ्राना। प्र 0 गयासुदीनका गला 
मर श्राया श्रौर आंखे गीरी हो गई (मृग0-व्‌ 0 वर्मा, 68) । 
श्राखें गही में रहना या होना-- (1) मूखं टाना । प्र 0 तुम्हारी भ्राखं तो 
गृही में है, तुम्हं कर थोड़े ही समन् में प्रौयेगा । 
(2) दिखाई न देना । प्र 0 रखे गृदीमेरैक्याजोञ्ञाड सेटकरा 
गये ? 
्रंखं गोलं हो जाना-श्राद्चयं होना । प्र 0 मेने-हीरा दरवान से कहा 
तो उसको आंखें गो हो गई (परती 0 -रेणु, 292) । 
श्रांखें घमा लेना- किसी को ओर से उदासीन हौ जाना 1 प्र 0 वावूजी 
ने रामकीओ्ओरसेम्राखेधमाली दहे) 
राखे चारों श्रोर दौडाना-सव श्रोर श्रच्छी तरह देखना 1 प्र 0 जरा चार्यं 
श्रोर आंखें दौडाकर देखो तो सव समज्ञ में श्रा जायेगा ! 
श्रांखें चारों तरफ उकर-मकर करना- दृष्टि स्थिर न रहना 1 प्र 0 श्रां 
चारों तरफ चकर-मकर करते रहेतो इस चित्र क्री वारीको पल्ले 
नहीं पड़गी 1 
्रंखें चारों तरफ रहना या लोना-सव का या सव पर ध्यान रखना । 
भ्र 0 दादाजी की भ्रंशे चारों तरफ रहती ह, कोई उनकी नजर से नहीं 
वच सकता । 
श्रांखं जाती रहना-दिखलाई न पड़ना । प्र 0 दादीजी की आंखें जवसे 
जाती रही, तव सेवे वड़े कष्टमें ह] 
ध्रवं टंगी होना-भ्रातुरता से प्रतीन्ना करना भ्र0 तुम्हारे.च्यि श्रां 
ठगी ख्ेगी (रावा 0 -त्र0 स0, 56) 1 
श्रखं टेढी-मेदी होना- नाराज हाना प्र 0 वावू दीनदयाल की श्रांखें 
भ्राजकर टेदी-मेदी है देखो, क्या गृ लिलता है । 
शे ठंढी रहना या होना-पुख-शाति से रहना, श्रौखाद जिन्दा श्रौर 
सुखी रहे! प्र 0मेरी तो यही इच्छा है कि सव फलठे-षूरे, खव की 
भ्रांखे ठंडी रं । 


न 
ह ~ १) (~= 


न. भ्रांखं पक जाना 


| खदा, दुख सकेंगे टर नहीं श्रांखें ढके (चुमते 0 -हरिभ्रौघ, 39 ) 1 

्रखं तनना -कोषित होना। भ्र0 श्रीमाल की आंखें तन गयीं, शरीर 
कंपने ल्गा। 

ग्रांखं तर होना-दे0 भ्रांखें गीटी होना 1 

श्रांखे तलो से मलना हुत ज्यादा खुशामद करना । भ 0 तुम श्रप्न, 
्रांखे साहव के तरवो से मर्ते रहो, तुम्हारा कल्याण हो जायेगा । 

ग्रांखं तलबों से लगना-भ्रादर होना प्र0मेरी रखें स्वामीजी के 
तेख्वों से र्ग गयीं, मन परम तृप्ति का अरनुमव करने ल्गा.। 

भ्रांखें तिरभिरा जाना-्रांखें चकाचौध होना, विस्मित होना 1५0 
वहां कौ सजावट देखकर मेरी आंखें तिरमिरा गयीं (राधा 0- 
व्र0 स0, 10-11) ) 

श्रांखं थकना--( 1) देखकर लृन्ध या मुग्ब रह जाना। प्र0 ल्खो, 
दिया है पहना, किसने यह हार वना, भारति-उर मे अ्रपना, देख 
द्ग थके (अना0 -निराला, 17) । 
(2) प्रतीक्षा करते-करते थक जाना । प्र0 नैन थके पिय पंथ 
निहारत, श्रव मन वीर धरे ना । 

ध्रांखें दबाकर देखना- नीची दुष्टि से देखना । प्र 0 सव तरह से जो बेचारे 
है द्रवे, मत उन्दं रखे दवाकर देखिये (च॒मते 0-हरिग्रौध, 115) }` 

श्रांखं दरवाजे से लगी होना, -पथ पर लगी होना--किसी की बहुत उत्सु- 
कतापुवक प्रतीक्षा करना 1 प्र 0 साजि सेज भूषन असन सवक नजर 
व चाई, रही नींद मिस पौढि कं दृग दुवार सों लाई (जग 0 -पद्माकर, 
49) ; उसकी श्रांखे मी ्राज उस पथ पर नहीं र्गी हुई टै (शेखर 0 
(1)--प्रजेय, 163) 1 

ग्रांखें दुबना-देखकर कष्ट या ईर्ष्या होना 1 प्र 0 उनकी बढती से श्रापक 
ग्रांखें क्यों दूखती ट ? 

ग्रां दो-चार होना--सामना टोना 1 प्र 0 विदवनाथ से श्रांखं दा-चार 
होते ही कह शमं से गड़ गया । 

श्रांखं धोना-रीक से देखना, देखने के चिए श्रांखों को साफ करना (व्यंग्य) 
प्र0 श्रच्छी तरह से श्राखे धो श्रादए । उसके विना श्रापको इसका 
खूबसूरती नहीं नजर म्रायेगी । 

भ्रांखें नाचना--मूख के कारण भ्राखे निकर पड़ना । प्र 0 तन हुश्रा सूख- 
सूख कर कांटा मूख से नाच है रही भ्रांखे (वो 0-दरिओ्जौघ, 35) । 

ग्राखें निकल पडना-- (1) मूख श्रादि के कारण श्रांखों का वडी-वड़ी 
लगना । प्र 0 तंखा दो ङग श्रौर वदे । ्रंखें निकी पड़ती थीं 
(गोदान-ग्रेमचंद, 100) 1 
(2) बहुत क्रोधित होना । प्र 0 आंख निकली किषे र्गी न बुरी 
(बोल 0-हरिञ्रौघः, 215) 1 


्राखें निकाल लेना- कठोर दंड देना । प्र 0 जानते हैँ न कि जिन लड़को 


के मां-वाप है, उन्हें मारेगे तो वे श्रां निकार कगे (रंग0 (1) 
-प्रेमचंद, 91) । 
ग्राखं पक जाना- प्रतीक्षा करते-करते थक जाना। प्र0 भ्रापको राह 
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भ्रांखं पथ पर लगी होना 


देखते-देखते तो भ्रां थक गयीं (चेतन-भ्रदक, 251) । 
श्रंखें पथ पर लगी होना-दे 0 आले दरवाजे पर जगी होना 1 


53 ध्रांखो का रोगा 


विदा राह तकने की वातं प्रेमिका के मुख से. . . . (ज्ञान 0-यञ्चपाल, 
144) । 


भ्रांखें पदा करना-- (1) शऊर सीखना । प्र 0 पटले आंखें पैदा करो | श्रांखे रो-रोकर सुजाना,-श्रांखं सुजाना- वहुत रोना 1 प्र 0 क्यों रो-रोकर 


फिर मेरे सामने आना। 
(2) किसी विषय को समञ्लनेकी जानकारी हासिल करना। प्र 0 
चित्रकला -के सुक्ष्म सौन्दयं को समञ्चने के च्िए आंखे पैदा करो । 

श्रौं प्यासी होना- देखने की उत्कट इच्छा होना । प्र0 अ्रंखियां हरि 
दरसन की प्यासी (सू0 सा०-मूर, 4176) । 

श्लांखं फटी रह्‌ जानु--भ्रार्चयं या आनन्द से आंखे खुरो रह जाना । 

-ष्प्र0 इटा की ्रांखे फटी सी रह गईं (जय 0-जैनेन्द्र, 102) । 

श्रांखं फाड़ होना-त्रच्छी तरह देखते रहना । भ्र 0 रौर हम रोग आंखें 
फाडे ही थे (जंसे0 -परसाई, 90) 1 

श्रांखे फिसलना, -विद्लना- दुष्ट स्थिर न रह पाना! भर0 आंख 
मानसिह पर से फिसल्ती हुई निहालसिह पर जा अ्रटकी (मृग 
-वु0 वर्मा, 328) । 

भ्रांखे फेरकर- चेहरा घु माकर, पूरी उपेक्षा से । प्र 0 >< >< निचली मंजिल 
से कोई मी ऊपर श्राता था, तो उनकी तरफ से आंखें फरकर उनकी 
कोठरी के पास से निकल जाता था (ब्रंवेरे0-राकेदा, 28) । 

श्रंख (खे) बंदकर, -म्‌ंदकर--(1) विना सव बात सोचे-विचारे। 
प्र0 पन्ना की वातों को वह प्राचीन मर्यादिानुसार ्रंखं वंद करके 
मानकेताथा (मान0 (1) -ग्रेमचंद, 1) । 
(2) विनामयके। प्र 0 तुम ्रांखेँ मूंदकर उनके पास चरु जाभ्रो, 
तुम्हारा काम हो जायेगा) 

ग्राखे बंधन, -बंधी की बंधी रह जाना- दृष्टि जमना । प्र 0 पहली वार 
ही जो देखा तो श्रांखें वंधघी की वंवी रह्‌ गयीं (मोर 0-जग 0 माथुर, 

01 

श्रांखें बिदलना-दे 0 श्रांखं फिसल्ना ॥ 

श्रां मिट जाना, -सफेद हो जाना, -्रांों में तेल कौ सलाई छएिरना- 
ग्र॑धा हो जाना। प्र 0 श्रव तो उसकी आंखें मी सफेद हो गयीं रौर 
कानोंने मी जवाव दे दिया । 

श्रांखे म॒दकर-दे0 आंखें वंदकर । 

भ्रं रह जाना-- (1) किसी सामान्य वस्तु के क्एि वहुत श्रधिक्‌ मूल्य 
देने पर आङ्चयं मे मर जाना । प्र0 वाप रे वाप, सखाड़ीका दाम 
देखकर भेरी आंखें रह गयीं । 
(2) श्रांखों पर बहुत जोर पड़ने के कारण कष्ट होना । भ 0 भूफ 
देखते-देखते आंखें रह जाती रहै । 

भरल रहना या होना--ल्ेने या पाने की नियत होना । 90 मै यह्‌ बर- 
दारत नहीं कर सकता कि >८>८उनकी आंख मेरे घर को लड़कियों 
पर हो (्रधेरे0-राकेश्च, 95) 1, 

रखे राह मं विदाना, -श्रांखो के पांवड़ बि छाना- बड़ ्रादर, उत्सुकता 
से प्रतीक्षा करना 1 प्र 0 आंख उनकी राह में देवे विदा, प्यारवाली 
भल से उनको ललं (बोल 0-ठ्रिौष, 34) ; लों के पांवड, 


ग्रांखे सुजाती हो? 

भ्राखं रोशन करना या होना--(1) खुर होना । प्र 0 किल्कारी मारते 
पुत्र कौ श्रोर नजर डालने मर से उसको आंखें रोदन हो जाती है 
(2) ज्ञान प्राप्त होना। प्र0 आंबे रोशन किये विना तुम्हारा 
उद्धार नहीं । 

श्रांखं लगाए वंठना- प्रतीक्षा करना, इच्छा चिए बैठना प्र0हमतो 
यहां ्रांख लगाये वंठे ये (ूा0 (1) -यडपाल, 192) । 

भ्रांखं लगाए रखना या लगाना-- (1) इन्तजार करना 1 प्र उन्ती 
तारीख को मी कनक ग्यारह वजे तक वंग के फाटक की श्रोर पोस्ट 
मन के चि राखे र्गाये रही (ञ्ूठा 0 (1) -यडपाल, 376) } 
(2) एकटक देखना 1 प्र 0 कु पृ रहे है, कुछ ऊंव रहे है, कछ 
जारो के उस पार वटी तरुणियों पर भ्रांखें लगाये है । 

भ्रांखे लगाकर देखना- बड़ व्यानपू्वक किसी वस्तु की रखवाटी करना । 
प्र 0 कोठरी के दरवाजे पर वेढा वह्‌ सारे घर को श्रखिं लगाए देवा 
करता । 

ग्रांखं लहू-सी होना, -ध्रांखो से श्राग के ग्रंगारे निकलना- गुस्से मे मर 
जाना प्र0 देख ्रांखं हुई लह जसी, ्रांवों में दै ह उतर आता 
(चोखे 0--हर्ौव, 54) 1 

श्रांखें सदा या सवदा के लिएम्‌दलेना-मर जाना। प्र 0 जिस दिन खदा 
के लिए श्रांख मृद लंगा, उस्र दिन तुम लोग रोग्रोगे। 

ग्रांखें सफेद हो जाना-दे 0 अआ्रांखे मिट जाना । 

भ्रां सहना- गुस्सा सहना 1 प्र 0 देखो भाई, तुम्हारी इतनी भ्रांखें कौन 
सहेगा ? 

श्रांखे साथ लगी फिरना-किसी ्रोर दुष्टि का पूरी तरह ्राकृष्ट होना । 
प्र0 नाच की चटक लस, ग्रंगनि मटक-रंग, जाडिी क्टक-संग लोचन 
लगे फिरै (घन 0 कवित्त -घना0; 134) । 

श्रां सुजाना- दे 0 आंखें रो-रोकर सुजाना । 

ग्रांखो का कटे देना-म्रांखों से माव प्रकट होना। प्र0 कोईक्डहेयान 
कहे, पर जानते सव दँ । तुम्हारी आंखे, उनकी आंखे ढो पीट कर 
कहती हैँ (मृग 0-चु' 0 वर्मा, 55) । 

श्रांखों का दृंढना-देखने कौ इच्छा होना । प्र 0 रजनी कौ आदं सुशीक 
को दृढ रही थीं। 

श्रांखों का नासर हो जाना-(1) रप्रिय, हर मय दुःख देनेवाला । 
प्र 0 उसकी बाल-ढार मेरी आलां का नासर हो गयी दै 
(2) आंखों से हर स्मय पानी गिरना। 

श्रांखो का बीमार- प्रेम से पीडित प्र0 प्रों के वीमारसे कुछमी 
कहना व्यथं है) 

श्रांखों का रोना-देखने को तरसना 1 भ 0 प्रियतम की वस एक ज्लल्क 
को रोतीं बेवख श्रखं 1 








नालो का शिकार होमा 


भ्रांखों का शिकार होना-किसी को आंखों से मोहित हो जाना। भ्र0 
पुचछछो मत, मे तो उसकी आंखों का शिकार हो गया । 

खों कासोता सुव जना--भ्रासू एकदम वंद हो जाना। प्र 0 उखको 
श्रां का सोता सूच गथा है 1 पुत्र-विथोग ने उसे एकदम जड कर 
दिया है) 

आलो की कसम-पगरपेसानदहो तो आंखें फूट जाएं-इस अरय में 
प्रयुक्त । भ्र0 आंखो को क्तम, तुम खुद चलकर देव लो। 

आंखों की कोर से देखना-( 1) स्पष्ट रूपसे न देखकर च्िमावसे 
देखना 1 प्र 0 प्रमदयार कोने मे बंठा उसे आंखो की कोर से देखता 
रहा 1 
(2) कूपा-दुष्टि से देखना । प्र 0 सूर के प्रमु कृपा-सागर, चितं 
लछोचन-कोर (सू0 सा० -सूर, 253) । 

अलो की जबान से कहना- अ्रभने हृदय के मावो को ्रांखों द्वारा व्यक्त 
करना । प्र 0 मैने सव कुछ तो ्रांलो की जवान से कह दिया, मुंह से 
कहने को क्या वाकी ववा है। 

शंखो के रागे चादना होना--( 1) स्पष्ट दिखाई पड़ना । प्र 0 उसके 
मन मे कोई दुविधा नहीं है, उसकी आंखों के रागे वादना है, वह सव 
साफ देख रहा है । 
(2) स्पष्ट न दिखराई पड़ना 1 प्र 0 क्गता है तुम्हारी ्रखोंके 
आगे चांदना दै जो तुम्ं कुछ नहीं समञ्न राता । 

आलो के शग चिनगारी छटना, -लौ इटना-- (1) चकार्चौव होना । 
प्र0 चारो ओर तीव्र ्रालोक छा गया । आंखों के श्रागे चिनगारी 
छूटने लगी । 
(2) दुरवैर्ता के कारण दिखाई न देना 1 प्र 0 र्गातार सात दिनों 
तक वह रेगिस्तान में विना दाना-पानी मटकता रहा ्रांखों के 
भ्रागे ली छूटने लगी । 

आलो के श्रागे तारे छंटना, -नाचना, -मं (से) तितलियां उडना--सखर 
चकरा जाना, दुर्वरुता या थकावट का आधिक्य होना । प्र0 प्रमी 
उन्होनि वाक्य पूरा मीन किया थाकिं पूरे जन्नाटे के साय एक यप्पड्‌ 
उनकी कनपटी पर पड़ा श्रौर उनकी श्रो के आगे तारे नाचने 
लगे (चेतन-श्रद्क, 26) ; मगर नुदिकरु से पचास कदम चले 
होगे कि गदेन फटने कुगी, पांव थरथराने टगे श्रौर आंखों मे तित- 
चियां उड़ने र्गी (गोदान-प्रेमचंद, 99) 1 

अरो के श्रागे तारे नाचना-दे0 श्रांखों के श्रागे तारे छ्टना । 

रलो के भ्रागे पलकों को ब राई करना--इष्ट-मितरों के बीच निन्दा करना। 
प्र०तुमतो श्राखों के श्रागे पक्कोंकी बुराई करने कगे । इससे 
लाम ? 

श्रो के भ्रागे रखना या खहना-हर समय साथ रखना या रहना । प्र 0 
फिर यहां रहने पर कमसेकम तुम तो मेरी रलो के्रागेही रोगी 
(भ्रमत 0-नागर, 197) । 

भालों के भागे लौ छटना-दे0 श्रांखों के प्रागे चिनगारी छूटना । 

श्लो के भागे चे परदा हटना--(1) वरी घारणा बदल जाना 1 भ्र 
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भ्रांलों (से) देखकर मक्लो निगलना 





तुस्टारी बातें सुनकर मेरी श्रंलो के श्रागे से परदा हट गया । 
(2) भ्रज्ञान या श्रम दुर होना। प्र 0 पहले श्रपनी भ्राखों के भ्रागे 
का परदा हटाप्रो फिर कुछ करो । 

भ्ांखों के तले लहु उतरना या उतराना-क्रोष से भ्राखे लार हो जानाया 
करना । प्र 0 शुक्ला कौ वाते सुनकर उसकी आंखों के तञ हू 
उतर भ्राया। 

श्लोके तीर च्लाना-तिरछी नजरों से देखकर मोहित करना} प्र 
प्राखों के तीर चाकर क्यों सारे जहान को धायल्कर रही हो? 

ग्रो के नाखून लेना-- (1) रऊर सीखना) प्र 0 पहर राखो के 
नाखून खो, फिर मेरे पास श्राना। | > 
(2) चतुर बनना) प्र 0 वहत आंखों के नाखून न के छोकरी] 
त्‌ डाला तो में पात पात । 

श्रांखों के पवडे बिद्धाना-दे0 श्रांखे राह मे विदाना । 

श्रांरों के बल-वड़ी खुरी से1 अ 0 वस म्राप एक चिट्ठो लिख दीजिएगा । 
मै भ्रं के बल दौड़ा श्राऊंगा | 

श्रांखों के बल चलना--व्यान से देखकर चलना । -भर 0 प्रांखों के वक क्यों 
नहीं चरते ? कहीं का कहीं पैर रब रहे हो। 

श्रांखो के हृज्‌ र में रखवना- सदव म्रांखों के सामने रखना 1 प्र 0 इसी कारण 
तो मे इसे ्राखोंके हुजूर मे रता हूं । 

श्रंखों को वीचना-दे0 प्रंखे खीं चना । 

श्रांखों को खो बेठना, -रो बेठना-दष्टहीन होना प्र 0 श्रापरेदान से 
मी कोई लाम न हभ्रा, म्र॑तको ्रंखोंको रो वैटी। 

भ्रांखों को चौवियाना, -में चकार्चौघ होना-- (1) तेज प्रकाश के कारण 
सीधे न देख पाना 1 भ्र 0 मृक्को चादिए विजली के समान क्र 
रेखाश्रों का सुजन करने वाटी, आंखों को चौधिया देने वाली तीव्र 
प्रौर विचित्र ज्वाला (कामना-प्रसाद, 47) 1 
(2) अ्राइ्चये-चकित रह जाना । ५०><><श्रापकी पंडित प्रमा 
संसारके सारे संस्कत पंडितो को भ्रांखों मे चकाचौच पैदा कर देती 
है (सा0 सी0-महा0 द्क0, 103) । 

श्रांखों को पकडना-दे0 भ्रांखे खींचना 1 

भ्रांलों को रो बेठना-दे0 भ्रांखोंको खो बैठना 1 

श्रांखो, घटनो के श्रागे श्राना-सामने ्राना, मोगना पड़ना । प्र 0 वहं 
जैसा मेरे साथ करती है, वसा उनकी श्राखो, घुटनों के भ्रागे भये 
(श्राजाद-ग्रेमचंद, 287) 1 

ग्रांखों तल-दृष्टि मे, दिख लाई पड़ना 1 प्र 0 श्रापसे भ्राप ही जंचे हमको 
श्रा सका श्राप सान आंख तरे (वोर 0-हरिम्रौघ, 43) । 

श्रांखो तले श्रंषेरा छा जाना-कमजोरी के कारण श्रांखों की ज्योति का 
शिथिकरू होना 1 प्र 0 उस दिन तो सचमुच मेरी भ्रांखों तकत प्रंधेरा 
छा गया था। 

श्रांखों देवकर-जानवृञ्लकर 1 प्र 0 तुमने सब कुछ भ्रांखों देखकर होने 
दिया है। अरव किससे शिकायत कर रहे हो? 

भावों (से) देखकर मक्लौ निगलना- किसी बुरेकामको होता देखकर 
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~ 
मी चुप रहना; “कु न कहता, जानवृक्कर अहित या बुरा 
कामकरना। प्र 0 प्रौरत जात का हाय पकड़ते मी तो नहीं बनता; 
भ्रांखों से देखकर मक्छी निगल्नी पड़ती है (गोदान-्रेमचंद, 119 )1 
भ्रांलों देखते-- जानकारी मे 1 प्र 0 लों देखते सव कृ घटित हो गया 
श्रौर हम लोग मुंह ताकते खड़े रह गये । 
श्रांखो देखना न कानों सुनना--द्मत , भप 1 प्र 0 भया एेसा करिदमा 
तो न कमी भ्रांखों देखा न कानों सुना 1 
भ्रांखों देखी कानों सुनी-विश्कास योग्य, स्वयं ्रपने ग्रनुमव मे भ्रायी। 
प्र0श्रायु के वासठ वर्पो में ्रांखों देखा कानों सुना ग्रौर मन से मोगा 
हुश्रा सारा अनुभव क्या जगमिथ्या' करकं हठपृवेक टा दू (श्रमृत 0 
> नागर, 675) । 
श्रांखों पर एनक लगाना--देखने की तमीच्च हासिल करना ! प्र 0 जाग्रो, 
म्रांखों पर एेनक लगाकर आराग्रों तव श्रवनीन्द्र नाथ के इस चित्रको 
वारीकी से देख सकोगे । 
भ्रांखों पर कदम लेना--इज्जत से लाना, पैर दूना । प्र 0 हृजूरे श्राला, 
मै ्रांखों पर उनके कदम टृंगा, भ्राप इशारा मर करदें। 
श्रांखों पर हाथ रखना--जानवृक्चकर व्यान न देना, ज्ञान में रहना । 
प्र 0 तुम म्राखों पर हाथ रखे रहो, जो होना होगा, होगा । 
भ्रांवों मे--विचार में, परख में। प्र 0 पर्‌ मृज्ञे एसा ख्गा कि उनकी 
भ्राखोंमेश्ननमीमे कांटा हूं (त्याग-जनेन्द्र, 63) 1 
भ्रांखो मं श्रं गारे जलना-- बहत क्रोधित होना, भरांखों से रोष प्रकट होना । 
प्र0 पिता की राखो में भ्रंगारे जर उठे (चेतन-ञ्रदक, 144) । 
प्रांखों मे श्रडना--बरावर ध्यान में वना रहना । जब तुम्हीं आंख में 
भ्रडे ्राकर तव विचारी पलक पड़ कंसे (वोर 0-हरिओव, 57) । 
भ्रांखों में भ्रांवं पडना--प्रेम होना । प्र 0 लगता है उसकी भ्रांखो मे तरी 
भ्रांखे पड़ गयी टहैं। 
श्रवो में उतरना-श्राखों से प्रकट होना । प्र 0 केकिन मेरी मनोदया 
शायद मैरी श्रांलो में उत्रर भ्राई थी (मूले 0-मग 0 वर्मा, 323}1 
भ्रांलों में कहना, -बातं करना, -से बातें करना, -श्राों श्रांखों मं कहना, 
-बातं करना या होना-भ्रांखों के इशारे से वात करना! पभ 0 
नैन-नैन कीन्हीं सव वात, गुप्त प्रीति प्रगटायौ (सू0सा0 -ररूरः 
1292) ; इडसन ने श्रंखो-ही-भ्ांखों मं अपनी पत्नी को बताया 
-मै उनसे विल्कुख वात नहीं करूंगा (ब्रह्म 0 -दे0 स0; 358} । 
श्राखों मे कंद करना-भ्रावों के सामने सदा रूप बना रहना 1 भ्र 0 तू 
मति मानं मुकतई किँ कपट चित कोटि, जो गृनही, तो राखि 
भ्ंखिन्‌. मांक्ञ अगोटि (विहारी रत्ना 0-विहारी, 250) ॥ 
भालों मं कौध जाना-दुष्टि के सम्मुख स्वरूप श्रा जाना। भ्र0 भ्राज 
मी उसका वह रूप ्रांखों में कौघ जाता है । 
भ्रौखो मे खाए जाना- इशारे से धमकाना } प्र0 मैया दूर कोने में खड 
मञ्रे भ्राखोमे खाए जा रहे थे। 
भ्रंखो मं घर करना-- (1) अत्यंत प्यारा होना 1 भ्र 0 किस तरह उससे 
बचाव श्रांख हम श्रांख भ जिसने हमारी घर किया (बोल 0-रि 


भोलों मं ददं होना 


म्नो, 46) 1 
(2) हर समय ध्यान मेँ बसा रहना । प्र 0 चादर न कुद््‌ जाको 
चाहं तासों फल पायौ, याते वाही वन के सरूप नैन कीनौ घर (वन 0 
कवित्त-घना०; 175) 
भ्रांलों मं चकार्चौध होना-दे0 आंखों को चौँधियाना । 
भरांलों मं चित्र खच जाना- श्रावों मे रूप का हृवहू बना रहना 1 प्र 0 
टाइगर हि से देखे गये सूर्योदय का चित्र आंवों मेँ विच गया है ) 
भ्रांखों मं चोबं श्राना--ग्रांखो में लारी आना (चोट श्रादि के कारण) 
श्रो मं छाये रहना- -भ्रांखो के सामने ध्यान बना रहना । प्र 0 तुम तो 
सदा मेरी आरावो मे छाये रहते हो । 


| श्रंलों में जंचना- योग्य या श्रच्छा र्गना 1 भ्र0 कोई दूसरा गहना 


उसकी आंखों में जंचता ही न था (गृवन-प्रेमकंद, 3) 1 
भ्रांखों मं जगह करना, -जगह भिलना--(1) किसी के दिक में त्यान 
पाना, किसी को प्रिय होना प्र0 शकुन्तला ने दुष्यत की आंखों में 
जगह कर लौ) 
(2) सम्मान पाना 1 प्र0 गुरुदेव को मेरी म्राखों में वहुत बडी 
जगह मिरी हुई है। 
श्रांखों मं जगह देना--सम्मान करना, प्रिय वनाना । प्र 0 श्रापको समी 
ग्रिखों मे जगह देगे 1 
श्रांखो मं जगह भस्लिना-दे 0 श्रांखों मे जगह करना । 
ग्रो मे जरा भी मेल हःना-हया-शमं हाना 1 प्र 0 तुम्हारी श्रांखोमें 
जरामीमलुटैया नहीं? फिर वही काम करने खगे? 
भ्रांखों मं जहान स्याह होना- सवं भ्र)र प्रधेरा ही प्रघेरा दिखलाई पड़ना । 
श्रांखों भं जानं श्राना, -जी प्राना, -दम्‌ ग्राना-ठडकं पहु चना । प्र 0 एक 
गिलास ठंडा शवेत पीकर उसकी श्रांखों मे जान श्रायी । 
(2) जश्रांखों का बीमारी के बाद टीकं होना 1 भ्र 0 पूरे छट महीने 
बाद उसकी ्रांखोां मे दम भ्राया दै) 
श्रांलों मं जी श्राना--द0 भ्रांखों मे जन श्राना । 
भ्रांो मे जोत श्रना- प्रसन्नता के कारण भ्रालों मे चमक भ्राना, बहुतप्रसन्न 
होना प्र 0 श्रहातेकेफाटकमेफिटनके प्रवेशकरतदही देवजीका 
चेहरा खिल उठा, ्रांखों मे जोत भ्रा गयी (अमृत 0-नायर, 22) । 
श्रांखों में भलना-- स्मृति में भ्राना। प्र 0 उसकी श्रांखों मे कितने ही 
मकान ल गये (जंसे0-परसाई, 67) 1 
श्राखों मे डोरे डालना-क्रोधित होना! भ्र0 श्राप व्ययं आंखों डोरे 
. डाल रहे है, पहके पूरी बात तो सुन रीजिए 1 
श्रालों मे डोरे लगाना-ग्रेमपाश मे बांघना। प्र0 यार, तुम्हारी तो 
पांचोंघीमेंदहै) प्रेम से ्रंखोंमे डोरे ल्गाभ्रो रौर भ्रानंद लो) 
श्रो मे तितलियां उडना--दे 0 श्रांखो के श्रागे तारे छूटना । 
श्रांलों मे तेल कौ सलाई फिरना-दे ० ्रांखें मिट जाना। 
श्रालों मे दम्‌ श्राना-दे0 राखो मं जान भ्राना। 
श्रांलों मे ददं होना--क्छिसी रप्रिय वस्तु को देखकर कष्ट पाना 1 भर 0 
इस कृत्ते को हटाप्रो यहां से। इसे देखकर भेरी श्रांखों में ददं होने 








शाखो मं धंसना 56 
लगता हे । | 9 

रलो सं धंसना- श्रिय होना । प्र0 धेस गथा वह सूप ्रलोंमे, हदय 
के गृहन तर मे। 


ज्रांलों में नाचना, -फएिरना, -बस्तना, -रमन?, -रहन(- बरावर व्यान बन्‌ 
रहना, स्मृति मे बना रहना । प्र भिजई हौ रोम रोम भ्रानदु के 
घन छाय, बसी मेरी आंखिन म आरंखनि गुपाल कौ (घन0 कवित्त 
चना0; 182) ; देखी जा के सु-छवि जिसको रोचनो में रमीहो 
(त्रिय 0-हरिश्रौष, 197) ; राज मी जवं उनकी याद ्रातीहैतो वहं 
रगरेल्ियां आलो मे फिर जाती है (मान 0 (1) -ग्रेमचंद, 88) । 

श्रांलो मे पडना--दिखाई देना 1 प्र 0 तुम कह रहे हो तो किताव वहीं 
होगी पर मेरी भ्रांखों मे तो पड़ी नहीं । 

रलो में पनीलापन श्राना या होना-रांसू छल्छला भ्राना । भ्र 0 
पारवती की आलो मे पनीलापन था (कम0-कम0; 123) 1 

श्रो मे पालना- म्रत्यंत त्रिय मानना। भ्र 0 शांता ने ्रपने माई पर 
म्रपना सारा स्नेह उड़ेक दिया था, उसे आंलोंमे पाला था 

श्रंलों मं प्यास होना-देखने की इच्छा होना 1 प्र 0 उसको एक ज्ञरक 
पाने की प्यास आज मी राखो मे वनी टै 1 

द्राखों मे फिरना-दे0 प्राखों मे नाचना 1 

श्राल मे वसंत छाना, -एूलना, -हरियाली छाना- चारो श्रोरभ्रानंद ही 
ञ्रानंद दिखलाई्‌ पड़ना, मस्ती होना। 

श्रो मे वसत फलना-दे 0 आंख मे वसंत छाना । 

श्रखों मे बसना-दे0 ्रांखों मे नाचना 1 

श्राखो मे बहार फिर जाना-लूव प्रसन्न होना, ्रालों से प्रसन्नता टपकना। 

श्राखो मे बाते होना या करना-दे0 रलो मे कटना । 

श्राखों मे बंठक बनाना-हर समय ध्यानम रखना प्र0तेरेक्एितो 
मैने श्रांखों में बैठक वना रखी दै, तू ्राकर तो देखं । 

श्रांखों मे बंठना या बेठाना, -रखना-म्रत्यंत भिय होना; सदेव सामने 
रखने की इच्छा होना प्र 0 इम दुह नन घालि कं राहि) एेसि 
मा यहिजीम न माखहि (पद0-जायसी, 32/3) ; सांच कौ 
सी मूरति ह्व श्रंखिन म षठो श्राय, महा निरमोही मदे मोह सों 
दियो ठगौ (घन 0 कवित्त-घना0; 158) ; श्रद्धा म्रौर प्रीति से 
तुमको नयनो मेँ विठलवेगी (मुकूुल-सु0 कू0 चौ0; 100) 1 

श्रांखो में भंग घुटना--श्रालोसे माग का नशा प्रकट होना) प्र 0 मुञ्चसे 

तो वहानान बना यार, तेरी ्राखों में मंग घुट रही है। 

श्रांवो मं भटकटेया के कांटे होना, -राई-नोन देना--किसी की नज़र का 
्रसर मिटाने के ल्िएिणेसाकरतेर्टै। प्र 0 कहने वालों की प्राखों 
मे राई-नोन ्रौर मटकटेया के काटे मगर समी कहते है कि म्राप 
ममताज महर जसी जगती ट (सात 0-नागर, 45) । 

भयो मं मन के भाव उतरना-प्रखोकी वृष्टि दवारा मनकेमावका 
भ्रकट होना। भ्र० एवा दिखताटहै कि ज्वालाप्रसाद की भ्रखोंमें 
उनके मन केमाव उतर म्राए थे (मृूले0मग0 वर्मा, 231) । 

लो मं नोती क्ट-कट कर भराहोना-- बड़ी सुंदर रसीली श्राखें होना । 





भ्राखो से श्राग के श्रंगारे निकलना 
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श्रांखों मे मोती होना-म्रांलो मे श्रांसू ग्राना। प्र0 कमी करुण-रस माव 


से मरे भरती श्रांखों मे मोती ह (ममं 0 -दरिओ्रौव, 130) 1 

लों मं मोहिनी होना, -रसीलापन होना-- रलो मे भ्राकषेण होना 
उस लडकी क प्रांखों मे मोहिनी है" यह्‌ मेँ कह सकता हूं । 

श्रखों मे रखना-20 भ्रांखों मे वेठना या वेठाना । 

प्रावो में रमना-दे0 श्रांखों मे नाचना। 

रलो मे रस भरकर-स्नेदस्निग्व दृष्टि से प्र 0 धनिया ने श्राखों 
रस भरकर कहा (गोदान -ग्रेमचंद, 32) 1 

राखो मं रसीलापन होना-दे0 श्रांलों मे मोहिनी होना । 

श्रखों मं रहना-दे 0 म्रांलों मे नाचना | 

श्लों से राई-नोन देना-दे० आंखों मे मटकटैया के काटे होना । 

त्रांखों मे रात कटना या काटना-- किसी चिन्तायान्यग्रता से रातं काटना, 
रात जागकर-विता देना । भ्र 0 रात कंसे कटे नश्रांखोंमे, क्योँन 
चिन्ता भरी रहं ्रांखे (बोल 0--हरि मौव, 33) । 

ग्रांखों मं वचनं करना या होना--म्रांखों से वायदा करना) प्र 0 तुम 
लोगों ने श्रांखो मेदी ववन करच्िया? मृज्ञे खवर तक न हुई । 

श्रांखों मं शोले भड़क उठना---वहुत क्रोधित हौ जाना। प्र 0 सरधनांके 
नवाव की नौरी ्रांखों मे गोर मड़क उठे (सात 0-नागर, 39) । 

्रखों मे समाना--्रत्यंत प्रिय होना, चित्त में स्मरण वना रहना 1 प्र 0 
नैनन्ह मांह तौ उदै समाना 1 देखो जहां न देख डं भ्राना (पद- 
जायसी 27/40) ; भ्रंग सुमग सजि, हवे मवु -मूरत्ति, नैननि मांह 
समाऊ (सू0 सा0-मूर, 667); जहां च्खो तहं रूप तुम्हारे 
ननन माहि समाना (मा० प्र0 (2)-मारतेन्दु, 134) । 

श्रांों मं सरूर होना- नदा आदि के कारण शंखो का जाल होना। 
प्र 0 सामने से वाके लाल श्राते दिखे, वही मस्ती भरी चाल, सरूर 
मरी ब्रांखे । 

ग्राखों मं सान एलना--श्रांखों मे लालिमा होना प्र0श्राए हौ मोर 
भएं घनग्रानन्द ्रंखिन माक्ष तौ साज्न सी फूली (घन 0 कवित्त 
-घना0, 122) । 

श्रांखों मे सुरमा की तरह समाना-एकदम मीतर तक समा जाना, प्रिय 

होना । प्र 0 वह्‌ नाज॒नोन मेरी श्राखों में सुरमा की तरह समा गयी । 

श्रांख में ह््याली छाना-दे0 श्रख मे वसंत छाना । 

श्रवो मे हलका हो जाना- किसी का सम्मान चट जाना। प्र 0 श्रपते 
इस श्राचरण के कारण वह मेरी ्रंलोंमे हल्का हो गयाहै। 

भ्रांखों से श्रलग न करना -दूरन करना या होना- निकट रखना या हौना। 
प्र0 इन प्रंखियनि श्रागै तै मोहन, एकौ पल जनि होहु नियाये 
(सू० सा0-मूर, 914) ; मै खों से श्रल्ग न तुज्ञे लाल मेरे 
करूंगी (त्रिय 0-ह्रि्रौध, 50) । 

श्रांवो से श्रांखें चार होना- नजर मिलना । प्र 0 ><><>< वह डर रहा 
थाकिम्‌न्नीकी जादुई श्रांखो से श्रांखे चार होते ही वह अपने वश 
मे च रह सकेगा (सात0नागर, 8) 1 

ध्तंो ते श्राग के श्रंगारे निकलना-दे0 भ्राखे हु सी होना । 
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श्राखों से भाना 


श्रांलो से श्राना--नच्रतापूरवेक अनाना) भ्र 0 ञ्ाप जव मी मृङ्ञे स्मरण करगे 
मै ्रांवों से श्राऊंगा | 

श्राखो से एक श्रम भौ न निकूलना--तनिक भी दुःखन होना। भर 0 
>८><><हजारों को श्रंडमान तथा अनन्य जेल में एड़यां रगड़ते हुए 
मरना पड़ा पर उन देशवासिथों की श्रांख से रंसु तक न भिरे (एक 
म्यान 0-नानक 0 4) । 

श्रांखों से कब्‌ ल्‌ होना--प्रतर से स्वीकारहोना। प्र 0 म्नापजो मी रदे 
देगे, मृञ्चे आंखों से कवू होगा 1 


>, 


आ्रंखों से करना-दिलसेकरना। प्र0 इसे प्रोंसे करनेका वादा 


_ करोतवतो वुम्हेंद्‌, नहींतो किसी प्रौरकोदू | 


आंखों से काम्‌ करना या कराना--(1) किसीकी इच्छा जानकरया 


उसका संकेत मात्र पाकर काम करनाया कराना) पर०मां भ्रं 
सेकामकरालेती ह, उन्हे कहने की जरूरत नहीं पड़ती । 
(2) प्रेमयामक्ति से कड्‌ काम करना) प्र 0 वट्‌ श्रापका काम 
श्रालों से करता दै) अ्रपको ठीक पता नहीं। 

आंखों से खून ग्रानाः-खूनं के भ्रा टपकना, -वंरसना, -खून टपकना, -ून 
निचडना, -उरसना-वहुत क्रोध होना प्र0 भ्रपको देखकर 
किस नागरिककेहूदय मे प्रतिरोध कौ ज्वाला नहीं ववक उठती ? 
किसकी अखिसिखून के र्रासु नहीं टपकने लगते (श्रम्ब0 -रा0 
वे 0, 64) ; क्यो निचूडता न आंख से छोट, जव ल्ट खील वेतरह्‌ 
पाया (वोर 0 -हरिभ्रौध, 34) । 

आंखोसे खनके श्रांसु टपकना-दे0 ्रंलोंसे खून ्राना । 

भ्रवोसेखूनके श्रांसु बरसना-दे0 ्रंोांसेखून राना । 

श्रंखों से खनं टपकना-दे0 ्रखो से खून राना । 

आंखों से खून निचुडना-दे0 आंखों से खून प्राना । 

श्रांलों से खून बरसना-दे0 ्रखोंसे खून प्राना । 

ध्रांखों से गं गा-जम्‌ ना बहना, -जल को धार बहना, -सड़ी लगना या लगाना 
-- बहुत रोना । प्र 0 सुख संपति विति गई सवनि कौ, भ्रंखियन 
लागी ज्ञरनि (सू0 सा0-सूर, 4570) ; देख कहा ? सपनों न 
देखत, नैन यौ रनि दिना ज्र लावत (चन 0 कवित्त-घना0, 28); 
कछ न कुखात ताहि अरति व्याकुल वृग-क्ञर लावत मारो (मा०ग्र0 
(2) -मारतेन्दु, 84) ; अलो से गंगा-जमुना वह चलो (वृद 0 
-नागर, 107) 1 

श्रांखों से (कोई भाव) चूना--प्रालों हारा प्रकट होना। प्र0 म्राकुल्िति 
पुलकित गात । ्रनुराग नैन चुचात (सूु0 सा0-चुर, 1241) । 

श्रांखों से चमाना देखना- नन्‌ भवी होना । प्र 0 ताऊजी के पास जाग्रो । 
उन्होनि खो से जमाना देखा है, तुम्हें खटी सलाह देगे । 

भावों से जल की धार बहन्द-दे 0 श्रांखो से गंगा-जमुना बहना । 

आंखो से जान निकलना- प्रतीक्षा की दद होना। प्र0 वापरे वाप? 
ग्राज तो भ्रांलो से जान निकल गयी † अ्रापको इतनी देर कंसे लग 
गयी ? 

भ्राखो से सङो लमना या लगाना-दे 0 आंखों से गंगा-जमुना बहना । 


57 शालो से सब कुद पढ़ा तेना 


भ्रालो से ताड लेना- देखकर ही समज्ञ जाना । प्र 0 तुम्हूं कहने की जङ- 
रत नहींटै, मैतोभश्रांखोसेही ताड गया या) 

भ्रालोसेदूरनकरनायानहोना-दे० श्रांलोंसेश्रल्यनकरना यान 
होना 1 

श्रांलो से देखना-- (1) प्रत्यक्ष अनुमव करना भर0 पौन सों जागति 
अगिसुनीदहै पै पानी ततं लागति आंखिन देखी (वन0 कविक्त 
-घना0, 74) 1 
(2) जनकारीमे1 प्र0 आपके चार पैसे खाता हूं, तो मापको 
प्रां से देवकर गढ़ने न गिरने दूंगा (रंग 0 ( 1) -ग्रेमदंद, 377) 1 

भ्रालोसेपरदाहर्ना-ग्रनान दूर होना। प्र 0 उसकी अवो पर से खहसा 
एक पर्दा हट गथा था (चेतन -श्रडक, 293) । 

श्रलों से पौकूर कान की प्यास वुञ्लाना- सुनी बात को स्वथं देखकर 
तृप्त टोना, किभी कं रूप-गुण का वेन सुनने के वाद उसे देकर 
तृप्त होना 1 

श्रालो से पौना--(1) म्रच्छी तरह देखना । प्र0 श्रौर जैसे निमिव- 
मात्र के लिए आगन्तुक को आरो से पीकर चेतन मागता हृश्रा ऊपर 
पटु च[>< >< (चेतन--श्रदक, 39) 1 
(2) ठ्ल्क से देखना) प्र0पत्नीकेकू्पको वह्‌ श्रांखों से पीये 
जा रहा था पर किसी तरह तृप्ति नहीं हो रही थी । 

ग्रंखों से बातें करना-दे० अ्रखों मे कहना । 

श्रांखों से मोती गिरना, -बरसना- रोना 1 प्र 0 दिल हिके,.श्रांख से गिरे 
मोती, दिल खिर फ़ल जड़ पड़ मूख से (चोखे 0-दरिभ्रौव, 36} 1 

ग्छंलों से मोती वरसना-दे0 श्रावं से मोती गिरना 1 

श्रंखों से रस निधुडना- मस्ती छा जाना 1 भ्र 0 कुछ पूरो मत, सबकी 
ग्रां से रस निचृड रहा था । 

श्रांलो ते रस बरसना--प्रेमपूणं दुष्टिपात करना) भर0 है कोई आरं विष 
उगल देती दै किसी ्रांख से वरसता रस (वोक 0 -ह्रिओ्रौव, 52) । 

श्रांखों से लगाना--(1) सादर स्वीकार करना । ५0 वन्यवाद की 
विमूति तक्रसीम करदीटहै 1 सवने चिरमाये पर चटाई, श्रो से 
लगाई (पद्म 0 के पत्र-प-0 शर्मा, 188} 1 
(2) वहुत यत्न गनौर प्यार करना। प्र0 आपको मेंट को उसने 
श्लो से कगाया, उसका दिलं मर भ्राया। 

शरांलों से लह टपकना-- (1) बहुत कोध होना । भ 0 तुम्हं देते ही 
उसकी श्रांखों से लह टपकने लगता है । 
(2) बहुत दुः या क्लोम होना । प्र 0 अपने देश की दुर्गति देखकर 
ग्रलों से ट्ट टपकने र्गता है । 

न्रांखों से विष उगलना--रोपपूणं दृष्टिपात करना भर0 टै कोई आंख 
विष उगल देती है किसी आंख से वरता रख (बोर 0 -दरिमरौव, 
52) । 

श्रालों से सब कुद पढ़ लेना- चेहरा दैखकर माव जान ठेना । भ0 
चपल थी तो नीलिमा जो मानो भरंखों से खव कु पठ्‌ छेना चाहती 
थी (वौने 0-रां 0सख 0.86) । 








भला ही धांलोमं | 58 


श्रांखों ही भ्रींखो मं--संकेत दवा रा, दृष्टि विनिमय द्वारा} भ्र 0 प्रौर चलते- 
चलते बानो रानी को ज्ञरा-सी भराड देकर आ्रांखो ही भ्रांलो मे रमेरा 
से अपन्न जन्म-जन्म का नाता जादू-सा जोड गयी (म्रमृत0 - 


नागर, 536) 1 


` श्लों ही भांलों मं चुरा लेना--चालाकी करना, चाकाकी से कोई चीज 


गायब कर देना 1 प्र 0 वाह यार, ` तुम तो प्रखोंही आंखोंमेंचुरा 
राये । 

ध््वो-भांखो पर (मं) रहना- भिय रहना, ध्यान मे रहना 1 भ्र 0एेसे 
गृणो से बाब प्रेमकूमार छात्रों कौ भ्रांख-भांख पर रहते, गले-गले 
से फिरते है (छिली-निराला, 109) । 

्रावो-भ्राखो मं उड़ा देना-दे० प्रावो ही भ्रखोंमे चरा लेना) 

ह्ांखो-्राखों मे कहना-दे० आंखो मे कहना । 

भां्वो-भांखो मे. खा जाना- दुष्ट सेएेसा प्रकट करना जंसा' जीता निगल 
जायेगे 1 पर 0 जगदीश कागस्सा सीमा लांघ चूका था, र्गता था 
भ्राखो-म्ालों मे खा जाएगा। 

भावो-भ्राखो म बातें करना या होना-दे0 भाखो मे कहना । 

भ्वो-देखवा-( 1) स्वयं देखा हुभ्रा । भ्र 0 इसकी कितनी ही भ्राखोा- 
देखी मिसाल दी गयीं (गवन - प्रेमचंद, 279} । 

(2) किसी घटना या खेर आदि को दखकर दिया भवा घारा- 
वाहिक विवरण 1 प्र 0 श्रव श्राप तीसरे दिनके मंचका ्रांखोंदेखा 
हार - सुनिए । 

२ श्राना, -पाना, -लगना-हानि पहुंचना 1 पर 0 वनी, वेद विद विप्र 
नृप, नदी, वेद्य ये पांच, जहां होहि नदि तहं वसे निच पाव भ्रांच 
(रावा 0 ग्र॑था 0-रावा 0 दास, 67) ; तुम्हारे ऊपर ब्रांच भ्राने के 
पहठे मेरे तन के ट्कड़-टकडे हो जा्येगे (मग 0-वृ0 वर्मा 
396) 1 

रोच का बवल-खतरनाक काम 1 प्र0 तुम रच का खेर क्यों खंल 


र्हे हो? 


भ्राचं खान्य- (1) गरम हीना भ्र0 तव खरा रह गया कहां सोना 


जव हरा मर दूर श्रावं खा (चमते0-हरिग्रौघ, 15) 1 
(2) गुस्सा हो जाना) प्र 0 व्यथ भ्रांच खाने से कोई लाम नहीं 
ठंडे दिमाग से सोच-किचार कर निर्णय लो! 
(3) अधिक पकं जाना या जर जाना। प्र0 राट्‌ दम जरा भ्रां 
खा गया। 

श्रांचं दिवाना, -देना-भ्रांच के सामनेया हल्की अच पर रखकर गरम 
करना। प्र 0घीकोजराग्रांच दिखा जाग्रो तो। देखो, हट्की मंच 
देना नहीं तो स्वाद विगड़ जायगा 1 

प्राच देना-दे 0 राच दिखाना । 

श्राच पाना-दे0 भ्रा श्राना 

भाच बु्षना- क्रोध या विद्रोह्‌का कमदहोना। प्र 0 मरेशियाकी भांच 


किसी तरह नहीं बृज्न रही दै। 


, रच लगना-दे0 म्रा भ्राना । 


भ्रांवल फाडना 


भ्रांच लगाना--( 1) गर्मी पहुंचाना । प्र 0 तरकारी कोजराग्रौर श्राच 
लगाभ्रो । 
(2) अहित करना । भ्र 0 तुम श्रपनी ्रोरसे क्यों ्रांच रगाते हो ? 
सहना- दुःख या विपत्ति सहना । भ्र 0 उतरती जाती है पगड़ी, 
भ्राबरू श्राचं सहती हँ (ममं 0-हरिग्रौघ, 78) । 
से खलना--जानवृज्ञकर जोखिम काकाम करना। प्र 0 इस तरह 
्राच से खेखना सवथा नादानी है) 

श्राचल का सवस्व- प्रिय संतान 1 प्र 0 हि प्रमो, मेरे ्रचल के सर्वस्व 
को मुक्षसे मत छीनो । 

भ्रांचल की श्रोट, -छाया, -ङरण- सहारा, प्रश्रय, कृपा । प्र 0 भोहन है 
भ्रति माधुरि-मूरति, राखियं श्रं चल ग्रोट (सू0 सा0-सूर, 3513) 
च्िपिकरमीतो सुधिले न सकी, छाया प्रचरु कोदेन सकी 
(चक्र 0 -दिनकर, 253) 1 

श्रोच्रल की दाया-दे0 अ्राचठ कौ श्रोट । 
ल कौ ङरण-दे0 अ्रचर को श्रोट । 

श्रांचल की हवा लगना-शांति मिलना, किसी स्त्री के स्नेह की छत्रच्छाया 
मे शांति मिलना । प्र0मांकीवातही कुछ ग्रौर होती है, उसके 
श्रांचलं की हवा ऊगते ही सव दुःखं मूल जाता है । 

श्राचल डालना-- (1) भ्रांचरू फलाकर भीख मांगना प्र 0 मं तुम 
सामने ्रांचर डाल वटी हुं, तुम दया करो । 
(2) मूसलक्मानों मे विवाह की एकं रीति । 

श्रांचल दबाना--स्तन से दूष पीना! भ्र 0 वच्चा भ्रांचल नही दवा रहा 
हे, न जाने क्या बात ह । 

भ्राचल्‌ देना-- (1) वच्चे को दूध पिलाना) प्र 0 वच्चा कव स र) 
रहा हे, श्रां क्यों नहीं देतीं ? 
(2) विवाह कौ एक रस्म । 

श्राचल पकडना- (1) विवाह करना} भ्र 0 म॑ने उसका श्रांचलं पक 
हे, स॑ श्रपने कत्तव्य से विमुख नहीं होऊगा । 
(2) सहारा देना 1 प्र 0 कोई मेरा श्रांचर पकडे तव न मं हिम्मत 
करू । 

श्रांचल पड़ना--श्रांचल द्‌ जाना (जो बुरा माना जाता है) । भ्र 0 
सम्हाककर, किसी पर श्रांचख न पड़ जाय । 

श्रोदल पर बैठाना, -विछाना- बहुत श्रावभगत करना 1 प्र 0 शांति का 
गृहिणी ने श्राचल पर वैठाया। उखकी खातिर मे सरारेधर न 
भ्रांचर विदछाया। 

भ्रांचल्‌ पसारना, -फलाना, -रोपना--म्रत्यंत दीनभाव से मोख मागनाः 
नञ्नता दिखानी । भ्र0 मैने भ्राज तक श्रपनी व्यथा श्रपने मन में रखी, 

केकिन भाज म भ्रापसे भ्रांवल फलाकर भिक्षा मांगती हं (गादान 

भ्र मचंद, 196) ॥ 

श्रांचल फाडना-- (1) पदनिशीन भ्रौरत का दूसरों से बात करना। 
भ्र0 बहुका इस तरह श्राव फाडना क्या उचित था ? 
(2) एक टोटका । 
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श्राचल फंलाना 


श्रचल  क्रचल कंलाना-देण््राचल्पलारना । ` = 7--------------------- 0 भ्रांचर पसारना 1 

श्राचल विदछाना-दे ० आंचल पर धैठाना | 

भ्राचल म॒ह पर लेना--घूघट निकाल्ना 1 प्र 0 ससुर के सामने अच 
मूंह परल रो बहु| 

श्रांचल मं बांथना-- (1) पा रना, सहज उपलव्व होना] प्र0 तुम 
थोडे ही समयमे सारी कलाश्रों को अपने श्रांचल्के छोरमें वाव 
लोगी, मूञ्षको विद्वास दे (मग 0-वु 0 वर्मा, 249) । 
(2) किसी कौ कही बात को श्रच्छी तरह याद रखना। भ्र 0 
उनकी वातं श्रांचल में वांव रखना, लाम होगा 1 

=» (3) हर समय पास रखना । प्र 0 हां, ठीक है, वेटे को तुम हर समय 

ग्रपने भ्रांचल से वांधे रहो 1 वहत अ्रच्छा होगा । 

्रंचल मंम्‌ह छिपाना-किसीस््रीकी भ्राड केकर या उसका सहारा 


केकर अ्रपनी रज्ञा करना) प्र 0तुममां के ्रचल में मूंह्‌ छिपायिः 


रहो, सारी जिन्दगी एसे ही काट देना 

श्रांचल मं सात बाते वांयना-एक टोटका करना । 

चल रोपना-दे 0 श्रंचल पसारना । 

श्रांचल लेना-- (1) आरंचल्से पैर छूकर प्रणाम करना) प्र0 शांतिने 
सास का भ्राचल् लियाग्रौरएकम्रोरखंडीहो गयी। 
(2) स्वागत करना प्र 0 सवका श्रादरपूरवंक भ्रांचल ठेना। 

भ्रांचल्‌ सम्हालना- देह को ठीक सेढकना। भ्र0 भ्राचल्संमालो वहु 
शऊर सीख । 

्रंट डालना-दुदमनी करवाना । प्र 0 क्यो आरट डलवाते हो हमारे बीच । 

श्रां पड़ना, -होना- मनमुटाव होना  भ्र0भ्रव तो हम लोगों के वीच 
श्रांट-पड़ गयी ह । 

्रंट पर चढना-घात पर चढना । पर 0 मुन्ना-जहां तक हो भ्रांटपर 
न चडढ़ो (चोटी 0 -निरारा, 144) । 

श्रांट रखना--रात्रुता मानना 1 प्र 0 रामनाथ तो मुञ्चसे सद्य से भ्रट रखता 
ह । 

ग्रांट लगाना- रुकावट डाख्ना। प्र 0 तुम इस तरह मेरे कामम श्राट 
न कगाम्मो, म्रच्छा न होगा 1 

श्राट होना-दे0 श्रांट पडना। 

श्रांट-सांट- साजिश 1 प्र 0 कालीपद ओर दीपु मिख्कर भ्राजकल खूब 
्राट-सांर कर रहे है। 

भ्राटी पडना-मन मे गांठ पड्ना। प्र 0 रवतो आंटी पड़ गयी इ, तुम 
कुछ मी कहो, कोई लाम -नहीं । 

्रांड विकना-विना परिश्रम काम हो जाना । प्र 0 जव तक आंड्‌ विकता 
है, तब तक क्या चिन्ता है।' 

श्रांडे-नांडे खाना--इव.र-उवर मारे-मारे फिरना । प्र 0 वस, तुम श्राड़- 
बांडे खाते फिरो । तुमसे ग्रौर कोई उम्मीद नहीं । 


- आंत उतरना- एक रोग जिसमें रांत उतरकर नामी के नीचे चली जाती 


है म्नौर पीड़ा देती है । भ्र 0 जो न चित्त से कमी उतर पाई, भ्रव उतर 
भरांत वह्‌ सताती है (बोल 0 -दरिओ्रौव, 224) । 
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भ्रात उलटी श्राना-दुगंति होना; कष्ट होना; प्राणां तक स्थिति होना । 
भ्र0 जाति की श्रते उलटती देखकर, श्रा गई मुंह मे अगर भ्रति नहीं 
(बोल 0 -दरिओ्रौव, 223) 1 
भ्रात कढ़ना- कष्ट पाना । प्र 0 क्वो कृद ओर हम कुढ़ं किस पर, कड्‌ 
गई श्रांत तो रहे कढती “वोर 0 -हरि्रौव, 224 ) 1 
भ्रति की श्रांत-वहुत रम्बा 1 प्र0 तुम्हारी गायका पगा तो भ्रांतकी 
ग्रत जंसा टै । 
श्रांत की एठ निकलना- म्रभिमान दूर होना) प्र0 तब मला कान ठेठ 
देनेसे, आंत की एठ क्यो निकल पाती (बोल0 -हरिमिौष, 
75) } 
श्राति कटना-वहुत श्रधिक दस्त होना, ्रांव पडना। 
ग्रातं करोना,-कु लङलाना, -क्‌ लड लाना,-क कां करना, -वजना,-मसोसना, 
-ग्रादों का कुलहुश्रल्लाह षड़ना- जोर से मूख क्गना 1 भ्र 0 दांत 
कंसे नहीं निकाले हम, आंत कुच्वृला रही भेरी (बोल 0हरि- 
रौषि, 224) ; इस वक्त तो मूल लगी हुई है । श्रातं कुल्हुभ्रल्लाह 
पट रही हैँ (श्राजाद 0 -गप्रेमचंद, 297) । 
ग्रति कुलबुलाना-दे0 अते करोना । 
ग्रत क्‌ कांकरना-दे0 श्रातं करोना 1 
भ्रात गले पडना-मुसीवत में पड़ना प्र 0 व्यथं उससे श्रपने दिरकी 
वात कही 1 इन लोगों सेकह दे, तो उल्टी श्रातं गरे पड़ जायं 
(गबन-ग्रेमचंद, 296) 1 
ग्रत गलं मं श्रना, -निकलना, -म्‌ह को (मं) श्राना--वहुत परेशानी में 
होना । भ्र 0 जाति कौ आते उलूटती देखकर, श्रा गड मुंह भँ अगर 
प्रातं नहीं (वो ० -दरि्रौव, 223) 1 
श्रातं निरूलना-दे0 अति गरे भे आना 1 
श्रातं बजना-दे0 ग्रति करोना 1 
ग्राते भारी होना-परेट स्फ न होना। प्र 0 म्राज कई दिनों से श्रातं 
मारी है, मूख नहीं च्गती । 
श्रांते मसोसना--दे 0 अरतिं करोना । 
ग्रति मह को (मं) श्राना-दे0 ग्रति गर में भ्राना । 
ग्रत समेटना- मूख वर्दाद्ति करना । प्र 0 पेट मर्तान देखकटु अपना. 
लोग अरतिं समेट कते ट (वो 0हर्रीव, 222) 1 
श्रतं इूलना-खाना न मिक्ना । प्र 0 है यही चाहं इख मिकठे न भिरे, 
तन सुखाय न सूखती आरति (बोर 0 -हस्ओिौव, 223} । 
श्राति-पोते जलना- बहुत ऋोध होना 1 प्र 0 मेरे खाने अपना वड़प्पन 
मत ज्ञाडा कर। मेरे भ्रति-पोते जल जते हँ (मोहल्छे © -विन्दु 
श्रग्र0; 104) । 
श्रातो का कुलहु-श्रल्लाह पढना- दे 0 श्राति करोना । 
प्रातं कादढेर करना-मार डाल्ना1 भ्र0 के, अव जल्दी उसका नाम 
वताइए, रमी अरंतो का ठेर किये देता हं (आजाद 0 -त्रेमचंद, 
77) । 
नरांतों का बल खुलना या खुलवाना, -लोलना--मर पेट मोजन कराना 





धातो का बल खोलना 





याकरना, तृष्तिपूवंक मोजन करना या कराना प्र0 आज लम्बे 
रसे बाद भ्रातोंका बल खुला, मजा आ गया । 

श्रातो का बल खोलना-दे0 म्रातोंका बर खुलना) 

दयात मे बल पड़ना-मेट मे ददं होना । प्र 0 हंसते-हंसते मेरी श्रातो में 
बल पड़ गये 1 

श्रातो से बातं निकाल लेना-मन की या गुप्त बात निकल्वा खना) प्र 
एकग नवाब साहब जसे हिन्दुस्यानियो की आतो तले से बात को 
निकालने का कड़ा जानता था (ज्ञांसी0 -वृ0 वर्मा, 144) । 

ब्नाघ श्माना-- कष्ट होना 1 भ्र 0 अच्छा, तुम्हं जवान हिकाने मे क्यों श्राव 
भ्रात है? 

श्रांघी- बहुत फुरती रौर तेजी से कोई काम करने वाला; चुस्त। भ्र 
सद देने मे तो हम अ्रांवी टै (ञ्राजाद0- प्रेमचंद, 237) । 

ह्मांधौ भ्राना--किसी बात या वस्तुका पूरेवेगसे राना) प्र 0 संतौ माई 
ई ज्ञान की आंधी रे (कवीरग्रंथा 0 -कवीर, 93) । 
(2) श्रसंतोष या विरोव होना। प्र-0 द्विवेदी जी ने समय-समय 
पर कृ एसे छेख लिखि हँ जिनके कारण हिन्दी साहित्य मे एक प्रवी 
सीआ गई है (कुछ -प0 पु वख्ी, 75) । 
(3) विपत्ति राना 1 प्र0 हमारे ऊपर तो एसी अ्रघी च्रायी 
कि पृटों मत 1 

ञ्नांघौ उठना या उठाना-- (1) प्रवल आआंदोल्नःहोनाया करना) प्र 0 
क्या ्रापकी वारणा है कि दूसरी ग्रोर सेजो ्रादोल्न की श्राधी 
उठ रही हैः वह ईर्ष्या-दवेष के दुर्माव से रहित है (पद्म 0 के पत्र-पद्म 0 
शर्मा, 66) 1 
(2) ्रधेरहोनायाकरना। प्र 0 बापरे वाप, एसी ग्रांवी उठा 
रखी है कि पूरो मत] 
(3) मन में बहुत म्रावेग होना 1 प्र 0 मेरे मनमें उठने वाली रधी 
ने मक्षे वहत अ्रस्थिर कर दिया दहै। 
(4) घूमघाम म्ना या मचाना। प्र0 क्यो बेकार भ्रांवी उठा 
रहे हो? सव काम ढंग से करना चादिए। 

भ्रांधी का श्राम-वहुत सस्ता 1 प्र 0 यहां तो नायलान की साडियां म्रांघी 
काञश्रामदहो रही है, जितनी चाहे, ठे लो। 

श्रांधी को तरह-ग्रत्यत वेग से। प्र0वे श्रगिया वैताक बने श्रांघीकी 
तरह कमरे मे घूस पड़ (दिर 0 -जी 0, 25} । 

, श्राव की तरह श्रानौ, बगल कौ तरह जना-फौरन चले जाना प्र 0 
कोई भ्रांघी की तरह श्राये श्रौर बगृकते की तरह चला जाय तो उसकी 
खातिर-तवज्जोह्‌ कंसे की जाय । 

+ + भवी चलना--( 1) विचारों का मंथन होना! भ्र0 सश्नाट मेरी श्रात्मा 

में रावी, मीषण श्रांधी चरती रहती है (मोर ०0 -जग0 माथुर, 
60) । 

(2) दे0 श्रांधी भ्राना (1), ब0(2) 1 
` भराधी बनना--उग्र रूप घारण करना) प्र0 इसीकिए सरजू के मनमें 
-जो वात श्रपनी भ्रभिव्यक्ति पाने के किए श्रांघी बनं रही थी उसे वह 
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करोने से पीता चल रहा था (वया -ऊ50 ना0 लाक, 12 ) | 

भ्रा रोग होना-- बहुत बोलना ' भ्र 0 वावा, इस लड़के को तो श्राषी 
रोग है, रकता ही नहीं । 

भ्रधी से खेलना--जानवृञ्चकर विपत्ति में पड़ना । प्र 0 आंधियों से खेलता 
है, बातें करता है-विजल्यों से अ्राल्गिन (स्कंद -प्रसादः 
25) । ~ 

श्रंयो हो चलना या जाना- तेजी से माग जाना प्र 0 मूसन त्तिवारी न 
वेतहाशा खदेडा । हम रोग तो बस श्रपने-्रपने घर की श्रोरश्राधी 
हो चले (दे0 दु0 -शिव0, 8) । £ 

भ्राय-वांय--व्यथं का । प्र 0 जाकी रचना वाकं श्रागे । भ्रांय-वांय सारे 
मे मागें (नंद0 ग्र॑था0 -नंद0; 167) 

ग्रांय-बाय करना, -बकना--इवर-उधर की वेमतल्व वाते करना । 
प्र0 भ्रांय-नांय वकता है, साफ़ बात नहीं वताता (मा 0 -कौरिक, 
328) । 

्रव-बांय बकना-दे0 भ्रांय-वांय करना। 

ग्रांय-बाय-सांय (में ) उड़ा देना, -बूंकना- इध र-उवर की वात में मतल्व 
की वात को समाप्त कर देना । भ्र 0 तम्बोलिन ग्रौर वेल्दारिनसे 
पूचते थे तो वह्‌ मी श्रांय-वांय-सांय उड़ा देती थीं (श्राजाद0- 
प्रेमचंद, 459) । 

भ्रांय-बाय-सांय बृंकना-दे0 श्रंय-वांय-सांय (मे) उड़ा देना। 

भ्रांवल नालं गडना-मातुम्‌मि होना । प्र 0 यहां मेरा ्रांवल नाल गडा 
है। यहां के कण-कण से मृ प्यार ह) 

ग्रास श्राना--किशोर होन के समय मृ को रेखा श्राना, किशोर होना । 
प्र0 सुधाकरकाकरठ्फूट चृकाथा, भ्रांसें भ्रानि क्गीथीं। 

श्रासुग्रों का तार न टूटना, -तार बना, -वहना, -परनाला बहना या 
बहाना, -की स्लडी बं धना, -लगना, -बादढ्‌ श्राना-बहुत देर तक रोते 
रहना । प्र 0 चहुं दिसि कान्ह कान्ह कि टेरत, ्रंसुवन बहत पनारे 
(सू0 सा0 -सूर, 4718); यह सोचकर ज्ञानद्यकर जोर से 
रो उठे। श्रांसू को डी कग गयी (प्रेमा 0-ग्रेमचंद, 444); 
वदन विलोके विना बावले युगल्-नयनं बन जायेगे तार बांध बहते 
आंसू का वार-वार घबरा्येगे (वेदेही0 -हरिञ्रौघ, 59) 1 ` 

भ्रायुग्रों का तार वंधना-दे0 भ्रासुम्रोंका तारन टूटना) 

श्रासुग्रों का तार बहना-दे0 ्रासूप्रोकातारनटूटना। 

ग्रासुग्रों का परनाला बहना या बहाना-दे0 म्रांसुम्रो का तारनटूटना। 

ग्रासुग्रों की क्षड़ी बंघना-दे0 श्रासुप्रों का तार न टूटना 

श्रसुग्रों की क्षडी लगना-दे0 श्रासुपम्रों का तारन टूटना) 

भरासुप्रों कौ नदी बाध तोड़ कर उमड पडना- बहुत जोरों से रोना 
भ्राना। प्र 0 श्रायुग्रो का दरिया बांध तोड़कर उमड़ पड़ा 1 बशीर 
खां के पैरो पर श्रपना खर प्रटर्कते हए वह्‌ बोली ><><>< 1 (सत 
-नागर, 9) 1 

भ्रसुर्रो की बाद ्राना-दे० श्रासुम्रोंकातारनटूटना। 

ग्रासुग्रों मं इबना, -से मह धोना- बहुत रोना, कष्ट में दिन बिताना । 
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श्रासिश्रो से महं धोना ह 


पर0 स्याम बिनु स्यम षिवु भकुगनि ब्क्, इड बृनि नच पद बूड़त, दुखह नि मइ गात (सू0सा0 
सूर, 4692) ; डूबते है जो गये वे इब तो ग्रासुभ्रो मे श्रां क्या 
है वती (बो 0-हरिओौघ, 64) । 
ध्रासुश्रो से मह धोना-दे0 श्रसुग्रों मे इवना | 
रायुग्रों से सीचना--वहुत प्रेम ्रौर पीड़ा से किसी माव को पल्लवित 
करना । भ्र॒0 वह वचारी तो पति की याद को असुप्रों से सीच-सीच 
कर हरी कयि हुए है) 
शरास भ्रषने श्रंदर पीना--मनके दुःख को मीतरटही दवा रखना। प्र 
च्‌पव्चाप प्रपने ग्रास प्रदर पीकर वह सीता चला जाता है (चेतन 
-"अ्दक, 3) 1 
भ्रासु श्राना--दुःख या सुख के अरतिरेक के कारण श्रांखों मे आंसू मर राना । 
प्र 0 जेइंम्‌ख देखा तड हंसा सुना तो भ्राए श्रांसु (पद 0 -जायसी, 
1/23) । 
शरास उमड़ पडना--रोना श्रा जाना, मन दुखी होना । प्र 0 ग्रपने राप को 
रोकने की बहुत कोशिश करने के बावजूद उस्रकी ग्राखों मे आंसू 
उमड़ पड़ । 
श्रासु का क्रतरा--श्रासू । प्र 0 पर वे मकवरे क्या उसकी रूह्‌ को उतनी 
राहत पहु चा सकते हँ जितनी उसके दोस्त अ्रासू के कतरे टपकां कर 
पहुचाते हैँ (सा० सु0 -वा० मट्‌ट, 108) । 
शरास का घंट पीकर रह जाना, -पीकर रह जाना, -पीना-मीतर ही मीतर 
रोकर रह जाना। भ्र 0 मूख से सूख ग्रोंठ जव जाते दाता-माग्य- 
विघातासे क्या पाते? घ्‌ट अ्रसुम्रों के पीकर रह जाते (परि0 
-निराला, 133-134) ; पर जिस वेवस को श्रासू पीकर रह 
जाना पडता है, उसका भ्रांस्‌ वही पोता है जो -><>< दे0 दु0 
-शिव0; 29) । 
भ्ासू गारना, -गिराना, -डालना, -ढारना (1) रोना। प्र0 नारि चस्ति 
करि ढारइ श्रंसू (राम0 (श्रयोच्यौ) -तुलसी, 384) ; निद्रा 
श्रागे रोइवो, आंस गारिबो खीस (रहीम कवि 0 -रहीम, 10); 
देखो भयंकर मेडियि मी आज श्रांसू डालते (जय 0-गुप्त, 78) । 
भ्रौस गिराना-दे0 आंसू गारना । 
शरास चलना, -छनना--्ंखों से प्रंसुप्रों कौ धारा बहना प्र0 चल 
सका कृ वस न आंसू के चले (बोर 0-हरि्रौच, 61) । 
भ्रासु छनना-दे0 आंसू चलना) 
शरासु छलकना, -डबंडबा श्राना-भ्रावो में आसू अ्ाना। भ्र0 कुमुदिनी 
की आंखों मे भ्रंसु छलक अयि 1 
भ्रंसु टपकाना- दुःख करना। प्र0 श्रव श्रासू टपकाने से क्या लाम ? 
चुप होकर बेठो। 
भ्रंसु उबडबा श्राना-दे० अंसु छल्कना । 
भ्रासु डालना-दे0 आंसू गारना । 
भासु ढारना या ढालना-दे० आंसू गारना । 
भासु न थमना, -सूखना- दुःख का श्रावेग कम न होना प्र 0 भ्रमी अन्न- 
जक की हाय-दायःसे श्राकाश फट रहा दै, रोगों के आंसू मी सुखने 


धा भिरनः 


नहीं पाये है किटैजेकी चढृाईने लोगोके मौर मी छक्के कृडा दिये 
(मिश्र निबंब 0) । ष 

भ्रासू न सुखना-दे0 अ्रासू न यमना 1 

भ्रंसु निकूल पड़ना-सहसा रो देना 1 प्र 0 बेटे का नाम मेरी जबान प्र 
भ्रति ही उसके आंसू निकल पड़ । 

शरस पलकों पर होना-जरा-जरा सी वात पर रो पड़ना ! भर अ्रानंदी 
स्त्रियों के स्वमा वानुसार रोने लगी, क्योकि आंसू उनकी पलकों पर 
रहते हैँ (मान 0 (7) -प्रेमचंद, 146) 1 

भ्रासू पीकर रह जाना-दे0 रासु का धृट पीकर रह जाना 1 

श्रासु पौना-दे0 म्रासू का घुट पीकर रह जाना 1 

ग्रसु पुना या पोछना-ढाढ़स वंवना या वंवाना । प्र 0 पर मदनवान 
से कुछ रत्ती केतकी के असु पुछते चके (इंशा 0-इंशा, 113 = 
मान लिया किं उन पर भरी ईर्ष्या का रहस्य खुल गया तो खहदयता 
भौर शालीनता इसमे थी किं वह मुञ्लसे .सहानुमूति प्रकट करते, 
मेरे आंसू पोरते (प्रेमा 0-प्रेमचंद, 35) । 

भ्रासू पोछनेवाला--सहानुमूति दिखलानेवाला 1 प्र 0 ><><मेरी बीवी 
को रो-रोकर दिन काटने पड़, कोई आम्र णोछनेवाला मी नहीं हमा 
><>< (रग 0-श्रेमचंद, 525) । 

शरा ब रसना या बं रसान, भ्राम धार रोना- एसा रोना जिसमें खूब आंसू 
गिरे। भ्र0 विना विलोके म्‌ख-मयंक छवि पल-पल श्रासू बरख 
रही दै (वेदेही ०--हस्मौचव, 105) । 

ग्रांसु बहना या बहाना- दुःख होना या करना 1 प्र 0 ग्रो निजत्व के वादक, 
इस अरण्य-रोदन से लाम ? शअ्रपने पर, श्रम मत वहाग्रो (कला 
-पत, 90) 1 

भ्रां बहाने वाला- संवेदना प्रकट करनेवाला । भ्र 0 कोई उसकी जा 
पर आंसू बहानेवाला मी न होगा (गवन-्रेमचंद, 133) 1 

ग्रसु भर श्राना, -लाना--रोने र्गना 1 प्र 0 उनका ङ्खा उत्तरपा मेरी 
ग्रो में रसू मर अ्राए 1 

ग्रसु भर लाना-दे0 आंसू मर ्राना। 

श्रासू सिर पड़ना-- शाप पड़ना 1 प्र 0 वुद्िया के आसू जरूर तुम्हारे खिर 
पड़गे, तुमने बहुत सताया है) 

भ्रासु सुख जाना--रोना न प्राना, भ्रत्यधिक दुःख के कारण काठ मार 
जाना 1 प्र 0 सुखिया काठ-सी बनी वटी थी, उदके आंस सुद गये ये । 

न्रासु तोड़-ऊसमय की वर्षां 1 प्र0 यह्‌ श्रासू-तोड़ वर्षां खारी फद्चक 
चौपट कर देगी । 

ध्ंसू-वार रोना-दे0 आंसू वरसना या वरसराना । 

श्रासें भीगना-मसें मीनना 1 भ्र श्रटल हट्टा-कट्टा युवक था । तिं 
मीग चकौ थीं (मृग 0-वं.0 वर्मा, 13) । 

भ्रा खडी होना-- भ्रा पड़ना, सम्मु उपस्थित होना! भ ० भेरेसिरणेसी 
मुसीबत भ्रा खड़ी हुई है कि पूरो मत । 


न्ना गिरना-अचानक गिर षडना 1 षर 0 तीन दिनो तक रुगोतार वर्षा | 


होने के कारण छत अआ गिरी) 





भ्रा घसना 

हा चसना- आना या होना 1 भर 0 आज के सामाजिक जीवन में इतनी 
बुराइयां भ्रा धूसी हैँ कि कुछ कहा नहीं जा सकता । 

श्ना चेरना-भ्राना, चारो रोर छा जाना 1 भ्र 0 देखते-देखते टिड्डीदलं 
की तरह सेनिकों ने भ्रा घेरोा। 

आ जमना, भ्रा जुटना-इकट्ठा होना या अ्रडडा जमाना । प्र 0 मुहल्ले 
के अ्राघे दजन मनचले त्राह्यण युवक उस वेद्या से मिलने मेरे यहां 
श्रा जमते थे (श्रपनी 0 -उग्र, 23) । 

आ जुटना-दे0 भ्रा जमना। 

श्ना टपकना, -वमकना-एकाएक आना 1 प्र 0 हम सब मौज में बैठे 
गप्पं मार रहे थे किं अचानक श्रौविलोस जी श्रा टपके 1 सव भजा 
किरकिरा हो गया | 

ओ धमकना-दे० भ्रा टपकना 1 

श्रा निकलना- माना प्र 0 अचानक उधर से बाबूजी श्रा निकले । 

श्रा पडना-सहने याकरनेको जोमीम्राजाय 1 प्र 0 सुख दुख कीरति 
माग अपने श्रा पैर सो गहियं (ब्र0 सूु0 को0)। 

श्रा फसना-मुसीवत मे पड़ जाना। भ0 कुछ पूरो मत यार, न जाने 
किस ्लमेलेमे हम म्रा फसे। 

श्रा बनना--(1) राम उठाने का अच्छा म्रवसर हाथ भ्राना1 प्र 0 

श्रव क्या सोच भ्राईइ वनीं, सिर परि साहिव राम धनी (कवीर ग्रंथा 0 
-कवीर, 118) 1 
(2) पाला पड़ना, मौका पड़ना । भ्र 0 मद्य पंचक ठ गए स्याम 
चन भ्राय वनी यह बात (श्र0 सा0-सूर, 365); क्यौ मरय 
करय सु कहा, हरमे भ्रानि बनी इन रोगन -सों इत (घन 0 कवित्त 
-घना0, 72) 1 

्राबलोडजा बे लौडे करना-काममें मनन लगाकर इवर-उवरमें 
समय विता देना 1 प्र0 तुम सारेदिनश्रावेरडेजावे लोडे करते 
रहो, काम हो चाहे चूल्हे मे जाय । 

श्रा रहना- गिर पड़ना । प्र 0 हम छोग वैठे वात कर रहे थे कि श्रचानक 
पंखे की एक पत्ती भ्रा रही । 

श्रा लगना--(1) किसी ठिकाने पहुंचना 1 प्र0 भ्रव तो यही इच्छा 
है कि तुम जल्दी ही कहीं ौर-छिकनि से श्र र्गो, मेरा कान पूरा हो । 
(2) साय क्गना  भ्र0 न जाने कहां से यह मनहूस श्रा कग । 

श्रा लेना--(1) पाख पहुंच जाना, पकड़ छेना । प्र 0 मै बहुत तेज मागा 
पर श्रीपतसेपारन पा सका। उसने दौडकर मुके श्रा ल्िया। 
(2) श्राक्रमण करना, टूट पडना। प्र 0 रात्रि के निविड ्रंवकार 
मे भ्रचानक शत्र सेनाने भ्रा लिया। 

्राई--(1) होनी । भ्र0 भराई को कोई मेट नहीं सकता । 

(2) मृत्यु 1 प्र 0 श्राई को रोकना किसी के वस का नहीं है माई । 

(3) श्राय्‌ । प्र 0 जब तक श्राई है तव तक रहना ही पड़ेगा दादी । 
श्रई करना--(1) मान छेना। प्र 0 प्रिर कितनी बार श्रारई.करूं? 

कह तोदियाकिकलरपये देदुगा। 

(2) बर्बादी करना । प्र 0 बेटा, तुम क्यों श्रपनी भौर वाल बच्चों 
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की जिन्दगी आई कररहेहो? 

भराई जात न रुकना- मन में माई बात को श्रषने तक रख पाना कठिनं 
होना । भ0भ्ररे मतो जानती ही थी, आई वात रुकती नहीं । तुम 
कहे विना न रहोगी । 

(किसी को) श्राई मृक्षे श्रा जाय (किसी को) मृत्यु मूज्ञे र्ग जाय । 
प्र 0 हे मगवान्‌ ! मेरेवेटे कौ भ्रई मुले ग्राजाय, तू इसे ठीक करदे 

भ्राई लक्ष्मी को ठ्‌करा देना-मिल्ते वन कोन लेना। प्र 0 ><>< रमेश 
ने म्रायी लक्ष्मी को ठुकरा दिया (अ्रभृते 0 -नागर, 237) । 

प्राई-गई-मली-वरी प्र 0 वहतो मुसमें श्राग लगाकर दूर से तमाशा 
देखेगे, श्राई-गई तुम्हारे सिर जायेगी (रंग 0 ( 1 } -प्रेमचंद, 10 7) ] 

श्राई-गई करना या होना-बीती वात को मल जाना । पर 0 जेने-देनेकी 
तो खंर कोई वात नहीं, एकाध साल मेँ वात ब्राथी-गयी हो जाती है 
(सारा 0-यादव, 40) । 

्ाई-गई पार होना-किसी वस्तु का रोष होना या गायव हो जाना। 
प्र 0 तुम चीकिथोंकीवातकररहेहो,वे तोकव की प्राई-गई पार 
हो गयीं 1 

्राई-गई बराबर होना--किसी वात या वस्तु का समाप्त हो जाना। 
प्र0 भ्रव इस चर्चासेक्यालाम। वात अ्राई-गई वरावर हुई, सव 
मूक जाग्रो। 

श्राई-गई होना-- (1) नष्ट होना, शेष होना 1 प्र 0 फिर सव जगह 
तो भ्राई-गई हुई केवल परिवार में नीककांत की याद का सांड सास- 
बहू के हृदय के कगारों को सींगों से तोड-तोड कर दरिद्रताकी नदी 
मे बहाता हश्रा मविष्य के प्र॑धकार की तरह डकारने लगा (बौने0 
-रां०0 रा0, 73) 1 
(2) परिचित होना 1 प्र तुम तो उनके यहां श्राई-गरई हो, तुम्हे 
जाने में क्यों संकोच हो रहा है ? 

्राईना, श्रारईने को तरह-रूप बतलानेवाला, विना किसी दुराव-छिपाव 
का, स्पष्ट । प्र 0 हिसाब विल्कू ्राईना होना चाहिए (रंग0 
प्रेमचन्द, 4) 1 

श्राईना कर दिवाना, श्रारईना दिखाना-हकोकत जाहिर करना 1 प्र 0 
तुम्हे तो कोई ्राईना दिखानेवाला भिक तव॒ वात समञ्च में राये । 

्राईना कर देना या होना--साफ कर देना 1 प्र 0 वाह, सारी चीजं एकदम 
श्राईदनादहो रही है । 

श्राईना दिखाना-दे 0 आईना कर दिखाना । 

श्राईना-वंदो--( 1) ज्ञाड-फानूस आदि की सजावट । प्र 0 पूरा दीवान- 
खाना आईना-बंदी से जगमगा रहा था । 
(2) फशं मे की गयी इट या पत्थर की जुडाई । 

्राईने की तरह-दे0 अआ्राईना । 

श्राईने पर (मं) छाया पड़ना-कलृष भ्राना । भ्र 0 देखो भाई, एक बार 
भ्राईने पर छाया पड़ गयी तौ पड़ गयी । इसके जिए तो पहलेसेही 
खचेत रहना चाहिए । 

श्नार्ईने मे मह देखना--श्रपनी योग्यता को जांचना। प्र0है तुम्हारा न 





क्नार-बाई पच जाना 


मुंह कि [क समन मृह्‌वचिकदख प्र र (2 मुंह तनिक देख श्राईने में 
95) 1 

्नाई-बाई पच जाना-ठेकड़ी निकर जाना । प्र 0 अ्रमी वावूजी से कट्‌ 
दुगी तो तुम्हारी आरई-वाई पच जायेगी । 

ब्राउ-बाड बकना--फालतु वातं करना । प्र 0 श्रव श्राउ-वाड बकना वंद 
करो 1 

श्राक करन मौरूसी श्रधिकार से वचित करना । प्र तुम कहना नहीं 
मानोगे तो नानाजी तुम्हं राक कर देगे । 

प्राक कौ.बुद्या-- बहुत वुड्ढी } प्र 0 भ्ररे, वह्‌ भ्राक की वुदिया हुई, वह्‌ 
क्या करेगी 2 

श्राक्रब॑त के बोरे समेटना-वहुत दिनों तक जीने की इच्छा करना। प्र 0 
कुछ ऊपरसौकेतो हुए, ग्रव प्राखिर क्या ्राक्रवत के बोरिये वटोरेगे । 
(ग्राजाद 0-ग्रेमचन्द, 47) । 

श्राक्रबत बनना- मृत्यु के उपरान्त सद्‌ गति मिलना 1 प्र 0 कु दान-पुण्य 
कृर जाग्नो तो भ्राक्रवत बनेगी । 

श्राक्रबत्‌ बिगडना या विगाडना--मृत्यु के वाद सद्गति न मिल्नाया 
काम करना जिससे सद्गति न मिले । प्र 0 तुम सम्ह्ल्कर नहीं चलोगे 
तो श्राक्रबत विगड़गी, ओर क्या? 

श्राक्ृबत में दिया दिखाना--परलोक में काम भ्राना। प्र0 मनुष्य के 
सत्कमं ही भ्राक्रवतं मे दिया दिखलाते है । 

भ्राकाह श्रौर पाताल मे होना--वहुत ऊंची श्रौर नीची स्थिति में होना। 
प्र 0 इद्रदत्त-श्रापश्राकादापरह, नै पाताल मेहं, क्या वाते हों? 
(रंग 0 (2) -श्रेमचन्द, 137) । 

भ्राकाक का तारा चाहना--अ्रसंभव काम करना चाहना, दुरम चीज की 
कामना करना । प्र 0 तुम चाहत हौ गगन-तरैया, मागे कस पावहूं 
(सू0 सा0-सूर, 1391) । 

श्राकाड का ताया तोडना, -तारा लाना, -षएूल लाना--(1) भ्रसंमव 
या दुष्कर काये करना! प्र 0 ममी माति जानताहं किमे भ्राकाडय 
के तारे तोड़ने जा रहा हं--- वह फर खाने जा रहा हुं" जो मेरे च 
वजित है (रंग 0 (1) -ग्रेमचंद, 154) । 
(2) दुकंभ वस्तु लाना 1 प्र0 भँ तुम्हारे क्एि अ्राकाञ् कातारा 
कहां से लाॐं? जो ला सकता हूं, व्ही तो खछाञ्गा। 

भ्राकाङ का तारा लाना-दे0 ्राकाड का तारा तोडना । 

भ्राकाडा का फूल लाना-दे0 भ्राकादा का तारा तोडना । 

भ्राकाड की कोर--क्षित्तिज । प्र 0 इवते सूये की रक्त्िम किरणो से 
भ्राकाश की कोर लाल हो उटी। 

भ्राकाशकी बाते करना- श्रसंमव वाते करना. बहुत बड़ी-बड़ी वाते करना । 
प्र 0 सिपारसी डरपुकने सिटट्‌ बोर बात श्रकासी (मा 0 ग्र0 (1) 
-मारतेन्दु, 333) 1 | 

भाकाश के देवता बने फिरना- वहतत मले अरैर नेक बनना । भ 0><>< 
तब तुम्हारे दुष्कर्मा से खानदान की नाकन कटती थी ? भ्राज तुम 
भ्राकादा के देवता बने फिरते हो ? (सेवा 0-त्रेमचंद, 202 ) 1 
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खो त 
7 (चुमते ० -दर्मौष, | आकाश लुलना--(1) दे० श्राखमान खुलना । 


(2) रास्ता साफ होना भर0 श्रवतो तुम्हारा आका खुर गया 
है तुम निर्चिन्त होकर काम में जुट जा्रो । 

भ्राकाड गिरना, -टूटना-- (1) बहुत वड़ी विपत्ति श्राना 1 प्र 0 टेिग्राम 
देखते ही उस पर श्राकाड गिर पड़ा 1 
(2) विजली गिरना, वज्रपात होना 1 प्र 0 चारों रोर से उमडते- 
धुमडते वाद उनका गुरु गंमीर गर्जन श्रौर मूसरावार वृष्टि । 
एसा र्गता था भ्राकाश टूट पड्गा । 

श्राका चदन या चढ़ ना-दे 0 भ्रासमान चढना या चढाना 1 

श्राकाईः चढ़ानौा- सम्मान देना । भ्र 0 धरती ते श्राकास चढ़ावै, चठ भ्रकास 
गिरोवं (कवीर ग्रंया 0-कबीर, 320) 1 

भ्राकार चूमना, -छूना, -पर मस्तक उठाए हना, -लगन॑ी, -से ऊंचा होना, 
-से बातं करना-- बहुत ॐचा होना प्र 0 घन श्र॑वराउं छाग चहु 
पासा । उठे पुहुमि हति लाग अ्रकासा (पद 0 जायसी, 2/3) ; 
कृर रहे नृप सौध गगन-स्पदा टै, शिल्प कौडल के परम आदद है 
( साकेत-गुप्त, 4) । 

भ्राकार छृना- दे 0 प्राकाश चूमना । 

भ्राकाज ट्‌टना-दे0 ्राकाञ्च गिरना। 

भ्राकाहः इहकर दूध चाहना-ग्रसंमव वात या काम करना 1 प्0 खोमौ 
जस यह्‌ चार गूमानी। नम दुहि दू चहत ए प्रानी (राम0 (अ) 
-तुलसी, 711) । 

श्राकाडा पकडना, -नाधना--( 1) असमव काम करना या बात कहना } 
प्र 0 तुम वांवति ्राकाड, वात ज्ूठी को संहे (सू 0 स्रा 0-सूर, 2108} 1 
(2) वहतं दौडधूप करना 1 भ्र 0 क्यो वेकार श्रोकाडय बांव रहेहो ? 
मामाजी हम लोगों के ल्एि कुन करेगे । 

ग्राकाह् पर कलौ छाया स्रूमना- संध्या होना! प्र 0 भ्राकाड पर्‌ कालीः 
छाया ज्ञूमने कगी यानी स्ाज्न हो गई (वौनि0-रां० रा0 31) 1 

ग्राकाह पर चढ़ जाना--वेहुत गवं करना 1 प्र 0 एसी बड़ाई मतकरो कि 
पतोहु श्राकास पर चट्‌ जाय (दे0 दु0 -दिव0, 201) । 

श्नाकाक पर चढ़ाना--बहूत मान देना 1 प्र 0 म धूर में पड़ी इई थी। 
श्राप लोगों ने मुञ्चे ्राकादा पर चढ़ा दिया (कमं 0-्रेमचंद, 77) । 

भ्राकाका पर चलना- बहुत श्रेष्ठ स्यितिमें दने का गवं करना। भ्र0 
राजा साहव यहां से चले, तो एसा माम हाता था, मानों आका 
पर चल रहे दै (रंग 0-प्रेमचंद, 172) 1 

श्राकाक्ञ पर दीया जलाना--गवं करना, बड़ा से वड़ा काम करनायाकरने 
की हिम्मत रखना 1 प्र 0 जव तेरी उमिरथी तो इम मी भाकादा 
पर दिया जाते थे, पर भ्रव वह्‌ कलेजा कहां से लाये ? (त्रेमा० 
-ग्रेमचंद, 100) 1 

श्राकाश्ष पर मस्तक उठाए होना-दे0 भ्राकाद्य चूमजा 1 

भ्राकाक्त षर लटकाना-- बहुत तकलीफ देना, आशंका मे रखना 1 भर 0 
रामराम, इतनी-सी बात के कल्िएि मूज्ञे ्राकाच्च षर टका दिया 
(निर्भला-त्रेमचंद, 136) 1 
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भ्राखरे उठाना 





[वा हना --पल्यपिक कोलाहल दोना । स्र लाहल हद 
क्नाकाङ पर होन।--( 1) बहुत श्रेष्ठ स्थिति मे होना 1 प्र 0 आप ्राका्च | श्राकाञ् हिला देना--म्रत्यधिक कोलाहल होना 1 प्र0 समद्रगुप्त की 


पर है, मे पाताल्में हुं, क्या बार्ते हों (रंग0 -ग्रेमचंद, 350) 1 
(2) बहुत गवं में होना 1 देखिए प्रयोग (1) । 

आकाका फट पड़ना, .-मं छेद होना- बहुत अधिक वृष्टि होना 1 भ्र0 
्राकादा फटा पड़ रहा था । छाजन की हात देख-देख कर सुमागी 
काजी कापि रहाथा) 

आकाल बांवना-दे0 आका पकडना । 

आका मं उडना--(1) बड़ी-बड़ी कल्पना करना) प्र0 हनीव ने 
भ्राकाद्च मे उडते हए कहा--इतना वडा बोक्ष 1 मेरे कथे इतने 
मजबूत नहीं ह (मान 0( 1) -ग्रेमचंद, 201) 1 
(2) अ्रपने को श्रेष्ठ मानना, गवं करना! प्र 0 रामप्रसाद जी 
्राजकलं अ्राकाश्च मे उड रहे ह, उनको क्या वात) 

आकाल मं एेठना-- बहुत गवं करना ! प्र0कोन ठ्डैती सरूप न काहि 
तुहीं क जाति अकासि एेटी (केशव 0 (1) -केशव, 69) । 

आकाल मे छेद करना-( 1) कोई वहत वडा काम करने का मवं 
करना भर0 हां मामी { पढ़कर भ्राकाड में छेद किया टै, उसने 
(परती 0-रेणु, 135) । 
(2) बहुत चालाकी करना । प्र 0 वह्‌ हर सरमय ्राकाड्में छेद 
करने की कोशिल् में रहता हे । 
(3) बहुत शोरगुल करना । भ्र 0 रानी के वनो ने खाता भ्रासमान 
भे छदः कर दिये (एक चादर 0- वेदी, 32) । 

आका म छेद होना-दे 0 श्राकाड फट पड़ना । 

राका मं येगली लगाना, -पं बंद लगन, श्राकाड-गगा मे नहान--ग्रसंमव 
कायं कोकटनेकी चेष्टा करना) प्र 0 क्यों भ्राकाशमें थेगली लगाने 
वैठे हो, छोडो । 

राका मे ववद लगाना-दे0 पराकाद में येगी लगाना । 

भ्राकाश मेधाच्छन्न होना-दुदिन के ्रासार होना । भ्र0कांतिको चारों 
श्रोर म्र॑घकार दही ब्रधकार नजरश्रा रहा था} उसका ्राकाद् 
मेधाच्छन्न हो रहा था 1 

आका लगना-दे 0 श्राकाश चूमना । 

भराकादा से भौ ऊचा होना-दे0 राका चूमना । 

भ्राकाडा से गिरना, -यरती पर श्राना, -पाताल मे गिरना--(1) सन्न 
रह जाना 1 प्र 0 निरंजन पल्मरमें ग्राकाद् से पृथ्वी परभश्रा गया 
( ककार -प्रसाद, 79 ); सेठजी मानों श्राकाश से पाताल में 
गिर पड़े (मान0 (2) -ग्रेमचंद, 36) । 
(2) उन्नति के बाद पतन होना। भर० धवरतीते श्राकास चढ़ावै 
चढ़े श्रकास गिरावं (कवीर प्रथा 0-कबीर, 320) 1 
(कबीर ग्रंथा कबीर, 320) 
(3) दे० भासमान से गिरना .मी। 

आकाश से षरती पर श्रा गिरना-दे0 ब्रकाञ्च से गिरना। 

आकाश ते पाताल में भिरना-दे0 अकाय से गिरना। 

कालल से बाते करना-दे0 भ्राकाश्च चूमना । 


विशा सेना ने ्राकाश हिला दिया, दानुप्रों के दि दहर गये । 

श्राकाश-कुसुम-- रुम वस्तु । भ्र 0 जव तक तलाक का कानून न जारी 
होगा, भ्रापका स्वराज्य अ्राकादा-कसुम ही रहेगा (मान0 (2) 
-प्रेमचन्द, 286-287) । 


, श्राकाश-गंगा मं नहाना-दे0 श्राकारामे थेगली लगाना । 


भ्राकाश-पाताल एक करना, -छाना--श्रांदोलन करना, वहुत उद्योग 
करना] प्र 0 फिर इन रोगों को विज्ञापन देने के एेसे-एेसे ठंग मालम 
रहते है कि एक कम उपयोगी पुस्तक के चख्िमीवे प्राकाश-पाताड 
एक कर देते है (सा0 सी 0-महा० द्वि0 95) 1 । 

भ्राकाक पातालं का सा श्र॑तर-- बड़ प्रतर । प्र 0 उनके मेरे संस्कारों भे 
राका पाताल का साभ्रंतर है (पेतरे0-म्रद्क, 155) । 

्राकाश-पाताल के कूलाबे एक करना, -मिलना--( 1) वड़ी-वड़ी वाते 
करना) प्र 0 नुकीली मे, कह॒राती-फहराती डाघ्यां, श्राकाश्च- 
पाताल के कुलावे मिखाने वाली डींग भरी गर्वोक्तियां, ये सव शौयं 
सौन्दर्यं के अ्रल्प-विज्ञापन ही तो थे (मेरे0 -गुलान0, 60) 1 
(2) बहुत उद्योग करना । प्र 0 पिता की मृत्युके बादसे तो वेषारा 
ग्राकादा-पाताल के कृलावे एक कर राद परजो वात विगड़ गयी 
सो विगड गयी । 

श्राकाद्पाताल के कुलाबे निलाना-दे0 आआकाड-पाता के कुटोवे 
एक करना । 

भ्राकाक्ष-पाताल छाना--दे० अआकाश्च-पातारु एक करना । 

श्राकाक-पातालं दिखाई देना- सहसा विपत्ति श्राते पर व्याकु होना। 
भ्र 0 गोदाममे राग रुगने का समाचार सृनर्धदही उसे म्राकाश-पाताल 
दिखाई देने लगा । 

श्राकाड-पातालं सोचना-दूर-दूर तक सोच-विचार कृरना । प्र 0 वह्‌ 
दिन मर एकांत मे पड़े भ्राकार-पातार सोचते रहे (मिखा० 
कौशिक, 84) । 

श्राकाद-भेदी-- (1) वहुत जोर की श्रावाज्। प्र0 सूरदास के धरसे 
ग्रट्टहास की भ्राकाशमेदी ध्वनि, तो चकराई (रंग0 (1) -पेम- 
चंद; 389) 1 
(2) बहुत ॐचा। प्र 0 उन ज्लोपडियों के बीच वह अआाकाश-मेदी 
मवन अच्छा विपयेय था। 

श्राकाडीवत्ति- निर्वाह की भ्रनिदिवत दशा। प्र0 घर बिका, कुछ जमीन 
थी वह्‌ विकी, फिर गहनो की वारी ्रायी, यहां तक कि अब केवल 
श्राकादीवुत्ति थी (मान0 (2) प्रेमचंद, 128) । 

ग्राक्रमण करना-- किसी वात के च्एि किसी से बार-बार कहे जाना, उसे 
जवाब-तल्ब करना । प्र0 मै वहां जाकर बैठा ही था कि सव रोग 
चारोश्रोरसे मेरे ऊपर भ्राक्रमण करने रगे । ल 

श्राखर वेना--वचन देना । भर0काकानेदहमेब्रालरदियाहै किवे हम 
पढायेगे । 

भ्राखरी उठाना--शरारत करना । प्र 0 श्रच्छा, भ्रव भ्राखरी उठाना बद 





म्राखिर करना या होना 


करो, बहत हग्रा । 

श्राखिर करना या हौना--(1) पूराकरनाया होना] भर0 अव इस 
काम को अ्राखिर करो, कव तक ठ्टकाए रखोगे। 
(2) मार डालना या मरना। प्र0 उख दुष्ट का आखिर किए 
विना यञ चन नहीं। 

श्रालिरत सवारना-मृत्य्‌, के उपरान्त सद्गति की व्यवस्था करना । 
प्र 0 वहुत दिन दुनिया के गोरखवंवे में लिप्त रहे, अरव चौयेपन में 
्राखिरत संवारने की चेष्टा करो । 

श्राचिरी दम पर होना- मृत्यु या देष होने के निकट होना । प्र ० दिवाना 
मिनिस्ट्री आखिरी दमों पर है (कठ 0दे0 स0; 268) 1 

श्राविरीब उक्ती जवानी । प्र श्राविरी बहारटै, मजा ट्ट लो। 

राख (खो) र की भरती-फाल्तू चीजे या निकम्मे श्रादमियोंका समह । 
प्र0 तुमनेतो आखूरको भर्ती कररखीटै, कमरान हृश्रा, कवाड्- 
खाना दहुश्रा | 

श्राग-घोर श्रतंतोप, विद्रोह, उग्र विचर 1 प्र 0 अपनी विकसित होती 
हई ्रात्मामे एक ्राग मरार छिपाकर एक प्रशान्त विद्रोह वनकर 
दोखर घरद्टरौटञ्राया (शेखर0 (1) -ग्रजञेय, 177); मावुरी 
के मनम अनवरीक्द्रारानजो्राग कट र्प 
वद ख्कर उसके कोने-कोने को ज्लल्साने लगी 
47) । 

प्राग उखाडना---दवी बात को फिर उठाना । पर० तुम क्यों म्राग उखाड 
रहे हो ? 

अरग उगलना-किसी के विरुद्ध कुछ कट्‌ कहना । प्र 0 वाद मं रूपरतन 
ने महिपाल को इसके लिए समक्चा-व्ञाकर राजी कर ल्या कि 
पत्रिका उतनी ही भ्राग उगले जितने में उसके प्रकाशक पर भरांचन 
श्राये (वंद 0-नागर, 192) 1 

ग्राग उठाना-च्रगडा मोल केना। भ्र 0 ्राग उठाने के सिवा तुम्हं ब्रौर 
कोई काम नहीं समञ्च पडता ? 

ग्राग उमाडना, -को हवा देना- क्रो या उतेजना को रौर वाना । 
प्र0 श्रम्माने ्राग को हवा दी- नहीं तव सव लोग प्रवेरेहीमें 
पड़े रहते थे (मान0 (1) -्रेमचंद, 155) । 

प्राग कंजियाना, -ज्ञंदनः- श्राग वृञ्लने क्गना । प्र0 वोरसी को श्रांच 
वीरे-वीरे कंजियाने र्गी । 

म्राग करना--(1) श्राग जलाना । प्र 0 जल्दी से चह्हेमेंभ्राग करो 
पानी गरम करनादै। 
(2) बहुत गरम करना। प्र 0 तवा एकदम प्राग कर डाला, व्यान 
कहां टै ? 

भ्राग का खल--च्रातिरावाजी । 

साग का पतंगा, -परकाला, -पुतला- हुत क्रोवी । प्र0 कृष्णा ता ब्राग 
का पतगा है, उससे म वात नहीं कृरूगा 1 

भाग का परकाला-दे0 आग का पतंगः । 

माग का पुतला-दे0 भ्राग का पतंगा 


आहि दन ॥ 


"ग्‌ <| गड्‌ 3 वह्‌ 
(तितखी -प्रसादं 
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धार साड्ना 


भ्राग का बाग-(1) भ्रातिशवाजी1 प्र0 दिवाली-मेले में भाग के 
वाग कौ बहार देखने जायक यी। 
(2) सुनार की भ्रंगीटी । 

भ्राग को श्राच--कष्टपूर्णं या प्राणघातक स्विति 1 प्र 0><>< प्रिय साथियों 
कोभ्राग की त्रांच में छोड़कर ्रपनी जान वचाना घोर नीचता है 
(मान 0 (6) -भ्रेमचंद, 57) । 

भ्राग कौ तरह फलना-ब्रहुत तीत्र गति से फलना 1 भ्र 0 यह्‌ वात आराग 
को तरह फर गयी 1 

ग्राग को. द्घपट उठना, -जाग उठना, -घ थक उठना-- विद्रोह, कांति रादि 
काप्रारम होना! प्र0 सन्‌ 1942का साक! चारो ओर श्रागं 
को रपट उठ रही थी! त्रिटिद् शासन की नीव थर्यरा गयी । 

श्राग को ल्पट लगना--किसी विपत्ति या कष्ट का श्रसर पडना। भ्र 0 

बेचारे कल्याण वाव को तो कुछ ठेना-देना मी न था, नाहक उन्हें आयं 
कौ कपट गी । 

श्राग के मोल्‌--वहुत महंगा 1 प्र 0 साड़यां तो श्राग के मोर हो रही ह 
कौन खरीदे। 

ग्राग के सुपुद करना--जला देना । प्र 0 श्रीकांत ने सारी बहदियां राग के 
सुपुदं कर दीं। 

श्राग को हवा देना-दे 0 म्राग उमाडना । 

ग्राग खाना- (1) उपद्रवकरना। प्र 0 वहत श्राग मत खाश्रो, कमल ॥ 
(2) श्रपना नाद करना! प्र 0 तुम जान-वूक्लकरभश्राग खा रहे हो! 

राग खाना श्रगार हगना-करनी के श्रनृसार एर पाना 1 भ 0भ्राप क्या 
कृर सकती हु? वह्‌ यदि भ्राग खायेगा तो भ्रंगार हगेगा ही । 

श्राग गाडना-- राख के नोचे प्राग दवा देना ताकि वह्‌ देर तक वनी रहे । 

श्राग चुगन--क्रष्टदायक वस्तुको मी ग्रानंदसे ग्रहण करना 1 प्र0 ररे 

प्रेम के मागं पर चल्नेवालो को श्राग चनना ही पड़ता है। 

श्राग जमाना, -जोडना, -वनाना--ग्राग जलाना। प्र 0 थकी-मांदी 
मुखिया ने किरी तरह्‌ श्राग जगायी, श्रदहन चदढाया । अहु, जल्दी से 
च॒ल्टेमें ्राग जोड़ो । 

श्राग जलना--लाना वनना । प्र 0 वाप-वंटे दोनों प्रातःकाक स सव्या 
तक मजदूरी करते, तव कहीं भ्रा जलती (मान 0 (7) -ग्रेमचद 
210) 

श्राग जाग उठना-दे0 ्राग की रपट उठना । 

श्राग जिमाना-टोम करना! पर0 अ्रग्नि जिमाकर फिर ब्रागे का विबि- 
विवान होगा) 

श्राग जिलाना--वृञ्लती हुई भ्राग को कूरेदकर वा ह्वा देकर पुनः तेजं 
करना, अराग जलाना! प्र0 वोरसो में ्रंगारे दवे ह, जरा ठेकर 
श्राग जिला खो। 

ञ्नाग जोड़ना-दे0 म्राग जगाना । ५ 

श्राग संवाना-दे0 श्रागं कंजियाना 1 

श्राग स्चाडना-पत्यर या चकमक पत्यर से श्राग षदा करना। भ्र 0 हमने 
ग्राग ्ाड़करल्कड़ो जलायी ग्रौर उख परहिरनका मांखरखदिया। 





भाग डरलना 


ज्नाग शलना- नष्ट हो, इस भ्रथं मे स्त्रियों द्वारा प्रयुक्त गाखी। प्र 0 
भ्राग डाल तेरी चोटी-पट्टी पर । 
काग ठंडी पडना-- (1) क्रोघ शांत होना 1 भ्र 0 कुछहो, दिरकोभ्राग 
तो ठंडी हो गई (रंग0 (1) -ग्रेमचंद, 197) 
(2) उत्तेजना या भ्रांदोकन शात होना। प्र0 घीरे-वीरे करके 
भ्राग ठंडी पड़ी। 
(3) भ्राग बुञ्ञ जाना। प्र0 भ्राग तो ठंडी पड़ गयौ, रोटी कंसे 
सेक्गी ? 
ञ्नाग तलवे से लगना या लगाना-वहुत क्रोधित होना या करना । प्र 0 
उस दुष्ट की बातें सुन-सुनकर तो तल्वों से भ्रागल्ग जाती हे । 
भ्नाग दबा रखना- क्रोध आदि को प्रकटन होने देना । प्र 0 मैने किसी 
तरह भ्राग को दबा रला है, तुम न सुनोगे तो क्या परिणाम होगा, 
कह नहीं सकता । 
श्राग दबी रहना-किसी क्रोध, प्रतिदिसा या ्रांदोल्न रादि का प्रकट 
रूप से मौजूद रहना 1 भ्र 0 सारे देश के म्रतरमेंभ्रागतो दवी हुई 
थीही1 बस जरूरत किसी के कुरेदने की थी) 
श्राग दामन से ठांकना-मयानक व्यक्ति या वस्तुको प्रश्रय देना। प्र 
तुम दामन से अराग ढंक रहे हो। सुल्तान तुम्हारी वोटी-वोटी 
नुष्ववा देगा । 
श्रागं दिवाना--(1) गरम करना । प्र0 लख कोज्‌राभ्राग तो 
दिखाभ्रो 1 
(2) जला देना 1 भ्र0 मालो ने राकेञ्च कौ चिटिग्यो को ्राग दिखा 
दिया । 
(3) तोप मे वत्ती देना । 
श्राग देना-(1) दाह करना । प्र 0 को मोहि श्रागि देड रवि होरी 
(षद 0- जायसी, 34/4) ; स्त्री-(टंसकर) मर जायेगे तो ग्राग 
देने तो जाग्रोगे, तव कहां मागोगे (मान 0 (1)-ग्रेमत्तंद, 254} 1 
(2) नष्ट करना! प्र 0 काजीलार ने सारे कारवारकोभ्रागदे 
दी। 
(3) गमं करना 1 प्र0धीके कनस्तरको जुरा श्राग दो, निकल 
भ्रायेगा 1 
श्राग घधक उठना-दे0 अराग की रपट उठना । 
भ्राग धोना- (हक्का मरने के ल््यि) श्रंगारोके ऊपर से राख दूरकरना। 
भ्र0 श्राग धोकर चिरम मरना। 
भ्राग निकलना-- बहुत तप जाना । प्र 0 दत पर तो श्राग निकल रही है । 
श्राग पड़ना--(1) शेष हो जाना, नष्ट होना। प्र0 कंसेहुं कत फिर 
“ नदि फेरे । श्रागि परी चित उर घनि केरे ( पद 0-जायसी, 52/8) । 
(2) बहुत गर्मी पड़ना 1 प्र 0 जेठ का महीना! चारों ग्रोर श्राग 
पड़ रही थी। 
(8) महंगाई होना । प्र 0 विलायती चीजों परतो भ्राजकल ्राग 
पड़ी है। 
श्राग पर श्राग डालना, -मेलना- दुःख याकष्टको म्रौर बढाना। भ्र 
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1, 77 


त्रा बरसाना 





तुम आराग पर श्राग क्यो डा रही हो वहू? 
भ्राग पर श्राग मेलना-दे0 आराग पर म्राग डालना । 
श्राग पर (मे) घी छोडना, -डालना, -तेल चिड कना, -तेल डालना- क्रोध 
या विद्रोह श्रादि के भावको उमाड़ना। प्र 0 जगधर, श्राग पर तलं 
छिड़कना भ्रच्छी वात नहीं (रंग 0 (2) --ग्रेमचंद, 132} । 
श्राग पर (मे) घौ डालना-दे0 राग पर (मे) घी छोडना। 
ग्राग परं (मं) तेलं छिंडकना-दे0 प्राग पर (में) घी छोडना। 
श्राग पर (में) तेल डालना-दे0 प्राग.पर (मे) घी छोड़ना। 
म्राग परं (मं) पानी डालना-- विद्रोह, क्रांति, क्रोध ्रादि को शांत करन 
का प्रयत्न करना । प्र 0 राजा साहव ने उनके तेत्र देखकर श्राग प्र 


पानी डाल्ते हुए कहा--><><>< (मान 0 (2) -ग्रेमचंद, 181). 1. 
ग्राग पर (मं) लोटना-- दुःखं, विरह या ईर्प्यासे व्याकुल होना। प्र 0 


वह्‌ तो भ्राजकल भ्राग पर कोट रहा है, उसका हार मत पूरो । 
श्राग फांकना--( 1) दानि उठाना 1 प्र 0 श्राज-कल व्यापार में रागं 
फाकना ही हाथ लगता है । 


(2) जान-वृञ्चकर मुसीबत मं पड़ना । प्र 0 तुम तो जान-वृञ्लकर 


म्राग फांकं रहे दो, कोई क्या करे । 
(3) शेख वघारना प्र 0 बहुत श्राग न फाको, यार । 


ग फुकना या फकना--(1) वहत गर्खी होना । प्र0 दोपहरकेटीक 


2 बजे थे, चारों ग्रोर म्राग एक रही थी। 
(2) वहत गुस्सा होना ! भ्र0 बेटे की उदंडतापूणं बातें सुनते ही 
उनके तो ्राग फक गई । 
(3) उत्तेजित करना, विद्रोह म्रादि 
डी दम दहै माई, इनके गब्दोमें 

(उख ड़ 0-यादव, 276) 

श्राग फलना--किसी ्रादोल्नका उग्र रूपधारण करना । प्र 0 स्वतंत्रता 
की श्राग चारों श्रार फंटती गयी । 

ग्राग बदृना या बढ़ना--(1) क्रोध वद्‌ जानाया वडाना। प्र 0 तुम 
क्यों उसकी अ्रागका वड़ा रहा? तुम्दारीदी क्षति होगी । 
(2) ्गड़ा-विद्राह्‌ म्रादि का भयंकर रू्पलनाया देना। भ्र 0 
द्सञ्आगकान व्ट्ना ही सवके छ्ए हितकर टै । 

ग्राग बनं जाना--( 1) -्रत्यत क्रावित हो जाना। प्र 0 मेरा प्रस्तावं 
सुनते ही वेतोश्राग वन गय । 
(2) बहुत तप जाना। प्र 0 जल्दी हटाग्रो, कलु तो एकदम 
श्राग बन गयी । 

श्राग बनाना-दे0 श्राग जगाना । 

प्राग ब॑रसना--वहुत गरमी. पड़ना, खूब लू चलना । प्र 0 सारे शहर में 
जैसे श्राग वरस रही हो (धूम 0-उ0 मटट, 90) । 

ग्राग बरसाना--(1) शत्रू पर खब गोलियां चङाना । प्र 0 लक्ष्मीबाई 
की सेना श्राग वरसा रही थी। 
(2) खूव जली-कटी सुनाना । प्र 0 नयनरंजनी श्रपनी वहु पर 
श्राग बरसा सही थीं) 


के भाव को व्डावा देना] 
म्राग फकदेत दहे, अराग) 





-----~ ~ 


4 


ष्‌ 


क 
| ` {का 


आग बुस्लना या वुञ्ाना 


न्रागं ब्॒लना या त बनना या नुत्राना-- (1) विरहनानद्रन्वपर-----------------------------=---~ ( 1) विरह-भाव द्र 
दूर होनायाकरना1 भ्र0 जीव विरुव्या जीव सौ, श्रर्ष न कषिया 
जाइ 1 गोविदं भिरं न लल वृ, रही वुञ्ञाइ वृञ्चाइ (कवीर ग्रंथा0 
-कवीर, 35) 1 
(2) गुस्सा द्रहानायाकरना। प्र0ग्राजदो-चारख्‌न हो जये, 
तमी यह ऋग वुङ्षेगी (रंग0 (2) -ग्रेमचंद, 132) 1 
(3) मृख शत होना या करना! प्र 0 मञ्चे तीन दिनोंसे खाना 
नहीं मिला इसश्रागके वज्ञे विनाम श्रीर कुछनर्ह हीं कर सकता । 
(4) किसी उग्र श्रांदोल्न.का ठंडा पड़ना । प्र 0 दस-पांचके प्राण 
किए विना यहं राग नही वृज्ञने वारी है। 
घ्रां बोना--(1) क्डाई लगाना, ग्रनिष्ट करना। प्र 0 जाति्यां मह 
ह्‌ जिनका जी सको इन दिनों टै ्रागवे ही वो रहीं (चूमते0- 
हरिग्रौव, 22) 
(2) आंदोलन की शुरुभ्रात करना, रोगों को उत्तेजित करना 1 
प्र0 इयामनारायण ही यह भ्राग वो रहे है) 
श्रागं मौ न लगाना--ग्रत्यत तच्छ समञ्नना। प्र0र्मेतो ्रापके वनको 
्राग मी न लगाञ्गा, पिताजी । 
ग्राग भडक उठना या भडकाना-- किसी दवे हुए क्रो, प्रतिहिसा या 
ग्रांदोलन रादि का उमडना या उमाडना। प्र0 अरव मुञ्चे देखकर 
महाराजं के कजे मे ्राग मड़क उठती है (रावा ग्रंथा0-रावा0 
दास, 594) ; इटाकेमें म्राग सलग रही थी, हवा पाते ही मडक उटी 
(प्रेमा 0 -प्रेमचंद, 25) 
ग्राग मतना--वहत श्रन्याय करना, गजव ढाना 1 प्र 0 यह्‌ नवाव का नाती 
ग्राग मूत रहा दै (दे0 दु0-शिव0; 40) 
श्रागमं' के मृहावरोके च्ििएु देखिए “श्राग पर" मी। 
ग्राग मे श्राग डालना, -लगाना, -ईधन डालना, -घी डालना, -पडना 
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-फक देना, -हवा देना-- किसी उग्र भावः द्रेप या ्रांदोलन को ब्रौर 


तीव्र करना । प्र0 मिसेज सेवक प्राग मं इवन डाल्ती रहती थीं 
एक श्रोर कटाक को उकसातीं, दूसरी मरार सोफो का समन्नातीं 
(रग0 (1) -प्रेमचंद, 401) । 

श्राग मे श्राग लगाना--दे0 श्रागमे अराग डालना । 

श्राग में ईधन डउालना--द0 म्रागमं प्राग उना । 

श्राग मं उतरना, -ङदना, -पांव डलना, -इाय डालना--जान-वृक्षकर 
ग्रहितकरकामकरना) प्र0चागस् लोग जठ रहेटै तो पांव श्रमना 
न भ्रागमे डां (चमते0-हरिग्रौव, 43); सब वातं खूब सोच- 

- समज्ञ कर इस श्रागमें कूदिये (पद्च0 क पत्र-पद्च0 गरमा, 109) । 

भ्राग मे करना, -डालना-- दूर करना, नष्ट करना । प्र0च्रागमें करां 
एसी पट्ाई्‌ को, म वाज म्राया 1 

्रागमे कृदना-दे0 श्रागमें उतरना । . र 

ग्राग मे क्दनेवाला-- च ड-स-व ड साटस का काम करने वाला । प्र 0योंतो 


~ भाग लगने पर कुभां खोवना 


टानाया करना, दुःख | श्राग मे गिरना--(1) कष्ट मं पड़ना 1 प्र 0 परमानन्द जी बेचारे तो 


ग्राग में गिर पड़] 
(2} गर्त रास्ते पर जाना। प्र0 तुमश्रागमें गिर रहेहो, यह 
समञ्च लो। 

(किसो की ) प्राग मं गिरना, -पडना- दूसरे की विपत्ति अपने ऊपर छेना 1 
भ्र 0 तुम हमेशा उसको आगमे गिरेहो पर उसने अमी तक तुम्हारे 
चयि क्या किया दहै)। 


श्राग मं घी डालना-दे0 रागे राग डालना 1 


भ्राग मं घी पड़ना--दे0 आगमे भ्राग डालना । 

प्राग मं सलोकना-- नष्ट कर देना, घोर विपत्ति मे डाल देना जान-वृूञ्कर 
ग्रहित करना 1 प्र 0 क्या हमं जानवृज् कर राजकूमारी को भ्रागमें 
लोक देना चाहिए (विष 0-प्रेमी, 74) 

ग्राग मं डालना--दे0 श्राग में करना 1 

श्राग मं पडना--नाग को प्राप्त होना 1 प्र0 तुम समय रहते न चेतोगे 
तो सव अराग में पड़ जायेगा। 

(किसी को) आराग मे पडना-दे0 (किसी की) भ्राग में गिरना। 

श्राग मं पांव डालना-दे0 आग मं उतरना । 

श्राग मे पञाब करना, -म्‌ तना-- बहुत उत्पात करना 1 भ्र 0 तुमतोभ्राग 
मं पेगाव करत हो, कोई कहाँ तक वरदाइत करे 1 

ग्रागमे ष्क देना-दे0 म्रागमें अराग डालना 1 

श्राग मं म्‌तना-दे0 भ्राग मे पेशाब करना । 

श्राग मे हवा देना--दे0 म्रागमे म्राग डालना 1 

ञ्राग मे हाय डालना-दे0 आराग में उतरना 1 

ग्राग लगना-- (1) नष्ट हो, शापमावसे.प्रयुक्त। भ्र0 याक तौ दहै भश्राजु 
हीं मिटटी करि मरि जाऊंणरसे, भ्रागि कगे मेरी माई मेहु पाइयतु है 
(केटाव 0-केदाव, 66) 
(2) क्रोध उत्पन्न होना, कूढ्न होना । प्र 0 जोग कौ गति सुनत 
मेरे, ग्रंग श्रागि वई (सू0 सा0-मूर, 4321); सुरगु महावर 
सौति-पग निरखि रही ग्रनखाइ । पिय~ग्रगुरिनु लाटी ठ्खं खरी 
उठी चगि काइ (विहारी रत्ना0-विहारी, 287) 1 
(3) महंगाई होना 1 प्र 0 जहां तुम्हारी हकूमत जाती है, वहां 
चाने-पीने की चीजों कोएकदम श्राग न्ग जाती है (ग्‌० नि 
व्रा0 मु0ग्‌0, 241) । 
(4) किसी श्रांदोल्न या श्रसंतोप का फटठ्ना 1 प्र 0 दर्टर्नी अर्द 
हक का नाम ठेकर कटा, वह दाईकोटं में मुफ्त जडगे श्रौर हिन्दुस्तान 
भर्‌ में यहि-आआग लगेगी (चोटी 0 -निराला, 30) 
(5) दुदिन होना, वुरी या त्रसंतोपजनक्त स्थिति होना । प्र 
मंसारमेतोभ्रापहीग्राग लगी हई दै, चमारमी ठक्रुर को भजा 
करने ल्गेगे, तो पिरथी रहेगी कि रात को ची जायगी ? 
(मान 0 (5) -त्रेमचंद, 4) ॥ 


चिन्ता के सैनिकों मे सम तलवार के थनी ॐ>८२८उसक्रे इशारे पर | अराग लगने पर कुश्रां खोदना-- पहर से विपत्ति म वचने का उपायन 


ग्राग भे कूदनेवाके (मान0 (5) -श्रेमचंद, 71) । 


कर र्खनर रीर जव चिर पर भ्रा पड़े तव दौड-वूप करना! प्र 0 











च्छम्‌ लगते पर पानी को दोडना 


68 श्राग-पानी का संग, भाग-फूस की भित्रता 
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पटक से तो तुम गफलत मे पड़े रहे. अरब श्राग रूगने पर कृञ खोदने । श्रागं लेने श्राना- तुरंत लौटने के इरादेसे ्राना। भ्र0 इस तरह राग 


ठे हो । 

ब्नारा लगने पर पानी को लौडना--काम जव विगड्ने लगे तवं उसे बनाने 
का प्रयत्न शुरू करना, बाद मे चेतना । प्र0 जे बन जरत जल क्‌ 
धावै (कबीर) ; माई, तुम राग लगने पर पानी को दौडने में विर्वा 
करते हो पर मै नही। 

ब्राग लगने पर पानी न भिलना-- (1) दुदिन मे सहायक न मिलना । 
(2) कोघ श्राने पर उसके शमन का कोई उपाय न समञ्च पड़ना । 

ञ्ञाग लगने पर बिल्ली का मत ढं दना--विपत्ति ्राने पर कोई व्यथ का 
काम करना या दुकंम वस्तु दुढना । प्र 0 तुम मी राग रगने पर वल्लो 
का मूतः दूंढने चे । 

भ्राग लगने पर मेह पाना, -भिलना--टीक वक्त पर काम वनने का डल 


होना । भर 0 माई, मुञ्चे तो भ्राग रूगने पर मेह मिक गया । भगवान्‌ 


ने मेरी सुन रौ। 

 भ्राग लगने पर मेहं मिलना-- दे 0 राग क्गने पर मेह पाना । 

राग लगाकर श्राग-श्राग चिल्लाना--जान-वृञ्कर कोई श्रहितकर काम 
करना श्रौर फिर सहायता के किए चिल्लाना। 


ज्ञाग लगाकर तमाल्ा देदनौा--श्रहित करके सजा लेना प्र0ज्रमी तुम 


भ्राग र्गाकर तमाया देखो 1 कमी-न-कमी तो तुम्हं इसका फलं 
मिलेगा ही 1 

 श्राग लगाकर पानी को दौडना,-वुञ्षाने को दौड़ना--जान-वृक्षकर म्रहितकर 
काम करना रौर फिर उससे वचने का उपाय करना प्र 0 मुंशी 
दयानाय कौ राखो मे उख कृत्य का कु मूल्य नहीं । आग क्गाकर 
पानी केकर दौडने से कोई निदोषि नहीं हो जाता (गवन--गप्रेमचंद, 
145} 

श्राग लगाकर बुञ्लने को दौडना-दे0 ग्राग क्गाकर पानी को दौड़ना 1 

श्रागं लगाकर रोटी संकना- दूसरे का अहित करके अ्रपना काम बनाना । 
भ्र0 तुम श्राग क्गाकर रोटी संको1 मृक्षसे यह्‌ न होगा। 

भ्राग लगाना--( 1) ज्डाई लगाना, इवर की वात उवर करके लड्वा 
देना । भ्र 0एेसो न होय कं यह्‌ बात फोडि कँ उकरूटी श्राग रूगावं (मा 0 
ग्रं0 (1) -भारतेन्दु, 442) *; यह्‌ सव इसी रानी.का काम है >< >< 
भ्राग च्गाती फिरती है (सु0 सु0-सुदशेन, 209) 1 
(2) चूगरखी खाना ¦ भ्र 0 देखिए प्रयोग (1)* 1 
(3) जोद्य वड़ाना, मडकाना । प्र 0 कितनी ह उत्पात-सहवरी, 
कितनी ही हँ आग र्गाती (ममं 0-दरिओरौव, 151); मामा ने 
जो ्राग ख्या दी है, वह्‌ मेरे वृल्ञाए नदीं बृञ्च सकती (रंग0 (1) 
“प्रेमचंद, 180) 
(4) उद्वेग बढाना । प्र 0 कहि सो संदे विहंगम चला श्रागि लाइ 
सखगरिड सिघखा (पद 0-जायसी, 31/14) ॥ 
(5) नष्ट करना, श्रनिष्ट करना । 

दाग शगे- बुराहो, नाशहो। प्र0 श्रौरये निगोडी सकीनाकी 
भ्राग रुग जाये इसके सोने मे. . . . (श्रमृत 0-नामर, 318) । 


लेने क्यों राते हो? इससे श्रच्छा तो मत श्राया करो) 
श्राग सिर पर रखकर चलना-बंडे खतरे काकाम करना) प्र ग्रा 
को सर पर रखकर चलना है, प्रोर वह्‌ भौ दस्तार से ठककर इस 
से चलना है किं चाहे सर जठ जाये पर पगड़ी. परम्रांचन प्राने पाए 
(सात 0-नागर, 8) 1 = 
रागं सुलगती रहना--क्रोध-विद्रोह्‌ रादि का माव वरावर वना रहना । 
प्र0 मेरे भ्र॑तरमें तो निरंतर श्राग सुलगती रहती है। 
भ्राग सुलगना या सुलगाना--( 1) क्रोघ-विद्रोह्‌ रादि के माव. फौलना 
या फैलाना 1 प्र 0 इलाके में म्राग सुरु रही थी, हवा पाते ही भडक 
उठी (प्रेमा 0-ग्रेमचंद, 25) । 
(2) कोष या जोश भ्राना प्र 0 जिनके हृदय में कमी श्राग सुख्गी 
ही नहीं, ठेस र्गते ही ्रहंकार नहीं छलका (कुरु 0-दिनकर, 30} | 
प्राग से श्राग बुञ्लाने की कोश करना-- (1) कोधया वुराईको क्रोघ 
या वराई से शांत करने की कोशिश करना प्र0भ्रागसे भ्रागं 
बृक्षाने की कोशिश्तो तुम हीकियाकरते हो (दूवगाछ-द0 स0 
342) । 
(2) भ्रसंमव काम करने की कोशिश करना । 
ग्राग से -खेलना-जान-वृज्ञकर मयानक परिस्थिति से सम्पकं रखना 
प्र0 भ्राग से खेल वटी वच्ची ¡ भ्रापमी जी, सारा नगर जटा 
डाला (सुहाग 0-नागर, 99) । 
ग्राग से पानी होना--क्रोध शति होना प्र 0 पिताजी भ्राग से पानी हो 
गये । उठकर कमरे मे टहलने रगे ] 
श्राग हाय मं लेनेवाले का हाथ जललनः--खतरनाक काम करने वाटे क, 
तदनुरूप फल मिलना । प्र 0 सूर श्रननरूकरजो गहे, डां पुनि सोई 
(सू0 सा0-सूर, 2861) 


प्राग .होना-(1) कद्ध होना 1 भ्र 0 डेढ़ साठ प्छ वेटे ने इनसे यह्‌ 


प्रस्ताव किया होता, तो श्राग हो जाते (कमं 0-प्रेमचंद, 242)। 
(2) वहत गमं होना) प्र0 चिमटातो एकदमभ्राग हौ गया। 

श्राग-पानी--(1) उपद्रवी 1 प्र0 श्रीचरण तो श्राग-पानी है, कोई 
काम ढंग से नहीं करता) 
(2) जल्दवाज 1 भ्र0 देखिए प्रयोग (1) 

भ्राग-पानी का वैर, श्राग-फूसं का व॑र, -साथ-- (1) एेसी स्थिति जिस्म 
रनिष्टकी पूरी भ्राशंका हो1 प्र0 दोनों कमसिनदैँ रौर भ्राप 
मी जवान 1 भ्राग ग्रौर एूस का साथ क्या ? (श्राजाद0 -त्रेमचंदः 
562) 
(2) जन्म की दुरमनी होना । प्र 0 रूस श्रौर भ्रमेरिका मं भाग 
पानी का वैर है। 

श्राग-पानी का संग, श्राग-फस,.की मित्रता-परस्परविरोघी श्रौर हानि- 
कारक व्यक्तियों या वस्तुर्नो का खाथ होना । भर0 मेरी दृष्टि मे 
याम्‌ आर कूपानाथ का श्राग-पानी का संग है, धिक दिन निर्म 


नहीं । 





द्याम-पानी का परवाह न करना 


क्माग-पानी का परवाह न करनौा- प्रतिकूल स्थितियों की चिन्ता न करना! 
प्र0 कर्तव्य कमी भ्राग रौर पानी की परवा नहीं करता (रग 0- 
प्रेमचंद, 94) 

श्राग-पानी में कूदना, श्राग-पानौ से गज्‌ रना- सव प्रकार के कष्ट या 
खतरे उठाना । प्र 0 संयोजक जी जो कटंगे उसे काटी टोपी वाक्त 
नौजवान प्राण रहते नहीं काट सक्ते हैँ । आराग आौर पानी ते कद 
सक्ते टँ (मला 0-रेणु, 220) 

प्राग-पानी मे से गज्‌रना-दे0 ्राग-पानी मे कदना 

श्नाग-फस का वर-दे0 म्राग-पानी का वैर । 

न्राय-फस का साथ-दे0 श्ग-पानी का वैर्‌ : 

प्राग-ष़स को सित्रता-दे0 ग्राग-पानी का संग । 

प्राग-बव्‌ ला बनना, -हौना, श्रग-भभूका वनना, -होनः--्रत्यंत कोधित 
होना 1 प्र 0 वाददाह मए म्राग-ववूका यह खव सुनतहि (रावा0 
ग्रथा 0-राधा 0 दास, 7235) ; वह्‌ जरा-सा दूने से रोने र्गता है 
ग्रौर तुम उसे डांटने पर मी भ्राग-मनूकाहो जाती हो (दे0 द0- 
शिव0, 50) 

श्राग-बन्‌ला होना--दे0 भ्राग-ववूा बनना 1 

नग-नभ्‌ का बनन- 20० म्राग-ववूका हना 1 

ध्ाग-भम्‌का होना-दे0 श्राग-ववूला होना । 

भागम करना--खाम का डलं करना। प्र0 सुषमा का अभिमावक 
बनकर तो तुम अ्रपनादही म्रागम कर रहेहो। 

प्रागम जनाना-होनहार की सूचना देना) प्र0 हाय सखी { कोई 
मोक भ्रागम जनावे ना) 

रागम्‌ देखना--मविष्य को दृष्टि म रखना । प्र 0 मुञ्चे म्रपनी संतानों 
का अ्रागममीतो देखना दहै) 

श्रागम्‌ बनाना-परलोक बनाना । प्र 0 भ्रव वहत माया-मोह छोडो, 
ग्रागम बनाने की चिन्ता करो। 

भागम बांदना--भ्रानेवारी बात का निद्वय करना) भ्र0 आगम वाघ 
तुमने यह बात बिषारी है, न जानिए कसी होय, भने तुम्हारी वात 
मान छी (प्रेम0 -ऊक50 छा0, 95) 

भागम होना, श्रागा भारी होना--गमं रहना 1 भ्र 0 बहू को तीन महीने 
का भ्रागम हे। 

्राग-लगाॐ--सगड़ा मड़कानेवाला । प्र 0 रामानन्द तो पुराने श्राग- 
लगाऊ दै । | 

भ्राग-सा लगना-- बहुत ्नत्रिय या दुःख दायी र्गना 1 भ्र 0 ये तौ नैन वाही 
को बदन हेरे सीरे होत, रौर बात राखी खब रागति ज्यो भ्रागि ह 
(घन 0 कवित्त-घना0, 183) 

भ्रागा--रारीर के भ्रागे के भ्रंग । प्र ० उसका ्रागा मारी हो रहा है, भ्रव 
वह्‌ बच्ची नहीं । 

रागा काटना-- किसी पशकूनकारक प्राणी या वस्तु का आगे से निकल 
जाना। भर 0 दरवाजे के बाहर पैर रखा ही था कि बिर्री आगा 
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भ्रागा भारी होना-दे० ्रागम होना 1 

श्रागा मारना- किसी की उन्नति में वाघा पहुचाना। प्र 0 तुम उखका 
ग्रागा क्यो मार रहे तुम्हारा तो कोई छाम मी नहीं है! 

श्रागा मारा जाना, -रुकना- उन्नति मे ठकावट पड़ना । पर०मेरयातो 
भ्रागा मारा गया, तुम जो वाहो कटो 

श्रागा सकना-दे0 म्रागा मारा जाना । 

भ्रागा रोकना--(1) हमला रोकना) प्र 0 खुरम के सैनिकों ने बडी 
वहादुरी से रागा रोका। 
(2) किसी वड़े दायित्व को संमाल्ना। अ0 तुम रागा रोकोगे 
तमी बेटी का व्याह पार पड़ेगा! 
(3) आड करना ताकि दिखल्ाई न पड़े! प्र 0 तुम तनिक भागा 
रोको, वह देख न ठे। 
(4) उच्रति मे वाधक होना प्र म क्यों क्िसीका भ्रागा 
रोकं ? 

ग्रागा लेना-रात्र्‌ से भिडना। प्र 0 सेनापति ने बढ़कर भ्रागा ल्या! 

प्रागा सम्हालना-सामने का हमला रोकना । प्र 0 श्रागा सम्हाल्नेका 
गुर दायित्व सुन्दरखिह के कोपर था। 

श्रागा सुक्षना--्रागे की वात समज्ञ मे राना 1 प्र 0 यह पंडित खंडित 
वैराग्‌, दोख ताहि जेहि सूञ्ञ न भ्रागू (पद 0-जायसी, 8/4) । 

श्रागा-तागा लेना--म्रादर-सत्कार करना 1 १0 वरात का ्रागा-ताया 
लेने में कोई कमीन हो, व्यान रखना। 

श्रागा-पीचा करना--सोच-विचार करना, किसी कामके कलनेसेजी 
चराना 1 प्र 0 दजियों ग्रौर वनियोने मी कुछ म्रागा-पीदछा कर अपनी 
स्वीकृति दे दी (सतमी 0-राहुक, 10) । 

ग्रागा-पीदखा त्यागना, -न होना-सोच-विचार या दुविबा न करना या 
न होना। प्र 0 भ्रव मुक्ल प्राण विसजंनं करने में तनिक मी श्रागा- 
पीछा नहीं है (राधा 0 ग्रंथा 0-राघा 0 दाख, 735) । 

ग्रागा-पीदा देखना, -विचारना, -चुञ्चःना, -सोचना--मख्-वुरे परिणाम 
पर विचार करना। प्र 0 मगर होरी ने भ्रागा-पीछा सुञ्चाकर आदिर 
धनिया को किसी तरह राञ्ी कर च्या (गोदान-परेमचंद, 105}1 

श्रागा-पीदा न होना-दे 0 श्रागा-पीडा त्यागना ॥ 

ग्रागा-पीदधा विचारना-दे० आआगा-पीछा देखना ॥ 

श्रागा-पीछा सुञ्ाना--दे 0 श्रागा-पीछा देखना । 

श्रागा-पीखा सोचना--दे0 प्रागा-पीछा देखना । 

श्रागा-पीछा होना--(1) दुविवा या सोच-विचार होना 1 भर0 इससे 
मक्ति के सामाजिक महत्त्व को><><स्वीकार क्लनेमेंकिसीको 
ग्रागा-पीछा नहीं हौ सकता (चिन्ता (1) -शुक्छ, 34) 1 
(2) किशोरावस्या पार करने पर वाच्काश्रों के उरोज तया 
नितम्बो का मर भ्राना। भ्र० बड़ी अल्टड है रम्देदया ! भागे-पीछे 
का खयाल ही नहीं । 
(3) इवसुर-कुरू एवं पित्‌-कुल मे किसी का देखरेख करने को 
होना 1 भर0 रानी को इख बात का बहत दुःख था कि उदका भ्रागा 
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तो जैसा-तैखा है मी ऊेकिन पीछा कोई नहीं (एक चादर 0-वेदी, 
16) 1 

श्नागी होना-दे0 आग होना 1 

श्रागो-पानी-दे0 अराग-पानी । 

श्नागे--(1) सम्मुख 1 भ 0 इनकौ गुन-प्रौगुन हरि्रागै, तिल-तिल 
सेद जनवं (सु0 सा0सूर, 2875) 
2) विष्य में ] भ्र 0 जौँ प्रिय विरहे प्रान प्रिय छागे, देखब सूनव 
बहुत अरव रागे (राम0 (ञ्)-तुल्सी, 541) । 
(3) म्‌काविङेमें। प्र 0 रामधघन के अगे तुम नहीं टिक सकोगं। 

श्रागे भ्राना--(1) सामने आना, मिल्ना। प्र0 कबीर सुख कां जाद 
था, आगे राया दुख (कवीरं ग्रथ 0 -कवीर, 19) 
(2) अनुमव में भ्राना, प्रत्यक्ष होना) प्र0 पर प्रखिर को मुंह 
की खाई 1 अपनी करनी प्रागे राई (गु0 नि0 -वा0 मु0गु0, 
721) 
(3) सामना करना, भिडना 1 प्र 0 हिम्मत होतो अ्रगे प्राग्रो, 
वहीं से मत वकवक करो। 

श्रागे करना-- (1) प्रमाणित कर देना प्र0 मूर कं ज्यौ वुद्धि 

पाची, हमहुं करि दियौ श्रागे (सू0 सा0 -सूर, 2851) 
(2) विपत्ति में फसाना । भ्र0 तुम तो खूव निकले) मुषे रागे 
करके खुद निदिचन्त हो गये 1 
(3) सामने करना । प्र 0 यशोधरा एक पल स्थिर दुष्टि से देखती 
रही 1 फिर उसने राहु को रागे कर दिया) 
(4) श्रगुञ्रा बनाना1 प्र 0 रामनाथजी को श्रागे किये विनाकाम 
नहीं होगा 1 

रागे का उठा जञा । प्र 0 प्रगेकीउठी थारी मांजनेके किए रख दो। 

ज्रागे का उठा खानेवाला- नीच, तुच्छ 1 प्र0 भ्रागे का उठा खानेवाला 
यह रमचनमा मुञ्चसे जबान ल्डाता है। 

श्रागे.का कदम पीथे पड़ना, -पैर पीथे पडन(-- (1) श्रवनति होना । 
भ्र0 क्या कहू, भ्रागे का कदम पीर हट गया, एेसा सोचामी नया। 
(2) - डर के कारण पीछे लौटना। प्र0मेराजी दहल गया, भ्रागे 
का पर पीछे पड़ा) 

रागे का कथडा-घरंचट। प्र0 श्रे का कयड़ा ठीक करो, बहुरानी । 


प्रागे का कपडा खी वन्‌ च्रंवट काठनां 1 प्र 0 श्रगे का कपड़ा खींच 


बहू, बाबूजी भ्रा रहे है। 
श्रागे का छोकरा या छोकरी--(1) उन्न मे बहुत छोटा 1 भ्र0मो 
भ्रागें की महरि बिटिनियां, काहे करे वह मानं (सू0सा0 सुर 
3043) । 
(2) ` भनुमवहीन । दे0 भ्रयौग (1) । 
श्यामे का पर पीले यडना -दे0 श्रागे का कदम पीछे पड़ना । 


 श्नागे का पैर रखकर पीठे का उठाना, -को देखकर पीडे का षेर उठाना- 


~ भावी स्थिति दृढ्‌ करके त व्त॑मान को छोड़ना । प्र 0 बुद्धिमान रोग 
इमा भ्रागे-का पैर रखकर तब पीछे का उठाते है। 
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भ्रागे की उखेड-क्रद्ती का एक पेच । 

म्राग को थालौ उठ जाना,-छिन जाना--मिकती हई वस्तु का छिन जाना । 
प्र0मामीजी,मेरीतो रागे की थाखी उठ गयी । 

श्रागे की थाली दिन जाना--दे० रागे को थारी उठ जाना। 

श्रागे की सुधर लना--भविष्यके वारेमे सोचना) प्र0 बीती ताहि विसार 
दे, ्रागे की सुधि लेय । ~ 

श्रागे को-दे0 रागे । 

ग्रागे को कान होना--मविष्य के चिएि सचेत हीना) प्र 0 इस वारतो 
जो होनाथा, हो गया हां, भ्रागे को कान हए] ^ 

श्रागे को देखकर पी का पर उञना--दे0 म्रगेका पैर रलकर पीछे 
का उठाना । 

ग्रागे खदा का नाम-वस, इतना ही 1 श्रागे मगवान्‌ . जाने प्र 0 श्रमी 
तो दोनों जून रोटी मिलीजारहीदहै, श्रागे खुदा का नाम। 

श्रागे चलकर, -जाकर-मविष्यमे । प्र0ये सारे व्यक्ति श्रागे चक्कर 
क्या रख ठेगे, यह कहना कठिन दै । 

ग्रागे जाकर-दे0 ्रागे चक्कर । 

(किसी के) श्रागे ज्लुकना- किसी प्रकार की श्रंतरिक या वाहय भ्राव- 
दयकता के कारण किसी की वात मानना या उसके सामने नत होना । 
प्र0 मै किसीमीहदाल्तमे किमीके ्रागे रुकने को तयार नहीं। 

श्रागे डालना--बेमनसेदेदेना) प्र0वहु जोमेरेग्रागे डालदेतीहै, म 
उसे ही वहुत मानती हू 

श्रागे डोलना, -फिंरना- संतान रहना । प्र 0 मेरे कौन रागे डोकता है 
जिसके लिए इतनी हाय-हाय करू ? 

श्रागे देखकर चलना, -देवन(--स(ववानी से काम करना, मविष्य के 
प्रति सजग रहना । प्र 0 तुम यदि भ्रागे देखकर नहीं चलोगे तो यही 
परिणाम होगा| 

श्रागे देखना-दे0 भ्रागे देखकर चख्ना 1 

श्रागे देखना न पौद्े-- किसी वात पर ध्यान न देना, वात के विर्मिन्न 
पहल्श्रों पर विचार न करना) प्र 0 कमलो तो श्रागे देखे न पीछे, 
जिसने जो कह दियासो करनेको राजीहो जाती दहै । 


| श्रागे देना--सामने रखना । प्र 0 पूछती क्याहो, खीरकी कटोरी भ्राग 


दो तो। 

श्रागे दौड पी चौड़ होना-- प्रागे का काम क्ररना पीषेकाध्यानहीन 
रखना 1 प्र 0 उनके यहां तो इमे श्रगि दौड पी चौड होती है, 
कोई नयी वात थोडे ही है। 


श्रागे धरना, -रखना--( 1) किसी विषय को उपस्थित करना, वतछ्राना ॥ 
प्र0 वावृूजी के श्रागे सारी वाते रव दोफिरवेजो कटं उसके अनु-. , 


सार निर्णय करो। र | 
(2) आदरं वनाना। प्र 0 मैःतो महातमा गांधी के श्रादशं को श्रागे 


(3) मेंट देना । श्र 0 नित्यानंद ने फरो से मरी टाकरी मेरे प्रागे 
घर दि? 


> ् 


१ 
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श्नागे नाचना 


ग्रीर वावाकी प्रतिम दिन की श्राखे शेखर के भ्रागे नाच गई (शेखर 0 
(2) -्रज्ञेय, 104) 
श्रागे निकूल जाना- तुलना मं श्रेष्ठ होना, उन्नति कर जाना। प्र 
शंख तो पहले टी वहुत श्रागे निकल गया (दुवगाछ-- दे 0 स 0, 46) । 
श्रागे श्छना--सामन ऋना। प्र 0 जवरदस्ती कोई चीज श्रागे पड़ ही 
जय तो श्रांख कंसे मृद 
भ्रागे पर न षडना--दुरदिचन्ता या मय से गति रुक जाना प्र0 कोप 
भवन सुनि सकैचेउ राऊ, मय वस अरगहड 
{अ०)-तुल्सी, 394) 
ञ्रागे फिरना-दे0 म्रागे डोल्ना । 
श्रागे बंदकर लेना, -से लना, -होकर लेना--म्रादरपूवंक स्वागत करना । 
प्र0 श्रागे होड जेहि सुरपति लेई (राम 0 (अ 0)-तुक्सी, 463) ; 
देखत ही मुसकाइ उटठी चङि, ्रागे हं म्रादर कं पुनि खीनो (मति0 
मक 0 -मतिराम, 128); राजा जनक ने श्रागे व्डकर विद्वामित्र 
को च्या) 
ञ्नारे ना न पीदं पगहा--वदा मं म्रागे-पीटे कोई न होना । प्र 0 दतरंज 
खेन बस्ते तो सवेरा कर देते, दफ्तर मी मूल जाते । न आगे नाथ 
न पीछे पगहा (गवन -ग्रेमचंद, 32) । 
श्रागे बढना-- (1) प्रगति हाना । प्र 0नयेयुग का श्रादमी टै, इस नई 
दुनिया में यह काफी भ्रागे वटेगा (मूे0 -मग0 वर्मा, 263) । 
(2) किसी कायं को करने के चि मृस्तंद होना 1 प्र 0 तुम एक 
वार रागे तो वदो धीरे-धीरे सव अनुकल हो जायेगा । 
श्रागे बदाना--किसी व्यकितिया काम की प्रगति करवाना | प्र 0 सुराय 
वड़े वबाव्‌ का मतीजाटं। वे उसे ही भ्रागे बह्ा्येगे । 
ग्रागे बैठा होना--वंशमें होना) प्र0मेरेश्रागे कौन वंठा टै जिसके कए 
इतनी हाय-हाय करू । 
श्रागे भी चलना पी भी स्लना, ्रागे-पोच्े दोनो श्रोर च्लना- परस्पर 
विरोधी कामया वात करना, एक मत पर स्थिरन रहना । प्र 0 
तेरा मिजाज भ्राज तक मेरी समञ्में न श्राया। तु रागे मी चरती 
है, पीछे मी चलती दै (गोदान-ग्रेमचंद, 262) 
ग्रागे रंग लाना--मविप्य मे कोई श्रच्छा या बुरा परिवतंन होना प्र 0 
श्रमी च॒प-चाप नजर रलो 1 देलो वह॒ रागे क्या रग राता है 1 
श्रागे रखना-दे0 रागे धरना । 
भ्रागे लेना-- आश्रय मे ठेना, ्रादर-स्नेह करना । प्र 0 हरि भ्रादर भ्रागें 
च्या, ज्यू गड व की लार (कबीर ग्र॑था 0 -कबीर, 64) 1 
भागे से--(1) भविप्यमे। प्र0 रागे से उसे मेरे पाख हरगिज मत 
सेना 1 
(2) भूतकाल से! प्र0 आगे सेजो होता आया है, वही भ्राज मी 
- होगा । 
भ्रागे से दूर होना--सामने से हट जाना। प्र 0 ऊघौ होड ्रामें तं न्यारे 
(सू0 खा 0-सूर, 4145) । 


हुड परइ न पाऊ (राम0 
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ध्मागे (द्ग बाच्म-स्मृति पं जी बाना | त म सजीव'हो जाना। भ्र0 मोहृधिन के न॑मे चतड 


भ्राजको 


भ्राग से बढ्कर--म्रा ग्रहपूर्वंक स्वयं ्रागे वकर । भ्र 0 वह विचारी तो 
खुदही भ्रागे से वढुकर हर काम करने को तैयार रहती है । 

ग्रागं से लेना-दे0 भ्रागे वठृकर लेना । 

श्राग ह्‌.कर लेना--दे0 भ्रागे वढ़कर छना । 

भ्रागं होना-श्रेष्ठ होना प्र0 संसारपंसिद्धि में मी बंगाली देद्य 
्राग- थे (चोटी 0 -निराला, 10) 

परागे-ग्रागे-- (1) क्रम में पडले 1 प्र 0 श्रागे-श्रागे गुख्जी थे, उनके पीछे 
मक्तों का दल, फिर ठकूर जी की सवारी । 
(2) भविष्य में । प्र0 देखते चक्िए, ्रागे-भ्रागे क्या होता डे 1 

भ्राग-म्रागं क्‌दना--सखव काम मे म्रपने प्राप सवते पहर पटच जाना ॥ 
प्र 0 दूर्‌ कामम तुम अ्रागं-ग्रागे क्या कदत हो ? 

ग्रागे-ग्रागे रहना--सव काम में पहले रहना । प्र 0 चाचाजी हर काम में 
भ्रागे-त्रागे रहते टै, चाहे सुख का टो बाह दुःख का। 

ग्रागे-ग्राग हो लेना-- कोई काम खुद रागे वट्कर जवरदस्ती करना । 
प्र 0 जहां देवो वहां बनारसी वाव्‌ अ्रागे-त्रागे हो लेते है 1 क्यों मला 2 

ग्राग-डोलता--संतान 1 प्र 0 इस श्रागे-डोलते की चिन्ता कंसे छोडदं ? 

श्राग-पीद्ध-- (1) सोच-विचार में। प्र 0 इसी प्रकार आगे-पीछे मं 
पड़ हुए सवेरा हो जायेगा (गवन -प्रेमचंद, 123) 1 
(2) खानदानमें। प्र0न कोई ञ्रागे न कोई पीछे, न रोनेवाखा 
न कोई हंसने वाला, मगर माया वनी हई है (गवन -प्रेमचंद, 136} 1 
(3) कुछ समयकेश्रतरसे। प्र0 खुसरो कीं वाहर किसी महिम 
परथे कि पीछे चानक कुद प्रागे-पीे, माता रौर भाई, दोनों का 
एक साय देहान्त हो गया (पद्म-पराग -पद्म0 शर्मा, 199) 1 
(4) उखहायक 1 प्र 0 परदेश पे वाल-वच्चों के साय रहना, न कोई 
ग्रागे न पीछे, सोचा कितना संज्लट है (गोदान प्रेमचंद, 224) ! 

श्रागे-पीदे घमना-टर समय साथ रहना, ख॒यामद करना) भ्र0 जव 

वह्‌ चला जायेगा तो फिर वही “गीतादी, गीतादी'” करती ग्रागे- 
पीछे धूमेगी (प्रतीक्षा -यादव, 9) 1 

ग्राग-पीये देखकर चलना--हर तरह से वहुत सावधानी से काम करना । 
प्र 0 समङ्दार व्यक्ति आआगे-पीछे देख कर चलते टै । 

श्रागे-पीदे दोनों श्रोर चलना-दे0 म्रागे मी चलना पीछे मी चलना । 

श्रागे-पीटे फिरना, -रहना-हर सखमय खुामद करते रहना 1 90 
क्‌ष्णकांत हर सरमय वड़े वाव. के प्रागे-पीछे फिरता र्ह्ता था सो 
उसका कूछ-न-कु लाम तो होना ही था । 

श्रागे-षीदधे रहना-दे 0 भ्रागे-पीर फिरना 1 

श्रागो-मागो करना--मूखंता करना} प्र 0 तुम वहां जाकर अआआगो- 

गो के सिवा मरौर क्या करोगे 2, 

श्रार्नेय दष्टि-रोषपूणं दुष्ट 1 प्र 0 तुरीप 
देवा (एक 0 -मुल्क0, 350) ॥ 

भ्राघात पटहुचना--किसी की वात या कायं से मन की पीड़ा पहुंचना । 
प्र0 ऋषपिनाथ की उन बातो से मञ्चे वड़ा आधात पहुंचा है । 

श्राज को-्राज, इस समय । प्र 0 प्राज को तुम यह कट्‌ र्ेदो, कल 


उनको आग्नेयनेत्रोंसख 








शाण. सक्‌ 


पर्ट जाभ्मोगे । तुम्हारा क्या मरोसा । 
क्लाज तक--वत्तंमान समय तक, भ्रमी तक 1 प्र0 राज तक ने कमी 
किसी को घोखा नहीं दिया । 
श्ाजकल-- वत्तंमान खमय 1 प्र 0 भ्राज-कल कं फंशन कौ वात कृ मत 
पूछो 1 
्ाज-कलं करना, -बताना-सूठे वादे करना, टाल्ना 1 प्र भमेयाजी 
रोज भआज-कल कर रहे रै, कुछ तं ही नहीं करते । 
ब्राज-कल के फर मँ पड़ना-समय टाना 1 पर 0 तुम श्राजकल के फेर 
' ओं क्यो पड़ हो? इससे तुम्हारा क्यालोम हो रहा? 
श्ाज-कल के सेहमान- मृत्य के सम्मुखीन व्यक्ति 1 भ्र 0 दादाजी अन 
श्राज-कल के मेहमान है 1 
श्राल-कल बताना-दे0 भ्राजक करना 1 
श्रान-कल्‌ भ--जल्दी ही 1 भ 0 आजु काल्हि हरि श्रादर्हैः यह सपने कौ 
बात (सू0 सा0 -सूर, 3708); बे चेताये क्यों नहीं है चेतते 
जो चिता पर ्राजकल में चटृगे (चुमते ० -हरि्रौघ, 160) । 
श्वाज-कलं लगन--(1) मृत्य्‌ निकट होना 1 प्र 0 दादाजी का ्राज- 
. कट र्गा हुभ्रा है । 
(2) देर होना 1 प्र 0 श्राज-कल्तो न जनि कवसेकगा है} काम 
हो जाय, तब की बात हे 1 
(3) टाङ-मटोल होना । प्र 0 मेरी समन्ञ मे नहीं श्रा रहाहैकि 
कपूर्चंद जी भ्राज-कल क्यों क्गये हैँ 
आज-कल होना- शीघ्र ही होने की भ्राजा होना । प्र तुम थोडा रौर 
सन्न करो! भ्राज-कल हो रहा है 1 काम जर होगा। 
प्राज-दिन-इस माने मे । भ्र 0 आराज-दिन किसी का कोई मरोसा नहीं । 
भ्राज्ञा भांखों से उठाना, -माये पर रखना, -माथो पर लेना, -मा्यो मानना, 
-सिर षर मानना-भ्रादरपूवंक भ्राज्ञा ग्रहण करना 1 भ्र0 पिड 
भ्राएसु माये पर लेऊ, जौ मागे नं नं सिर देऊं (पद 0 -जयसी, 
27/34) ; जोईइ-जोई कहत, करति सोई-सोई भ्रायसु माथे मानि 
(सु0 खा० -सरूर, 2618); खिर वरि श्रायसु करि तुम्हारा 
(राम 0 (बाल) -तुकसी, 88) । 
राज्ञा उठाना, -क्वो पर लेना--म्राज्ञा ग्रहण करना 1 प्र 0 तिन्हहि जीत्ति 
रन ज्रानेसु बधो । उरि सुत पितु ्रनुचाखन कांघी (राम (बाक) 
-उक्सी, 190) ; मैने श्रापकी राज्ञा उठाई है, मै उते पूरी कर्गा । 
श्नान्ना क्वो पर लेना-दे0 ब्राज्ञा उठाना । 
राज्ञा माये होना-आज्ञा खष्दर स्वीकार होना। भ्र 0 पिताक श्राएसु 
माये भोरे (पद 0 -जायसी, 3/8) 1 
भ्रा मायो पर लेना-दे0 भ्राज्ञा भ्राखों से उठाना ॥ 
प्राज्ञा मायो मानना-दे0 श्राज्ञा भ्राखों से उठाना। 
द्राक्षा सिर पर मानना-दे0 श्राज्ञा श्राखों से उठाना 1 
श्रीका हार्थो पर लेना-म्राज्ञा तुरंत पूरी करना।घ्र0 श्राएसु किं रेह 
निति हाया । सेवा कर छोड मुइ माथा (पद0 -जायसी, 
32/8) । 
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ऋ ____~__----[ ब -- ---- - ---- ~_ 
श्राटम-पाटसम--इव र-उवर । प्र 0 तुम भ्राटम-पाटम डोला करो, ख्ट्री 
हई । 
भ्राटा गीला होना--काम विगड़ जाना, ंज्ञट होना । प्र0 अ्आाज-कट 
सवका श्राटा गीका हो रहा है । किस-किस की बात की जाय। 
श्राटा छानना-निकम्मा वंठना। प्र0 तुम श्राटा छानने पर ही उता 
हो तो बंठे म्राटा छानो, बाद मे मेरे पास रोते हए मत ्राना। 
्राटा पायना--किसी तरह रोटी बनाना या रसोई वनाना। प्र 0 वहुएं 
ग्राटा पाय कती हैँ । पर गृहस्यी चलाना क्या जानें (गोदान 
प्रेमचंद, 25) । 
ाटा-घ्राटा कर देना या होना-चूर-चूर करदेना या होना। प्र0 
तुमने तो भिठाई एकदम श्राटा-च्राटा कर दी, कंसे परोसु ? 
ग्राटा-दाल--वहुत श्रावर्यक दैनिक उपयोग की वस्तु । प्र0 प्रेम ही 
उनके लिए श्राटा-दालहैभ्रौरप्रेम ही उनका सवंस्व है ( कृछ-प 
पु0 वख्शी, 6) 1 
श्राटा-गालं का साव खुलना, -मालूम होना--(1) किसी काम की 
गृरुता माम होना । भ्र 0 मेरे दरजे मे ्राग्रोगे लाला>< >< तव भ्रादे- 
दाक का भाव मालूम होगा (मान 0 (1) -ग्रेमचंद, 83) । 
(2) हो ठिकाने श्राना) भ्र0 आजं मियां सखीम को भ्रा 
दाक का माव मालूम हुश्रा (कमं0 -्रेमचंद, 314-15) । 
भ्रारा-दालं का भाव बता देना--म्रच्छा सवक देना । भ्र0भश्रगणर श्रापन 
भ्रा जाते, तो भ्रमी मरौर मी पिव्ता, मैइसे दालम्राटे कामाव बता 
देती (सु0 सु0 -सुदशंन, 199) । 

भरारा-दाल का भाव मालूम होना--दे0 श्राटा-दार्का भाव खुलना । 

श्रारा-दालं कौ फिक्र करना या होना, श्रटा काल के फर में रहना- 
जीविका की चिन्ता करना या होना) प्र 0 भ्रव तो ्राटा-दारकी 
फिक्र करनी ही टै। 

श्राट-दाल के फर मे रहना-दे 0 श्राटा-दाक की फिक्र करना या होना । 

श्राटा-माटी करना या हौना-बरवबाद करना या होना 1 भ्र0 श्रव जब 
सब श्राटा-माटी हो गया, तब मेरे पास भ्राये हो। 

ग्राटे की श्राया--(1) मोरी-माली स्त्री 1 प्र0 शातितो भ्रटेकी 
भ्राया है, वह्‌ बात को विगाड़गी ही । 
(2) मूखं स्त्री प्र0 दे0 प्रयोग (1) । 

श्राटे के साय धुन पिसना--बड़े या समर्थं के साथ छोटे या निरपराघ का 
मी कष्ट पाना । प्र 0 मैने उनका साथ पकड़कर वहुत बड़ी मूक की । 
भ्राटे के साथ घन पिस गया । 

श्राटे मे नमक बरावर-उधित मात्रा में । पर 0 ज्ूठ विन फीकी लगे, मधिक 
ठ दुःख मोन स्रूठ तितौ ही बोल््यि, ज्यो भ्राटे में खौन (वु0 ख0- 
वृन्द, 100) ; श्रव तो श्रच्छी फिल्में श्रटेमे नमक के वराबर मी 
नहीं रह ग्द (दूघगाछ -दे0 स 0, 163) । 

श्राटे में नशक-सा मिल जाना--एक हो जाना, एक-जी हो जाना । ४0 
कबीर गुरु गस्या भित्या, रल गया श्राटै दण (कबोरं ग्रंथ 0~ 
कबिर, 2) ॥ 
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घ्नाटे में नमक से भीकम 
_ 
ञ्नाटे मं नमक से नो कम-बहत कन रष बर तच कन- वहुत कम 1 प्र 0 खरकार स्यान-स्थान पर 
सहायता तो कर रही है, पर यह्‌ आटे में नमक से मी कम है (ब्रह्म 0 
><दे0 स0, 316) । 
श्राठ श्रन(--ग्रवा। प्र० इनको कूटिर कामना यही होगी कि उन्हं 
फोड़कर लल नपुर के श्राठ भ्राने श्रपने लड़कों के नाम हिव्वा करा 
्े (प्रेमा 0-ग्रेमचंद, 149) । 
भ्राठ का श्रस्सौ कूरना--योड़ को बहुत वषाना । प्र0 श्रे यार, श्राठ 
के श्रस्सी तो न करो1 यह ठीक नहीं। 
ग्राठ वार नौ त्यौहार होना-रोज्‌ कोई-न-कोई त्यौहार र्गा रहना । 
प्र0 गृहस्यी मं दट्टी कहां, चाची ? श्राठ वार, नौ त्यौहार, रोज 
कुछ-न-कृछ खगा ही रहता है । 
श्राठ सुलौ पर रहना--दमेशा कष्ट में रहना । ० उच वेचारी काभ्राण 
सदा श्राठ सूखी पर रहता है । 
श्राठ सौ चालीस होना-परम धूतं होना । भ्र तुम चार सौ वीस नहीं 
ग्राठ सौ चालोस हो, समस्मे । 
श्राठ-श्रठारह कर देना या होना-- (1) दिक कर देनाया होना) प्र 
हम लोग उन्हें एसा अठि-श्रठारह्‌ करेगे वे जिदगी मर याद रखेंगे । 
(2) तितर-वितर करना या होमा । प्र 0 घर को इतनी चीजें, खव 
भ्राठ-श्रठारह्‌ हो गयीं | 
आठ-श्राठ श्रांत खलाना- बहुत दुःख देना । १० जो वात ्राठ-भाठ 
भ्रासू रुलाती है वही किसी दिन वड़ा भ्रानन्द उत्पन्न कर खकती है 
(ग्‌0 नि0-वा०0 मु0 गुप्त, 234) । 
आठ-ग्राठ भ्रास्‌ रोना-वहुत भ्रविक रोना। प्रकिसीने चडातो 
छपरखट पर जाके अ्रपना मुंह लपेट के भ्राठ-भ्राठ शरांस पडा रोतादहै 
(दशा 0-इंशा 0, 96); माताजी तुम्हारी चर्चा करके श्राठ-आठ 
भ्रात रोती थीं (रंग0 (2) प्रेमचंद, 273-74) ॥ 
्राठ-काठ जुहाना- सारी गृहस्यी जुटाना 1 प्र0 नई जगह थी । भ्राठ- 
काठ जहाते पंद्रह दिन निकर गये। 
आठवें चत्रमा होना--बुरे दिन होना। भर 0 भरीपत के भ्राजक श्राठ्वें 
चंद्रमा है, जिस काम में हाथ गाता है, वही चौपट होता है । 
अगे गाठ कु<मेत होन(-- चतुर होना भ्र0 हम रोग अपको बचिया 
के ताऊ ही सम्षते थे, मगर भ्रापतो भ्राठों गांठ कुम्मेत निकले 
(मान 0 (3) -ग्रेमचंद, 327) । 
आलो पहर,+-चौसटों घडी--हर समय 1. भ 0 आठ जाम चसठि घडी, 
तुग्रं निरखत रहै जीड (करवीर प्रया 0-क्रवीर, 249}; ्रौर 
वह्‌ तुम्हारे साथी क्या हो गये, जो तुम्हें भ्राठों पहर घेरे रहते थे 
(मान 0 (1) -्रेमचंद, 40) । 
्राठों पहर चौसठों घडी- दे 0 श्राठों पहर । 
भाठो पहर जामे से बाहर रहना-दर समय क्रो मे ~ भ्र0 तुम 
तो भ्राठों पहर जामे से बाहर रहते हो 1 एसे "म चलताहै ? 
भाठों पहर सुलौ रहना या होना-षदा दुःखमय जीवन विताना। भ्र 0 
मेरी किस्मत में तो आरो पहर सूरी है, सो मोग रही हुं 1 
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भारो सिद्धि नवो निवि भिलना--खव कुछ मिलना 1 भ्र व्ह तो श्रालें 
सिद्धि नवो निचि मिल गई द, श्रव तुम्हे किस चीज की हिकायत टै ? 
भ्राडम्बर खड़ा करना, भ्राडम्बर लाना,आडम्बर नाधना-ञ्रूठा दिखावा 
करवा) भर0 तुम वड़ा भ्राडम्बर खडा करतेहो। इतनेकीक्या 
जरूरत है ? 
भाडम्बर फलाना-दे0 भ्राडम्दर खडा करना 1 
श्राडम्बर बाथना-दे0 श्राडम्बर कडा करना 1 
श्राड़ करना- पक्ष ङेना, सहारा देना 1 भ्र 0 पर एक चोर पर आआफत भराई 
देख दूसरा चोर उखकी आ्राङ़ कर छेता है (मान ० (3) -त्रेमचंद, 
244) । 
श्राड़ चितरना-- माये पर विदियां या दूसरे नमूने दनाना 1 भ रामू 
को बहु-वड़ी सुंदर राड चितरती है, उसी से नई वहू को खजनाग्नो 1 
भ्राड देना-- (1) सहायता करना । प्र 0 ><>८जो लोग सेवा-माव रखते 
है श्रौर जो स्वायं -धिद्धि को जीवद का रक्ष्य नहीं बनाते, उनके 
परिवार को आड देने वालों की कमी नहीं रहती (मान ० (1) 
प्रेमचंद, 89} । । 
(2) आड करना प्र 0 कमरेमें पदंकी श्राडदेदो' 
ग्राड पकडना,-सें श्राना-सहारा छेना, शरण में ्राना 1 घ्र 0 लड़के वालों 
ही के छ्एि आदमी आड पकडता है । जव क्डकादही नरहातो 
मला विरादरी क्रिस काम श्रावेगी (मान0 (8)-र्रेम0 14)१ 
ग्राड़ मे-- (1) बहाने से 1 प्र 0><><भगवान की आड्‌ में ्रपनी क्षमता 
म्नौर श्रमने वैमव का प्रदशंन मनुष्य मे अहम्मन्यता को जन्म देता है 
(मूले 0-मग0 वर्मा, 168) । 
(2) आश्रयमें। प्र0र्मै तो ्रापकी आमे हूं, राप जो करटंगे, 
करूगा 1 | 
श्राङ्‌ मं श्राना-दे0 श्राड पकडना । 
श्राड मं खेल खेलना- किसी के बहाने म्रपना स्वायं साश्ना1 भ्र0 रम 
इतना गया बीता हूं कि सुरेश मेरी ्राड़में भेर खेले श्रौर मै समन्च 
तक न पाऊं? (बौने0-रां० रा0, 146) । 
(किसी की) श्राड में वेठना- किसी का सहारा ठेना । भ्र 0><><यद्यं 
कौन है, जिखकी राड्‌ में मै छिन मर वैद्गी (रंग 0- प्रेमचंद, 329 }1 
भ्राड़ लेना--(1) पक्ष लेना। 0 वेशारमवोदहै यातु कि जव देखो, 
तव बहू को ग्राडच्िचलेभ्रा रहे रै (खारा -यादव, 13 8) । 
(2) सहारा लेना) प्र0 बत्‌! वेकारदही मेँ वृञ्राजी कौ आड्‌ 
ठे रहा हूुं। 
(3) वाधा-वंवन मानना, मर्यादा मानना 1 भ्र 0 इस कामे में वर्म 
की श्राड छना उक्ति नहीं। 
श्राड होना-रक्षक के रूप मे होना, सहारा होना 1 भ्र0 उनकी अड्‌ 
न होती, तो पठसि ने श्रव तक मुञ्जे कव का रूदवा दिया होता (रंग 0 
' (1) -त्रेमचंद, 218) । 
श्राड़ा लोट मारना- जहाज का डगमगाना । भर 0 समुद्र में सयंकर तुषान 
उठा 1 जहाज ्राडा लोट मारने र्गा) ॑ 
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[11 जता अथान) बत्ती ख 
कमाडा चक्त- बुरा समय । प्र0 पर साथ ही यह भी सुनाथा किं भ्राड्‌ रकम्‌-- मिलता हुश्रा घन! प्र0 भ्राती रकम कोई छोड़ता है कि 


वक्त पर उन्होनि रियासत की भ्रनेक वार बहुमूल्य मदद की थी । 
(गोली -चतुर0; 142) । 

श्नाडी करना-चांदी-सोने के ऊवे वकं को पीटकर चौडा करना। 

श्राडी देकर बेठना--जमकर बंठ जाना । भ्र 0 तुम वहां किताव देने गये 
थे या श्राडीं देकर बंरने? 

श्राडी लेना (संगीत) -- तार से मात्रा छोड कर गाना) 

शराडी होना-जाघा होना 1 प 0 मेरे मागं मे यही एकमात्र भ्राडी ह । 
यह दुर हो जाय तो मेँ निरिचन्त होञ 1 

श्राडी-तिरदी दनाना-टेदी बाते कहना 1 प्र 0 ताईं की पुरानी भ्रादत 
है, हर खमय अ्रडी-तिरछी सुनाया करती रहै । 

श्नाड भ्राना, -काम्‌ श्राना, -दिन काम्‌ श्राना, -सम्य काम श्राना, -होना- 
दुदिन में काम श्राना, सहायक होना! प्र 0 इसलिए सात सौ भ्राठ 
सौ जो हाय वचेगा, वह्‌ ्राड़े दिन काम ही भ्रायेगा (त्याग 0 -ज॑नेन्दर, 
68); जमी श्रपने घर मार खाती थी, तमी जान व्वाकर उसके 
घर माग जाती थी} वह भेरे श्राडेभ्रा जाताथा (रंग0 (2) 
-्रेमचंद, 127) । 

क्माडे काम भ्राना-दे० भ्राडे ्राना। 

श्राडे दिन काम श्राना-दे० अड़े भाना। 

भ्राड़ देना-म्राड करना प्र0 राड दँ राके वसन, जडे हुं की राति, 
खाहसु ककं सनेह वस, सखी सवै ढिग॒ जाति (विहारी रत्ना 0- 
बिहारी, 283) 1 

श्राडे पडना- बीच भें पड़ना, रुकावट डार्ना 1 प्र 0 तुम क्यो व्यथं श्राड़े 
पड़ते हो? वह्‌ जो करता है, करने दो) 

भ्राङे समय काम श्राना-देखिए भ्राडे श्राना 1 

भाड़ हाथो लेना-लूव फएटकारना 1 भर 0 एक दिन उसने मेहता कां श्राडे 
हाथों च्या (गोदान-्रेमचंद, 334) 1 

श्राड होना-दे0 श्राडे श्राना 1 

भ्राडे-तिरदे होना--क्रोधित होना 1 प्र 0 भ्राप तो हर बात में श्राडे- 
तिरे होते रहते ह । | 

भ्रादृ-श्राद़ करनाः-टार्मटोरू करना 1 प्र 0 जारि मोहिनी भ्राद-भाढ 
कियौ तब नखसिख तै रोयौ (ज्र0 सू0 को0) । 

भ्रातंक जमाना--मय पैदा करना । भ्र 0 नादिरश्ाह ने खमूचे प्रदे में 
वह्‌ श्रातंक जमाया कि लोग चूं करने की हिम्मत नहीं करते े। 

भाता-जाता--श्राने-जाने वाला । भ्र0 किसी भ्राते-जाते के हाथ मेरी 
किताबें मेज दीजिएगा । 

भरातिज्ञ का परकाला--उत्वाही या ऊवमी व्यक्ति! भर0 रमानाथ 
भ्रातिदख का परकाा है, वह्‌ बहुत कु कर सकता है 1 

भ्रातिक्ञ-भिजाज्‌-विगडंछ, गुस्सा होनेवाला 1 प्र0 बापरे वाप! एेसा 
भ्रातिदय-मिजाज्‌ तो मैने देखा ही नहीं । 

भातिक्षे रदक भं जलना--किसी की उन्नति देखक्रर ईर्ष्या करना । प्र 0 
इख तरह भ्रातिदो ररक भे जठकर तुमः श्रना हीः खून जलति हो । 





भ्रात्माश्ले ठेका देनो 


मै ही छोड । 

भ्राती लक्ष्मी को ठुकराना--मिल्तेधनकोनलक्ेना) प्र 0 मड, श्राती 
लक्ष्मी मी तो नहीं टकराई जाती (निमंला-ग्रेमचंद, 56) । 

भ्राते-श्राते श्रायेगा--देर श्रौर मुरिकल से भ्रायेगा । भ्र0 बाहर से खामान 
श्राना श्रासखान थोड़े ही है, भ्राते-श्राते श्रायेगा | 

श्राते-श्राते फिर जाना---इरादा वद देना, कौट जाना । प्र 0 खव वात 
पक्की हो गयी थी, केन-देन कौ वात मीहौ गयी थीफिर मीश्रतमे 
वे श्राते-श्राते फिर गये । 

श्राते-जाते--हर सभय 1 प्र 0 अ्राते-जाते उनके ततगादे सुनते-सुनते कानं 
पक गये | ं 

भ्रात्मसम्मान को चोट लगना--भ्रात्मसम्मान कौ भावना को दुःख पहुचना। 
प्र 0 एसी स्थिति में वावूजी से कुछ मी मांगने मे मेरे ्रात्मसम्मान 
को चोट रूगती दै! 

श्रात्मसम्भान वेचना--ग्रपने मान-ग्रपमान की उपेक्षा करके स्वायं 
साधना । भ्र 0 इस तरह किसी की गदंन पर सवार होकर, .भ्रपना 
आत्म-सम्मान वेचकर गये तो क्या गये ? (मान 0 (7) -ग्रेमचंद, 
25) । 

भ्रात्मा--(1) प्रमुख व्यक्ति 1 प्र 0 सतीप्रथा-निवारण-श्रांदोलन की 
्रात्मा राजा राममोहन राय थे। 
(2) भूल माव या सार) प्र0 वाहु! काव्य की श्रात्माकोतो 
तुम पकड ही नहीं पाये । 

श्रात्मा कलपाना, -सताना--जी को कष्ट देना । प्र0 तुम्हं श्रात्मा 
कलठ्पाकर ही सुख मिल्तादटै, तो वेसा दही करो) 

ग्रात्मा का श्र॑तर पडना--मन में दुर्मावना ्राना । प्र ०><><मतमेद जान 
लेने पर भी, हमारे वीच ्रात्मा का भ्रंतर कमी नहीं पड़ा (सत्य 
के प्रयोग -मो0 क0 गांधी, 471) 1 

भ्रात्मा का खून होना--श्रांतरिक इच्छाके विपरीत कुद क.रने को दार्यं 
होना । प्र 0 तुम्हारा साथ देने में दयार की भ्रात्मा का खून होगा, 
इसीलिए वह्‌ तुमसे कन्ली काटता है) 

श्रात्मा का गवाही न देना, -साक्षी न देना--किसी कायं के च्िए मनका 
स्वीकृति न देना 1 भ्र 0 तुम्हारा खाथ देने के किए मेरी श्रात्मा किसी 
तरह गवाही नहीं देती । 

श्रात्मा का साक्षौीन देना-दे0 ग्रात्मा का गवाही न देना । 

भ्रात्मा का हनन करना, -की हया करना--श्रपनी इच्छा एवं मानं 
के प्रतिक्क कोई काम करना । भ्र 0 श्रपनी श्रात्मा की हत्या करके 
पद्ने से मूखा रहना कहीं ्रच्छा £ (कमं 0-प्रेमचंद, 18) । 

श्रात्मा की हत्या करना-दे0 श्रात्मा का हनन करना । 

श्रात्मा को गिराना-पतित हो जाना, बुरे काम करना। भ90 उन्होनि 
भ्रपनी श्रात्मा को कितना गिरा दिया है ? (सेवा 0-प्रेमचंद, 149) । 

भ्रात्सा को टोका देना--श्रात्मा को कुरेदना, किसी धात का मन को बहु? 
छ जाना। भ्र 0 ब्दो ने उनकी श्रात्मा को एक ठोका दिया थ” 
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(ब्राह्मा ठंडो करना या होना 


शौर वह जाग्रत हौ गयी थौ (प्रेमा 0-प्रेमचंद, 63) । 

ब्रात्मा ठंडी करना या होना-- (1) शांति देना या मिलना! भ्र0 उसे 
नरक-यातना मोगते देखकर ही मेरी श्रात्मा ठंडी होगी 1 
(2) मूख निटना, तप्ति हीना 1 प्र0 पटले कुछ खाने को दो, 
श्रात्मा ठंडी करू फिर कुछ प्रौर्‌ । 

्रात्मा तड़पना--हृदय का व्याकुलं होना 1 प्र 0 तुम अनुमान नहीं कर 
खकते कि इस संवंघ में मेरी आ्रात्मा कितना तड्पी है 1 

भ्रात्मा बेचना--मले-वुरे का विवेकं छोड़ देना, अ्रपने क्षुद्र सीमित स्वार्थो 
के किए नैत्तिकता के सव मूल्यों की उपेक्षा करना । प्र 0 उन देश- 
द्रोहियों ने तो श्रेपनी श्रात्मा पह ही वेच दी थी । 

आत्मा मसोसना--(1) इच्छाप्रों को दवाना) प्र0 मँ तो आत्मा 
मसोस कर रह गया। 
(2) भूख को दवाना) दे0 प्रयोग (1) 1 

न्नात्मा म डालना, -पड़ना-पेट मरना । प्र 0 पहङे थोड़ा सस्ता लो, फिर 
कूर श्रात्मा में डो] 

श्रात्मा मं पड़ना-दे0 ्रात्मा मं डाटना । 

्रात्मा सताना-दे0 त्रात्मा कल्पाना । 

ञ्नादम न श्रादमजात--सूना, निजंन । प्र 0 गंगा किनारे क्या घूमने जाया 
जाय, भ्राजक तो वहां भ्रादम न श्रादमज्‌ात, एकदम सूना रहता ह 1 


-श्चादसियत उठ जाना--मनुष्यत्व का व्यवहार न रह्‌ जाना । प्र 0 दुनिया 


से अव श्रादमियत एकदम उटीजा रहीदहै। 
्ादमियत करना,-पकडना-मरमनसाहत करना, शिष्ट म्राचरण करना । 
भ्र 0 उनमें भ्रादमियत है दही कहां जो करेगे ? 
आादमियत पकड़ना-दे 0 आरादमियत करना । 
्आदभियत में लाना,-सिखाना या सीखना-चिष्ट तौर-तरीके सिखखाना 
या सीखना । प्र 0 पहके र्डके को श्रादमियत में कारो 1 
्रादभियत सिखाना या सौीलना-दे0 भ्रादमियत में राना । 
भ्रादभियत से गजर जाना--वेकाव्‌ हो जाना, एेसा हौ जाना किं कहने- 
सुनने का कोई ्रसर न हो । प्र 0 विशनसिह भ्रादमियत से गजर गया 
है, उसका मविष्य श्रंवकारमय है । 
भआादभी--( 1) पक्षवाला, समर्थ॑न-प्राप्त 1 प्र 0 उन्हीं के ्रादमी म्रधिक- 
तर नौकर रखे गये (अरम 0-नागर, 577) । 
(2) पति । प्र 0 रमदेद्या का श्रादमी जराया था कल। र 
(3) मजदुर । भ्र0 भ्राठ भ्रादमी लगे दैँफिरमी काम प्रर नहीं 
होषपा रहा है) 
(4) प सम्पन्न व्यक्ति भ्र0 श्रे माई, आ्रादमी तो 
राम प्रसाद जी ह! उनके जसा कँडेवाला कम दिखेगा । 
(5) नौकर । प्र0घरके काम की तकरीफ होती है तो एक ्रादमी 
क्यो नहीं रख कते ? 
-{6) सभ्य; शिष्ट; इज्जतदार; मलामानस । भ्र0 कमलाकात, 
तुम ्रादमी बनो 1 ्रादमी वने विना तुम कंसे खिर ऊचा करके 
खड़े हो सखकोगे। 


% भ्रादि-श्रंत न पाना 





भरादमी करना--पति या खखम बनाना । प्र0 सुमागी ने भरादमी कर 
च्िादहै उसी के साय रहती है । 

"दमी के लिबास में श्राना-चिष्ट आचरण करना) भर0 वह एकदम 
जगी है । ्रादमी के छ्िवास में भ्राना जानता ही नहीं । 

भ्रादमी छूटना-- किसी खोज के लिए आदमियों का जाना 1 भ ० डाकू 
के पीछे श्रादमी टे है, आद्या है जल्दी ही पता कग जायेगा । 

श्रादमी दौड़ना- किसी खोज के लिए चारों रोर आदमी सेजना। भ 0 
म्रादमी तो दौडाया है पर कहीं पता चले तव न । 

भ्रादमी हीं घनचक्कर होना--( 1) घुमक्कड होना! प्र 0 रमाकांत 
तो श्रादमौ नहीं घनचक्कर है, कहीं टिकता ही नहीं 1 
(2) -मूखं होना 1 प्र 0 यार, तुम तो भ्रादमी नहीं घनचक्कर हः 1 

ग्रादमो नहीं पयजामा होना- देखिए आदमी नहीं घनचक्कर होना (2)। 

भ्रादमी नहीं रिता होना- बहुत ही नेक होना । प्र 0 बाबू ज्ञान प्रका 
ग्रादमी नहीं फरिइता है| 

भ्रादमी पर श्रादमी गिरा पड़ना--वहुत मीड होना भ्र0 गोवर हैरान 
था, इतने भ्रादमी नगरमे कहांसे्आागये? श्रादमी पर भादमी 
गिरा पड़ता था (मोदान-श्रेमचंद, 143) । 

ग्रादमौ बनना या बनाना--(1) शिक्षित या सम्य होना या बनाना, 
मखा भ्रादमी वनाना। प्र ० जातेहो तो जाग्र, भ्रादमी बन जाभ्मोये 
(मान 0 (5) -त्रेमचंद, 287) 
(2) ठीक से कपड़ श्रादि पहनकर सभ्य शिष्ट दिखाई पड़ना । 
प्र 0 भ्रमी-म्रमी कवर महेन्द्रपाल भ्राने वाङ भ्रंदरजा कर भ्रादमी 
वन जाग्नो (नये हाय-वि0 ररस्तोगी, 27) 1 

श्रादसी लगाना- गुप्तचर पीछे र्गा देना 1 भ्र 0 जहां-जहां जाय, ्रादमी 
र्गा रखो, देखे रहे, मालूम करके, श्रसली कौन है (तोटी० 
चिराल्य, 94) 1 

श्रादर कौ चादर पडना--श्रादर होना, प्रतिष्ठा वनी रहना 1 भ्र 0 सोचती 
हं कि यदि सती विववा होती तो मेरे बुढापे पर चार्के श्रादरकी 
चादर तो पडी रहती, मेरे ङ्प के खण्डटहुरों पर दुनिया यो घुणा श्रौर 
उपेक्षा की खिल्टी तो न उड़ाती (सुहाग0-नागर, 31) 1 

ग्रादर कौ निगाह से देखना--ग्रादर करना । भर0 म खदा उन्द्‌ आदरकी 
निगाह से देखता हं । 

श्रादर देना--ग्रादर करना! प्र0 ब्रह्मा कल्यौ, बुरी तुम कियौ। निज 
गूरु कौं ्रादर नहि दियौ (सरु0 खा0-सूर, 416); सो वडसो 
खब गुन गन गेह, जेहि मुनीख तुम्ह ्रादर देहु (राम ० (अ)-तुख्सी, 
473) । 

त्रादाब बजाना- कडा मानना, आदर करना। भ० मतो आपको मेया 
म्रादाव वजाता हूं 1 

श्रादिसे श्रत तक-मूणं ख्पसे। भ्र 0 मने आदिसे अंत ठक उन्हं उब 
कूछ वता दिया। 

ग्रादि-त न पाना--पूर्णं जानकारी न होना 1 0 श्रादि अ्र॑त कोड जासु 


न पावा {राम0 (बार) -तु्सी, 131) । 
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भन कौ तान, -तानं 





ददित न होना-अपार होना, बहुत अधिक होना प्र 0मगवानकी 


लीला अ्रपरम्पार है, उसका आदि-म्रंत नहीं है । 

द्नादि-श्॑त सोचना- पूणं रूप से विचार करना 1 पर आरादि-श्र॑त सव 
सोष्वकर तंब काम मे हाय डालना चाहिए । 

श्नाधा तीतर रधा बडेर होन--दो परस्पर विरोधी माव, रंग, स्थिति 
ञ्नादि काएक साथ होना । भ्र 0 शंकर ने >< ><वहुत चाहा कि मारत 
फिर वैसा हीः हो जाय जसा वैदिक ऋषियों के समयमे था कितु 
मारत उस तरह न होकर भ्राघा तीतर आधा वटेर-साहो गया 
(सा0 सु0-बा0 मट्ट, 116); या तो हिन्दुस्तानी रखिए या 
भ्मगरेजी 1 यह क्या कि ्राघा तीतर म्राघा बटेर (गवन-ग्रेमचंद, 
82) }; 

श्नाधौ पल- बहुत थोडा समय । प्र 0 पहनेहु नेद ववा के ्रावहु, देखि 
छेहुं पर आधौ (श्र 0 सा 0-सूर, 315) । 

ग्राधः पेट खाना, भ्राधे पेट रष्टुना-मरपेट मोजन न मिलना 1 प्र 0 मावः 
पेट खाकर कितने दिन रहा जा सकता है ? 

श्नाधा बनिया होनः--थोडी वणिक-वुत्ति होना, श्रपने छाम को दृष्टिमें 
रखना । प्र 0 देखो, तुम ठरे भ्राघे थनिया। तुमसे यह काम न होगा, 
छोड दो 1 | 

भ्राधा हो जाना-- पहले की भ्रपेक्षा वहत क्मदहो जाना) प्र0 रामृ 
पहले से भ्राधा हो गया है । पहचाना ही नहीं जाता । 

श्राघानं से होना-गमेवती होना 1 

श्राधार होना--(1) सहारा होना । प्र 0 मेरा भ्रोधार तो यह वेटा 
दी दे। 
(2) मोजन भिक्ना । प्र 0 पहले पेट में कुच प्राधारदहो तवन 
गाडी रागे चरू । 

भ्राधारबल- सहायक । प्र 0 मेरे भ्राधारवल्तोश्रापही रै, भ्रापके सिवा 
मे किसका मुह ताक्‌ ? 

भ्राधार-भित्ति,-चिला, -स्तभ-- किसी काम के करने वालो मेँ महच्वपुणं, 
मूख्य भ्रावार 1 भर 0 इस सारे श्रोदोकन की म्राधार-मित्ति तो महात्मा 
गांघी ही ये। 

धाधार-श््ला-दे 0 ्राधार-मित्ति । 

भ्माधार-स्तम्भ-दे0 अ्राधार-मित्ति ) 

श्राधी कौड़ी का- तुच्छ । भ्र 0 रामनाम र्ल्ति लकाम कियो लाखनि को, 
वड़ो कूर कायर कपूत कड़ी ्राघ को (कवि 0-तुरुसी, 144) । 

श्राधी जवान भीन ङहना-- कृ मी न कहना 1 पर ०र्गक्षो इसी मारेउसे 
कृमी श्राोघी जवान भी कुछ नहीं कहता । 

भ्राधी जानं का होना--ग्रत्यंत कमजोर होना) प्र 0 वैर विचारातो 
भ्राघौी जनकाहोरहादहै) इसेक्योमाररहेहौ ? 

भाधो बात क्डना, -म्‌ह से निकालना--(1) जुरा-सा डाटना। भ्र0 
जिखने कमी श्राघी बात नहीं कही, कमी तू करके नष्टं पुकारा, वहं 
माकिः श्रब उसे छोड़ चला जा रहा था (गवन-ग्रेमचंद, 197)1 
(2) शिकायत करना। पर वेचारेको न भ्रच्छा खनेकोकेमि 
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(मा-कौशिक, 130) ॥ 

म्राधो बात न पच्ना-- (1) कोई चितान करना) प्र 0 मौसी के यहां 
वह्‌ बड़े कष्ट मे दिन गुजार रहा था 1 कोई उसको श्राघी वात न 
पूछता धा । 
(2) कोई महत्त्व न देना प्र0 दे0 प्रयोग (1) 1 

ग्राधी जात न॑ सहना-- जुरा मी म्रपराव्द न सहना । प्र 0 कमजा से किसी 
की आाघी बात तो सही नहीं जाती, एसी विगड़ल सास के साथ कौस 
गुजारा होगा ? 

भ्राधी बात मुंह से निकालना--दे 0 ्राघी बात कहना 1 

प्राची मुर्गा श्राघा बटर होना--दे0 राधा तीतर श्राघा वटेर होना । 

ग्राधे पल के लिए भी-- न्यूनतम समयके किए मी। प्र0 इरि-हरि-हरि 
हरि सुमिरन करौ । श्राधे पल्कहुं जनि विस्मरौ (सू0 सा0-सूर, 
412) 

श्राधे पट रहना--दे0 भ्रोघा पेट खाना 1 

ग्राधे मन से--पूरी रुषि के साथ नहीं 1 प्र0 वह हर काम श्राधे मनसे 
करता टै इसलिए जल्दी पूरा नहीं होता 1 

श्राधो श्राध--एकदम भ्राधा) प्र 0 इस खःरवृूजे को भ्राघोभ्राध काट कर 
दोनों में दांट दो! 

ग्रानंद के खरटि भरना--चन हे सोना, निरदिचन्त होना) प्र 0 माई तुम 
तो बड़े वापकेवेटेहो¡ आ्रानंदके खरटिमरो। हम गरीबोंकी 
क्या पूछते हो? 

श्रानंद के ढोल बजना या बजाना, -तार बजना या बजाना--म्रानद होना 
या मनाना 1 प्र 0 भूधरमल को पुत्र कीप्राप्ति हुई है । उनके यहां 
ग्रानंद के दोरु बंज रहे हँ । 

श्रानंद के तार बजना या बजएना-दे 0 श्रानंद के टोल वजना या बजाना। 

्रानंद मे पगना, श्रषनंद-सागर मं वकी खवाना--खूव भ्रानन्दित होना। 
प्र 0 संसय तजि मन भ्रानंद पाग्यौ (भा 0 ग्रं 0( 1) -मा रतेन्दु, 6047) ; 
होरी ने श्रानंद के सागर मं इवकियां खाते हुए>< >< कहा (गोदान 
प्रेमचंद, 38) । 

शरानंद लूटना--मौज करना 1 भ्र 0 इसी बहाने से श्राप यहां श्रा कर दो- 
रार दिन श्रानंद द्टते (पद्य 0 के पत्र-पद्म0 शर्मा, 30) ॥ 

ग्रानंद सागर में डबकी खाना-दे 0 आनंद मे पगना । 

श्रान--रोक 1 प्र 0 उनके यहां जाने पर श्या कोई भ्रानदहै? 

छान का पक्का--ग्रपनी प्रतिज्ञा पर दुढ्‌ रहनेवाला । प्र 0 महाराणा 
मरता श्न के पक्के थे, श्रान के लिए उन्होने श्रपना सब कुछ विस- 
जित कर दिया) 

जनान की श्रान मे--(1) फौरन, उसी दम । भ्र 0 श्रानकी श्रानमें 
उसने तीन घोडे लाकर खड़े कर दिये । 

(2) प्रतिष्ठा का ध्यानं करके 1 भ्र0 भ्रान की श्रान में भ्राकर 

उसने भ्रपना खव कू श्रपितं कर दिया। 

रान कौ तान, -तान- कू का कृ, ऊटपटांग 1 भ्र 0 तुम तो रान की 
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तान उडाते हो 
श्रान की तानं बातें करना--ऊटपटांग वाते करना । भ्र 0 तुम हर मय 
्रान की तानं बातें क्यों करते हो? 
श्नानं के धन पर. लक्ष्मीनारादण ह्‌।ना-- दूसरे के वन-एेश्वयं पर मौज | 
करना, दूसरे के वन-एेश्वर्यं पर अ्रपना अ्रधिकार जतानां 1 | 
ञ्नान खोडना, तोडना--(1) सम्मान घटाना 1 भ्र0 जव वावजी न | 
भ्रपनी भ्रान छोडदीतो फिर मञ्चे क्या? 
(2) प्रण छोडना, जिद छोडना । प्र 0 प्रौर जो चाहे सोःहो, वहु 
ग्रपनी श्रान नटीं तोड सकता । 
न्रानं तोडना-दे0 रान छोडना । 
श्रान निभाना--प्रण पूरा करना। प्र 0 तुम पहले श्रपनी ग्रान निमाने 
की चेष्टा करों। 
श्रान पर श्रवा होना, -जान देना, -नर मिटना--श्रपनी प्रतिज्ञा को पूरी 
करने के च्िए कठिन-ने-कठिन कायं करने को भी तयार रहना । 
प्र 0 हम अ्रपनी त्रान पर जान देते थे (मान 0 (7) -ग्रेमचंद, 259) 1 | 
श्रान पर जान देना--दे0 ओन पर प्रधा होना) 
श्रान पर नजर रखनः- प्रतिष्ठा काखयाल करना) प्र0 श्रपनीश्रान पर 
नजर रखना जरूरी होता हँ 1 गयी अ्रान फिर नहीं लौटती 1 
श्रान पर मर मिटना--दे0 प्रान पर ग्र॑धा होना । 
श्रान फिरना--विजय-घोपणा होना । प्र 0 मेरे जान कनकपुरि फिरिहै | 
रामचंद्र की ्रान (सू0 सा0-सूर, 565) | 
भ्रान फेरना--डिढोरा पीटना 1 प्र 0 श्रान ्रान फेरी मदन, करो मान तज 
मान (विक्रम सतसई) | 
रान बनना-मुसीवत पड़ना । प्र 0 मुञ्च परतोएेसी श्रान बनीदै कि | 
क्याक्टहूं? ॐ$तोहरम्रोरमसेपिसाजा रहाहू। | 
श्रानं बोलना--दुहाई देना 1 प्र 0 दरसन-दान दीजं मादते सुजान, रहेभ्रासा | 
लागि प्रान रान वोरत तिहारियं (घन 0कवित्त-घना 0; 225) | 
भ्रानं मानना-- (1) इज्जत करना। पभ्र0 वड़ो कौ ्रान मानना हम 
सवका फज्‌ हे । 
(2) डर मानना! प्र 0 दे0 प्रयोगं (1) 
भ्रान मं श्राना--लोक-लाज का बहुत खयारू रखना 1 भ्र 0 भ्रान में श्राकर | 
उन्होनि धर चौपट कर दिया। | 


भ्रान रखना, -सम्हालना--( 1) परतिज्ञा पूरी करना, जिद पूरी करना । 
भर 0 श्रपनी श्रान रखने के किए व्यक्ति क्या नहीं करता} 
(2) इज्जत रखना 1 प्र 0 दे0 प्रयोग (1) 

भ्रान सम्हालना-दे0 आन रखना । 

भान-लान होना-- सत्याना होना 1 प्र 0घर काक्या नहींथा षर वीरे- 
धीरे सव भ्रान-खान हो गया । 

भरान-तान-दे0 अ्ान की तान) 

भानन-फानन- तुरंत 1 प्र 0><>सथ के ` रड़कों के श्रनन करने की 
खवर >< >< श्रानन-फानन ही फल गयी थी (अमृत 0- नागर, 359) । 

भान-बान--शान, रुतवा 1 प्र 0 अरे माई, उनकी भ्रान-बान ही जिरारी 





श्राप हौ श्रपना जवाय होना, -्राप-सा होना 





दै । 

भ्रान-बिनान--सज्जनता, सौजन्य । प्र 0 उन्होनि अपने भान-बिनानं के 
कारण मेरी सहायता की तो बदले में उनके क्ण कुछ करने की मेरी 
इच्छा मी तो स्वाभाविक है 

भ्रना--(1) बकाया होना । भ्र0 कागृजुवाले के एक हजार से ऊपर 
ग्रा रहे ये (गोदान-प्रेमचंद, 174) 1 
(2) किसी वस्तु के मीतर दुसरी वस्तु भ्रंटना1 प्र 0 इख उन्बे के 
मीतर कटर नहीं भ्राता । 
(3) प्रस्तुत होना 1 प्र0 राम पढ़ने सेवंस्ेतो जी चुराता है पर 
जव पठ्ने पर भ्राता है तो खाना-पीना खव मूक जाता दै । 
(4) मालूम होना, ज्ञात होना! भ्र 0 तुम्ह्‌ कुर मी नहीं राता, 
तुम क्या काम करके निहार करोगे ? 

भ्राना-जाना-- जन्ममृत्यु । कटे कवीर जे राप विचारे, मिटि गया श्रोवनं 
जाना (कवीर ग्र॑था 0-कबीर, 90) । 
(2) भ्रनैतिकं सवव रखना । 

भ्राना-पाई चुकता होना--ठेन-देन का हिसाव सफाया होना 1 भ्र ०मेरा 
प्रौर विर्वनाथ जी का हिसाव अआाना-पाई चुकता हो गया है । 

श्रानध-पाई श्रुद्ध होना-एकदम ठीक होना 1 प्र 0><><हिखाव-किताव 
्राना-पाई शुद्ध रखना, वीजक आौर मार शटी खानगी मे ठीक खमय 
का खयाल रखना, ये वाते कुछ एेसी मारी नहीं ह कि चृस्त श्रौर 
चालक रोजृगारियो मे बहुत कदर के लायक हौं (मट्ट नि0-वा० 
मट्ट, 41) 

श्रानी-जानी-- (1) श्राने-जानेवाटी चीजु। प्र 0 दपया तो भ्रानी- 
जानी टै, उसका इतना मोह ठीक नहीं 1 
(2) क्षण-मंगुर ) भ्र 0 यह जीवनं अ्रानी-जानी टै, इसके चि 
इतनी दाय-हाय क्यो? 

भ्राप-ईदवर । प्र 0 अ्रापकी मर्जी 
सकता । 

श्राप एसे श्राप वंसे करना--किसी की बुराई निकाल्ना1 0 तुम तो 
हर खमय भ्राप एसे श्राप वसे करते रहते हो ? इसके सिवा भ्रोर 
कोई काम नहीं दै? 

श्राप की जती कौ नोक से--भ्रत्यंत उपेश्षापूवक किसी बात या कामको 
भ्रस्वीकार करना 1 प्र 0 मै वहां जाऊंगी श्रापकी जूती की नोक से। 

न्राप तो श्रापहीर्है--न्राप बेजोड दै! श्राप जंसा मूं या बुद्धिमान ग्रौर 
कोई नहीं है । 

श्राप मे श्राना-टोर-टवास ठीक हो जाना । घ्र 0 चाचाजी की जोरदार 
ताड खाकर वह्‌ ्रापमे आ गया। 

श्राप से-- स्वयं 1 प्र 0 तुम अ्राप से उनके पाख क्यो नहीं जाते ? 

श्राप से श्राव--स्वयं, खुद ब खुद । प्र0 तुम क्या खमञ्ञते हो खव कुछ 
भ्राप से राप हो जायेया ? 

श्राप ही श्रपना जवाव हना, -श्राप-सा होन-वेजोड होना । भ्र0 सव 
मंति सुजान न रान खमान कहा कटौ राप तं भ्राप रसं (घन 


विना एक पत्ता मी नहीं खड़क 





श्ापही भाप 





कवित्त; -घना0 129} 1 

ज्ञाप ही श्राप--(1) विनाकिसीब्रौरकी प्रेरणाके) भ0 किसीने 
उससे कछ कहा नहीं था। वह भ्राप ही भप वहां गया 
(2) मन ही मन नै किस को संवोवन करके नहीं 1 भ0 श्राप ही 
श्राप वह्‌ न जाने क्या-क्या वकते रहे । 

श्राप ही भ्राप-सा होनग-दे0 अरप ही अपना जवाब होना 1 

ञ्माष ही नाक (नाम) दोटौ गिरप्तार होना--प्रपनी इज्ज॒त का वहुत 
खयार होना 1 प्र0 दयाराम जी तो अ्रपदही नाकं (नाम) चोटी 
गिरफ्तार रहते है, उनसे कृ कहने कौ जरूरत नहीं है । 

श्नाप-भ्राप रूरना-- (1) किसी का सम्मान करना, किसी की दिनती 
करना 1 भर0 स्वामी श्रद्धानंद जी के वहाँ पहुंवते ही सन रोग 
आप-्राप करने ल्गे। 
(2) खुल्चामद करना । प्र0 वड़े सहव के सामने दीपंकर खून 
ञ्राप-श्राप करता था। 

इ्ाप-श्रापकी पडना-- (1) भ्रपने-्रपने काम मे फसना । प्र 0 अ्जकल 
समी को अप-म्रापि की पड़ी रहती हँ, कौन किसको सुनता ह । 
(2) अपनी-अपनी रक्षा या लम का घ्यान रखना। प्र0 देखिए 
प्रयोग (1) । । | 

श्राप-घापको- प्रल्ग-म्रल्ग, न्यारेन्यारे। प्र० दोनों ही वित्र भ्राप- 
श्राप को सुंदर ट} 

श्राप-आआप मे- अपस भे, परस्पर । प्र 0 श्रच्छा, इख तरह अ्राप-प्रापमें 
ज्लगडा करना क्या ठीक है? 

श्राप-बीती-भ्रपने दुःख की कहानी । प्र 0 क्या र्रोगे मेरी श्राप-वीती 
सुनकर । बडा ददं मरां किस्सा है। 

श्राप-भारई--भ्रपने मन को श्रच्छा र्गनेवाखा कामया वात। प्रछ्मेतो 
एक बात जानता हू, खमी अ्राप-माई करना चाहते है । 

श्राप-र्प--परमेइवर-स्वरूप । प्र 0 समी मक्तों को खाघना का चरम 
उदेश्य दै उख श्राप-ङ्प कौ प्राप्ति । 

श्रापस का-सम्बन्वी या निकट का व्यक्ति। प्र 0 रामलाल श्रापस के 
भ्रादमी ह, उनसे जो कहोगे, करवा दूंगा । 

श्रापस मे गिरह पडना-मनमुटाव होना प्र 0 ब्रव तो दोनों मादयों मं 
मी श्रापस् मे गिरह पड़ गयी है! 

श्रापस में रहन(--व्यानि चारिक सम्बन्व होना 1 प्र०0वेदोनों तो ग्रापस 
भं रहते ही है, यह तो खुली वात है। 

भ्रापस मं होना-तकरार होना 1 प्र0 बतछोटी दही थी पर इसी पर 
दोनों मे भ्रापसमें हो गयी। 

भ्रायतशरी--माईचारा । प्र 0 श्रपिसदारी का मामला है, ब्रज तो 
मुञ्े जाना ही होगा । 

्रापसवाले--पम्बन्वी); मित्र । भर0 ब्रपसवालों से सबसे कंसे नाता तोड़ 
चि जाय? 

 भ्रापा-लोन्‌(- (1) अ्रहेकार त्यागना, नभ्र होना। भ्र0 एेसी बाणी 

, बोच्ियि, मन का श्रपा खोड (कबीर प्रंया 0-कवीर, 57) । 
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भ्रापे से निकलन्त, -ाहूर निकलन्ता, -बाहर होना 


(2) [कष निय न स्व पाना 1 प्रत ऊपर नियंत्रण न रख पाना! १५0० वह्‌ जवान 


= न्ध + न च 
हैतोमे भ्र॑पनाभ्रापा खो बेठ्ता हुं (वृद 0-नागर, 113 ) ॥ 


(3) ्रपना गौरव छोड़ना । प्र 0 उन्होने इस वबुढापे में पाकर 
रमना श्रापा खो दिया है) 

श्रापा खोलनम--मन की सारी वातं कह डालना । प्र0 पर उससे 
ग्रनुमवे व्यक्त करना मी दीवार से कहना मान उसने कमी ग्रपनां 
ग्रषषा नदीं खोला (सुहाग0-नागर, 120) । 

श्रापा डालना, -तजना, -सौपना--श्रपनी सत्ता को मूलना निरभिमान 
होना प्र0 क्या सचमुच हम इन्फे हाथमे सम्‌चेराष्टकी सम्पत्ति 
उसी प्रकार छोड़ देने को तयार ठ, जिस प्रका९ मक्त श्रपना समूषा 
म्रापा जनादन को सौप देता है ? (ग्ररोक 0-ह्‌0 प्र 0 द्धि; 2 8) । 

्र्पा तजना-दे0 श्रापा डालना । 

ध्रापा दिललाना--दशेन देना या भ्रत्मद्शंन होना) प्र0 कं विरहि 
क्‌ मींचदे, क श्रापा दिलाई श्राठ पहर का दाञ्ञणां, मोप सद्या न 
जाई (कवीर ग्र॑था0- कवीर, 10) 

ग्रापा पीट डालना--ग्रमने शरीरको पोटना। प्र0 प्रहाय वहू ने अपना 
ही भ्रापापीट डाला) 

भ्रापा बविक्तरनौा या विसारना, -सिटन। या भटाना, -मेटना--त्रमिमान 
जाता रहना या छाड़ देना 1 प्र 0 श्रापा मेट्यां हरि मिरु, हरि मेद्‌यां 
सव जाई (कबीर भ्रेथा 0-क्रवीर, 65) 

श्रापा सिटना या भिटाना-दे० आपा विसरना 1 

श्रापा मेटना-दे0 श्रापा विसखरना । 

भ्राषा सम्हलना या सम्हालना--( 1) चंतन्य होना । प्र 0 श्रापा सम्हाक 
विना परम तत्वे की प्राप्ति प्रसंमव हे) 
(2) देह की सुध रखना । प्र 0 तुमसे तो भ्रपना श्रापा ही नहीं 
समक्ता, तुम मेरी क्या सहायता करोगे । 
(3) श्रमना निर्वाह करनां। प्र 0 देखिए प्रयोग (2) 

श्रापा सौपना-दे०0 रपा डाकना 

श्रापाधापी पड़ना, -रहना या होन(--प्रभनी-म्र॑पनी फिक्र होना। प्र0 
प्रायः साक-मर तक रियासत बे यही ्रपावापी रही (रंग0 (2) 
-ग्रेमचंद, 67) 

श्रापाधपी रहना या होना--दे० म्रापाधापी पड़ना । 

श्रापे में भ्राना, -रहना या होना--ग्रपने होश-हवादा मे होना, काबू मे 
होना। पर 0 इसलिए जव एक दिन प्रेमा के पिता उनके पास पहुंवे 
प्रौर केशवः से प्रेमा के विवाह का प्रस्ताव किया तो वृढ पंडित जी 
ग्रपने प्रेमेन रह सके । (मान0 (1) -ग्रेमचंद, 229) । 

श्राय मं रहना या होना-दे० भ्रपे में भ्राना। 

श्रापे से जाना-संज्ञाहीन होना। भर0 वहतो नदोमें धुत भ्रपिसे चला 
गया था। 

द्रापे से निकलना, -वाहर निकलना, -बाहर होना--टोच-हवाश्च मे न 
देना, श्रत्यदिक उद्विग्नता के कारण असंयमित हौ उठना। 90 
मेय बुद्धि ठेसी श्रशला रही है किमे श्रपने प्रापे से बहर हा 
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घ्राचे से याहर निकसना 


जाता हं (मा0 ग्रं0 (1) -मारतेन्दु, 551); नौकर ने विस्तर 
लगने मे जरा मौ देर कौ ><><साइकिट अच्छी तरह साफ नहीं हीं 
हई, तो बह श्रापि से बाहर हो जाता (सान 0 ( 1) -ग्रेमचंद, 104) 1 

श्राषे से बाहर निकलना-दे0 भ्रापे से निकलना । 

ञ्नापे से बाहर होना-दे0 अ्रापे से निकलना 1 

श्राफत उठना-- (1) दुःख सहना प्र 0 ग्राफत उठाते-उठाते मेरा 


मन वृज् गया ] 
(2) उधम मचाना। प्र0 वच्चोंने वड़ी भ्राफत उठा रखी है। 
राका न) 


(फत्‌ कटना--( 1) वृरेदिनदुरहोना) प्र0ग्रबतो ल्डकेकी नौकरी 
कग गयी दटै। राम-राम करके भ्राफत कटी। 
(2) किसी मुदिकट कामकापूराहो जाना। प्र 0 तीन महीने 
की दौड-धूप के वाद सटिफिकेट मिटटी । किसी तरह श्राफत कटी ! 
श्राफत का ट्‌कड़ा, -परकाला, -की पुड़या--(1) वहूत खुराफाती 
व्यक्ति 1 प्र 0दहां,दैतो वही दही श्राफत की परकाला (रंग0 
(2) ~ प्रेमचंद, 189) ! 
(2) वड़ा उद्यमी या कुशल व्यक्ति 1 प्र 0 कृष्णकान्त ग्राफत का 
टुकड़ा है। वह सव कर सकता टै । तुम निर्दिचन्त होकर उसके 
हाथों मे कागज वगरह सोप दो) 
श्राफत का परकाला--दे0 ्राफत का टुकड़ा । 
श्राफत का मारा--वुरादिन देखे हुए! घ्र 0 वह्‌ भ्राफत को मारी ><>< 
किसी वृक्ष की छांह खोजती फिरती थी (गोदान-गप्रेमचंद, 122} 1 
श्राफत कौ पुडया-दे0 भ्राफत का टुकड़ा । 
श्राफत के बादल उमडना, -फट पड़ना--वड़ी मुसौवत पड़ना । ५0 
इन पर चारों तरफ से भ्राफत के वाद उमड़ चले भ्राते हं पर 
इन्हें कछ खवर नहीं है (परीक्षा 0-श्री 0 दास, 146) । 
श्राफत खडी करना, -घोलना, -डालना, -लाना--ंज्ञट या मुसीवत पैदा 
करना) प्र 0 तुम तो विना मत्व आ्आफत खडी कररहेहो। इख 
समम चप नहीं रह सकते ? 
भ्राफत घोलना-दे0 आ्रफत खड़ी करना । 
भ्राफत जोतना- म्राफत करना, चिद करना। प्र0काता हं, लाता हः 
माई1 तुम तो श्राफत जोतती हो, हां-नहीं तो (अमूत 0-नागरः 
559) । 
भ्राफत्‌ स्ेलना-- दुःख सहना । प्र 0 उसने जो-नो श्राफतं ज्ञेखी हैँ उन्हें वही 
जानती है । 
काफत्‌ टूटना, -पड़ना--मुसीवत भ्राना । भ्र 0 बावृूजी के गुर जाने स 
मुञ्ञ पर एेसी भ्राफत टूट पड़ीकि क्या कटू? 
भाफत डालना-दे0 भ्राफत खडी करना। 
भौफत ठढाना, -तोडना, -मचाना--( 1) -गजव करना । भ्र 0 इख श्रष्ट- 
ग्रही ने सचमुच अआ्रफत ढा रखी थी (अमृत 0 -नागर, 643} । 
(2) उघम मचाना, तकलीफ देना । भ्र 0 विद्याथियों ने भ्राजकल 
इतनी भ्राफत मचा रखी है कि काम करना मुकर हो रहए दै । 


ऋत 96 म चः = = किः क ` आत = तत? चको चके 
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श्राव रखना 








भ्राफत्‌ ढोना-संक्लट या तकलीफ चटना हना 1 प्र 0 लाख कहता रहा पर भ्भ्मा 


न मानी अरव श्राफत मुन्ने ढोनी पड़ रही है (श्रमृत 0-नायर, 201) ॥ 
न्राफत्‌ तोडना-दे0 श्राफत ढाना । 


श्राफत पड़ना-दे0 ्राफत टूटना । 

श्राफत फट पड्ना-दे0 भ्राफत के बादल उमडना 

श्राफत मचना-दे0 ब्राफत ढाना। 

भत म पड़ना, -फसना-ङं्ञट-मुसीवत मं फंखनः 1 प्र 0 ऊ पूरो 
मत । एेसी ्राफत्‌ में पड़ गया हं कि क्या कटं । 

श्राफत्‌ म फसना-दे0 श्राफत में पटना! 

भ्राफत मोल लेना, -सिर पर लेना--जान-वूल्लकर अं्ञट में पड़ना 1 भ्र 
उस्न जान-वृन्नकर त्राफत मोल्खीटै, भ्रव तो इसे ञ्ेख्ा ही होगा 1 

श्राफत्‌ लाना-दे0 अ्राफत खडी करना । 

श्राएत सिर पर लेना-दे0 शप्त मोद डेन््। 

श्राव--(1) इज्जत) प्र८ इंसान की श्राव तमी तक 
म्रावरू टै (मा -कौधिक, 333) । 
(2) रानक । भ्र 0 उनके चेहरे पर वड़ा आव है। 

श्राव श्राना-रोनक टो जाना, चमक ्राना । भ्र0 देखो तो खही, तेल- 
पानी करदेनेसे श्राल्मारी पर कंसा ्राव आ गया। 

ग्राव उतर जाना-वेडज्जृत हो जाना। प्र0 अरव टी हुश्रा1 भ्राव 
उतर गयी, श्रव मुंह पिटाकर वठो। 

ग्राव का-पानीदार व्यक्ति, मान-ग्रपमान ग्रौर अपनी वात को महत्व 
देनेवाला खरा व्यक्ति । प्र0वेतो वड़े ग्राव के व्यक्ति टै, ्रपनी कही 
वात से कमी नहीं पठ्टते। 

श्राव के हाथ होन, -बदा होना, ्राव्दाना होका--जीविका के वद्में 
टोना, रहने का संयोग होना । प्र 0 खव कुछ ्रावके हायदहै। संयोग 
हु्रा तो ज्‌ दुबारा श्राना होगा 1 जवं तक यहां का म्रावबदाना है, 
रहूंगा, फिर जहां ठिकाना ख्गेगा, चला जाङ्गम) 

श्रा खोना-एेसा काम करना जिससे पूवे प्रतिष्ठा काक्षयदटो। 0 
ग्राघा नर भ्रासामुपी या हीं लों ब्राव (क्वीरग्रंथा 0-कवोर, 44}1 

राढ चाना, -देना- पालि से चमक पदा करना, कलई करना) प्र9 
कुर्सी-टेवुलो पर श्राव चढादो, तो कमरे कौ रौनक बदु जाये 

भ्राब जाना, -विगडना-- ( 1) प्रतिष्ठा नष्ट हो जाना 1 भ्र 0 जब गया 
श्राव गाचियां वक-वक तव रे क्या गाव से घुल्ते (चोखे 0-दरि- 
ग्रौव, 89) ।॥ 
(2) चमक नष्ट हो जाना । प्र 0 मोती का प्राव चला यया है, मव 
पालि करने से कोटं लाम नहीं । 

श्राव देना-दे0 आव चदाना। 

श्राव बदा होना-दे0 श्राव के हाय हाना। 

आव विगडना-दे0 प्राव जाना) 

श्राव रखना-- (1) रौनक बनाए रखना । प्र 0 मकान की भ्रोव बनाए 
रखना । 
(2) इज्जत रखना 1 प्र 0 तुम श्रपना श्राव नहीं रखना चाहते हो 


इना 1 


है, जव तक कि 














चाषं रूढन्य 





तो "क्या करू? 
शराब रूटना--रहने का संयोग टर्‌ जाना, जीविका न रहना 1 प्र 0 जव 
श्राव ही रूढ गया तव क्या उपाय है 1 कंसे यहां रदं 1 
्राब-भाव करना--धरमेएेसीमाषाका प्रयोग करा जिसेघरके रोग 
न जानते हो, कम-श्रक्छ 1 प्र 0 क्याफालतू भाब-श्राब कररहेहौ? 
सीघे से बात क्यों नहीं करते ? 
ज्ञाब-ब्राब होना--{ 1) रुञ्नित हो जाना 1 प्र0 शंकरदयाल की 
ङताड सुनकर बह आब-म्राब हो गया । 
(2) पसीने-पस्थैने होना 1 भ्र 0 तीन मीक तक दौडते-दौडते वह॒ 
भ्राव-प्राव हो गया। 
(3) द्रवित होना) प्र0 मेरी दुःख-गाथा सुनकर वे श्राव-प्राव ही 
गये । 
द्ाव-मो-नमक्- स्वाद । प्र 0 सालन का अाव-ओ्रो-नमक जरा देख ऊेना । 
आब-प्रो-रंग--ख्परग, जल्वा। प्र 0 दुनिया का भ्राव-त्रो-रंग देखने 
कावि है 1 
श्रार्व-श्रो-हवा रास शन(-- जलवायु अनुकल होना । प्र 0 राजगीर को 
भ्राब-भ्रो-हवा रास श्रा तो पंद्रह दिन रै जाञगा। 
श्राबखोरा भरना-पीर को दावंत चडाना। भ0 अ्वखोरा भरना मत 
मूर जाना नहीं तो अ्रजाव तुम पर ही पडेगा । 
्राव-ताव---चमक, रडक-मडक । प्र 0 उनके चेहरे शी श्राव-ताव देख 
कर तवियत बाग-वाग हो जाती है। 
भ्रावदाना उठना-दे0 श्राव रूठना। 
आबदाना लंगन(- नौकरी मिलना 1 पर ० गोविन्द का आवदाना कग 
गया, मेरे सिर से एक वड़ा बोज्ञ उतर गया । 
श्रावदानो होना-दे0 श्राव के हाथ होना 
श्रवशर---इज्जतदार, सभ्रवदार। प्र0 जसे भ्रबदार मोत्ती की कीमत 
है वसे ही श्रावदारश्रादमीकीमी | 
आआवदोश होन(-भ्राखे उवडवाना 1 भ्र 0 मुक्षे विरते देख वह मी 
भ्रावदीदा हो गयी। 
भाबन्‌स का कुशा--म्रत्यत काला ग्रौर मोटा श्रदमी । 
अवया करन(--वडावा देना । प्र 0 मेरे अवपाशीकरने सेमी कुछ 
न होगा, मै जानता ह । 
श्रावरू-प्रतिष्ठाका म्रवार। प्र0दादाजीही हमारे परिवारकौ श्राव 
है । 
भ्राब॑ङू उतारन।, -विगाडना- बेइज्जत करना । भ्र0 उन्होने ज्रो समा 
मे मेरी भ्राबरू उतार स्म) 
आबू के दर पर होना, नधे पडन्ध, -को वटटा अनना, -लाग्‌ टोना- 
इज्जत नष्ट करने पर उतारूहोना। प्र 0 रमेणरा ने उनकी>< >< श्राकंरू 
को बट्टा गाया, उनक्री पत्नी को मडकाया>< >< (श्रमृत 0-नागर, 
702) । 
्रावरू के पीठे पडना-दे0 श्रावरू के दर पर होना) 
श्राबरू को (मं) बट्टा लगाना-दे0 भ्रावर के दर पर होना । 
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भावाद रहना या होना, श्राव्यदौ होना 


भ्राबरू को लाग्‌ होना--दे0 प्रावरूके दर पर होना। 

भ्रबरू खाक मं खोना, -मिलना या भिलाना, -लोना, -गं वाना, -जाना, 
-देना, -पर पानी फिरना, -मिट जाना--इज्ज्‌त विगड़ना या विगा- 
डना। प्र0मेरोतो भ्रावरूपरपानीफियजारहाहै, अ्रौर तुम 
मजाक समक्षती हो (मा-रौध्चिक, 248) । 

भ्रावरू खाक मे मिलना या भिलाना-दे0 भ्रावरू लाक में खोना । 

शादरू खोना-दे0 श्रावरू खाक में खोनां। 

श्रबरू गवाना-दे0 भ्रागरू खाक मे खोना। 

श्राबरू जाना-दे0 श्रावरू खाक रे खोना। 

श्राबरू देना-दे0 आआवरू खाक मे खोना। 

श्राबरू पर भ्रा बनना--म्रावरू खतरे मे होना) प्र 0 जव किसी की श्राव 
पर भ्रा वनी किस च्वि श्रांसू मला तव तुम बहे (बोल 0-ह्रि्मौघ, 
63) । 

श्राबरू पर पानी फिरना-दे0 भ्रवरू खाकमे खोना। 

भावरू पंडा कट्ना--ईज्सृत पाना। भ्र 0 अपने सुकर्मा से उन्टोनि खूब 
प्रावरू पैदा की है) 

श्रावरू वना रखना-- इज्जत वनी रहे एेसा काम करना! प्र 0 इस गिरी 
हाक्तमें मी वे भ्रपनी श्रावरू बनाये रखने मे सफल हुए हैँ । 

श्रावरू निगष्डना--दे0 श्रावरू उतारना । 

भ्रावरू स्द्टि जाना-दे0 आ्रावरू खाक मे खोना। 

श्रावरू मं फरक श्राना, -वट्‌्टा लगना--पूं-प्रतिष्ठा मँ दाग कगना। 
प्र0 मे नहीं चाहता कि मेरी वजहसे श्रापकी श्रावरूमे वट्टा लगे 
(मान0 (2) -ग्रेमचंद, 213) । 

भ्रावरू मं बट्टा लगना-दे0 प्रावरू में फरक भ्राना। 

श्राबरू रवना-इञ््त बनाए रखना । प्र 0 ्रगर यह सच है तो सुमने 
मेरी भ्रावरू रख लो (रंग0 -प्रेमचंद, 339) । 

भ्रावरू रहना--इज्जत वनी रहना । प्र 0 अरव तो यही कामना कि 
किसी तरह मेरी आ्रवरू रह जाय) 

भ्रावरू लुटना-बेदज्जत होना । भ्र 0 चङे किसखिए्‌ कमी तव वह, भ्राबर 
गई अ्रगर टटी (ममं 0-द्रिरौध,. 77) । 

भ्रावरू लेकर बेठना-- प्रतिष्ठा की खातिर कुछ करना । प्र 0 तुम श्रपनी 
प्रावरू को लेकर वंठे रहो, मै तो बीमार वेटे को छोड़कर यहां ्रौर 
नहीं रह खकती । 

श्राबहवा विगडना--(1) चारों श्रोर का वातावरण खराव होना । 
भ्र 0 भ्राजकर भ्रावहवा ही विगडी है, कोई किसी की नहीं सुनता । 
(2) जलवायु दूषित होना । प्र 0 सुवरूगढ्‌ की भ्र धहवा जुलाई म 
विगड जाती है। 

श्राबाद करना--मरा-पूरा बनाना । प्र 0 नाती-पोतों ने घर को म्रनिादं 
कर रया है। 

श्रादाद रहना या होना, अ्रावादी होना-मरा-पूरा रहना; फठ्ना- 
फूलना । प्र 0 काली मैयासे प्रार्थनाटै कि तुम्हारा परिवार सदां 


भ्राबाद रहे । 
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श्रावादानी 


श्रावादानी--नाच-रंग, मोज-मस्ती  प्र0 करते क्या है, म्रावादानी में 
दिन गृजार रहे दहं) 

ग्राबादी होना--दे0 श्रावाद रहना । 

शराबी करना--एक विशेष प्रक्रिया द्वारा कपड़े पर चमक लाना । 

प्राणा ए़्‌टना--स्पष्ट भ्रामास होना । प्र 0 उसे सौन्दर्य की राभा फूट 
रही थी । 

ग्राम्‌ श्रौर मछली को मेट होना--ग्रसंमव वात होना। प्र 0 भ्रख्वाह, 
ग्रापकिवरसेटपक्रपड़? प्राजतोम्राम श्रौर मचछ्टीकीमेट्हो 
गयी । 

ग्राम्‌ का श्राम्‌ ग्रोर मरठलं 
ही ग्रौरलाभ होना। 

ग्राम खाने से कत्म होना गृठलो गिनने से नह,-पेड गिनने से नही, -मतलवं 
फ पेड़ गिनने से-सार से मत्रल्वहटोना। प्र 0 इस पितुभक्तम्रौर 
पित॒तुल्य कवि का नाम क्या था इस पर पुराने विद्रादोंने लक्ष्य 
नहीं दिया । उन्हे म्रामखानेसेकाम था, गुरुचखियां गिनने से नहीं 
(गरो ्रथ0 (1) -गृरी, 219) । | 

ग्राम्‌ खाने से काम होना पेड गिननेसेनही-- 20 ग्राम खानेन कामाना 
गुर्ली गिनने से नहीं| 

श्राम्‌ खाने से मतलब कि पड गिननिसे-द0 म्रामखानस्े काम होना, 
ग्‌ख्खी गिनने से नही। 

श्राम्‌ जवान पर फला होना--हर किसी द्वारा कट्टा जाना। प्र 0><>< 


का दाम्‌ मिलना--मृल वस्तुके दाम के साथ 


उसकी मेमियत श्रौ र उसकी मोटी अम्मा कौ श्रकड़-फू मरी साह्वियत 


के वड़-व्रड़ ग्रौर बड़ रोचक रंगीन किस्से भ्राम जवानों पर फले हुए 

थे (अरमृत0 -नागर, 58) 1 । 

ग्राम्- इमलौ का साथ-दो वेमे व्यक्तियों का साथ । प्र 0 मे कहेदेरही 
हं, यह भ्राम-इमखी का साथ दो-चार दिन मी नहीं चलेगा । 

श्रामदनौ ट्‌टना--श्रामदनी कम होना 1 प्र 0 श्रामदनी एकदम टूटने ख्गी 
(कल्याणी-जेनेन्द्र, 33) 1 

भ्रामने-सामने--उपस्थिति मे, सम्मुख, खुलकर । प्र 0 तुम रोगएक वार 
वैठकर श्रमने-सामने बात-चीत क्यों नहीं कर ङ्ेते ? 

भ्रामाल ख राद करना-रजिस्टरमे किसी के दोषों का दर्ज करना। 
प्र 0 सेन साहव जैसा कमीना अ्रादमी नहीं देखा 1 हर किसी का 
भ्रामाल खराव करता ही है-चाहे ज्यादा चाहे कम । 

प्रा्मी-श्रामीं करने वाला-हांमेदहां मिलान वाटा 1 प्र0 गृप्तास कुछ 
न होगा। बह तो खादी अ्रामीं-रामीं करने वाखा है) 

श्राय को बाय खड़ी. होना"-लगना- जबरदस्ती ्ंज्ञट्॒राने उपस्थित 
होना 1 प्र 0 शांता प्रसाद तो भ्राजकलं बड़ परेशान टै, न जाने कह 
कोभ्रायकी बाय श्राखडी हुई है) 

श्राय को बाय लगना--दे0 प्राय की वाय खडी होना) 

भ्राय-बाय भूल जाना-रौतानी मूल जाना। प्र0 कसक्रर हंटर पडगे 
नतो सव आय-वाय मूल जायेगी । 


श्राया लडका भितरा जाना- रोता काम रुक जाना ! भ्र 0 सव वातचीत । 


81 भ्रार-पार होना 
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पक्कीटो गयीयी कि वैनर्जी ने वीच में श्रङ्गाक्गादिया। बस, 
्राया ठडका भितरा गया) 

ग्राया-गया-- (1) अतिधि-म्नम्यागत। भ्0 वच्चो से कोई जीज बचे तं 
न म्रयि-गये के चि रद्ी जाय) 
(2) परिचित 1 प्र 0 मंगला वाब ्राये-गये है, वे काम जृरूर करवा 
देगे 1 

भ्राया-गया हौोना--समा्ं होना भ्र 0 उस दिन के उ्ड्ड्‌ तो कब के 
म्राये-गये हो गये । 

ग्रायी-घायीं करना, -बताना-- बहाना वनाना 1 १० उसने एेसे ही ्रा्यी- 
धायीं करके छोड़ दिया) 

श्रायी-घायीं बताना-दे0 अआयीं-घायीं करना । 

प्रायी के लिए दैविए (आई 

श्राय्‌ का पट्टा लिलाकर लाना--सदा जीवित रहने की इच्छा रखना । 

प्र0 दादाजीतो क्गतादै ्रायु का पट्टा चिलाकर प्राये हं। 


- रायु खटाना, -तुलाना, -सिराना-- श्राय कम होना, मौत निकट होना । 


प्र 0 श्रव जानि होड अरथीर, कंसकी श्रायु तुकानी (सू0 खा0-सूर, 
3708) ; जेहि सुमाव तितविं हितु जानी 1 सो जानड जनु आरद 
खृटरानी (राम0 (वार) -तुच्सी, 275) 1 

श्राय तुलाना--दे0 ऋ्रयु खुटाना। 

ग्राय्‌ सिराना--दे0 रयु खुटाना। 

त्रये दिन-- प्रायः । प्र0 श्रा द्विन स्त्री-पृरुप में जते चरते रहते ह (मान 0 
(2) -प्रेमचंद, 113) 

प्राये परन चरनः--टीक श्रवसर पर न चूकना । प्र0 वे वड्‌ होशियार 
टै, श्रये पर चूकते नहीं। 

ग्राये-गये का सौदा होना--मरने केः करीव होना 1 प्र 0 थही समज्ञो कि 
ग्राये-गवे का मीदादटै, ज्रार क्या? 

ग्रारंभगूर--वड़ी व्हादुरो सं क्रिसी काम को गुरू करके जल्दी ही पस्त 





हो जानेवाला । 
ग्रार घ॒सेडना- मनी चीज 5 मारना, 
को आर क्यो वुतेटते टा? 
ञ्रारन्‌ वर श्राना, -भिटना--इच्छा पूरी होना । प्र0 श्राज मेरी ्रारजू 


>) 


दर्गंटा चूमाना। प्र 0 चलते बल 


बर आई] 

ग्रारज भिटना-द0 रारज्‌ वर्‌ प्राना) 

ग्रारती उतरना या उतारना, -करना--च्रादग्-सल्कार होनायाकरना। 
प्र०एककीतो टै उतरती श्रारनी, दूर का दे उतर जाता यका 
(चो 0-हरिग्रौघ, 199) 

श्रारतो करना-दे0 ग्रारती उतरना या उतारना) 

ग्रारती लेना- श्रारती उतारकर उस पर दाशर ष्टरेरकर खिर म ल्गाना। 
प्र 0 उनके सामने टोरी हैते खानी हाय अरनी के चेगा (गोदान 
प्रेमचंद, 187) । 

भ्रार-पार होना-वारा-न्यागा दोना । प्0 उम्मीद 
ह्री मामले का ्रार-पार होगा! 


टै मि ग्व जल्दी 








ञ्नारा चलना या चलाना, -सिर पर चलना या स्लाना 


द्नारा चलना या चलाना, -सिर पर चलना या चलाना-- कष्ट मिलना या 
देना 1 प्र 0प्रमीलाकी सासतो हर समय म्रा चलाती रहतीहै। 
कंसे गुजारा हो? 

श्नारा सिर पर चलना या चलाना-दे0 भ्रारा चलना या चकाना) 

म्राराम करना-- (1) सोना भ्र 0 ताऊजी जरा श्राराम कर रहै 
करिए तो जगा दु) 
(2) विना काम के वेठना भ्र0 जी नहीं, भ्राजकल वह्‌ श्राराम 
कर रहा दहै1 क्या करे, कहीं काम मिलही नहीं राद । 

न्नाराभ्‌ कौ नींद सोना, -से पांव फलाना,-वेठना--एकदम निरदिचन्त होना । 
भ्र 0 उवरका सवं संमारुलगा। अ्रापञ्राराम कौ नींद सोए; 
श्राप ्राराम से वेरिए, मरने-खपने को तोमंह्ूं ही) 

श्राराम्‌ मं ्राना-सुख में दिन बिताना1 भर आराम मे भ्राना उनकी 
किस्मतमें ही नहीं है। 

घ्नाराम्‌ मे होना--(1) सोना 1 प्र 0 शहंशाह इस वक्त ्राराममे हैः 
उन्हं जगाना मुनासिव नहीं 1 
(2) सुख मेँ दिन विताना 1 प्र 0 अ्रजकल वह काफी श्राराममेंहै 1 

श्राराम्‌ लेना--विश्चाम करना प्र0 हुजूर अमी श्राराम छे रहे रै" गाह- 
जादे । 

भ्नाराम से-फसंत मे, धीरे-वीरे । प्र 0 इस ग्रंथ को श्र(राम से पदिएगा, 
कोई जल्दी नहीं है। 

श्राराम से गचरना, -जाना, -दिनं जाना- चेन से दिन वीतना1 प्र 0 
इधर काफी दिनों से श्रारामसे गुजर रही हे) 

श्ाराम से जाना-दे0 आराम से गुजरना। 

भ्राराम से दिनं जाना-दे0 श्राराम से गृजरना। 

न्राराम से पांव फलाना-दे0 श्राराम की नींद सोना । 

भ्राराम से वेठना-दे0 श्राराम को नींद सोना। 

श्राराम्‌ होना-फायदा होना 1 प्र० हकीमजीकी दवा से उन्हं काफी 
्राराम दै1 

श्रारी ्राना-घवड़ा जाना भ्र 0 उसकी हरकतोसेर्मेश्रारीभ्रागयाहूं 

भ्रा श्राना--समवेदना प्रकट करने वालों को देखकर श्रांसू भ्रा जाना। 
प्र 0 मूचे देखते ही उसे ्रारू श्रा गया। 

श्रायिकू ठढंचा--श्रायिक लिति) प्र0 सारे समाज का श्राथिक ढांचा 
एक बड़ परिवर्तन की श्रपेक्षा करता दै। 

श्राद्र कठ-मा वात्तिरेक पूर्णं स्वर, दुःखपूर्णं स्वर । प्र 0 होरी श्राद्रंकृठसे 
वोखा><>< (गोदान-ग्रेमचंद, 23) 1 

भ्रा -मेत्र--शोकातुर। प्र0 भ्राज श्रोप क्यो ब्राद्रनेत्र हैँ तात, मुञ्ल 
नतकाए । 

श्राय-पथ-मयदपूर्ण ्राचार। प्र 0 इते मान व्याकूरमइ सजनी, श्रारज 
पंयहुं तं विडरी (सू0 सा0-मूर, 3622) 1 

भ्राल-ग्रीलाद बल, श्रास आ्रीलाद--वाल-वच्चे। प्र0भ्रादमी ग्रौर कुछ 
सहीं तो भ्राठ-श्रौलाद की तो चिन्ता करता दटे। 

श्राल-जंजाल-्च्ट-समेखा । प्र 0 बड़ा श्राल-जंजाल फला है, किसी 
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तरह शेष नहीं होता । ह -- 


भ्रालयौ-पालयो मारना--पाल्थी लगाकर वैठना 1 प्र 0 तुम पले राय 
पार्थी मारो, फिर मोजन शुरू करो । 

श्राल-बेल-दे0 प्राल-प्रौलाद । 

भ्रालम्‌ फटा पना, -भर उठना--वहुत मीड़ हो जाना । पर 0 श्रम फः] 
पड़ता है (मान0 (1) -श्रेमचंद, 156) । 

श्रालम भर उठना-दे0 भ्रालम फटा पड़ना | 

भ्राल-हम्द पठृकर फकना-- कुरान की श्रायत पढ़कर ज्ञाडना। 

भ्राल-हाल-फिल्हाक, अमी) प्र 0 तुम्ट्‌ श्राल-हाल कोई 
तो मृज्ञे खर्र करना। 

भ्रालारेषौ--बेपरवाही 1 प्र 0 तुम्हारे स्वभाव में बड़ी भ्रालारेसी है। 

प्रालारेतौ कारखाना--प्रघेरलाता । प्र 0 उनके यहां श्रालारेसी कार. 
छाना रहै, वहां सेकु भमी ठीक-टीक न पता चलेगा 

भ्र्णलगनं करना--स्वीकार करना) प्र0 कप्तान स्काट समञ्ञ गए कि 
ग्रोट्स मृत्यू का भ्रल्गिन करने जा रहा दहै] 

श्राले लेना--घर का कोना-कोना खोजना । प्र0 ने तोग्रल्िले चयि 
पर कहीं बटुभ्रा नहीं दिखा 1 

श्राले-बाले --इधःर-उधर मे) प्र 0दिन खोया श्राठे-वाठे कातन वैरी 
दिया उजाले 1 . 

ग्राले-वाले बनाना--दीला-हवाली करना । प्र 0 देखो, तुम मुञ्ञे ्रले- 
वाके मत बताश्रो, समन्ले । | 

श्राल्हा का पंवारा-- व्यर्थं का ल्वा-चौडा वर्णन } प्र 0 श्रव वस मी करो। 
तुम्हारा यात्रा-व्णंन तो श्राल्हा का पंवाराहो गया) 

श्राल्हा गाना--श्रपना दुःख-सूख सुनाना। प्र 0 वहु घंटों तक लखनपुर 
वालों को उद्ण्डता श्रौर दुर्जनता का इल्हा गाते रहे (प्रेम 0- 
प्रेमचंद, 394) । 

श्राव देखना नं ताव--तिना मला-वरा सोचे-विचारे | प्र 0 बाकेने श्रव 
देखा न ताव, दन से तमंचा दाग दिया (श्राजाद 0-प्रेमचंद, 6) । 

ग्रावभगत मं स्वाहा करना या होना--शुष्क व्यवहार करना या होना 
प्र 0 पता था कि उनके यहां से क मिकले-जुकेगां नहीं पर उन्होने तो 
ग्रवमगत मे मी स्वाहा कर दिया । 

भ्रावरण मं ढंका रहना--किसी बात का गृप्त रहना 1 प्र 0 यह सचाई 
श्रावरणमे ढकी रहे, इसी मे हम सवका कल्याण है । 

श्रावां का श्रावां विगंडना, -बिगडना- सबकी श्रक्छ मारी जाना। प्र 
बहां तो श्रावां का ्रावां बिगड़ गयाथा, कौन टेखीफोन करता । 

भ्रावां विगडना-दे0 भ्रावांका म्रावां बिगडना) 

श्रावां मे पकी मटकी--पक्की, चुटी हुई । प्र 0 वो लडकी श्रव मे पकौ 


मटकी है । उसने ध्‌ टन में गति करके सच्चा ज्ञान पाया है (भ्रमृत0 
-नागर, 553) । 


भ्रावां लगना या लभाना--पकाने के किए मिट्टी के कच्चे बरतनों को 
खजाना । प्र 0 ज्ञटपट कसोरे दो 1 श्रावां छग रहा है, ये बरतन मी 
रख जार्येगे । 


जरूरत हो 





का 


आ्वँ-सा बैठना 





आवां -सा वेठना- सर्वनाश दोना । प्र° मेरा तो आर्वाँ-सा वै गया, मेरी | आवाच निकालना- बोलना, चं करना । श्रऽ 


हालत मत पृष्ठो । 

आवागमन छूटना, -से छुटकारा पाना, -से रहित होना-मोक्न प्राप्त होना । 
प्र० भाव-भगति के विना रे साधो, आवागमन न छट । 

आवागमन से छटकारा पाना-दे° आवागमन छूटना । 

आवागमन से रहित हौना-2े° आवागमन टूटना । 

आवार उठना या उठाना, -वदृना या बद़ना-(1) चर्चा करना। प्र 
ब्रह्मपुत्र का इतिहास तो लोगों को मालूम नहीं था >< > अतुल ने 
ही इसके लिए ससे पहले आवाज उठाई थी (ब्रह्म° दे° स०, 380) । 
(2) किसी वात के विरोध में बोलना । प्र° इस ज्वलंतं अन्याय के 
विरुद्ध एेसी जवरदस्त आवाज चारों ओर से उटी कि सरकारके 
लिए इन केदियों को ज्यादा दिन जेल मे रखना नामुमकिन हो गया 
(सत्य के प्रयोग-मो० क ० गधी, 578) । 
(3) मांग उपस्थित करना । प्र° जहाँ तहां यह्‌ आवीजें उठने लगीं 
किं दुश्मन लवसूल को दीवार में चिनवा दिया जाए (सात०- नागर, 
153) । 
(4) (गाने में) स्वर ऊच! करना । प्र ° जरा आवाज उठाओ, यहां 
तक सुनाई ही नहीं पडता । 

आवात्न ऊँची करना, -ॐचे चढाना-जोर से वोलना । प्र° “मै उनसे 
मिलकर रहूंगा, तुम मुञ्े रोक नहीं सकते” आवाज को कुछ ऊचा 
चढ़ाते हुए मैने कहा (जहाज ०-इ० जोशी, 61) । 

आवाद ॐच चढाना--दे° आवाज ऊची करना । 

आवाच करना, -देना, -फेकना, -मारना, -लगाना-पुकारना । प्र° मृङ्ञे यह्‌ 
अच्छा नहीं लगतः कि जरा-सी बातों के लिए नौकरों को आवाज 
देता फिरूं (मान ० (2 }-प्रेमचंद, 211) । 

आवाज कसना- व्यंग्य मारना । प्र° कु लोगों ने उसे देखकर आवां 
भी कसीं (भूले ०-भग० वर्मा, 502} । 

आवाज कान में पड़ना- सुनाई देना ! प्र० इधर से जति समय भी यहं 
आवाज कान मे पडी थी । 

आवा खृलना-वंठी आवाज का स्पष्ट होना । प्र आज सात दिनों 
वाद आवाज खली है । 

आवाज गिरना-स्वर मंद पडना । प्र “समञ्षकर कहो, चादिए या 
नहीं ?"" ““चाहिए"-आवाज गिर गई (चोटी०-निराला, 54) । 

आवाज़ चदना-आवाज तेज होन! । भ्र ° अनजाने ही शरद की आवाज 
चढ़ गयी (उख ङ०-यादष, 376) । 

आवाज च्‌ राना-गला दवाकर वोलना या गाना । भ्र° आवाज मत 
चुराओ, खुलकर गाओ । 

भवाच्च दबना-(1) कमजोर स्थिति दोना । भ्र° उनका दिमाग दुरुस्त 
हो गया है । आजकल आवाज़ दव गयी है । 
(2) किसी मांग का दव जाना। प्र° मजदूरों की आवाज इधर 
जरा दवी है। 

भावा देना-दे° आवाज करना । 
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अवार लौटना 


र्‌ तुमने आवाज भी निकाली 
तो मे जान से मार डालुंगा 


आग्वाज्न पड़ना-(1) बुलाह्ट होना । प्र° रै आकर वैठा दी थाकि 
भीतर से आवाज पड़ गयी । 
(2) गला बैठ जाना । प्र ° आजकल आवाज़ एकदम पड़ गयी है, 
गाया ही नहीं जाता । 

आवा प॒र कान देना, -धरना, -रखना, -लगाना- ध्यान से सुनने का 
प्रयत्न करना । प्र° आवाज पर कानदो। देखो, कटां सज 
रही है । 

जवाच् पर कान करना-दे° आवाज पर कान देना । 

आवार पर कान रखना-दे० आवाज पर कान देना । 

अवात्त पर कान लगाना-दे° आवाज पर कान देना । 

आवाज पर लगना- ध्वनि का संकेत समञ्जकर काम करना । भ्र वहुत- 
से जानवर आवाज़ पर लगते हैँ । 


आवा फटना, -मारी जाना-स्वर खराव हो जाना। प्र बुटपि में 


गायको की आवाज प्रायः फट जाती है । 

आवाद् फकना-दे० आवाज करना । 

आवा बदृनां या बढ़ाना-दे° आवाज उठना या उठाना । 

आश्वा बुलंद करना-विरोध करना । प्र° विद्याथियों ने आजकल 
खूतर आवाज बुलंद कर रखी ठै । 

आवार बेठना-दे° आवाज़ पड़ना (1) । 

आवाज भरनि, -भारी होना-भावातिरेक या कफ के कारण स्वर साफ 
न निकलना । प्र ° हाय कापता, हृदय धड़कता है मेरी भारी आवाज 
(मुकुल-सु° कू० चौ०, 71); वीते दिनों की वातं करते-करष 
पिता को आवाज भर्या गयी । 

आवात्त भारी होना-दे° आवाज भरनिा । 

आवा मारना-दे० आवाज करना । 

आवा मारी जाना-दे° आवाज़ फटना । 

आवाज मीठी होना-सुरीला गला होना । प्र° यामिनी की आवाज बड़ी 
मीटी है । 

आबाच् में आवार भिलाना-हां मे हां मिलाना । भ्र° आप जवाज्में 
आवाज मिलति जाइए-अआपकी पौ-वार्ह्‌ टै । 

आवा में चिकनई होना-स्नेहभरी आवाज । भ्र° मुञ्चे जाश्चयं हुआ कि 
आवाज मे अव भी चिकनाई ओर प्यार है (सारा०-यादव, 228) 1 

आवा में टीस होना-करुण स्वर टोना । अ° विचावरी की आवाज में 
वडी टीस थी । 

आवात्त लगाना-दे° आवाज करना । 

आवार लड़ना-एक के सुर मे दूसरे के सुर्‌ कः यल न खाना । प्र 
दोनों साजों की आवाज चड़ रही टै, टीक से मिलाकर वजाओो । 

आवाज लौटना- प्रतिध्वनि दोना । भ्र° उर विशन गुम्बद के नीचे हमं 
खड़े वाते कर रहे ये । हमारी आवाज लोटी जा द्ी थी-अजीव 
समा था। 


¦ ॥ `कति । का 1 ज्जीह।ते 


कै पक्क, कौशि त) 1 ३१ शरः) 














वाख सातवें आसमान .जा पहुचनां 
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आवा सातवें आसमान जा पहुचना-वद्ुत तेज आवाज होना, दूर-दूर | आशा धर तुषारापात होना-दे° आशा पर कुठाराघात होना । 


तक सुनाई पडना । भ° वाहु-वाह की आवाज़ सातवे आसमान जा 
पहुची (आजाद ०-ग्रेमचंद, 31) । 

शावा सुनाना-अपनी बात कहना । भ्र ° अभी मेँ आपको पनी आवाज 
सुनाता हुं । 

आवा होना-बात का कोई मूल्य होना । भ्र° अगर मेरी उस घर में 
कोई आवाज नहीं है तो ठीक है (अधेरे०-राकेश, 97) । 

आवालकशौ करना- बोली बोलना, किसी काम या व्यक्ति पर रिमाकं 
देना । भ्र० इस तरह उसका आवाजकशी करना सवेथ अनुचित 
एवं आपत्तिजनक है । 

आशनाई जोड़ना, -लगना या लगाना- प्रेम करना या होना । पभ्र° तुम 
दुनिया भर से ाशनाई जोडते फिरो, तुम्हे क्या । 

आशनाई लगना या लगमाना--दे° आशनाई जोड़ना 1 

(किसी को) आशा करना- मुंह ताकना, किसी की सहायता चाहना । 
प्र० जब तक मुञ्चे दम है तव तक मै किसी की माशा क्यों करू? 

शा का दीपक जलाना-आशा को मनम स्थान देना। प्र° तुम कव 
तक इस तरह आशा का दीप जलाये बडी रहोगी ? 

माशा को डोर ट्टना, -छ्टना, -ट्टना-आशा का शेष हो जाना । प्र° 
जो वे अते न ब्रज बरसों, ट्ट जाती न बाशा (प्रिय०-हरिगौध, 
201); मेरी आशा की डोर टूट गयी है, मैने अपने मनका बटोर 
लिया है। 

भाशाकी रेख न हाना-तनिक भी आशान होना । प्र विष्ुरेः तत 
फिरि सहजि समानां, रेख रही नहीं आसा (कबीर प्रथा ०-कवीरः 
102) 1 

आशा छटना -दे०° आशा का डोर टूटना । 

आाशा ट्टना-दे° जाशा की डोर टूटना । 

आाशा तकना या ताकना-किसी के भरोसे बैठे रहना, प्रतीक्षा करना । 
भ्र° वाह! तो आशा तकता यहां बेडा रहा ओर तुम वहां 
पहुंच गये । 

आशा तोडना-(1) निराश करना । भ्र ° आस जनि तोरहु स्याम हमारी 
(सू० सा०-सूर, 1647}; जियत धारि जिय धीर, सो आसा जिन 
तोरिए (राधा० प्र॑था०-राधा० दोस, 772} । 
(2) आशा न लगाना । भ्र मैने तो आशा एकदम तोड़ दी थी, 
तुमने आकर फिर से मञ्चे विचलित कर दिया । 

आशा वेना, -बंघाना -ढाद़स, साहस देना । प्र० इस प्रकार चारों ओर 
से हिन्दी की उन्नति के लिये जो प्रयत हो रहा दै वह बहुत कुछ 
आशा बंधानेवाला है (पदम पराग-पद्‌म० शर्मा, 315) । 

नाशा पर कुठाराघात होना, -तुषारापात होना, -पानो पड़ जाना, -फिरना 
-आाशा का निष्फले होना । भ्र° बीजगप्त की आशा पर तुषारापात 
हुमा, उसका श्रपुल्न मूख मुरञ्ञा गया (चित्र ०-भग० वर्मा, 11); 
आशा थी, तुम लोग बुढ़पे मँ मेरा पालन करोगे । तुमने उस भाश्ा 
पर पानी फर दिया (मान० (1)-भ्रेमचंद, 260} । 


आशा पर पानी पड जाना-दे० आशा पर कुठाराघात हना । 

आशा पर पानो फिरना-दे° आशा पर कूठाराघात होना । 

आशा पर पानी फरना-आशा नष्ट कर देना। प्र उसने मेरीमारी 
आशाओं पर पानी फर दिया है । 

आशा पगना, -पुजना, -पुरना-आश पूरी टोना । प्र° अविनारी मोहि 
ले चल्या, पुररई मेरी आस (कवीर ग्र॑था०-क्वीर, 78); जौ अस 
साधि आव तय जोग । पूजं आस मान रस्र भोग (पद०-जायसी, 
15| 10); एकि बार आस सव पूजी (राम (अ)-तुलक्षी, 386 ); 
राधे मेरी आस पुजाओ (भा० ग्रं° (2 )-भारतेन्दु, 327) । 

आशा पुजना-दे° आशा पूगना । 

आशा पूरना-दे° आशा पगना । 

आशा बेधना या बाधना-आशादहोना या करना। प्र० एक महात्मा 
मिले है, उनसे आशा वंध रही है (चोटी°-निराला, 151) । 

आशा बेधाना-दे° आणा देना । 

आशा मर जना-आशाकापूरी न होने के कारण धीरे-धीरे एकदम 
लुप्त हो जाना । प्र ° बीजगुप्त की आशाएं मर चुकी थीं । 

आशा रखना-आशा करना । प्र° मतो इसीलिए किसीसे काई आशा 
ही नहीं रखती । 

आशा लगना या लगाना, -संजोना-आशा होना या करना । प्र० हम 
लोगों को तो बडी आशा-लगी थी कि इस बार आपके दशंन होगे । 

आशा संजोना-दे° आशा लगाना । 


आशा हरी होना, -लता लहलहा उठना-आशा का बलवती होना, पुनः . 


आशा होना । प्र० तु अव फिर वही निभेय, युद्धवीर, साहसी 
जसवन्तर्सिह है, >< >< जिसके मुट्‌ की ओर देखकर मेरी मुरञ्चाई 
हई आशां हरी हो जाती हँ (सु° सु°-सुदशेन, 316) । 

आशा होना-सहारा होना । प्र° मृञ्ञे तो आपकी ही आशा है । मेँ ओर 
कहां जाऊं ओर कौन मेरी बात सुनेगा ! 

आशां का बाग लगाना-वहूत आशा करना । प्र° अआशाओंके वाग 

लगाने में हम कितने कुशल दै । (मान ० (3)-ग्रेमचंद, 103) । 

आशा-लता लहलहा उठना-दे° आशा हरी होना । 

आशिकी रंग घोलना-आशिकाना अंदाज मे कहना । प्र लालता मह 
राज ने रंग-आशिको घोला, लोग बाग उनकी अदाओं पर हंस 
पड़े (अमृत ०-नागर, 331) । 

आश्चर्य मे शल देना-ेसी बात करना जिससे आश्चयं हो । भ्र तुमने 
तो मृञ्चे आश्चयं मे डाल दिया । 

आश्चयं म ङब जाना- बहुत आश्चयं होना । प्र उसकी बातें सुनकर म 
आश्चयं मे इब गया । 

'आस' के लिए देखिए “आशा'.के मुहावरे । 

आसन कसना-अंगो को तोड़-मरोडकर बैठना । 

आखन का पक्का- घोड़े आदि पर जमकर सवारी करनेवाला । प्र ° लौँडा 
आसन का पक्का जान पडता है । (मान० (8 )-प्रेमचंद, 191) । 








= क 


आसन ग्रहृण करना 





आसन ग्रहण करना-बंठना 1 भ्र° हेडमास्टर याह्व के आसन ग्रहण 
करने के वाद हम सव वंठे । 

आसन छोडना--आदर करने के लिये उठ जाना । प्र° मुनि विश्वामित्र 
को आया देख राजा हरिश्चन्द्र ने जट आसन छोड़ा । 

आसन जमना या जमाना, -जोडना-(1) स्थिर एवं स्थायी भाव से 
वैठना । भ्र ° मालूम होता ह पंडित पद्‌मर्सिंह्‌ शर्मा सम्मेलन के साथ 
खिचे फिरते ह क्योकि >< >< गतवषं देहरादूनी सम्मेलन के समय 
वह्‌ ज्वालापुर में जमकर वेठे थे ओर अवके आगरे मे आसन जमा 
दै 1 (पद्‌भ० -के पत्र-पद्‌म० शर्मा, 3); मगर जग्गीको रमाका 
आसन जमाना अच्छा नहीं लगता । (गवन-श्रेमचंद, 157) । 
(2) स्थायी असर होना । प्र ° कलकत्ता छोड़ने का विचार दिल में 
आसन जमा चुका है । 

आसन जोडना-दे० आसन जमना या जमाना (1) । 

आसन डगमगाना, -डिगना, -डोलना, -हिलना-(1) जाना, जने को 
उद्यत होना, वेखने मे स्थिर भावन रहना । प्र० जिस समय कोई 
कलावन्त पक्का गाना गाने के लिए आठ अंगुल मुंह फलाता है ओौर 
आ-आ' करके विकल होता है उस समय बड़-वड़ धीरो का ध्यं छूट 
जाता है-दिन-दिन भर चूपचाप वंठे रने वाले वड़-वड़े आलसियों 
का आसन डिग जाता है । (चिन्ता (1)-शुक्ल, 25) । 
(2) लालच होना । प्र एेसी स्थिति मे संयमी युवक का आसन 
भी डोल जाता, रमा तो विलासी था (गवन-गप्रेमचंद, 288) । 
(3) आतंकित होना । भ्र° बेदखली शुरू हुई तो वहतो कं आसन 
डोल जायेगे (कमं ० प्रेमचंद, 320) । 
(4) स्थिति डावांडोल होना । भ० कबीर सूता क्या करं, सूता 
होई अकाज ब्रह्मा का आसन चिस्या, सुणत काल की गाज (कबीर 
ग्रंथा ०-कवीर, 6) । 
(5) स्थिति पर विचार करने की प्रेरणा होना । प्र° ढाई घंटे तक 
समञ्ञाने ओर तकं करने के पश्चात्‌ शंकरन्‌ का आसन हिला । 

आसन डिगना-दे° आसन उगमगाना । 

आसन डिगाना-(1) जगह से विचलित करना । भ्र° साधु-महात्माओं 
का आसन डिगाना कोई आसान काम नहीं । 
(2) लोभ या इच्छा उत्पन्न करना 1 प्र° देखिए भ्रयोग (1) । 

जत्सन शलना-दे आसन डगमगाना । 

आसन तले आना-वश में होना । भ्र ° इतने वर्षों वाद वह्‌ आसन तले 
आया हे । 

आसन देना-सम्मान से वैठाना । भ्र° सनमूख संकर आसनु दीन्हा । 
(राम० (बाल)- तुलसी, 73); आवत देखि लिये उठि आगे हं, 
आपुहों केसव' आसन दीनो (केशव ०-केशव, 17) । 

आसन पहचानना-(1) किसी के सुख को ताड लेना 1 प्र° जगधर ने 
आसन्‌ पहचाना, इसी ढंग की दो-चार बातें ओर कीं। आखिर 
ठाकरुरदीन गवाही देने से इकार करने लगा (रंग० (2) -ेमचंद, 
121-122) । 
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(2) बैठने के ढंग से ुडसवार को पहचान लेना । 

मातन पाकर चाव्रक जमाना--किसी कामकोकरनेयाबातके होने का 
योड़ा आसार देखने पर उसे ओर आगे बढ़ाना । चावुक मारकर 
जिस तरह घोड़े को तेज दौड़ते हैँ वसे ही किसी को अनुकूल देख- 
कर उसे ओर उत्तेजित करना । भ्र° चौधरी ने होरी का आसन 
पाकर चावुक जमाया (गोदान-ग्रेमचंद, 29) । 

आसन पाना-दे° आसन पहचानना (1) 1 

मासन बधना-कुख्ती का एक दांव जिसमे प्रतिपल्ली को जाधों से जकड़ 
लेते है । 

आसन मांडना, -मारना-आासन लगाकर बैठना । प्र° व्रिकुट कोट मै 
आसन माड, सहज समाधि विषे सव छांडं । (कवीर ग्र॑था०-कनीर, 
158); मढ़ मंडप चहुं पास संवारे । जपा तपा सव भासन मारे । 
(पद०-जायसी, 2/6); आगे ये समाचार पाय अर्जुन संन्यासी का 
भेष वनाय >< >< एक भली-सी ठौर देख मृगछाला विछाय आसन 
मार वंठा (प्रेम०-ल० ला०, 335) । 

आसन मारना-दे° मासन माडना । 

आसन मिलना-(1) सहारा मिलना, कुछ कहने या करने का आधार 
होना । प्र ° गतवषं भोला कीस्त्री लू लगने मे मर गयी यी। यह्‌ 
होरी जानता था, लेकिन पचास वरस का खंखड भोला भीतर से 
इतना स्निग्ध है, वह न जानता था । >< ॐ होरी को आसन मिल 
गया (गोदान-ग्रमचंद, 8) । 
(2) पद मिलना, गिनती में होना । प्र° अव तो रमाशंकरको भी 
पार्टी मे आसन मिल गया है । उसकी पाचोधघीमेदहेै। 

आसन लगाना-(1) टिककर बंठना 1 महात्मा जी, आप वटःवृक्ष के 
नीचे आसन लगाओ । 
(2) योग साधना के लिए शरीर को वश में करना । प्र आसन 
लगाकर कूडलिनी को जागृत करने की ष्टा करो । 
(3) भोजन के लिए बैठने के लिए आसन विछठाना । प्र ° सब लोग 
तो आ गये हैँ । आसन लगामो जल्दी । क्यों देर कर रहे हो ? 
(4) किसी काम के लिए अड्कर वेठना । प्र° केशव तो चाचा के 
दरवाजे पर आन लगाकर बैठ गया है । अव कुछ-न-कछ हेस-नेस 
हो ही जायगा । 

आसन से आसन जोडना-ध्यान लगाना । भ्र ° गगा-तट पर यहां से कहां 
तक ध्यानौ-भक्त लोग आसन से आसन जोड़ बंठे ये । 

आसन हिलाना-दे° आसन उगमगाना । 

जासन-पाटी-खाट-खटोला, ओढने-विछोने का सामान्‌ । भ० अपना 
आसन-पाटी उठाकर तुम यहाँ से रणष्ूचक्कर हो । 

आसन-पाटी लेकर पड़ना-रूठकर चारपाई पर पड़ रहना । प्र ° पिता 
की रूखी बाते सुन मगनवान आसन-पाटी लेकर पड़ रही । 

जास-पास- निकट, थोडा इधर-उधर । प्र आस-पाख कहीं गया होया । 
अभी आ जायगा । 

आसमान का कुलावा मिललना-दे° जमीन-जाखमान के कुलवि मिलाना। 








द 
अत्विमान का रखा न जमीन का 


आसमान कां रखा न जमोन का-क्सी लयक न रख। 1 भ्र° वेट, 
तुम्हारे रवये ने तो मृञ्चे आसमान का रखा न जमीन का । 
सासमान को ओर देखना, धरती को ओर नर्ही-बहुत गवे करना । 
प्र लरकिनो सबनि घर, तोसी नहि काउ निडर चलति नभ चितं 
नहि तकति धरनी (सु° सा०-सुर, 1316) । 
आसमान की बातं करना-दे° आकाश की बातं करना । 
आसमान को सेर करना-बडी-बडी बातें सोचना, बहुत-ती कल्पना 
करना । प्र° बृढ दरोगा उस वक्त तकं पिनक मे आसमान की 
सैर कर रहे थे, लिहाजा हुक्म वहीं स्क गया (अमृत०-नागर, 
497} । 
मासमान के तारे तोडना-दे०° आकाश का तारा तोडना । 
आसमान खलना- वर्षा के बाद बादलों का छटना, वृष्टि वंद होना । 
भ्र० बहत दिनों बाद खुला आसमान (अना०- निराला, 138) । 
आसमान गिराना- बहुत जोर मे चिल्लाना । प्र° क्यों आसमान गिरते 
हो ? धीरे से बोलने में कोई हज है? 
आसमान चढना या चढाना,-पर चदना या चढ़ना-(1) ऊपर उटठना 
या उठाना । भ्र ° कबीर मन्‌ परंषी भया वहुतक चदूया अकास (कवर 
म्र॑या०-कबीर, 30) । गगन॒ चद्इ्‌ रज पवन प्रसंगा (राम° 
(बाल)- तुलसी, 12); क्यों भला आसमान पर न चदे, जव पतंगे 
चदं चढ़ाने से (चुभते ०-हरिगौध, 100) ! 
(2) बहुत बढ़ावा पाना या देना । भ्र ° उनकी खुशामदो ने उसकी 
अहम्मन्यता को आसमान पर चढ़ा दिया था (मान ०(1)-भ्रेमचंद, 
185) । 
(3) टी प्रशंसा करके गवं पेदा करना । प्र° मदन मोहन को लोगों 
ने आसमान.पर चढ़ा रखा था (परीक्ष।°-श्रो° दास, 124- 
125) 1 
(4) बहत गवं होना । प्र° नयी बहू तो हर समय आसमान पर 
चढ़ी रहती है । 
(5) बड़ी-बड़ी कल्पनाएं करना । प्र ° बहुत आसमान न चो, 
धरती पर रहकर सोचो । 
आतमान छूना- बहुत कुछ पा लेना, कुछ असंभव कर पाना । प्र° ओर 
उस क्षण परमेश्वरी को लगा कि अव जीवन में उसे कुछ ओर नहीं 
चाहिए ! उसने आसमान ट्‌ लिया है (जिन्दगी ०-उषा०, 11) । 
(2) प्रशसा का अतिरेक करना । प्र ० >< > >< पर सैनिकों के वारे 
मे आसमान ्टूने वाले जिन ढगों से रिपोटं उन्दं पहुंचाई गई इससे 
वे इस नतीजे परर पहुचे कि सममुच ही जो अव गदरन हुतो 
फिर शायद कयामत तक भीन हो सकेगा (एक म्यान०-नानक०, 
82) । 
(3) बहुत ऊचा होना । भ्र० मंदिर की ध्वजाएं आसमान टू रही थीं । 
आसमान ाकना-(1) गवं करना । भ्र° अव किसके ब्रूते पर 
आसमान क्कि रहे हो ? 
(2) मूर्गबाजो को बोली मे लड़ने के लिए मुगे का तयार होना । 
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आसमान टूट पड़ना, -फट पडना-(1) किमी विपत्ति का अचानक आ 
पड़ना । भ्र ° >< >< अल्लाह करे अूठे पर॒ विजली गिरे, आसमान 
फट पड़ (आजाद ०-प्रेमचंद, 214--215) । 

(2) बहुत वृष्टि होना । प्र ° आषाढ़ के महीने में ही आसमान फटा 
पड़ता था । 

आसमान तक के अरमान--वड्‌-वड़ अरमान । प्र ° अरमान आसमान तक 
के थे मगर जमीन का शिकंजा उन्टं निचोडकर धूल में मिलाये देता 
था (वौनेऽ-रा० रा०, 155) । 

आसमान तका देना,-दिखा देना-कुर्तौ मे परास्त कर "देना ! प्र० गुर, 
दो मिनट के अंदर ही आसमान द्खिादूं इसे, उस्ताद वृद्ध सिह 
पहलवान का शिष्य हं (भूले०-भग० वर्मा, 164) । 

आममान ताकना,-देखना-(1) कुण्ती मे परस्त होना । प्र उस्तादने 
वह्‌ पेच लगाई कि जमाल आसमान ताकने लगा । 

(2) वहूत घमंड होना । प्र० वह्‌ तो हर समय आसमान देखती 
रहती है । 

आसमान थरा उठना-जूम-सितम होना । प्र ° पूर्वी वंगाल मे पाकिस्तान 
के नृशंस हत्याकांड से आसमान थर्या उठा । 

आस्मा दिखा देना-दे° आसमान तका देना । 

आसमान देखना-दे° आसमान ताकना । 

आसमान नापना-असंभव काम करना । प्र° तुम तो सदा आसमान 
नापने ही चलते हो । 

आसमान पर (मे) उडना-(1) घमंड करना । प्र ° कल तक पेदल चलता 
था >< >< अव आसमान पर उड़ने लगा (सारा०-यादव, 158) । 
(2) कल्पना मे डवे रहना । प्र० अव यहां आकर र्म साफ़साफ़ 
देख रहा हं कि आप लोग आसमान मे उड़ रहै हैँ ओर जमीन पर 
उतरना ही नहीं चाहते (कठ०-दे° स ०, 85) । 

(3) बहुत ऊँचे संकल्प करना । प्र आसमान में उड़ने में कोई 
हानि नहीं है पर उतना ही उड़ो जितने की ताकत अपने पंखों 
मे हो। 

आसमान पर कदम रखना, -खचना, -पर लगाना- वहत अकडना । प्र° 
इस तरह असमान पर कदम रखकर क्या पा लोगे ? 

आसमान पर खिचना-दे० आसमान पर कदम रखना । 

आसमान पर चढना या चटाना-देऽ आक्षमान चढना या चढ्ाना । 

आसमान पर थूकना -(1) वड़ो को लाञ्छन लगाना । प्र° भगवान्‌ बुद्ध 
को गाहस्थ्य धमं का पालन करने मे असमथं बतलाना आरःमान 
पर थूकना हे । 

(2) वड़ो को लाञ्छन लगाने के प्रयत्ने में स्वयं कलंकित होना, 
वेवकूफी करना । भ्र° देखिए प्रयोग (1) । 

आसमान पर दिमाग चना या चढाना,-मिजाज होना, -होना-अधिक 
घमण्डी होना या बना देना । प्र दौलत मिलते दी उसका दिमाग 
आसमान पर चढ़ गया । 


, आसमान पर पैर लगाना-दे० आसमान पर कदम रखना । 
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आसमान पर मिजाज होना-दे° आसमान पर्‌ दिमाग चना । 

आसमान पर होना- (1) दे° आकाश पर होना । 
दे (2) आसमान पर दिमाग चढ्ना । 

आसमान फट पडना-दे° आसमान ट्ट पड़ना । 

आसमान फाडना-वहूत शोर करना या होना । प्र कुल्ली की स्त्र 
चिल्ला-चिल्ला कर आसमान फाड़ रही है। (कुल्ली° -निराला, 
139) 1 

आसमान में खेती करना-दे° आकाश में येगली लगाना । 

आसमान में चकत लगाना- दे० आकाश में थेगली लगाना । 

आसमान में छेदं करना या होना--दे° आकाश मे छेद करना । 

आसमान में ढेला फकना-- व्यथं प्रयत्न करना, एेसा काम करना जिसमें 
अपना नुकसान दोनेकी आशंका हो । प्र° तुम वेवकूफदहो जो 
आसमान म ढेला फक रहें हो । 

आसमान मे थिगलो लगाना-दे° आकाश में येगली लगाना । 

आसमान में पेवंद लगाना--दे° आकाण में थेगली लगाना । 

आसमान में सीढुी लगाना --देऽ आक्राश मं धेगली लगाना । 

आसमान साक होना -आकाश में बादल इत्यादि न होना । प्र° कई 
दिनों वाद आज आसमान साफ हुआ टै । 

आसमान सिर पर उठान-णोरगल करना; उपद्रव करना; आंदोलन 
करना । प्र०° जरादेर को खाना नहीं मिलतातोये आसमान िर 
पर उठा लेते है (धूम ०-उ० भट्‌ट, 60) । 

आसमान सिर पर टूट पड़ना- वहत बड़ी विपत्ति आ पड़ना । प्र° भया, 
मेरे सिर पर आसमान टूट पड़ादहै, मै क्या करू, तुम्हीं बताओ । 

आसमान सूञ्लना-- ववराह्ट होना, होश दुरुस्त होना । प्र° तजमनियां 
को भी अव आसमान सूक्चने लगादहै। वड़ो हवेली की पटरानी 
वनने आई थी (परतो ऽ-रेणु, 424) । 

आसमान से आग बरसना- बहुत तेज्ञ धूप होना 1 प्र ° दोपहर का समय 
था। आसमान से आग वरस रही थी. (मान (7)-ग्रेमचंद, 
174) । 

आसमान से उतरना- बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति का आगमन होना, किसी बड़ 
काम को करके आना। प्र०धोती प्रभा को देता ता वह उछल 
पड़तो । एकदम एेसा लगता जँमे आसमान से उतरता हुंभा चला 
अ। रहा हूं (सारा ०-यादव, 173) । 

आसमान से ऊँचा होना,-कधा भिलाकर खड़ा होना, -टकराना, -टक्कर 
खाना,-लेना,-बातं करना-तेतखन आइ वेवान परहा । मन सों 
अधिक गंगन मौ डचा (पद ०-जायसी, 461); मने उत्सुक नेत्रो से 
उस गुफा को ओर देखा तो वहाँ एक विशाल राजप्रसाद आसमान से 
कधा मिलाये खड़ा था (मान० (6) -ग्रेमचंद, 83 ) । 

आसमान से कधा मिलाकर खडा होना-दे° आसमान से ऊचा होना । 

आसमान से गिरकर खजर पर अटकना-(1) एक कष्ट से टकर दूसरे 
मे पड़जाना। घ छ मकान मिला तो क्या हुआ, रूपये चोरी चले 
गये । आसमान से गिरकर खजूर मे अटक गया । 
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(2) किसी काम में वड़ी विपत्ति से छूटकर छोटी मे आकर रुकावट 
पड़ना । प्र ° मालिको से तो सव बातचीत हो गयी पर बडे बाबू ने 
अडगा लगा दिया । आसमान से गिरकर खजूर मे अटक गये । 

मासमान से गिरना, -जमोन पर आ जाना-(1) सन्न रह जाना । प्र 
यह्‌ मुनकर राजा स्राहेव तो जसे आसमान से गिर पड़े । (भूनले०- 
भगण वर्मा, 235} । । 
(2) अत्यंत लज्जा का अनुभव करना । प्र° बुजा की दुर्दशा देख यै 
आसमान स जमीन पर आ रहा । 
(3) मान-मर्यादा नष्ट हो जाना । प्रभ्मेरातो सव कुछ चौपट हो 
गया-आसमान पर था, जमीन पर्‌ आ रहा । 
( 4) अचानक मिलना । प्र° व्लेकमाकट नहीं किया तो यह्‌ सारा 
एश्वय, वभव क्या आसमान से गिर पड़ा है ? 
(5) दे° आकाश से गिरना । 

आसमान से जमन पर अ जाना-दे° आसमान से गिरना । 

आसमान से टकराना-दे आसमान से ऊचा होना । 

आसमान से टक्कर खाना-दे०° आसमान से ऊँचा होना । 

आसमान से टवकर लेना-दे° आसमान से ऊंचा होना । 

आसमान से टपक पड़ना-अचानक आ पड़ना या मिल जाना । प्र आप 
कटां स आसमान से टपकं पड़ ? आइए, आइए । 

आसमान से बरसना- बहुतायत होना । भ्र° धन-एेश्वयं तो उनके यहाँ 
असमान मे वरस रहा था। 

आसमान से बातें करना -दे° आसमान से ऊचा होना । 

आसमान हिला देना-त्रहुत उत्पात करना, वहत परेशान करना । प्र 
वाप रे वाप, इन लडकों ने आज आसमान हिला डाला है । 

आसमान गजब ट्टना-त्रहुत वड़ा संकट आना । प्र° रामलगन जीं पर 
तो जैसे आसमानी गजव टूट पड़ा है । उनकी दशा क्या कहु ? 

आसमान तोर-वेतुकी वातं । भर° अपने ये आसमानी तीर अपने पास 
रखो, यहाँ इनकी जरूरत नहीं टै । 

आसमानी पिलाना-ताडी पिलाना । 

आसमानी फरमानी, -बला-दैवी विपत्ति । प्र° सव तो सव, इस आस्मानी 
वला का क्था कङ्‌ । 

आत्मानो बला-दे° आसमानी फरमानी । 

आसमानी बात-काल्पनिक या हवाई वात । भ्र° इसीलिए इसमे बटना, 
चरित्र, वार्तालाप सभी वातं आसमान होती ह (दिल०-जी०, 
68) । 

आसरा कर देना- सहारे का इंतजाम कर देना 1 भ्र ° कटी मेरा भी आस्रा 
कृर देते तो बाकी जिन्दगी चन से कट जाती । 

आसरा जोहना, -ताकना, -देखना-(1) प्रतील्ञा करना । भ्र ° इतनी रात 
तक वैटी तुम किंसका असरा जाह रही हो ? 
(2) आशा करना । प्र° इसी कारणतो मँ किसी का आसरा ताकती 
ही नदीं । 


आसरा टूटना-सहारा न रहना । प्र० बालेश्वर प्रसाद के जनेखेमेरा 
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आसरा टूट गया ॥ आहट लेना-(1) च॒पके-चुपके पता लगाना । प्र° कालिज से लौटकर 


आसरा ताकना-दे° आसरा जोहना । 

आसरा देखना-दे० आसरा जोहना । 

(किसी के) आसरे आना-(किंसी के) सहारे का आश्वासन मानकर 
आना । प° हम तौ आपके ही आसरे इतनी दूर पैदल चलकर आए 
है । अप हमे निराश न करे । 

अआ्सुरी-माया-षडयंत्र, चालबाजी । भ्र मातादीन ` की आसुरी माया 
तुम्हारी समञ् से बाहर है । 

अतेव उतारना-मंव से भूत भगाना । 

आसेव पहुंचना -तकलीफ होना । प्र° तुमएेसा काम ही क्यों करो कि 
दूसरों को आसेव पहुंचे ? 

आस्तीन का सांप-वह्‌ व्यक्ति जो मित्र होकर शतृता करे। भ्र° कौन 
जाने चौकीदार भी उन्हीं मं मिल गया हो, विदमतगार भी आस्तीन 
के सपि हो गये हों (मान ° (2 )-प्रेमचंद, 26) । 

आस्तीन चढाना, -सरकाना-(1) मारने या सामना करने को प्रस्तुत 
होना । भ्र अमर ने लड़ने के लिए यहां भी आस्तीनें चढ़ा लीं। 
(कर्म ०-भ्रेमचंद, 18) । 

(2) किसी काम को करने को तयार होना । भ्र° कहने भरकीदेर 
थी कि सब लड़के आस्तीनें सरकाकर तयार हो गये । 

आस्तीन भें सांप पालना-किसी छिपे दुश्मन को प्रश्रय देना । भ्र° भला 
सालिगराम आस्तीन में सपि पालेगा ? (वृंद०-नागर, 50) 1 

आस्तीन सरकाना-दे° आस्तीन चटढ्ाना । 

आह करना, -खचना, -भरकर रह्‌ जाना, -भरना, -मारना- दुःख प्रकट 
करना, ठंढी ससि खीचना। प्र° लोग दै देषौत लाखों मर रहे हम 
नहीं हं आह्‌ तव भी मारते । (चुभते ०-हरिओौध, 63); सद्र रूप से 
सव डरते हैँ देख-देख भरते हँ आह (अन(०-निराला, 110) । 

आह खचिना-दे° आह्‌ करना । 

आह निकलना-वहुत कष्ट होना । भ्र° तुम्हारा कर्जा चुकाते-चुकाते तो 
मेरी आह निकल गयी । 

आह षडना, -लगना--शाप पड़ना, किसी को दुःख पहुंचने का फल 
मिलना । श्र° आज मञ्च पर कितने वेकसो की आहं पड़ रही है । 
(रंग० (2 )-भ्रेमचंद, 205) । 

आह भरकर रह जाना-दे° आह करना । 

आह भरना-दे° आह करना । 

आह मारना-दे° आह करना । 

जाह लगना-दे° आह्‌ पड़ना । 

आह लेना--किसी सतये हए आदमी का शापलेना । प्र०वेतरहतो 
दिल मसल देवें नहीं, आह भरूले भी किसी की हम न लें । (बोल०- 
हरिओध, 117) । 

जाहट पाना, -मिलना- आवाज से किसीकेहोने काया किसी वात का 
आभास पाना । भ्र° किसी की आहट पा वह चट चौकन्ना हो गया । 


आहट भिलना-दे० आहट पाना । 


बाहरसे शंकर ने आहट ली । प्रेम कुमार प्रसन्न थे । (लिली-निराला, 
123-124) । 
(2) किसी के अने की टाहलेनेके लिए कान लगयेवैठना। प्र 
वह्‌ आहट ले रहा था कि क्व कुंडी खेटके ओर वह्‌ नौ-दो-ग्यारह्‌ 
हो । 

आहुति देना--वलिदान करना ¦ प्र ° देश की बलिवेदी पर हम सव अपनी 
आहुति देने को प्रस्तुत टै । 

द्‌ 8 

इंगित करना-वातो-वातो मे किसी कामयावात की ओर ध्यान आकृष्ट 
करा देना । प्र मैने कई वार ईइंगित किया पर्‌ उनकी समञ्नमेंन 
आया तो क्या करू । 

इंगित पर नाचना-दे° इशारों पर्‌ चलना । 

इंच जाना-- निकल जाना । प्र° देखना, पूरा जहर इच जाय । 

इंचे-इं चे रहनाए--खिचे-खिचे रहना । प्र ° न जाने. क्यो ग्रह्‌ इसमे इची- 
दंची रहती हे । 

इंतजार खौंचना-इतजार करना । प्र आज जीवन मे पटला अवसर 
थाकिमुंशीजी को इतनी इतजार खीचनी पड़ी (मान० (8)- 
प्रेमचंद, 204) । 

इद्र का अखाडा--(1) खूबसूरत लड़कियों का दल । प्र°एकटातो 
बोल, दो हो तो बोलू, चार निकाह्‌ तक तो जायज रट, मगर जव 
इन्द्र का अखाडा पीठे पड़ जाय तो क्या करू ? (आजाद ०-ग्रेमचंद, 
433) । 
(2) खव सजा हुअ। मकान जहां राग-रग हा रहा दा । 

इद्र का आसन डोलना, -हिलना-अपनी सत्ता एवरं अधिकार्‌ के प्रति 
आशंकित हाना, स्थिति डावांडोल दोना । प्र° तो कहने का मतल 
यह्‌ कि आखिर इन्द्र का आसन भी डाल टी गया । 

इद्र का आसन हिलना--दे° इन्द्र का आसन डोलना । 

इद्र को परी- बहुत खूबसूरत । प्र ० अभल में उन्दने लेना चाहा पढ़ाई 
ओर खूबसूरती के रौव भे, मो एेभी राजा इन्दर की परी भी नहीं 
लगीं (सारा०-यादव, 40) । 

इद्र बनना-- सव प्रकार का आनंद लूटना । प्र ° अरे भाई, वे तो इन्द्र बने 
वेठ है, उनकी क्या चलाते हो । 

इद्रजाल का खेल--माया, धोखापूणं । प्र° यह्‌ संसार ठहरा इद्रजाल का 
खेल । तुम इसमे क्यो भूल रहे हो ? 

इद्राणो बनकर बेठना--घूव सजधज कर वैठना । प्र ° आय-दाय, कुरवान 
जाॐ, यह तो एकदम इन्द्राणी बनकर वंठी दं । 

इद्रायन का फएल-ऊपर से सुंदर पर भोतर से कटु । प्र° धन्पाल 
इन्द्रायन का फल है, उसः पर रत्ती भर भी भरोना न करना । 

इंद्रिय कसना, -मारना-इद्रियों को वश में रखना । प्र° पद्‌मासन स्व 
द्वार रोकिं इंद्रिन कों मार । (नंद० ग्र॑था०-नंद०, 155) । 

इद्रिय के वश होना--विषयासक्त होना । | 
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दृद्रिय मारना 





इृद्रिय मारना-दे° इद्रिय कसना । 
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इज्जत खाक में मिलाना 


इच्छा-भोजन कराना चाहते हैँ । बोलिए, क्वा ग्रहण कीोजिएगा । 


इसा का दुल 5 त्वाय करना । त्र मुगल शासन के दौरान | इचलास तक (पर) चदृना- अदालत मे जाना। भ्र० नै दमडी शी त 


अनेक अवसरों पर बड़ी निममतापूरवंक इन्साफ का खून किया 
गया है । 

इकबाल ब्रुलंद होना-- किस्मत अच्छी होना । प्र लालजी का इकवाल 
बुलंद है आजकल, उनकी मत पृषो । 

इकहरा (डील, बदन }- रसा व्यक्ति जो न मोटा हो न दुबला । प्र प्रभु 
सेवक की मसं भीग रही थीं, छरह्रा डील इकहरा वदन >< > 
(रंग °-ग्रेमचंद, 2) । 

इकाई बेधना या बधमा--इकट्ठे टोकर काम करना । प्र° मव लोग 
दरकाई वाधकर बैठ जायें तो काम होते देर थोडे ही लगेगी । 

इवकास करना, -रखना--क्षगड़ा करना । प्र ° तुम रास्ते चलते हर किसी 
से इक्कास क्यो करते रहते हो ? 

इवकास रखना-दे° इक्कास करना । 

इवकोस विस्वे होना, -रहना या होना--तुलनात्मक दृष्टि से कुछ बढ़कर 
होना । प्र० दमारी पतित समाज की नीचे को गिरने की ञ्ञुकावट 
अगे से अव इक्कीस विस्वे टै, उन्नीस नहीं हुई । (भद नि०-वा० 
भट्ट, 109) । 

इक्कोस रहना या होना-दे° इक्कीस विस्वे होना । 

इक्कोस-बाइस करना -ववदि करना या होना। प्र पित्रा दवारा छोडी 
गयी अतुल सम्पत्ति उसके हाथ लगी पर उसने सव इक्कीस-वाइम 
कर दिया । 

इवकोस-वाइस का अतर--उहुत थोड़ा अंतर । प्र ° दोनों साडियों के कपड़े 
मे इक्कीस-वाइस का अंतर है, ज्यादा नहीं । 

इवके-दुक्कं-- (1) थोड़े । प्र सड़क पर इक्के-दुक्के -लोग दिखलाई पड़ 
रहे थे । रब ओर सन्नाटा-सा छाया था । 

(2) अकेले । प्र ° रात मे उस ओर इक्के-दुक्के मत जाना । 
इगर-दिगर करना या होना- बेतरतीब करना या होना। प्र° बैठे-वेठे 
उसने सारे कागज इगर-दिगर कर दिये । 

(किसी को) इच्छा को लौँडी होना- किसी की इच्छाओं के अनुसार ही 
सव करना । प्र ° जव यह्‌ मेरी इतनी-सी बात नहीं मान सकते, तव 
फिर म क्यों इनके इशारों पर चलू, क्यो इनकी इच्छाओं की लौडी 
बनी रह ? (मान ० (7)-ग्रेमचंद, 21) । 

इष्छा जागना-इच्छा होना । प्र° लीलावतो की कल्पनामे न जाने 
कितने चित्र बन-विगड रहै थे, अंतर मे न जाने कितनी इच्छाएं जाग 
रही थो । 

इच्छा दबाना-मन में हई इच्छा को रोकना । प्र° इच्छाओं को दवाना 
उचित नहीं, इच्छाओं को तुम उत्पन्न ही न होने दो (चिन्न ०-भग° 
वर्मा, 20) । = 

इच्छा पूजना-इच्छा पुरी होना । प्र० करु सुदिस्टि ओ किरिपा हिछा 
पूजं मोरि । (पद०-जायसी, 1 7/1) । 


इन्छा-भोजन--मनोनुकूल पेटभर भोजन । प्र० साघु बावा, दम जापको । 





दुगी चाहे मृञ्ञे हाकिम के इजलास तक ही चडढना पड़े । (गोदान- 
प्रेमचंद, 114) । 

इजलास पर (किसी को) चढ़ाना-(किसी पर) मुकदमा दायर करना, 
इजलासन तक ले जाना । प्र° गाव भर के सामने उसका पानी उता- 
रूगी । उसे इजलास पर चढ़ाऊगी (दे° दु°-शिव०, 36) । 

इजार में पहन लेना--डर न मानना, अत्यंत तुच्छ समञ्ना । भ्र ° उराने 
तो जसे सवको इजार मेँ पहन लिया है, उस पर कोई असर ही नहीं 
होता । 

इ्तारबंद का ढीला होना-- व्यभिचारी या व्यभिचारिणी होना । 

इज्रारबंद खोलना--स्त्री-परसंग करना । 

इद्धारबंद पर हाय ढालना- व्यभिचार का उपक्रम करना । 

इज्ारबंदी का रिश्ता- पत्नी के रिते से । प्र ° रामनाथ से इजारवबंदी का 
रिश्ता है, वह्‌ मेरी वीवी का फुफरा भाई है । 

इञज्रत अपने हाथ होना--इज्जत को वनाना-विगाडना अपने वश में 
होना। प्र मै तो एक वात जानता हूं कि इज्जत अपने हाय 
होती है । 

इञज्रत उतारना, -चली जाना, -जाना, -डव जाना, -धूल मे मिलना, -पर 
पानी छएिरना, -मिटरी होना, -में बट्ा लगना- प्रतिष्ठा नष्ट दोना ॥ 
प्र° आमदनी की कमी ओौर दूसरे कारणों से कुछ उदू अखबारों को 
> >< कितने ही एसे काम करने पडते ये जिनसे अखवारो की 
इज्जत मे बदा लगता है । (गु° नि०-वा० मु° गु०, 206); कहते 
है इससे घर की इज्जत जाती दै (अमृत०-नागर, 295); जाज 
तो सारे गांव के सामने उनकी इज्जत उतर गयी (गोदान-ग्रेमचंद, 
267) । 

इरत उतारना, -लेना--किसी की प्रतिष्ठा नष्ट करना । घ्र° मजदूर 
का चिदा एक महीने से नहीं वंटा इसलिए वह्‌ मेरी इज्जत लिया 
चाहते है (परीक्ल०-श्री°दास, 96); आपने मेरी इज्जत उतारने के 
लिए मृज्ञे यहाँ बुलाया था ? (भोर०-जग० मायुर; 120) । 

इऽज्रत कमाना-- मर्यादा प्राप्त करना । प्र ° उन दिनों हाजी पर धमं का 
गहूरा रंग चढ़ा था, इज्जत कमा रहे थे (अमृत ०-नागर्‌, 29 ) 1 

इउजत का सवाल-- मर्यादा की रला का प्रष्न । भ्र ° इस समय स्पये-पैसे 
का सवाल नही, इज्जत का सवाल है । 

इज्चत के पीछे पडना- मर्यादा नष्ट करने पर उताङ्‌ होना 1 भ्र° वहतो 
हाथ धोकर मेरी इज्जत के पीछे पड़ गया है । 

इज्जत खाक मे मिलाना, -डबाना, -दो कड़ी को करना, -दोकोडोकोन 
रहना, -धूल मेँ मिलाना, -पर पानो रेरना, -मिदटर कर देना, -मिदटधौ 
मे भिलाना, -मे बदरा लगाना--अपनी या किसी ओर की प्रतिष्ठा 
नष्ट करना, कलंकित होना या करना । प्र° मै जानता हूं कि जापको 
अपने कारण किसी गररीव की इज्जत में वदरा लगाना हरगिज मंजूर 
न होगा 1 (परीक्षा०-श्री° दास, 89-90); व्ह क्यो चौधरी से 
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इच्छतः खोमा, -गेवाना, देना 90 


सततत द ~ ~~ 


लड़ी ? क्यों उसकी इज्जत मिष्ट मे मिला दौ ? (गोदान-ग्रेमचंद, , इज्जत भटी में मिलाना-दे° इज्जत खाक में मिलाना । 


31) । 

इज्जत खोना, -गेंवाना, -देना-एेसा काम करना जिमसे प्रतिष्ठा नष्ट 
हो । प्र उसने अपनी इज्जत खो दी, अब उसे वापिस पाना मुश्किल 
है । 

इञ्खत गेवाना-दे ० इज्जत खोना । 

इज्जत चली जाना-दे० इज्जत उतरना । 


- इर्त जाना-दे० इज्जत उतरना । 
*इज्खत डवाना-दे० इज्जत खाक मे मिलाना । 
. इर्त डक जाना-दे° इज्जत उतरन। । 


इज्त देना-दे° इज्जत खोना । 

इज्जत दो कौड़ी की करना था होना-दे° इज्जत खाक मे मिलाना । 

इज्खत दो कौड़ी की न रहना-दे° इज्जत खाक मे मिलाना । 

इज्जत धूल में भिलन-दे° €ज्जत उतरना 1 

शज्चत घल में भिलाना-दे० इज्जत खाक मे मिलाना । 

इञ्चत पर आंच आना, -बिक जाना- बेइज्जत -होना, बदनाम होना । 
भ्र° मेरी जान भले ही चली जाए, पर मेरी लडकी की इज्जत पर 
जच न आने पाए (गोली-चतुर०, 309) । 


इज्जत पर पानी फिरना-दे०° इज्जत उतरना । 


इर्त घर पानी फेरना-दे° इज्जत खाकर मे मिलाना । 

इज्जत षर हाय डलना- बेइज्जत करना, बदनाम करने का प्रयत्न 
करना ! प्र चोरीसेतो पुलिस को मौका मिलता है कि जंमलियों 
की इज्जत पर हाथ डाले (कठ ०-दे० स, 270) । 

इज्त पाना, -पैदा करना, -बनना, -मिलना- सम्मान होना, प्रतिष्ठित 
पदं मिलन । भ्र पं० मोतीलाल नेहरू ने वड़ी इज्जत पायी; आज 
के जमाने मे खुशामद के बिना इज्जत नहीं बनती । 

इज्जत पंदा करना-दे° इज्जत पाना । 

इज्जत बख्शना--प्रतिष्ठा देना । प्र° हुजूर, मुक्षे भी तो इज्जत बख्श । 

इज्जत बनना--दे° इज्जत पाना । 

इज्जत बढ़ाना, -बनाना-अधिक आदर पान । प्र° पिछले वरसों उन्होने 
काफी इज्जत बढा ली हे। 

इज्चत बनाना--दे° इज्जत वढाना । 

इञ्चत बिक जाना-दे° इज्जत पर आच आना । 

इज्त बिगडना या बिगाडना, -नुटना या लूटना--(1) बलत्कार किया 
जाना याकरना। प्र° हम सिलिया को अकेले न ले जा्येगे, उसके 
साथ मातादीन को भी ले जार्येगे जिसने उसकी इज्जत विगाडी है । 
(गोदान-ग्रेमचंद, 249) । 
(2) श्रतिष्ठा नष्ट होना या करना। प्र° उस कपूत ने तोमेरो 
दज्डत बिगाड़ने में कोई कसर नहीं रली है । 

इण्डत वेना - प्रतिष्ठा नष्ट होने वाला काम करना । प्र० वल्किवेतो 
उसकी इज्डत भी बेच देना चाहते ये (बौने ० -रां० रा०, 206) । 

"शकत निह कर देना-दे° इज्जत खाक में मिलाना । 
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इतिहास "के देण भे 


इज्जत मिद्टी होना-दे० इज्जत उतरना । 

इज्जत भिलना-दे° इज्जत पाना । 

इञ्त्रत में बदरा लगना-दे° इज्जत उतरना । 

इज्जत मे बदरा लगाना-दे° इज्जत खाक मे भिलाना । 

इज्जत रखना, -सम्हालना- प्रतिष्ठा की रक्षा करना । प्र° इस वार्‌ आप 
किसी तरह मेरी इज्जत रख लीजिए तो मेरा वडा कल्याण होगा । 

इज्त्रत लुटना या लूटना--दे° इज्जत विगड़ना या विगाड़ना । 

इज्जत लृटाना-ठेसा काम करना जिससे इज्जत खराव हो । प्र ० उस शद 
का क्या, घर की इज्जत लुट दी उसने (वौने०-रां° रा०,.27) । 

इज्जत लेना-दे° इज्जत उतरना या उतारना । 

इज्जत सम्हालना--दे° इज्जत. रखना । 

इत-उत करना या होना, -इता-उता करना या होना --सामान छिपान्‌ा 
या गायव करनाया होना । प्र०.मां के अशक्त होते ही वड़ी वीवी 
ने उनकी सारी चीजं इत-उत कर दीं । 

इतना बड़ा मुंह रह जाना या हो जाना, -सा मुंह निकल आना- लज्जित 
हो जाना । भ्र° भिल गया सारा दड्प्पन धूल में, आज तो इवरना बडा 
मुंह हो गया (बोल ० -हरिओध, 85) । । 

इतना होना-इस कदर होना, बहुत होना । प्र° डाव तो बंगाल में इतना 
होता है कि पो मत । 

इतना-उतना-- थोड़ा बहुत, सामान्य । प्र ° अरे कुछ इतना-उतना दे दिया 
होगा ओर क्या । सव देने वाले जीव वे नहीं हैँ । 

इतना-सा मुंह निकल आना-दे° इतना वड़ा मुंह रह जाना । 

इतनी-सी बात-छोटी-सी वात, सामान्य वात । प्र° मेरी इतनी-सी बात 
भी तुम नहीं मान सकते ? 

इतने मे-इसी वीचमे । प्र हमलोगजानेका प्रोग्राम बनाहीरहेथे 
किं इतने मे व्हा से टेलिग्राम आ गया । 

इतने से इतना कर देना--उहुत बढा देना । प्र° देखो तो सही मैने जरा-सी 
बात कही सो भाभी ने उसे इतने से इतना कर्‌ दिया । 

इतमीनान की सस लेना-- राहत अनुभव करना । प्र०° अञ कहीं जाकर 
इतमीनाने की ससिले सका हूं । 

इता-उता करना-दे° इत-उत करना । 

इति श्री करना या होना, -इति होना-समप्त करना या नष्ट करनाया 
होना । प्र° अव इस किस्से की इतिश्री करो आखिर कव तक 
रगडोगे । 

इति होना-दे° इति श्री होना । 

इतिहास के काले पन्ने--इतिहास का अंधकारमय युग । प्र° भारतीय 
इतिहास के काले पन्ने असंतोष, अव्यवस्था ओर अन्याय की गाथां 
से रगे पड़ रह । 

इतिहास के दर्पेण में--इतिहास की घटनाओं के माध्यम से । प्र° इतिहात् 
के दर्पण मँ उट युग कै जन-जीवन की बांकी सहज ही देखी जा 
सकती है । 





चे 


=. 


। 
| 


[1 1 1 ए श ~ 


इत्तफाक होना 





दत्तफाक होना - व्यक हेना-सेहचम्न् होना ! भ" ष्प्यी बहन नगत स्नेह-सम्बन्ध होना । प्र ° डिप्टी साहव से चाचा जीका 
अच्छा इत्तफाक दै । 

इत्ते-पित्ते जलना, -भडकना-कुढ़्‌ जाना, क्रोधित हो जाना । प्र° इस 
शब्द से रमेश की मां के इत्ते-पित्ते भड़क उठे (अमृत ०-नागर 
452) 1 

इत्ते-पित्ते भडकना-दे०° इत्ते-पित्ते जलना । 

इत्ते-पित्ते सुलगा देना-वहुत गुस्सा दिला देना । प्र° इम पत्रनेमेरे 
इत्ते-पित्ते सुलगा दिया (अमृत °- नागर, 46) । 

इधर का (से) उधर,करना या होना-वदलना, प्रतिकूल बना देना या 
होना । भ्र ° देखते-देखते उसने सारा माभला इधर का उधर कर 
दिया । 

इधर का होना न उधर का-(1) किसी कामका न रहना । भ० तुम्हारी 
सारी पडारई-लिखाई न इधर की रही न उधर की । 
(2) दोनों ओर से निराश होना । प्र इतकेभएुन उत के, चालं 
भूल गंवाइ (कबीर ग्र॑था०-क्रवीर, 23); अपकेही भरोसे मैने 
दूसरी चेष्टा भीनहींकी। अब अपकृ न कर्‌ सकंगे तोर्मेन 
इधर का रह जाज्गा न उधर का। 
(3) किसी पक्षमेन होना 1 प्र° चाचाजीने साफकह्‌दियाहैकि 
वेन इधर के रहेंगे, न उधर के । 

इधर को उधर ओर उधर को इधर लगाना, -इधर कौ उधर करना, 
-लगाना, -इधर-उधर की करना, -लगाना-चगलखोरी करना, आपस 
मे लड्वा देना । प्र० इधर की उधर ओर उधर की इधर लगाया 
करती है (आजाद ०-भ्रेमचंद, 413) । 

इधर की उधर करना-दे० इधर की उधर ओौर उधर की इधर लगाना । 

इधर को उधर लगाना-दे° इघर की उधर ओर उधर की इधर लगाना । 

इधर को दुनिया उधर करना- बहुत दौड़ धूप ओर मेहनत करना । प्र° 
बेचारे ने इधर की दुनिया उधर कर डाली पर काम हुआ नहीं । 

इधर की दुनिया उधर होना, -प्रथ्वौ उधर हो जाना-“कदापि नहीं ` के 


अर्थं मे प्रयुक्त । प्र ° यह्‌ मृञ्षसे हरगिज्र न दोगा, चाहे इधर की 


दुनिया उधर हो जाय (आजाद ०-प्रेमचंद, 175) । 

इधर कौ पृथ्वी उधर होना-दे° इधर की दुनिया उधर होना 1 

इधर कुआं उधर खाई होना, -बावड़ होना--दोनों जोर विपत्ति टीना । 
.भ्र° अटल बोला--इधर कदता हूं तो वावड़ी है, उधर फांदता हं तो 
कुं है (मृग०-वु° वर्मा, 284) । 

इधर कुं उधर बावड़ी होना-दे० इधर कुं उधर खाई होना । 


` इधर भौ चलना उधर भी चलना-परस्पर विपरीत वात या काम करना । 


प्र ज्ञान-इधर भी चलती है, उधर भी (परेमा०-रेमच॑द, 
206) । 

इधर या उधर होना-फंसला होना । प्र ° वात पंचों तक पहुंच गयी ह । 
मामला जल्दी ही इधर या उधर हो जायेगा । 

इषर से उधर फिरना-चारों ओर घूमना । भ्र क्या इधर से उधर फिर 
रहे हो? राम बादर के पास क्यों नहीं जाते ? 
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इन्हीं वेरो जाना, -सौटता 


इधर-उधर-(1) यहां-वहां । प्र° पूर्वी बंगाल के शरणार्थी आज भी दधर- 
उधर आश्रय खोजते फिर रहे है । 
(2) आसपास । प्र° यहीं कहीं इधर-उधर गये हगि । 

इधर-उधर करना-- (1) टालमटोल करना, हीलाहवाली करना । प्र० ओँ 
र पिछले पंद्रह दिनों से कह रा हूं पर वे बराबर इधर-उधर कर 

1 

(2) उलट-युलट करना, क्रम भंग करना । प्र० सारे काडं तुमने 
इधर-उधर कर दिये । 
(3) भिन्न-भिन्न जगहों पर रख देना, हटा देना । प्र पुलिस के 
आने कौ खवर मिलने के सराय उन्होनि सारे कागज-पत्र इधर-उधर 
कर दिये । 

इधर-उधर को करना-दे° इधर की उधर ओर उधर की इधर लगाना । 

इधर-उधर को बात करना, -कहना, -हांकना-(1) टालने के लिए बिना 
मतलब की बात करना । प्र मेरा उत्तरन दे वे इधर-उधर की 
वातं करने लगे । 
(2) ग्य करना, सुनी-ुनाई बात करना । प्र° क्यो इधर-उधर की 
हक्ते हो? 

इधर-उधर को बात कहना-दे° इधर-उधर की बात करना । 

इधर-उधर को लगानष्-दे° इधर की उधर ओर उधर की इधर करना । 

इधर-उधर को हाकना-दे° इधर-उधर की बात करना । 

इधर-उधर सकता, -देखना-अपने बचाव के लिए कोई रास्ता दुंढना, 
सामना न कर पान!। प्र° मुनीम जी इधर-उधर क्रकने लगे 
(भारती०-रां° रा०, 57) । 

इधर-उधर देखना-दे° इधर-उधर सक्ाकना । 

इधर-उधर में रहना--व्यथं समय खोना । प्र° वह्‌ तो हर समय इधर 
उधर में रहता है । उसका काम कभी पूरा नदीं हो सक्ता । 

इधर-उधर रहना-साथ में रहना, पीछे लगे रहना । भ्र° चार सिपाही 
हर समय उनके इधर-उधर रहते ये । 

इधर-उधर से-अनिश्चित जगह या सूद्र से । प्र० उनसे तो नही, इधर- 
उधर से सुना है । 

इधर-उधर होना-(1) उलट-पलट होना, विगड़ना । प्र° सारा सामान्‌ 
इधर-उधर हो गया, तुमने तनिक भी ध्यान न दिया । 
(2) भाग जाना, तितर-वितर होना । प्र° तीरों की बौछारके 
सामने सारी सेना इधर-उधर हो गयी । 

इन तिलो में तेल न होना--इनसे काम निकलने की आशा नहीं है । प्र 
तुम बेकार शिव वाब के यहाँ दोनों वक्त जा रहे हो । इन तिलो में 
तेल नहीं है, यह्‌ क्यों नहीं समञ्चते । 

इने-गिने-थोड से । भ्र° इने-गिने लोग मंच के सामने वंठे ऊव रहे ये । 

इन्हीं परो जाना, -लौटना-अविलम्ब लौट जाना । प्र अवदि गई, आई 
इनि पाइनि, लं गयो को करि चोरी (सू° सा०-सूर, 903); अगर 
अपनी कुशल चाहते हो, तो इन्हीं परो >< >< लौट जाओ, उसके 
सामने जाकर क्यों अपना पानी उतरवामोगे (ग्रवन-प्रेमचंद, 
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275) । 

इर्हः परो लोटना-दे° इन्हीं पैरो जाना । 

हमका-दिसका-हर कोई । प्र अच्छा तमाशा दै । इमके-ढिमके सवे चले 
आ रहे रहै । 

इमारत खडो करना-इमारत वना लेना । भ्र ° इमारतें खडी करने का 
विच्रार उसने त्याग दिया था जिन पर खचं होता (मृग०-वृ° वमा, 
397) । 

इलच्राम के रहे रडना-एक के वाद एक इलजाम लगाते जाना । प्र ° अव 
वस भी कीजिए, कव तक इलजाम के रदे रखते जाइएगा ? 

इला करना--उपाय करना, किसी दुष्ट व्यक्ति की दुष्टता दूर करने का 
उपाय करना । प्र ° किरणवाला देवी का इस वार कुछ इलाज करना 
ही पड़गा । 

इलायची देना, -वांटना, -भेजना--निमंतरण देना । प्र० जमींदार के वड़े 
कूवर के विवाहं मे सारे गवि को इलायची वंटी थी । 

इलप्यखी वांटना-दे° इलायची देना । 

इलायची भेजना-दे० इलायची देना । 

इलाहाबादी हमत बनना या वनाना-जवदस्त धोखा खाना या देना । 
भ्र ° अपनी तो एेसी इलाहावादी इजामत वन गयी ह कि पूरो मत । 

इलाही श्णेहेर होना-एेसी रकम या वस्तु जिसे हंडपना पाप समज्ञा 
जाय । भ्र ° मकतव का र्पया इलाही मोहर है, उसको हाथ मत 
लगाना । | 

दुल्लत कटना या काटना-ञगड़ा या अ्ंज्ञट॒ नवटना या निवटाना । प्र 
किसी तरह से घर की इत्लत कटे तो चन की ससि लूं । 

इल्लत पालना, -लगाना- व्ययं की ज्लक्ञट लगाना । भ्र ° तुमने जानचञ्चकर 
इल्लत पाल रखी है तो भोगो । 

इल्लत लगाना-दे° इत्लत पालना । 

इशारा करना- (1) वात-वातत मे कुछ इंगित कर देना । प्र० मेने उसे 
इशारा तो कर दिया था कि अच्छी तरह समज्च-चञ्चकर शिवप्रसाद 
से सौदा करे। 
(2) किरती वहती हई धारा को जरा-सा इंगित से मोड़ देना । प्र° 
जरा उंगलीसे पानीको इशारा कर दो, उधरनाली की ओर चला 
जायेगा । 

इशारे पर-इच्छानुसार, कटे अनुसार । प्र० वह॒ तो आपके इशारे पर 
जान तकं देने को तयार दै । 

इशारे-इशारे ?- किसी ओर वहाने से कु कहन। या संकेत करना । प्र 
इशारे-दशारे मे उन्टोने सव कह दिया, कुछ वाकी नहीं छोड़ा । 

इशारो का गुलाम, -की दासी-इच्छानुसार चलनेवाला (ली) । भ्र 
सारा मुहल्ला उसके इशारों का गुलाम है (रंग० (1) -ग्रेमचंद, 
223) । 

शारो को दासी-दे० इशारो का गुलाम । 

इशारों पर चलना, -नप्चना--किसी दूसरे की इच्छा के अनुसार काम 
करना । प्र ° हीरा क्रोध में उतने मारता धा, लेकिन चलता था उसी 
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दस हाथ को खवर उस हाथ को न होना 


[म | कव्यास व्र (गोदान नकन का इकर 
के इश पर (गोदान- प्रेमचंद, 29); वह घर का सारा काम 
करती, इशारों पर नाचती >< >८ >< पर न जाने क्यों चचा ओौर 
चची दोनों उससे जलते रहते थे (मान० (1) - प्रेमचंद, 203 )। 

इशारो पर नचाना--अपनी इच्छानुसार सव काम करवा लेना । प्र >८ > 
उनकी वागडोर उसस्त्रीके हाथमेंदहै, जो पाटलिपुत्र के वड़-से- 
बड़ सामन्तो को केवल संकेत पर नचा सकती है (चित्र०-भग० 
वर्मा, 69) । 

इशारों पर नाचना-दे० इशारों पर चलना । 

इश्क लड़ाना-प्रम करना । भ्र तो तुम जिम्मेदादे के न्म पर्‌ अपनी 
तमाम माशूकाओं से इश्क लङ़ाओगे (वृद ० -नागर; 512} । 

इस कान को खबर उस कान को भी न होना-अत्यंत गोपनीय रखना । 
प्र देखो इस बारेमे क्िसीके सामने भूल से भी जवान मत 
खोलना । इस कान की खवर उस कानकोनहो। 

इस कान सूुनना उस कान उड़ा देना, निकाल देना, से उस कान निकाल 
देना- वात पर विलकल ध्यान न देना । प्र > >< यद्यपि जनता 
उनके ह्थमेंन थी, पर कुछ-न-कुछ आदमी उनकी वातं सुनही 
लेते थे । हां, इस कान सुनकर उस कान उड़ा देते (कर्म०-्रेमचंद, 
302) । 

इस कान (से) सुनना उस कान (से) निकाल देना-दे° इस कान सुना 
उस कान उड़ा देना । 

इस कान से उस कान निकाल देना-दे° इस कान सुनना उस कान 
उड़ा देना । 

इस कोठे का धान उस कोठे मे करना-व्यथं का काम करना । प्र° >+ 
>< वनिया वेचारा क्या करे,-इस कोठे का धान उस कोठे करे, उसे 
फुसंत नहीं, उसके लिए ये सव समञ्ष से वाह्र की वाते हैँ क्योकि 
रूपये-पेसे की नहीं (कुल्ली °-निराला, 109) । 

इस कोठे का धान उस कोठेमे जाना या होना-केवल स्थानांतसिति 
होना । प्र०° जमादार सिफं इस कोठे का धान उस कोठे गयाहै। 
दवा जाओ (चोटी०-निराला, 119) 1 

इस जन्म मे नहीं - कदापि नहीं । 

इस पर खाक डालो,- पत्थर मारो-इरका जिक्रन करो। 

इस पर न जाना,-भूलना-एेसा न॒ मानना, इस भरोसे न रहना । प्र° 
इस पर मत भूलो कि वाब्रूजी तुम्हं विलायत भेज ठेगे । 

इस पर न भूलना-दे० इस पर न जाना । 

इस पर पत्थर मारो -दे° इस पर खाक डालो । 

(अंगूठा दिखाकर) इस पर होना--अत्यंत तुच्छ समज्लता हूं । भ्र° एमा 
एेसी लड़कियां मेरे इस पर हैँ । 

इस पार या उस पार-अंतिम निर्णय होना । प्र ° अव तो एेसी स्थिति हं 
कियातोइस पारया उस पार) 

इस हाय को खबर उस हाथ को न होना--निकटतम व्यक्ति कोभी 
जानकारी न होना । भ्र > >< सियासत का खेल परदा-दरपरदा 
सात फाटकों मे बंद होकर खेलना चाहिए ताकि इस हाथ की अ 
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` च्वहायकोगीननगे (तावना ` न 


इस हाय देना उस हाथ लेना- तुरंत देना-लेना बरावर करना, कु वकाया 
न लगा रखना । भ्र महनत-मजूरी का दाम धीरे-धीरे पटता रहता, 
क्योकि कोई धधातोथा नदीं कि इस हाय ले उस हाय दे (कम०- 
कम्‌ ०, 97 ) 1 

इसी दम-तुरन्त । प्र° तुम इकी दम उनसे सव हाल कह दो । 

इसी दुनिया में (रहकर) वाल सफ़ेद करना-खूव दुनियावी अनुभव किये 
होना । प्र मने भी इसी दूनियामे वाल सफ़द कयि दै (क्म०- 
प्रेमचन्द, 342) । 

इसी रास्ते चलना-एेसा ख्ख अच्तिवार करना । भ्र ° >< >< जव दुनिया 
इसी रास्ते पर चल रही है, तो म भी क्यों न चलू ? (अंधेरे०-राकेश, 
482) । 

इस्तिजा का टेला- तुच्छ व्यक्ति । 

ईस्तिजा लडना या लड़ना-अत्यन्त मित्रता होना या करना। प्र 
आजकल कामता ओर गंगाराम मे खव इस्तिजा लड़ रहा है । 

इरस्तिजा से इस्तिजा लड़ाना- सांसारिक सुखं भोग करना । प्र ° इरस्तिजा 
से इस्तिजा लड़न मे सारी जिन्दगी गृजार्‌ दी. अव वुढ्ौतीमं नया 
क्या करूग । 

इहलीला समाप्त होना-मर जाना । 

ड 

इंगुर होना-वहूत लाल होना । प्र ° सुवह्‌ मे चूल्हे के पास वटी 
ईगुर हो रहा दै। 

इचा-वोची-दे° खीचतान । 

इचातानो-दे ° खीच-तान । 

इंट का घर मिट्टी करना या होना-वने-वनाए घर को वर्वाद कर देना 
या होना । प्र° रामदीन क्यों इस तरह इट का घर मिटटी कर 
रहा है ? 

क्ट का छल्ला देना- कच्ची दीवाल से सटाकर ईट की इक्हरी जोड़ाई 
करना । 

इंट का जवाब ईट से पत्थर का जवाब पत्थर से देना --जो जसा करे, उसतत 
वंसा ही वर्तव करना । 

ष्ट का उवाव पत्थर से देना--अपमानया बुराई का कड़ा जववि दना 
या बदला लेना । प्र° मै तो यह्‌ सव व्यव्हार नहीं जानता । यहां 
तोट का जवाव पत्थरसे देना सीखा है (रंग (1)-म्रमर्चदः 
225); ईट का जवाव हमे पत्थर मने देना दहै, तुर्क को तर्को मे, 
घूसे से थप्पड़ का (परि०- निराला, 231) । 

इंट खोद-खोदकर खाना--घर की एक-एक चीजें वेच-वेचकर्‌ धरगृहस्ा 
चलाना, किसी तरह जीवन-यःपन करना । प्र ° उनकी हालत इधर 
खराब हो गयौ है, ईट खोद-वोदकर खा रहे हं । 

` इंट जोडना- दीवार उठाने के लिए ईट वंठाना या जोड़ाई करना । प्रर 
कब्र पर ईट जोड़ दी गयीं, चारो ओर क्यारी वना दी गयी 1. 

हट तक विकवाना-सव कुछ ले लेना । प्र ° अमने स्पे वसूलने क लिए 
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। म उसके घर की ईंट तक विकवा दूंगा ! 

इट पर इट रखना- निर्माण की एक-एक सीष्ट चढना, धीरे-धीरे प्रगति 
होना । प्र° स्वतंत्रता-प्राप्ति के वाद'से हम निरंतर आगे बढ़ रहे 
टं । प्रगति के विशाल भवन की ईट पर ईट रखी जा रही है । 

इट से इंट बजना या बजाना-(1) किसी नगर या घर को ध्वंस करना । 
प्र° उनका सूचना न हुई, तो दुद्मन किले की ईट-से-ड्ट वजा देगा 
(सु° सु°--सुदशंन, 28) । 
(2) गहरा मुकावला करना या होना । भ्र ° तुम॒बुजदिल हो तो 
क्या, ठम इट मे इट वजाकर रख दंगे इस वृटिश हकूमत की (भूले° 
-भग० वर्मा, 503) । 
(3) लडाई करवाना या होना । प्र° तुम दोनों मे इंट से इट बजवानें 
पर क्योतुले टो 2 


इंट से पत्थर वजना या बजाना- किसी नगर या घर का ध्वंस हो जाना 1 


इंट-पत्थर- कुछ नहीं । प्र तुमने इतने दिनों तक क्या पढ़ा, इट-पत्थर ? 
इटो से निकलकर कीचड़ मे फसना-एक मूसीवत से निंकलकर दुसरी 
मे फलना । 


इधन हो जाना-शक्तिटन या नीरसन टो जाना । प्र० ईधन हो जाओने 
तव क्या कर्‌ पाओगं । अभी समय दहै, जो करना है कर डालो । 

ईद- आनंदोत्सव । 

ईद का चाद-वहुत कम ॒दिखलाई पडनेवाल( प्रिय व्यक्ति! प्र° तारा 
जीतौ ईद का चांद हो गयी है (्ूा° (2 )- यशपाल, 482) । 

ईद के पोषे टरहो जाना- मौके पर्‌ कामन हुजा तो वेकारदै। प्रर 
अभी मृक्ञे रुपये न मिले तो फिर ईद के पीछे टर हो जायेगी । 

ईद मनाना-आनदात्सव मनना । प्र ° पट़ मसिया दुनिया सारी ईद मनाती 
मधुणाला (मधु-वच्चन, पद 25) । 

ईद-बकरीद-विशेष-विशेप अवसरो पर । प्र° रोज न सही ईद-बकरीद 
तो चहूरा दिलाने आ जाया करो । 

ईमान कांपना-उरन, हृदय का गवाही न देना । प्र° उससे छल करते 
मेरा ईमान कपता हे । 

ईमान का खून करना-वेईमानी करना । प्र ° अप इसको कंते आशा 
रखते ह कि मेरे कट्न से वह्‌ अपने ईमान का खून करने पर तयार 
टो जायेगे (प्रेमा०-प्रेमचंद, 26) । 

ईमान का खेल,-सौदा-एेता सौदा जिनमे वेईमानी न हो । प्र° यहाँतो 
ईमान का खेल दै । आप आंख मूदकर सौदा कर सकते हैँ । 

ईमान का पंसा खाना-ईमानदारी से जीविका चलाना । भ्र° हम ईमान 
का पसा खाते टँ (शेखर० (1 )-अज्ञेय, 63} । 

ईमान का सौदा-देऽ ईमान का खेल । 

ईमान की कहना, -वात कहना-ईमान से कहना । ° भाई, मै तो ईमान 
की कटता हं । तुम्हे यकीन नहीं हो पारहादहैतोक्याकङ्ं? 

ईमान को बात कहूना-दे° ईमान की कहना । 

ईमान खोना, -छोडना-वेईमान टो जाना । प्र तुमने तो ईमान खो दिया 
है, तुमपे मृञ्चे कोई आश न रही । 

ईमान छोडना-दे० ईम्व खोना । 
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~स 
ईमान जाना, -ठिकाने न होना, -डिगना, -डोलना, -ंट जाना, -बिगडना,- 


ञे खलल आना, -गप्रह पडना, -एकं आना, -हवा हो जगना-मन में 
बेईमान आ जाना । ` प्र० बात-बात में जिसका ईमान जाने लगे 
उसका क्या भरोसा ? तभी से उनके ईमान मे फकं आ गया है । 

हमान टिके न होना-दे° ईमान जाना । 

ईमान डिगना-दे° ईमान जाना । 

ईमान डोलना-दे० ईमान जाना । 

ईमान देना,-बगल मे दबाना,-बिगाडना-वेरईमानी करना । भ्र गुरु गोविन्द 
सिह के लड़कों ने जान दे दी पर ईमान नहीं दिया । 

ईमान बंट जाना-दे° ईमान जाना । 

ईमान बगल मे दबाना-दे० ईमान देना । | 

ईमान बह जाना- नीयत एकदम खराब हो जाना । प्र० हरख्‌ क।{ ईमान 
एकदम बह गया है । 

ईमान विगडना-दे° ईमान जाना । 

ईमान बिगाडना-दे° ईमान देना । 

हमान बेचना- घूस या पैसे के लोभ में वेईमानी करना । प्र° वह कौड़ी 
कौड़ी के लिए अपना ईमान बेचता फिरता है, पचास रुपए तो 
बहुत रै 1 

ईमान मे आना-उचित एवं न्यायपुणं लगना । प्र° सौ रुपये लौटाना ही 
तुम्हारे ईमान मे आता हो तो, ठीक है, उतना ही दो । 

ईमान मे खलल आना-दे° ईमान जाना । 

ईमान में ग्रह पडना-दे° ईमान जाना । 

ईमान मे फकं आना-दे० ईमान जाना । 

ईमान लाना- विश्वास करना । प्र तुम मेरी बात पर ईमान क्यों.नहीं 
लाते ? 

ईमान से कहना- सच कहना । प्र° ईमान से कहो तो कि तुमने उने 
रूपये मगि या नहीं ? 

ईमान हवा हो जाना-ईमान जाना । 

ईषा खंड-एक तरह का अद्धं नपुंसक व्यक्ति । 

ईर्ष्या से जलना,-फकना- वहत ईर्ष्या करना । प्र° हाँ बेटा, लोगों की 


तो जादत होती है, ई्प्यासे जलते है (शेखर० (2) --अज्ञेय,. 


153) । 
ईर्ष्या से कुंकना-दे° ईर्ष्या से जलना । 


ईश्वर का भारा-वदकिस्मत । प्रर्मेतो ईश्वरकामारा हूं, मेराहाल 


क्या पूते टो । 

ईश्वर के घर पटुच जाना-मृत्यु को प्राप्त होना । प्र कदाचित्‌ ईश्वर 
इसको रक्षा कर रहे है, जभी तो दिन-दिन नि्रती आती है, नहीं 
अब तक तो ईश्वर के धर पहुंच गयी होती (मान ० (3) -्रेमचंद, 
114} । | 

ईश्वर के नाम पर, -वास्ते- (1) ओर किसीकेलिएन करने की इच्छा 
हो तो न सही परमात्मा के-नाम पर ही सही; बहुत अनुनयपूर्वंक 
किसी को कोई काम करने के लिए प्रेरित करना । प्र° ठीक है, मैने 


उंगलियों पर नाचना 


-----------_ _ 
तुम्हारी सब वातं अच्छी तरह सुन लीं । अव तुम ईश्वरके व स्ते 
चुप रहो । . 
(2) धमदि । प्र ° उन्होने अपनी सम्पत्ति का बहुत वड़ा हिस्सा ईश्वर 
केनाम परदे दिया। 

ईश्वर के वास्ते-दे° ईश्वर के नाम पर । 

ईश्वर के हाय होना-अपने वशम न होना । प्र०° अपनी ओरसेरयैँ पूरी 
कोशिश कररहाहूं परकामकाहोनान होना ईश्वर के दाथ है। 

ईश्वर को प्यारा होना-मर जाना । प्र° आज ङढ साल हु" उसकां 
छोटा बेटा ईश्वर को प्यारा हो गया । 

उ 

उगलिया उचछल अना-मारने के कारण चेहरे या वदन पर उंगलियों के 
निशान उभर आना । प्र एसी ग्लानि अपने भीतर महस हो रही 
थी कि अपने दोनों गालो पर जोर से अंवा्षुघ तमाचे-दी-तमाचे म 
कि उगलियां-ही-उगलियां उछल अए"-““` (सारा०- यादव, 72} । 

उंगलियो को पोरों पर गिनते-वहुत जल्दी-जल्दी । प्र° उंगलियों की 
पोरों पर दिन गिनते ही उड़ गए (अमृत० -नागर, 86) । 

उगलियों को पोरों पर गिनने लायक, -पर गिनने लायक- बहुत थोड । 
प्र प्रथम तो इस दुस्समय मे प्रजाहितंषौी विचारशील राजा ही कम 
हैजोरै भी, तो इतने ही जितने अंगुलियों के पोरों परगिनेजा 
सके (मिश्र निबंध ०); जाति पर मर भिटने वाले तो उंगालिर्या पर 
गिने जा सकते ह (रंगर °- प्रेमचंद, 278} , 

उंगलियों पर आ जाना-वहुत निकट होना । प्र° महिपाल के घर भाजी 
के विवाह के दिनि भी उंगलिर्यापरओआगये थे (वृंद०-नागरः 
576) । 

उंगलियों पर गिन-गिनकर दिन काटना, -दिन गिनना- (1) बहुत 
आतुरतःपूर्वक प्रतीक्षा करना । प्र° केसरी सिह चला गया गौर्मे 
उंगली पर गिन-गिन कर दिन काटने लगी (गोली--चतुर०, 315) । 
(2) किसी प्रकार दिन काटना। प्र दिन फिरेगेयाफिरेगेही 
नहीं । अव दिन हैँ उंगलियों पर गिन रहे (चुभते०-हरिओौध, 3) । 

उंगलियों पर गिनने लायक-दे° उगलियों कौ पोरों पर भिनने लायक । 

उंगलियो पर दिनि गिनना-दे° उंगलियों पर गिन-गिनकर दिन काटना । 

उंगलियो पर नचाना-वश मे कर रखना, जंसा चाहे वंसा-कराना । प्र 
म चाहूं तो मनुष्य को अपनी उंगलियों पर नचा सकती हुं (ब्रह्म०- 
दे० सं०, 38) । 

उंगलियों पर नचाने .वाला- पुरी तरह वश में रखनेवाला । प्र ° देखं लेना, 
सबको अपनी उंगलियों पर नचाने वाला यह समरू तुम्हारी नजर 
की डगड़गी पर पालतू बंदरसा नाचने लगेगा (सात०-नागरः 
13) । 

उंगलियों पर नाचना- (1) वहत अच्छी तरह जानकारी में होना । प्र° 
जोतिष की पोधियां उनकी उंगलियों पर नाचती रहती है (दे° इ०- 
शिव ०, 18) । 
(2) पूरी तरह वश में होना । प्र रत्ना तो इसकी उंगलियों पर 
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नाचती है । 

गली उठना-- (1) कोई रुकावट या अहित टना । प्र० जयने सुना पर 
बिलकुल नहीं सुना । कोई प्रतिवंध नहीं किया । राज्य की ओर से 
उंगली तक उठने नहीं दी गई (मान° (3) -्रेमचद, 96-97) 1 
(2) निन्दा होना । भ्र° तो उठेगी न उंगलियां कंसे आंख मेँ कौ गई 
अगर उंगली (बोल०-हरिओौध, 151) । 
(3) मत व्यक्त करना । प्र ° आपकी हिमायत में एक उंगली भी न 
उठेगी (मान ० (6) - प्रेमचंद, 266) । 
(4) इशारा, ठोना । प्र ° उनकी उंगली मेरी ओर्‌ ही उठी । मृज 
बाध्य होकर उठना पड़ा । 

उंगलौ उठातौ आंखे-एेसो दृष्टि जिससे भत्संना का भाव प्रकट होता हो। 
प्र० > >< वह्‌ मेहमानो, दोस्तां, परिचित-अपरिचितो-सभी की 


उंगली उठाती अखों से वचता कतराता गलि्यो-गलयों मंदिर कीः 


ओर चला जा रहा है (सारा०-यादव, 8) । 

गली उठाना--(1) निन्दा या बदनामी करनाया होना । प्र्ेसेही 
कनक को काफी लोग जानते-पहचानते हँ । लोग उंगलियां उरे तो 
अच्छा नहीं (ञ्रूठा° (1) -यशपाल, 209) । 
(2) मारना (तनिक भी) । प्र° मंगल रानो पर उंगलीभीन 
उठाता भरा (एक चादर०- बेदी, 93) । 
(3) स्पष्ट संकेत-करना । प्र० मै उगली उठाकर खुद अपनी गली 
के आस-पास के चार छः महत्लो ओर नगर के ठेते कई लोगो को 
बतला सकता हं जो >< >€ >< (अमृत ०- नागर, 68-69) । 

उंगली उठाने वाले-बदनामी करने वाला । प्र° उसकी मददता कोईन 
करेग{, लेकिन तुम्हारे ऊपर उंगली उठानेव लि बहुतेरे निकल आरयेगे 
(कमं ०-त्रेमचंद, 88) । 

उंगली करना- (1) हैरान करना । प्र° तुम हर्‌ समय मुञ्ञे उंगली क्यों 
करते रहते हो ? 
(2) उंगली घुसेडना । भ्र मे तुम्हारी आंखो मे उंगली कर दगा । 

ठंगलौ काटना, -दांत से काटना-(1) विस्मय करना । प्र रमाकांत को 
उस दयनीय दशा में देख जालपा उंगली दांतों से काटकर रह गयी । 
(2) पश्चात्ताप करना । प्र ° अव उंगली काटने स क्या लाभ 
पहले चेतते तो बात भी वनती । ॥ 

उगली कान में देना-कुछ न सुनना । प्र ° मेँ जव भी कुछ कहन चलता 
हं तो तुम उंगली कान में देकर बंठ जाती हो । 

उंगली चटकाना, -तोडना, -षूटना या फोडना-उंगली को इस प्रकार 
दवाना किं चट का शब्द हो । प्र° फोड़ पायें तो रहें घर फोडते बेठ 
कर या ऊंगलियां फोड़ा करं (चुभते०-हरिमौध, 88) । 

गलो चढ़ा देना--बहुत तंग करना । प्र० तुम उसके स्पये जल्दी से लोटा 
दो, वह्‌ मूञ्ञे ऊंगली चडढाये हुए है । ` 

उंगली (लिया) चमकाना, -नचाना, -मटकाना-हाय मटकाना । भ जो 
न तलवार को सके चमका तो लगे ऊंगलियां न चमकाने (चुभते०-- 
हरिजौध, 88) । 


उंगली चाटते रह्‌ जाना- सुस्वादु भोजन से किसी तर्‌ न अघाना । प्र 
तबहु हम जो मांस पकाय देई कि आप खाय के उंगली चाटत रह 
जाव (टेढ़ृ०--भग० वर्मा, 301) । 

उंगली तोडना-दे० उंगली चटकाना । 

उगलो. दाति से काटना-दे° उंगली काटना । 

उंगली दिखाना, -पसारना- (1) निन्दा करना, दोप बतलाना । प्र° हरि 
त्यौ टुक दीठि पसारत ही अंगुरीन पसारन लोग लगे (केशव०- 
केशव, 92); मगर इस उलटफेर के य॒मर्यन के लिए उनके पास 
एेसी दलीलें थीं किं कोई उंगली न दिखा सकता था (गोदान- प्रम- 
चंद, 95) । 
(2) उराना-धमकाना । प्र जव देखा तव वे इसे उंगली दिबायां 
करते है । 

उंगलो दिखानेवाले का मुंह सी देना- निन्दा करने वालों की बोलती बंद 
कर देना । प्र° वह्‌ उंगली दिखानेवाली का मुंह सी देगी (गोदान- 
प्रमचद, 271) 1 

उगलो न रखने देना- दूने न देना । प्र° वह॒ तो अपनी किताब पर मुज्ञ 
उंगली भी नहीं रखने देता । 

उंगली देते पहुंचा पकडना, -पकड़ते पहुंचा पकड़्ना--थोड़ा सहारा पाकर 
पुरा अधिकार जमाना । भ्र° करां एती चतुराई, पदी आप जदुराई, 
आगुरी पकरि पहुंचा कौ पकरत हौ (क० र०-सेनापति, 41); 
लेकिन इतना तो सरकार जानते ही है कि लोग उंगली पकड़ते-पकडते 
पहु चा पकड़ लेते टँ (रग ० {1} -ग्रेमचंद, 128) । 

उंगलो न दूखना-तनिक भी कष्ट न होना । प्र° जाय दुख तो जी हमारा 
जाय दुख देखिये उनकी न नहु उंगली दुखे (चोखे०-हरिओौध, 
136) । 

उंगली नचाना-दे० उंगली चमकाना । 

उंगली पङक्डकर राह दिखाना-वरातव्रर पूरी तरह मार्ग प्रदणित करना ! 
प्र० हर प्रसादजी ने तो मञ्चे मदा उंगली पकड़कर राहु दिखलाई दै 1 

उंगली पकडते पहुचा पकड़ना-दे° उगली देते पहुंचा पकडना । 

उंगली पकड़ना-सहारा देना । भ्र ° आप मञ्चे उगली पकड़ा दीजिए 
वराकी का सव र्म सम्हाल लंगा । 

उंगली पर गिनते रात काटना-प्रतीक्नाकरते-करते ही रात बीत जाना । 
प्र० जहां जहौ दाम तहँ मन धावं । अगुरी शगिनतां रेनि विहा 
(कवीर ग्रंया ०-कबीर, 169) । 

उंगली पसरारना-दे° उंगली दिवाना 1 

उंगली एूटना या फोडना-2 ° उंगली चटकाना । 

ङंगली मटकाना-दे० उंगली चमकाना । 

उगलो में लह लगाकर शहीद बनना--विलकुल नहीं या थोड़ा त्याग करके 
बड़ा यश लेना । प्र° धूर्त, कायर, रंगा हुजा सियार, राष्ट्रीयता का 
दम भरता है > >< उंगली में लह लगाकर शहीदो मं नाम लिखाना 
चाहता है (रंग० (2 ) -ग्रेमचंद, 246) । 

उगलो रखना-दोष दिखराना 1 प्र ° >< >< द्विवेदो जी >< > अपनी 
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भाषा को श्रम रहित सम्षते है । उस पर किसी के उगली रखने 
की गुजाईइश नहीं देखते (गु° नि०-वा० मु° गु, 503) । 

(किसी काम मे) उंगलो लगाना-- (1) योग देना 1 प्र° कमला कढई में 
तनिक उंगली लगाओ न । मै अकेली कब तक पूरा कर पाञगी । 
(2) टूना । भ्र° वह उंगली लगाने दे तव न भँ सिर दवाऊॐ । 

उकटा-पुरान करना, उघटा-पुराने करना-गई-बीती ओौर दबी-दवाई बात 

"की चर्चा करना, कहासुनी करना । प्र ° संतो बुजा उस दिन इतना 
उकटा-पुरान कर गयीं कि कु मत पुछो । 

उकडा काठट- नीरस व्यक्ति 1 प्र० उस उकठे काठ को साथ ले चलकर 
क्या आनन्द अयेगा ? | 

उखट? रूख-बरूढा ! प्र ° इस उखटे रख से काम पूरा न पड़्गा । कोई ओौर 
इंतजाम करो । 

उखडकर बोलना-श्िञ्चककर कहना । भ्र ° पहले वे चुप रहे फिर उखड- 
कर धीरे-धीरे बोलने लगे । 

उखडना- (1) अनमना हो जाना । भ्र ° सज्जन वहत॒ उखड़ा हुजा था 
(बृंद ०-नागर, 418) । 

(2) विचलित होना, मुकावला न कर्‌ पाना 1 प्र° वकीलों ने इनसे 
भी सवाल किया, पर सच्चे गवाह क्या उखडते (गवन-ग्रेमचंद, 
314) 1 

(3) कुछ दम न रह जाना, प्रभाव नष्ट हो जाना । भ्र° अव मेला 
उखड गया । चलो, अव गाना उखड गया । 


उखड़ा हुआ-उदास, चिन्न । प्र ° >< >< रद्धूसिह जव घर पर्टुचे तो 


बेहद उखड़ हए थे (अमृत ०-नागर, 126) । 

उखडा-उखड़ा-उदास, अन्यमनस्क । भरण दिन भर चेतन उखंडा-उखडा- 
सा घूमता रहा था (चेतन-अश्क, 269) । 

उखड़ो हुई बाते करना, -उखड़ी-उखडी बातं करना-( 1) अव्यवस्थित- 
सी बातें करना । प्र इस गृहस्थी की विग्पुखलता के लिए वह 
अपने को अपराधी समज्ञ रही थी । उसकी वातं उखडी-उखदधी हो 
रही थीं (तितली-प्रसाद, 151} । 

` (2) उदासीनता या विरक्ति से बातें करना । प्र° क्यों नहीं तव 

जायमा कोई उखड़, वात हम उखड़ी हुई जव कर्टेगे (चुभते०- 
हरिजौधः, 34) । 

उखडो-उखड्ी बातें करना-दे° उखड़ी हुई वातं करना । 

उच्ड़ी-पुखड्ी सुनाना--अंडबंड बातें सुनाना 1 प्र ° आप इतनी उखडी- 
पुखडी सुना्येगे तो कोई क्यो आपके पास मायेगा । 

उखड-उखड-वेमन से, उदास भाव से । प्र ° वे यों ही खोए-खोए-से सख्त 
चेहरा किए एक ओर खड़ रहे ओर उससे नही, लीना से उखड़े-उखेडे 
बोलते रहे (प्रतीक्षा-यादव, 59) । 


` उखाड़ देना या उखाडना, -ेकना-- (1) परास्त कर देना, स्थिति प्रति- 


कूल वना देना । प्र° अबवतुम भी एक तक्ररीर कर डालो खन्ना, 
नहीं मेहता तुम्हे उल्ाड फेकेगा (गोदान-त्रेमचंद, 165) । 


(2) बिलकुल नष्ट करना । प्र ° पुरातत्त्व की खोज में भी ध्म॑की 
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तरह कुछ सिद्धांत जम-से जाते है, उन्दं उखाडने म देर लगती है 
(गुलेरी प्रथ (1)-गुलेरी, 159) । 

उखाड़ फंकना-द० उखाड़ देना । 

उलखाडना- कछ पाना; कुछ कर पाना । प्र° आप इतना शोरगुल करके 
क्या उखाड़ लगे, सो बतलादइए । 

उखाड-पछाड-- (1) इधर का उधर । प्र° यहां उखाड़-पछठाड़ मत करो, 
शांति से वैठो । 
(2) चुगलखोरी । प्र ° उखाड़-पछठाड करने की आपको वड़ी बुरी 
जादत है । 

उखाड़ा न उखड़ना, उखाड़ एक न उखडना-- (1) किसी प्रकार विचलित 
न कर पाना । प्र° मैने हरचंद कोशिश की पर वह उखाडान्‌ 
उखडा । 
(2) कुछ फर न सकना । प्र ° तुमसे कुछ उखाड़ी तो उखडती नही, 
फालतू वाते करते हो । 

उखाड़ एक न उखडना-दे० उखाड़ा न उखडना । 

उगती तारिका -नयी अभिनेत्री । प्र° इनके अतिरिक्त हसीना बाई ओौर 
नसीम तराई, दो उगती हुई संगीत त।रिकाएं अपनी भरी जवानी में 
ही अल्लाह को.प्यारी हो गईं (ये कोठे ०-नागर, 107) । 

उगते ही जल जाना-आरभ होने के साथ ही नष्ट हो जाना । प्र° अवधेश 
बड़ा अच्छा कवि था पर उगते ही जल गया । 

उगल-उगल कर खना-विना भूख के खाना, बेमन से खाना । प्र० इस 
तरह उगल-उगल कर क्यों खा रहे हो, छोड दो । 

उगलना- (1) कह डालना, वकना । प्र ° फिर क्या था, यह्‌ सुनते ही 
साधु-साहव प्लुत स्वर में हाँ-टां, कहकर लगे अंगरेजी उगलने (पद्म 
पराग-पद्म० शर्मा, 119) । 
(2) वापिस देना । प्र ° तुम्हे मेरे सपये .उगलने ही होगे, इस तरह 
तुम उन्हे नहीं पचा सकते । 
(3) रहस्य को प्रकट कर देना । प्र° जवर्मैने कसक्रर चपेटा तो 
उसने सवं उगल दिया । 

उगलवा लेना-- (1) जवर्द॑स्ती कहलवा लेना । प्र ° अव की जिस रोज 
श्याम वाब्रू आए, उसी दिन उनसे सव उगलवा लूंगी (मा-कौशिक, 
282) । 
(2) वसूल कर लेना । प्र ° तुम देखते चलो कि वह्‌ कंसे इनसे अपने 
रुपये उगलवा लेता है । 

उग्र रूप धारण करना- (1) क्रांति-आंदोलन आदि का जोर पकंडना । 
प्र० नेताओं की पूर्वं योजनां के विपरीत 1942 के आंदोलन ने उग्र 
रूप धारण कर लिया । 
(2) क्रोधित होना 1 प्र° इतना सुनना था किं करुणानिधि ने वहं 
उग्ररूप धारण किया कि हम सव घबडा गये । 

उघटना-भला-जुरा कहना । प्र ° उघटति हौ तुम मात-पिता लौ, नरि 
जानति हौ यम कौ (सू सा०-सूर्‌, 2126) । 

उचटा-पुरान करना-दे° उकटा-पुरान करना । 
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उधडना-- (1) वास्तविकता प्रकट हो जाना । प्र 9 उघरहि अंत न होहि 
र । कालनेमि जिमि रावन राह (राम (वाल) -तुलसी 
12) । । 
(2) साफ या सच वात कह देना। प्र° हम जातहि वह उघि 
परगी, दूध दूध, पानी सो पानी (सू° सा०-सूर, 2341) 1 


-उघड़ी ढाकना--अपमान या निन्दा को दूर करने का उपाय करना । प्र° 


अपनी उघड़ी ढकि, मेरी चिन्ता मत करो । 

उधर कर नाचना--लोक-लाज छोडकर मनमाना काम करना, अपनी अस- 
लियत प्रकट कर देना । प्र° अव हौं उवरि नच्यौ चाहत हौ, तुमह विरद 
विन करिहौ (सू° सा०-सुर, 134); उघरि नचे है, लोक-लाज ते 
बचे है, पूरी चोपनि रचे है, सुदरस, लोभी रावरे (आंखों के लिए) 
(घन ० कवित्त-घना०, 65) । 

उघारी टांग-निलंज्जतापूणं आचरण । प्र° दूसरों की -उधघारी टांग मत 
देखो, अपनी देखो । 

उचकना-अभिमान करना । प्र०° भूषण तो एेसा उचक रहा था कि वस ! 
लगता था जंसे वही पहली वार प्रथम श्रेणी में पाम हुआ हो । 

उचकाना-- (1) उड़ा ले जाना। प्र° दूसरों की चीजें उचकानेकी 
तुम्हारी बडी बुरी आदत है । 
(2) भगाले जना । प्र० वह॒ श्रीकांत की बहन को फुसलाकर 
उचका ले गया । 

उचक्का-सामान हटा-चढ़ा देने वाला, विना भरोसे का आदमी । प्र 
रामदीन का नाम मत लो, वह्‌ एक नंवर का उचक्का है । 

उचटना, उचाट खाना, -होना-मन न लगना । प्र° मै आजकल मे यहां 
से चली जाऊगी, अव मन नहीं लगता, उचट गयी हूं । 

उचटा देना-वहका देना । प्र ° तुमने उसे उचटा कर भगा दिथा ? 

उचाट खाना-दे° उचटना । 

उचाट होना-दे° उचटना । 

उचापत लाना-धूरतंता करना । प्र० वाह यार, तुम हमीं से उचापत 
लाते हो । 


उचापत होना-साख होना । प्र° बाजार में दामोदर जी की उचापत है, 


उन्हे कोई असुविधा न होगी । 

उच्च को गिरह आना (उच्च ग्रह)--भाग्योदय होना, जन्मपत्री मे उच्च 
स्थान होना । 

उच्छ आना या होना-दम धुटना । 

उछंग लेना-आलिगन करना 1 भ्र० सूर स्याम ज्यों उष्ठंग लई मोहि 
त्यो ह हसि भेर्टौगी (ब्र° सू० को० ) 1 

उछल आना- निशान पड़ना । प्र उसके हाय में जहा-जहाँ वेत लगी है, 
उछल आया है । 

उछल पड्ना-एकाएक आवेश मे आ जना । प्र >< >< नव-व्षे की 
उपाधियां पाने वालों की सूची मँ अपना नाम देखकर लक्ष्मीचदर 
उछल पड़ा (भूले ०-भग० वर्मा, 330) । 

उछलकर चलना-(1) शक्ति के बाहर काम करना 1 प्र ° बेटी के 


4 उजली प्रकृति 


ववाह में अपनी सामथ्यं के अनुसार काम करो । उछलकर क्यों 
चलते हो ? 
(2) घमंड करना । 
उछल-कूद करना- (1) बद-वढकर वाते करना । प्र° तो उछल-कूद क्या 
रहे करते जो किया छोड छल न देश भला (चुभते ०-हरि गौध, 
35) ॥ 
(2) वहत खुश होना । 
उछल-कूद दिखलाना-अभिमान की वाते करना । भ्र° किरी शुभ परिणाम 
पड दृष्टि रखकर निन्दास्तुति, मान-अपमान आदि की कुछ परा न 
करके प्रचलित प्रथामों का उल्लंघन करने वाले वीर या उत्ही 
कहलाते है, यह देखकर ` बहुत-से लोग केवल इस विद्द के लोभ में 
टी अपनी उछल-कूद दिखाया करते हैँ (चिन्ता ०-शुक्ल, 8) । 
उछल-कूद मचाना- शरारत करना । प्र° लड़कों ने वड़ी उछल-कूद मचा 
रखी है, सारी दोपहर आंख तक न लगने दी । 
उछाल भरना, -मारना--उछलना ¦ प्र० देखो न, वडा कंसा उछाल भर 
रहा टै । 
उछाल मारना -दं० उछाल भरना । 
उछाल-उछाल कर कहना-वार-वार काफी महत्त्व देकर चर्चा करना । 
प्र° श्रीमती चौघरी ने खद ही लच्् के आगे अपना भय प्रकट किया 
था कि चुनाव के प्रचार मे उनका ओर लाला रेवतीरमन का सम्बन्ध 
अवश्य उछाल-उचछाल कर बखाना जायगा (अमत ०-नागर, 646) । 
उचछाल-छक्की-वदचलत्‌ स्त्री । 
उजडा घर बसना या बसाना-एक स्त्री की मृत्यु के वाद फिर से विवाहं 
होना । प्र० आज नहीं तो कल, उजड़ा घर वसाना ही है । 
उजडा बसाना-2े° उजड़ा धर बसना या वसाना 1 
उजड़ा-पुजड़ा- ररी, वर्वाद 1 भ्र ° वगीचा एकदम उज्डा-युजड़ा पड़ा है । 
उजडी कोख-निस्सतान, वध्या । प्र० मिल न इमकी सकी जड़ी कोई, 
कोख उजडी उजाड्‌ देती है (बोल०-हरिगौध, 225) । 
उजड़ी दूनिया-पत्नी-युत्र से दीन जीवन । भ्र° अव मेरी उजडी दूनियामें 
हरियाली का लेश नहीं, प्रकाश की क्षीण रेखा भीन रही । 
उजरत पर देना-भाड़े पर देना । प्रणयो नदीं तो उजरत पर देगा ५ 
वसे ही ले लेना। ह 
उजला मुंह करना या होना-कीति या सम्मान प्राप्तं करना < हाना 1 
प्रग्पार्टी के नेता के छूपर्मेःउसका वरण उसका मुहं उजला 
करता है । 
उजलो गुजरान-सुख की जिन्दगी । प्र ° तुम उजली गुजरान वाने, तुम्हारी- 
हमारी क्या तुलना । द 
उजलौ तवियत--(1) साफ नीयत, साफ बुद्धि 1 भ्र० उनका वाति मत 
ूो, बड़ी उजली तवियत उन्होनि पाई है । 
(2) रंगीन तबियत । प्र देखिए प्रयोग (1) 1 
उजली प्रकृति--भला व्यक्ति । भ्र रौहेमनं उजरी प्रकृति को, नहीं नीच 
को संग, करिया बासन कर महे, करिखा लागत अंग (रहीम कवि°- 
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रहीम, 25) ॥ 
उजली समश्ष-सहज ही वात को समञ्ञ लेने वाली बुद्धि या व्यक्ति । प्र° 
आदमी की उजली समञ्ञ हो तो हर काम आसान हो जाता है । 
उजाड करना या होन-(1) नाश करना या होना 1 प्र० नील गायों के 
कुड ने सारी खेती उजाड़ कर दी । 
(2) सूना या श्रीहीन करना या हौना । प्र सूरदासःप्रभु सुख के 
दाता, गोकुल चले उजारि कं (सू° सा०-सूर, 3605} । 
उजाड-खेडा-रेसी जगह जद्धां कोई न बसता हौ । प्र ° उस उजाड-खेड में 
कौन जाकर रहेगा ? 
उजाडना- बहुत बडी क्षति पहुंचाना । प्र ° मै आप लोगों को कष्ट नहीं 
देना चाहता, आपको उजाडकर अपना घर नहीं बनाना चाहता 
(रंग० (1) -भ्रेमचंद, 226) । 
उजाड-मुह, उजाड़-सुरत-मनहस सूरतवाला ।“ 
उजाड-सुरत- द° उजाड-मुंह्‌ । 
उजान पर देना-भाडे पर देना । 
उजाला होना--(1) उन्नति होना, आनंद होना । प्र° वह्‌ कवर उदेभान 
जिससे तुम्हारे घर का उजाला है इन दिनों मे कुछ उसके बुरे तेवर 
ओर बेडौल अखे दिखाई देती है (इंशा०-इंशा, 96); तुमसे ही 
इस घर मे उजाला होगा (सुहाग ०-नागर, 94) । 
(2) श्रिय होना । भ्र० सुर बली वीर जसुमति कौ उज्यारौ लाल 
चित्त कौ करत चन बनहि सुनाई कं (क ० र०-सेनापति, 18) । 
(3) सबेरा होना । प्र० उजाला हो गया, उठो । कब तक सोते 
रहोगे ? 
उजाले का तारा- शक्र ग्रह॒ । 
उजाले मे चोरी कर लेना-सरे जम कुछ चुरा लेना । प्र ° सूरदास ठगि 
` रही ग्वालिनी, मन हरि लियौ अंजोरि (सू° सा०-सरर, 888) । 
उजाले-उजाले-दिने-दिन में । प्र ° जल्दी-जल्दी. पैर वढाओ ताकि हम 
लोग उजाले-उजाले रामपुर पहुंच जाये । 
उक्षकना-बिक्कना-उछल-कूद करना । 
उन्नल पड़ना-(1) एकाएक क्रोध आ जाना । प्र० बात-बात में उक्ल 
पड़ने की तुम्हारी वडी बुरी आदत है । 
(2) वहूत से मनुष्य, पशु या वस्तुका आ पड़्ना। प्र° उस दिन्‌ 
कथा में सारा शहर उञ्ञल पडा था । 
उटक्कर का फए़तीह- व्यथं घूमनेवाला । प्र° अरे यार, उस उटवकर्‌ के 
फ़तीहे को कौन पूछता है । 
उटक्कर लंस-अटकलपच्च्‌ । प्र° हर समय उटक्करर लैस वातं मत 
किया करो । 


 उद्ढी बोल जाना या बोला देना-हार जाना या हरा देना । प्र° किशन्‌ 


मे क्या दम है? वह तीन दिनों मेही उट्ढटी न बोल देतो कटरूना। 
उठ अना-(1) भाड़ के मकान में रहने लगना । प्र ° जज से दूसरे मकान 

मे उठ आए ह, बहुत दुदी रहते दँ (निर्मला- प्रेमचंद, 139) । 

(2) गहने लगना । प्र ° तो फिर मै यहीं उठ आङ ? (आजाद०- 
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प्रेमचंद, 245) । 

उठ खड़ा होना-- (1) विरोध मे खड होना । प्र° मक्कारां को उठने दो 
पैरोसे मै कुचलूंगा (नूर०-भक्त, 95) । 
(2) प्रस्तुत होना, सामने आना । प्र° वीचमे ही उनके विलायत 
जाने का प्रष्न उठ खड़ा हुआ । 
(3) बीमारी के बाद स्वास्थ्य लाभ करना । प्र० भैया किसी तरह्‌ 
उठ खड्‌ हो, मै तो यही मनाता हूं । 
(4) चलने को तयार होना । प्र ° उनका टका-सा जवाव पाकर 
मै उर खडा हु । 

नठ जाना या उठना--(1) किसी चलन या भाव कावंदया बहुत कम 
हो जाना । प्र ° भूषन भनत उठि गयौ है धरा सो धर्मं, उठि गौ सिगार 
सवे राजा राव राने को (भूषण ग्रन्था०-भरषण, 239); एकं 
किसान. दूसरे के खेत परनवचटे तो कोई जाफा कंसे करे, प्रेमतो 
संसार से उठ गया (गोदान-ग्रेमचंद, 23); मै भी हं सोचता जगत 
से कंसे उठे जिधिसा (कुरु०-दिनकर, 33) । 
(2) मृत्यु होना । प्र ° इस वाक्य से लेखक जी महाराज का मतलव 
तो यह्‌ है कि पण्डित बलदेव प्रसाद हिन्दी के अच्छे लेखक थे, वह्‌ 
उठ गये (गु °-नि०-बा० मूु० गु°, 441 ) 
(3) खच हौ जाना । प्र ° रण्धू अभी तो तेलहन विक। था, क्या 
इतनी जल्दी रुपये उठ गए ? (मान ० (1 ) -ग्रेमचंद, 7) । 
(4) भाड़ पर लग जाना । प्र° लाला ओंकार नाथ बहुत चाहते हँ 
कि येः खेत उठ जायं, लेकिन गव के लोग अव्र उन खेतीं कानाम 
लेते उरते हैँ (मान० (8) प्रेमचंद, 74) । 
(5) खेत में जुताई होना । प्र० भूमि अभी थोड़ी-सी ही उठ पाईहं 
(मृग ०-वृ° वर्मा, 43) । 
(6) उन्नति करना, जागरित होना । प्र° निपुणिका का विवाहं 
किसी कान्दविकं वैश्य के साथ हुआ, जो भडभ्रजे से उठकर सेठ बना 
था (बाण०-हु° प्र द्वि°, 8) । 
(7) चोरी चला जाना । प्र° नहीं बाबू साहब मैं यहां रूपये नही 
रखने दंगा >‹ >< कहीं रुपये उठ जाये तो मँ बेगुनाह मारा जा । 
सुभीते का ताला भी तो नहीं है (गवन-ग्रेमचंद, 99) । 
(8) उपयोग मे आना । प्र कम-से-कम 50) के मिटटी के वतन 
उठ गये होगे (प्रेमा ०-ग्रेमचंद, 200) । 
(9) विचलित हो जाना । भ्र° कितेक शिव शांकर गए उर्दि, सम 
समाधि अजहू नहीं छूटि (कबीर ग्र॑था ०-कवबीर, 99) । 

उठक-बैठक, उठ-बेढ-( 1). दैरानी, दौड़-धूप । प्र ° आज का सारा दिन 
तो उठ-बेठ मे निकल गया । 
(2) वेच॑नी । प्र सारी रात उठवठमें काटी है, एक पल कोभी 
चेन नदीं भ्रिला । ^ 
(3) उठ्ने-वैठने की कसरत । भ्र ° छह महीने नियम से रोज 50 
उठ-बेठ करो-फिर सेहत देखना । 

उठती उच्न,-कोपल,-जवानो--गुवावस्था का प्रारंभ । प्र उठि बयत 
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मसि भजति, सलोने सुठि, सोभा देखवेया व्रिनु †वत्त ही विक 
(गीता०(अ ) -तुलसी, 37); आह ! एक युग व्रीत गया, गोक ओर 
नैराश्य ने उठती जवानी को कुचल दिा (मान० (5) प्रेमचंद, 
61) । 
उठती कोपल-दे° उरुती उस्र । 
उठती भवानी-दे° उरुती उस्र । 
उठती-परती--जोत का एक नियम जिसके अनुसार खेत जोतने पर ही 
लगान देना पड़ना है । 
उठती-पठ-टाट का दिन , 
उठती बरात-खत्म टोता हा काम । प्र ° उठती बरात है। जो कुछ मिल 
गया, उसी को लाख समञ्च (दे° दु<-शिव०, 240} । 
उठती शहबत-कामोत्तेजना । 
उठती-बैठती बात- (1) प्रामाणिक वात । प्र°जोन होती वात उठती 
बैठती, वात दिल मं बेठ जाती किस तरह (बोल०-हरिगौव, 
196) । 
(2) साधारण बात । प्र° हर उठ्ती-वंठती बात की परवाह कौन 
करता है । 
उठते-बैठते- हर स्थिति मे, हर समय । प्र ° ऊठत वेठत सूतक लानं सूतक 
पर रसोई (कव्रीरं प्र॑था ०-कवीर, 288); पाव भी रक्खे अहितपथ 
मेन तो हित अगर कर दे न उठ्ते-बंठते (चोखे०-हरिओौध, 123) । 
उठना बैठना-(1) आना-जाना, संग-साथ रहना । प्र ° आप जानते है 
करि ब्रड़े-वड़ों मे मेरा उठना-वैठना है (अमृत °-नागर्‌, 363) । 
(2) आज्ञाकारी ओर अनुगत होना । प्र बहू की बात पर्‌ उठ्ने- 
वैठने वाले बेटे को फूटी निगाह से नही देख सकती, वह्‌ (परती° 
-रेण्‌, 250) । 
उठ-बेठ-दे° उटठक-वेठक । 
उठल्ल-जिसका कोई ठौर-ठिकाना या हकनदहो। प्र इधर जमींदार 
दयाराम ने इन मबको उठल्ल्‌ ओर वाग को लावारिस सावित किया 
(लिली-निराला, 33) । क: 
उठल्ल्‌ का च॒ल्हा-(1) वेकाम इधर-उधर फिरनेवाला, धनकम्मा । प्र ° 
सीताराम एकदम उछल्ल्‌ का चूल्ठा है, वरो से एमे ही जिन्दगी बसर 
कररहादे। न 
(2) जिसका कोई टौर-व्किना नहो। प्र° म व्हा उठल्तू का 
चूल्हा, जहां रख दीजिएगा वहीं पड़ा रंगा । र ह 
उठा देना-(1) किराये पर देना । प्र ° लोगो न सलाह दा, एकं हल त ड 
दो ओर खेतों को उठा. दौ (मान ० (1)-ग्रेमचंद, 1251 1 
(2) खच कर देना । प्र° इस पर भी हभारं हिन्दुस्तानी साह क 
पिता ने सपूत जी के पठ्ानेमें भली चंगी रोकड उठा दी ह (भ्र 
पोऽ-प्र° नाऽ मि०, 1 59) | ध मृशदनारं 3 
(3) स्थगित कर देना । प्र ० राजन के व्याह स मैने महदेवा की 
रस्म उठा दी है 1 । 
(4) समाप्त कर देना । प्र धीरे-धीरे करक सव समाप्त हो गया । 


उठाना 

~ ~ 
दुकान तकं उठा देनी पड़ी । 

उठा धरना तुलना मं आगे वढ़ जाना । प्र ° वाह्‌ भाई, तुमने तो मूञ्ञे भी 
उठा धर ! बहुत अच्छे । 

उठा न रखना- कोई युक्ति बाकी न ॒छोड़ना । प्र° तुमने तो अपने साध्य 
भर कोई वात उठा नहीं रखी ? (राधा० ग्र॑था०-राघ° दास, 
776); तुम्हें न्याय मिले इसके लिए मैने कुछ उठा नहीं रा 
(गंगा०-उग्र, 80) । र 

उठा पाना-कर सकना । म यदि इस काम कोउठा पानेमें अपनेको 
तमयं पाता तो आपको दुबारा कहने का जरूरत न पडती । 

उठा मारना-दे मारना, जमीन पर गिरा देना। प्र° गुस्ते मे आकर - 
उसने फूलदान उठा मारा । 

उठा रखना--(1) वाकी रखना, कसर छोडना । प्र ° अव नहि रा्ौँ उठाइ, 
वरी नहि नान्द्रौ (सू० सा०-सूर, 3556); मैने तुम्हारे हित स्वयं 
ही क्या उठा रा कहो ? (जय०-गुप्त, 68) । 
(2) स्थगित करना । प्र० वात कल के लिये उठा रखी गयी (कर्म° 
-ग्रेमचंद, 64) । 

उठा लेना-(1) मृत्यु होना, मृत्यु की कामना करना ! भ्र° उसने कितनी 
वार्‌ ईश्वर से विनती की थी, तुज्ञे स्वामी केः सामने उठा लेना मगर 
उसने यह विनती स्वीकार न की (मान ० (1)-ग्रेमचंद, 256) 1 
(2) हटा लेना । प्र ° बहुत सोच-विचारकर रमन अपनी आपत्ति हटा 
लीदै। 
(3) किसी कार्य का भारले लेना । प्र° अव जव उनसे बात कले 
का दायित्व उठा लिया है तो उसे पूरा करना ही पड़गा । 

उठाई-गोर- जिसका कोई धरवार न हो, आवारा । प्र उस उठाई 
गीर का मेरे सामने नाम मत लो। 

उठाऊ चुल्हा-दे° उरुत्लू का चूल्हा । 

उठाए उठ्ना, बठाए वेठना- पूरी तरह वश मं होना। प्र०अरेर्मैतो 
एेसा करदूंकिवो तेरे उठाए उठे, तेरे वेठाणु बैठे (वंद०-नागर, 
329) । 

उठाकर ताक पर रखना-एकदम छोड़ देना । प्र° मेरो सारी आपत्तियों 
को उन्दने उरठरर ताक पर धर दिया । 

उठा-धर करना- चीजों को टीक-टीक जगह पर रखना । प्र° गृहस्यी में 
सौ क्ल्लट है । ओर कुछ नहीं तो हर दर-पांच दिन मे उञ-धर 
करना ही पडता ह । ॑ 





| उठा-धराई करना--इवर-उधर करना, गड़बड़ करना । प्र लगता है 


अगर इस बार कोई उठाधराई नहीं करेगे तो जिन्दा नहीं बचेगे 
(सारा०-यादव, 111} 1 
उठान में ही लोट-पोट हो जाना-भ्रारभभिक स्थिति में ही समाप्त हो 
जाना । प्र० >< >€ तथापि अफसोस कि मेरा विचार अपनी उठान में 
ही लोट-पोट हो गया (मिश्च निवन्ध०) । | 
उठाना-(1) उन्नत करना । प्र ° उसे उठनेकी कोशिगमे खुद मेरे 
गिर जाने का खतरा है (भूले०-भग० वर्मा, 490}; मेरे मीत, 













उठा-पटक कश्ला या होना 


तैम किसी को उठाने मे असमथं (बुद्ध ०-च्यन, 10} । 
(2) बरदास्त करना । प्र० आप ही बतलाइए, मै भी आखिर कहाँ 
तक सब उठाता रहं ? 
(3) खचं करना । प्र०मांडढ सौ रुपये दे गयी थीं, -तुमने पंद्रह 
दिनोमेदहीउठा दिये ? ¦ 
(4) अलग रखना, हटाना । प्र ° कडढाई को अव उठाओ, अंधेरा 
होने को आया । 

उठा-पटक करना या होना-(1) कुश्ती होना । भ्र° दोनों पहलवानों मे 
घंटे भर तक उठा-पटक होती रही पर कोई फंसला न हो सका । 
(2) अगड़े मे मारपीट होना । प्र° दोनों भादयों मे उठा-पटक होने 
लवी । मैने छुडाने की बहुत कोशिश की पर दोनों ठेसा गुथ गये 

* डे कि अलग करना असंभव था । 

(3) हार-जीत की चेष्टा करना । प्र ° चाणक्य ओर राक्षस मे उठा-पटक 
चालू रही-अंतिम निर्णय दुर दिख रहा था । 

उठा-बेठी-दे० उठ-वंठ । 

उठा-बैठी लगाना-चचल होना, शांत न रहना । प्र° वह्‌ तो चौवीसों 
"टे उठा-वंटी लगाती रहतो है, एक पल धिर नहीं बैठती । 

उलैवा कमाना-दंनिक मजदूरी करना । 

उढठौवा पायखाना- वह पायखाना जिसे भंगी साफ करे । 

उड़ अनना-शीघ्र आना । भ्र० ज्योही वह्‌ किसी कार्यवश उसे पुकारती 
कि दयाला, चाहे कुछ भी कर रहा हो, काम छोडकर ओर उड़कर 
आता (एक म्यान ०-नानक, 250) । 

उड चलना-(1) तेज दौडना, भागना । प्र ° फिटन' उडी जाती थी ओर 
उसके साथ ताहिरअली के होश भी उड़े जाते थे (रंग०( 1 )-प्रेमचंद, 
208) 1 
(2) कुमागं स्वीकार करना । प्र° तुमने तो उड चलने का निर्णय 
कर लियादहैतो फिर ओर क्या कहा जाय । 

उठाया जाना-(1) दिया जाना । प्र° किन्तु टीका उसेन देकर ऊंची दर 
पर उठाया गया । 
(2) किसी प्रश्न को उपस्थित करना । प्र° मेरी तो इच्छा नहीं थी 
कि उस दिन यह सवाल उठाया जाय पर शांति नहीं मानी, वह 
चर्चा छेडने पर कटिव्रद्ध थी । 
(3) इतराना, घमंड करना । प्र० घरमे मोटर काआनाथा कि वह्‌ 
तो उड़ चला । 
(4) भला लगना, अच्छा लगना । प्र° हल्के धानी रंग की साड़ी 
पहने वह॒ उड चली । 

उड़ जाना-(1) खचं हो जाना । प्र° यह्‌ नहीं समङ्ते किं उनके दो 

हजार कब के उड़ चुके (मान ० (1 }-ग्रेमचंद, 138) । 

(2) समाप्त हो जाना । भ्र ° न जाने क्यों जव भी वह लिखने बेटता 

तभी उसके सव विचार कहीं उड जाते (शेखर० (2 )-अज्ञय, 

117) । 

(3) गायव होना । भ्र° जव चाहता है विना पृष्ठे उड़ जाता 
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उशख्तो चिडिया ~| 





(ज्ठा° (2 )-थशपाल, 654) । 
(4) चोरी चला जाना । प्र° सोने कौ करधनी, तौक >< >८ निकाल 
कर अम्मा ने अलग डव्बेमे रखेथे, सो रात में डिव्वा ही उड्‌ 
गया (वृद ०-नागर, 19) । 

उड़कर (1) स्पष्ट बात न करके, क्लांसा देकर । भ्र° भला वे भला, हम 
पहचान गये, हमसे उड़कर कोई जायगा कहां ? (आजाद ०-ग्रेमचंद, 
215) 1 
(2) अनुमानतः, अधिक-से-अधिक । प्र° देखो भई, वहत उड़कर 
करेगे तो वे एक सेट गहना दे दंगे । इसे अधिक-कहांँ मे करेगे । 

उडकर पड्ना-बहुत लालच करना । प्र ° द्‌ध-दही देखते ही वह उस परर 
उडकर पडता है । 

उड़कर पादना-छोटे मुहं वड़ी वात करन। । 

उडता बनना या होना--भाग जाना, गायव होना । प्र दूरसे ही मुज्ञ 
आता देख वह उडता वना । 

उडता-उडता-- विना पूरे विश्वास के, सशंक । प्र ° कनक ने उडता-उडता 
अनुमान प्रकट किया-हो सकता है, फिल्म लाइन मे ही कोशिश कर 
रहे हों (ञ्ूठा° (2 )-यशपाल, 286-287) । 

उडतौ आंख से, -नजर से, -निगाह से-सरसरी तौर पर । प्र सुखदा ने 
पत्र को उड़ती आंखो से देखकर कहा >< >< `` `` (कम °-प्रमचंद, 
230) । 

उडती आवाज्-(1) अस्पष्ट ध्वनि । प्र° कहीं दूर सं वांसुरी की उडती 
आवाज आ रही थी । 
(2) अफवाह्‌ । प्र° कुछ उडती-सी आवाज तो मैने भी सुनी थी पर 
उस समय मैने विलकुल गौर नहीं किया । 

उडती खबर, -बात, -उडती खबर, उडती-पुडती खबर-त्राजारू खबर, 
अफवाह । प्र ° उड़ती-उडती खवर तो हमने भी सुनी है (राधा 
ग्रंधा०-राधा० दास, 677); खवर तो उडती-उ्डती मृन्ने भी मिली 
है लेकिन मैने ध्यान नहीं दिया (भूले ०-भग० वर्मा, 172) । 

उडती चिडिया के पंख गिनना, -पह्चानना, -भापना--थोड़ा भी आभास 
मिलते ही वस्तुस्थिःत को समज्न लेना । प्र ° यहां एेसा अनाड़ी नहीं 
हूं, उडती चिडिया पह्चानता हं (रंग° (2) -ग्रेमवंद, 44); उडते 
पछी वेः पर गिन सकते हैँ यहाँ फिल्मों मे (षंतरे-अश्क, 54) । 

उडती चिडिया को हल्दी लगाना, -पकडना, उडते बुलबुल के पर नधना 
-वहुत होशियार होना । प्र ° उसकी चपल बुद्धि ने जँमे उड़ती इई 
चिड्या पकड़ ली (गोदान-ग्रेमचंद, 42); वहं उल्लू का पदा अगः 
कभी बम्बडई मँ आता तो देखता कि वम्बई की फिल्मी जिन्दगी म 
चावरकदस्त लोग किस तरह रगे-गुल से बुलवुल के- बैठे बुलबुल कं 
नहीं उडते बुलबुल के पर वाधते हैँ (पतरे-अश्क, 63) । 

उडत चिड्िया पकड्ना-दे० उडती चिडिया को हल्दी लगाना । 

उडती चिड़या पकड़्नेवाला- बहुत होशियार । प्र ° उडती चिड्वा 
पकडनेवाले हैँ (आजाद ०-ग्रेमचंद, 246) । 

उड्ती चिद्या पहलानना-दे° उडती चिड्या के पंख गिनना । 
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उड्ती व्िडिया भपना 


उड़ती चिड्या भपना-दे° उडती चिड़या के पंख गिनना । 

उडती नजर डालना- यों टी जरा-सा देख लेना । प्र° एक उडती हुई 
नजर सुजला की ओर डालते हए व्यास ने फिर उसी ५९५९ ढंगसे 
उत्तर दिया (ज्ञान °-यशपाल, 53) 1 

उडती नजर से-दे० उडती अख से। . 

उडती निगाह्‌ से-दे° उड़ती अखं से । 

उडती बात-2े° उड्ती खवर । 


 उडती-उड़तो-इधर-उधर से । प्र° उसकी बात उडती-उडतौ मुञ्च तक 


पहु चती रहती जह (ब्रह्म ०-दे० स०, 275) । 

उडती-उड़ती खवबर-दं° उडती खवर । 

उडती-उड़ती नर से-दे० उडती अखि से। 

उड़ ती-पुडतौ खबर-दे° उडती खवर । 

उडते बुलबुल के पर बधना-दे० उडती चिडिया को हल्दी लगाना । 

उडद के अटि की तरह एठना-(1) बहुत नाराज होना । प्र० अव वस 
भी करो, कहां तक उडद के अषटे की तरह एठा करोगे । 
(2) गवं करना । 

उडद पढ़कर मारना,-मारना-टोना ज्ञाड्ना, भूत भगाना । 

उडद पर सफदी-वहुत कम । भ्र ° उसमे बूवसूरती व्या है, उडद पर 
सफदी है । 

उडद मारना-दे ° उडद पठकर मारना । 

उडनधाई- धूत॑ता, चालाकी । प्र ° अव अपनी उडनधाईं वंद करो नही 
तो पछत{[ओगे । 

उडनधाई करना,-खेलना,-बताना,-साद्रं करना,-साईं को बातों मे डलना- 
इधर-उधर की बातें करके बहकाना । प्र० मदन बवान उनकी. इस रुखाई 
को उडनधाई की वातो मे डालकर बोली (इंशा०-इंशा०, 125); 
ओर लोग भी इसी तरह की उड़नधाइयां वताते थे, किसी को किसी 
पर विश्वास न था (गोदान-प्रेमचंद, 186) । 

उड़नधाईं खेलना-दे० उडनधाईं करना । 

उड़नधादं बताना-दे° उड़नधाईं करना । 

उड़ने करना- वड़ो सफाई से किसी वस्तु को गायव कर देना । प्रर 
देखते-देखते उसने टेबल पर से कलम उडनष्ू कर दी । 


उडनष््‌ होना--भाग जाना, गायव हौ जाना । प्र° बड़ लाट होकर आपके 


भारत में पदार्पण करने के समय इस देश के लोग श्रीमान्‌ से जो-जो 
आशाएं करते ओर सूख-स्वप्न देखते थे, वह सव उडनष हो गये 
(गु° निऽ-वा० मु° गुऽ, 198) । 

उङ्नज्ञाहं करना-दे° उडनधाई्‌ करना । 

उडनक्ञाईं को बातों में डालना-दे° उडनधाईं करना । 

उड़न-पखेरू-चंचल । प्र° करट कवीर सुनहु रे संतहु इहु मन उडन पर 
वन्‌ का । र 

उड़न-फाखता-सीधा-सादा, बेवकूफ । 

उडना-(1) साफ-साफ न बताना, छिपाना । प्र° त मुक्षसे इतना क्यों 
उडती है (भा० श्र ० (1)-भारतेन्दु, 520); वाह, अप तो एेसा उड 
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उन 


रहे है, गोया यह भी छिपाने की बात है (गोदान-ग्रमचंद, 150) । 
(2) बहुत खुश होना । प्र मुस वाते मत करो-्मै भज उड़ रहा 
हं 1 जानते हो, मुञ्ञे 125) की नौकरी मिल गयी है । 

उड़ाई हई-किसी के साय भगायी गई स्त्री । प्र वह उड़ाई गई है, इस- 
लिए उसकी गणना "हृता वगं में की जायगी (सुहाग०-नागर, 
28) । 

उड़ा-उडा रहना-खिन्न या उदास होना । भ्र निराधार षढाडंमेजीन 
लगता था । घर से उड़ा-उडा रहने लगा (अमृत ०-नागर, 108) । 

उडाऊ,-खाऊ-सव धन को मौजमस्ती मे वरवाद करनेवाला । प्र° लडका 
समक्लदार है । ओर छोकरों की तरह उङ़ाऊ नहीं है (गोदान-ग्रेमचंद, 
207) । 

उडङाऊ-खाऊ-दे० उडाऊ । 

उड़ान को तेना-गप्प हाकना । प्र० वे उड़ान की लिये जा रहै थे गौर्‌ 
हम लोग मजा ले रहे थे। 

उड़ान भरना,-लेना-कल्पना करना । प्र ° उसने तो अव तक का समय 
उड़ान भरने मे ही लगाया है, किया कुछ नहीं । 

उड़ान भारना-(1) बहाना करना । भ्र° मृञ्ञसे उड़ान क्यों मारते हो? 
जो कहना है साफ-साफ कह दो । 
(2) कल्पना करना । प्र° तुम बैठे उड़ानें मारो । 
(3) छलांग मारना । प्र ° कुसुभ को आता देख बंदर ने उड़ान मारी 
ओर साडी लिए-दिए वंगल के पेड पर जा व्रिराजा । 

उड़ान लेना-दे° उड़ान भरना । 

उडङनधाद-दे० उडनधादं । 

उड़ना-(1) व्यय करना । प्र र्पांच हजार दहेज मेदे दे, भौर पांच 
हजार नेग-न्यौछावर, त्राजे-गजे में उड़ादेतो फिर हमारी बधियाही 
वऽ जायगी (मान ° (1 )-श्रेमचंद, 64) । 
(2) नष्ट कर देना । प्र ° उर ऊचे उष्छ्वास तृनावतं, तिहि सुख सकल 
उड़ाई दिए (सू° सा०-सूर, 4238) । 
(3) चुपके से किसी की वस्तु को गायव कर देना। भ्र° महात्मा जी 
ने उन्हँं सन्न वाग दिखाकर उनकी घड़ी, अगरिया, स्पए सव उड़ा 
दिये (गोदान-गप्रेमचंद, 62) । 
(4) हडप लेना । प्र ° मन में सोच लिया था, होरी को किसी अरदव 
मे डालकर गाय को उड़ा लेना चाहिए (गोदान-ग्रेमचंद, 144) । 
(5) अफवाह्‌ फलाना । प्र० किसी ने उड़ा दिया है किं तुम लोगों को 
लडका पसन्द नहीं है (सूखा ° (1) -यशपाल, 156} । 
(6) तुच्छ सभङ्ञकर ध्यान न देना । प्र ° कड पंडितो ने इत बात को 
करामाती किवदन्ती कहकर उड़ा दिया है (कवीर-ह° श्र° द्वि°, 
11) ॥ 
(7) हटा देना, न रखना । प्र° शायद मेरी वाली जगह बहुत जल्द 
ही उड़ा दी जायेगी (अंधेरे° -राकेश, 293) । 
(8) बहाना बनाकरलेलेना। प्र° कहीं अम्मा से 10 ० उडा 
लाये, कहीं अब्वाजान से कितावके वहानि से पचदस ठेठ लिये 
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उङो-उङाईं 


(कममर -भ्रेमचंद, 64 ) ॥ 
(9) अपहरण करना 1 प्र° विवाह की प्रथा उस समय केवल यह थी 
कि वरःपक्ष अपने सूर-सामन्तों को लेकर सशस्त्ञ आता था ओर कन्या 
को उड़ा ले जाता था (मान (2) -ग्रेमचंद 19) । 

उङञी-उडाई- इधर-उधर से सुनी हुई । परऽ एेसी उडी-उड़ाई वातो पर 
यकीन करना छोडो । 

उडो-उडी बातें करना-बेमन से वात करना 1 प्र° तुम तो अन एेसी उडी- 
उडो-सी बातें करने लगे कि क्या कहूं (मा-कौशिक, 106) । 

उड-उड्‌ होना- तिरस्कृत होना । भ्र° तुम्हे तो हर तरह से उड्‌-उड्‌ होना 
पसंद है तो वही सही । 

उङ्च निकालना-दोष निकालना । प्र° हर काम मे उड़च क्यों निकालते 
रहते हो ! 

उतर आना- प्रस्तुत होना, किसी भाव या रुख को अपना लेना। प्र° 

लेकिन इतने पर भी राय साहब ने दगाकी,तो म भी शसर्तापर 

उतर आगा (गोदान-ग्रेमचंद, 176) । 

उतर जाना-(1) पहले से दुर्बल हो जाना । प्र° “भतो मोटी-ताजी कभी 
न थी 1“ “इस वक्त तो पहले से भी उतरी हुई हो" (कमं० -ग्रेमचंद, 
243) । 
(2) प्रौढ़ होना । भ्र° मतलब यह्‌ कि बाई जी उच्रसे उतर चुकी 
थीं (ज्ञान०-यशपाल, 44) ` 
(3) स्वर का नीचे के स्वर की ओर ज्ुकाव होना । प्र° पंचम कातर 
उतर गया है, पहले मिलामो । 


हाथ से उसका सिर उतर गया । 
(5) फल का अधिक पक जाना 1 भ्र ° यह भाम हटाओ, उतर गया 
है । 
उतर षडना-किसी काम को करने के लिए कटिवद्ध होना । प्र अवतो 
म समाजसेवा के काम मं उतर पड़ा, पीछे हटने का प्रष्न नटीं 
उठता । 
उतरकर- निम्न श्रेणी का, घटकर, तुलना मे कम । प्र° वह्‌ जात्यं 
मुञ्ञसे उतर कर दहै (ठठ ०-हरिओध, 8); पहले वाले गीत से तो यष्ट 
उतरकर दही है। 
उतरती उश्र-ढलती उशन । प्र पजनेश का वाक्य पूरा नहीं हो पाया 
 था-कि उतरी अवस्था-की एक स्त्री उलिया चाड लिये दरवाजे 
पर आई (कसी ०-वु ° वर्मा, 45) । 
उतरन, उतरन-पतरन, उतारन-इस्तेमाल की हुई चीज, किसी क द्वारा 
पहनकर इस्तेमाल की हुई चीज़ । प्र० मैने अभी तक विद बहन 
की उतरन पहनी है । अव म नई जरूर खर्दुगी (अमृत०-नागः. 
113) । 
उतरन-पतरन- देऽ उतरन । 


उ्तरना-(1) कदो ठहरना, डेरा करना 1 प्र° भलेहि नाथ कह कृपा 


निकेता । उतरे तहं मुनिवृन्द समेता (राम ० (व्राल) -तुलसी, 224); 
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(4) किसी अंग का कटकर अलग होना । प्र° तलवार के एक भरपुर 


द पर होना 


तुम्हारं ही वास्ते तो जी पर खेलकर यहां उतरे हँ (भा० ग्रः (1) 
-भारतेन्दु, 525) । | 
(2) पार करना । प्र ° सनमुख लोह भरत सन ले ॐ, जिअत्त न सुरसरि 
उतरन देऊ (राम० (अ) -तुलसी, 550); नदी उतर फिर अयि 
तहां, वटी सोचती थी देवकी जहाँ (प्रेम०-ल० ला०, 19 ) । 
(3) आतेयि रूपमे आना । प्र° एडीटर साहव ! एक एण्टी-कागेस 
आपके घर में उतर दहा दहै, आपर्से मारतोन डालेगे ( गु नि० 
-वा० मु० गऽ, 259) । 
(4) दाम में कमी करना । प्र ° आप समञ्जते हँ यद्‌ कुछ ओौर उत- 
रेगा ? (गव्रन-ग्रेमचंद, 119) । 
(5) हड्डी सरकना । प्र ° वह उतर कव सका अवाट़ेमे, हो कलाई 
उतर गयी जिसकी (बोल ०-हरिओध, 150} । 
उतरा आना व्हुतायत होन। । प्र ° आजकल वाजार्‌ मे आम तो एकदम 
उतरा आयाद्र, 
उतरा गलाः-स्वर-- (1) दवी आवाज । प्र ° चंद्विनः असमंजस में पड़ गया 
>< >< उतरे गले से कहा--्मै भी किला देख लेता (कुल्ली०-निराला, 
47) । 
(2) नीचे उतर) हुआ स्वर । प्र ° उतरे स्वर में मत व्रजाओ, तवला 
मिला लो। 
उतरा चेहरा,-मुह-मलिन चेहरा, उदाम चेहरा, अपमानित चेहरा । प्र° 
उसका उतरा हुजा चेहरा देखकर तारा ओौर छोटी. दोनों को यह्‌ 
अनुभव हु (बूदऽ-नागर, 61) । 
उतरा मुंह॒-दे° उतरा चेहरा । 
उतरा स्वर-दे° उतरा गला । 
उतरा कर चलनः-गवं करना । प्र० मनत वहत उतराकर चल बेटी, बाद 
मे पछतयिगी । 
उतराकर बहनः- विना गं शीरतापूवके विचार किए किसी वात के प्रभाव 
भे बह चलन । प्र कान्यकुन्ज विचित्र देण है, आथुष्मान्‌ । कशी में 
लोग धमं के नाम पर इस तरह उत्तराकर नहीं वहते (काण०-द्‌° भ्र° 
द्वि°, 183 ) 
उतराना-वहुतायत हीना । प्र ° नायलन की साध्यां तः आजकल बाजार 
मे उतरा आयी दै. जहाँ देखो वहाँ वही । 
उतान चलना,-हौना- बहत घमंड करना । प्र ° भिखमंगे बाप की वेटी 
ठहरी, बड़ चरने में पड़ते ही उतान हो गयी (दे० दु ०-शिव०, 34) । 
उतान होना-दे° उतान चलना । 
उतार पर होना-(1) क्रोध या जोश का धीरे-धीरे ठंडा होना । प्र° दी- 
चार रोज ओौर सत्र करो । वाब्रूजी का गुस्सा उतार परदे । वे ठंड 
हो जायं तो बाते करू । “ 
(2) फल का अधिक पकना । प्र° खरत्रूजा उतार पर दै, आज च 
डालो । 
(3) ढलती उस्र 1 प्र ° हसीना वानू उस समय उतार पर थीं । 
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उयल-पुयल होना 


[~ 
उतार-चढ़ाव-- (1) भर कध स्थिति; उत्ान-पतन । भ्र इस ब्राह्मणी उतारे का माल-चोरी का माल, मृप्त मे मिला माल । प्र यह्‌ उतारे 
स्त्री गंगादासी का जीवन वचपन हीमे वड़ा दुःखम्य ओौरउतार-' का माल नहीं है भाई जौ सत्रह रुपये मे मिल जायगा । 
चढ़ाव का रहा था ( ए ) 1 उत्तम-मध्यम कहना-भला-तुरा टना । भ्र ° शांतिलाल ने बहुत उत्तम 
(2) दाम कम-ज्यादा होना । प्र ° आजकन वाजार वड़ा अनिश्चित मध्यम कटा पर उसके कानों पर जं तकन रेगी। 
~ न > = वैदेही 
है--गोज उतार-चट्ाव होता रहता दै । = उत्तर आना-उत्तर देते वनना 1 प्र° उतर न आव विकल वैदेही (राम० 
उतार-चढ़ाव देखना-- (1) अनुभवी होना, जिन्दगी में बहुत कुछ अच्छा- (अ)-तुलसी, 432) । 
बुरा सहे होना । प्र ° मने जिन्दभी में बहुत उतार-चढ़ाव देखा है, | उत्तोके बजना- वे रौनक होना । प्र ° सारे आयोजन में उत्तीके वज रहे 
सब समश्च सकती हू । ये, विलकूुल जमा नहीं । 
(2) चेहरे के वनते-व्रिगड़ते भावो को देखना । प्र ° मै उनके चेहरे | उत्तू-वेवकफ । प्र तुम ठहरे एकदम उत्तू, समक्षे । 
का उतार-चढ़ाव देखता रहा । उत्त करना,-बनाना-- (1) बहुत मारना । भर मेने उसे जी भरकर उत्तू 
(3) किसी वस्तु की बनावट देखना । प्र नै उरा इस मूत्तिका 


किया । 
उतार-चदढाव देख रहा था । 


(2) बेवकूफ बनाना । प्र ° देखिए (1) 
उतार-चढ्ाव देना,-गताना-- (1) धेःखा देना । प्र ° गोविन्द ने मृन्ने खूब | उत्त बनाना-दे° उत्त करना । 
उतार-चदढाव दिया । 


उत्तू-उत्त करना-मारते-मारते बुरी गत॒ वनाना 1 प्र ° खवरदार, वहाँ 
(2) व्रहकाना । प्र देखिए प्रयोग (1) । 


जाना मत नहीं ता उत्तु-उत्त कर दिये जाओगे । 
उतार-चढ्ाव- रनाना- (! ) ऊंच-नीच रूमश्ना देना । प्र° मैने तो तुम्टं | उत्यान-पतन--उन्नति ओर अवनति । प्र° जीवन मे उत्थान-पतन तो 


उतार-चट्ावे स्व्‌ वता दिया था। फिर भो तुमने कोई ध्यान नहीं लगा ही रहता है । 
{दया । उत्साह को लहर दौड़ना--उत्माह होना । प्र ° घाट पर उत्साह की लहर 





(2) दे° उत्ारः-चदढ्ाव देना । दौड गई (सुहाग०-नागर, 11) । 
उतारन-द० उतरनं । उत्साह टृटना, -ठंडा पड्ना, -ठंडा होना,-ढीला पडना-उत्साह्‌ समाप्त 
उतारना--अवनत कराना, घमंड चूर्‌ करना। प्र° अपनौ तर्न होना । प्र ° इसका संप।(दन-भार पंडितवर दामोदर शास्त्री जी पर 

जितना लोगो को ऊंचा उठाने की कोशिश करता गया, लोग उतना आया जब किः पंडित जी का उत्साह ढीला पडा ओर चंद्रिका अस्त 

ज्ञे उतारने पर तुले रहे (चतुरी०-निराला, 38) । हुई (राधा० ग्र॑थ०-राधा० दास, 513); उसका सारा उत्साह 

(2) फाडना, अलेग करना । प्र° अच्छा, जाप सातके दामदे ठंडा पड़ गया (गोदान-प्रेमचंद, 304) । 

दीजिए । बोलिए, कितनी खरीदारी मंजूर है ? दस गज उतार { | उत्साह ठंडा पड्ना-दे० उत्साह टूटना । 

(आजाद ०-ग्रेमचंद, 76) । उत्साह ठंडा होना-दे° उत्साह टूटना । 

(3) नकल करना । प्र ° उस दिन क्लास मे उसने मन्भय को एेमा | उत्साह ढीला पड़ना-दे° उत्साह टूटना । 

उतारा किं सव हंसते-हंसते लोट-पोट हो गये । उत्साह पर पानी पडना-किमी से प्रतिकूल उत्तर पाकर्‌ उत्साह एकदम 

(4) पीना । प्र° पंडित जी लोट भर भंग हलकं के नीचे उत्तार खत्म हो जाना । प्र° इससे सहमा मेरे बाहर जाने के उत्साह पर 

गये । पानी पड़ गया ( अधेरे-राकेश, 33) । 

(5) गिराना । भ्र ऊपर की मंजिल उतार दी गयी है । उत्साह बढाना-ग्रोत्साहन देना । प्र ° अप उनका उत्साह तो बढ़ते नहीं 

(6) व्यक्त करना । प्र° कविता के कोमल भावोंकोवे खडीवोली उल्टे बुरा-भला कहते हैँ । 

मे सफलतापूर्वक नहीं उतार पाये । उयलना-पुयलना, उथल-षुयल करना,-मचाना--( 1) उलट-पुलट करना । 
(7) वश में करना, अनुकूल कर लेना । प्र° भाभी को मने उतार प्र० उसने रुपये दूंढने के चक्कर मे मारी आलमारी उयल-पुयल 
लिया है, तुम चिन्ता मत करो । कर दी । र 

उतारा उतारना,-करना- किसी दैवी या भूत-प्रेत के कुप्रभाव को दर करने (2) क्रांति कगना; न लाना । प्र ° सन्‌ 1857 का जागृति ने 
के लिए टोना-टोटका आदे करना 1 प्र ° कर उतारा हम उतारेगे सारे देण मे उथल-पुथल मचा दी । 
उसे भूत सिर पर जो किसी के चढ़ गया (बोल०-हरिओौध, 15 ) ¦ | उथल-पुथल करना-दे° उथलना-पुथलना । 

उतारा करना-दे० उतारा उतारना । “ उथल-पुयल मचाना-दे° उथलना-पुथलना 1 

उतारू होना- प्रस्तुत होना । प्र° छैलू की अम्मा, समञ्ञाव इन लडकन | उयल-पुयल होना-( 1) स्थिति मे परिवतनं होना । भ्र° इधर नन्दराम 
का। क्या करन पर उतारू भए हई लोग ? (अमृत०-नागर, के परिवार मे भी वड़ा उथल~पुथल हौ गया (भिखा०-कौशिक, 
365) । 222} । 
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(2) हलचल होना, गडबड होना 1 प्र° हरिसन रोड पर आज काफी | उधार लगना--उधार पर दिया हु होना । प्र ° चार हजार रुपये उधार 


उथल-पुथल हो गयी है । 

उदमाती-बदचलन स्त्री । 

उबय से अस्त तक- पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक, सारी पृथ्वी 
भे । प्र ° उदय अस्त तकं यश है उनका छा रहा । 

उदय होना-उन्नति होना । भ्र° भगवान्‌ करे तुम्हारा उदय हो, तुम हर 

तरह से सुखी रहो । 

उदर अधाना-ख्‌ूब पेट भर भोजन करना । 

उदर जिलाना-पेट पालना । भर० मागत बार-बार सेष ग्वालन को पाॐ, 

, आप लियौ कषु जानि भक्ष करि उदर जियाॐँ (ब्र° सु° को०) । 

उबर भरना, उदरपूति करना-(1) जीविका चलना । म।तु पिता बालकन्हि 
बोलावहि, उदर भरं सोई धमं सिखावहि (राम० (उ)-तुलसी, 
1128) । 
(2) भोजन करना । प्र० ग्वारनि के पनवारे चुनि-चुनि, उदर भरीजं 
सीथिनि (सू° सा०-सूर, 1108) : 

उदरपुति करना-दे० उदर भरना । 

उदासी खोचना-सव ओर से विमुख हो जाना । प्र० पिछले कई महीनों 
से बाद्रू जीने उदसी खीचलीहै। 

उदासी छाना--उदास होना । प्र ° आज मन पर न जाने कंसी उदासी 
छायी हुई है । 

उदाहरण सामने रखना-आदशं उपस्थित करना । भ्र० बच्चों के सामने तुम 
क्या उदाहरण रख रहे हो, यह्‌ भी तो देखना होगा । 


उ्राना सतुमआ-जो अपने उपयोग मे आनेवाली चीज न हो । प्र° यह । 


खूव कही कि यह साड़ी मेरी हई । उधराना सतुआ पितरों के नाम । 


तुम्हे पसन्द न आयी तो मूञ्ञेदेदी। 
उधार करना--उधार लेना । प्र ° कहीं से चार चांदनियाँं उधार कर लो, 
काम चल जायगा । 


उधार खाए बेठना-(1) किकी आसरे पर दिन काटना । प्र° उनकी तो 
जसे बुद्धि ्रष्ट हो गई है। >< -"<मुरारी लाल के नाम पर उधार 
खाए बैठी है (मन० (1)-प्रेमचंद, 66) । 
(2) हर समय तयार रहना । भ्र° शास्त्रा्थं करने के लिये वह उधार 
ही खाये बेठा रहता था (मृश०-व° वर्मा, 401) 1 

उधार खाना-(1) कजं लेना । प्र ° सव का कजं खाकर तो बैठे हो, किसी 
को तुमने बख्णा है । 
(2) अपकृत होना, वश मे होना । प्र° हमने उनका उधार खाया 
है क्या जो सौरी जिन्दगी उनकी हा-जी हा-जी करते रहँ ? 

उधार चाना ओर भुस मे आम लगाना- वहत अधिक ऋण कर लेना जो 
अत्यन्त हानिकर हो उठे । 

उधार चढ़ना या चद़मना-कजं लेना या होना । भर० जो भलेमा-स होते 
तो दूसरे का उघार न चढ़ाति (अमृत ०-नागर, 581) । 


उद्चार भ छोढ़ना-कोई कसर न रखना । प्र ० मेरा उसूल है कि अन्यायी 


को पूरा दंड दो । उसमे म कभी उधार नहीं छोडता । 


लगे है, बाकी बेकमे है। 

उधार लेना- किसी दूसरे से कुं लेना; अपनी सम्पत्ति न होना । प्रज 
आजकल अधिकांश साहित्यक्रार विदेशों से विचार उधार लेकर 
साहित्य रचना करते है । 

उधार-खाता--उधार देना-लेना । प्र° क्या करू राकेश, उधार-खाते ही 
गृहस्थी चलानी पड़ती है । 

उधेडकर रख देना-सारा कच्चा-चिट्रा खोल देना । प्र ० इसं नयी रचना 
मे तो आपने आत्मादियों को उधेडकर रख दिया (गोदान-म्रमचंद, 
56) । 

उधेडना-(1) भेद खोल देना । भ्र ° उसके भेद को इस तरह उघेडने कौ 
कोशिश क्यों कर रहेहो ? 
(2) बुरी गति करना, मार डालना । प्र° खवरदार,मेरे मुहन 
लगना नहीं तो मँ तुम्हे उधेडकर रख दूंगा । 

उधेडब्रुन करना,-मे पडना,-रहना,-लगना-सोच-विचार में होना । प्र 
शांतिकमार >< >< फिर उसी उधेड-वुन मे पड़ गये (कमं ०-ग्रेमचंद, 
232); तो आपने इतने दिनो मे यह उधेड-बून की है ? (परख- 
जैनेन्द्र, 94) । 

उधेडवुन में पडना-३े० उधेडवरुन करना । 

उेडब्ुन मे रहना-दे° उधेडवुन करना । 

उेडवुन मे लगना-दे० उघेडडेन करना । 

उनका-सिफत-उनका (एक कल्पित पक्षी) की तरह कभी न दिलाई 
पडनेवाला व्यक्ति । प्र° आजकल -तो आप उनका-सिफत हो रहे है । 

उनको-सौ कहना--उनका समर्थन करना । भ्र ° भाई, सुनो, सूवेदार साहब 
के सामने तो मै उनकी-सी कह रहा था (आजाद ०-प्रेमचंद, 255} । 

उन्नति के शिखर पर-वहुत उन्नत अवस्था में। प्र° चंद्रगुप्तं के समय 
मे मप्त साम्राज्य उन्नति के शिषवर पर था। 

उन्नीस बिस्वे- अधिकतर, अधिकांश । प्र° मेरे ख्याल मे उन्नीस विस्वे 
तो वे आयेंगे ही नहीं । 

उन्नीस होना-तुलना में कुछ घटकर होना । प्र° हमारी पतित समाज 
की नीचे को गिरनेकी श्ुकावट आगे से अव इक्कीकषं विस्वे है 
उन्नीस नहीं हुई (भट्ट नि०-बा० भट्ट, 109} । . 

उन्नीस-बीस का फक होना,-बैठना,-होना.-दो व्यक्तियों या वस्तु म॒, 
बहुत थोडा अंतर होना । प्र ° पोटा ने जसा सुना था, वसीही है। 
दूसरी भी उन्नीस-बीस ही बैठेगी (मृग ०-व्‌-° वर्मा, 116); दोनो के 
केपड़ं मे उन्नीस-बीस का फकं है कोई भीले लो। 

उन्नीस-बीस बैठना-दे° उन्नीत-बीसर का फकं होना । 

उन्नीस-बीस होना-दे° उन्नीस-बीस का फकं होना । । 

उन्हीं वैरो लौट जाना- तुरंत लौट जाना । प्र° “अभी लो, सरकार ~ 
अचिन्तराम उन्हीं परो लौट गया । 

उयक्रम वाधना-किसी कामको करने की तयारी करना । भ्र 
उपक्रमं बधि रहा हं । 


जी रही, 
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| च म होना । तो इसको वात का बुरा न मानियेगा. (भूले०-भग० वर्मा, 16) 1 
" ध न. व (मुः (2) बड़ जोश मेँ आना, तीव्र व हना | प्र च बौ कुछ 
सा०-सरूर 9 - # 9 
उपरफय्‌द्‌-व्यथं या बेमतलव काम या व्यच्ति । प्र० सारे दिन उपरफट यं लिखता हं, बहुत उवल कर लिखता हं पर पीछे लगता है किः वह 


अच्छा नहीं है ( शेखर० (2 )--अज्ञेय, 114) । 
(3) मन का भेद खोल देना । प्र° मै एेसी कच्ची नहीं किं थोड़े में 
बहुत उवल पड (भा० ग्रं (1) -भारतेन्दु, 444) । 

उबाल आना--एकाएक हृदय में उत्कट क्रोध या असंतोष आदि का होना । 
प्र° उनके मन-ही-मन में रह-रहकर वड़ा उबाल आता था (अमृत 
-नागर, 23) 1 

उबाल ठंडा हो जाना-जोग्न या क्रोध का शांत हो जाना । प्र० बस, इतने 
मेही उ्राल ठंडा हो गयां ? 

उवास लेना-अयनी वोरियत प्रकट करना । भ्र ° भाषण सुनते-सुनते लोग 
ऊव गये, उवासी लेने लगे । 

उभ-चुभ करना या होना-मन का शंकित या भावाकरल होना । भ्र 
चाचाजी की वाते सुनकर्‌ म उभ-चूभ करने लगा । 

उभर चलना, उभरकर्‌ चलना, उभरना-(1) गवं करना । प्र ° हर समय 


निकल जाता है । इन्‌ सव उपरफटटओं सेतो हैरान आ गया टे। 

उपरफट्द्‌ बात-इधर-उधर कौ दिखावटी वात । प्र° मेरी वाह छँडि 
द राधा, करत उपरफट वातं (सू° सा० -मूर, 1299) 

उपराचढ़ी- स्पर्घां । प्र ° कर किसी से वेस्वव उपराचदी, अख पर चढनां 
भला होता नहीं (बोल ०-हरिओौध, 39) । | 

उपराला करना--पश्न लेना । प्र ° इगड़ा होता है तो होने दो-तुम उपराला 
करने क्यों चले ? 

उपदी-उप रा-एक-दूसरे से वढ़ जाने. की इच्छा । सुशीला ओौर कांति में 
हर समय उपरी-उपरा लगा रहत? है । 

उपलासी एूलना-कामोद्‌ दीप्त होना । 

उपहास चलना--उपहास होना । प्र० या ब्रज मै उपहास चलत है, सुनि- 
सुनि श्रवन रहति मनहीं मन (सू° सा०-सुर, 2299) । 


उपाय चलना युक्ति कारगर होना । प्र ° कठिन पासि कषु चलेन उपाई उभरकर चलना ठीक नहीं । 
(कीर प्र॑था०-कनीर, 231); मने हरचंद कोशिश की पर कोई उपाय (2) उन्नति करना । प्र ० उनका कारखाना आजकल खव उभर 
नहीं चला । । चला है । ५ 
उपाब रचना--उपाय करना, युक्ति करना । प्र° जाइ उपाय रचहूु नृप (3) गुप्त वात को प्रकट करना । प्र धीरे-धीरे करके वह्‌ उभरने 
एह (राम० (बाल) तुलसी, 178) । लगा ओर कपनी का सारा कच्चा-चिट्ठा सुना गया । 
उपारना-परियाना- नष्ट करना । प्र° यह्‌ लड़का सव कुछ उपार-परियाक | उभरकर चलना-दे° उभर चलना । 
ही रहेगा ॥ उभरना--(1) दालत ठीक होना । प्र° इतने दिनों के कष्ट ओर संकट के 
उपासी पडना--उपवास करना या होना । प्र° वड़ा बहूजी तीन दिन स वाद अव कहीं उभर पाया हूं । 
उपासी पडी है । (2) दे० उभर चलना ॥ 
उफ करनाया होना- नष्ट क्र देना । प्र सव उफ करके ही शशिकांत | उभार पर होना-बद्ना । प्र ° आजकल रोजगार खूव उभार्‌ पर्‌ दै 1 
को चन भिला । उभार लेना-ऊपर आना, उतराना । प्र° हम सव किनारे पर खड़ देखते 


रह गये--उसने एक वार उभार लिया भौर फिर लहरोमें खो 
गया । 

उमारना, उभारा देना-भडकाना । प्र° कालूने उसके साथियों को उभारने 
की बहुत कोशिश की पर वह्‌ असफल रहा । 

उभारा देन-दे° उभारना । 

उभारा तेना-किंसी बीमारी काक्म होकर फिरमे उभरना। भ्र° भेया 
कौ बीमारी वारतार उभाराले रही दै, कुछ समञ्च में नहीं आ रहा 


है फिक्या करू । 
उमंग उख्ना,-भरना-मन मे उत्साह होना; मन में कोई खयाल आना । 


प्र° अचानक उमंग उटठी कि दाजिलिग चला जय, जस ट प्रोग्राम 
वना डाला । 


उफ न करना-(1) चुपचाप चोट सह लेना । मेँ प्रव कुछ चुपचाप सहं | 
गया मैने उफ तक न कौ । 
(2) चम रहना । प्र० तुम्हारा भला इसीमें है करि इस मामले 
मे तुम उफ भीन करो । | 

उफनना या उफनाना-लडने को तैयार रहना, गुस्सा होना । प्र ° रामू | 
हर समय उफनाता रहता है न जाने कहाँ की गर्मी चढ़ी हती हं 
शेखर का उत्तर सुन पिताजी उफन पड़ । 

उपफर पडना-भाड मे जाना । प्र ० उप्फर पड़ तुम्हारी पढ़ाई लिसन 
सारे घर का सत्यानाश कर डाला । 

उबटना खेलना-गज्े मिलना (मुसलमानों में विवाह के समय की एकर 

| 


रस्म) । उमंग भरना-दे° उमंश उठना । 
उसकी पिटाई हो जायगी 
उबलतो चाटना-अभिमान करना 1 प्र ° एफ दिनि हो उमगना, उमडना--(1) खूत् खुश दीना, भावातिरेक होना । भ्र पृत्ती 


तो सव उवलती चाटना निकल जायगा । 
उबलना-(1) क्रोध करना, गुस्से मे बकथक करना । भ्र° दवे जी, लडका गुर की पत्नी अपनी संतानो म से एक का विवाह कायं जारंभ करते 


नादान है, बून मे गरमी है, जरा-जरा-सी त्रातं पर उल पडता € 
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हुए अपने महत्व मे आप ही उमगी-उमगी पड़ती यीं (अमृत० ¦ 4 - 




































-नागर, 85) । 
(2) एकतर होना; आना । प्र° सुबह से सारा शहर इस क्षेत्र की 
ओर ही उमड़ पडा (अमृत ०-नागर, 400) । 
(3) वेग से बहना । प्र° तीन दिनों की लगातार वर्षाके कारण 
नदी उमग चली । 
उमड़-उमड़कर रोना-बिलख-बिलख कर रोना । प्र ° बिदा होते समय संतो 
उमड-उमडकर रोई । 
उमड़-घमड कर बादल बरसना, उमडना-घुमड़ना-खून वृष्टि होना । प्र 
सावन का महीना-उमड-घुमडकर बादल बरस रहे थे । 
उमडना-दे० उमगना । 
उमडना-घमडना-- (1) पूरी तरह आच्छादित कर लेना, बार-बार आना- 
जाना । प्र० सारी रात्र कांति के मन मे यही भाव उमडते-घुमडते 
रहे । वह किसी तरह सो नहीं पाई । 
(2) दे° उमड़-धुमडकर रसना । 
उम्मीद ट्टना, -तोडन- इच्छा पूरीनहोना यान करना। प्र०एेरो 
- उम्मीद न तोडो बहूजी । मै बड़ी आसा लगाकर आयो थी । 
उम्मीद तोडना-दे०° उम्मीद टूटना । 
उम्मीद षर हाचिर होना-आशा लेकर आना ¦ प्र°्मै तो इसी उम्मीद 
पर हाजिर हा था कि आप जरूर कुषछठ-न-कु करेगे । 
दष्लीद बंधना-आश होना । प्र° मास्टर साहब की आज की बातों से 
कुछ उम्मीद बंध रही है 1 
उम्मीद बर आना- इच्छा पूरी ठोना। प्र अवतो तुम्हारी उम्मीद 
बर आई । 
उम्मीद से होना, -ठोना-गभंवती होना । प्र ° बहू के कुछ उम्मीद है? 
उम्मीद होना-दे° उम्मीद से होना । 
उम्मीदवार खड़ा करना-चुनाव आदि में अपने पक्ष के व्यक्ति को चुनाव 
लडने के लिए खडा करना । प्र° हमारे संघ ने यह निश्चय भी किया 
है कि कौन्सिलि मे अव की जो जगह खाली हो, उसके लिए आपको 
उम्मेदवार खड़ा करिया जाय (गोदान-ग्रेमचंद, 66) । 
उन्न कटना या काटना,-टेरना-उच्र बीतना.या विताना। प्रऽ्मैतो उग्र 
टेर रहा हृं । एसी जिन्दमी का होना न होना दोनों बरावर है । 
उन्न का पेमाना भर जाना,-प्याला भर जाना, तमाम होना-जीवन का 
अंत निकट होना । भ्र ° अवमेरीउघ्रका पैमानाभर गयादहै, मै 
जल्दी ही ख्खसत पाने वाला हूं । 
उच्र का प्याला भर जाना-दे० उग्र का पैमाना भर जाना। 
उच के दिन भरना- दुःख से जिन्दगी वित्ताना। भ्र° करीमू किसी तरह 
उग्र के दिन भररहारहै, ओर क्या? 
उर खिसकना-उन्र बीतना । प्र° किसी तरह उस्न खिस्रकी जा रही 
है । इते जीना थोड़े ही कहते है । 
उञ्ञ गवाना-उन्न को बिना किसी उपयोग मे लाए बिता देना। प्र 
मूरख मन बिन हरौ भजन के क्यों तू उमर गंवाता ? 
उख रेरना-दे० उन्न कटना या काटन। । 
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में गड़ना | 

उस्न ` जषस85) 1 ~ = | जन ढलना,लदना-पो़ावस्था की भोर वदना । भ० कव मु की ओर वदना । प्र० कव आयहौ मोस 
जानि सुजान बहीर लौं बंस तौ जाति लदी (घन० कनित्त-धन ९१ 
92); बात कुछ इस प्रकार चली थी किं कु स्तिया अनन्त यौ " 
होती हं, जो आयु ढल जाने पर वृद्धा नहीं लगतीं (त्रह्म०-दे० 3 
54) । 

उच तमाम करना या होना-जीवन नष्ट करना या होना । प्र० तँ साम 
वालों की तरह अस्मत फ़रोशी का धंधा ही करके अपनी उश्न तमाम 
नहीं करना चाहती (अमृत ०-नागर, 550) । 

उशन तमाम होना-दे° उस्न का पमाना भर जाना, उघ्र तमाम करना। 

उच्र पकना-वुदौती आना । भ्र° अब हम लोगो कं उन्न पकने लगी है 
महिपाल (बृंद ०- नागर, 514) । 

उच्र लदना-दे० उन्न ढलना । 

उश भर का पटा लिखना या लिखखाना-सारी जिन्दगी के लिए वचनबद्ध 
होना । प्र मने क्या तुम्हारी उश्र भर्‌ का पट्टा लिखायाहै? 

उच भर की रोटियां सीधीःकर लेना-जोवन भरके लिए खाने-पीनेका 
प्रवेध कर लेना । प्र० र्मैने तो इस एक सौदे से अपनी उन्न भरकी 
रोयियां सीधी कैर लीं। 

उर आनना, -लाना--आलिगन करना, प्यार करना । भ्र ° अपने-अपने गृह 
तं दौरीं लं पाती उर लाई (सूु० सा०-सूर, 4104); बहुरि लाई. 
उर लीन्हि कूमारी (राम० (वाल) -तुलसी; 115); दौरि भुजनि 
भरि लई सबनि लै-लं उर लाद (नंद० प्रंथा०-नंद, 13) । 

उर ताडना करना-छाती पीटना । प्र ° उर ताडना करहि विधि नाना 
(राम० (ल) -तुलसी, 987) । 

उर (में) धरना, -में रखना-ध्यान में रखना, स्मरण रखना, विश्वास 
करना । प्र ° जौ हरि-त्रत निज उर न धरेगौ (सू सा०-सूर, 75); 
अब उर धरहू ब्रह्म बर वानी (राम° (बाल) -तुलसी, 86 ) । 

उर पर खाना-सीधे ्ञेलना, किसी आंतरिक आधात को सहना । प्र 
फक-ज्वाल हमहुं लागी, क्वो उर पर खाद (सू० सा०-मर 
1363) । नो 

उर फाड़ना- बहुत कष्ट देना । प्र ° ओ रे निर्मोही, तु फाडता उर क्यो 
है? 

उर मे अडना- हृदय में स्थान लेना । प्र° वहै मुसक्यानि, वहै मृद बतरानि" 
वहै लडकीली वानि आनि उर मै अरति दै (घना० कवित्त- 
घना०, 3) । 

उर मे आना, -उपजना- ध्यान भ आना, मन भ आना । प्र० बहुत भाति 
करि मै समुद्ञायौ एक न॒ उर मै आवत (सु° सा०-सरर, 41 63); 
सती सो दसा संभु कं देखी । उर उपजा संदेह बिसेखी (राम्‌° (बाल) 
-तुलसी, 64) । 

उर भें उपजना-दे० उर मे आना । 
मे मे < 9 मे माखन चोर 

उर में गडना-(1) हदय मे रूप बस जाना । भ्र° उर 
गड़े (सू० सा०-सूर, 4349) । 


(2) कसकना । प्र ° उस दिन का तुम्हारा निर्मम व्यवहार आज शी 








उर मै गसि लगना 





[~ 
मेरे उरमें गड़ रहा है ' 

उर मेँ गासी लगना--हृदय को बहुत पोड़ा पहुंचना । प्र° सूरदास सोडई प॑ 
जानै, जा उर लागे गासी (सू° सा०-सूर, 4325) । 

उर में छारई-हदय पर पूणं प्रभाव होना । प्र° रही न लाज प्रीत उर 
छाई (राम० (वाल)-तुलसी, 345) । 

उर भें दाह होना-मन कौ कण्ट दोना । भ्र° हठ कीन्ह मंत उर दाहू 
(राम° (बाल)-तुलसौ, 257) । 

उर में रखना-दे० उर धरना । 

उर में लाना-हृदय मे+स्थान देना । प्र° जिनर्कौ इक अनन्य त्रत सूल, 
क्यों दूजी उर आने (सू० सा०-सूर, 4333); मंजु मधुर मूरति उर 
आनी । भई सनेह सिथिल सव रानी (राम० (वा) तुलसी, 346) । 

उर मे न समाना--भावातिरेक होना । प्र° लं आई ब्रजराज गृह, आनंद 
उरन समाय (सू्सा०-सूर, 4713) । 

उर में हलना-मन में चुभना या पीडा पहुंचाना । प्र० नहि या युक्ति 
मृदुल श्रीमुख की जे तुम उर में हृलहु (भ्र ° सा०-सूर, 247) । 

उर लाना-दे° उर आनना । 

उर सालना-हदय मे कसक होना । प्र° वेध्यौ जीव विरह कं भालै, राति 
दिवस मेरे उर सालं (कबीर प्रथा ०-कवीर, 185); लखनु भरतु 
रिपुदवन सुनि भा कूबरः उर सालु (राम० (अ)-तुलसी, 384) । 

उर से टालना-मनसे दूर करा, याद भुलाना। भ्र° वह्‌ मुसकान 
मनोहर चितवनि, कंसं उर त टारौ (सू° सा०-सूर,. 4239) । 

उर से लगाये रहना-बहुत प्यार करना । प्र° भाभी तो बेटे को हर समय 
उर से लगाये रहती हं । 

उर दाह होना-हूदय को पीडा पहुंचना । प्र ° तव प्रभु गुहहि कहेउ घर 
जाह सुनत सूख मुख भा उर दाह (राम० (अ)-तुलसी, 469); सुरत 
जराय कियौ दाह पातसाह-उर स्याही जाइ सव पातसादी-मुख क्चलको 
(भूषण प्रंया ०-मूषण, 163) । 

उरिण करना--किसी उपकार के बदले में स्वयं भी कुछ करके मुक्त होना । 
प्र० कंसे हं कर उरिन कीजै, गोपिकनि सौ मोहि (सू° सा०-सुर, 
4099); गुरुहि उर्नि होतेच श्रम योरे (राम० (बाल ) तुलसी, 
281) । . ~ 

उलंग होना--बिना देख-रेख के आवारा-सा हो जाना । प्र ° लावारिसि है, 
बाप्मा, भाक््बन्द कोई नहीं दहै, तभी एेसा उलंग हो गया है 
(शेखर ०(2 )-अज्ञेय, 66) । ` 

उलक्षन- दुविधा, पंचीली स्थिति । भर विकच नलिन लं सकुचि मलिन 
होति, एेसी कुष्ट आंखिन अनोखी उरस्चनि है (घन ० कवित्त-घना०ः 
16) । 

उलक्षन षड़ना-श्ं्ञट उठ खड़ी होना । प्र ० रमा के विवाहं मेँ एक नयी 

। उलक्ञन पड़ गयौ है । - , . 

^ ` उलक्षन्‌ मे डालना--चिन्ता मेः डालना, क्ंक्ञट म डालना । प्र° यहं सव 

 . कहकर तो तुमने मूञ्ञे उलक्षन भें डाल दिया । 

~+. उ्ततना-- (1) कंग्‌ पड़ना 1 पर० मै इस अधे के पी बरबस उनसे उलज्ञ 


~~ 
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पड़ी (रंग ०-म्रेमचंद; 224) । 
(2) मासक्त होना । प्र अब तो उसक्च मन॒ उलन गया है, मपने 
ऊपर मेरा ही वशं नहीं रहा । 
(3) किसा कामं मेँ लगना । प्र° मै तो आजकल बहुन के व्याह में 
एेसा उलज्ञ गया हूं कि ओर किसी बात का होश ही नहीं है । 

उलक्षना उलक्षाना-बात-बात मे दखलः देना । भ्र जव तकं लालाजी 
लेहाज करते है तव तक ही उनका उलज्लना उलन्ञाना बन रहा है 
(परीका ०-श्री° दास) । 

उलक्षना-पुलक्षना- बुरी तरह फसना । प्रम तो इस शमेलेमेरएेसा 
उलंज्ञपुलकन्न गया हं कि निकलने का कोई रास्ता ही नहीं दीखता । 

उल॑क्षना-(1) रोकं रना, तंग . करना । प्र ° सरं स्याम माखन दधि 
लीजे, जुवतिनि कत उरज्ञावत (सू° सा०-सूर, 2141) । 
(2) फसाना । प्र ° उसने जबरदस्ती मृञ्ञे उलक्षा दिया, नहीं तो 
मेरा इस काम से क्या सरोकार ? 
(3) जेल की संजा देना । 

उलक्ला-सुलक्षा-वुरा-भला । प्र ° मृञ्चसे जो उलस्ष-सुलं्ञा बन पड़ेगा, 
कर दूंगा । 

उलक्षडे मे कंसना--बखेड़ मे फसना । प्र० मँ तो बड़े उलक्लेडे में फंस 
गथा हूं । 

उलट जाना-(1) मर जाना 1 प्र° कवरी नदहिलींनं डली, चीखीन 
चिल्लाई, बस एक दम उलट गई (इंस्टा०-भग० वर्मा, 92) । 
(2) सरसरी तौर पर पठ्‌ जाना! प्र° सारी कथाओं को उलट 
जाइए, यहाँ के प्रधान देवी-देधेता >< >< मानवी स्तर वाले स्त्रीया 
पुरुष के साथः समं व्यवहार करते नहीं दीख पड़ (सा० जि०-कं० 
भ्र० सु०; 81 ) 1 
(3) प्रतिकूल हो जाना, बदल जाना । प्र ° पिछठले पचाञ्-पचपन वर्षो 
मे धीरे-धीरे करके हमने एक शक्ति अजित की थी-अनेक बमकांड 
हए, अनेक सामाजिक क्रांतियाँं आदं, त्याग गौर तपस्या का महत्त्व 
वढा, पसे वाले तथाकथित आदमियों की जगह निःस्वा्यं देश~प्रमियों 
जओौर ईमानदार व्यक्तियों की साख वदी.---लेकिन आज सब उलट 
गया (अमृत ०-नागर, 45) । 
(4) बात कहकर फिर पलट जाना । प्र ° एेन मौके पर वह॒ उलट 
गया ओर मेरा बंटाधार हो गया । 

उलट देना- स्थिति को चिगाड़ देना । प्र ° अव नहि समुञ्चति कौन पाप 
तै, विधना सो उलटायौ (सू० सा०-सूर; 4153) । 

उलट पड़ना-(1) जुट जाना । प्र ° उस दिन के जलसे में सारा नगर 
उलट पड़ा । 
(2) नाराज होना । प्र ° मेरा इतना कहना या करि शशिभूषण वाव 
उलट पड़ । 

- (3) बात कहकर पलट जाना 1 भ्र° देखो, ठीक मौके पर तुम उलट 

मत जाना । 

उलटकर जवाब देना--उत्तर-प्त्युत्तर देना । भ्र° तुम्हारी इतनी हिम्मत 
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किं उलटकर जवाब देते हो ? 
उलटकर न देखनो- बिलकुल ध्यान न देना । प° वह्‌ यह कहकर चला 
आया ओर फिर कभी उसने उधर उलटकर भी न देखा 1 
उलटकर बात न करना-कोई जवाब न देना । ० उन्होने मेरीसारी 
दलीलें चुपचाप सुन लीं पर खुद उलटकर बात तक न की । 
उलट-पुलट,-फेर-स्थिसि-परिवतेन । भ्र ° सिसोदियों के भाग्य ने बहुत 
उलट-फर देखे है (विष ०-्रेमो, 91) । 
उलट-पुलटः करना या होना- (1) गड़बड़ कर देना या होना । प्र ° तुमने 
तो सारा मामला ही उलट-पुलट कर दिया । 
(2) इधर-उधर कर देना या हाना । प्र° कमरे का सारा सामन 
उलट-पुलट कृर दिया था-किताबं विखरी पड़ी थीं, आलमारी के 
कपटे जमीन पर फले हुए थे । 
उलट-~युलटकर-भली-भांति । भ्र० मने तो उलट-पुलटकर देख लिथा था । 
अब यह फटी कंसे निकल आयी ? 
उलट-पेच की बातें करना, -फर को बातें करना-एक बात पर दढन 
रहना, कभी कुछ कभी कुछ कहना, धोखाधड़ी की वातं करना । प्र° 
रामदयाल जी को उलट-पेच की बातें बिलकुल पसन्द नहीं है, उनसे 
साफ बाते करना । 
उलट-्पेच में फसना-संकट मे पड़ना । प्र० मै भीन जाने कहां की उलट- 
पंचमे फस गया । 
उलट-फेर-दे० उलट-पुलट । 
उलटफेर करना या होना-दे० उलट-पुलट करना या होना । 
उलट-केर को बातं करना-दे० उलट-पेच की बातें करना । 
उलटफेर होना-परिवत्तन होना । प्र ° धरमशाला तो हमारे वावा के 
नाम ही से बनेगी बेजूबावा, इसमें कोई उलट-फर नहीं हो सकता 
(अमृत ०-नागर, 402) । 


- उलटा- विपरीत, प्रतिकूल । प्र ° उलटौ न्याड सरके प्रभु कौ वही जाति 


मागरति उतराई (सू० सा० सूर, 4217); कोऊ दूरन कर सकं, 
विध्चि के उलटे अंक (वृ° स०-वृन्द, 76) । 


उलटा अथं लगाना-जो कहा जाय उसका प्रतिकूल अथं लगाना । प्रर 


तुम हर बात का उलटा अर्थं क्यों लगति हो ? 

उलटा घडा बधिना,-घड़ा बधिना-ओरःका-ओौर करना । प्र ° रमाकांत 
के हाथ में चीज़ पड़ी ओर उसका उलटा धडा बंधा 1 

उलटा खमाना-वह समय जव भली वात बुरी समन्ञो जाय, अधेर का 
समय । प्र ° भाई साहब, आजकल एेसा उलटा जमाना आ गयादहं 
कि पिए मत । लड़के वात्र सुनने को राजी नहीं । 

उलटा जवाब देना-धृष्टता करना । प्र° अपनी गलती मंजूर करने के 

बदले उलटा जवाब देते हो । 

उलटा तवा-बहूत काला । प्र°्ये तुम्हारा उल्टा तवा, उसकी बीबी; 


उसके तमाम घरवाले मिलकर खा गये उसे, वरना बहोत बड़ा आरिस्ट. 


होता महिपाल (बंद०-नागर, 29} । 


उलटा धड़ा बाघना-दे०° उलटा धड़ा वाधना । 





चपत लगना 


उलटा पाठ पढ़ृाना--विरोधी वात बताना । भ्र ओँ आया था तुमसे सनाह 
लेने-सोचा था कोई उपाय बताओगे, सो क 
› सा तुम उल्टा पारु पढ़ा रहे हो 
(भिखा °-कौशिक, 163) । 
उलटा पासा पड़ना-अपनी युक्ति या चाल सफल न होना । प्र° 
पासा तो इस बार उलटा पड़ गया । 
उलटा फिरना, -लौटना- तुरंत लौट पड़ना । प्र° उनका कोरा-सा जवाव 
सुनते ही वह उलटा लौट गया । 
उलटा लटकना- किसी चीज के लिए वहुत प्रयत्न करना । प्र० वह्‌ उलटकर 
लटक जाये तो भी उसे यह नौकरी नहीं मिल सक्ती । 
उलटा लोटना--दे° उलटा फिरना । 
उलटा समक्षना-गलत सम्लना । प्र मैने तो उसके भले के लिए ही उसे 
चले जने को क्रहा पर तुषारकांति ने उलटा समज्ञ लिया । 
उलटा हाथ--बायां हाथ । प्र ° उलटे हाथ से लो, जूटठे से नहीं । 
उलटा हथ देना-वायें हाथ स मारना, अत्यंत तुच्छ समञ्षकर मारना । 
प्र० >< < मुंह वंद कर महीं दंगा उलटा हाथ, मुंह टेढ़ा हो जायगा 
(आजाद ०-प्रमचन्द, 9) । 
उलटा-पुलटा- गलत, अनुचित । प्र° तब उलटी पलटी फवी, जब सिसु 
रहे कन्हाइ (सू° सा०-सूर, 2079) । 
उलटा-पुलटा करना या होना-दे° अलट-पुलट करना । 
उलटा-सीधा- (1) अंडबंड, भला-चुरा । प्र हम लोग जल्दी-जल्दी 
कुछ उल्टा-सीधा खाकर शिकार पर जाने को तयार हो गए (एक° 
-मुल्क०; 261) । 
(2) विना क्रमका। प्र° तुमने सद्र उलटा-सीधा करके रख 
दिया न। 
उलटा-सीधा समञ्ञाना,-सिखाना--गलत वातं बतलाना, बहुकाना । प्र° 
परन्तु उस समय के अंग्रेज हाकिमों को न जाने क्या उल्टी-सीधी 
समज्ञा कर अमलो ने उदू दी हिन्दुस्तानी भाषा है, समज्ञा दिया 
(राधा० ग्र॑था<-राधा० दास, 84); जरा धीरे वोलो, नहीं तो 
कोई जरासे मे समञ्मेगा कि मै तुम्हे जने क्या उलटा-सीधा सिखा 
रही हं (सारा ०-यादव, 23) । 
उलटा-सोधा सिखाना-दे° उलटा-सोधा समज्ञाना । 
उलटी आतं गले पडना,-में अआना,-टाग गले पड़ना, टांग गले में आना- 
मुसीबत आना । प्र° सोचा धा, दो-चार साल ओर जिन्दगी का मजा 
उठा लू, पर उलटी अति गले पड़ीं (निर्मला-प्रेमचंद, 49) । 
उलरी अरतिं गले मे आना-दे° उलटी आंत गले पडना । 
उलटी कहना-असंगत वात कहना । प्र° तुम्हारी तो आदत पड़ गयी हैः 
हर समय उल्टी ही कहोमी । 
उलटी गंगा बहना या बहाना-अनहोनी या विपरीत बात होना या करना । 
प्र पुरुष निरधन्द्र बैठे मुष्ठीं पर ताव देते है, मगर यहाँ उलटी गगा 
बह रही है- < >< (मान० ( 4 ) -प्रेमचन्द, 2 5 6-257 ) । 
उलटी चपत लगना-अपने लाभ के लिए किये गये काम मे अपना नुकसान 
होना । भर० भै तो उनके पास इस आशासे गयाथा किंवेमेरी 


अपना 
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नौकरी लगवा देंगे । पर वह्‌ वात्त तो हो ही नहीं पायी, वाढ पीडितो 
को सहायता देने को उलटी चपत मुञ्खो ही लग गयौ । 
उलटी चाल--विपरीत आचरण । प्र° इन्द्रौ अजित, बृद्धि विषयारत, मन 
की दिन-दिनं उलटी चाल ( सू° सा०-सूर, 127 ) । 


उलटी छावनी बाधना-चूठमूठ किसी अभियोग में फसाना 1 प्र° रामू के 


खिलाफ उलशी छावनी बधकर उसने अपना बदला ले लिया । 


-उलटी छरी का घाव मारना-वहुत पीड़ा पहुंचाना । प्र° मै नहीं जानतः 


था कि गोबरधन एेसा दगा करेगा । उलटी छुरी का घाव मार गया 
(दे° दु०-शित्र° 244) । 

उलटी छुरी से काटना- हुत दुःख देना । १५० इस तरह हर समय उलटी 
छरी से काटना सरासर अन्याय है! 

उलटी छरी से गला रेतना- बहुत दुःख देना । प° तुमने मेरे साथ भल।ई 
कीदहैया उलटीषुरीस मेरा गला रेता है ? (गाोदान-प्रेमच्ंद, 241) 

उलटी क्षाड. फर देना-एकदम हटा देना या महत्त्व न देना । प्र ° किसी 
ने इस तरह मेरी वात काटी, तो मने भी उनकी सलाह पर इस प्रकार 
एकदम उलटी ज्ञाड. फर दी (दिल०-जी०, 27) । 

उलटी रगे गले पडना-दे° उलटी आंत गले पड़ना । 

उलटी टगें गले मे आना-दे° उलटी आते गले पडना । 

उलटी पटरी पठ़ाना--गलत वातं दनाकर अपने अनुकूल बनाने का उद्योग 
करना । प्र ° >८ >< हम जानते है कि एक श्रेणी के जीवसे भी हें 
जो इस समय मारवाडियों का ध्यान देशीय वस्तुओं को ओर आकर्षित 
करने के बदले ““ठकूरसोहाती” कह कर उन्हं उलटी प्री पढ़ा रहे है 
(मिश्च नवध) । 

उलटी मात खाना,-होना-लाभ के लिए किये गये काम में अपना ही नुक- 
सान होना । प्र ° वड होशियारी से वे एक-एक चाल चलते रहे पर 
अत मे उलटी मात खा गये । 

उलटी मात होना-दे० उलटी मात खाना । 

उलटी भाला जपना,-फेरना- वरा मनाना, अहित चाहना । प्र ° ठीक दै, 
तुम उलटी माला ही फरना चाहत हो तो फेरो, मै भी देख लूगा । 

उलटी माला फेरना-दे° उलटी माला जपना । 

उलटी राह पकड़ना-गलत काम करना । प्र ° राह उलटी करिसलिथे पकड़ी 
गई । क्यों धुमाने से नहीं ह घूमते (चुभते०-हरिजौध, 87) । 

उलटी रीति-मानी जाती हई परम्परा से भिन्न विमुख रीति 1 भ° उलटी 
रीति तिहारी जधौ, सुने सो एेसी को है (सु° सा०-सर, 41 68) 1 

उलटी समक्ल-वेवकफी, नासमञ्ी 1 प्र किशन की उलटी समन्ञ को क्या 
-कहा जाय । 

उलटी सांस च॑लन्‌ा,-लेना-मरणासन्न होना; शेष होने के करीव होदा । 
प्र ° लज्जा अत्यंत निर्लज्ज होती हे । अंतिम काल मे भी जब हम 
समते है कि उसकी उलटी ससि चल रही है, वह सहस्ना चंतन्य हो 
जाती है >< >< (रंग ०-ग्रेमचंद, 56) । 

उलटी सांस लेना--(1) देऽ उलटी ससि चलना । 
(2) पश्चात्ताप करना । प्र ° उस समय तो तुमने ध्यान नहीं दिया, 


अब उलटी सरसि लेते रहो । 

उलटी हवा बहना-ऊल्टी रीति चल पड़ना, परम्परा से भिन्न रीति-रिवाज, 
दृष्टिकोण का होना । प्र° जव हर ओर उलटी हवा वह रही हो तो 
उपाय भी क्या है । सव स्वीकार कर लो। 

उलटी होना- विपरीत होना, कारगर न होना । ्र° उलटी हो गरदं सव 
तदत्रीरे, कुछ न दवा ने काम किया । 

उलटी-खोपड़ी--जङ्‌, मूखं । प्र° वह॒ तो एेला उलटी खोपड़ी है कि उससे 
केग पार्‌ पाया जाय, तुम्हीं बतलओं । 

उलटी-पुलटी बात,-सीधो बात- व्ययं की बात, अनुचित वात । प्र पर- 
मात्मा करे-शेखर, तुम फिर तो नहीं सोचोगे उलटी-पुलटा बाते- 
(शेखर ० (2)-अशेय, 191) । 

उलटी-सीधी कहना,-सुनना या सुनाना--री-खोटी सुनना यः सुनाना, भला- 
कुरा कहना या सुनना । भ्र° जव देखो तव॒वे उलटी-सीधी सुनाया 
करते स । 

उलटी-सौधौ पड़ना-दुदिन आना, बुरा परिणाम भोगना । प्र° कुछ उल्टी- 
सीधी पड़, पो हुजूर ही संभालेगे (मान० (4)-ग्रमचंद, 208) । 

उलटी-सौधो बात-दे° उलटी-पुलटी बात । 

उलटी-सोधी सुनना या सुनाना-दे° उलटो-सीधी कहना । 

उलटी-सुलटो पडनः- कुछ भला-वुरा होना । प्र ° कर दो, मञ्चे क्या- 
उलटी-सुल्टी पड्गी , तो तुम्हं ही भृगतनी पड़ेगी (मा-कौशिकः, 
215) ॥ स 

उलटे उस्तरे से मूंडना, -हजामत बनाना,-छरे से मृडना,-हलाल करना- 
(1) वेत्रकूफ वनाना । प्र ° यही तो मालती की विशेषता है कि जो 
ओरों को सीधे उस्तरे से मूंडता है, उसे वह उल्टे ष्टुरे स मूडटी है 
(गोदान-प्रेमचंद, 190} । 
(2) वेवकूफ ठनाकर अपना लाभ करना। प्र° आपकी नीतिमे 
घरवालों ब ही उलट रे स हलाल करना चाहिए ? (गोदान-भ्रेमचंद, 
146) 1 

उलटे उस्तरे से हजामत बनाना-दे° उलटे उस्तरे से मंडना । 

उलटे कटि तौलना-कम तौलना । प्र° ठीक से नजर रखना, साहू उलट 
कटिन तोल दे, उसकी वड़ी बुरी आदत टै । 

उलटे रे से म्‌डना-दे< उलट उस्तरे से मूंडना । 

उलटे ्टुरे से हलाल करना-दे° उलट उस्तरे से मंहना । 

उलटे पांव (पैर) चले जाना,-जाना,-फिरना,-लौटना,-वापस होना- तुरन्त 
लौट पड़ना 1 प्र° उलटि जाह अपनं पुर माहीं, बार्दिहि कर्त लराड 
(सू° सा०-सुर, 4419); हुजूर ने करंसी को बुलाकर कुछ पुखताछ 
न कीन सही >< ><पर जो लोग दौड़कर कुछ कह्ने-सुनने की आशा से 
हुजूर के द्वार तक गये थे, उन्हें भी उलट पवि लौट आना पड़ा (गुज 


नि०-बा० मु° गु०, 225); पहला वितरार तो हुजा कि उलदे्षाव स रः 


वापस जाऊं (रंग० (1) प्रेमचंद, 335) । 
उलदटे पांव (पैर) जाना-दे° उलटे पांव चले जाना । 
उलटे पांव (पैर) फिरना-दे०° उलट पांव चले जाना । 
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उंलठे पांव मानने 








उलटे थाव भागना-तुरन्त वेतहाशा भागना । प्र० भै तो उलटे पांव भागा | 


वहाँ से, क्योकि एक दफा मेरे जी मे भी आया कि मँ इस्तीफादेद्‌ं 
(भूले०-भग० वर्मा, 484) । 
उलटे पांव (पैर) लौटना-दे° उलटे पांव चले जाना । 
उलटे पांव (षर) वापस होना-दे० उलटे पांव चले जाना । 
उलटे फसना-अच्छे के लिए कोई काम करने के प्रयत्न मे स्वयं फस 
जाना । भ्र० मै तो वहां बिचवई करने गया ओर बदकिस्मती देखो 
किं उलटे खुद ही फस गया । 
उलटे बसि पहाड़ ले जाना,-बरेली भेजना,-ले जाना-जहां किसी चीज 
की बहुतायत हो या जरूरत न हो, वहां उसे ले जाना । प्र० रसगुल्ले 
का टिन कलक्त्ताले जा रहेहो.? वाह भाई, यह तो उलटे वसि 
बरेली ले जाना हुमा । 
उलटे बसि बरेली भेजना-दे° उलटे बास पहाड ले जाना । 
उलटे बास बरेली ले जाना-दे° उलटे बसि पहाड़ ले जाना । 
उलटे मुह गिरना,-पड्ना- दूसरे को नीचा दिखाने के वदले स्वयं नीचा 
देखना । भ्र० अन्त तलक लड़कों से लड़े। आखिर को उलट मुंह पड़े 
(गु° नि०-वा० मु° गु°, 719) । 
उलटे मुह पडना-दे° उलटे मुह गिरना । 
उलटे मुल्क का- विचित्र देश का। प्रन जाने किस उलटे मल्क का 
आदमी है, कुछ तौर-तरीका ही नहीं समञ्च पडता । 
उलटे रास्ते चलना-गलत “रास्ते पर चलना, प्रतिकूल या बुरे काममें 
लगना । भ्र ° जब्र तुमने उलटे रस्ते चलनाहीतेकररखारहैतोर्मै 
क्या कर सकता हूं । 
उलटे सर हो जाना-खुश होने के बदले नाराज़ हो जाना । भ्र° उन्हीं के 
भले की वात गौरवे ही उलटे सर हो गये ? वाह भाई । 
उलटे हाय का दाव- वये हाय का खेल । प्र तुम कोई चिन्ता मत करो, 
यह्‌ मेरे उलटे हाथ का दाव है। 
उलदे हाथो लेना- ख्व फटकारना । प्र ° मेने उन्हे उलटे हाथों लिया 
(ञ्ूठा०° (1) -यशपाल, 263) । 
उलटे होकर कहना-हर तरह्‌ से कहना, मिन्नत ॒ ओर आग्रह से कहना । 
भ्र° तुम उलटे होकर भीकटोतोभीवेटससेमसन होगे । 
उलटे होकर टेगना-हजार कोशिश करना । प्रण तुम उलटे होकर टंग 
जाओ तो भी वे तुम्हारी बात न मानेगे। 
उलथा मारना-(1) कलावाजी करते हुए कूदना (पानी मे) । 
(2) करवट बदलना । 
उलर के पड़ रहना-पेट के बल सो जाना । प्र° वह उलर के पड़ा है, उर 
उठामो तब न खाना खाया जाय । 
उलाहना उतारना-जी छुडाना, किसी की शिकायत को वेमनसे दरक 
देना । प्र० मिलने क्या माये, उलाहना उतार गये । 
उलल-जलूल बकना-निरथंक बाते कृटूना । तुम हर समय उलूल-जलूल 
बकना छोड दो । 
» -का पट्ठा-तेवकूफ । प्र ० तुम जेषे उल्त्ू उसे सभन्च दी नहीं सकते 
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उल्ल्‌ सीधा | 


हल क्या करेगे । (ग वन-गप्रेमचन्द, 174) 

उल्लू का गश्त खिलाना- बेवकूफ बनाना । प्र° देखो, मुन्ञे ही उल्लू 
गोष्त दिलने की कोशिश मत करो । 

उल्ल्‌ का पट्ृठा-दे०° उल्लू । 

उल्लू क। वासा होना,-बोलना- सूना ओर निर्जन होना । भ्र सिपैहिया 
टोला में तो अव दिन में ही उल्लू बोलता है (मेला०-रेणु, 23) ^ 

उल्ल्‌ को दुम- मदान्‌ मूखं । प्र ° वह्‌ ठहुरा उल्ल्‌ की दुम, उसकी वात 
मत चलाओ । 

उल्ल्‌ को मिटटी पड़ना- (1) आलसी हो जाना । प्र° उस पर उल्लू 
की मिट्टी पड़ गयी है, रात-दिन पड़-पड़ं सोने के सिवा उसे ओर 
कोई काम नहीं । 
(2) बुद्धि भ्रष्ट होना । प्र० तुम परतो उल्लू की मिट्टी पड़ गयी 
है, जो करने चलते हो, उलटा ही करत हो । 

उल्लू को लकड़ो फरना,-बनाना- बेवकूफ बनना । प्र ° जमींदार महोदय 
ने मेरे सिर पर एेसी उल्लू की लकड़ी फेरी कि मै छह महीने के लिए 
नहीं तो छह दिन के लिए अवश्य अधा हो गया (मेरे°-गुलाव०, 
20); उल्लू मुञ्चे बनाने आई उडती नै पहिचान (नूर०-भक्त, 
62) । 

उत्ल्‌ के मुह मे नाम पड़ना-किसी कामके लिए बार-बार एक ही आदमी 
को कहना । प्र ° लगता है उल्लू के मुह मे नाम पड़गया है, एक 
सांस एक ही वात कहे जा रहा है । 

उल्ल्‌ के-से दीदे निकालना-डरावनी ओर बड़ी-बड़ी आंखें 
प्र० यह उल्लू के-से दीदे क्यों निकाल रहे हो ? 

उत्ल्‌ चिलाना--वश मे करना । प्र० सुलतान ने तुम्हें उल्लू खिला दिया 
है वरना तुम इस तरह उसकी गुलामी न करते । 

उल्ल फसना- मखं व्यविति मिलना । प्र चाहे आपके वास्ते दुःखी हो चह 
अपने शंसार के दुःख से, आपको दोनों उल्ल्‌ फंसे टैः (भा० ग्रं 
(1 ) -भारतेन्दु, 449) । 

उत्ल्‌ फसाना, -फांसना-- (1) किसी बेवकूफ को अपने वश में करकं उसका 
लाभ उठाना । प्र° आजाद ने>< >दुजआादी कि खुदा कर, एेसा 
एक उल्लू रोज फंस जाये (आजाद ० -प्रेमचन्द, 382) । 
(2) बेवकूफ बनाना । प्र° श्रीनाथ को अच्छा उल्लू फसाया । रता 
रह गया बेचारा । 

उल्ल्‌ फासना-दे° उत्ल्‌ फसाना । 

उल्ल्‌ बनना-मूखं बनना । प्र° सच तो यह है कि वह्‌ उल्लू बन जाता 
है, फिर त्रच नहीं सकता (ये कोठे०-नागर, 214) । 

उल्लू बनाना-दे० उल्लू की लकड़ी फरना । 

उल्ल्‌ बोलना-दे° उल्लू का बासा होना । 

उल्लू सिर पर बैठना- विपत्ति आने की सूचना मिलना । भ्र बस, अब 


यही समञ्लो कि सिर पर उल्लू बेठ चुका ह । 
उल्ल्‌ सीधा करना-किसी को बेवकूफ बनाकर काम निकालना, किसी के 
अज्ञान का लाभ उठाना । भ्र° अपना उल्लू सीधा करने को बुलढ़ल 


करके डराना। 





॥ 


पी ऋ चा 


उल्लू-पंथी 111 ॐचा ओहदा, ऊच कुथ, -गच्ह 


उन्हें बनाउ्गी (नूर०-भक्त, 107) । मिल गया (प्रेमा०-ग्रेमचन्द, 248) 1 


उल्ल्‌-पंयी--वेवक्‌फ । प्र अव देखो देखो, हम इसी उल्ल्‌-पंयी से चिद्ते |. ॐच-नीच-- (1) भला-बुरा । लैकं दियो न जाय ऊंच अर नीच बता 


हैगे अमृत ०-नागर, 558) । 

हैगे < ई ( 4 व ) = त (कुण्ड ०-गिरिधरदास, 7); मानाइहन को देर तक सारा ऊक ` 
उल्लू-बसत- महा रसू । १० इतक जसा उल्तू-तरसंत तो देखा ही नहीं । नीच समज्ञाया गया (सुहाग० नागर, 166) । 
उस की-ईश्वर को । प्र ° ठम-तुम उसकी मर्जी के विना क्या तिनकाभी (2) जातिगत या आधिक भेद-भाव । भ्र० जब लग उऊंच-तीच करि 

ते ड? सः न ॥ 

हिला क ट < जानां, ते पसुवा भूले रम नानां (कवीर ग्र॑था०-कबीर, 109); 
उस बंद से भेट न होना- (1) उससे कोई मतलव न होना । प्र° अपनी हरि हरि हरि हरि सुमरौ सव कोई । ` ऊच नीच हरि गनत न दोई 

उस बृंदस भट कहां भाई । र (सू सा०-सूर, 236); एक के लिए समाज की उऊच-नीच भावना 

(2) कभी भेट न होना । प्र° देखिए प्रयोग (1) । मजाक ओर आक्रमण का विषय थी, दूसरे के लिए मर्यादा ओर स्फूति | 
उस रास्ते न जाना-अनुसरण न करना । प्र° मैने उस रास्तेन जाने का का (कवीर०-हु° प्र ° द्वि°, 153) 1 ह 

फंसला कर लिया है ओर उस पर दुद्‌ हू। ऊच-नीच का भेद न रखना-जाति-भेद नं मानना, सबका समान समञ्लना । 
उसास छोषना,-भरना,-लेना- दुःख कें कारण लम्बी सांस लेना । प्र° पय | ऊंच-नीच देखना, -सम्नना, -सोचना-भला-चुरा विचार करना । प्र० अरे 

निहारं कामनी लोचन भरी लहुं उसासा (कवीर ्र॑था०-कवीर, एसे सोचने से काम नहीं चलता, संव ऊच-नीच देखा करो देब की 

303); ऊतर देडइ्‌ न लेद्‌ उसासू (राम ° (अ) -तुलसी, 384) । अम्मा (कम०-कम०, 102) । र 


उसास भरना-दे° उसास छोडना । ऊच-नीच समन्षना-दे० ऊंच-नीच देखना । 





उसास लेना-दे° उसास छोडना । ऊंच-नीच समन्नाना, -सु्नाना, -ऊंचा-नीचा दिखाना, -समद्माना, -यु्नाना- 
उसी जलवाय्‌ में पलना-उसी वातावरण मे बड़ होना । प्र°्मैतो उसी (1) उचित-अनुचित बतलाना । प्र ° घरवाली के ओस्‌ पोछे, ऊंच- 
जलवायु मे पला हं, मेरे लिए वहां कौ मौज-मस्ती बड़ी स्वाभाविक नीच समञ्लाई, तसल्ली दी (अमृत ०-नागर्‌, 490) । 
ओर प्रेरणादायक है । (2) वेहकाना । प्र०- >< >< लेकिन ठाकुर ने एेसा ऊच-नीच सुज्ञाया, 
उसेर करना-- (1) उत्कं ठित होना । प्र ° वह तो कव से तुम्हारे लिए महाजनी के हथकडों का एसा भीषण रूप दिखाया कि उसके मन 
उसेर कर रहाट) में भी यह्‌ बात वंठ गयी (गोदान-प्रेमचन्द, 103) । 
(2) नाराज होना । प्र° उसेर मत करो बेटा । ऊच-नीच सुन्नाना-दे०° ऊंच-नीच समञ्ञाना । 
उस्ताद-- (1) होशियार । प्र दवकर, ककर, तनकर या एठकर जंसे | ऊंच-नीच सुनना या सुनाना, ऊंची-नीची सुनना या चुनाना-भलावुरा 
भी हो अपना मतलब पूरा करने मे ओस्ताद थी (बल०-नागा०, सुनना या कहना । भ्र ° उन्होने इतनी ऊंच-नीच सुन।ई कि कह नहीं 
112) । सकता । 
(2) छली या धूतं । प्र° तुम भी तो कम उस्ताद नही हो । उसकी | ऊच-नौच सूञ्लना--उचित-अनुचित क। ध्यान देना । प्र° तुम्हें क्या ऊच-नीच 
करनी का फल चखा दो । नहीं सूञ्षता जो इतने अपमान के वाद भी वहां जाने को तेयार हो ? 
उस्ताद के आगे उस्तादी दिखाना, -से उस्ताी करना-दोशियार या धूतं | ऊंच-नीच सोचना-दे० ऊंच-नीच देखना । 
से भी होशियारी लगाना । ऊंचा-अच्छा, ऊचे दजं का । प्र° सीज्ञी सव तरकारी भा जवन सब ऊच 
उस्ताद से उस्तादी करना-दे° उस्ताद के अगे उस्तादी करना । (पद ०-जायसी, 458) ; ऊचो मन, ऊच रुचि, भागु नीचो निपट 
उस्तादी करना- चालाकी करना । प्र° वाह भाई, तुम मृञ्चमे ही उस्तादी ही, लोकरीति-नायक, लंगर लंबा हँ (कवि ०-तुलसी, 143}; पान 
करने लगे ? वेचना कोई ऊंचा काम नहीं है (रंग० (1) -ग्रेमचन्द, 29) । 
उस्तादी निकल जाना-- चालाकी या धूर्तता खत्म हौ जाना । प्र° जयराम | ऊंचा आसन देना, -पीढ़ा देना, -सिहासन देना, -स्यान देना- खूब आदर 
को आने तो दो, उसकी सव उस्तादी निकल जायगी । करना 1 प्र ° उन्होने तो हमेशा मृञ्ञे ऊंचा पीड़ा दिया टै, मुञ्चे उनसे 
ऊॐ कोई शिकायत नहीं । = 
ऊंघते को ठेलना- तंग करना । प्र० जब इन्दं मालूम दै कि इनके पृथक्‌ | ॐचा उठना या उठाना-- (1) श्रेष्ठ बनना या बनाना ! प्र° शेखर को = द 
रहने से मेरी निन्दा हो रदीहै, तो यह जान-चञ्च कर क्यों मेरा लगा कि वह कुछ छोटा हो गया है या उसके सामने वाला व्यक्ति | । ५ 
उपहास करा रहे हैँ । यह तो ऊंघते को ठेलने का बहाना हा गया कुछ ऊँचा उठ गया है (शेखर ० (2 } -अज्ेय, 63) ॥ ५९७ 
(रंग० (2 ) -ग्रेमचन्द, 355) । - (2) उन्नति होना या कराना । भ्र° जाति को ऊचा उठनेके लिये 
ऊघते को लेटने का बहाना मभिलना--जो काम करना चाहं उसके लिए कोई बाग अपनी कव न वे खीचे रहे (चुभते०-हरिओौध, 132) । 
सह्‌।रा भिलना या उपाय समज्च मेँ आना । प्र° इन शब्दों ने इरफान | ॐंचा ओहदा, ऊची कुर्लो, -जगह्‌-वड़ी अक्सरौ । भ०>८ >< "4भेरे जिन॒ = 
अली की दुविधाओों को दुर कर दिया । ओंधिते को लेटने का बहाना भाई बन्द ओर रिश्तेदारों को मेरे बाप ने पुलिस में नौकरी दिलाई, ~ 










। "44011. 
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वे ही अब ॐचे-ऊचे ओहदों पर पहुंचकर मुञ्षसे रुख तक नहीं भिलाते 
(अभृत०-नागर, 120} । । 

ऊंवा करना- श्रेष्ठ बनाना । प्र ° ॐचे मन, ऊँचे कर, ऊचे ॐँचे करी देकं, ऊचे 
करे भूमि के भिखारिन के भाग हँ (मति° भक०-मतिराम, 170} । 

ऊंचा कूल, -खानदान, -घर, -घराना-प्रातष्ठिति, कुलीन ओर सम्पन्न 
परिवार । भ्र ° ॐचे कुल क्या जनमियेा, जे करणी ऊच न होई (कबीर 
ग्रंया०-केबीर, 49); जीहां, वो तो मैने आपकी बेटी को अपने 
बहन्‌ के व्याह मे काम करते देखकर ही समञ्च लियाथा किये संस्कार 
किसी बहुत ऊचे खानदान के ही हँ (अगृत०-नागर, 181) । 

ऊंचा खानदान-देऽ ऊचा कुल 1 

ऊंचा घर-दे° ऊचा कुल । 

चा घराना-दे० ऊचा कुल । 

ऊजा दाम-महंभा । भ्र० अगर ऊचे दामों का हुआ तो वेचारा देग। कहां 
से ? (ग्रनन-ग्रेमचन्द, 64) । 

ऊचा निवास पर नीची करतूत होना- श्रेष्ठ स्थिति में होकर नीचा काम 
करना 1 भर० ऊच निवासु नीचि करतूती। देखि न सकहि पराई 
विभूति (राम० (अ) -तुलसी, 383) । 

ऊंचा पीढा देना-दे° ऊचा आसन देना । 

ऊचा बैठना- बड़े लोगों की संगति में रहना । प्र ऊंचा बैठनातो है पर 
करनी ? कभी उसकी ओर भी नजर डालते हो ? 

ऊचा मनसुबा-बडा इरादा; श्रेष्ठ इरादा । प्र विनय के ऊचे-ञचे 


मनसूबे, माता की वड़ी-वडी अभिलाषा >< >< सव विध्वंस हो जायेगे | 


(रग०-श्रेमचन्द, 83) । 


ऊंचा भिजाच्-बदमिजाज । भ्र° वाब श्रीदास का वड़ा ऊचा मिजाज दहै, | 


मै उनसे बातें नहीं करना चाहता । 
ऊचा रोना, ऊचा-ऊचा रोना-जोर से रोना । प्र० कल वाली पीड जागी 
तो जी हुमा ऊची-ऊंची रोऊं (डार०-कृ० सो०, 18) । 


ऊचा लाभ- बहुत अधिकं लाभ । भ्र कोवलन आगे गति न देख अपना 


सारा माल सिकन्दरिया मे खपा, उचा लाभ उठा श्वसुर की आज्ञा- 
नुसार स्वदेश के लिए लौट पड़ा (सुहाग०-नागर, 117) । 

ऊचा साहस- बडा, श्रेष्ठ कोरि का साहस । प्र ° पुरुषि चादिअ ऊच 
हिभाऊ । दिन-दिन ऊंचे राखं पाऊ (पद०-जायसी, 165) । 

ऊंचा सिहासन- शासक, उच्च अधिकारीवगे । प्र० परन्तु मृञ्ञे यह भी 
मालूम है किं ऊचे सिहासनों तक इन सादित्यिकों को वाणी नहीं पहुंची 
है (अशोक ०-ह०° प्र° द्वि°, 155) । 

ऊंचा सिंहासन देना-दे०° ऊचा आसन देना । 

अचा सुननाः-सुनाई देना--करम सुनना, बहरा होना । प्र° रेडियो का स्वर 
भी काफी ॐंचा रखते थे, शायद घर के लोग बहुत ऊचा सुनते थे 
(इ्ूढा° (2 } -यशपाल, 386) । 

ऊंचा स्थान देना-दे° ऊचा आसन देना । 


र ऊजा स्थान मिलना-ऊचा ओहदा मिलना, आदर-सत्कार्‌ दोना । प्रर 


श्रीकान्त को वहाँ खून ऊंचा स्थान मिला । 
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गि, र 


ऊचा स्थान होना-- श्रेष्ठ माना जाना । प्र वोढ-ताहित्य भं जस 
मातृचेट अथवा आर्यंशुर का बड़ा ऊचा स्थान द (गुलेरी ग्रंथ (1) 
-गुलेरी, 102) । 

ऊचा स्वर लगाना- संगीत मे तारःसप्तक के स्वरम गाना। प्र० संध्या 
मुखर्जी बड़ा ऊचा स्वर लगा सक्ती हैं । 

ऊंचा हाथ रहना या होना- (1) बड़ा योगदान होना । प्र० हाथ ऊच 

सदा रहा किसका, हित सकल सुख सहज सहेजे मे (चोखे० -हरिगौध, 


9) । 

(2) उदार होना । प्र° ऊचे मन, ऊंचे कर, ऊंचे-ञ्चे करी कै 
ञ्चे करे भूमिके भिखारिनके भागँ (मतिऽ भक० -मतिराम 
170) । ¦ 


ऊचा होना-- (1) गुस्सा होना । प्र ° एसे मौकों पर सुनीता अनायासं 
ऊंची हो पड़ती है (सुनीता-जंनेन्द्र, 15) । 
(2) वटकर दोना, श्रेष्ठ होना । प्र° दिन-दिन ऊच होडई सोज दि 
उचे पर चाउ {पद०-जायसी, 165); जालपा फिर तमि पर 
वैठकर्‌ वर चली, तो उसे मालूमदहो रहाथा्मै कुष्ठ ऊंची हो गयी 
हूं (गरवन-प्रेमचन्द, 142) । 
(3) अच्छा होना । प्र विधवा-विवाह्‌ के सम्बन्धं मे उनके विचार 
काफी ऊचे रह । कोई असुविधान होगी । 

ऊंचाई पर चढाना-ञचे उठाना, उन्नत वनाना । प्र ° मृङ्ञे क्यों ऊंचाई पर 
चढाना चाहती हो, जहां पहु चने की शक्ति मृञ्चमे नहीं हं ? (गवन- 
प्रेमचन्द, 255) । 

| ऊचा-ऊंचा रोना-दे° ऊचा रोना । 

चा-नोचा- (1) हानि-लाभ, भला-वरा । प्र तुमह पुरश्ची केः पाम विल्वमठ 


| 
| जाने के लिए जो रुपया चाहिए उसके प्रवन्ध मे मै ऊंचा-नीचा सव 


काम करने को प्रस्तुत हं (भा० प्रं (1) -भारतेन्दु, 557); चाहा 
खरी सुनाना ज्योंही मोच बहुत ऊंचा-नौचा गला भर गया, बोल न 
फटा, आंखों को अपनी मींचा (न्‌र०-भक्त, 6) । 
(2) उव्रड-खावड़, समशधल न होना । प्र ° करमटीफांल जाने का रास्ता 
काफी ऊँचा-नीचा है । 
अचा-नीचा दिाना-३े० अच-नीच समज्ञाना । 
अऊचा-नीचा समस्षाना -दे° ऊच-नीच समज्ञाना । 
ऊंचा-नीच सुल्लाना-दे° ऊच-नीच समश्चाना । 
ऊंची आवाच.--जोर मे । प्र ° अवर यह घर किमी रोगीका कमरानथा 
जहां ऊंची आवाज स बोलना बुरा समज्ञा जाय (सु° सुः -सुदशन, 
199) । 
ऊंची उड़ान तडी-बड़ी कल्पनारु या सुज्ञ । प्र° योरोपीय कला-समीक्षा की 
यह बड़ी ऊँची उड़ान या बड़ी दूर की कोड़ी ममञ्ली गई है ( चिन्ता 
(1) -णुक्ल, 164); जोन सेवक की उऊची-से-ऊची उडान भी 
तक न पहुंची थी (रंग० (1) -प्रेमचन्द, 82) । 
ऊंची करनी--अच्छे काम । प्र° ऊँचे कुल का जनमभिया, जे करणी ऊच ¶ 
} होड (कवीर ग्र॑था०-कबीर, 48) । 


- 
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य 
^ ति 


ऊंची कुर्सी--दे° ऊचा ओहदा । 


ऊंची कोटि का-प्रेष्ठ । प्र° यही तो उन्न है जव व्यक्तिको उची कोरि | 
करो साहित्य पढना चादिए । 

ऊंची गाना, -वेना--अपनी वड़ाई आप करना । भ्र° तुम तो चौवीसों घंटा । 
ऊंची गाते रहते हो । 

ऊंची चाल चलना- तामध्य से वाहूर जाकर परम्परा का निर्वाह कस्ना । | 
प्र मौसो को उची चाल चलने को कटा किसने था ? तुमने ? | 

ऊंची जगह-दे° ऊँचा ओहदा । | 

ऊंची जात--वगं व्यवस्था के अनुसार ब्राह्मण, वैश्य या क्षत्रिय जाति का | 
व्यक्ति । प्र० ऊंची समन्ञी जाने वाली जातियों में सुरक्षित स्थान में | 
प्टचवःर्‌ अपनी विशेषता बना सबने का उद्योग शुरू हृजा > >< ` 
(हिन्दी सा०-दठं< परऽ द्विऽ, 100) । 

ऊंची टेर सुनाना-ट्‌ादिक पुकार या याचना करना प्रऽ्मैतो कवरो. 
ऊँची टेर सुना रहा हूं, कोई कान दे तवन । लगता दै भगवान्‌ भी 
चहरे टो गये ट । 

ऊंची तान लेना -उ्नरवर्‌मं गाना । प्र सरवन युहाई गारी दं गाचति, ¦ 
ऊनी तन नेति भिय गारी (सूर साऽ-सूर्‌, 3526) 1 

ऊेचौ दर--मर्टगा दाम । प्र उजरत ऊ्चीदरसे मगिीजोर्मने दी (रत्य. 
नेः प्रयोग-मोाऽ कऽ गांधी, 589) । ॑ 

ऊॐचो कान्‌ फीका पकवान होना-र्प के अनुरूप गण न हाना । प्र , 
ऊँची दूकान ओर फीका पकवान का कटु अनुभव बहत से लोगों को ` 
होताटै > > (मेरऽ-गुलत्र०, 50) । 

ॐच नाक रखना या होना-मान-मर्यादा का वहूत ध्यान होना । प्र° | 
णाक्य अपनी ऊनी नाक रखते थे, पर आपको मेना सेडरतेभीये |, 
(वेणाली० (1 )}-चतुर०, 152) । | 

चौ निगाह-परख का ऊँचा स्तर । प्र° पुरस्कार देने वलि ऊची निगाह | 
वेः थ (सा० जि<-ल० प्र° सुऽ, 9) । 

ऊंची पदवी पाना- सम्मान पाना। प्र° है हरि भजन कौ प्रतान । नीच 
पव ऊंच पदवी वाजते नीसान (कवीरं ग्रंथा०-कवीर, 190) । 

ऊेचो पटच दूरदशिता, दुर की सूञ्बरूञ्ञ ! प्र० भाषा ओर वंराग्य को एक 
टी लट से हांकना हमारे द्विवेदी जी की ऊंची पहुंच का काम है (गु 


न वी कि 


निऽ-च!९ मूर गु, 443) । 

ऊंचो बात करना-जोर्‌ से बोलना । प्र >< >< जो आदमी कभी अपने 
कमरेमे भी ऊँची वात नहीं करता था, वह आज पम्पकेपासम 
कम चित्ला रहा है (अधेरे०-राकेश, 33) । र 

ऊंची बुद्धि- शरेष्ठ मति । प्र ऊँचे चढ़ ऊंच खंड मुञ्चा । ऊच पास ऊश्च 
बुधि बरला (पद०-जायसी, 16|5) । 

ऊचो बोली वोलना- नीलाम मे सवसे बढ़कर बोलना । प्र° म सवसे ऊच । 
बानी नानूंगा ओर उस चिन्न को लूंगाही 1 

ऊचो लेना -दे०° ऊंची गाना । द 

ऊचो सास लेना- दुःख मे ममन हाना | भण अव तो ञ्ची ससि ही । 
सारी जिन्दगी कटनी दै । 


[वि त 2 1 त 1 म श 7 1 क ऋ 


| शा ` क 1 2 शा । 


॥ 
4 
रै > » . 1444; ः 


चे बोलना 





ऊचो हवा में होना- हुत वड़ा सुमञ्नना, गर्वं करना 1 श्र जव गोस्वामी 
जी अपनौ पोथी के लिये एेसी ऊंची हवा में दँ तो हमे अपना चुप 
रहन का इरादा छोडकर उन्टं कृ नीके उतार लेना चाहिए (गु 
नि°-वा० मु० गुञ, 562) 1 


ऊचौ कना, ॐँची-ऊंची वातं करना-लम्बी-चौड़ी वाते करना । प्र राम 





प्रकाश को ऊची टांकने से फरसत मिले तव न काम करे । 

ऊचो-ऊंचो उड़ान भरना, -लेना- बड़ी-बड़ी कल्पना करना 1 भ्र° चिन्तन 
को ऊची-ऊंची उड़ानं भर कर महिपाल फिर अपनी परेशानियों की 
सतह्‌ पर्‌ उतर आया (वूंद-नागर, 116) । 

ऊचो-ऊची उड़ान लेना- दऽ अऊचो-ऊंची उड़ान भरना । 


, ऊची-ऊचौ बाते करना--द० अची हांकना । 


ऊँचो-नोचौ पचाना-भली-वुरी बातों को सहना । प्र सन्त लोग तो खलो 
के तचन सहते ही टै, दुनियदार लोग भी न जाने कितनी जची-नीची 
पत्राते रते हँ (चिन्ता (1) -णुक्ल, 136) । 

ऊची-नीची बात--भली-तरी वात । प्र ° मुन्भी जलधारी, तुम हवेली की 
बहुल-क्षी ऊची-नीची वात जानते हा (परती-रेणु, 373) । 


` ऊचो-नीची सुनना या सुनाना-द० ऊंच-नीचव सुनाना । 


ऊच गले ते, -स्वर मे- जार स, तज स्वरमं। प्र° कठ्लागि सो हौसुर 
राई (पद ५-जावस्ी, 191); गोपी ग्वाल ल्ूलों पं ज्ूलज्ूल उच सुं 
स मल्लारे गान ये (त्रमऽ-ल० ला०, 54) । 

ऊंचे चदृकर कहूना-पुकारकर कहना, सवको वताना । प्र° उच चढ़ मीरा 
कटे कोई कट दे गिरधर से जाय । 

ऊचे चढ़कर गिरना-उन्नति के वाद पतन हाना । 

ऊचे चद्ना- (1) उन्नति करना । प्र° क्या हा जो अव्र वह्‌ बढ़ गए, 
ॐच पर चद्‌ गण (इंशा०-दणा०, 98) । 
(2) अभिमान करना । प्र°क्हतो हर समय ऊंचा चदा टह्ता है, 
उसकी न पृषो । 

चे टेरना, -पुकारना-जोर से पृकारना। प्र इरि भजि, विलंब छाँडि 
मुरज सठ, ऊच टेरि पकार्यौ (मू° सा०-सूर, 336); पुरजिहौ देवी 
न देव कोऊ पिन वेद-पृरानहु ऊच पुकारौ (भा० ग्रं (2 )-भारतेन्दु, 
545) ॥ 

ऊचे दज का--भच्छा, श्रष्ट। प्र° द्विवेदी जी कुष्ठं ऊच दर्जे की बात 
कह्ने लगते हँ तो सडक कौ धूल समेटने लगते द (गु निर-बा° 
मुऽ गुऽ, 443) । 

ऊचे पुकारना-द० ऊच टरना । । 

ऊचे बोल का मुंह नीचा होना-वमंडी का घमंड चूर ठाना । त्र° तुम 
अपनी गोर से कु मत कटा-ञचे मुंह का बो नीचा होता ही है । 





` ऊचे बोल बोलना-दम्भपूर्णं वातं करना ॥ प्र ° टस तदर्हं ऊदे बोल बोलना 5 
ठीक नही । ८ २ 

ॐच बोलना- जोर गे बोलना 1 प्र जव पिच्नी बेचोंषर > क्सीने ५ 
पृथ्वीराज से कु ॐच वोलने को कदा तो मुज्ञ पृथ्वीराज प 

चिल्लाकर गजस कु उच बोलने काका तो मुञ्ं पृथ्वी 3 


त वदने उस दर्जवः > नह्रानुभति इडं (पतर-अज्क, 32} । 





ड्य मनका 





चे मन का-महान्‌; शरेष्ठ, उदार । भ्र ° दान समे गने धन तृन सों कुबेर 


ह्‌ ) सुमेर महादानि उच मन को (मति० मक०-मतिराम, 
155) । 
ऊचे माप पर होना- श्रेष्ठ स्थिति मे होना। भ० पंडित जी इस समय 
ऊचे माप पर है, मौज है पूरी तरह से । 
ऊचे शिखर पर वहु चना--वहुत उन्नति होना । 
चे से गिरना- श्रेष्ठ स्थिति से पतन होना । प्र कोई कुछ भी के, करे, 
तुम क्यो ऊचे से गिरना चाहते हो ? 
डचे स्वर मे-दे० ऊचे गले से । 
ऊॐबे-खाले पैर पड़ना, -नीचे पैर पडना-(1) गलती होना । प्र ° बाबूजी, 
ऊँने-खाले पैर सवका पड जाता है (मा-कौशिक, 190) । 
(2) श्रष्ट होना 1 भ्र° देखिए प्रयोग (1) * । 
डचे-नीचे षैर पडना-दे० ॐचे-खाले पर पडना । 
ॐंट-(1) बहुत लंबा ' भ्र° अरे तुम॒तो एकदम ऊट हो गये । कितनी 
लम्बाई है-5 फुट 11 इंच ? 
(2) बडा । प्र ° करम में लिखाके लाएये किं लड़के धीगरे, ऊट 
हो जाएं तब तक खिलाना, सो खिलाएेगे (सारा०-यादव, 42) । 
(3) लम्बी गदनवाला । 
डट का किसी करवट बैठना-अनिश्चित स्थिति होना भ्र° वहां तो 
फिरंगी का राज हैगा, अभी कुतवाल साहेव तक नहीं फरमा सकते 
हैगे कि ऊट किस करवट पे कल को बेठेगा (सात ०-नागर, 71) । 
ऊंट का पटहाड के नीचे आकर अपनो ऊंचाई देखना-वडप्पन का गवं 
कृरनेवलि का गवं, अपने से वड़े के सामने आकर, दुर होना, `वास्त- 
विकता का पता चलना । 
ट का मक्का की ओर भागना-अपने मूल स्थान की ओर जाना । 
ऊंट का सुई की नोक में जाना--असम्भव काम होना। प्र° तुम तोञट 
को सुई की नोक में डालना चाह रहे हो । एेसा भी कहीं हुमा है ? 
ञ्ट की कोई कल सीधी न होन-जेतुके आदमी के किसी काम का भरोसा 
 नदहोना। प्र° आदमी अच्छेहो, तमीज वले हों तो कमरा छोड़ 
कोठरी चं भी गुजारा किया जा सकता है। पर इसका क्या किया 
जाय किं ऊंट की कोई कल सीधी ही नहीं (पैतरे-अश्क, 74) । 
ऊंट कौ चोरी केके करना, -निहूरे-निहूरे करना, -नीचे-नीचे करना- 
न छिपनेवाली बात को छिपने की कोशिश करना । 
ऊंट को चोरी निहुरे-निहूरे करना-दे०° ऊट की चोरी सुके-लुके करन । 
ऊट को चोरी नीचे-नीचे करना-दे० ऊट की चोरी ञुके-सूुके करना । 
ऊट को पसे पछ बाघना-एक के पीछेएक का चलना । प्र° तुमको 
क्या, ऊट की पृछमे पृछ वाध लो, दुट्टी हई । 
ऊंट के गले को विल्लो होना-वेजोड वात॒ या व्यक्ति होना । प्र° तुम 
तो उसके साथ उट के गरले की वित्ली जसी लगती हो । 


ऊंट के मुह में जीरा होना-अधिक की आवश्यकता होने पर बहुत थोडा 


मिलना । भर० साम-दाम दण्ड-भेद सव उपाय करने पर दो हजार ईट 
पटच पाती है, जिसे हमारे >< >< काण्टक्टर जी ऊट के मुंह के जीरे 
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से भी कम बतलाते हँ (मेरे°-गुलाद ०, 24) । 
ऊध लेना-तेल देना । प्र° गाडी ऊ्धलो, रेत है । 
ऊक-चूक-भूल-चूक । 
ऊके-चूके- कभी-कभी । प्र° तो ऊके-चूके आते है, रोज कहा आते हैँ | 
ऊख छोडकर आग चिचोरना (ऊख का अगौरा)-सारवान्‌ वस्तु को छोड 
निस्सार से सार पाने का प्रयत्न करना । प्र° सूरदास प्रभु ऊख छाँडि 
क, चतुर चचोरत आग (सू० सा०-सूर, 4270) । ¦ 
ऊखल में सिर देना--जानचरूञ्चकर कंज्ञट के काम में पड़ना ¦ प्र०° अवतो 
ऊखलमेंसिरदेदियाहै, जो होगा सो देखा जायगा । 
ऊटक-नाटक करना-- (1) ऊधम करना । प्र ° मृन्ना अव पुम उटक-नाटकं 
करना बंद करो नहीं तो मार खा जाओगे । 
( 5 सामान इधर-उधर करना । प्र° तुम क्या ऊटक-नाटक कर्‌ रह 





(3) व्यर्थं का इधर-उधर का कुछ काम करते रहना । प्र ° कोई ढंग 
काकाम तो अभी तक मिला नहीं है। कुछ ऊटक-नाटक करके 
गुजारा हो रहा दे । 

ऊटपटांग बकना, -बातं करना, -बोलना, -हकना-वेतुकी वाते करना । 
प्र° ऊटपटांग बकना वन्द करोगे या नहीं ? 

ऊटपटंग बातें करना--दे° ऊटपटग बकना । 

ऊटपटांग बोलना-दे° ऊटपरटांग बकना । 

ऊटपटांग हांकना-दे° ऊटपर्टांग वकना । 

ऊड़ा पड्ना--कमी होना । प्र° बाजार में महीन साडियोंका उड़ा पड़ 
गया है । 

ऊत पित्तर की होना--भूत-ग्रेत की वाधा होना । 

ऊद होना--उत्सुकं होना । भ्र ° खाने का ऊद कमाने को मजन्‌ । 

ऊदड-गरदड़-चीथडा, फटा-पुराना कपड़ा । | 

ऊद-बिलाव की ढेरी- कभी न मिटने वाला ज्गड़ा। प्र° उन दोनों का 
गडा तो ऊद-विलाव की ढेरी हो गया है । उसका अन्त नहीं । 

ऊधम उठाना, -जोतना, -मचाना--उपद्रव करना । प्र कितनी ऊधम उठा 
रहे हो, जरा देर शान्त नहीं वंठ सकते ? 

ऊधम नोतना-दे०° ऊधम उठाना । 

ऊधम मचाना-दे° ऊधम उठाना । 

ऊधो कालेनान माधो का देना-किसी से कोई मतलब न होना । प्र 
अपने राम कोतौन उधोकालेनान माधो का देना । तुम लोग जो 
चाहो करो 1 

ऊधो की पगड़ी माधो के सिर रखना या होना-किसीका कामया 
दायित्व किसी ओर के ऊपर डालना या होना । भ्र ऊधो की पगड़ी 
माधो के सिर रखने को किसने कहा था ? मैने ? 

ऊन की दून करना--छोी-सी बात को वडी बनाना । प्र° तू भी ऊन कौ 
वात दून करके बोलती है (परती °-रेणु, 469) । 

ऊन मानना-दिल दुःखी करना । प्र ° तुम ऊन मत मानो, म तुम्हारे लिए 
नयी साड़ी ला दूंगा । 
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अनी-ऊनी फिरना श 


ऊनी-ऊनी फिरना--इधर-उधर चक्कर काटना । प्र° दिन भर तो उनी- 
ऊनी फिरती है, रात को सिलाई करने बैर्ती है । 

अपर आना-- (1) चिद्‌ जाना । प्र° वे तो हर वात में ऊपर आ जाते हं । 
(2) प्रकट होना; स्पष्ट होना । भ्र° तुम जरा अच्छी तरद्‌ पूषछो तो 
सव ऊपर आ जायगा । 

ऊपर उठना, -चदृना-- (1) उन्नति होना, विकसित होना, श्रेष्ठ होना । 
प्र० आपका तकं यह मान लेता है कि मनुष्य पशु से ऊपर उठ सकता 
टै, ओर यह्‌ किः वैसे उठना महत्व की वात है (अजय ०-देव०, 38)। 
(2) सीमा-का अतिक्रमण करना । प्र° कुछ समय वाद गुरूपरिवारों 
मेरेसे लोग भीषेदा हो गए जिनकी दृष्टि स्वाथ, ईर्ष्या या लोभ से 
ऊंची न उठ सकी (एक म्यान °-नानक,- 21) । 
(3) स्वर का ओर ऊपर के पदं पर लगना । प्र मध्यमकेतारका 
स्वर ऊपर चढ़ गया है, उसे पहले मिला लो । 

ऊपर उठाना, -चढ़ना-- (1) उन्नति करना । प्र° पाश्चात्य आचार 
व्यवहार के वेताल-संचार द्वारा वे मुर्दा जाति को जिलाना ओर अधः- 
पतित देश को ऊपर उठाना चाहत थे (पद्म पराग-पद्म० शर्मा, 
23) । 
(2 ) महत्व या प्रशंसा देना । प्र ° किसी को ऊपर या भीचे गिराने 
के अभिप्राय से न नि कभी किसी की प्रशंसाकौटहै न निन्दा 
(पद्‌म० के पत्न-पद्‌म० शर्मा, 131) । 

ऊषर करना-देना, ले माना । प्र ° यह टाई तुमने कहां से ऊपर की 

ऊपर करके जाना-दे० ऊपर-ऊपर जाना । . 

ऊपर का का- (1) मुख्य काम के अतिरिक्त किया जाने वाला काम । 
प्र० अकेले आदमी को घर से ही फुरसत नहीं मिल सकती । उपर के 
काम कहां से करे । 
(2) ज्ञाड -बुहारू, वर्तन भादि साफ करने के अतिरिक्त काम । प्र° 
ऊपर के काम के लिए एक छटा नौकरानी रख ली है । 

ऊपर का खयं, ऊपरी ख्चं--इधर-उधर का फुटकर ख्व । घ्र° लेकिन 
ऊपर की अमदनौ यी, तो ऊपर का खचं भी था (गजन-प्रेमचंद, 
89) । 

ऊपर का (को) दम भरना-(1) ऊंची सांस लेना । प्र° इस तसह ऊपर 
कादम क्यों भरते हो? र 
(2) दिखावटी सह नुभूति प्रकट करना । भ्र ° चाचाजी बेभरहं सत्र 
ऊपर का दम भरनेवाले है, मुज्ञ पता हे । 


ऊपर की आमदनी-इधर-उघर की कमाई, धूस आदि । प्र° हमारे स्थान 
- --- . पर कोई भी हो, ऊपर की आमदनी के बिना तो गुजारा कर ही नहीं 


सकता (ब्रह्य ०-दे° स्‌9, 247) 1 

ऊपर को ओर ूकना-अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति का तिरस्कार करना । भ्र° 
तुमने सदा ऊपर कौ ओर ूका सो थूक् तुम पर ही पड़ा । 

ऊपर की दोनों जाना-अंधा होना । % तुम्हारी क्या ऊपर कौ दोनों चली 


गयीं ? | 
ऊपर कौ बात- वह्‌ बात जो हादिकन हो । भ्र° ऊपर की मोहि बात न 
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ऊपर दे 


भावं, देखे गावं तौ सुख पाव (कवीर ग्रंथा०-कवीर, 162) 1 

ऊपर को ससि ऊपर नीचे कौ नीचे रह जाना- बहुत डर जाना, 
स्तन्ध रह जाना । प्र०° वसपृछोनाजी, ऊपरका सांस ऊपर ओर 
नीचे का नीचे (निशि०-वि० प्र०, 293} । 

ऊपर के ऊपर, ऊपर ही ऊपर, ऊपर-ऊपर- विना करिंसी को वताए, अलग- 
अलग । प्र° उन्हें कूल तीन रूपये माहुवार मिलते ये, यह भी उनके 
दाय न लगते । नाहरी ऊपर ही ऊपर उड़ा लेती (गोदान-ग्रेमचंद, 
267) । 

ऊपर चदृना--दे° ऊपर उठना । 

ऊपर चवाना-दे० ऊपर उठाना 1 

(किसी के) ऊपर छार पड़ना-मरना । प्र०° छार पड़गी तेरे ऊपर तव 
कणः र पावेगा । 9 

(किस के) ऊपर छोडना- किसी के भरोसे छोडना । प्र० मैने तो अपके 
ऊपर छोड़ दिया दै । आप जो भी फसला करेगे, मृ स्वीक।र होगा 1 

(किस के) ऊपर टूट षड़ना-अचानक आक्रमण करना । प्र० प्रताप की 
सेना अचानक मुग्रल सेना पर टूट पड़ी । 

(किसौ के) ऊपर डालना-(1) जिम्मेदार्‌ बनाना । प्र उन्होने मारा दोष 
मेरे ऊपर डाल दिया ओर खुद होशियारी स कन्नी काट गये । 
(2) बीच मं डालकर बहाने से कटुना । भ्र तुम मेरे ऊपर डालकर 
कह्‌ देना, सव लोग णारा समज्ञ जायेगे । 

ऊषर क पटच होना-बड़ अधिकारियों तक अपनी वात पहुचाने की या 
पूरी करवाने क~ क्षमता होना । प्र° रघुनाथ वात्र कौ ऊपर तक 
पटच है, वे आपका काम जरूर करवा देगे । 

(किसी के) ऊपर पड्ना- दुःख उठाना । प्र° मेरे ऊपर जो कुछ पड़ी है 
उसे भेरा जी ही जानता है। 

(किसी के) ऊपर मढृना-जिम्मे करना । प्र° अच्छ मजाक है, आप सारा 
दोष मेरे उपर मढ़ रहे ह । 

(किसी के) ऊपर मरना-किसी को पाने की या उसके सान्निध्य की बल 
वती इच्छा होना । प्र ° राजीव तो उस हसीना पर मरने लगा है । 

ऊपर रखना-अधिक महत्त्व दिय। जानो । प्र° देश के हित को दलगत 
राजनीति से ऊपर रखना चादिए । 

ऊपर लेना-जिम्मे लेना, हाय मे लेना । कान्ति की लड़की की शादी की 
दावत का इन्तजाम मैने अपने ऊपर ले लिया है । 

ङपर से-(1) वेतन से अधिक, घूस के रूप भं, नाजायज ढंग से ! प्र° 
कभी दो-चार पैसे ऊपर से आजति, उनकोभी तो नहीं छिपा 
सकता (गोदानःग्रेमचंद, 27) । 
(2) उसके अतिरिक्त 1 प्र° असुर जोन ता ऊपर्‌ दीन्हीं धर्मं उछेद 
करायौ (ब्र सू° को०); दो-तीनं सौ लडकी का दम चुकाये ओर 
इतना ही ऊपर से खचं करे, तव नाकर व्याह्‌ हो (गोदान-ग्रेमचंद, 
28) । 
(3) प्रत्यक्ष में दिखाने के लिए 1 प्र उन्टोनि तुम्हे ऊपर से न्योता दे 
दिया है । सचमुच देने का भन होता तो पडले से न कते । 
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को ताये या मूल हिसाब मे जोड़े अलगहीसेले लेना । प्र उन प्र० तुम तो केवल ऊपर-ऊपर जाते हौ, मामले की गहराई तक क्यों 
कुल तीन रुपये माहवार मिलते थे >< >< यह्‌ भी उनके हाथन नहीं उतरते । 
लगते । नोहरी ऊपर ही ऊपर उडा लेती (गोदान-प्रेमचंद, 267) । | ऊपर-क्ापड़- (1) इधर-उधर । प्र° वह्‌ आया तो था, वस ऊपर्‌-ल्ाप्ड 

कपर से ऊपर ले लेना, -ऊपर ही ऊपर ले लेना-पहले ही ले लेना, अलग करके चला गया । 
चेले लेना! प्रर गिरधर लाल के यहाँ से मिले रुपये उसने उपर ही (2) किसी तरह । भ्र ऊपर-ज्ञापड से कुछ कमा लेता हूं ओौर्‌ 

रले लिए । 

पर से नीचे गिरन्ा-अत्यन्त अप्रत्याशित घटना के फलस्वरूप बड़ा 
आघात पहूंचना । भ्र° शेख का मुंह खुला रह जाता है, आख फट-सी 
जाती है, दुनिया भूल जाती है--वह कटी वहुत ऊपर से गिरता है 
(शेखर० (1) -अज्ञेय, 175) । 

पर से नीचे तक- पूणं रूप स । प्र० वे ऊपर मृ नीचे तक स्वदेशी के रग 
मेरगेथे। 

पर से नीचं तक जल जाना- वहत अधिक क्रोध या ईर्ष्या होना । प्र 
निशिकान्त की बातें सुनकर मै ऊपर से नीचे तकं जल गयी । 

ऊपर से नोचे तक देखना-गौर से या उपेक्षपूवंक पुरी हुलिया देखना । 
प्र गुलशन ने राजो को ऊपर से नीचे तक देखा ओर फिर मुंह फर्‌ 
कर खडा हो गया । 

ङपर से राम-राम करना- देखने भें बड़े भले लगना, मीटी-मीटी वातं 
करना । प्र ० अरे, वह ऊपर्‌ से राम-राम करता दहै पर वड़ा घाघदे। 

पर ही ऊपर, ऊपर-ऊपर--(1) दिखावटी । प्र ° अव्रकी उसे आये छट 
महीने हो गये ये मगर उनका स्नेह अभी तक ऊपर ही ऊपरथा 
(कमं ०-ग्रेमचंद, 13) । 
(2) दे° ऊपर के ऊपर्‌ 1 

ऊपर ही ऊपर उड़ा जाना-दे° उपर से ऊपर खा जाना । 

ऊपर ही ऊपर खा जाना-दे० ऊपर से ऊपर खा जाना । 

ऊपर ही ऊपर ले लेना--द० ऊपर से ऊपर ले लेना । 

ऊपर हो आना- किसी गुप्त बात क्रा प्रकट हो जाना। भ्र° तुमदो दिन 
चप वंठे रहो । सव्र अपने आप ऊपर हो अवेगा । 

ऊपर होना-(1) श्रेष्ठ टना, वकर हना । प्र ° अवक संयोग से होरी 
की ऊख गवि भर्‌ के ऊपर धौ (गोदान-ग्रेमचंद, 269) । 
(2) बड़ा होना (आहदे या उज्ज) । प्रर्मे जो चाहु सीदहोय, 


क्या । 
ऊपर-तले -एक के वाद दूसरा । प्र ° ये दोनों भाई ऊपर-तले के हैँ । साल 
भर मे ऊपर-तले उनके यहां चार गमियां हो गयीं । 
ऊपर-नीचे होना- बड़े संकट की स्थिति मं होना ¡ प्र° बाजार मंदा होने 
से श्रवण ऊपर-नीचे होने लगा। उसे फिसी सहारे की सन्त जरूरत 
थी । 

ऊपरवाला- (1) अपने से ऊपर का पदाधिकारी । प्र इसके साथ-साथ 
यह्‌ चिन्ता भी लगी रहत्ती है कि ऊपरवाले खुश रहे (प्रेमा०-ग्रेमचंद 

32) । 

(2) भगवान्‌ । प्र० ऊपरवाले का ही भरोसा रै, वही राश्रनहार 
ऊपरवालियां--चड्ले, परी, चीले । प्र उसके सिर ऊपरवालियां आती है । 
ऊपरी-(1) सतही, जो गहरा न दो एेसा ज्ञान । एक मै हूं किं स्वयं अपने 

विषय का ऊपरी जनान रखता हुं (नदी ०-अज्ञेय, 94) । 

(2) वेधानिक तरीकों से भिन्न 1 प्र० किसौ ऊपरी तरीकेमे कामदो 

सके तो देखो । 
ऊपरी आमदनी-दे° ऊपर की आमदनी । 
ऊपरी खचं-दे° ऊपर का खच । 
ऊपरी घर- दूसरे का घर । प्र ऊपरी घर में दो-चार्‌ दिनों से ज्यादा नहीं 

1 जा सकता । 

ऊपरी टंका-- कच्ची सिलाई । प्र° मणीन से वद्धियाकर्‌ दीन । अव 
ऊपरी टके खोल दो । 

ऊपरी चेहरा-बनावटी भाव । प्र ° सवका ऊपरी चेहरा ओर असली चेहरा 
अलग-अलग होता ह । 

ऊपरी दिल से 
ऊपरी दिल से मुज अने को मत कहो । 

ऊपरी धंधा पीटना-ऊपर का फृटकर काम करना । प्र उनर्‌ः घर्‌ का 


जो आंतद्किन हा । प्र 





[त सससर्तददतततर ज----------------------------------  - ~~ ~ 
कपर से ऊपर खा जाना, -ही ऊपर उड़ा जाना, -खा जाना- विना दूसरों (3) केवल ऊपर-ऊपर की चीजों को देखना, भीतरी ओर न देखना । 
| 
| 
। 

। 
| 
। 


मेरे ऊपर ओौर न कोय (गु° नि०-वा० मु° गु०, 708) । रोटी पानी ओर ऊपरी धंधा पीटती है दिनरात >< >< (अमृत°- 
(3) मान्य होना । प्र ° इस सन्देह की गुंजायश दी कीं है । उनको गर, 374) । 
बातें तो ऊपर रहेगी ही । ऊपरी फलाद, -ेर, ऊपरी-पराई--प्रेत-वाधा । प्र जरूर ऊपरी फ 


लागत है विटिया (नये हाथ-वि° रस्तोगी, 79) । 


ऊषर-ऊपर-द० उपर टी उर्‌ । 
१ ऊपरी फर-दे०° ऊपर कृसाद । 


ऊपर-ऊपर का-दिखावटी । भ्र ° देखो, ऊपर-ऊपर की बातें करने से कोई 
लाभ नदीं, सच्ची वात कटा । ऊपरी मन से-दे« ऊर्परी दिल सें । 

ऊपर-ऊपर जाना-- (1) तनिक न सुकना । प्र° वह तो आता भी दहै तो | ऊपरी माल को चाट्‌ पड़ना--वाज्ञार की चीजां की आदत पडना । १. 
ऊपर ही ऊपर चला जाता है, तनिक देर भी नहीं वटना चाहता । विनोद को ऊपरी माल की चाट पड़ गयी है, घर की रोटो थोड ही 
(2) फालतू की चीजों में रुपया खच हो जाना । प्र° सारा सपया अच्छी लगती है । 
ऊपर-ऊपर चला गया, मँ देखते-सूनते इए भी कुछ न कर्‌ सका । | ऊपरी-परार्ई--दे° उपरी फसाद । 
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ऊंबड़-लावड्‌ हीना 





ऊबड-खाबड़ होना-मुसीवतों ओर स्कावटों से भरा होना । प्र< देश सेवा 


ओर कदमं वद्ाना । 


ऊध्वं सांस घोटना--यगसाधना में सांस को रोकना, कभक । प्र तिहि 
क्यों जीज. घृंटत ऊरध स्वास (सरू सा०-मूर, । 


मुख मौन गे 
4433) । 


वेतन-वृद्धि ऊसर की खेती टै (मान (8) प्रेमचंद, 76) । 
ऊसर खवेत- निरर्थक वस्तु या व्यक्ति। प्र° पिता ओर्‌ भाद्योंनेतो उमे 
ऊसर खेत समञ्ञ रखा धा (मान ० (7) -प्रेमचंद, 166} । 
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६ ४ € । ऋण पटना या षटाना- ककं चुकना या चुकाना । प्र ° जल्दी से ऋण पट 
का मागं बड़ा उवड-खावड है । अपनी गक्ति-साम्यं तौलकर उस , 


जाय तो मूचे मुक्ति मिले । 
चण मदना, -लादना-- किसी के जिम्मे करं छोड़ जाना! प्र° बाबूजी तीन 


हज्रार कज मढ़ गयेरहै। मै इसे कभी चुका भी पाजगा या नहीं, कह 
नहीं सकता । 


` ऋण लादना-दे° ऋण मदना । 
ऊसर को खेतो-असम्भव वात या काम। प्र परन्तु इस विभागकी | 


त 


ऊसर खेत में केसर होना-नालायक वाप का लायक वेटा होना । प्र | 
उनके यहां तो उसरखेत मं केसर हुई ठै-क्या तराप था ओौर्‌ कंसा , 


वेटा निकला । 

ऊसर में दूब जमना- (1) जिस कामकेदटोन की वित्करुल उम्मीदन दहा, 
उसके होने का आसार नजर्‌ आना । प्र ° अच्छा, रामदीनं कारखाने 
मे कामकरनेकाइरादाकर्‌ रहाट? तवता कटा जाय क्रि ऊसर 
मे दूव जमन जा रहीदै। 
(2) निस्सन्तान स्त्री का गर्भं धारण करना! प्र° व्याहके पाव 
साल वाद उसरमेंदूव जमीदै 

ऊसर में बीज डालना, -वोना--व्यधं काम करना। प्र° क्यों 
वीज डाल रहे टो ? इसत क्या लाभदहौगा? 

असर में बीज बोना--दे० उसरम वीज डालना । 

ऊहापोह होना--दुतरिधा होना । प्र° तुम्ह क्यो इतनी उहापोह हो रही टै, 
कुं बतलाओ तो ! 

ऊह करना--अस्वीकार करना । परऽ उन्होने यदि एक वार्‌ उं कह दिया 
तो कहु दिया । फिर हां हाने की कोई गुजायग नहींदै 

न्ट 

ऋण उतरना या उतारना- कोई वोज उतना या उतारना, कजं अदा 
होना या करना । प्र< जव तकर ऋण नहीं उतरेगा तव तक्र मूज्ञे चन 
नहीं मिलेगा । 

ऋण करना, -काढना, -वाना-- कजं लेना । प्र< रिनि काह कर लीन्हेस 
कादरी । मकु तहं गए होड किछु वादी (पद<-जायसी, 71); पर 
क्षिय कातो धम्मं नहींक्रिकरिमीके अगे हाथ पत्तारे, फिरऋण 
काढ (भा० ग्रं< (1)-भारतेन्दु. 283) 1 

ऋण काठुना-देऽ ऋण करना । 

ऋण खाना-देऽ ऋण करना । 

ऋण धना होना--कञं वदना । प्र< मेरा ऋण दिन पर दिन घना होता 
जा रहाट । क्या करटं. समज्ञ में नहीं आता। 

ऋण चद्ना या चढाना-- (1) कजं बढ़ना “या वढाना 1 भ्र° रोज ऋण 
चढ़ा जा रहा है, कंसे छटकारा मिलेगा, पता नहीं 1 
(2) आभार बढना या बढाना । प्र ° भापके इस चढते हुए ऋण को 
मै कभी भी नहीं चुका सकूंगा । 


भ्यर्‌ म 


[21 ॥ 


ऋण से उचछण होना--अपने प्रति भलाई करने वाले के प्रति भलाई करके 
कृतज्ञता प्रकट करना 1 पर श्रीनिवास्जी के ्छणयेर्मैकभीभी 
उऋण नहीं हो सकता । 

ऋण से लदा रहना--क्जं के वोज्ञ से दवा होना । प्र°््मै तोसिरसेषैर 
तक ऋण से लदा हूं, मेरी कु न पृषो । 

ऋण-शुद्धि होना- ऋण चुकना । प्र ° जव तक ऋण-शुदधि नहीं होती तव 
तक उन्हुं शान्ति नहीं मिलेगी । 

ऋणी रहना या होना-- कृतज्ञ होना । प्र मै आजीवनं आपका ऋणी 
रहगा । 

ब्छद्धि-सिद्धि पाना-- समृद्धि ओर सफलता पाना । पर रैनि सव ऋछदधि- 
सिद्धिपा ली, ओर कुछ वाको नहं है । 


एच करना-- जल्दी करना 1 प्र० तुम हर कामम एंव करते हो। 

एच होना-- कमी होना । भ्र° इस्र वार पानीकीएंचदहै, बारिश हुई ही 
नहीं । 

एंच-तानकर-चीच-तान कर, किसी तरह । भ्र ° एच-तानकर किसी तर 
काम चलाऊगा, ओर क्या । 

एंचन में फसना-ंज्ञट मे पड़ना । प्र° वह्‌ वेचारा तो बुरी तरह एचनं 
मे फंस गया है । 

एंचना-(1) खीचना । प्र° जरा इस कागज पर सीधी लाइनें तो एच दो ॥ 
(2) आराम करना । प्र° जरादेरषएुचलूं तो थकान मिट जाये । 
(3) वसुलना । भ्र ° उसने मुद्षसे दस स्पवे एच ही लिये । 

एंच-्पेच कौ बात करना-- धूर्तता करना । प्र° देखो, मुङ्षसे एंच-पेच की 
वाते मत करो नहीं तो अच्छान्‌ होगा । 

एंच-पेच डालना- बात या काम में स्कावट डालना, उलज्लना । भ्र° राम- 
सुभग ने एेसी एंच-पेच डाल दी कि काम वहीं अटक गया है । 

एंच-फेच बताना--घालबाजी करना › प्र° वह्‌ तुम्हे एेसा एंचपेच बतयेया 
कि तुम्हारी तवियत खुश हा जायगी ॥ 

एंचा तानो करना या होना-ज्लगड़ा करना या होना । प्र तुम लोग हर 
समय एंचा तानी क्यो करते रहते हो ? 

एंड भारना, -लगाना-उसकाना । भर तुम मञ्चे एंड मारने की कोलिज 
कररहेहो? 

एंड लगाना-दे° एंड मारना 1 

एंडा-वेंडा छिरना--इतराते फिरना । प्र° वह तो एंडा-वंडा फिरता र्ता 
है, उसे ओर कोई काम नहीं है । 

एंडा-वेंडा सुनना या सुनाना-गाली सुनना या सुनाना, उ्टी-सीधी बातें 
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= कासा = 3 
सुनना या सुनाना । भ० मै कुछ भी एंडा-वंडा सुनने को राजी नही | वः भाई-बहन । प्रण्ये दोनों एक ही खपड़ के नहलाये 








| 
५ खाल चलना- (1) मस्ती मे स्ूमना 1 भ्र वाह्‌, क्या एंडी-वेंडी | एक इच भो पीछे न हटना-तनिक भी विचलित न होना । प्र° तुम अपनी 
भालं चल रही है । बात से एक इच भी पीठ मत हटना । 


एक ईट के लिए भवन गिराना-शरोड़े लाभ के लिए वहुत नुकसान करना । 


एंडो-वेडी सुनना या सुनाना-दे° एंडा-वेडा सुनना या सुनाना 1 प्र° यह्‌ उसने क्या करिया ? एक ईट के लिए भवन गिरा दिया ? 
ह्‌ -ले हां री क्रस्ना-समर्येन करना, बहनापा होना 1 भ्र° तुम लोगों को | एक उन बाद वहत वाठ तुम याजकः से टपक पड़े ? एक 
अतर कुछ काम तो है नही, रात-दिनए री हां री किया करो । उश्नके वाद तुम्हारे सवत हे । | ठ 
एक अंक, -आंक- घ्र व बात, पक्की वात । प्र° जाडं राम॒ पहि यसु एक उच में-वहुत समय मे । प्र० मुज्ञ तो वह साना कांड एक उश्नमें 
देह एकि मांक मोर हित एह (राम० (अ)}-तुलसी, 540) । मालूर हंजा । 
एक अंग भी कच्ची न होना-अविचलित होना । प्र० सूर एकह अंग न | एक ओर एक ग्यारह करना या होना, एक-एक मिलकर ग्यारह करता 
काची, मै देखी टकटोरी (सु० सा०-सूर, 4746} । या होना-मिलकर शक्ति बढती है । प्र° तुम लोग यदि मिलकर 
एक अंडा-एक ही संतान । कामकरोतो क्या नहीं कर सकते । एक ओर एक ग्यारह होते है, 
दक अद्य घे-बराबर, एक समान । प्र ° उसका हाथ एक अंदाज से समज्ञे 
चलता रहा । एक कड़ी होना-(1) विकास की एक स्थिति होना । भ्र ° मानव-विकास 
एक आंक-दे° एक अंक । की महत्त्वपुणं कड़ी दे समाजवाद । 
एक आंख देखना-(1) एक ललक देखना । भर इसलिये मँ सब ॒हिसाव (2) दो स्थितियों को जोडनेवाला । प्र ° अच्छा, तो फिलहाल आप 
अपने ओर तुम्हारे बीच साफ़ समंगा यदि म अपने मरने के समय ही दोनों के वीच की एक कड़ीहो रहे है; 
तुम्हे एक आंख देख लू (भा० प्रं०(1)-भादतेन्दु, 6 14) । एक व आगे बदृना-थोडी ओर प्रगति करना । प्र०° यै एक कदम ओर 
(2) सबके साय समान भाव रखना । भ्र ताईं हम सव भाई, बहनो आगे बढा ओर र्मने प्रकाशन का काम करने का निणेय किया । 
को एक आंख देखती थीं । एक करना-- (1) यहाँ -से-वहां वहूत ॒दौड-धूप करना । प्र खजांची 
दक आं न आएना-कोरं ढंग न आना । कलकत्ता ओौर राजधानी एक क्रिये हए रै (चोटी०-निराला, 


(2) गलत काम करना । भ्र° वहं बयो एंडी-वेंडी चाल चलता है ? 











एक आंख न भाना-रानिक भी अच्छा न लगना । भ० कोयलो की दलाली ¦ 117) । 
भे हाथ काले करते रहना मूज्ञे एक भख नहीं भाता (दरधगाछ-दे (2) मिला देना । प्र° लो, मृन्नी ने दाल-चावल सब एक कर 
स०, 360) । दिया । ९ 

एक आन्न रोना एक आंख हेसना- सुख आओौर दुःख दोनों का साथ-साथ | एक कलम- (1) एक वार के हुक्म से । प्र ्ञांसी राज्य की संपूणं सेना 
~ एक कलम वरखाफएत कर दी गई (सी °-वृ° वर्मा, 166) । 





2) लगातार, एक साथ । प्र° गहूमरी 5 
1 शनो बरावर समशन । भ ८ से लिखा (वंशाली० (2) - चतुर ध) 1 स 


पंजाब कालिज के चन्दे के लिए दौरा करने के वक्त लेक्वरमे मने 
3 थोडी ७ 1 
कहा था कि हन्द मुसलमानों को मै एक ही आंख से देखता हे (ग (5.९ के 14 1) ५ र 


नि०्~बा 2 
५ ब च 2 3) । र (4) बहीखाते का एक दाखिला । प्र° कृष्णलाल के नाम पड़े रुपये 
एक बान भ~ क्षण भर मे, तुरन्त । प्र० म एक आन में रुपये लेकर को एक कलम ओर टाक लो । । 


आता हू । सुनना 
एक कहना चार सुनना,- दत - किसी को भला-वुरा कहना ओर 
एक जाम को दो फकि, -चने को दो दाल -(1) अत्यन्त धनिष्ठ । प्रये म अरि 
दोनो एक भाम की दो फक ह । ५४ न फिर बदले मं उससे अधिक सुनना । प्र ° जो एक ॒कहेगा उसे चार 


सुनना ही पड़्गा । मै न कटं न सुन्‌ । 
। एक कहना दस सुनना-दे° एक कहना चार सुनना । 
, एक कहानो होना-कहने-सुनने की वात भर रह जाना । प्र० भाई की 
एक ६ के बर्तन, क 1 -गुर के चेले, -टाट के, -डाल के बाते तो अव एक कहानी हो गयी है । = ध 
रे, -तरकश के तोर, चट्टे-बद्टे-(1) एक ही दल के | एक का एक-समूचा । प्र° एक का एक खी 
एक ही समान । प्र ° जोड-जोडइ आवत वा मथुरा तै एक डार के तोरे नुकसान करेगा । क. 


(सू° सा०-मूर, 4213 ) तुम दानों एक ही थली के चटटे-बटटे एक का चार करना-वहूत ~ 
4 -वहूत वढा देना । प्र° उनकी 
हो (मान० ( 4 ) -प्र॑मचद, 74 ) 1 की आदत है 1 । सा 


(2) विल्करूल एक-से । भ्र ° देविए प्रयोम (1) 
(3) सगे । प्र° देखिए प्रयोग (1) 





एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देना 


४. ---------*------- ~ 

एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देना- सुनी बात पर कोई ध्यान 
न देना । प्र मष्टुवे >< >< मवे की वेटी लपने प्रेमी के गीत-एक 
कान से सुनती थी, दूसरे कान से निकाल देती थी (दूधगाछ-दे० 
स, 250 ) 1 

एक की अदट्ठारह्‌ लगाना, -चार जडना, -चार लगाना, -तीन लगाना, -दस 
जडना -दस लगाना, -लाव लगाना--(1) खूवर॒वढा-चटढाकर बातें 
बताना । प्र हरीचंद ब्रज वड़े चवाई, कट्त एक की लाख लगाई 
(भा० प्रं° (2 )-भारतेन्दु, 190) । 
(2) दूसरे की बुराई करना । प्र कोई सुन लेगा तो वहां जाकर 
एक की चार जड आयेगा (प्रेमा०-ग्रेमचंद, 13) । 

एक की एक से न बनना-परस्पर मेल न होना । प्र° उनके घर की हालत 
मत पू्ठो। एक की एक से नहीं वनती, रात-दिन महाभारत मची 
रहती है । 

एक को चार जडना-दे° एक की अट्‌ठारह्‌ लगाना । 

एक की चार लगाना-दे° एक को अट्‌ठारह्‌ लगाना । 

एक फी चोट एक पर आना-एक की तकलीफ से दूसरे को तकलीफ 
पहुंचना । प्र ° उनके घर मे एेसा भाई-चारा दै किएक की चोट एक 
पर आती है । 

एक की तौन लगाना-दे° एकं की अट्‌ ठारह्‌ लगाना । 

एक को दवा दो होना-एक को दवाने के लिए दो की जरूरत होना । 

एक कये दस कह तेना- भरपुर वदला ले लेना । प्र° मँ छोडगी योड़ ही, 
एक की दस कर्‌ लूंगी । 

एक को दस जडना-दे° एक की अट्‌ठारह्‌ लगाना । 

एक कौ दस लगाना-दे° एक की अट्‌ ठारह्‌ लगाना । 

एकं की दस सुनना या सुनाना, -सौ सुनाना-(1) एक वात के उत्तर म 
वहुत वातं सुनन। या सुनाना । प्र° तुम एक की दस्त सुनना चाहती हो 
तो सुनो । 
(2) थोडी निन्दा करके बहुत निन्दा सुनना या सुनाना । प्रर 
देखिए प्र (1) । 

एक कोदो कट्‌ लेना-दुगुना बदला लेना । प्र ठीक है भाई, तुम एक 
की दो कह्‌ लेना, वस । 

एक को लाख लगाना-दे० एक की अट्‌ठारह्‌ लगाना । 

एक को सौ सुनना या सुनाना-दे० एक की दस सुनना या सुनाना । 

एक के ऊषर एक-एक के वाद एक, क्रम से । प्र° एक के ऊपर एक एेत्री 
मुसोवत आती गयी कि मूञ्ञे तो लगा किं अब ओर न सह सकूगा । 

एक के ऊपर एक गिरे पडना-(1) बहुत-ते लोगों का किसी एक वस्तु 
के लिए होड करना । प्र आजकल लोहे के आयत लाइसेन्स के लिए 
लोग एक के ऊपर एक गिरे पडते हैँ । 
(2) वहत भीड़ होना । प्र रामलीला में आज गजव की भीड थी- 
लोग एक के ऊपर एक गिरे पड़ते ये । 

एक के तीन बनाना-अनुचित नफा लेना! भर वह्‌ वड़ा होशियार है, 
एक के तीन बना रहा है । 
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एक चित्तो कोड भौ वारक में नहो 





एक के दो करना-खूव लाभ करना । प्र° मेठ जी आजकल एक केदो 
करनेमे लगे है । 

एक के पोछे दूसरा-(1) वारी-वारी से । प्र एक के पीछे दुसरा आक 
सलाम करता ओर आगे वढ़ जाता 1 
(2) धीरे-धीरे । प्र० मै चुप-चाप देखता रहा, एक के पीछे दूदा 
खिसकता गया । 

एक को एक खाये जाना- परस्पर द्वेष होना । प्र ° वहां एक को एक खस्दे 
जा रहे है, सव अपनी ओर केवल अपनो चिन्ता मे लगे टै । 

एक को हजार करना-योड को बहुत बढ़ा-चढा देना । प्र° आप भी एक 
को हजार कर रहे हैँ । इतनी तारीफ की क्या वात है ? 

एक कोना विसकना-स्यिति विगडना । प्र० अब तो दलसुराय का की 
एक कोना खिसकने लगा है । 

एक खपड़ो के नहलाये-(1) सगे भाई-बहन । प्र° ये दोनों एक हौ चपडी 
के नहलये हए ह । 
(2) देऽ एक अयि के वरतन्‌ । 

एक खालसा का सवा लाद होना-वहुत वहादुर होना, हिम्मत होने से 
शक्ति का वहत वढ़ जाना 1 

एक खन होना-एक ही मां-बाप की संतान होना । भ्र अलग तो क्वा 
हृजा, ह तो एकं खून (गोदान-श्रेमचंद, 30} । 

एक गरम एक नरम-एक गुस्मेवर ओर दूरा शान्त । भ्र° एक गरम 
ओर्‌ एक नरमदहोनेमे ही साय निभ सकता है, दोनों गरम हो जयं 
तो कंसे गुजारा हो । 

एक गुड के चले-दे° एक अवि के वरतन । 

एक घडो भी नही- तनिक देर भी नहीं, तुरन्त । प्र° एक षड़ीकीभ्री 
देरी नहीं चलेगी, तुम फौरन भागो । 

एक घाट पर पानी पोना-आपस में भय न होना। प्र ° गउव सिव रेग्ि 
एक वाटा । दूजड पानि पिअहि एक घाटा (पद ०-जायसी, 1/15) । 

एक घुट पानी को भी न पुना, -बंद पानो को भौ न पूना-किसी काम 
न आना । प्र° यही वेटे, जिनके लिए तुम इतनी हाय-हाय कर रदे 
हो, मौका आने पर एक बृंद पानी को भी नहीं पूगे । 
(2) तनिक आदर-सत्कार न करना । प्र° मै उतनी दूर चलकर गया, 
किसी ने एक धृट पानी तक को न पुछा । 

एक धृट पानी देने वाला भौ न होना-कोई सहाथकं न होना । भर किन्दु 
एकं अनजान नगर में अकेले केसे रहगी, न कोड आगे, न पीछे । कोई 
एक घंट पानी देने वाला भी नहीं (मान ० (6)-ग्रेमचंद, 40} । 

एक चने का भाड़ न रोड सकना-अकेले आदमी का कु न कर भकना । 

ठकचनेकीदो दाल-दे०° एक आमकीदो फाँके । 

एक चावल से बटलोई भर का हाल जानना-जरा-सी से परीका अदा 
कर्‌ लेना । प्र ° एक चावल से हौ विलफल पाठको को वटलाई भैर 
का हाल जानना होगा (गु° नि०-वा० मु गु०, 493) 1 

एक चित्तो कौड़ी भो पासमेंन होना-पासमें कुछभीन होना ऋ 
यहां तो जव मे जाई हूं एेसा हाय खाली ष्टो गया है कि गहिकित की 
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सौदा करने के लिए भी एक चित्ती कौड़ी पास मं नहीं है दे° दुऽ- 


शिव, 122) । 

एक छटा भो न होना--किल्चित्‌ भी न होना । प्र० दालमेंघी का एक 
छीटाभोतोनहींदटै, 

हकः ज्रकन कहना-एक वार कहना, संक्षेप में कहना । प्र ° मैने एक जवान 
कह दिया तो काम होना ही चाहिए । 


खक जवान रखना-बात का पक्का होना । प्र° तुम्हं एक जवान रखनी 
चाहिए, उसके विना बाजार मे साख नहीं बनेगो । 

एक जान एक प्राग, -मन-अत्यन्त॒घनिष्ठ । भ्र° रमाकान्त ओौर पवन 
एक जान एक प्राण है, उन्हें दुर करना कठिन हे । 

शक जान एक मन-दे० एक जान एक प्राण । 


एक जान करना-मरना ओर मारना । प्र ° म अपनी ओर उसकी एक । 


जान कर दंगी, वह किस फरमे हैः 


एक जान का-एक-सा । प्र० दोनों थाली एक जान की्है, कोरईसीभी | 


ले लो। 
एक जान बो कालिब-घनिष्ठ प्रेमी । 
एक जान हार ग, -मुसीबर्ते- एक व्यक्ति के सिर बहुत-सी स्ंक्षटे होना । 
दक ओन हार मुक्ीबत-दे° एक जान हजार गम । 
एक जती पहनना एक उतारना-एक आौरत को छोड़ना ओर्‌ दूसरी का 
करना । 


द संडे के नीचे खड़ होना-एक मत या दल मे आना । प्र° धाक अपनी 
्बधर्हैजगमे रहे एक शंडे के तले वे हो खड (चूभते०-हरिओौध, | 


133) । 

एक संशे के नोचे लाना-एक मत या दलम लाना प्र०सार्देशको 
अब एक क्षंडे के नीचे लाना होगा । 

एक टांग-एक हिस्सा । प्र० तुम हर काम की एक टाग छोड़ क्यो देते हो ? 


एक टांग खड़ा रहना, -पर खड रहना, -षिरना, -से खड़े रहना-जी जान 
से किसी काम मे लगे रहना । प्र ० मँ उनके यहां सारे दिन ण्कर्टाग से 


खड़ा रहा फिर भी उनका र्त न वदला । 

एक टांग धूमना, से नाचना-वराबर घूमते रहना । प्र ° वह॒ >< >< सेट 
की अदली मे वारह-बारह्‌ घंटे खड़ा है याएकर्टांगसे नाच रहारै 
तो पस। कमा रहा है (अमृत ०-नागर, 638) । 

एक टांग ट्टना-एक सहारे का जाता रहना । प्र शीला क्या गयी, मेरी 
तोएकर्टागही टूट गयी । 

एक टांग नाष मे होना -इधर-उधर दोनो ओर फते होना । प्र० उसकी 
एक टाग हाजी की नाव मे भी है (अमृत०-नागर, 635) । 

एक टांग पर खड़े रहना-दे० एक टाग वड़ा रहना । 

एक टमि फिश्ना-दे° एक टँग खडा रहना । 

एष टमि से खड़े रहना-दे० एक टाग खड़ा रहना । 

एक टांग ते नायना-दे° एक टाग घूमना । 

एक शाट के-दे० एक अवि के वरतम । 


दक टोला याये होना-एक आंख न होना । प्र उस बेचारे कातो एक 


कै । 
= 
द्ध # 
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एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा होना 





टोला गायब हो गया । 
| एक डाल के तोड-एक समान । प्र° देऽ एक अविं के बर्तन । 
। एक डाल पर रहना-(1) अपनी वात पर दुद्‌ रहना । प्र० वे एकं डाल 
पर रहनेवाले जीव रै, उनके विचार-परिवतन की वात मत सोचो । 
(2) किसी एक पक्ष कौ ओर होना । प्र° मतो एक डाल पर रहना 
पसन्द करता हु, इधर-उधर नहीं करता । 
एक डोर में बेधना-(1) प्रेम होना । प्र वंध सकेगे न एक उरे मे तोड़ 
करके रहा महा वंधन (चूभते०-ह्रिओौध, 93) । 
(2) विवाह होना । प्र ° 3 नवम्बर को सुषमा ओौर हरीश एक डोर 
मे वेध गये । । 
, एक डील के-एक ही तरह के । प्र दोनों सुग्रीव ओौर बाली की तरह एक 
ही डौलकेरहै। 
| एकदढेले चे दो चिडिया मारना, -तीर में दो निशाना लगाना, -से दो 
शिकार करना या होना, -निशने (में) से दो शिकार करनाया 
होना, -पंथ दो काज करना या होना-एेसा काम करना जिससे 
दोहरा लाभहो, दे कामवने। प्र० ज्ञान बरु्चाद्‌.खवर दै आवह, एक 
पन्थ द काज (सू° सा०-मूर, 4050}; मे भी एक ही निवन्ध में इन 
दोनो विपयो का गमविणकर दूंगा, एकदी ढेनेगे दो चिद्धियां मार 
लूंगा (कुछठ-प्र० पु वद्णी, 5) । 
एक तरकश के तोर-दे° एक अवि करे वतन । 
| एक तरफ-एकान्त, अलग । प्र ° तुम भया को एक तरफ ले जाकर सलाह 
कर्‌ लो। 
एक तहसील गायब होना, -परगना गायव होना, -वाजार बन्द होना- 
काना हाना । 
एक ताक- रमन, तुल्य । प्र ° सखन सांग हरि जंव्रत छाक प्रेम सहित मेया 
दे पय्यौ सवे वनाय है एक (इक) ताक (त्र० सू० को०) । 
। एक तार-(1) लगातार, साम भावमे। प्र करवीर हरि के नवस्‌, प्रीत 
| र्ट इकतार (करवीर ग्रथाऽ-कवीर्‌, 57); पर इन काली-काली घटा 
| ओर पुरवैया केः लोके तथा पानी के एक तार ज्ञमकेसेतो कोई भी 
न वचेगा (भा० ग्रं°-( 1) -भारतेन्दु, 444) । 
(2) एक ही रूप-रेग का, समान, वरावर्‌ । प्र कोई फकं नही 
पड़ता, कपड़ा हर कही एक ही तार्‌ है । 
एक तिनका भो न लगाना- कुछ भी न समना । प्र° धनवाली की चहेती 
वदरी किरती को एक तिनका क्यो लगवेगी ? (परती ०-रेण, 80) । 
एक तोर में दो निशाना लगाना-दे° एक ढेले से दो चिडिया मारना । 
एक तीरसे दो शिकार करना या होना-दे° एकदेलेसे दो चिडिया 
मारना । 
एक तो-पहनले तो, पहली दात तो यह्‌ कि । प्र° एक तो त॒म समय से आये 
नहीं, ऊपर से धौस जमा.रहे हो ? = 
एक तो करेला ऊपर से नोम चढ़ा होना- वरे याताखेःका ओर बल पाकर 
भौर बुरा या तीखा होना, बहुत अप्रिय होना । प्र° अरे इसमे कोरी 
} गैरजातदहीकातो प्रश्न नहीं ठैगा । ससुर करेला ओर ऊपरसे नीम 
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एक थाली मरे यना 


चढ़ा । करम पूटी विवा में व्याह करेगा (अमृत ०-नागर, 453) । 

एक थाली में खाना- मित्ता दोना, घनिष्ठ सम्बन्ध होना । भ्र° एक थाली 
मेन खामो, एकवर मे तो रहो, इतना सम्बन्ध तो बनाये रखो 
(प्रेमा ०-ग्रेमचंद, 43 ) । 

एक यैली के चट्टे-बद्टे-दे° एक अवि के वरतन । 

एक दम (में)--विना स्क, लगातार । प्र° म तो एक दम चक्की चलाती 
रही फिर भी पूरा गेहूं न पीसाजा सका ' 

एक दम को हस्ती-जरा देर की जिन्दगी । प्र°मामूकाक्या, „एक दम 
वग हस्ती है । तुम लोग अपनी सोचो । 

एक दरजा ऊचा होना-अधिक या वदृकर होना । भ्र° धूतंतामे वे एक 
दरजा जर चे रहै। 

एक दूसरे का, -पर, -मे, -से- परस्पर 1 प्रु० अव तक वरावर सभाओं में 
जाकर एक-दूसरे का सिर इसीलिये फोडते हँ जिसमे धमं की उन्नति 
हो (राधा० ग्र॑था०-राधा० दास, 634) । 

एक दूसरे का मुंह ताकने लगना- कोई उत्तर न वन पड़ने पर यह्‌ आसरः 
देखना कि दूसरा कुछ वोले । भ्र ° मेरा प्रषन सुनकर सव एक-दूसरे का 
मुंह ताकने लगे । 

एक दूसरे का हाथ पकडन--साथ-साय चलना, स्ह्‌।रा देना । भ्र° परन्तु 
महाराज, कला कतव्य को सजगर किये रहे, भावना विवेकं को सम्बल 
दिये रहे, मनोवल ओर धारणा एकदूसरे का हाय पकड़ रहें (मृग०- 
वृ ० वर्मा, 422} 1 

एक-दूसरे को तरफ खचना या कीचना-एक-दूसरे को प्रिय होना 1 प्र 
धीरेधीरे दोनों एक-दूसरे की तरफ बिचते गये । 

एक दूसरे पर-दे० एक-दूसरे का । 

एक इसरे पर जान देना, -निछावर रूरना-वहुत अनुरक्त होना । भर 
सरोज ओौर उसके पति दोनों ही एक दूसरे पर अपनी जान निछावर 
करते है >< > (अमृत ०-नागर, 184) । 

एक दूसरे पर जान निछावर करना-दे° एक दूसरे पर जान देना । 

एक दूसरे भे-दे० एक दूसरे का । 

एक दूसरे से-दे° एकं दूसरे का । 

एक दूसरे से खिच जाना-परस्पर दुराव या मनोमालिन्य होना । भ्र° इस 
घटना से एेसी गांठ पड़ी किं दोनों एक दूसरे से खिचते गये । 

एक देकर वो को आशा करना-- थोडा करके बदले में अधिक चाना । प्र 
तुमतो एक देकरदोकी आशा कररदेहो, सो कंसे होगा । 

एक दृष्टि से देखना-दे० एक आंख से देखना । 

एक धक्का लगना-(1) घाटे आदि के कारण स्थिति विचलित होना । प्र° 
कपड़ पर नया कर लग जाने से उन्हे एक धक्का ओर लगा । 
(2) अनहोनी अप्रत्याशित घटना से हदय का स्तब्ध होना 1 प्र° 
पत्नी ओर पूत्र तो पहले ही गुजर गये ये, छोटे भाई कौ मृत्यु से उन्हे 
एक धक्का ओर लगा । 
(3) रोग का आक्रमण होना । प्र ° टायफाइड के तीन महीने बाद 
ही कोंलरा हो मया, वेचारे को एक धक्का आर लंग गया 1 
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एक दंहिक्त 


एक धागे में पिरोना-एक साय भिलाना । प्र सूरदास कचन जर कांवर, 
एकहि धाग पिरोयौ (सू° सा०-ुर, 43) । 

एक धारा में बहना-एक ही भाव या विचार का होना 1 भ्र° कमलनयन 
ओरं श्रीनाय इत समय एक ही धारा में वहू रहे ह । 


एक नंबर--(1) सवसे पहले । प्र० दुनियादारी आओौर मिलनसारी बरतने 


मे एक नम्बर (अमृत ०-नागर, 55} । 
(2) सवते श्रेष्ठ, श्रेष्ठ ^ भ्र यह्‌ री-सेट एक नम्बर का है, ले लो + 

एक्‌ नं चलना, -लगना- कोई भी वश न होना, कोई युक्ति कारगर न होना । 
प्र° उत्तके सप्रेम आग्रह के सामने अमरकान्त की एकन चलती 
(कमं ०-्रेमचंद, 22) । 

एक न मानन -सुनना-विलकुल बात न मानना । भ्र° मैने बहुत समज्ञाया 
पर उसने एक न सुना । 

एक न लगना-दे° एक न चलना । 

एक च सुनना-दे° एक न मानना । 

एक न सूक्ना-कोई उपाय न समञ्च पड़ना । प्र तुम्हीं बतलामो कि कंसे 
इस स्थिति दे उव । मुञ्ञे तो एक नहीं सूञ्चता कि क्या कड, कैसे 
क । 

एक न्तर देलना- (1) जरा देर के लिए देखना, ज्ञलक मात्र मिलना । 
प्र° वृद्ध सज्जन ने शव के मुंह से कपड़ा हटाया गर उसके एकं नजर 
देख लेने के वाद फिर ढेक दिया .(चेतन-अश्क, 90) 1 
(2) ठीकसेन देख पाना। प्र मैने उस दिन लट्कौ फो वस्त एक 
नजर देखा था । कुछ अधेरा भी था गौर नह दूर भी थी । 

एक नजर मे-एक ही वार के देखने में । भ्र धनि तो एक नजर उमे 
अच्छी तरह भपि लिया । 

एक नयी दुनिया बना लेना-- स्थिति में वड़ा परिवतन कर लेना 1 ० न 
पतालिस-खियालिस बरसों मे हमसे भी गये बीते, चुटे पिसे तवा 
इन्सानों ने अपने लिए वाक्रई एक नयी दुनिया वना लो दै (अमृत०- 
नागर, 423) 1 

एक निगाह्‌ से देखना--दे° एक आंख से देखना । 

एक निलाने (में) से दोशिकार करना या होना-दे° एकदेलेनेदो 
चिड़या मारना । 

एक पंक्ति में वैठना-वरावरका दर्जा मिलना, एक साथ दोना 1 भ्र° 
तसह रास केलि रस अंचयौ, बैठ एक ही पाति (सू° ्ता०-सुर, 
4371} । 

एक पंगत में वेठनेवाले, -पत्तल मे खाने वते-एक ही जातिवलि रेते 
व्यक्ति जिनमे रोटी-बेटी का सम्बन्ध हो 1 प्र° वाह, वे दोनो तो एक 
हौ भगत मे बैठनेवाले है, उनमें परस्पर सम्बन्ध होने भें क्या जड़चनः 
हो सकती है ? त 

एक पंय दो काज करना या होना-दे° एक देवेदेदो चिद्या मारना) 

एक पग आने होना--वद्कर होना । अ° श्रवण तो भाईये गी एक पग 


अनिद 1 4: 
एकः पतिद्रत-एकनिष्ठ प्रेम 1 भ्र° एक पतिव्रत हरि रस विनकं, गौर हृदं 








एक पत्तल में खाने वाले 122 


एक बाल भी ठेढ्‌ करना या होना 


न ~ ~ ~ 


नहि आने (सू° सा०-सूर, 4170) । 

एक पत्तल में खाने वाले-दे° एक पंगत मे बेठनेवाले । 

एक पत्ती का साया तक न मिलना-कोई सहारा या आश्य न रह्‌ जाना । 
प्र० भला सोचो तो डष्टी साहब के कानों मे यह वात पड जाय तो 
तुम्हारा क्या हाल हो? कहीं एक पत्ती का सायाभी न मिलेगा 
(प्रेमा ०-म्रेमचंद, 57) । 

एक पत्तो तक न तोडना- कुछ न करना, बहुत सामन्य काम भीन कर 
पाना । प्र० काउंसिल कुछ नहीं कर सकता 1 एक पत्ती तक नहीं 
तोड़ सकता (रंग० (2 ) प्रेमचंद, 142} । 

एक पत्ती भी न हिलना-(1) कोई काम न होना । प्र० क्या मजाल कि 
चर मे उनकी इच्छा के विरुद्ध एकं पत्ती भी हिल जाय (मान 
(3)-ग्रेमचंद, 73) । 
(2) तनिक भी हवा न होना । प्र० कंसी गर्मी है ! एकं पत्ती तक 
नहीं हिल रही है । 

एक पर एक-(1) एक के वाद एक । प्र० उस पर तो एक पर एक 
मुसीवतों का पहाड़ टूटता रहा गौर वह॒ शान्त-चित्त सव कुछ सहता 


गया । 
(2) एकं से एकं बढ़कर । भ्र° एक पर एक विद्वान्‌ संसार मे पडे है 
कमी योड़ेहीटहै। 

एक पर एक्‌ गिरना-(1) वहत भीड़ होना । भ्र ° उस दिन भरत-मिलाप 
मे लोग एक पर एक गिरे पडते ये । 
(2) टूट पड़ना, गिरना । प्र० कहा एकं पर एक गिरे पड़ रहे हो ? 
जरा हटकर खड्‌ हो । 


एक पर के सो कोवे बनाना-थोडी वात को वहुत बढ़ा-चढ़ा देना । प्र° 
उसकी तो पुरानी मादत दहै, एक पर के सौ कौवे वनाये बिना उसे 
रोटी नहीं पचती । 

एक परगना गायब होना-दे° एक तहसील गायव होना । 

एक पल कल्प के समान लगना-समय का वहुत लम्बा प्रतीत होना । प्र 
भरत दसा सुमिरत्र मोहि निमिष कल्प सम॒ जात (राम० (लं०)- 
तुली, 1005) । 

एक पल में, -पलक मे-जरा-सी देर में । प्र° कटै कवीर करता की वाजी, 
एक पलक म राज विराजी (कवीर ग्रंथा०-कवीर, 177); कं मारौ, 
जीवत धरि ल्यार्वौ, एक पलक मै ताहि (सू° साऽ-सूर, 2014) । 

एक पलक मे-दे० एक पल में । 

एक पाति में वेठना या बैठाना-जाति में भिल जाना या मिलाना, एक-सा 
सम्मान पान। या देना । प्र ° कह वं कमला के स्वामी संग भिलि वटी 
इक पाती (सूरदास) । 

एक षाठ पढ़ लेना, -सीख रखना-एक सवक सीख लेना, एक शिक्षा भिल 
जाना । भ्र° इस असफलता से मने एक पाठ पढ़ लियादहै, कभी 
देडवड़ाकर कोई काम नहीं करना चाहिए । 

एक पाठ सीख रखना-दे° एक पाठ पड़ लेना । 

"क्‌ पान का दो टुकड़ा करके खाना- बहुत निष्ट होना । प्र° तहसीलदार 


हरगौरी ओर तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद अव एक पान को दो 
टुकड़ा करके खाते हँ (मंला०-रेणु, 224) । 

एक पानी-एक बार । प्र ° एक पानी ओरं उपर-नीचे कर लो, सव सामान 
ठीक से लग जायेगा । 

एक पास-पास-पास । प्र° दोनों टेबुलों को एक पास रख देना । 

एक पेट के-सहोदर । प्र ° कृष्ण-वलराम एक पेट के नहीं थे । 

एक पैर भीतर एक पैर बाहर, -यहां एक पर वहां-अस्थिर होना, कभी 
यदं कभी वहाँ जाते रहना । प्र चार दिन तक जानशंकर को वैठने 
का अवकाश न मिला। एक पैर दीवानखाने मे. रहता था > ५ 
दूसरा पैर शामियाने में रहता था (प्रेमा °-ग्रेमचंद, 334) । 

एक पैर यहां एक पैर वहां-दे० एक पर भीतर एक प॑र बाहर । 

एक पैर रकाब पर रखे तयार होना, -मे होना-हमेशा जाने को तयार 
रहना । प्र° सन्तोष वान्रू का एक पाव रकावमे ही रहता है । 

एक पैर रकाब में होना-दे° एक पैर रकाव पर रखे तमार होना । 

एक पैर से ला रहना- बहुत भाग-दौड़ करना, विना विश्राम किये किसी 
काम या व्यवस्था मे लगे रहना । भ० काग्रेस अधिवेशन के समयवे 
एक पैर से खड़ रहते । 

एक पैर से नाचना- पूरी तरह नशे मे होना। प्रण प्रीति के बचन वाचे, 
विरह अनल अचि, आयनी गरज तुम एक पायं नाचे (सू० सा०-सूर्‌ 
3167) । 

एक प्राण दो शरीर होना, -मन दो तन होना, एक प्राण होना-अत्यन्त 
धनिष्ठ होना । प्र° सूर स्याम नागर, यह नागरि, एक प्रान तन दो है 
(सू° सा०-सूर, 2521} । 

एक फक मे उड़ा देना-महत्त्वहीन या नेगण्य वना देना । प्र° गोविन्दी ने 
इन प्रमाणो को एक प्क में उड़ा दिया (गोदान-प्रेमचंद, 195) । 

एक बा्नार बन्द होना-दे° एक तहसील गायव होना । 

एक बात कहूना-अन्तिम निश्चित बात कहना । भ्र ° तुम एक बात कहु 
कि जाओगे या नहीं । 

एक बात को बीस बात बनाना- त्रहूुत-मे वहाने करना । श्र° मोर मृकुट 
मुरली पीताम्बर, एक त्रात की वीस वनाई ( सू° साऽ-सूर, 
3250) । 

एक बात पर रहना या होना-कही बात पर दृढ़ रहना । प्र ° आदमी को 
एक बात पर रहना चाहिए, वार-जार वात पलटना ठीक नहीं । 

एक वात है-सदटज है, मुश्किल नहीं । प्र० फिल्मी गाना गाना एक बात है 
पर शास्त्रीय संगीत के लिए बहुत अभ्यास करना पडता टै । 

एक बाल भी सीधा न कर पाना-तनिक भीलभिन कर पाना । प्र° इम 
वार तुम एक बाल तो सीधा करहीन सकोगे, मै कहे देता हूं । 

एक बाल भी टेदृ करना या होना, -बँका करना या होना, -रोममौटेढा 
करना या होना, -्वाका करना या होना-तनिक भी क्षति पहुंचना 
या पहुचाना । प्र ° पर एेसा कदापि न होने पवि कि बसन्त के कारण 
उसके एेसे अनुपम मित्र काएक रोम भीटेढा हो (भा० भ्रं° (1)- 
भारतेन्दु, 614) 1 


एक बाल भी वाका करना या होना 123 
एक लकड़ी से सबको हक्ना 
---[----------[-[-]-ब-ब- बब] 
एक बाल भौ वका करना या होना-दे° एक वाल भी टेढ़ा करना या | एक मुट्ठी भिद्रौ डालना-मतक को व्र नें सुलाकर उस पर मिट्टी 
होना । डालना । 


एक वित्ता अधिक-वद्कर । प्र° वहां उनका बाहर से भी एक वित्ता 
अधिक आदर होता हं (दे° दु°-शिव०, 22) 

एक बृंद पानौ को भी न एना-दे° एक वृंट पानी को भी न पूना । 

एक बंद रक्त रहते-आचिरी दम तक । प्र° शरीरम एक वंद भी रक्त 
रहते सिसौदिया अपने देश कौ र्ना के लिए तत्पर रगे । 

एक बेल के तोमड़-एक विचर वाले । प्र तुम मव एक ही वेलं के तोमड़े 
हा । 

एक भर-थोड़ा-सा । प्र° यह एक-भर डरादे, तो तुम दस-भर हल्ला 
मचाकर इसकी घवराहट को ओरवढ्ारही हो (दे° दु°-शिव° 
16} । 

एक भाव विकना-सव बरावर होना । प्र° आज की व्यवस्था में न्याय- 

याय विवेक-अ विवेक सव एक भाव विकते है । 

एक भोनहोना-कुकभी नहना) प्र° कवित विवेकं एक नहि मोरे 
(राम० (बाल)-तुलत्ती, 16) 

एक मन दो तन होना-दे° एक प्राण दो शरीर होना । 

एक मां-बाप का बनना या होना-मिल-जुलकर रहना । प्र ° एक मां-वाप 
कं हुए विना तुम लोग कमे साथ काम कर स्कोगे । 

एक मामला होना-परस्पर कोई भेद न होना, वहुत चनिष्ठ सम्बन्ध होना । 
प्र० आपस म जव एक मामलाहो तवन काम बने । 

एक मुंह कहना, एक मह्‌ से कहना, -होकर कहना-- (1) सवका सहमत 
होना । प्र° इस समय सारा चित्तौर एक मुंह होकर तुम्हारी प्रणा 
कर रहा हं (राधा० ्रयाऽ-राधा० दास, 623) । 
(2) वार-वार कट्ना । प्र ° म एक मुंह कहे चली गयी पर किसी कं 
कान पर ज्‌ न रेगी। 

एक म॒ह दो बात-एक ही मनुष्य द्वारादो तरह का वयान। प्र° उका 
रत्ती भर भरोसा नहीं । वह एव दो व्रःत करनेवाला आदमी हं 1 

एक मुंह बोलना-(1) स्वका एक ही वात कना । प्र ° सव तो एक मुह्‌ 
बोल रहे थे पर तुमने उसं समय बिलकुल ध्यान नही दिया । 
(2) जरा-मा वोलना । प्र° वे मृङ्षते एक मुह्‌ टोले तकं नही । एसी 
उपेक्षा । 

एक मुंह से कहना-दे° एक मुह्‌ कहना 

एक मुह्‌ सेकड़ां जवान होना-(1) बहुत बोलनेवाला व्यक्ति । भ्र भई, मं 
उससे पार नहीं पा पकता । वह्‌ तो एक मुह्‌ संकड़ां जवान है । 
(2) एक मुंह से हजारों बाते सुनानवाला व्यक्ति। भ्र° देखिए 
प्रयोग (1) । 

एक मुंह होकर कहना-दे° एक मुंह कहना । 

एक मुह होना-मव का सहमत होना । प्र आप सव एक मुहर्दैतोर्मे 
भा आपके साथ "हं । 

एक मुट््‌ढो अन्न-थोड़ा-सा लाद्यान्न ! भ्र० है तरसते एक मुद्री अन्न को 
भापकी मूटी नहीं अव भी खुली (चुभते०-हरिमौध, 4) । 


एक मुट्ठी होना -एक होना । प्र भव दिसरांगमुख वाले एकः मुदधी होकर 
रह सकगे (ब्रह्म ०-दे° स०, 220} । 

एक मुश्त, -सूठ--एक साय, सव । प्र ° एक मृश्त इतने र्पये मँ कहां से 
दगा ? 

एक मूठ-दे° एक मुश्त । 

एक में एक करना-उल्टा-सीधा करना । भ्र° देखो तो सही, इस लडकी 
ने सारी चीजें एक मे एक कर दीं । 

एक में गयना, -सव्र मे गंयना, -पिरोना, -बेधना-विखरी वस्तु या भाव 
को एक क्रम मे करना। प्र° पहले इन सारी वातोंको एकमे गो 
फिर इन पर सिलसिते से विचार करो । 

एक म्यान मे दो तलवार होना-जहां एक की जगह हो, वहाँ दो का होना 
दो विरोधियों का एक साथ रहना । प्र° रहै क्यौ एक म्यान असि 
दोय (भा० प्रंथा० (2)}-भारतेन्दु, 582); एक म्यान में दो तलवार 
नहीं र सकतीं (गोदान-प्रेमचंद, 302) । 

एक रंग ना एक रंग जाना-म्‌ह्‌ पर हवाई उडना । प्र ° परमेश्वर का 
चेहरा उन समय देखने लायक या, एक रगञआ दख्हायाएकरंगजा 
रहा था । 

एक रंग, -रंग एक तार-एक-सा; समान स्प से । प्र° वहु एक रंग एक 
तार हाय चलाता रहा । 

एक रंग एक तार-दे० एक रग । 

एक रंग चदुना--एक दी भाव या विचार का हाना । प्र° अजतो सारे 
देश पर्‌ एक रग चढ़ा हज है । 

एक रंग में रगना--एक-खा प्रभाव या विचार कर देनाया होना । भरर 
धर्म निज रंगतें दिखा न्यारी, है उसे एक रंग मं रंगता (चुभते०- 
हरिओौध, 179) । 

एक रत्तो- बहुत थोड़ा । प्र° मुने उत्तकी एक रत्ती परवाह नहीं दै । 

एक रत्तौ भी न ठहर सकना- मृकावले मे वरितकूल ही न ठहर्‌ पाना । श्रर 
किशोर के सामने वह्‌ एक रत्ती भी नदीं उदर तकता । 

एक रस्सौ में नापना-एक साव कर देना । प्र ° स्वको एक रस्सी मं नपे 
चिना काम नहीं चलेगा । 

एक राय से-सवं सम्मति से । प्र० उन्तमें एक र्ध्व स बम्बर जाना तं 


हआ । 
एक रोम भीटेडाकरनाया होना-दे° एक व्राल भी टेडा करना य। 
होना । 


एक रोम भी वाका करना या होना-द० एक बाल भी टेदाकर्नाया 
होना ॥ 


एक लकड़ो से सबको हाकना, -लाठो से सबको हाकना-जच्छे-वूरे सवक 


एक-सा समञ्चना । प्र° फिर यदि ईश्वर एक टौ लाठी द सक टाक 
तो उसकी जगदीशता काक्याहालद्ो ? (प्रर तीऽ-च्र° नाऽ निर, 
128); >€ >€ मेरे उन्मत्त भाई साहव एक दी चाठी स दानो हो 








नि 6 अ = क सजय "कक ^ # शकक + द्व {क्क ह 4 [75 क = ॥ ओ 
द्र ++ 


एक लखत 124 


को हौकने मे कोई ग्लानि या हानि नहीं समञ्ते ये (अपनी ०-उग्र, 
23) ॥ 

एक 9 एक बारगी । प्र ° आप बंठ जाइए, मँ सव्र कपड़ एक 
ल्त लिये आता हं । 

एक लगाकर चार पाना-थोड़ा रुपया खचं करके अधिक पाना । पभ्र०. वाहं 
भाई, तुम्हारी तो चांदी ही चादी.है। एक लगाकर चार पानेवाले 
खुशकिस्मत तुम्हीं हो । 

एक लङो मं पिरोना-श्णंवला स्थापित करना, एक साथ करना । भ्र 
उन्होनि बिखशे हए भावों ओौर विचारों को बड़ी खूवी से एक लड़ी में 
पिरो दिया । 

एक लाठी से सबको हाकना-देऽ एक लकड़ी से सबको हाकना । 

एक लेना न दो देना-कोई सम्बन्ध न रखना । भ्र० इसं किस्से से मु 
कोर मतलब नहीं । मूञ्ञे एकलेना न दोदेना, मँ क्यो क्षमेलेमें 
पड़ । 

क सोटां पानी तक के खादार न होना- कुछ भी नलेना । प्र° वे वेचारे 
तो हम लोगों को बार-बार समञ्चाते ये किं देखो, मालिक से विगाड 
करना अच्छी बात नहीं । हमसे कभी एक लोटा पनीके खादार 
नहीं हृए (मान ० (6) -ग्रेमचंद, 237) । 

हक लोटा पानो देनेवाला कोई न होना- वहत साधारण-सी सहायता 
करनेवाला या देख-रेख करनेवाला भी न होना । प्र०मेरातो घर 
उजड गया महतो, कोई एक लोटा पानी देनेवाला भी नहीं (गोदान- 
प्रिमचंद, 8) । 

एक शमा के परवाने-एक स्त्री के करई प्रेमी । प्र० सरोज, कमार ओर 
रौजीव तीनों तो एक ही शमा के परवाने ह--वह है नगीना । 

एक समान दिन जाना, -बीतना, -होना-वरावर एक-सी स्थिति होना । 
भर मने तो कभी कोई सुख जाना ही नही, सव दिन एक समान ही 
रहे । 

एक समान दिन बोतना-दे° एकं समान दिन जाना । 

एक समान दिन होना-दे° एक समान दिन जाना 1, 

एक सचि में ठले होना-एक-सी आति या स्वभाव वाले होना । प्र° तुम 
दोनो तो एक सचि मे ठले दो (ब्र° सू9 को० ) | 

एक सासि मे-एक वारगी । भ्र° छाछ का छन्ना एक ससिमे चढ़ा गया 
(कठ०-दे०° स०, 271} । 

एक द्राधमा- ध्यान एक ही तरफ लगाना । प्र° एकं साधे सव सै, सव 
साधे सब ज।य । 

एक छिरे से-विलकूल पररा । ्र° तुम एक सिरे से देख जागो तो भूल 
नखर आ ही जायगी । 

एक सूत्र में गू षना-दे° एक मे गुथना । 

एक सूत्र में पिरोना-दे° एक में गुंना । 

एक सू मे बेधना-एक ही सम्बन्ध में वेधना । भ्र० क्या हम सवं मानवता 
के एक भत्र मे नहीं वेधे हए है ? 

एक सूत्र मे बधिना-दे° एक मे गुंथना । 


एक हाय से देना दूसरे से लेना 





एक सूरत से-एक-सा, लगातार । प्र ° सुवह्‌ से यह लड़का नयी कभीज 
के लिए एक सूरत में जिद किये जा रहा है । यह भी कोई वातै? 
एक से इक्कीस करना या होना, -देना--योड्‌-से वहुत बढ़ाना या बढ़ना । 
प्र० भगवान्‌ एक से इक्कीस करे, यही मनाता रहता हं (दे° दु०- 
शिव०, 63) । 
एकं से इवीर देना-दे° एक से इक्कीस करना । 
एक से एक-एक की स्पर्धा मे दूसरा बढ़कर । प्र ° अति विचित्र तहं लोकं 
अनेका । रचना अधिक एक ते एका (राम० (उ०)-तुलसी, 
1107) । 
एक से एक दो से ग्यारह होना-एक के ओर साथ होने से शक्ति बहुत वठ्‌ 
जाती हे । 
एक से दिन न॑ जाना, -रहना- दुःख या सुख क। सदा न वना रहना । प्र 
तुम इस तरह हिम्मत मत हारो । सव दिन एक से नहीं जाते । 
एक से दिन न रहना-दे० एक से दिन न जाना । 


एक से होना-एक ही खयाल या मनोवृत्ति वाले होना । प्र० बाप-बेटे. 


एकसे ही है, किसी से कोई उम्भीद रखना व्यर्थं है । 

एक सौ चोबालीस लगाना-(1) भारतीय दंड संविधान की धारा 144 
को लागू करना । प्र° हैदरावाद में 144 लग गया है । 
(2) किसी प्रकार का प्रतिबन्ध लगाना । प्र० अरे यार, अव इस 


तरह 144 तो मत लगाओ । दिल खोलकर हंसे-वोले विना स्वास्थ्य 


कंसे ठीक रहेगा 1 

एक स्वर से-सवं सम्मति से, एक राय होकर । प्र० पांडवोने माताकी 
बात एक स्वर से मान ली । 

एक स्वर से बोलना-(1) लगातार बोलते जाना । प्र° एक सुर से बोलते 
तो क्यों नहीं, सुर अगर सुर मे मिलना जानते (वोल०-हरिौध, 
139) । 
(2) एक मत होकर कुना । भ्र ° खोलते तो कान कंसे खोलते, एक 
सुर से बोलते ही जव नहीं (चुभते०-हरिओौध, 110) । 

एक हा का काम--एक ही आदमी द्वारा किया हुजा काम । प्र° एक 
हाथकाकामदहोनेसे ही सफाई अएतीटै। तुम तीनोंने साड़ीमें 
हाथ लगाकर उसे चौपट कर दिया । 

एक हाथ यदृकर-ओौर अधिक, तुलना में वद्कर । प्र° बेटा तो बापसे 
भी एक हाथ बढ़कर है । 

एक हाथ से तालो न बजना-(1) एक के किये कुछ न होना । प्र ° दोऊ 
चाहे मिलन को, तो मिलाप निरधार, कवहूं नाहि बाजिर्है, एक हाथ 
सो तार (व° स०-वृन्द, 101.) । 
(2) केवल एक आदमी से क्षगड़ा न होना । प्र° तुमने भी कुछ तो 
कहा ही होगा । एक हाय से ताली थोड़ ही बजती है 1 

एक हाय से दृहना-आधा लाभ ही कर पाना। भ्र०अव लगणएकदही 
हाय से दुह रहे ये, अव वोनों से दुरहेगे (अमृत ०-नागर, 24) । 

एक हाथ से देना दूसरे से तेला--कियि का फल फौरन मिलना । प्र° इस 
वार तो एकं हाय से देना मौर दूसरे से लेना हो गया । 
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एक ही कहना 


एक ही कहना-एेसी बात कहना जिसका जोड न हो1 प्र° नाक 
रगड़वाने की वात तुमने एक ही कही, मेरेतो ध्यानमें भी नहीं 
आई थी । 

एक हौ घर का-एक ही वंशका । पभ्र°वे दोनों एक ही धर के है इसीलिए 
चेहरा मिलता हं । 

एक ही चटसार के पदु होना-एक-सी बुद्धि वाले होना 1 प्र ° अव समुदं 
हम आत तुम्हारी, पढ़ एक चटसार (सू° सा०-सूर, 2123) । 

एक ष्टौ टार के-(1) एक ही जातिके। प्र° दोनोंएकःदही टाटकेर 
द्सलिए उनमें धनिष्ठ सम्बन्ध होना स्वाभाविकदहीहै (ब्र सू 
को० ) । व 
(2) समान स्वभाववले । प्र° दे° प्रयोग (1) । 

एक ही तराजू पर तौलना, -भावं तोलना-एक ही मापदण्ड से सवको 
परखना । भ्र मे तो सवको एक ही तराजू पर तौलने के पक्षमें हूं, 

एक टी ताक होना-एक ही तरह का होना । भ्र०° अव वं श्याम कूवरी 
दोऊ वने एक ही ताक (सू° सा०-सूर, 4504) ! 

एक ही थैली के चद्‌ट-बदट्ट होना-दे° एक अवे के वरतन । 

एक टी वाम विकना-एक-सा होना । भ्र० तसे तुम तंसेइ वं ठाकुर, एकहि 
मोल विकाने (सू° सा०-सुर, 4598) 1 

एक ही नोव पर सवार होना-एक-सी स्थिति होना । अ हम-तुमतो 
एक ही नाव पर सवार है, पारुल (कठ०-दे० स०, 240} । 

एक ही बतन सें चरणाम्रत ओर मदिरा भरना-व्यवहार मे भले-तुरे का 
भेद न करना । 

एक ही भाव तौलना-दे° एक ही तराजू पर तौलना । 

एक ही रहो-- खव रहौ । प्र° तुम लोग भी वहां पहुंच गये, यह तो एक 
ही रही । 

एक ही राग अलापना, -गाये जाना-एक ही बात बार-बार कहे जाना 1 
प्र० तुमतो एक ही राग अलापते रहते हो ! अव वस भी करो। 

एक हौ राग गाये जाना--दे° एक ही राग अलापना । 

एक ही हृक्के के--एक ही जाति-विरादरीके। प्रन्वेलोगतो एकही 
हुक्के के है, उनके वीच रोटी-वेटी का सम्बन्ध हो सफता है । 

एक. हौ होना--अपूवं होना, वेजोड होना । प्र ° अवनीन्द्र नाथ ठाकुर का 
वह्‌ चित्र एक ही है । 

एक ही सिक्के के दो पहल्‌ होना--हर वस्तु के दो पक्ष होना 1 प्र° तुम 
इतना समक्न लो कि एक ही सिक्के के दो पहलू होते रै, वुम्हं दोनों 
का पता होना चाहिए । 

एक हो जाना-(1) आपस का ज्ञगड़ा दूर कर मिल जाना; भले होना । 
प्र° इतने बरसों के क्षगड़ के बाद अव दोनों देवरानी-जेठानी एक हो 
गयी है । । 
(2) एक-सा होना । प्र दोनों सेट एक हो गये, अव दोनों बहनों 
भे किसी को आपत्ति न होगी । 

एक-अंग लडना-लडने मे एक ही हयियार का प्रयोग करना, एक ही 
ओर से लड़ना । भ्र9 हुजूर, ढाल तो जनानों के लिए ह, हम उन्न 
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भर एक-अंग लड़ा किये, तलवार ही से चोट लगायी ओर उत्ती पर 

रोकी (आजाद °-ग्रेमचंद, 14) ! 

एक-अंग होना-एकनिष्ठ प्रेम ॒ होना, अदय माव होना । प्र० ` कबीर 
दुदिघा दरि करि, एक-अंग ह्र लागि (कवीर ग्रंया०-कवीर, 53 ) 1 

एक-आध-काई विरला 1 प्र ० कटै कवीर गुर ग्यान थँ, एक-भाध उबरंत 
(कवीरःग्रंया०-कवीर, 3) । 

एक-एक-प्रत्येक, अलग-अलग । प्र ° सभा में उपस्वित एक-एक आदमी 
ने वही प्रतिज्ञा दुहुरायी 1 

एक-एक अंग खिल जाना-दे०° अंग एूले न समाना । 

एक-एक ककड जोड़-जोडकर-योडा-थोडा संग्रह करके । प्र ° एक^ख्छ 
ककड जोड़-जोडकर मैने . यह मकान वनवाया था । 

एक-एू करङे-(1) अलग-अलग करके । प्र° आरु हौ एक-एक करि 
टर (सू° सा०-सुर, 134) । 
(2) एक के बाद दूसरा, धीरे-धीरे । प्र° एक-एक करके करो, सवं 
काम एक साथ कंसे होगा । 

एक-एक को ार-चार सुनना या सुनाना-दे° एक की दस सुनना या 
सुनाना । 

एक-एक को तीन-तोन जड़ना--ख्व वढ़ा-चडाकर शिकायत करना ¦ प्र 
तुमने एक-एक कौ तीन-तीन जड़ी होगी (मान्‌० (8 )}-प्रेमचन्द, 89) 1 

एक-एक को सो-सौ सुनना या सुनाना-दे° एक की दस सुननाया 
सुनाना । 

एक-एक के दो-दो करना, -बननना-(1) दूना लाभ करना । प्र° भाई- 
जान, मतो इस वार एक-एक के दो-दो कल्गा, देदिएगा । 
(2) व्ययं समय नष्ट करना । प्र° कु नही, दिन भर एक-एक कैः 
दो-दो किया करता ह। 
(3) काम बढ़ाना । भ्र° कु सहायता करना तो दूर रहा, इसने 
एक-एक का दो-दो वना दिया । 

एक-एक के दो-दो बनाना-दे०° एक-एक के दो-दो करना । 

एक-एक को चन-चनकर-सवको, किसी को भी छोड़ विना । भ्र ° एक-एक 
को चुन-चुनकर म वह॒ सवक सिवाऊगा कि मवको छठी का दरव 
याद आ जायेगा । 

एक-एक कोना छान मारना-सव जगह खोजना । भ्र उसने एक-एक 
कोना छान मारा पर जूता न मिला । 

एक-एक कौड़ो को तरसना या तरसाना- सामान्य चीज केलिए भीना 
करना याना होना। प्र० मै तो आपके राज में भी एक-एक कौड़ोको 
तरसा करता था, अव भी तरसता हूं । 

एक-एक कौड़ी दात से पकडना, -पाई पर जान देना, -वंस्ा दति से षकड्मा 
-बहूत कंजूस होना । भ्र° >< > जव हाय खाली हो जता है ठब 
आदमी एक-एक कौड़ी दात से पकडता है (मान०(4 }-परे्वन्द, 
154) । 

एक-एक दाने पर मुहर होना-कोई भी चीज जल्दी न निकल पाना। 
० लाला रामकिशोर के यहां एक-एक दाने पर गहर ्ोती है, उने 
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यहाँ से कछ भी मिलना सहज नहीं । 

एक-एक दिन भारी होना, -पल पहाड-सा लगना, -पल पहाड-सा होना, 
-भारी होना, -पल युग-सा लगना, -मिनट भारी होना- प्रतीक्षा की घडी 
क कष्टदायक होना, थोड़ा समय वहत लम्बा जनि पड़ना । प्रर 
एक इक पल जूग॒सथनि कौ मिलन कौ अतुरात (सु° सा०-सूर, 
4081); तुम कुल एक हपते बाहर रही । मुञ्जे एक-एक पल पहाड़ 
हो गया (गवन-भ्ेमचन्द, 205) । 

एक-एक नस पहचानना, -रग जानना, -रग पहचानना- पूरी तरह जानना । 
प्र० मै तुम्हारो एक-एक नस पहचानती हूं, मुक्षसे मत उड़ो । 

एक-एक नस हिला देना-अच्छी तरह मजा चखा देना । प्र° उन्हीं के 
चरनों के प्रिताप से कल ये एेसा अनमोल डाकूमेण्ट मेरे हाथ मे पड़ 
गया है कि हम इनकी एक-एक नस हिला देगे (वृंद०-नागर, 
207) । 

एक-एक पग चलना दूभर होना -बहुत थक जाना । प्र ° सुवह्‌ से अन्न 
का एक दाना तक मुंह मे नहीं गया था । एक-एक पग चलना दूभर 
हो रहा था। 

एक-एक पर गिरना-(1) खव विक्री होना । प्र ° आम के बाजार क 
हाल मत पषछो । आज लोग एक-एक पर गिर रहे थे । 
(2) मतवालेपन की हालत होना । प्र° रात बारह वजे तक दावत 
चलती रही, लोग एक-एक पर गिरे जा रहे ये । 
(3) खूब भीड़ होना । प्र° मेले मे आज लोग एक-एक पर गिरे जा 
रहे ये । 

एक-एक पल पहाड-सा लगना-दे० एक-एक दिन भारी होना । 

एक-एक पल पहाड़ होना -दे° एक-एक दिन भारी हाना । 

एक-एक पल भारी होना--दे° एक-एक दिन भारी होना । 

एक-एक पल यग-स। लगना-दे° एक-एक दिन भारी होना । 

एक-एक पाई चकाना-सव कजं चुका देना । प्र ° आप छह महीना ओौर 
सत्र कीजिए, मे आपकी एक-एक पाई चुका दगा । 

एक-एक पाई पर जान देना-दे° एक-एक कौड़ी दांत से पकड़ना । 

एक-एक पेसा दांत से पकड़ना-दे° एक-एक कौड़ी दात से पकड़ना । 

एक-एक बाल चन जाना-वहुत मार पडना । प्र° होरीने जरा-सा 
इशारा कर दिया होता, तो तुम्हा एक-एक बाल चुन जाता (गोदान 
-प्रेमचंद, 159) । 

एक-एक मिनट भारो होना-द० एक-एक दिन भारी होन। । 

एक-एक मिलकर ग्यारह करना या होना-दे° एक ओौर एक ग्यारह करना 
या होना । 

एक-एक म॒ह में सौ-सौ जवान होना-हुर व्यक्ति का बहुत बोलना । 
भ्र० >€ >< जब तक्‌ मे विन व्याहा था, तो बीवीवाले गूगे हो गय 
थे गौर अव जो शादी कर्‌ ली, तो एक-एक मुह मे सौ-सी जवनं है 
(आजाद ०-श्रेमचन्द, 225) । 

एक-एक रग जानना-दे° एक-एक नस पहचानना । 

एक-एक रग दहचानना-द० एक-एक नस पहचानना । 


एक-चित्त होकर भजना-अनन्य भाव से स्मरण करना । भ्र ° मोकौ भजो 
एक चित ह्व कं, निदरि लोक-कुल-कानि (सु° सा०-सूर, 1651} । 

एकचित्त होना-एक मत होना । प्र महमद चारिउ मीत मिलि भएजो 
एकडइ्‌ चित्त (पद ०-जायसी, 1/22) । 

एकत्र राञ्य होना-सर्वाधिकार होना, कोई वोलनेवाला न होना । प्र 
आजकल सास वृन्दावन गधी ह सा शीला का एकछत्र राज्य है । 

एक बान, एक जवान एक बात, एक मुंह एक-चवान- अपनी वात पर्‌ 
पक्का रहने वाला । प्र° देखो राकेश, तुम एक-जवबान रहो तो ज्यादा 
अच्छाट्‌ा । 

एक-जान-उहूत मिले-जुले, धनिष्ठ, एकर दल क । प्रऽ वख्तावर सिह ओर 
शभणुटौन एक-जान ये । 

एक जी करना- एकदम मिला देना । प्र ° टमाटर ओर पुदीना को एक-जी 
करदो, तव स्वाद आयेगा । 

एकटक आशा देखना, -लगना या लगाना-वरावर आशा करना या होना । 
प्र० जन्म ते एकटक लागि-आसा रही विषय विष खात नहि तृप्ति 
मनी (ब्र° सू० को०)। 

एकटक आशा लगना या लगाना-३० एकटक आशा देखना । 

एकतरफा डिगरी-(1) एकतरफा निणय । प्र ° चाचा जी ने एकतरफा 
डिगरीदेदीतो फिर क्या कहूं? 
(2) वह्‌ डिगरी जो मृदरालेह क गैर हाजिर होने के कारण मुद 
को मिले । 

एक्तरफो बात-एक पक्ष की वात, एक पक्ष के अनुकल वात ! प्र ° आप 
तो एकतरफी वात करते है, एेसा उचित नहीं । 

एक-दिल होना- वहत घनिष्ठ होना, एक-मत होना । प्र ° ओर विधा कह्ने- 
सुनने मे दोनों के एक-दिल हो गये (अभृत ०-नागर्‌, 460) । 

एक-दो-तीन बोलना, -होना-(1) नीलाम करना वा होना" +. 
(2) दौड आदि शुरू करवाना या होना । भ 

एक-दो-तीन होना-(1) चल देना । प्र राज्यश्री ज्चम्मसमे थाल जमीन 
पर पटक कमरे ने एकदम क-दो-तीन हो गई (वृंद०-नागर, 
497) । 
(2) दे° एक-दो-तीन बोलना । 

एक-न-एक -कोई एक अवश्य । प्र ° एक-न-एक कमीज तो उमे पसन्द 
अयेगी ही । 

एक-न-एक रोग लगना-कोर्ईन-कोडई मुसीत्रत लगी रहना । प्र° क्या कङ्‌ 
गृहस्थी मे एक-न-एक राग लगा ही रदता ह । 

एक-पेट-एक-से, गुप्त मंत्रणा करके एक-सः काम करने वाले । प्र० ए 
सज दुष्ट हते हरि जेते, भए एक्हीं पट (सू० सा०-सूर, 3789) । 

एक-प्राण होना-दे०° एवः प्राण दो शरीर होना । 

एक-ब-एक-अचानक । भ्र° हुम लोग बंठे मजस सिगरेटथी रहेयेकि 
एक-ब-एक वावरूजी आ गये । 

एकबग्गा-एक वर्गे के । प्र° वे सभी एकव्रग्गा है, उनतत एसे ही व्यवहार 
की उम्मीद थी। 
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एडी से चोटी तक आग लगना 
~~ 


~ 
जरादेरतोक्को। 


एड देना, -लगाना- (1) वाधा डालना । प्र हर काम में णएड़ क्यों देते 
2 


एक-बात एक-जवान-दे° एक-जवान । 
एक-मुह एक-जवबान- दे एक-जवान । 
एक-रंगा- गहरे लाल रंग का कपडा। प्र° व्याह का घर है, एक~रंगा 
लगेगा ही, थोड़ा मगवा ला। (2) 
“~ लात मारना । प्र° चूपरहो नहीं तो क्ह गा किनं 
एक-रस-- (1) एक समान, विकार रहित, घुल-भिल जाना । भ्र ° भरत वल गिरोगे । न 
सुभाउ सुसीतलताडई, सदा एक रम बरनि न जाई (राम (वाल) - (3) बो नो कीकर 


तुलसी, 56) । त ह वा 
(2) एेसी वन इ मारना-एड़ी के इगारे से घोड़े को चलाना 
(2) एेसी स्थिति जिसमं कभी परिवर्तन न हो, नीरस । प्र° आओ | एड़ लगाना-दे० एडदेना । ` ४५५ 


शेखर, मै ओर कुछ नहीं कर सकती, पर तुम्हारे इस एकरस जीवन 
न > =+ ~~ क. र: एड़ा मारना मारना- किसी ध राम 
में कु नयापन ला सकती हूं (शेखर० (1 )-अजेय, 107-108) । = रना-(1) किसी काम मे विन्न डालना } प्र राम- 
= - ॐ 9 (र - त एडा मारन गी पूरन त अदत 
एक-रूप-समान, दिखने मे एक-सा । भ्र° दोनों वहनं बिलकुल एक- व पद्मा भा क 
स्प ह । = (2) कुश्ती का एक दांव । 
ध ५ एडियां धिसना, - -रगड़- = - 
एकलौता- (1) बड़ा दुलारा । प्र°जीहां, वहतो आपका एकलौता | ५ ' -र्गड्ना -रगङ्-रगङ़ कर नरना 1/ नार प्म 
रना । प्र धिस चुके जितना कि चिस सकते रहै, लाभ क्या अव 


ठहरा, उसके सात खून माफ हैँ । 1 चिन (चभ 
एड््ियां अपनी धिसं (चुभते-ह्रिओौध, 64) ॥ 





(2) अकेला 1 
ह न= च द --~ 4 क| = = टरेवकवाःान्त का श्वि मे 
एक-सा करना-एक में मिला देना । प्र ° तुमने सवक्धो एक-सा करने की (2) कण सहना । प्र ° जव से देववः ग पिता लम्बी बीमारी में 
कोशिश ही कहाँ की ? एडियां रगड़-रगड कर चल वसा था, मां ने अपने हाथों के परिश्रम 


से ही घर चलाया था (ब्रह्म०-दे° सऽ, 187) । 

एडियां रगडना-दे° एटियां धिसना । 

एडियां रगड़-रगड़कर मरना-दे० एट्िथां धिसना । 

एड़यां रगड़-रगड़ कर मरना पर पानो को बृंद भी न भिलना- तहत कष्ट 
पाकर मरना ओर कोई सदारा दनेवालान हाना। प्र° इस तरह 
मारं कि एड्ियां रगड़्-रगड़ कर मर-पानी की एक वृंदभीन मिले 
(रंग ०-प्रेमचंद, 333} । 

एडी का पसीना चोटी चद्ना, एड़ी-चोटी का जोर लगाना,-पसीना एक करना, 
-बहाना--घोर परिश्रम या उद्याग करना । प्र पुलिस ने एड़ी-चोटी 
का जोर लगाया, कि मृलजिमों में काई मुखविर वन जाय, पर उसका 
उद्योग सफल न हुआ (गवन-प्रेमचंद, 313); नोग चोटी आर्‌ एड़ी 
का अगर एक करते है पक्षीना तो करें (बोल-हःरओौव, 233) । 

एडो चाटना-खुगामद करना । प्र ° उसे एदििां चाटने से धुसंत निले तव 
न कोई ओर काम करे । 

एडी तले को धरती चिसकना-(1) किसी अप्रत्यालित चटना के कारण 
एकदम स्तम्भित रह जाना । प्र° भाईकी चारी का किस्सा नुन 
उसके एडी तले की धरती खिसक गयी । 
(2) किसी वड़े सहारे का अचानक टूट जाना 1 प्र पिता को मृल्यु 
से उसके एड़ी तले की धरती विसक् गई । 

एडो मारना-दे° एड़ा मारना । 

एडो से चोटी तक-सिर मे पैर तक, पुरी तरह से । भर° एक विजली-स्ी 
उत्तके शरीर मे एडी से चोटी तक कौव गई (ज्ान०-यलपाल, 
100) । 

एडी से चोटी तक माग लगना, -जल जाना-{1) उहूत नाज होना ॥ 
भ्र० देखते ही वासुदेव महाराज एड़ी से चोटी त्क जल उठे (गोली- 


एक-हत्या करना--दकाधिकार करना । भ्र ° उन्होने सारी जायदाद एक- 
हृत्या कर लो दै । 

एकहरा बदन-न अधिक मोटा न अधिक दुला शरीर । प्र° लम्बी नाकः 
उन्नत ललाट, माथे पर घुंघराली लट, एकहरा वबदन-रहज ही मन 
आकृष्ट हो जाता था । 

एकान्त हो वैठना-संसारमे विरक्त हो जाना। प्र° म अव एकन्त दहो 
वैठना चाहता हूं, वहुत ह य-टाय कर ली । 

एका होना-मेल होना । प्र ° अभी तक तो देवरानी-जठानीमे एका टै 
कल की कौन कह सकना है । 

एकाएक जा गिरना, -ट्‌ट पडना-अचानक पहुंच जाना या आक्रमण कर 
देना : प्र० वाल-मण्डली हल्ला करती टलवाई कौ दूकान पर्‌ एकाएक 
टूट पड़ी ओर पल भर मे लडड्‌ कैः थाल का सफाया हो गया । 

एकादशी--उपवास । प्र ° राशनकाडं ने आओ, नहीं तो माज एकादशी 
रहेगी, कहे देती हं (जिन्दगी-निर्गण, 2) । 

एकादशी का खाया दशो कौ निकलना- एकं दिन का लिया दूसरे दिन 
देने को बाध्य होना । 

एकामई करना- (1) एक कर देना, मिले। देना । भ्र ° सव दाल-चावल 
मुन्ना ने एकामई कर दिया, मन्ते फिर मे अलग करना पड़गा । 
(2) छृाूत का ध्यान न रखना । भ्र रामघनी से तो मै परेशान 
आ गयी हू, सारा घर एकामई किये रहता दै, सुनत। ही नहीं । 

एवका-दुक्का-- अकेले -दुकेले । प्र° रधु वाद के वगीचे की ओर एक्का-दुक्का 
मत जाना, खासकर रात के समय । 

एड करना- (1) एडी के इशारे से घोडे को चलाना । भ्र ° घोड़े को एड 
करो ओर वढ्‌ चलो । 
(2) चल देना; रवाना होना । प्र° अभी से ही क्यो एड़ कर रहे हो, 


कता नाक = जा क क ० ~ ~ ` = = ~न -~ 
ज 0 का क = = = = ~ ~~ न~ ~~ -= ~ == 








एद से.-खोटी तक जस जाना 


चतुर०, 19 6) । 
(2) बहुत र्या होना । प्र० मुक्ञे देखते ही उसे एडी से चोटी तक 
आग लग जाती है । 

एषी से घोटी तक जल जाना-दे° एड़ी से चोटी तक जाग लगना । 

एडौ-चोटी का जोर लगाना-दे०° एडी का पसीना चोटी चड्ना । 

एषी-चोटी छा पसीना एक करना-दे° एडी का पसीना चोटी चद्ना । 

एङ्टौ-चोटी का पसीना बष्टाना-दे° एडी का पसीना चोटी चठ़ना । 

एषो चोटी कूबनि रना, -निसार करना, -पर कुर्बान करना, -पर न्यौछावर 
करनः, -दारना-{1) अत्यन्त तुच्छ समहलना । भ्र ° वार जायं क्यों 
उस पर जिसने एडी-चोटी पर ते वारा (वोल०-हरिओौध, 234) । 
(2) परी तरह न्यौछावर होना । भ्र° मै तो तुम्हारी एडी-चोटी पर 
न्यौछावर हू, तनिक तो मेरी ओर ध्यान दो । 

कङो-चोटी नितार करना-दे° एडी-चोटी कूबनिं करना । 

एदो-चोटी पर कुर्बानि करमः-दे° एड़ी-चोटी कुर्वान करना । 

एषी-वोरी पर न्योछावर करना-दे° एडी-चोटी कुर्यान करना । 

एढी-बोरी पर वारना-दे° गएड़ी-चोटी कुर्बान करना । ` 

एडी-देख-चर्मबद्दूर (नजर लगने पर या भूतप्रेत का डर हीने पर 
स्त्रियो का यह्‌ वाक्य बोलना) 1 

एतबार उठना-विश्वास न रहना । भ्र ° एक वार जब्र किसी का एतवार 
उठ जाता है तो उसे फिर से जमाना कठिन होता है । 

एतबार खोना-पूवं विश्वास का हट जाना प्र° मैने उस्त पर एतवार 
खोदियादहे। 


एतबार जमना या जमाना- विश्वास होना या पैदा करना । प्र० जव किसी 


तरह उसका एतवार नहीं जम पा रहा है तो फिर क्या किया जाय । 
छोड दो उसे । 

एरा-केरो-(1) बदलना । भ्र° वारःवार एरा-फरी करना ठीक नही, 
दुकानदार भला क्या सोचेगा ? 
(2) बार-बार बानलजाना । प्र० इस तरह एरा-फेरी करने मे क्या 
धरा है । उन्हें पतातोहैदो, करसकेगे तो खुदी कर देंगे । 
एवज उतारना--किंसी काम कं बदले में काम केरना । प्र०° उसने दो दिन 
तुम्हारा काभ कर दिया तो क्या उसका एवज उतारना जरूरी है ? 

एवजमावज-बदले मे । प्र° एसे थोढे ही टूटी मिलेगी, एवजमावज मूञ्ञे 
भी कृ देना ही पड़ेगा । 

एवयी देना-किंसीं के बदले में काम करना । प्र° भं आजकल रामनिहोर 
की एवओीदेरहा हूं । 

एवयो रष्यमा-किसो के बदले में दूसरे को कामके लिए रखना । प्र 

 तुमष्टृट्टी पर डारहेहोतोर्मे किसी को एवजी रख लूंगा । 

एहसान उठाना, -लेना-आभारी बनना । प्र° म किसी का एहसान उठाने 
को तैयार नदीं हं । 

पएहसान का टोकरा लादना, -ननदा क्सन, -बोक्षा लादना, -बोल्ा सिर 
षर भादन्त, -ख्छेवस्ते वड ल्छदना, -जताना, -सिर पर लादना--अपने 
कयि काम के उपकार की याद दिनाना, बहुत एहसान करना । प्र° 
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आप. उल्टा हमारी खोपड़ी पर एहसान लादते हँ (निखा ०-कौशिक 
133) । 

एहसान का नमदा कसना-दे° एठसान का टोकरा लादना । 

एहसान का दोला लादना--दे° एहसान का टोकरा लादना । 

एहसान का बोक्षा सिर पर लादना-दे° एहसान का टोकरा लादना । 

एहसान का मारा--एहसान के बोक्च से दवा । प्र° समर वेचारा तो एहसान 
कामारारै, वह्‌ क्या कटे । 

एहसान खोपडी पर लाश्ना-दे° एहसान का टोकरा लादना । 

एहसान चुकाना--उपकार के व्रदले में स्वयं भी कुछ उपकार करना । प्र 
उन्होने मेरा बड़ा उपकार किया है, उसका एहसान चकाना जरूरी है। 

एहसान जताना-दे° एदहसान का टोकरा लादना । 

एहसान रखना-आभारी बनाना । प्र° इस तरह बेटों पर एहसान रखने 
की क्या जरूरत दहै? 

एहसान लेना-दे° एहसान उठाना । 

एहसान सिर पर लादना-दे° एहसान का टोकख लादना । 

एहसान से दवे जाना-वहुत अधिक कृतज्ञ टोना । प्र° मै तो पहले ही 
आपके एहमनो से दवा ह, ओर न दबायें । 


ए 


एेचा-ताना-एक आख से टेढ़ा देखनेवाला । 

एंचातानी-- तनाव, विरोध । प्र° तुम जिन्दगी भर एचातानी करते रोगे 
पर तुम्हारा कुछ बनेगा नहीं । 

एंचातानो करना-अपनी ओर मिलाने की कोशिश करना । प्र० इस वक्त 
दोनों एंचातानी करने मे जोरसे जुटे है । 

एचा-तानी मे पड़ना--्षगड़ मे फसना । प्र° अरे छोड़ो भी, तुम भी किस 
एेचातानी में पड़ गये । 

एठ ढीलो करना या होना, -निकलना या निकालना-घमंड चूर कर देना 
या होना । प्र° जव निकल एठ ही गई सारी तव भला मछ किसलिये 
एठे (चुभते ०-हरिओौध, 41); ज्यादा बदृ-बढु कर मत बोलो नहीं 
सारी एठ ढीली कर दूंगी, समञ्चे ? 

एठ दिखाना-घमंड करना । प्र ° उनको काम क्या है, हर समय अपने पसे 
की एठ दिखाया करते है । 

एठ निकलना या निकालना-दे° एेठ ढीली करना या होना । 

एठ में रहना, एंडा-एडा शेलन, -किरना-- घमंड मेँ चूर रहना । प्र वं 
त्रलोकीनाथ चाहत है, काँ न एडी डोलै (सू० सा०-सूर, 4263); 
एेडि एेडि बतलाहि भानु के सन्मुख जगन्‌ (कुण्ड०-गिरधरदास, 
22); अरी याह को है सांवरोसो लंगर ढोटा एडोई एडो डोलं 
(भा० ग्रं° (2)-भारतेन्दु, 57); ठ मे आप बैठे ही रहे इधर महा- 
राज के दशेन कर मै पुनः जवान हौ गया (गंगा०-उग्र, 11-12) । 

एठ रखना, -लेना-(1) होशियारी से ले लेना । प्र कहीं अम्मा से 10) 
उड़ा लाये, कहीं अन्बा-जान से किताव के वहाने से पाँच-दस एठ 
लिये (कमं°-श्रेमचंद, 64) । 


एठ लेना 

ऋ 
(2) दवा लेना । भ्र° उसने मेरे दो सौ क्पये एठ लिये ओर अव देने 
का नाम नहींदै। 

ठठ लेना-दे° एठ रखना । 

ठेठकर-(1) अभिमान से । प्र° बोलती एठ-एेठ करं जव भी जीभ तव 
ठठ क्यो न दी जाती (चोवे °-ह्रिगौध, 93} 1 
(2) दिगड़कर । १० निर्मला ने एठकर कदा-- > > >€ (निर्मला- 
प्रेमचंद, ~ 87) । 

एंठकर चलना-गवं से चलना । प्र° किनि लोगोंको पैसे की गर्मी हो गई 
है, कौन राह चलते एठकर चलते है (मेला०-रेणु, 174) । 

एेठना--(1) अभिमान करना । प्र ° अव तौ तरकि-तरकि एठ्तिं है, लेनी 
लेति बनाई (सू० सा०-सूर, 3023); जिन वाजास मे मनचले 
जवान अस्त्र-शस्त्र सजाये एेठ्ते फिरते ये, वहां उल्लू बोल रहे ये 
(मान ० (3)-ग्रेमचंद, 145) । 
(2) वसूलना । प्र ° सिपाही ने समज्ञा था, शिकार सा, इससे कुछ 
एटंगा (मान° (3) -ग्रेमचंद, 203) । 
(3) जिद करना । प्र° तुम तो विलकृल वच्चोंक्ी तरह एुठ जाते 
हो । 
(4) सर्दी के कारण ददुर्‌ जाना । प्र° वापे, कंसी सदी है, सारा 
बदनण्ेठाजा रहादै 
(5) क्रोधित होना । भ्र ° उनसे तो कुछ भी कटौ वस एठ जाते टे । 
(6) कड़ा पड़ना । प्र° इनं लोगो को वश में रखने के लिये आपको 
कभी-कभी एठ जाना चाहिए । 

एेठबाज-घमंडी । प्र ° र तो उससे वात नहीं करता, बडा एेठवाज है । 

एठी-बेठो करना-अकड दिखलाना । भ्र ° देखो भाई, मेरे सामने एेठी-वंटी 
करने रे कोई लाभ नहीं, म एक टंगड़ी में तुम्हे उलट दूंगा । 

एद्‌ लां-घमंडी । प्र० एसे एेटं खां से आखिर कौन बात करना चाहेगा ? 

एड कर देना--निकम्मा बना देना । प्र° उससे काम लेना चाहिए, तुम 
लोगोंने तो उसे वेकार वंठाकर एड कर दिया है। 

एड निकल जाना--गवं दूर हो जाना। प्र° लाज अच विन काज खगो 
तिनहीं सों पगौ जिन रंग-रए हौ । एंड सवै निकसगी अवै धनओआनंद 
आनि कहा उनए हौ (घना० कवित्त-घना०, 198) । 

एड रहना या हो जाना- (1) निकम्मा हो जाना । प्र० इसे काम तो कुछ 
रहता नहीं है, विलकूल एड हो गयां है । 
(2) नष्ट-श्रष्ट हो जाना । भ्रऽ साराकाम एंड हो जायगा भौर 

„ ` तुम लोग देखते रह्‌ जाभोगे । 

एडते फिरना, एेडा-एडा चलना--गवं करना । प्र° धन-जीवन-मद एड़ा- 
एडो, ताकत नारि पराई (सू० सा०-तूर, 328) । 

एड्पर-घमण्डी । प्र० जेते एेडदश् दरवारःद्रिरदार सव, ऊपर त्रत 
दिल्लीपति कौ अभंग भौ (मति० मक०-मतिराम, 155 ) । 

एढङ़ा-एडा जलना- दे एडते फिरना । 

एश-एड़ा डेलना-दे° एठ मं रहना । 

१डा-एड़ा फिरना-दे० एंठ में रहना । 
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एंडा-वेंडा चलना-त्रूरे मागं पर्‌ चलना ! प्र इसके दोस्तों ने ही इसे भड- 
काया है, इसी से आजकल एड़ा-वंडा चलने लगा है । 

एेंडी-वेडो-टेढी-तिरष्टी, सुस्त । भ्र कैसी एडी. वंडी चाल है इत लडकी 
की । 

एेडी-वेडो सुनाना-टेदी वाते करना, भला-वुरा कहना । अ० >< >< पर वह 
टरा आदमी था, बाहर जाकर एेडी-वैड़ो सुनाने लगा >< >€ (आजाद० 
-प्रेमचंद, 301) । 

एेन नाक पर- वहत पास । प्र ° इस प्रकार वंशाली की एेन नाक पर यह 
पाटलिग्राम मगधों का सैनिक स्कधावार वनता जा रहा है (वैशाली 
(2 ) -चतुर०, 111} । 

एेन-मेन-ठीक वंसा ही । प्र ° वह्‌ तो एेन-मेन अपनी मां जंसी लगती है । 

एब निकातना-दोष वताना । प्र° काम तो कुछ टै नही, दिन भर वंठे- 
वठ दूसरा क एेव निकालते रहते र । 

एब लगाना--दोष देना, कलंक लगाना । प्र° देखो जी तुम विना म॑तलव 
मरे उपर एव न लगाओ । 

एेयाम ते होना-मानिकधर्मं ने टोना । 

एेरे-गरे नत्य्‌-खेरे, -पंच कल्यानी-एेने व्यक्ति जिनमे अपनः विशेय सम्बन्ध 
न हो, फालतू या तुच्छ व्यक्ति। प्र°रम पानी्जड़ि योडेहीषहूं, जो 
एरे-ग रे नत्थू-खेरे सवको पानी पिलाता फिर (चतुरी०-निराला, 
12); एेरे-जैरे पंच कल्यानी दितने धुन आये थे, उनकी मणाई हो 
गई । 

ेरे-गैरे नत्य्‌ वरे--दे° एेरेगरे । 

देरे-गैरे पंच कल्यानो-दे° एेरे-गेरे । 

एश उडाना, -मनाना-मौज करना । प्र° अभीचखूच्र एेजडउ्डा लोकश्च 
जव अपने सिर पर पड्गी तो मालूम पड़ेगा ! ˆ ` 

ेश भनाना-दे° एेग उड़ाना । चु 

देथ में डबा रहना-दिन-रात भोग-विलान मं इवे रहना । प्र राजा साह्व 
रात-दिन एेश में डवे रहते थे ओर्‌ उधर राज्य की शक्ति क्षीण होती 
जा रही थी। 

ठेसा काटे किं वहूर न आए-सर्वंदा के लिए समूल नष्ट कर देना 1 

ेसा पचा गु कि उकार भौ न लिया-क्रिसी वस्तु का लेकर्‌ चूपचाप बंठ 
रहना । प्र ० मेरे दो हजार स्पयोको तो वे ठेला पचा गए किः उकार 
भी न लिया । निः < 

एेसा-तेसा-साधारण, तुच्छ 1 प्र तुनन उन्ट्‌क्या एता-तसा अद्रिम समज्ञ 


लियाहै? 

एेसा-व॑सा न होना-विशिष्ट या विक्ञेष होना 1 प्र यह्‌ आदमी बड़ काम 
का है, कोई एेसा-वंसा नदीं । 

ेसा-वैसा समक्षना-दे०° एेरा-गं रा समङ्ञना । 

ेसा-वैसा होना-दे° एेरा-गरा समञ्लना । 

रेसी कम तेस, -कौ तैसो- धमकाने में प्रयुक्त, ठम कई परवाह्‌ नहही--रन 
अयं मेष्नमुक्त । प्र° बंठका खःलन ही उन्टोने पृठा-डिष्टी याद 2 
मैने कहा-जपनी एेसी की तंसी मे चने गए (कुल्लौ०-निर् 
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118} 1 । 
ठेसी कही ९ धषोये न छृटे-एेखो खरी-खोटी सुनाई जो जिन्दगी भर याद 
रहे । प्र० कल अम्मा ने भी खूब सुनाया उन्हे, एेसी कही कि धोये 
। न छुटेगी । 
[न - सो कौ तैसो-दे० एेसी कम तंसी । 
देसी जगह मारना जहां पानी भो न मिले, रसे घाट मारना जहाँ पानो न 
मिले-खव दुर्गति करना या मारना; एेसी स्थिति को पहुंचा देना 
जहौ कोई सहायक न हो ! प्र° मेरा बस चले, तो तुमको एसी जगह 
कत्ल करू जहां पानी तक न मिते (आजाद °-ग्रेमचंद, 303) । 
देसी है वैस है करना-दुनिया भर की बुराई निकालना । प्र्मैजोभी 
काम करता हूं उसमे आप एमी है वसी है करने लगते ह । 
देसी-तैसो करना-इज्जत नष्ट करना । प्र तुमने चार आदमियो के सामने 
भेरी एेसी-तंसी कर दी । 
पेसी-तेसो में जाना-(1) कुछ परवाह न होना-इस अथं में प्रयुक्त । 
भ्र° दावत को एेसी-तंसी मे जाने दो, चलो आज सिनेमा देखा जाय । 
(2) बरवाद हो जाना । प्र सारी कमाई एेसी-तंसी मे चली गई 
ओर तुम लोग हाथ पर हाथ धरे वेठे हो । 
| एेसी-वैसी, एसे-वैसे--अत्यन्त साधारण, तुच्छ, अनुचित बात । प्र° कोई 
एेसी-वंसी चीङ मत लेती आना, जरा अच्छी देखकर लाना । 
एेसी-वैसौी बात करना-अनुचित बात या काम करना । प्र० हरवंस कल 
उसके यहाँ गया था मगर उसमे भी वह कोई. एेसी-वंसी वात कर 
माया है (अंघेरे०-राकेश, 449) । 
एते घाट मारना जहां पानी न भिले-दे० एसी जगह मारना जहाँ पानी न 





मिते 1 
भोले हो- (व्यंग्य में) बड़ चतुरहो। प्र०तुमतो एसे भोल्तेहो कि 
क्या कटूना ? 


एते-एसे जेब में पड़ होना-एेसे लोगों को बहुत तुच्छ समञ्जना । 

एेते-तते- व्ययं के, वुरी गीयत या चाल-चलन वाले लोग । प्र° एेसे-तैसे 
लोगो ॐ चक्कर मे पड़ कर यही गति होती है । 

एसे-वेते-दे° एेसी-वंसी । 


ओ 


मोटना-एक ही वात कहे जाना । प्र० अव चुप भी रहोगे या वही बात 
टे जागे । 

जठ उाडना-परती खेत को पहली वार जोतना । 

जठ कापना- क्रोध या शीत के कारण ओंठ फड़कन्‌ । 

ओठ काटना, -चनाना- क्रोध या दुःख प्रकट करना । प्र° पिताजी ने हठ 
चवाकर्‌ कहा-हम जसा कते है, कर (कुल्ली ०-निराला, 40) । 

भठ चाकर रह जाना- क्रोध को भीतर-ही-भीतर दवाकर रह जाना । भ्र० 
सूरदास को देबता ती ओंठ चवाकर रह जाता (रग ०-प्रेमचंद,333) । 

मोठ चनाना-दे° ओंठ काटनौ । 

^ मोठ चाट-चाटकर खाना-वूव स्वाद से खाना । भ्र० हम लोगों ने क्या 


ध ह =^ "बक कि 9" ^ ` ककत तत क ऋः क कक्कर क = == ` ` 
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ओंठ चाट-चाटकर चांट खायी है, कि पषछछो मत । 
ओंठ चाटते रह जाना-ौर खाने की इच्छा वनी रहना । प्र° क्या 
खान चिलाया यार, किं हम ओंठ चाटते ही रह गये । 


ओंठ चाटना-(1) किभी वस्तु के खा लेने पर स्वाद के लालच से ओंठों 


पर जीभ फेरना, लालची दोना । प्र ° इस तरह ओंठ नहीं चाटा करो, 
बुरी आदत है । 

(2) मन म॑सोसना । प्र होंठ को चाट-चाट नेते टै, देख दिल का 
उचाट होना हम (चुभतेऽ-हरिओौध, 16) । 

ओंठ चाटा करना--ाने के वाद देर तक उसका स्वाद लिया करना । प्र 
तुम्हरे यहाँ के स्वादिष्ट भोजन के बाददेर तक हम ओंठचाटा 
किये । 

ओंठ चिपकना-खव मीठा होना । प्र° बालूणाही तो एेसी थी कि ओंठ 
चिपक रहे ये । 

ओंठ च्‌सना-ओठों पर चुम्बन लेना । 

ओंठ तक आकर रह्‌ जाना--कटते-कहत रक जाना । प्र ° गनीमत समज्लो 
कि वात ओठ तक आकर रह्‌ गयी । 

ओंठ तक न हिलाना- कृ न कटना । प्र ° एकः चुप ठजार्‌ चप, उसने 
ओठ तक न हिलाय। । 

(कुछ कहते-कहूते) ओठ पण्डा जाना-तर ड आग्रह स॒ वार-चार किसी वात 
को कहना पर उसक्रा कोई असर न पड़ने मे थक जानाया ह्ताण 
हो जाना । प्र ° दिन-रात "भौजी-भौजी' कहते-कहत ओंठ पपड़ा गये 
ओर भौजी मृह्ले देखकैर नौ टाथ का घृंवट काढ लेती है (दे° दुऽ- 
शिव ०, 132) । 

ओंठ पपड्ाना, -भोंठ कटना-खुश्की केः कारण ओंठ पर पपड़ी पड्ना । 

ओंठ फटना-दे° ओंठ पपड़ाना । 

ओंठ फड़कना- क्रोध के कारण ओंठ किना । प्र ° पिताजी का ओंठ फड़क 
रहा था, वे कमरे मं इधर-से-उधर चक्क्रर्‌ काट रहे थे । 

ओंठ ेधने लगना--अत्यन्त स्वादिष्ट लगना । प्र° „८ >< इस दूकान की 
बरफी तो शहर भर मं मणहूर है। वहं लज्जती होती है कि ओंठ 
बंधने लगते ह (भआाजाद ० प्रेमचंद, 220) । 

ओंठ विचकाना, -बिजकाना,-बिदकाना-- चणा प्रकट करना, नापमन्द करना । 
भ्र° ओंठ क्यों विचकाते हो ? तुम्हें नही पसन्द है तो मत खाओ। 

ओंठ बिजकाना-दे° ओंठ तिचकाना । 

ओंठ बिदकाना-दे° ओंठ विचकाना । 

ओंठ मटकाना- कुछ कहना । प्र ° मै क्या वात कर, भाभी ओंठ तक तो 
मटकाती नहीं । 

ओंठ मलना-कड़.ई व्रात कटने का दण्ड 
तो ओठ मल दूंगी । 

ओंठ लगाये दूटना--किसी चोज क¡ बहुत खस्ता ओर भुरभुरा होना । प्र 
मठरी तो वस पृछा मन, ओोंठ लगाये ट्टती थी । 

ओंठ सिल जाना वा सी देना- कुछ कटने की स्थितिमेनदना या चष 
करा देना । प्र° क्यो, तुम्हारे ओठ स्लिग्येथे क्याजोा उस समय 


देना । प्र° मुह्‌ बन्द करो नहीं 





ओंठ हिलना या हिलाना 





कू न बोले ? 

ओंठ हिलना या हिलाना-धीरे-धीरे कुष्ठ कटना या कहा जाना । भ्र ° उस 
समय तो तुम आठ हिलाकर्‌ रह्‌ गये । अपनी वात ठीक से कहना 
चाहिए थान । 

ओठों पर-मृह मे, जघान पर्‌ । प्र फिर 
मत लाना । 

ओंठों पर आना- कटा जानेवाला दोना । प्र उनकः नाम ओंठों पर आया 
तते था पर फिर वरस, रह्‌ गया ¦ 


कभी यह्‌ शब्द ओंों पर भी 


जवान फर'रहा है, इसे दो दम्मच पानीदेदो; 

ओंठें पर नाचना- (1) खत्र याद रहना । प्र भूलृंगा कैधे साहब, उसका 
नाम उसी दिन से ओठो पर नाच र्हादहै। 
(2) कुछ-कुछ याद र्ना । प्र कु अठ प्र नाच तो रहा दै पर्‌ 
पूरी बात याद नहीं । 

ओंठों पर पपडो जमना- (1) आतंकित होना । प्र सुलताना डाक्‌ के 
नाम से लोगों के ओंठों १२ पपड़ी जमती थो । 
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प्र० तव भला वह मूसलों को क्या गिने जव किसी ने ओखली मे सिर 
दिया (चुभते०-हरिओघ, 10) । 

ओखली भें सिर देकर मूसलों को न डरना-दे° ओखली मेँ सिर देकर 
मुसलो को न गिनना । 

ओखलो में भिर देकर मूसलों से वचना चाहना-कोई काम गुरू करके 
उसके परिणाम से वचना चाहना । प्र° अव ओखनी में सिर डालकर 
तुम मूसलो से नहीं बच चकते (कमं ० प्रेमचंद, 46) । 


 ओखलो में सिर देकर रोना-जान-वूञ्षकर आफत में पड़ना ओर फिर पछ- 
ओंठों पर जवान फरना-वहुत प्यास महसूस करना ¦ प्र ° दच्चा ओंठों पर्‌ : 


[ अ ¬ श 


= @ कन 


(2) ओंठ फटना । प्र° ओठों पर पपड़ी जन र्टीदैतो जरा क्रीम | 


लग लो । 

ओगों षर लाना-कहना, धीरे-धीरे कहना । प्र ° मै इसी कारण कोडईं बात 
ओंठों पर भी नहीं लाती । 

ओंलो पर हंसो खेलना, -दौड जाना, -नाचना-हंसी की टत्वं 
पर प्रकट होना 1 प्र० >< >‹ वह्‌ आत्माभिमान जो उन तमय नौ 
उनके मृख मे टपक रद्वा था, क्या कस्णाक हृदय स कनी विस्मृतं दी 


रेखा चेहरे 


सकता था (मान ० (1 ) -प्रेमचंद, 38}; व्याकुलता प्राणां म वरती 
हंसी अधर पर करती नतन (स्वेणधूलि-पंत. ¬, । 

ओंठों पर हंसी दौड़ जाना-दे० ओठो पर ही खन। । 

ओंठों पर हंसी नाचना-दे° ओखों पर्‌ सी खेलना । 

ओंठो में कहना-दहुत धीरे मे कहना । प्र“ वटु शठो मं टी कहकर रहं 


गया होगा तो श्लो क्या करे ? 

ओंठों (में) से मरुसकृःना--मद-मद रुसवुराना । प्र उत्तका व्हजाठाम 
मुसकूराना मन से नहो उतरता । 

ओंठो ये खःना-त्रिना दांत लमा स्वार्मा । प्रर त्रालूलाही तो ओठेसही 

खा जागा, रत्नी मूलत्रन ह। 

ओंठो से ट्टना-वहूतं मुलायम हनः । प्र 
क्रि ओढठो म टूटते थे। 

ओंों से हंसो फ्टना- हेती आशना । प्र° उसकी आजं ओर्‌ ओदो स हं 
फूटी पड़ती धी (ज्ञान०-यजपाल, 134) । 

ओक आना-वमन होना । 

ओक लगाना-अंजुरी मे पानी पीना । , प्र ओ लगाओ, यहां गिलास 
कहां धरा ह । 

ओखलो भे सिर देकर भूसलों को न गिनना, -न डरना- किसी काम को 


पकवान तो एसे बदिवाथे 


ताना । प्र ° जान-वृञ्चकर ओखली मे सिर देकर रोनेवाले को देखकर 
रोना अता है। 

ओखलो में सिर देना-जान-वरञ्षकर विपत्ति में पड़ना या कष्ट सहना । प्र 
पराई आलोचना करने को निकलना ओखली मेँ सिर देना है (गु° 
नि-वा० मु° गु०, 505); तव कौन इस ओखली में सिरदे? 
(मान० (7) -ग्रेमचंद, 30) । 

ओषियां घुनाना-जावाजें कसना । प्र° मणिराम ने कमरेमें पैर रखा 
नहीं कि चारों ओर से लोग ओचियां सुनाने लगे । 

ओगदा ाना-विना घो का भोजन करना । प्र ° मुञ्ञसे ओगदा न खाया 
जायगा, कहे देता हं । 

ओषा घडा-नीच पुरूष । 

ओषा हाय पडना-- (1) हल्की मार पड़ना । प्र° अभी ओछा हाय पड़ा 
टै, भरपूर पड़गा तव देखना । 
(2) वार का पुरा हाथ न पड़ना । प्र° देविए प्रयोग (1) 1 

ओष कोख--ठेसी स्त्री जिसके वच्चे होते ही मर्‌ जाएं । 

ओष्टी न्नर से देखना--तरूरा समज्नना । प्र ° लेकिन कोई समञ्दार इन्सान 
आज भी किसी शरीफ लड़की लड़के को तवायफ को ओलाद होने की 
वजह मे ओछी नजर मे नही देखेगा (ये कोठे ०-नागर, 96) 1 क 

ओष पजो-क्म पूजी । श्र ° ओ पंजी के भरोसे वड़ा काम कंसे शुरू 
किया जा सकरा दे । 

ओष्टी समभन बतानाः-वृरी राय दना । प्र ० तुम व्रड़ भाई होकर इसे ओष्टी 
संमञ्म वताते हो ? 

ओ घर मे-छोटे मन वाले व्यक्ति के पायस । प्र डारत खात देत नहि 
कहूं, ओं घर निधि आदं (सू० सा०-सूर, 2860} । 

ओछे बर्तन का उबलना--योड़ा पाकर वदहूत उछठनने लगना । श्र° देखो 
भाई, मूज्ञे तो ओष वतन का उत्रलना विलकरुल नहीं महाता । 

ओज्लाई्‌ करना-ूठे आदमी को मनाना। भ्र तुम ओंज्ञाईं करने मत 
आना, कटे देती हू 

ओट में-वटाने से, हीने से 1 प्र ° समज्ञदारसासबेदीकी गोटमेंवहूको 
ईटती-समञ्ञाती है । 

ओटना- (1) भुगतना । भ्र ° जो कु ओटना पड्गा. ओद 1 
(2) एकं ही बात कहे जाना । प्र° तुम वदी टक वातत ओटे जाने 
या किसी ओर को भी सुनोगे। 


शुरू कर लेने पर फिर्‌ क्िनाडयो या कष्टां की जार ध्यान नव्ना।। मोटल हो जाना-नजर्‌ से दुर टौ जाना! भर उेते-देदते नाव गोटल 








मोदा-माई खेलना 


हो गयी । 

आओटा-माई खेलना- भेद छिपाना । भ्र० त्र मुक्षसे ही गोटा-माई खेलती हँ 
बेटी । 

ओढृडे मिलाना-वहाने बनाना । प्र° अग ओर ओडडे न भिला, सीधे से 
बता रुपये कहाँ रखे है । 

ओना-मपने ऊपर दायित्व लेना । प्र° सब काम अपने ऊपर ओद्‌ लेने 
मे बनारसी बाब्रू सजसे आगे रहते है । 

ओदना उतारना- (1) गुप्त भेद खोलना । प्र° किसी का ओदना उतारना 
क्या भले आदमियों दा कामहै? 

(2) बनी-बनाई प्रतिष्ठा विगाड़ देना । प्र ° देखिए प्रयोग (1) । 
ओदना ओदना, ओढनी ढृाना, -डालना--विधवा स्त्री के साथ सगाई 
करना । 

ओढ्ना-विछौना-(1) हर समय साथ रहनेवाला, पूरी तरह प्रभावित 
करनेवाला । प्र ° लोभडई ओदन लोभडइ डासन, सिस्नोदर पर जमपुर 
त्रासन (राम० (उ० )-तुलसी, 1065) । 

(2) अत्यन्त तुच्छ । भ्र म क्या ओदना-विषछठौना हं जो इस तरह 
दुरदुरा दिया ॥ 

ओदृना-बिछौना बनाना-हर काम मे लाना 1 प्र° घरमे कोई नयी चीज 
नया कपड़ा आया नहीं कि इन्टोने उसे अपना ओढना-विछठौना बनाया 
नहीं । 

ओढ्ना-विछौना वाधना, -समेटना-चलने की तयारी करना 1 प्र° साथ 
चलने के लिए उन्होने ओढना-विछौना वाध लिया था पर अचानक 
किसी आवश्यक काम के कारण खक जाना पड़ा । 

ओढना-बिचौना समेटना-दे° ओढना-विष्ौनाः वाधना 1 

बओढुनी ओदृना-जनाना लिवास पहनना । प्र०° तुम ओदनी ओढृकर घर में 
बैठो, हम लोग बाहर निकलती हँ । 

ओदनी आोदाना-दे० ओदना ओडाना । 

ओदनी गलना-दे° ओदना ओढ्ाना । 

जोढनी की बतास लगना, -हवा लगना-स्त्री का गुलाम होना । प्र ° मंगरू 
को शेर आक्र ओदनी की वतासर लगी, दिन भर उसी मे मगनं 
रहने लगा । 

ओदृनी को हवा लगना-दे० ओदनी की वतास लगना 1 

आओढनो बवलना-सखी वनाना । भ्र° दोनों राजकुमारि्यो ने ओदनी वदल- 
कर सारी जिन्दगी साय निभाने की प्रतिज्ञा की। 

(किलो के ऊपर) ओढा देना-(1) किसी काम को जवरदस्ती दूसरे पर 
डाल देना 1 प्र° क्या बताऊ, मै वहां गया था मिलने भौर चाचाजी 
ने यह्‌ काम भोढा दिया । 

(2) किसी दूसरे पर कोई अपयश योप देना । प्र ° वाह्‌ भाई, चोरी 
तुमने की ओर उसे इसके ऊपर ओढा दिया ? 

जोढृ कि बिछार्वे-लेकर क्या करे; निख्पयोगी वस्तु । प्र ° दुसह॒ वचन 
असि हेमहि न भावे, जोग॒ कथा गोद कि दसै (सू° सा०-सुर, 
4712} । ह 
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ओत पडना-लाभ होना । प्र ° कुछ ओत पड़ विना इतना ज्ञमेला कौन 
करेगा । 

ओत-कसर-नफा-नुकसान । प्र ° अपनी ओत-कसर का विचारर्मँ कस्गा 
या तुम ? 

ओना लगना- तालाब में इतना पानीदहो जाना किं निकाकषी के रास्ते 
निकल जाये । 

ओनामासी करना या कराना, -होना-अक्षरारम्भ करना या कराना । प्र° 
मून्ना तीन साल का हो गया, गोनामासी करवा दो (ॐनमः सिद्धम्‌ 
का विगड़ा हुमा रूप) । । 

ओनासासी होना-दे० ओनामासी करना या कराना । 

ओप देना-चिकना करना; चमकाना । प्र० घरके सव वर्तनों को ओप 
देकर ठीक कर दो । 

ओर आना-अंत समीप होन; समाप्त होना । प्र ° न जने कंसी गृहस्थी 
है किं दिनभर लगे भी रहो ओर काम का ओर नहीं आता । 

ओर उठना या उठाना, -करना, -लेना-पक्षपात करना। प्र० आप बड़े 
दै, आपको ओर नही उठाना चाहिए । 

ओर करना-(1) समाप्त करना । प्र ° उनकी आदत है कि किसी काम 
को शुरू करती ह तो उसका मोर किये विना नहीं रहतीं । 
(2) दे° ओर उठना । 

मोर न छोर, ओर -छोर न मिलना, -न होना-कोई आसार या दुकन 
होना; कोद सीमा न होना; अतन होना। प्र° ओरन शोर, तुम 
जाने की बात कंसे करने लगीं । उनकी वातो का ओर-छोर तो होता 
नहीं, कोड मतलव क्या निकालि । 

ओर न होना-सीमा न होना; अपरम्पार होना । भ्र० सोभा-सिन्धु अंग 
अंगनि प्रति, वरनत नाहिन ओर री (सू° सा०-सूर, 757) । 

ओर्‌ निभाना-अत तक किसीका साथ देना या सहायता करना । प्र 
तीन्यौ पन मै ओर निवाहे, इट स्वांग कौ कां (ब्र° सू्‌० को०) । 

ओर लेना-दे° ओर उठना या उठाना । 

ओर-छोर न मिलना-दे० ओर न छोर । 

ओर-छोर न होना-दे०° ओर न छोर । 

ओर-पास, मोरे-छोरे- आस-पास । प्र ° ठीक से देखो, जायगा कर्हाँ, यहीं 
कीं ओरपास होगा । 

ओरी का पानी बडेर चठृाना- दुष्कर काम करना । प्र° वहतो ओरी 
का पानी बड़ेरी चढ़ाना चाहता है, सो कंसे हो । 

ओरे छोरे-दे० ओर-पास । 

भलतिर्यो भाग चूना-खुब नशीला होना । 

ओलतो तले का भूत-हर समय धर में रहने वाला दृष्ट आदमी ! 

ओला करना या होना-ठंडा करना या होना । भ्र° ठेसी ओला रसोई 
कंसे गले के नीचे उतरे ? ˆ 

ओले पड़ना-विपत्ति आना । प्र ° सब पर ओले पडते हैँ > >< >< सब 
भरती है एक तु नहीं मरती (एक चादर ०-बेदी, 31) । 

भोली ओडवा, -पल्नारना-र्जाचल फंलाकर कुछ मांगना । प्र° हे गौरी 


§ } "करी 
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माता, हम ओली ओड़कर्‌ः तमसे विनती कर रहे है इसका सुहाग ओषा जना-महामूखं बेवकूफ | 


बनाये रखो । 

मोली पसारना-दे° ओली ओडना । 

ओल्हा करना-भेद छिपाना । प्र° तुम मृक्षसे ही ओल्हा करती हो ? 

बोस का मोती- सुन्दर या प्रिय पर शीघ्र ही नष्ट होनेवाला। भ्र सास 
का दुलार ओस का मोती था । 

ओस चाटना-वहुत को अवश्यकता होना पर थोड़ा उपलब्ध होना । प्र 
दस रुपये लेकर क्या कलरू्गा, ओस न चाटना ही भला है । 

ओस चाटने से प्यास न बुशना-छोटी चीज से बड़ी आवश्यकता की पूति 
न होना । 

ओस पडना-नष्ट होना; उदास होना । प्र° यह बातजोजीमें गड़ गई 
है एक ओस सी मृक् पं पड गई है ( इंशा०-ईइंशा०, 107); जीवन 
की सारी अभिलापाओं पर ओस पड़ गई (रंग० (2)-प्रेमचंद, 
344) । 

मसरा (री) ताकना-अपनी वारी की प्रतीक्षा करना । प्र° मैक्वमे 
ओसरा ताक रही हृं, तुम्हे कंसे अगे जाने द्‌ । 

ओसाना-(1) फटकारना । प्र ° सरकार, आपने उस दृष्ट को ओसाया, 
वहुत अच्छा किया । 
(2) बहुत वात करना । प्र° वस-वस, बहुत मत ओसाजो, हो गया । 


ओौ 


ओौँटना-(1) एक ही बात बार-बार कहे जाना । प्र० कव ॒ तक अपनी 
ही ओंटोगे बेटा, अव बस करो । 
(2) परेशान करना । प्र इस कमवख्त ने तो एकदम ओट डाला । 
(3) बहुत गमं करना । प्र दूध जल्दी ओंटा लो । 

ओँठ उठाना-परती खेत जोतना । 

मधा जाना-नशे मे बेहोश हो जाना । 

अधा नसीब-वदकिस्मती । प्र यह्‌ सब उसके ओँधे नसीव के कारण 

हआ । 

ओंधा होना-(1) वेवकफ होना । प्र° तुम तो एकदम आधे हो, समज्ञे । 
(2) गिर पड़ना । प्र° भीड़ का धक्का लगा भौर वह वहीं जौधा 
हो गया । 
(3) बेहोश होना । प्र° अरे देखो-देखो, यह आदमी ओौधा हो गया 
है इसे सम्हालो । 

मौधा-सीधा लेटना- बेढंगा पड़ा रहना । भ्र° क्या अंधि-सीषे लेटे हो 
जी, ठीक से बटो । 

ओंधो चोपड़ी का होना-मूखं होना, बात का -उलटा अथं लगाने वाला । 
प्र° लेकिन ये रुपए वाले कुछ एसी ओधी खापडी के लोग है कि जो 
उनका उद्धार करने आता है, उसी के दुश्मन हो जाते है (मान° 
(2 )-ग्रेमचंद, 35) । 

ओघो समक्ष-उलटी समज्ञ, जड बुद्धि । प्र° सबको समन्चाया जा सकता 
है पर जिसकी ओधी समज्ञ हो उसका क्या किया जाय । 


ओषधे गिरना, -मुह गिरना-(1) बुरी तरह धोखा खाना । प्र° हम भला 
कंसे न ओघे मुंह गिरे । है अजब ओौधी हमारी बोपडी (नोल०- 
हरिओौध, 23) । 
(2) मुंह के बल गिरना । प्र° पीछे स॒ इतनी जोर का धक्का लमा 
कि वह्‌ ओघा गिरा। 

ओधे घड़ पर पानो डालना-एेसे व्यक्ति से कुछ कहना जिस षर करई 
असर न हो। प्र° उससे क्या कहू, ओँधे धड़ पर पानी डालने से कोई 
लाभ हे । 

धे मुह-मुंह के वल । प्र° रोज सुबह ओधि मुंह नेटने से पेट वब 
जायगा । 

ओघे मुंह गिरना-दे° अधि गिरना । 

ओधे मुंह दघ पोना-लड़कषन करना । प्र° तुम सारी जिन्दगी रेस ही 
ओौधे मुंह दू पीती रोगी ? 

ओकात पर अना-असलियत प्रकट होना । प्र ° आ गया न अपनी जौकात 
पर ! मै पहले ही कह रही थी । 

ओकात पर रहना- शक्ति के अनुसार चलना । भ्र अपनी ओौकात पर 
रहो, उससे बाहर मत्त जाम । 

ओकात बसर करना-जीयनः-निर्वाहि करना । प्र° किसी तरह ओौकात 
बसर क्यिजारह्‌ा हूं, बस । 

खे दिन आना-दुःखप्रद समय आना । भ्र° ओखे दिन आने पर्‌ आदमी 
की वुद्धि भी मारी जाती है। 

ओघट घाट-दुरगम पय । प्र ° गतं कोन तो मानना गतं, न ओौघट घाटों 
से डरना (ममं °-हरिगौध, 143) । 

ओघट घाट उतारना-मूसीवत मे डालना । प्र लोग शुरूसे ही कहा 
करते थे कि यह्‌ सेठ को गपने यहां बहुत बुलाता दै, किसी समय 
उन्हें ओषट घाट ही जा उतारेगा (ये कोठे° -नागर, 18} । 

ओघट धाट बाकर चलना-विपत्तियों से सावधान रहना । प्र०° आदमी 
को ओघट घाट वचाकर चलना चाहिए, यह्‌ नहीं कि आंख मूंदकर्‌ 
हर काम में कूद पड़ । 

ओधट घाट लगना-मूसीव्रत में पडना । प्र° इसका एसा स्वभावदहै,न 
जाने कौन से भौवट घाट ज॒गेगी । 

ओौचड़्‌ कौ भ्नोली- तरह-तरह की करामाती चीजों का संग्रह्‌ । 

ओघडपना--अटपटा काम । प्र तुमतो सारी जिन्दगी गओौषडपनादही 
करते रहे । 

गौचट में पड़ना-संकट मे पडना । भ्र ° इधर काफी दिनो से बड़ी ओचट 
पे पड़ा हुमा हूं । 

ओज को षहुबना--खूब उन्नति करना । ४६० तुम दिन-दिन ओौज को पदट्ुंचो, 
यही आशीर्वाद है । 

गौक्षङ्‌ मारना, -लगाना-खूव चाट मारना ! प्र तुम्हं तो एेसा गौज्ञड 
मार्गा कि तुम्हारी खोपडी भन्ना जायगी । 

ओकसड़ लगाना-दे० ओञ्चड मारना । 
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' ओर रोना ही क्या है-यही ते अफमोत्त है । प्र° लड़का कात सुनता तो 


ओतारी- देवशक्ति वाला; अपूवं 1 प्र° महात्मा गधी को ओौतारी न माने 
तो भी इसमे कोई संदेह नहीं कि उनमें कुछ अलौकिक शक्ति थी । 

ओदक जाना या होना-ढरं से चौक जाना । प्र सिर पर खड़ होकर 
ढोल मत बजाओ, वच्चा ओदक जायगा । 

ओदसा फिरना- वरे दिन आना; दशा में परिवतंन होना । प्र किसी की 
जव ओौदसा फिरती है तो एेसा ही होता है 1 

ञौने-पौने- कम दाम पर । प्र० नई सड़क वन रही है । उसके आस-पास 
की करीव-करीव सभी जायदाद ओौने-पौने खरीदते, हड़पते चले जा 

, रहे है >< >< (अमृत ०-नागर, 365) । 

` ओने-पौने करना, -देना-(1) हानि उठाकर भी बेच देना । प्र° कजं 
की अदायगी के लिए ही >< < वे अपनी तमाम जायदाद खड़-खड़ 
ओौने-पौने करने लगे (बृंद ०- नागर, 578) । 
(2) इधर-उधर कुछ कर लेना । भ्र° मै तो उन सव को पापी समञ्लता 
हूं, जो ओौने-पौने करके, इधर का सौदा उधर वेचकर्‌, अपना पट 
पालते है (रंग० (1 )-म्रेमचन्द, 33) । 
(3) नष्ट कर देना । प्र० धर में सभी कुछ था, धीरे-धीरे इसने से 
जओौना-पौना कर दिया 1 

ओने-पौने देना-दे° ओने-षत्ते करना । 

भने-पौने निकालना, -वेचना-हानि उठोकर भी वेच देना 1 प्र° मैने त) 
यही सोचा कि कोड गाहक लग जाय तो इक्के को ओने-पौने निकाल 
दं (मान०( 1 )-म्रेमचंद, 305) । 

आने-पौने वेचना-देऽ आओने-पौने निकालना 1 

ओर का भर हो जाना--एकदम वदल जाना; कुछ-का-करुछ हो जाना । 
प्र° तीन साल अमेरिका रहकर यह्‌ लड़का एकदम ओर का ओर 
हो गया है। 

ओर को ओर कहना- दुसरी या असंबंधित वात कट्ना । प्र° मधुकर तुम 
हौ चतुर सयाने ! कहत ओर की गर (सू०-सा० सूर, 4477) 

ओर को एूत्लो देखना, अपना टेटर न देखना- दूसरों का छोटा दाष 
देखना, अपन। वड़ा दोष न देखना । 

ओर क्या हा--*देसा ही है; उत्साहवद्धक वाक्य । प्र० ओर्‌ क्यारा. 
मै भीतो यही कट्‌ रहा था। 

ओर धर देखना, -दरवाजा देखना- दूसरे का सहारा खोजना । प्र० यहां 
तुम्हारो दाल न गलेगी, आबादीजान ? ओर्‌ दरवाजा देखो (मान° 
(5 )-श्रेमचंद, 36) । 

ओर तुर्या यह कि-ओौर ऊपर से यह । प्र० खद तो वक्त से आना नहीं 
ओर तुर्या यह कि कार्यक्रम शुरू क्यों नहीं किया । 

ओर तो मोर-सवके साथ यह भी। प्र° ओौर्‌ तो ओर, यह्‌ पिदी भी 
हमं चार वात सुना गया । 

भौरतो क्या-भौरत्रतोंकाजिक्रदही क्या, ओौर अधिक प्र° ओर ता 
केया, इन्होने एक गिला पानी तक कोन पृष्ठा; ओौरतो क्याकर 
सक्ते थे विचरि। 


| भौर दरवासा देखना-दे< ओर धर देखना । 
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ओर रोनादी क्या था। 

ओर ही कुछ ठना- पवसे निराला होना; विलक्षण होना । प्र° तुम पार 
नहीं पा सकतीं, उनकी सव वाते ओर ही कुछ होती 

ओर ही धातु के बने होना-सवंथा भिन्न स्वभाव का व्यक्ति होना । प्र 
उन्हे अनुकूल वनाना आद्धान नहीं है, वे ओर ही धातुके उने हैँ । 

ओर ही बात होन-स्थिति विलकुल भिन्न होना । प्र° सोभा ओर हीरा 
अलगहीहो गये, नहीं आज इस घर की ओर्‌ ही वात होती 
(गदान-भ्रेमचंद, 27) । 

ओर ही रंग विलना- करु विचित्र ओर नया घटित होना । प्र° दहं 
पहुंचकर देखा तो ओर ही रंग खिला शरा । 





ओरत को जूती चाहना-ओौरत को खुशामद करना; पूर्णं अनुगत होना । 
प्र० इस ल्के को क्या कटु, हर्‌ समय ओौरत की जूती चाहा करता 


ञे 
21 


ओरत फे लहंगे में धुते रहना-घर मे वठना; छिपे रहना । प्र° ठीक है 
ठीक है, तुम ओरत के लहंगे मे धुसे रहो, हम जाते हैँ 

ओरतो को दलालो करना-भोग के लिए ओौरतों की व्यवस्था करके अपना 
लाभ करना 1 प्र० क्या उसे जौरतों की दलाली से अपना धंधा 
वनाना हगा ? (अमृत्त०-नागर, 574) । 

ओरतों को भी मात करना-स्त्री-सुलभ गणो या अवगुणों कौ अधिकता 
होना । प्र० यार, तुमतो ओौरतो कोभी मादकर्‌ रटे हो । कोई 
इस तरह उकटा-पुरान करता है ? 

ओर-तौर-कोई ओर उपाय । प्र ओौर-दौर ततवीर करि करहु नहुष 
को भ्रष्ट । 

ओरेव सुधारना-उलक्लन दूर करना। प्र तुम्हारी ओौरेय सुधारने के 
लिए सुरेश वाब्रू को वृलाना पड़ेगा । 

ओल-फौल बकना-वुरा कहन 1 प्र ° खवरदार्‌, अव ओ ओल-फोल मत 
वकना । 

ओल्‌-सा लगना-विचित्र-सा लगना । प्र° काटी का सारा वात्तावरण 
अजीव ओलू-सा लग रहा था । 

ओले-बरसौले करना- ढंग से काम न करना । प्रऽ ओौते-वरसौले करना 
है तो चले जाओ यहाँ से । 

ओसर-देऽ अवसर । 

ओसान उठना, -उडना, -खता करना या होना, -जाती रुना, -भूलना-- 
सुध्-तरुध भूलना; धीरज न रहना । प्र ° आंख खुलने पर अपने-आपको 
राजमहल मे पाकर उसका ओमान उठ गया । 

ओसान उड़ना-दे° ओौसाप्त उठना । 

ओसान खता करना या होना-दे° आसान उटना । 

आसान जाता रहना-दे० जआीमान उढना ! 

ओसान भुलना-दे° ओौसान उठन। । 


कधा 


135 


कठ रूट निक्लना“ष्टना 


-----[-[-[-[-(-(-((-(-(-(-((-(- 2 


क्त्‌ 


कंडधा--अच्छा ओौर चमकीला पर क्षणिक । 
बाट पर मै भ्रूलनेवाला नहीं हुं । 

कंक--भुवखड़ ओौर लालची । प्र वदा कंक आदमी है, उचे क्या कुला ! 

कंकड़ चुनना-चिन्ता या वियोगके दुःख किसी काम में मन न लगना । 
प्र० पिव विन बैठी चुने काकरी, कल्‌ न भिलै दिन रन । 

कंकड़-पत्थर- व्यथं की चीजें । भ्र वक्स मे क्या कंकड्-पत्थर्‌ भर रखा 
दै, हटाजा सव । 

कंकडी कर देना-तुच्छःसमल्नना; कृ न मानना 1 प्र° इस तरह म्पयाों 
को ककड़ी करने से क्या लाभ 

ककड पहनना या पहनाना-- विवाह होना या करना । प्र ° जव एक वार 
ककण पहन लिया ता फिर निभाना तो पड़गा ही । 

कंकाल (सा)--बहूत दुबला । प्र बीमारी के वाद ह्र्‌ ककालटहो 
गया है । 

कंगन वोहुना- प्रजा मिलाना । प्र° म आपतते कंगन बोहने का साहस कंसे 
कर सकता हूं । 

कृगल-टिरर-गरीव, गरीव्र पर अकड_ । प्र भीड़ बहुत दीदे, 
अकर मले लोगो का । यहाँ के लोग वडही कंगल टिर 
(3) -भारतेन्दु, 951) । 

कंगाल गुंडा, -र्वाका-ग रीथ पर्‌ शौकीन । 

कंगाल बका--दे° कंगाल गुंडा । 

कगाली छाना-गरीवी आना । प्र° सूपनारायन वारु के परिवार परतो 
कगाली छा गयी ह । 

कंगाली से आटा गीला होना-दे° महंगी में आटा गीला होना । 

कघो करना-वाल संवारना । प्र° कवी करके आती हृ) 

कघी-चोटी, -पटरी-वनाव-ष्छंगार्‌ । प्र तव से म्रा मरदानापन भागा 
जवर से सीखा कघी-चोदी करना (बोल०-ह्रिओध, 7); इन ओरतो 
की तैयारी भी > > मेहमान दरवाजे पर्‌ खड़ा हो तो ये कधी-पट्ी 
मे जुट जायेगी (पतरे-अण्क, 60) । 

कघो-चोटी में रहना, -ते टौ न मिलना-वनाव-श्छेगार में ही रहना । 
प्र० वेटी पढाई में लगी रहती है, वहू कंघी-चोटी मं रहती है, गृहस्थी 
सारीमेरे सिर आ जती दटे। 

कधघो-चोटी से ट्री न मिलना-दे० कंवी-चोटी मं रहना । 

कघी-पटी-दे° कंघी-चोटी । 

कंचन ओर कांच को एक हौ धागे में पिरोना-अच्छं ओर बुरे की एक-सी 
गति करना । प्र° सूरदास कंन अड्‌ कांचहि, एकि धगा पिरोयौ 
(सू° सा०-सूर, 43) । 

कचन का कौर खिलाना-किसी के लिए बहुत खचं करना 1 प्र° म्चे कोन 
कंचन का कौर खिला देता है जो म उसके लिए हाय-हाय कर । 

कचन नोर-साफ पानी । प्र०° गंगा का जल उस दिन एकदम कचन नीर 
या । एेसा स्वच्छ जल तो कमी देखा ही नहीं । 

कंचन वरसना-अत्यन्त लाभ होना; समृद्धि ओर शोभा से युक्त हाना । 
प्र° म तुम्हारी जगह होती तो दिखा देती कि इसी नौकरी मे कस 


भ्र तुम्हारे इस कषे ठलाट- 
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कचन वरसता है (रंग० (2 ) -प्रेमचंद, 222} । 

कजूस मक्वीचूस--अत्यन्त कृपण । प्र ° लालाजौ कंजूस मक्खीचून है, वे 
एक कौड़ी न देगे । 

कटक होना- (1) कणष्टदायक व्यक्ति या वत्तु । प्र हार चीर कचुकरि 
कटक भए, तरनि तिलक भयौ भाल (सू° सा०-सूर, 4354) । 
(2) बाधा । प्र°्यदिर्मैही तुम्हारा कटकं तोरम आज ही यहाँ 
स चली जाङेगी । 

कटक इर होना, -निक्लना- किसी दुःख या दुःखदायी व्यक्ति ने छुटकारा 
पाना । प्रऽ किसी तर उसका कटक दुर नहींहौ रहा दै. एक-न-एक 
मृखीवत खड़ी ही रहती है । 

कटक निकलना-देऽ कटक दूर होना । 

कंटकाकोणं पय, कंटकित पथ-मृसीव्रतो ते भरा काम ¦ प्र एमे कंटका-. 
कीणं प्रथ पर्‌ चलने का साहम विरले ही कर्‌ पते हैँ । 

कंटकित पय-दे० कंटकाकीर्णं पथ । 

कंटकेनेव कटक्-काटि ते काटा निकालना। प्र° देनो बन्धु, कंटकेनेव 
कटकः, मै तो इसमे च्छ्म करतां । 

कटकोद्धार करना-विल्ल-ाधा से मृक्तं दिलाना। त्र° मरा केटकोद्धार्‌ 
कीन करेगा, सो बोलिण । 

कटिया उालना--कृएटं आदिमे गिरी दुई वस्तु को निकालने के लिए कांटा- 
नुमा ओौजार्‌ डालना । 

कटिया में फसाना-प्रलोभन देकर फसाना । भ्र ° देखत-देखेते राम वाच्रू ने 
हम लोगों को कटिया म फसा लिया। 

कठ करना, -रखना-याद रखना; मुखस्थ करना । प्र° यह्‌ छोटे ही पन 
मे पेमा श्रुतिघ्रर भा किएक वेर्‌ जो सुनतावा जो कला देखता कठ 
कर्‌ लेता ओर्‌ जान जाता (धा० ग्रं (3)-भारतेन्दु, 62); क्योन 
होता दरूलार दुनियार्मे। प्यार्‌ का पाठ कंठ जो होता (चोदें>- 
ह्रिओध्, 28) । 


त. 


कंठ का हार बनना या होना-(1) वहू त्रिव ना ¦ प्र रीता तो राम 
के कंठकी हार थीं। 
(2) सदा साथ श्नः । प्र° दे° प्रयोग (1) । 

कठ के नीचे उतरना-स्वीकार होना । प्र० आपकी बत च््सि तरह मेरे 
कठ के नीचे नहीं उतरती । 

कठ खुलना-आवाण साफ होना; आवाज निक्लना ¦ प्रय इस वार्‌ मया 
कण्ठ खुला (राधा०-चत्र° स०, 19); भाग खुलं जप्ये खन अद कठ 
जो (बोल०-हरिजौध, 138) । 

कंठ न खछलना-(1) शमं के कारण बोल न पाना! प्र ससुर जी के 
सामने मेरा कठहीन खुलेगा । 
(2) गल? फंसना । प्र° दवा तो हो 
खुला है । 


कि 


री पर अशी ठकः कठ दहं 


(3) कुछ न बोल पाना । प्र उस समय तुम्हारा कठ ज्यो नहीं खूलः 
था? 


| कठ फूट निकलना, -षटूटना- (1) घंटी प्टूटना, युवावस्या आरम्भ होने पर 
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कठ शोषणो 


आवाज का बदलना 1 भ्र लडके का कंठ फूट आया है >< >< अव 
बनरुगा नहीं है (कल्ली °-निराला; 15) 1 
(2) मुंह से शब्द निकलना 1 भ्र° कछ कटे कंठ तब भला कंसे । कंठ 
ही फूट जब नहीं पाया (बोल ०-हरिओध, 139) 1 
(3) तोते आदि के गले में रंगीन धारी निकलना 1 
कठ द्टिना-दे° कंठ फूट निकलना । 
कठ वा भारी होना । प्र° कंठ बैठ रहा है तो मुंह में मूलेढी 
रद्ध लो । 
कंठ भर आना-भावोच्छवास के कारण बोली का भारी हो जाना 1 प्रर 
यह कहते-कहते उनका कठ भर आया । 
कंठ मधुर होना, -रसीला होना-स्वर मे माधुयं होना । भ्र ° सींचते कठ है 
अलापों का । रस बरसते हुए रसीले कंठ (बोल ०-हरिजोध, 138) । 
कंठ मिलाकर- स्वर मिलाकर । भ्र° बार-बार रोती रावी की लहरोंसे 
निज कंठ मिलाकर देबि ! तुके, सच रुला चुका सूनेमे आसू 
बरसाकर (चक्र ०-दिनकर, 18) । 
कंठ में कफ अटकना-अन्त समय निकट भाना । प्र सूरदास सठ तव 
हरि सुमिरेयो, जब कफ कठ गह्यौ (सू° सा०-सूर, 327} । 
कंठ रखना-दे० कठ करना । 
कंठ रसीला होना-दे° कठ मधुर होना । 
कंठ ङ घना-अवेग के कारण आवाज न निकलना । प्र° इसके वादवे 
कुछ न वोल सकी, कंठ रध गया । 
कंठ लगना या लगाना, -लाना-लिपटना या लिपटाना; प्रमया स्नेहसे 
मिलना; मालिगन करना । भ० कठ लागि सो हौसुर रोई (पद०- 
जायसतो, 191); मोहन बदन विलोकि मानि रुचि, हेसि हसि कंठ लगाए 
(सू° सा०-ूर, 4009); प्रान पियारो सो पायन लाग्यो रीर्मे हंसि 
कृठ लगाय न लीनो (मि'° मक०-मतिराम, 111); ताको तू मन 
खोलि अंक भरि कण्ठ लगावं (कुण्ड०-गिरधरदास, 25); प्यारे ज्‌ 
है जग की यह रीति बिदा को ममे सव कठ लगाव (भा० ग्रं (2) 
-भारतेन्दु, 158) । 
कंठ लाना-दे° कठ लगना या लगाना । 
कठ सीँचना-किसी पेय से सूखा गला तर करना । प्र० तब भला क्या 
उमड-घुमड करके मेध तु है बरस-बरस जाता, एक प्यासे हुए पपीहे 
का कठ ही सोच जव नहीं पाता (चोखे०-हरिओौध, 103} । 
कंठ सुखना- प्यास के कारण गले म शुष्कता होना । प्र° दीजिये दो घंट 


प + पिला बेतरह है कठ सूव्रा जा रहा (बोल०-हरिगौध, 
| 


कठ होना-(1) सुरीला स्वर । भ्र° गीत क्यो कठ के विना गार्वे (वोल० 
-हरिगौघ, 138) 1 
(2) याद होना । भ्र ° अभी तकं तुम्हे कविता कठ नहीं हुई ? 
कटठगत करना-खा जाना । प्र° जी हा, अप प्रेम से लडइढ्‌ कंठगत करते 
जाइए । 


-(भ्राण) कठमगत होना-(प्राण) कठ तक आ जाना । 


कंठस्व करना या होना-दे° कंठ होना प्र° (2) । 
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कंठा उठाना, -छूना, कंठी उठाना, [4 4 यागा, -कला--कंटी दुकर कसम आना । छकर कसम खाना । प्र 
म कठा छूकर कहता हं मालिक, ने कु नहीं कहा है । 
कठा छना -दे० कठा उराना । 
कंठा फ्टना-सुगगे के गले मे कंठे का चिह् पड़ना । प्र° हीरामन हौं तेहि 
कं प्रेवा । कठा फूट करत तेहि सवा (पद ०-जायसी, 9/2) । 
कटी उठाना-दे० कठा उठाना । 
कंठी छना-दे० कठा उठाना । 
कंठी छोडना, -तोडना-संकल्प तोड़ देना । प्र वे अपनी कठी नहीं छोड़गे, 
मै कहे देता हूं । 
कंठी तोडना-दे° कटी छोडना । 
कटी देना-चेला करना या बनाना । प्र आप हमे कव कठी दीजिएगा ? 
कंठी पहन तेना-भक्त हो जाना; शिष्य होना । प्र° अवतां राम सुभग 
सिह ने भी कशी पहन ली है । 
कटी बधिना, -लेना--(1) चेला दनना । प्र° गुरुजी अवं तो हम सभी 
कटी बाँध लेंगे 1 
(2) मद्य-मांस या विषय को छोडना । प्र° आपने यह्‌ कटी कव से 
ले ली? 
कंठी तेना-दे० कटी धना । 
कंडा हो जाना- (1) सूखना । प्र० आम को धूपमे से हृटाओ, नही तो 
कंडा हो जायगा । 
(2) दुबला हो जाना । प्र° लडका तो मूखकर कंडाहो रहादहै, 
कुछ खयाल करो । 
(3) मरना 1 प्र° लाटीकेएकहीवार्‌ से सियार कंडाहो गया । 
कथा उढाना-योगी वनाना । प्र° वे मेरे सिर पटिया पार, कंथा काहि 
उढाऊ (सू° सा०-सूर, 4044) । 
कथा पहनना-योगी बनना । प्र तू राजा का पह्िरिसि कथा। तोरे 
घटहि माहि दस पंथा (पद ०-जायमी, 11/6) । 
कधष््ट कहार-पालकी ढोनेवालों मे वह॒ कटार जो विश्राम करने के 
लिए पालकीनदढोरहादहो, केवल साथ चलरहाहो। प्र° हम 
लोगो मे जो कधष्ूट रहेगा, वह योड़ी-थोडी दूर पर उसके पीष्ठे ते 
सोंटा जमाता चलेगा तव साथ न छूटेगा (दे° दु०-शिव०, 215) । 
कधा छिलना-अत्यन्त भीड़ होना 1 प्र° मेले मे भीड का हाल मत पूछ, 
कधा छिलाजा रहा था। 
कधा क्षाडना-सजग एवं प्रस्तुत हाना; विशेष मृद्रा मे कथे हिलाना । प्र 
कधा ज्ञाडकर एक बार अपने केशों को फिर संयत करने के बाद उसने 
कहा-सूनिए (बाण ०-हु° प्र° द्वि, 214) । 
कधा टेढ़ा करना-विरोध या प्रतिवाद करना; कु कहना । प्र जव तक 
तुम गुलाम बने रहोग, उनकी सेवा-टहल करते रहोगे, तुम्हे भूसा- 
चोकर मिलता रहेगा, लेकिन जिस दिन तुमने कंधा टेढ़ा किया, उको 
दिन मार पड़ने लगेगी (मान० (7)-ग्रेमचंद, 75-76 ) 1 
कधा डाल देना-(1) अधीनता स्वीकार कर लेना; हिम्मत छोड देना 1 
प्र° आज तक हम सके न कंधा डःल, कौन वहताहं सिर गया दहै 


कंधा देना, -लगाना 


घूम (ममं ०-हरिओघ, 97) । 
(2) थक कर पस्त हो जाना । प्र° एकदम से कंधा मत डालो, 
पहले कोशिश तो करो (मा-कौशिक, 373) । 
(3) वल का कथे से जुञा उतारना । 

कधा देना, -लगाना-(1) अरथी उठाना ! भ्र° हम तो मर भी जाते ह 
तो कोई दुभआर पर क्लांकने नहीं आता, कंधा देना तो बड़ी बात है 
(मान ० (1) -ग्रेमचंद, 130) । 
(2) अपनाना । प्र ° हम विचार अस आव मेरहि दीज न कांध 
(पद ०-जायसी, 467) । 
(3) वोज्ञ उठाने में सहायक होना । प्र° जव कि कंधा वा लगाना 
चाहता आह ! हमने. डाल तव कंथा दिया (चुभते०-हरिओध, 
64) । 
(4) किसी के सम्मान में उत्तका विहासन आदि कंधे पर उठाना । 
प्र० पहले तो विजयादशमी के दिन यहाँ के बड-त्रड़ महाजन रात्रि को 
जव विमान उठता था, जामा पगड़ी पिर कर कंधा लगाते ये 
(राधा० ग्रंथा०-राधा० दास, 320) । 

कधा पकड़कर चलना- (1) दुसरे के सहारे काम करना । प्र० जो कथां 
पकड़ ओरों का अखो को कर वंद चले (ममं०-हरिओौघ, 148) । 
(2) वहुत दुर्बल होना 1 प्र° अरे इसका यह्‌ हाल ! यह कधा 
पकड़कर चलने लगा है ? भ 

कधा बदलना--थक जाने के कारण एक कधे का वोक् दूसरे पर रखना । 
प्र चलते-चलते अकस्मात्‌ पालकी ठहर गई, कार कधा बदलने लगे 


(मिश्र निवन्ध०) । 
कंधा भिडाना-सहयोग देना । प्रभ्वे तो सदा कधा भिङाने को तयार 
रहे टै । 


कधा मित्याकर चलना-वरावर से चलना या काम करना । प्र° वह्‌ मदं 
का आश्रय नहीं चाहती, उसमे कंधा मिलाकर चलना चादती हँ 
(गोदान-ग्रेमचंद, 78) । 

कंधा लगना-भारी वोज्ञ उठाने के कारण के मे घाव होना । प्र लाग 
से ही जाति-हित गाड़ी खिचे लग गया कधा वला स लग गया 
(चुभते ०-हरिओध, 29) । 

कधा लगाना-दे° कधा देना । 

कधावर भेजना-- विवाह के समय अर के लिए धोती-चादर भेजना । 

कधे उचकाना-अनजान बनना 1 प्र° अप के क्यों उचका रहे है? क्या 
आपको कु नहीं पता ? 

कधे का जनेऊ रखना-हिन्दुत्व की रक्षा करना । प्र° मिरजा स्िवाजी 
चोटी राखौ हिन्दुवान की, जनेऊ राखे कांध के (भुषण) । 

कथे को उड़ान--मालखंभ की एक कसरत जिममे कथे के वल उडइते है । 
प्रऽ हम न अधे हैँ आप ही संभल देख ली टै उड़ान कंधे कौ (बोल 
-हरिओौध, 147) । 

कधे पर उठाए फिरना- व्रडा आदर करना 1 प्र° जीरा, उन्हंतो लोग 
कंधे पर उसाए फिरते हं । 
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कुधे लगाना- षधे से लगाना; बाहों मं भरलेना। प्र° माँनेवेटीको 
कंधे लगाया र सिसक पड़ी 1 

कथे से कधा छिलनः, -रगड़ा जाना- बहुत भीड़ होना । प्र हम लोख 
ठकुरद्ारे में पहुचे, तो दशको की भीड लगी हुई यी, कंधे से कषपः 

 छिलता था (मान° (1) प्रेमचंद, 157) । 

कपे से कधा जोड़कर बैठना-वरावर में वैठना 1 प्र ° >€ >€ वाबाजी एसे 
अफसरों के कथे से कंघा जोडकःर वेठने के अभ्यस्त ये (एक म्यान०- 
नानक ०-199) 1 

कंधे से कधा भिड़ाकर, -मिलाकर, -लगाकर- (1) आपस मे सहयोग कें 
साथ । प्र° तीनों जने मिलकर काम कीजिए-कंधा से #कधा लगाकर 
(परती ०-रेणु, 70) । 
(2) समान स्तर पर । दे° कधा मिलाकर चलना । 

कंधे से कधा मिलाकर-दे° कषे से कधा भिडाकर 1 

कंधे से कधा रगड़ा जाना-दे०° ऽषे से कधा छिलना । 

कधे से कधा लगाकर-दे० कधे से कधा भिडाकर। 

संघेला डउालना-विना सिर वके क्धेसे साड़ी का पल्लालतेना।प्रज्नं 
जाने कंसा जमाना आ गया है, वहू कधेला डाले घूमा करती है । 

कंधों पर आना-किंमी काम का उत्तरदायित्व आना; प्र° अब उनका 
काम भैया हरीकृष्ण के कधों पर आ पड़ा (वाहर०-देव ०, 7} । 

कंधों पर उठाना, -लेना-करिसी कायं की जिम्मेदारी लेना । प्र° शासन 
कायं का इतना वोद्र कंधों पर उठाये भी अप साहित्य का इतना 
अध्ययन कर सकते ह (ङूठा° (2 )-यगपाल, 214) 1 

कंधों पर ढोना-दायित्व लेना या निर्वाह करना (आमतौर पर अनिच्छा- 
पूर्वक) । भ्र जो कुछ पड़गी उसे कंधों पर ढोना ही दोगा । 

कर्धो पर पडना--दायित्व ऊपर पड़ना । भ्र° संसार को नयी ज्योति देने 
की जिम्मेदारी आज हमारे तरुण साहित्यकारो के कंधों पर आ षड़ी 
है (अशोक ०-ह्‌० प्र° द्वि°, 46) । 

कर्धो पर बोज्ञ पड़ना, -ठोना, -भार होना, -होना--दायित्व ऊपर होना । 

कधों पर बोक्च होना-दे० कंधों पर वोक् पड़ना । 

कंधों पर भार होना-दे° कधों पर बोज्च पड़ना । 

कंधों पर तेना-दे° कधों पर उठाना । 

कंधों पर होना-दे० एधो पर बोज्ञ पड़ना । 

कंपकपौ आना, -चदना, टना, -पेदा होना, -लगना, कपनो छ्टना- 
अत्यन्त भय या गीत के कारणं काँपना । प्र° कोड अपनं जिय भान 
करौ भाई, मोहि तो छूटति अति कंपनी (सू° स्ा०-सरूर्‌, 2710); 
राजा मेँ समस्त राजकीय प्रभृता के गुणते ही उद्रष्ड ह जिनका 
खयाल भी मनमे आने से क्पकपी पदा हेत्री दै (भट निबा 
भटर, 9); तव भला क्या खड़े दए रण में दै गगर कपक्पी हमे आती 
(बोल ०-इहरिओौध, 179} । 

कपकपो चदुना-दे० कपक्पी आना 1 

कपकपो छटना-दे° 5पकपी आना । 

कयकपौ पेदा होना -दे° कपक्पी आना 1 
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कंपकंपी लगना-देऽ कृपङपी आना । 

कंपनी छूटना-दे० कपशपी आना ! 

कपा मारना, -लगाना, -कंपास लगाना- किसी को फंसाने के लिए युक्ति 
भिडाना 1 भ्र अच्छा सूरदास, ईमान से बता दो, सुमागी को किस 
मंत से बस मे किया >€ >< मै भी कहीं कपा लगाऊ (प्रेमचंद) । 

कंथा लगाना-दे०° कपा मारना । 

कपास लगाना-(1) नाप-जोख करना । प्र° भेदान मे इंजीनियर लोग 
कपास लगा रहे थे । 

(2) दे° कपा मारना । 

कंपूका बिगड़ हृमा- (1) क्रान्तिकारी । भ्र० उस जंसा कपूका विगङ़ा 
हमा तो मैने देखा ही नहीं 1 
(2) बदमाश । प्र° देखिए प्रयोग (1) । 

कंबल ओदना या ओढाना-जेल की सजा दिलवाना । प्र° मँ इसे कवल 
ओढवा कर ही छोड गा । 

कंबल आओढाकर लटना-मूखं बनाकर लूट ॒लेना । प्र ° अजी साहब, इन 
न्नोगो ने बेचारे गरीव भलेमानस को कम्बल भोढाकर लूट लिया । 

क्षल के बाहर पैर निकालना, -फलाना-अपनी सामर्थ्यं से अधिक काम 
करना या खचं करना । भ्र ° उसने खुद क्यों अपनी कमली से बाहर 
पांव फलाया ? (गबन-ग्रेमचंद, 144) । 

कंबल के बाहर पैर फलाना-दे० कवल के बाहर पैर निकालना । 

कंबल डालना- कोई कपडा या कम्बल गोढाकर मारना । प्र° हुजूर, वे 
ष्वार थे, उन्होने जबरदस्ती मेरे ऊपर कवल डाल दिया । 

कंबल तानकर सोना- निश्चिन्त रहना 1 प्र° आंखो के सामने, दिन दहाडे 
जुल्म होता है ओर हमारे सोसलिस्ट ओर कौमलिस्ट भाई कमलिया 
तान कर सोये रहते हँ (परती ०-रेणु, 96) । 

कर कदम पोछे छोडना- किसी काम में किसी से आगे बढ़ जाना । प्रर 
असहयोग मे लगे तो महात्मा गाधी को भी कई कदम पीछे छोड गये 
(पद्म पराग-पद्‌म० शर्मा, 76) । 

क, ख, ग-सामन्य ज्ञान, प्रारम्भिक ज्ञान । प्र० वह्‌ पति-धर्मकाकख 
ग भी नहीं जानत्य (मान° (2) -ग्रेमचंद, 276-77); इंडस्ट्री ओर 
इंडस्ट्रियल कल्चर क्या होती है, इसका अभी इन्दे क ख ग भी नहीं 
आता (प्रतीक्षा-यादव, 44) । 

ककड़ो का चोर- तुच्छ चीजों को चुराने वाला। प्र० चोरी करोतो ढंग 
से बड़ माल की करो । यह क्या कि ककडी चोर बने फिरते हौ । 

ककड़ो के चोर को कटारी से मारना-छोटे कसूर पर कठोर ठंड देना । 
भ्र° यह्‌ तो अन्याय है कि ककड़ो के चोर को कटारी से मारा जाय । 

ककड़ी-खीरा करना, -समस्लना- कुछ कद्र न करना । प्र° घर में मुञ्े सवने 
ककडी-खीरा कर रखा है । 

ककढ़ो-लीरा समक्षना-दे० ककटडी-ीरा करना । 

ककहरा भो न जानना- कृ भी न॒ जानना, पूर्णतः अनधिज्ञ होना । प्र 
हां न, भाप तो ककहरा भी नहीं जानते, आप क्या समश्चिएगा । 

कृक्कन छोड़ाना- ( 1 ) वदत मारना । प्र ठहूरो तो, इसका कक्कन 





छोड़ाऊगा । 
(2) बहुत मेहनत कराना । प्र° देखिए प्रयोग (1) । 

कच बांधना-बगल से हाथ लेकर गदंन के ऊपर चढाकर दवाना । 

कचकच करना, -मचाना, कचवच करना-क्रगड़ा करना । भ्र सारे दिन 
घर मे कचकच मची रहती ह । 

कचकच मचाना-दे° कचकच करना । 

कचकचाकर-कसकरः; खीसकर । प्र° भया से रहा नहीं गया, उन्होने 
कचकचाकर एक चांटा लगा ही दिया । 

कचपच, कचबच-( 1) भोड । प्र ° एेसी क्रचपच मे मु नीद न आयेगी । 
(2) गन्दगी । प्र° देखिए प्रयोग (1) । | 

कचपचिया टोला-घनी वस्तीवाला मुहल्ला । प्र° कहां के कचपचिया 
टोलामेडेराडाल रखा है तुमने ? 

कचपेदिया-अस्थिर मनवाला । भ्र° इस जसे कचपेदिया का एक पाई 
भरोसा मत करना । 

कचबच-दे० कचपच । 

कचनच करना-दे° कचकच करना । 

कचर-कचर कर खाना, कचर-कूट करना, -खाना-खृत्र भरपेट भोजन 
करना । प्र० हाँ जी, यह सव मिथ्या एक प्रपंच दै, खूव म्जेमें मांस 
कचर-कचर के खाना ओर चैन करना (भा० प्रं (1)-भारतेन्दु, 
71) 1 

कचरकूट करना-- (1) खूब मारना । 
(2) दे कचर-कचर कर खाना । 

कचरकूट खाना-दे° कचर-कचर कर खाना । 

कचर-पचर खाना-इधर-उधर की चीजें खाना । भ्र° दो-तीन दिनों से बड़ा 
कचर-पचर खाना हो रहा हे 1 

कचर-पचर होना-अस्त-व्यस्त; गीला होना । भ्र° सारा कमरा एकदम 
कचरःपचर हो रहा दै । 

कचरियां बेचना--कई लोगों का मिलकर वहुत वातं जओौर शोर करना । 
प्र° जी घबडा गया, तुम लोग अव कचरियां बेचन बन्द करो । 

कचलोहिया- दुर्बल व्यक्ति या वस्तु । प्र° दो सच्चे दोस्त एेसे दरजनों 
कचलोहियों से अच्छे है (मान० (8) -ग्रेमचंद, 210) 

कचहरोी उठ जाना-जज आदि के चले जने के कारण कचहुरी का काम 
चन्द होना । प्र° संध्या का संमय था । कचह्री उठ गयी थी (मान ° 
(3) -श्रमचंद, 130) । 

कचहरी करना-मुकदमे का फंसला करना । प्र ° जज साहुव सोमवार को 
कचहूरी करेगे । 

कचहरी के कृत्ते--कचहरी आपि वालो की मोर ताक लगाए बेठे लोग । 
प्र अकेले न जाना, नहीं तो कचहरी के कुत्ते तुम्हे वहत दिक्र करेगे 
(रग° (2 ) प्रेमचंद, 164) । 

कचह्री चदना-कचहरी तकः मुकंदमा जाना । प्र° >< > उसके होने 
वाले दच्च का पिता अगर बहेतो कचह्री चढृ के तुमसे उसरले 
जायगा (अमृत ०-नागर्‌, 673) ॥ 





कचहूरी लगना- वहत स लागा का एक जगह जुटकर्‌ वठना 1 प्र० क्या 
वात है, बड़ कचहरी लगी हे । 

कचहरी होना-(1) लोगों का एक साथ जुटना । प्र° कुछ पूरो मत 
वहां खव कचहरी हो रही थी ! 
(2) खव बातचीत होना । प्र° देखिए प्रयोग (1) । 

कचाई-दुबलता, अस्थिरता । प्र० क्यों वचाई जा सकेगी पत वची, जव 
कचाई हँ कलेज्ञे मं कसी (चोखे०-हरिओौध, 170) । 

कचाई निकालना-किसी कमी को दुर कर देना । प्र ° पटले कचाई निकाल 
दो, इसका रहना ठीक नहीं । 

कचाल्‌- लाल । प्र ° आजकल आप एकदम कृचाल हो रहे ड 1 

कचाल्‌ करना, -बनाना-खूव मारना । प्र° सिपाही जी तुम्हारा खव 
कचाल्‌ वनाएेगे, चलो तो । 

कचाल्‌ बनाना-दे° कचाल्‌ करना । 

कची काटना-द्ष्टि वचाकर जाना । प्र° वहु तो कची काटकर्‌ निकल 
गयी । 

कचीचो बंटना-दात पीसना । प्र जरा-जरा-सी बात पर तुम कचीची 
क्यो वेंटत हो ? 

कचीची बेधना-दात वंठ जाना.। प्र° देखो न, इसकी कचीची बेध गई है 
डाक्टर को बुलाओ 

कचीची लेना-- (1) मरणासन्न होना । प्र° ताईं कचीची ले रहो 
ज्यादा नहीं चलेगी । 
(2) मरने के समय दांत बवंठ.जना । भ्र° देखिए प्रयोग (1) । 

कचमर करना, -निकालना-- (1) इतना मारना कि वेदम हौ जाय । प्रः 
बाप रे वाप, आज तो जालिम ने कचूमर निकाल दिया । 
(2) असावधौनी या इस्तेमाल के कारण किसी जिका नष्ट हा 

मिलकर सोपते का कचूमर कर दिया । 
परिश्रम पड़ना । षर० दौडत-द इते कचमर निकल 


जाना । षऽ लडका 
कच्‌मर निकलना- व 
गया (कमं -्रेमचंद, 320) 1 
कचूमर निकालना- (1) वहुत मेहनत करवाना । भ्र ° जज तोमांने 
कचूमर निकलवा दिया । 
(2) कूट कर महीन करना; तोड़ डालना । प्र° इसरकं हाव से शीगे 
का गिलास ले लो नहीं तो यह्‌ कचूमर निकाल देगा । 
(3) दे° कचूमर करना । 
कचर- कचूर की तरह ख हरा । प्र° आज का आम तो एकदम कचूर है । 
कचौडी काटना, -क्लो रन-अच्छा स्वादिष्ट भोजन करना । प्र° ठा भाई, 
तुम मौज मे कचौड़ी काटो । 
कचोौडो स्लोरना-दे० कचोड़ी काटना। ˆ 
कचोडो-कचौडो खा जाना पडो छोड़ देना-विधिष्ट अर अच्छी चीज ल 
लेना, वाकी छोड देना 1 


कूचहरी बर्खास्त करना-- जुट लागा को जने को कहना । प्र° अव तुम 
लोग कचहरी वर्खास्ति करो, रात काफी दीत चकौ 

1 
कचोडो-सा-गोल-गोल फला हुजा ॥ भ्र ° वच्चे का गाल तो कचौडी-सा है । 


कच्चा खाना, 


कष्या चेले 


कच्चा-- (1) पूरी तरह विश्वास न करने वाला । प्र ° पन-पन ताकौ जो 


हो काचो सो तौ आहि पाकौ, आनंद के घन प्रोति-साकौ न विगारिय 
(घन ० कवित्त-घना०; 225); तव तो आपः कच्चे हिन्दु है (सया 
-यादव, 153) ॥ 

(2) अननुभवी, गलत, अपरिपक्व । प्र° मास्टर जी को प्रेस के काम 
का अनुभव जरूर नहीं या परन्तु इतने कच्चे भी नहीं ये कि रहस्य 
न समज्ञ जाते (ज्ूठा० (2 ) -यशपाल, 353) । 

(3) नरम दिल। 

(4) वह वस्तु या काम जो अभी प्रुरा न हुआ हो । भ्र° वहां सम्मेलन 
मे सेफ से निकलवा कर सत्यनारायण जी की जीवनी देखी 1 उसमें 
तो अभी कच्चा मसाला संगृहीत है, प्रेस में देने लायक नहीं (पद्म 
कं पत्र-पद्म° शर्मा, 57) । 

(5) हतोत्साह होन। । प्र ° तुम इस तरह कच्चे मत हो बेटा, धीरज 
धरो । 

(6) कच्ची सिलाई । प्र० कोट अभी कच्चा है, मापनापकलेंतो 
पक्का करं ! 


कच्चा असामी-अपनी वात पर दढ न रहने वाला । प्र° मै कभी कच्चा 


अपामी नहीं फांसता । 


कच्चा करना- (1) कसो वस्तु या काम को अन्तिम रूप देने के पहले 


उसका सामान्य ढांचा खडा करना । प्र फ़राक पहले कच्चा करके ले 

आओ । 

(2) डराना, नूठा सावित करना । प्र° तुम जब तक उसे सवके बीच 
कच्चा नहीं करोगे, वहं नहीं मानेगा । 

(3) ठीक तरह्‌मे न वठे हुए पत्थर को फिरसे ठीक करने के लिए 

अपने स्यान से उठाना । 


कच्चा कागज्र- वह्‌ दस्तावेज जिसकी रजिस्टी न हुईहो। प्र० कच्चे 


कागज की क्या कीमत : जादमी कलं को पलट भी जा सकता है। 


कच्चा काम-अरठे गोटे आदि से किया हमा काम । पर० कच्चे काममें 


वहत केम परज्ञा लगगा; व्हा करवा ला 


कच्चा कोद-गरमी (आतशक्) । 
कच्चा खा जाना-चवा जाना; अत्यन्त क्रुद्ध होन; दुःख देना; सजा देना 1 


प्र० मिसेज टंडन धीरे से बोली-तुम्हं कच्चा ही खा जायगी (मान 
(1) -ग्रेमचंद, 270} ॥ 

रसोई-उवालकर्‌ पकाया हुजा अन्न । प्र° वाद्रूजी 
रसोई कैसी वबनवाई जाय-कच्ची या पक्की ? (भिखा०-कौशिकः 
126) । 


कच्चा खिलाडी-अननुभवी । प्र अरे वह अभी कच्चा दिलाड़ी 


इन दाव-पेचो का क्या पता ? 


कच्चा खेल- मामूली; साधारण खेल । प्र° यहु काचाखल न हाई, जन 


परतर खेलं कोई (कवीर प्रया ०-कवीर, 146} ; उरे अपने से कच्चा 
खेलने वाला सायी चाहए या (सत्य के प्रयोय-मोः क माधी 


136) 1 
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इज्या गिरता, -जानां 140 


कच्चा-वक्कां 


बब] 


कच्चा गिरना, -जाना-समय से पुवं ही गर्भस्य बालक का बाह्रा 
जाना । भ्र० सीता के परसो कच्चा गिर गया, पर वह ठीक है । 


. कर्चा गोला चलाना- व्यर्थ, दिखावटी या असफल काम करना । प्र ° तुम 


हमेशा कच्चा गोला चलाया करो ओर लोग तुमं देख-देखकर हंसा 
करे । 
कज्या घड़ा-(1) एेसा व्यक्ति जिसे इच्छानुसार बदला जा सके । प्र° 
राम तो कच्चा घडा है, उसे जसा चाहें, वना लेंगे । 
(2) रेसी वस्तु जिसे दुबारा काम में न लिया जा सके । प्र° इक 
रांम नांम निज साचा, चित चेति चतुर धट काचा (कवीर ग्रया०- 
कनीर, 188) । 
कल्या चना जाना-दे° कच्चा खा जाना । 
कच्चा चिदट्ठा, कच्ची पोल-सारा भेद । प्र° भाई वहिन दोनों एकदरूसरे 
की कच्ची पोल जानते थे मगर जवान पर नहीं ला सकते थे (वूंद०- 
नागर, 165) 1 
कञ्चा चिट्ठा कहना, -लोलना, -बयान करना, -सुनाना-(1) भेद कह 
देना । प्र° कहिए तो आपका कच्चा चिदा कह डालूं † (आजाद ०- 
प्रेमचंद, 245) । 
(2) रोना रोना । भ्र० तुम सारी रात अपना कच्चा-चिदधा ही कहते 
रहोगे क्या ? 
(3) पुरानी बातें विस्तार से कहना । प्र° देखिए प्रयोग (2) । 
कच्चा चिट्ठा खलना-भेद प्रकट होना । प्र° आज नहीं तो कल, आपकर 
कच्चा चिद्रा खुलेगा हो । 
कच्चा चिट्ठा खोलना-दे° कच्चा चिदा कटूना । 
कच्चा चिट्ठा वयान करना-दे° कच्चा चिद्रुा कहना । 
कच्चा चिदट्ठा सुनाना-दे° कच्चा चिदा कटना । 
कच्चा चित्त, -जी, -दिल-विचलित होने वाला दिल । प्र° एेस। कच्चा 
चित्त लेकर चलोगे तो कंसे चलेगा भाई । 
कच्चा चूना-विना पानी मे भिगाया चूना । 
कच्चा जाना-दे° कच्चा गिरना । 
कच्च जिन- किसी वात के पीछे पड जाने वाला; हठीला । ५० यह्‌ 
लडका तो एकबम कच्चा जिन है, इससे कोई पार नहीं पा सकता । 
कच्चा जी-दे०° कच्चा चित्त । 
कच्चा शोड-रांगे से जोड़ा हुभा । भ्र° कच्चा जोड मत लगाना नहीं तो 
गरम होते ही गल जायगा ! 
कच्चा ठहूरना या ठहराना-(1) ूठा होना या बनाना । प्र चार 
आदमियो के वीच पने मुञ्चे विना मतलब कच्चा ठहरा दिया । 
(2) धेयं खोना । भ्र° म कच्चा उ्हरने वाला नहीं हं, आप परीक्षा 
ले लीजिए । 
कच्चा तागा, -घागा--(1) वह सम्बन्ध जो सहज टूट जाय । भ्र° हिन्द 
धमे एक कच्चा धागा, षुरई-मुई का पौदः या मकड़ी का जाला बना 
हमा था कि जरा किसी ने छुभा, अंगुली उठाई गौर पक मारी नहीं 


कि वह्‌ टूट गया जीर मुरश्चा गया (पद्म पराग-पद्म० शर्मा, 14) । 


--- ~ 
(2) क्षीण सहारा । प्र आणा का कच्चा धागा मूञ्ञे अवे भी जीवन 
से बधि हुए है (मन ° (7) -भ्रेमचंद, 15) । 

कच्चा दिल-दे० कच्चा चित्त 

कच्चा धागा-दे° कच्चा तागा । 

कच्चा पड़ना- (1) सिटपिटाना, संकुचित होना । प्र ° उन्हे हिम्मत हुई । 
एजाज मुसलमान टै । इससे काम निकल सकता है । फिर कच्चे पड़ 
(चोटी ०-निराला, 18) । 

(2) अप्रामाणिक या गलत साबित होना । पभ्र° मेरी हर नक्शेवन्दी 
मराठों की इस हार से कच्ची पड गई (सात ०-नागर, 37) । 

कच्चा पथ-गलत रास्ता । प्र° इस देश की धम्मनीति ओर समाजनीति 
मे वहु वड़े कच्चे पथ पर चलता दै (गुर निऽ-वा० मु° गु०, 
281) । 

कल्चा पैसा-खोटा सिक्का । प्र° नहीं, म कच्चा पेसातो दंगा नहीं 
(आजाद-प्रेमचंद, 119) । 

कच्चा बाना-(1) विना कलफ का रेशमी कपड़ा । 

(2) ज्लूठा गोटा-पद्रा । 

कच्चा बेठना-(1) आख का फूट जाना। प्र° कच्चा बंठाहैक्याजो 
राह चलते ठोकर खा जाते हो । 

(2) दात दंठ जाना । प्र° मुंह से वकार नहीं फएूटती, कच्चा वैठा है 
क्या? 

कच्चा मकान-मिट्टी का घर। प्र० गव में जमींदारकी हवेली को 
छोडकर सभी कच्चे मकान थे । 

कच्चा मन- (1) दुबेल मन । प्र ° मंगल महं भय मन अति काचा (राम० 
(सृ) -तुलसी, 833); जपमाला छाप तिलक सरन एकौ कामु । 
मन-कर्चिं नाचं बृथा, साच राच रामु (विहारी रत्ना०-विहारी, 
141); कच्चे मन-सा काच पात्र, जिसमें क्रोटन की टहनी (स्वर्णधूलि, 
-पंत, 57) 1 
(2) अननुभवी 1 भ्र ° वेश्या के सम्बन्ध में दोहरे भाव मेरे कच्चे मन 
मे समा गए (ये कोठे०-नागर, 13) । 

कच्चा माल-वह माल जिससे ओर दूसरी चीजे तयार की.जाये । प्र 
मुञ्ञे तो भय है कि यहां कच्चा माल मिलने मे कठिनाई होगी (रंग० 
(1) -प्रेमचंद, 16) । 

कच्चा हाय--विना मजा हुभा हाथ । प्र° अभी कच्चा हाथ है, कुष दिनों 
मे यह भी मंज जायगा । 

कच्चा हाल- पूरा किस्सा । प्र° सुजानगढ्‌ का कच्चा हाल भुस्ञे पहले 
सुना । 

कच्चा हिसाब- वह्‌ हिसाब जो एकदम अन्तिम स्पनपा सकादहो, रफ 
रूपरेखा । प्र° कच्चा हिसाव लेकर शाम को घर पर आ जाना । 

कच्चा-पक्का- (1) जो पूरां मजबूत न हो । प्र०° देखो, कच्ची-पक्की 
जोड़ाई मत कर देना । 

(2) किसी प्रकार बनाया गया कच्चा-पक्का भोजन । प्र° बारह बरस 
को लडकी है 1 कच्चा-पक्का जो सामने रख देती है, खा लेता हूं । 


कंर्चा-पक्का करना या होना 


--ग्याशासगदरााकाषयसषाययणस-------- ---------- ~~ 
कच्चा-पक्का करना या होना- (1) निर्चित न करना । भर हमारे बीच 


अभी कच्चा-पक्का चल रहा है, पूरा तं नहीं हुम है । 
(2) अधूरा छोड़ देना । भ्र ° काम को कच्चा-पक्का करके मै नहीं 
छोडता । 
(3) खराव कर देना । प्र ° तुमसे किसने हाय लगाने को कहा था ? 
सब कच्चा-पक्का कर दिया । 

कच्चापन-अपरिपक्वता, अननुभवीपन । प्र° >< > उसकी बातों में 
कच्चापन है. पर वचपना नहीं > > (कम०-कम०, 104) । 

कच्चो-(1) भोली, अननुभवी । प्र° वातनि ही उडि जाहि ओौर ज्यौ, 
त्यौ नाहीं हम काची (सू० सा०-सूर, 4304); चण्डि क्या कहू 
तुमसे मेरी ममता कितनी कच्ची टै (पंच०-गुप्त, 24); म एसी 
कच्ची नहीं कि योड़ में बहुत उवल पड़" (भा० ग्रं° (1) -भारतेन्दु, 
444) । 
(2) अदु, अस्थायी । प्र° देविए प्रयोग (1) । 

कच्ची आंखे-अनुभवहीन दृष्टि; लड़कपन का च्व । प्र० अभी कच्ची 
आंख है, उससे ओर क्या उम्मीद की जा सक्ती है। 

कच्ची आवाच्र देना-धीमे से पुकारना । प्र० जरा कच्ची आवाज देना, 
देखो जग रहाहैयासो गया 1 

कच्ची उस्न, -जवानी--कम उग्र, अनुभवहीनं । प्र° कच्ची उन्नतो नहीं 
मेरी कि व्यथं धौस सहं (दूधगाछ-दे° स <, 254) । 

कच्ची कली-कम उग्र । प्र ° अभी वहु कच्ची कली है, उसे मत छडना । 

कच्ची कल जोडना-कम उस्न की लडकी का पुरुष-समागम । 

कच्ची कली ट्टना-कम उञ्नमे मृत्यु हो जाना । प्र° ठेसी कच्ची कली 
टूट गयी कि जी कचोट कर रह्‌ गया । 

कच्ची कली तोडना-कम उग्र की लडकी का सतीत्व नष्ट करना । 

कच्ची कुर्का-मुकदमे का फंसला होने से पहले निकलवाई जाने वाली 
कुर्की । 

कच्ची खा जाना या खात्रा-(1) धोखे मं आना । भ्र° भाई, इस वार 
तुम कंसे कच्ची खा गये ? 
(2 ) हिम्मत पस्त हो जाना । प्र ° देखिए प्रयोग (1) 1 

कच्ची गगरी-क्षणभंगुर । प्र ° अमर जानि संचो इदि काया इह मिच्या 
काची गगरी (कवीर ्र॑या ऽ-कवीर, 319) 1 

कच्च गृहस्यी-गृहस्थी मे केवल छोटे वच्चो का ही रह जाना; किसी 
अनुभवी का न होना । भ्र° बडी कच्ची गृहस्थी छोडकर मां चली 
गयी । 

कच्ची गोटी खेलना, -गोली खेलना-अननुभवी होना । भ्र ° भगर चौधरी 
कच्ची गोलियां न खला था (गोदान-ग्रेमचंद, 33) । 

कच्ची गोली खेलना-दे° कच्ची गोटी खेलना । 

कच्चौ जवान निकालना-अशिष्ट शाषा का प्रयोग करना । प्र° हर वक्त 
तुम कच्ची जवान क्यों निकालते हो ? ह 

कच्ची चमन पर खड़ होना- दुर्बल स्थिति में होना, अपरिपक्व या दुबल 
होना । पभ्र० जो लोग इतनी कच्ची ऊमीन पर लड़ हैकि कोई भी 
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कच्चे यङे द्मे छया, -कीषय 


--_------~-- ~न 


लडकी उनकी तरफ अपनी उंगली बढाए, तो वे उसे पकड़कर चल 
सकते हैँ उनके संय कुछ खिलवाड करने में अच्छा नहीं लगता ? 
(अंधेरे ०-राकेश, 408) । 

कच्च जवानी-देऽ कच्ची उच्न । 

कच्चो दूटना-कम उन्न मे सतीत्व नष्ट होना । 

कच्चो नोंद-अधूरी नींद 1 प्र° कच्ची नींद उठाकर तुमको कितना कष्ट 
दिया है (नूर०-भक्त, 57) । 

कच्ची पेशो-मुकदमे की पहली सुनवाई जिसमे फसला नहीं होता । 

कच्चो पोल-देऽ कच्चा चिद्भा । 

कच्ची बहौ-रफ वही । प्र° प्रेमकुमार दीवाना ने दलित नाटक मंडली 
की कच्ची बही पर नाम दं करना शुरू किया (परतीऽ०-रेणु, 
244) । 

कच्ची वात- (1) गलत या अप्रामाणिक वात । प्र° कँ बन छांडौ ऋतु- 
राई, वात नहीं यह्‌ काची (सू० सा०-सूर, 2478); श्री जगतसिष 
महाराज मान सिधावत, बात यह साची कष्टू कांची न कहत हँ 
(जग ०-पद्माकर, 1); क्यों भला बात हम सुनें कच्ची, है न बच्चे 
न कान के कच्चे (चुभते०-ह्रिओौघ, 13) । 
(2) अश्लील बात । प्र° फिर निकलीं कच्ची दाते मुंहूसे तो मुंह 
तोड़ दूंगा । 

कच्ची बात सुनना-डंट-फटकार सुनना, अपशब्द सुनना । प्र° मै दुनिया 
भर की कच्ची बातें सुनने क्यो जाऊं 1 

कच्च बुद्धि, -मति-अपरिपक्व व्यक्ति । प्र° हरि चरनारविन्द तजि लायत 
अनत कहूं, तिनकी मति काची (मूर-त्र° सू° कोऽ) । 

कज्ची मति-दे० कच्ची वुद्धि । 

कच्च रसोहं-दे° कच्चा खाना । 

कच्च रय्यत-एेसा काश्नकार जिससे जव चाहं खेत छुंडा लिया जाय । 
प्र०° सरकार, हम तो कच्ची रेय्यत है, हमारी क्या बिसात कि आपके 
मुह लगे । 

कच्ची रोकड्-हिसाव का पहला प्रारूप । भ्र० कच्ची रोकड एक वार 
वाब्रूजी को दिवा लेना । 

कच्ची सिलाई-बडे-त्रडे टकिं जिन्हं पक्की सिलाई हो जाने पर खोल दिया 
जाय । प्र° पहले कच्ची निलाई करके मृञ्ञे दिखाओ । 

कच्चो-पक्को कहना, -मुंह से निकालना, -सुनाना--भली-वुरी वात कटुना 1 
प्र० इस पर बहुत विगड़ । कच्ची-पक्क मुंह से निकालने लमे (रंग° 
(2 ) -श्रेमचंद, 237) 1 

कज्ची-पक्को जोडाई- पक्की ईंट ओर मिट के गारे की जोड़ाई । 

कच्चो-पक्को मह से निकालना-दे° कच्ची-पक्की कहना । 

कच्ची-पक्को सुनाना-दे° कच्ची-पक्को कहना । 

कच्चे धड़ को चदु होना-बहत घमंड होना । भ० इनको तो कच्चे घडे 
की चढ़ी थी, कव मानते ये >€ >< (जाजराद, प्रेमचंद, 6) । 

कच्चे धड़े कौ छनना, पोना-(1) नगा करना, शराब पीना! प्र° 
किए, मुंशीजी, आजकल तो कच्चे धड़ की खूब छनती होगी (ग्रेमा० 
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-त्रेमचंद, 148) । 
(2) नशे मे अनाड़ीपन या घमंड करना 1 प्र° आज तुमने कच्चे घड़ 
कीपीरखीदहै क्या? 
कच्चे घडे को पोना-दे० कच्चे घडे कौ छनना 1 
कच्चे घडे चद्‌ना-ताड़ी पीना । 
कच्चे घडे पानी भरना या भरवाना-कठिनि काम करना या करवाना 1 
प्र° आप तो कच्चे घड़े पानी भरवाना चाहत है सो कंसे हो । 
कच्चे दिन, कच्चे-पक्के दिन- गभं का तीसरा-चौथा महीना । भ्र० बहू के 
कच्चे दिन है, सम्हलकर रहने को कह देना । 
कच्चे दिल का- सुकोमल भावनामोवाला, दुर्बल मनवाला । प्र ° भैया कः 
ष इतना कच्चे दिल का आदमी नहीं समक्षता था (रावन-प्रेमचंद, 
271) । 
कश्च धागे से बंधा-अत्यन्त दुबल सम्बन्ध सूत्र मे बंधा । प्र ° वडी वेवमी 
यह है कि कच्चे धागे में बेधे धिसटते चले अते हँ (अमृत ०-नागरः, 
438) 1 
कच्चे शोरे भरना- नादान से दोस्ती करना । प्र तुम जान-जरुक्कर कच्चे 
शीशे भरने क्यो गये ? 
कज्चे सूत-सा तोड़ देना-आसानी से सम्बन्ध तोड़ देना । प्र० कचौ सूत 
तोरि सो डारयौ 1 उरग कचुरो फिरि न निहारयौ (सू° सा०-सूर, 
2834) । 
कच्चे-पक्के दिन-दे° कच्चे दिन । 
कच्चे-बच्चे- छोटे-छोटे वच्चे । प्र ° पंडित जी कच्चे-वच्चे सवको लेकर 
ठीक नौ वजे धमक गये । 
कच्छ की उखेड- कुश्ती मे नीचे वाले का ऊपर के पहलवान द्वारा विशिष्ट 
रीति से चित्त किया जाना । 
कच्छ के मच्छ-जंसा नाप वसा बेटा । प्र° अरे भाई, कच्छ के मच्छदही 
तो होगा, तुमने कुछ भौर होने की बात ही क्यो मन री थी ? 
कच्छप चाल चलना-युस्ती से काम करना 1 प्र० तुम इसी कतरह कच्छप 
चाल चलत रहे तोदहो गया काम । 
कच्छा पाटना-कई कच्छों (नाव) को र्बाध कर पाटना । प्र वुदृवा मंगल 
के मेले मे न जाने कितने कच्छे पाटे जाते थे, दृश्य देखते ही बनता 
था। 
कनो क!छना- घुटनों तक ॒धोती पहनना; धोती उठाकर फटे मे खोस 
लेना । प° क्या कछनी कां घूमा करते हो, धोतौ नीची करो । 
कषमा का साज्ञा कटना-एक बेल की हिस्सेदारी हल मे करना । 
क्मा-बरगोश को दीड होना-असमान व्यक्तियों में मुकाबला होना 1 
प्र क्छृए-रगोश की दौड थी सो परिणाम निश्चित था । 
कष्ए को तरह मृडी बाहर-भोतर करना-किसी वात को स्पष्ट न करना, 
मन भगे-पीछे होना । 9० ठीक है, आप कष्टुए की तरह मंडी बाहर- 
भीतर करत रहिए, म चला । 
कछोटा मारना-लांप खोस कर साड़ी पहनना । प्र° महाराष्ट की भरतं 
कोटा मारकर सादी पनती दै । 





कट ज्ञाना 





५ ॥ष्याणणष 
कज निकालना-- (1) दोष दिखाना । भ्र° आदमी को हर किसी का कज 


नहीं निकालना चाहिए । 
(2) दोष दुर करना । प्र° तुम्हीं क्यो नहीं पहले अपना कज निका- 
लते, मुञ्े कटने चले हो ? 
(3) टेढ़ापन दूर करना । प्र ° मुक्ते छड़ी का कज नहीं निकलेगा, 
समञ्च । 

कजमज-अस्पष्ट, जो सहज वोधगम्य न हो । प्र एसी. कजमज लिखावट 
कंसे पदी जाय, बोलो । 

कजरी खलना-कजरी गाना । प्र ° हम तो खेले जइवे- सावन में कजरिया, 
वदरिया धिरी आई ननदी । 

कल्ला कर जाना-मर जाना । प्र° अरे, वे कव कजा कर गये ? 

कत्रा का दिन आना-शामत अना, मृत्यु निकट होना। प्र आज 
दुश्मनों सालों की कजा का दिन आया है खुदा-खृदा करके (सात०- 
नागर, 75) । 

कचना से खेलना-जान हथेली पर लिए काम करना । प्र° वह तो सदा 
कजा से खेलता रहा है । 

कल्तिया चुकाना-गड़ा मिटाना । पर° जनाव, आप खत पढते हैँ कि मेरे 
धर के! कजिया चुकाति हैँ ? (आजादऽ-प्रेमचंद, 47) 1 

कतिया पार होना-स्गड़ा मिटना । प्र° किसी तरह यह किया पाक 
हो तो जान वचे । 

पट जाना- (1) लज्जित होना, ज्ञोपना । प्र ° चन्द्र इस बात से कट गया 
था पर उसने प्रगट नहीं होने दिया (नदी ०-अज्ञेय, 45) । 
(2) लडाई मे मरना । प्र ° वहु यही चित्तौर है जिसके लिये हजारों 
राजपूत कट गए परन्तु स्वाधीनता कभी न छोड़ी (राधा प्र॑था०- 
रावा० दास, 595) । 
(3) समय बीतना, रास्ता खत्म होना । भ्र° अच्छा, यह्‌ तो बताओ, 
यहाँ कंसे कटती है ? (ककाल-भ्रसाद, 29) । 
(4) िसक जाना, दूर-दूर रहना । प्र ° जिसे देता हूं, वही उसके 
चस्के मे पड़ जाता है, ओर फिर पररिश्रमसे कटता ओर जी चूराता 
है (धन के लिए कहा गया है) (परख-जनेन्द्र, 141) । 
(5) छीजना, नष्ट होना । प्र° तो अवर तुम्हारी विपत्ति कट जायगी 1 
(6) कतरा जाना, व्योता जाना । प्र दोनों व्लाउज कट गये दैः 
कल सिल दूगी । | 
(7) धोखा देकर साथ छोड देना । प्र° इतनी दूर तक साथ-साथ 
आया फिर न जाने कव कट गया । 
(8) ईर्ष्या करना । प्र ° मेरी उन्नति देख-देखकर वे कटी जाती हैँ । 
(9) किसी लिस्ट से नाम हट जाना, खारिज होना । प्र° परसौ 
तक फीस जमानकरदीतो रजिस्टर से नाम कट जायगा । 
(10) निकल जाना, चौरी जाना । प्र° हर बार बेगन से कुछ माल 
कट जाता है । 
(11) खंडन होना । प्र° शंकराचायं के सिद्धान्तो का कटना आसान 
न था। 


विकि) $ ह्नि 7 ` 


कट मरना 


143 


कटे पर नमक चिड्कना 


~ग ~ ------- - का 


(12) अलग होना, दा भागाम वट जाना, रेल के डिव्वों का अलग 
होना । प्र° मोगलसराय मं गाड़ी कट गयी । 
(13) कूपित हाना, बुरा मानना । भ्र देखक< घर-वर की गोतनी- 
दयाद्दिन कट जाती है, ताने मारने लगती टै > ८ (द° दु०-शिव०, 
131) । 
कट मरना--(1) युद्ध मं लिप्त होना । प्र ° मिस्र ओर इजरायल दोनों ही 
कट मरने पर्‌ उतार हैँ । 
(2) जवरदस्त ल डारई-क्ञगड़ा होना । प्र° बरवाले ही सृव कट मरने 
पर कमर कसे हं तो कोई क्या करे । 
कट मारू होना--बडा मोहक चह्रा होना । प्र° कट वड़ा मारू 
बड़ी गजव की टँ (अमृत०-नागर, 138) 1 
कट-कटकर मरना-(1) जान देना । प्र° उस दिनके युद्ध में न जने 
कितने लोग कट-कटकर्‌ मरे । 
(2) आपस में गडा करना । प्र ° स्वतंत्रत। प्राप्ति के वादके 
महीने-भाई-भाईं आपस में कट-कटकर मरे । 
कट-कटकर लड़ना-जी-जान से लड़ना । प्र° उन्न दिन की लड़ाईमे आगे 
वाली टुकड़ी कट-कटक्रर लड़ी । 
कटकटाकर चढ़ वेठना- वहत नाराज 
कटकटाकर चट वंठी । 
कटका भरना-(1) चिकोदी काटना । प्र° मां, देखो मुन्नी कटका भरती 
है । 
(2) चोच मारना । प्र° चारो जरसे कोए उस लाश को घेरे कटका 
भर रहे थे। 
कटखना कुत्ता- बहुत लडाका आदमी । प्र ° इस कटखने 
लगे । 
कटने जानना -उपचार जानना, उपचार करने में कुशल होना । प्र म 
भी वहुत से कटखने जानता ह, मृज्ञे एक मौका दीजिए । 
कटखने मे अला-- चक्कर मे पडना ! प्र ° विना मतलव मै भी कटखनेमें 
आ गया । । 
कटतो कह्ना-मम-भेदी बात कहना । प्र° जव देखो तव, मां कटती कहती 
रहती है, कोई कहाँ तक वरदाश्त करे । 
कटती नाक बच जाना--इज्जत जाते-जाते वनी रह जाना प्र° वेद में 
रेल, तार, कमेटी, कचहरी दिखाकर आर्यो की कटती हुई नाक वचा 
लो (भा० ग्र ° (3)-भारतेन्दु, 834) । 
कटनी काटना-इधर से उधर, उधर से इधर भागना । भ्र° देखो तो सही, 
खरगोश कंसा कटनी काट रहा है । 
कटनो भारना--जोतने से पहले खेत की घास काटना । 
कटवा व्याज, कट्आं व्याज- वह्‌ व्याज जो योड़ा कजं चुका देने पर शेष 
पर लगे । 
कटवाना- पंसा वसूलना; खच करवाना । प्र° आशिक को तरह-तरह से 
कटवाती ही रहती है (ये कोठे -नागर, 207 ) । 
कटहल फोडना- बहुत जरूरी काम करना । प्र ° ठीक है, माप कटहल फोड़ 


है, अखि 


कुष 


दाकर ट्ट पड़ना । प्र° वानरःसेना 


मुंह कौन 


रहे हैतो फोडिए। 

कटकटा होना--उदासीन होना; विमुख होना । प्र° वे तोहम लोगों से 
कुठ कटी-कटी-सी जान पडती हैँ (कांसी °-व्‌ ° वर्मा, 260} 1 

कटाकटी को चलना-सगड़ा चलना । प्र° तभी से दोनों में कटाकटीकी 
चल रही है । 

कटाकटी होना-सगडा हो जाना । प्र° उस दिन बाप-बेटे मँ खूब कटाकरी 
हई, हम स्तवने तमागा देखा । 

कटाक्ष-बाण-मोहक कटीली चितवन । प्र है कोई ेसाधीर जो इस 
मोहिनी के कटाक्ष-वाण से घायल न हुआ हो ? 

कटारी खाकर भरना-कटारी के घाव से मरना । प्र° राजकुमार कटारी 
ाकर मरा । 

कटावन पड़ना, -लगना-(1) किसी दूसरे के कारण अपनी वस्तु नष्ट होना। 
प्र० उसके कारण मुज्ञ विना मतलब कटावन पङ गया । 
(2) दूसरों कौ नजर मे बटकने वाली चीज का निकल जाना! षर 
मै किताव लेकर आया ओर यहां कटावनं लगगया । मुञ्जे पहते ही 
डर्‌ था। 

कटावन लगना-दे० कटावनं पडना । 

कटिबद्ध होना-मूरी तरह तयार होना । प्र° पर छिनकी तो आज करिबद्ध 
होकर आई थी (भूले ०-भग० वर्मा, 149} । 

कटी उंगलो पर न मूतना-तनिक भी भला न करना। प्र° वे > >< > 
सदा कहत रहे जहाँ तरा पसीना गिरेगा वहाँ हमारा मृत शरीर पिले 
गिर लेगा, पर जव समय आया कि गेरोंके सामने हमारी इज्जत न 
रहे, तो उन्हीं महाशयो ने कटी उंगली पर न मूता (प्र° पी०-प्र० 
नाऽ मि०, 71 ) । 

कटी हई नाक को जगहू नकली बेठाना-एकं तरार बेइज्जती हो जाने पर, 
स्थिति को संभालने का प्रयत्न करना । भ्र आप कटी हूईनाक की 
जगह नकली वंडाने की व्यथं चेष्टा मत कीजिए, कोई लाभ न होगा। 

कटी हुई पतंग-(1) जिसका कोई स्थिर सिद्धांत नद्धा। त्र जपतो 
कटी हुई पतंग है, हवा के रख के साय मृड जाने टै । 
(2) जिसका कोई आधार या सहारा नदहो। प्र° वह्‌ वेचारी इस 
समय कटी हुई पतंग हो रही टै । 
कटीलौ अखि--मोहक चितवन । प्र उसी 
कौन न हुजा । 

कटी-सी आंख-निराश एवं करुण दृष्टि! प्र वह्‌ एक्टक्‌ कटी-मी 
आंखों से मौसौ की आंखों की ओर देता रह्‌ गया (गिखर्‌० 
(2 )-अज्ञेय, 32) । 

कटु अनुभव, कड़वा अनुभव-अप्रिय अनुभव । प्र वे बहत दुःखी हुए 
ओर अपने कंड़वे अनुभवो की कहानी सुनाकर मुञ्ञे आश्वासनं दिया 
(सत्य के प्रयोग-मो० कण गाधी, 151) ।॥ 

कटु सत्य-नग्न सत्य । प्र° कटु स्त्य कभी प्रिय नहीं होता महाराज \ 

कटु्मां व्याज-दे° कटां व्याज । 

कटे पर नमक छिड़कना, -देना, -लगाना-पीटित को जौर पीडा पटंचाना । 


खां का गिकार 














कटे दर तमक देना 


ञ्र० काटे ऊपर लौन लगावत, लिवि-लिखि पठ्वत चीटी (सू° 
घा०-सुर, 4290); तुम कटे पर नमक छिडकने आई हो बहू । 
कटे पर नमक देना-देऽ कटे पर नमक छिडकना । 
कटे पर नमक लगाना-दे० कटे पर नमक छिडकना । 
कटे वेड-सा-हताश या निराश । प्र० सूरदास काटे तरिवर ज्यौ ठी 
रटतिःरही (सू० सा०-सूर, 3836 ); कमला कटे पेड-सी वहीं बेठ 
गई (बौने०-रां० रा० 181 ) । 
कटोरा खनकना -वहुत घनी जगह होना । प्र° जंगल तो एेसा घना किं 
कटोरा. खनके 1 
कटोरा चलाना-मंत्-बल से कटोरा चलाकर अपराधी का पता लगना । 
कटोरा बजना-दे० कटोरा खनकना । 
कटोरा (कटोरी)-सी अि-गोल-गोल सुन्दर आंखें । प्र ° कंसी कटोरी 
सी अखं है, देखो तो । 
कटौतो करना-कमी करना । प्र° खच मे कुछ-न-कुछ कटौती तो क्ररनी 
ही पड़ेगी । 
कटर दुश्मन- पक्का दुश्मन । प्र० वे मेरे कटर दुश्मन है, मुङ्ञे जड स 
उखाड़ फेंकना चाहते है । 
कटर नोच-अत्यन्त नीच । प्र ° वह्‌ तो कटर नीच है, म सते वातत भी 
नहीं करना चाहता 1 
कटे कहना- निन्दा करना । प्र० हर वक्त कट्टी कहने को व्रड़ी बुरी आदत 
तुम्हे लग गयी है । 
कटी काटना-वचकर निकल भागना । प्र० देखो तुम मत कट्टी काट 
जाना, पहले से कहे दे रहा हू । 
कट्टे लगना-(1) किसी दूसरे के कारण किसी वस्तु का नष्ट होन।। 
भ्र° सारे विलौने तुम्हारे कट्टे लग गये । 
(2) दूसरे के हाथ लगना । प्र° मेरी घड़ी किसीओौरके कट्टे 
लगी, कलम किसी भौर के । 


कठ-करेजा, कठिन करेजा- कठोर हृदयबाला । प्र सच कटू, तुम वड़े , 


कठ-कलेजी हो (मान० (1) -ग्रेमचंद, 10} । 

कठयुतलो को तरह नचाना ` या नाचना, -बनना, -होना--दूसरे के करे 
अनुसार काम करना । प्र ° वनारस के रईस भी कठ्पुतली बने हए 
उसी गत नाचते रहे (भा० ग्र॑या° (3)-भारतेन्दु, 938); यही 
लोग उन वेचारों को कठ्पुतली की तरह नचा रहे हैँ (गोदान-ग्रेमचंद, 
290) । 

कठयपुतली बनना-दे० कट्पुतली की तरह नचाना या नाचना । 

कठपुतली होना-दे° कठपुतली कौ तरह नचाना या नाचना । 

कठ-प्रेम-एकतरफा प्रेम । प्र° नेह कथं सठ नीर मथं हठ कँ कठ प्रेम को 
नेम निवाहै (घन° कवित्त-घना०, 119) । 

कटठ-मूरो लगना-दे०° ठगमूरी लगना । 

कटठ-गल्ला-जड मूखं । ० मुल्ला नहीं कठमुल्ला है । निकाल दो उसको 
छावनी में से (मृग°-वृ*° वर्मा, 265) । 

कटयुल्लापन-जबेवकफी, धर्मान्धता । प्र० मुसलमानों ने भी अपने समाज 
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[~~~ 
के कठमूल्लापन को काफी ज्लटका दिया (अमृत ०-नागर, 672) । 


कठ-हुञ्जती- व्ययं तकं-मितकं करनेवाला । भ्र° बड़ कट्हुज्जती हो जी, 
अव चुप रहो । 

कठटुज्जती करना- व्यथं तकं करना । भ्र ° अजी, कुछ कठ्टुज्जती ही करो 
(सेवा ०-ग्रेमचन्द, 108) । 

कठित को कमाई- परिश्रम ओौर मुसीवत सहकर कमाया धन । प्र० मेरी 
कठिन की कमाई यह्‌ लडका यों उडा डले, यह्‌ कंसे देखा जा सकता 
है । 

कठिन धार होना-दुःखदायी होना 1 प्र° कठिन विरह की धार सही ना 
जाय हो । | 

कठिन पड़ना-विपति आना । प्र ° जव-जव दौननि कठिन परौ (सू° 
स!{०-सूर, 16 ) । 

कठिन परीक्षा का दिन-वड़ी मुसीवत का दिन । भ्र आजकल उसकी 
कठिन परीक्षा के दिन है, देखो, कहां तक सही उतर पाता है । 

कठिन समय-मुसवत के दिन \ भ्र ° एेसा कठिन समय है, कोई क्या करे, 
कहां जाये । | 

कर्ठिनई करके-जी कड़ा करके । प्र एक वार कठिनं करके कहु दो, 
छुट्टी हुई । 

कठिन-करेजा-दे० कठ-करेजा । 

कठोता-सौ होना-खूब मजत्रूत ओर स्वस्थ होना । प्र° कुछ कम सत्तर 
की होने आयीं, अभी खासी कठौता-सी बनी रहँ (आजाद ०-ग्रेमचंद, 
286) । 

कड़क दौडना-सरपट दौडना । प्र° कडक दौडकर जाओ । 

कड़क दौडाना-पटेवाजी का एक विशेष दाव । 

कड़क वांका-छंला-छवीला जवान । 

कड्क मारना-पेट मे शूल उठनः । प्र सवेरे सेहीपेट मं कडक मार 
रहा है, कोई गोली दे दो वहूजी ! 

कड़ककर बोलना- (1) क्रोध से वोलना । प्र ° वाव्रूजी कड़ककर वोले तो 
हम सव दुम दबाकर भागे । 
(2) जोर से बोलना । प्र° देखिए प्रयोग (1) । 

कड़कड़ाता जाडा- बहुत जोरों की सर्दी । प्र° पश्चिम की ओर खूब कड्- 
कड़ाता जाड़ा पड़ता है । 

कड़कना- नाराज होना । प्र° इतनो जरा-सी बात में इस बुरी तरं 
कड्कने क्यो लगे ? 

कड्खे उड़ाना-जोशीले गीत गाना, दूसरों को उत्तेजित करके खुश होना । 
प्र० वे दिन याद करके आज भी रोँगटे खड़हो जाते हैं । नवयुवक 
स्वयंसेवकों की टोलियां कड़े उड ते गली-गलो धूमा करती थीं । 

कड्बड़ो दाढ़ी, करबरी दाद्ी-काले-सफेद बालोवाली द।ढ़ी । प्र° मौलवी 
साहब भी अपनी कड्वडीःदादुी हिलने-हिलनि पहुंच गये । 

कड्वा-अप्रिय, कटुवाक्य वोलनेवाला । प्र ° यह्‌ कल का पतला जो अपने 


उम खेलाड़ी की सुध रखे तो खटाई में क्यों पड़ ओर कड़आ कसला ` 


क्यो हो ? (इंशा०-इंशए०, 87); हमारे चौपद कू कड्वे होवे, मगर 


हिः 





कडवा अनुभव 


वे हित-जल के गड्वे है (चुमते° (भू) -हरिओध, 7); मदं जरा 
कडवा-तीखा न हमा तोमदं क्या इजा ( ज्ञठा० ( 1 ) -यशपाल, 
200) । 

कडवा अनुभव-दे° कटु अनुभव । 

कडवा करना-- (1) नष्ट करना । प्र ° जलसे का मजा क्यों कड़वा करते 
हो भाई ? 
(2) वसूल करना । प्र° पुराना माल है, जो कंड़्वे कर सकं वही 
बहूत होगा । 

कडवा करेला- जुरे मनवाला । प्र° इन कड्वे करेलों से भगवान्‌ ही र्ना 
करे । 

कड़वा घंट उतारना, -पोना-किसी कटू या अग्रिय बात को सहने को वाध्य 
होना । प्र०° शेखर इसे कड़वी घंट करके पी गया (शेखर ० (2) 
-अज्ञेय, 200) । 

कडवा घंट पीना-दे° कड़वा धूंट उतारना । 

कड़वा जहूर-अत्यन्त कड़वा । प्र ° वाप रे, खीरा तो एकदम कडवा जहर 
हे । 

कडवा दिल करना-मन मं मलिनता लाना । प्र° तुम्हं अपना दिल कड़वा 
नहीं करना चादिए । 

कडवा फल-वुरा परिणाम । प्र° तुम जो कुछ करते हो उसका कड़वा 
फल तुम्हे मिलेगा ही । 

कड़वा फल चखमा-वुरे काम का बुरा परिणाम भोगना । भ्रण पश्चात्ताप 
के कंडवे फल कभी-न-कभी सभी को चखने पडते हँ >€ >‹ (सेवा०- 
प्रेमचंद, 3) । 

कडवा बोल बोलना, -बोलना--दुवंचन वोलना; कठोर बात कहना । प्र° 
चेलम्भा पेरियनायकी से कंड़वे बोल बोलती, परन्तु माधवी पर जान 
देती थी (सुहाग ०-नागर, 15) । 

कडवा बोलना-दे०° कडवा बोल बोलना । 

कडवा लगना-अभ्रिय लगना । प्र० पा लागौ मुख मौन गरहौ अव, कटुक 
लगति है बानी -टसू० सा०-सूर, 4558); ओर जे संवाद धनञानंद 
विचारे कौन, बिरह-विषादजुर जीवो कसर्वौ लगे (घन ० कवित्त- 
खना ०, 226), मिठाद्यां खाते बखत तो मीठी मालूम होती है । दाम 
देते क्यों कड़वा लगता है (रंग० (1) -प्रेमचंद, 372) 1 ` “~~. 


कढ्वा वचन- कट्‌ वचन्‌ । प्र ° करूवौ वचन स्वन सुनि मेरौ, अतिरिस 


गही भुवाल. (सू° सा०-सूर, 548); बिन स्वारय कंसे सहै, कोऊ 
कर्वे वन (वृ ° सं ०-वृन्द, 36) । ; 

कड्वा स्वर-तीखा, व्यंग्यात्मक स्वर । प्र० मां ने भी उलटकर कड्वे स्वर 
मे कहा-->८ >< 

कड्वा-कड्वा थू- परेशानी या क्ष्षट से एकदम भागना । प्र ° वाह्‌ साहब 
यह्‌ खूव रही, भीठा-मीठा.गप ओर कडता-कंड्वा चू । 

कडवा मुंह कट्‌ बोलनेवाला । प्र० मै उस कड्वे-मुंह के मुंह नहीं लगना 
चाहती । 


कडवाहट षेदा होना-मनोमालिन्य हो जाना । प्र ० इस समयं जिद करने | 
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से आपस में कडवाहट पंदा हो जायगी । 

कड़वौ आंख-सक्रोध दृष्टि । प्र० कंवर साहब ने उसकी ओर कुछ रेसी 
कंडवी आंखों से देवा कि वह सूख-सा गया (मान० (1) -्रेमचंद, 
241} 1 

कड्वी जवान-अप्रिय या टेदी वात । प्र० इस प्रकार अटारह वषं की उच्र 
डद महीने की पढ़ाई ओर नीम से भी कडवी जवानवाली मां--इनः 
तीन साधनों के साथ पुजारी गृहस्थी संभालने के काम में लगाये गए 
(सतमी०-राहुल, 39} । 

कड्वौ दवा, कड्वे काढ का घुट-कट्‌ किन्तु लाभदायक बात । भ्र° मेरा 
उपदेश कंड्वी दवा है बेटा परले लो, गुण करेगा । 

कड्वो बात-अप्रिय बात । प्र मुख जो कहीं कटुक सव बानी, हृदय 
हमारे नाहीं (सू° सा०-सूर, 2230); क्यों सदा ष्टी वह तीखी ओर 
कड़वी वात सुजला के सामने कह्‌ देता है (ज्ञान ०-यशपाल, 51) । 

कडवी बेल- दुष्ट व्यक्ति । 

कड़वो-मोठो बात-कंड्वी वात । प्र ० दुनिया भर को कंडवी-मीटी बातें 
क्यों सुनाते हो ? 

कड्वे काढ़ का घृट-दे° कड़वी दवा । 

कड़्वे-कसेले दिन-तरुरे दिन, कष्ट के दिन ।.प्र° जिन्दगी के कड़्वे-कसंले 
दिन भी कट ही जाते है। 

कड़ा-(1) मजबूत । दिलावरी तो जव देवता कि किसी कड़े आदमी से 
हाय मिलाते । इस बालक को पीट लिया, ती कोन-सी वहादुरी दिखाई 
(रंग० (1 )}-भ्रेमचन्द, 91) । 
(2) जोर देकर; कड़े पड़कर । प्र० 'सुधा' वालों को मैने 8-10 
दिन हुए एक कड़ा पत्र लिखा या कि लेखकों को ययेष्ट पुरस्कार दो 
जिनके लेख छप चुके ह (पद्‌म० के पत्र-पद्‌म० शर्मा, 183) । 
(3) कठोर; नियम पालन में बहत दृढ़ । प्र° हाकिम जिला इतना 
केड़ादैकि जरा भी रियायत नहीं करता (मान० (1 )-ग्रेमचन्द, 

-68) । 

कड़ा उत्तर देना-मूंहतोड जवाब देना । प्र ° मने भी पत्र का खूव कड़ा 
उत्तर दिया । 

कडा कदम उठाना-कठोर कार्यवाही करना । प्र ° यह भी संभव है कि 

 - आपके लिए कोई कड़ा कदम भी उठाया जाए (एक स्यान °-नानक०, 
202} । 

कड़ा करना-(1) हृदय मे दया आदि के भाव को स्यानन देना । प्र 
उसी दिन से मने अपने आपको कड़ा कर लिया टै । 
(2) हिम्मत करना । भ्र ° अपने आपको योड़ा कड़ा करो नहीं तो 
कंसे चलेगा । 

कड़ा कलेजा- द्द्‌ ओर सहनशील । प्र ° पर कड दिल का यह्‌ साहसी 
आदमी पहले तो जल्दी डरता नहीं जौर डरता शतठेत्ता सभलकर्‌ 
अपने बचाव के उद्योग मे लग जाता है (चिन्ता० (1 }-गुक्ल 
125) 1 

कडा पडना-कठोर हो जाना । प्र०न जने क्यों एकाएक कड पड्कर 
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उसने कहा- >< > (शेखर० (2 }-अज्ञेय, 221) । 
कड़ा प्रकाबला-जवरदस्त मुकावला । प्र° आज बडा कड़ा मुकाबला है, 
देखो क्या होता है । 
कड़ा मोर्या लेना-बरावरी से सामना करना । प्र° भारतीय भीकमन 
थे, उन्होने कडा मोर्चा लिया । 
कडा रुख अस्तियार करना- कठोर हो जाना । प्र ° उसी दिन मे बाबर 
जी ने कड़ा रुख अच्तियार कर लिया है । 
कड़ा लगाना-लदाव कंडी की छतं बनाना । प्रण दो कमरों की दीवार 
उठ गयी है, कडा लगाना वाकी है ? 
कड़ा सोदा-अधिक धन व्ययकरया हानि उठाकर किया जानेवाला 
काम । प्र० इस वार का मामला जरा कड़ा सौदा हो गया । 
कड़ा हाय रखना-कठोर नियंत्रण मे रखना । प्र° सरकारको इन पर 
कड़ा हाय रखना चाहिए । जरा भी शह मिली ओर यह काव्रूसे 
बाहर हुए (प्रेमा ०-ग्रेमचन्द, 79} । 
कड़ा करना; -से काम लेना- कठोर व्यवहार करना । प्र ° अपे ढील 
क्यो देते है, कड़ाई से काम लीजिए । 
कड़ाई से काम वलेना-देऽ कड़ाई करना । 
कडार से कुचल देना-विना किसी मुलाहिजे के दमन करना । प्र इन 
दुष्टों को कड़ाई से कुचल दिया जायेगा । 
कड्ाक्ता कर जाना या होना--उपवास कर जाना। प्र° यारलोग तो 
रोजं कड़ाका करथं ए पैजामा (भा० प्रं (1)-भारतेन्दु, 332); 
भ्रायः एक जून तो चवेने पर ही कटता था, दूसरे जून भी कभी 
आधा पेट भोजन मिला, कभी कंड़ाका हो ग्रा (गोदान-प्रेमचन्द, 
203) । 
कड्ाका गुज्ञरना, -बीतना-गरीवी मे उपवास करके दिन विताना । प्र 
इन गरीवों क तो रोज ही कड़ाका गुजरता है । 
कडाका बीतना--दे° कड़ाका गुजरना । 
कड़के का-जोरदारः; वहूत तेज । भ्र° एेसा कड़ाके का ज्ञापड़ दंगा कि 
होश दुरुस्त हो जायेगा । वड़ा कडके का जाड़ा था, हाथ-पैर ठिदुरे 
जारहेये। 
कड़ा-मिलाज्न- क्रोधी । प्र० आप चार कंसे कड़े मिजाज हों >< >‹ जहां 
हम चार दिन ुकर-ञुक के सलाम करेगे >< >< बतलाइए तो आप कव 
तक राह पर न आवेगे ? (० पी०-प्र° ना० मिश्च, 58) । 
कड़ाही करना-मनौती पूरी करने के लिए किसी देवता के निमित्त हलुभा 
वनाना । 
„ कड़ाही के बेगन होना-अत्यन्त कुपित होना । प्र ° क्या मजा आया, लालू 
साव एकदम कड़ाही के वैगन हो रहे थे । 
कड़ाहो चद्ना यः चदृाना-- पकवान आदि वनन।। प्र° आज सवेरे से 
ही कडाही चदुी है, कल भी चद़ेगी । 
कडाही चाटना-चटोरपन करना । प्र०° चाट, तु कड़ाही चाट । 
कडाही बाधना- मंत्र के प्रभाव से कड़ाही गरम न होने देना । 
कड़ाही में हाय डालना- कड़ी परीक्षा लेना या देना । प्र ° लगता है इसका 


के 


कटो धरती 





हाय कड़ाही म डउलवाना ही होगा, एेसे न मानेगा । 

कडियल जवान, कडल जवान--टट्रा-कटरा जवान । प्र° एेसा कड़यिल 
जवान, दो दिन की बीमारी मे उठ गया । 

कडियां उठाना, -सेलना, -पडना, -सहना-कठिनाई ज्लेलना । प्र° मनि 
क्या-क्या कड़ी नहीं उठाई है जिन्दगी मे । 

कड्ियां क्षेलना-दे० कड्या उठाना । 

फडियां पडना-दे° कडियां उठाना । 

फडड्यां सहना-दे° कडर्यां उठाना । 

कटो- तेज । प्र० वडी कड़ी धूप पड़ रही दहै, जी वेचंन हो रहा है । 

कड़ी आंख रखना या टना, -दुष्टि होना, -न्तर रखना, -निगाह रखना- 
पूरी निगरानी रखना; बड़ी सतकता रखना । प्र ° इतनी कंडी अख 
रख्रने के बावजूद वह्‌ घड़ी लेकर चम्पत हौ गया । 

कड आंख से देखना, -नज्ञर से देखना- सक्रोध देखना । प्र ° जिन बच्चों 
को मै डाँटता था, उन्हँं आज कड़ी आंखो से भी नहीं देख सकता 
(मान ० (1) -श्रेमचंद, 15); त्निया को कड़ी दृष्टि से देख पूछता था 
यह्‌ वारम्बार (वदेही ०-हरिओौध, 16} । 

कड कहना, -जनान कहना, -वात कहना, -बात मुंह से निकालना, -बात 
सुनाना; सुनाना, कडी-कड़ो कहना,-बात सुनाना,-सुनाना-अप्रिय ओर 
कटु बात कहना । प्र ° एेसी कड़ी-कड़ी बाते सनाय, सोच संकोच छोड़, 
हरि का रथ पकड़ आपस में कहने लगी----.“* (प्रेम ०-ल० ला०, 
102); न निकले कड़ी वात मह॒ से, किसी से कभी नहीं अकड़ (मर्म° 
-हरिजौध, 90); मँ भगवान को बीच में डालकर कहता हूं, अव म 
कभी उसे कोई कड़ो वात तक न कटूंगा (रंग ० (2) -प्रेमचंद, 156- 
1572) । 

कड़ी चटक लेना--करारा व्यंग्य करना । प्र° उन्होने छोडा थोड़ं ही कड़ी 
चुटकी ली । 

कड़ी छत- विना शहतीर की छत । प्र ° उस मकनमं तो कड़ी छत टै । 

कड जवान कहना-दे° कड़ी कहना । 

कड़ो जुडना क्रम या सम्बन्ध बनना । प्र ° जो कड़ी बशीर खाँ के साथ 
टूटी थी वही लवसूल के साथ जुड़ गई है (सात०-नागर, 91) । 

कड्ी जोडना-कविता मेः चरण वेठाना । प्र° तीन कड़ी र्मैनेजोडलीरहै, 
चौथी नहीं बेठ रही है। 

कंडी टूटना- क्रम या सम्बन्ध टूटना । प्रण्जो कड़ी वशीरखां के साथ 
टूटी थी वही लवसूल के साथ जुड़ गई है (सात०-नागर, 91) । 

कड़ी डटि पड़ना-जोर से ट पड़ना । प्र० घर चलो, देखो कंसी कड़ी 
डाँट पडती है । 

कड़ी डालना-मृक्तीवत या कष्ट पहुंचाना । प्र ° अपने ही वेटे एसी कड़ी 
डालेगे, यह जानता तो जन्मते ही इन्दं खत्म कर देता । 

कड़ी दृष्टि होना-दे° कड़ी आंख रखना या होना । 

कड़ी धरती-(1) एसा स्थान जहां के लोग हट्टे-कट्टे हों । प्र° पंजाब 
कौ कड़ी धरती के निवासियों का क्या कहना 1 .. 
(2) भूत के रहने का स्थान । 


कड़ी नजर रखना 


कड़ी न्तर रखना-दे° कड़ा अखि रखना या होना । 

कड़ी न्तर रहना या होना-एरा ध्यान खद्ना । प्र° कम्यूनिस्टों पर सर. 
कार की कड़ी नजर टे । 

कड़ी नर से देखना-दे° कड़ी अख से देखना । 

कड़ी निगाह्‌-रोपपूणं रुख । प्र ° >< >< मेरी एक कड़ी निगाह्‌ इसके पाति 
के सम्मान ओर अधिकार को खाक मे मिला सकती है (रग०- 
प्रेमचंद, 175) । 

कड़ी निगाह रखना-दे° कड़ी अख रखना या होना । 

कड़ी निगाह्‌ से देखना-दे° कड़ी नजर दे देखना । 

कड़ी पाटना--विना गहूतीर की छत वनाना। प्र कड़ी कव पाटोगे 
मिस्त्री, कल या परमो ? 

कड़ी बनना-दो वस्तुओं या व्यक्तियों को जोडने या पास लने का साधन 
या माध्यम होना! प्र° इस वार्‌ हमारे मनोमालिन्यको दूर्‌ करने 
मे यह्‌ लडकी ही कड़ी वनी । 

कडो बात कहना -दे° कडी कहना । 

कड़ी बात मुंह से निकालना-दे° कड़ी कहना । 

कड़ी वात सुनाना-दे० कड़ी कटठ्ना । 

कड़ो बीतना- दहत कठिन या विपत्ति की स्थिति से गुरना । प्र बापुरे 
वटोही पर वड़ी कड़ी वीती (ठेठ०-ह्रिओौध, 27) । 

कड़ी बोलना-धरन चटकने की आवाज़ जो अपशकुन मानी जाती है । 

कड़ी मंजिल-मूर्किल काम । प्र यह्‌ वडी कड़ी मंजिल है, कंसे पार 
पड़गी ? 

कड़ी मंजिल सारना-घोर परिश्रम करना; कठिन काम करना । प्र बड़ी 
कड़ी मंजिल मारकर आ रहा हं मालिक ! 

कड़ी सुनाना-दे° कड़ी कठ्ना । 

कड़ी-कड़ो कहूना-३< कड़ी कहना । 

कड़ोी-कड़ी वात सुनाना-दे° कड़ो कहना । 

कड़ो-कड़ी सुनाना-दे० कड़ी कट्ना । 

कड़े खां-कठार या मजबूत व्यक्ति । प्र° वेजा-वेजा के भरोसे न रहिएगा, 
म किसी दिन हाथ-पांव ढीते कर दंगा । कहाँ के बड़ कड़े खां हं अप 
(आजाद ० -प्रेमचंद, 307) ! 

कड़ दिन-- कृष्ट एवं मुरीवत का समय । प्र°ये कड्‌ दिन भी धीरे-धीरे 
गुजर जायेगे, सव दिन थोड़ ही रहगे । 

कंड़ मुह्रे आना-टेढ़ा व्यवहार करना । प्र° हम से जो आने लगी हँ 
आप यों मुहरे कड़े (इंणा ०-इंशा०, 125) 1 

कड़े शब्द कहना- दुव चन कना । प्र भाप कड़े शब्द करेगे तो वह कौन 

वरदाश्त करेगा । 

कड़ हार्यो-कठोरतापूरवंक; जोर से । प्र° रियासत का प्रबन्धं उन्होने कड़े 
हाथों से किया थ (गोली ०-चतुर, 126) । 

कड़े-दम-मजवूत; शक्तिशाली । प्र० वह जराया भी कंड़े-दम, कुश्ती 
लता था (रंग० (1 }-भ्रेमचंद, 162) । 

कडल जवान-दे° कड़यल जवान । 
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कतरारई-कतराई रहना 


कढ़ जाना-किसी के सा भाग जाना । भ्र० अच्छा, उनकी लड़की कल 
रात कठ्‌ गयी ? किसके साय ? 

कटो का उवाल- क्षणिक जोश 1 प्र० मूञ्ञे पता है, यह सव कढीका 
उवाल है । 

कढ़ो में कोयला होना-(1) वहुत-से गुणों के साय थोड़ा दोष भी होना 1 
प्र° यह तो कठी में कोयला हुई, इसकी चिन्ता क्यों करते हो ? 
(2) दाल मे काला हाना; कोई भेद होना पभ्र°मुञ्ेतोकदीमें 
कोयला लगता है । 

कण-कण मेँ-हर स्यान पर । प्र° इस सृष्टि के कण-कण में वही परमात्मा 
व्याप्त है । 

क्त उगाना-चाक्‌ से कलम की नोक ठीक करना । प्र० क्त लगालोतो 
लिखावट सुन्दर वने । 

कतरनौ सी जबान चलना-एकदम भला-बुरा कहे जाना; वहत बोलना या 
वक्वास करना । प्र ° हर्‌ समय कतरनी सी तेरी जवान चलती रहती 
है, क्यो ? 

कतरब्योत करना, काटनव्योत करना या दिखाना-(1) खचं मे इधर- 
उधर कमो करना । प्र ° >< >< जठ बहुत कतरव्योत करने पर भी 
काम न चलता ता अपनी कोई-न-कोई चीज निकाल देती (मान०- 
(1) -ग्रेमचंद, 119) । 
(2) छल-कपट करना । प्र° शत्रु-संहार्‌ ओर निज कार्यं साधन 
निमित्त व्यास ने महाभारत में >< > राजनीति कौ काटब्योत 
जपी-जंसी दिखाई दै उतरे सुन विस्माकं सरीखें इस समय के राजनीति 
के मम मे कुशल राजपुरुषो की अक्ल भी चरने चली जाती होगी 
(सा० सु-त्रा० भद, 7) । 
(3) कम करना । प्र पर कुछ समय हभ, सरकार ने एक मंतव्य 
>< >< प्रकाशित करके इस अधिकार में वहुत कू करत-्व्योत कर 
दिया (सा० सी०-महा० द्वि°, 141} । 

कतर्व्यो में रहना, -लगा रहना-नए-नए उपाय सोचते रहना; इधर- 
उधर कम वेशी करके अपने लाभकेफर्‌ मं लगे रहना । भ्र° वह 
तो हर समय करिसी-न-किसी कतरव्योत मे लगा रद्ता दै । 

कतरव्योत में लगा रहना-दे° कतरव्योत > टदूना । 

कतर-ब्योत से-हिसाव से । प्र० वहूत कतर-व्योत से चलाती हूं तव कीं 
गुजारा हो पाता है । 

कतरा जाना -(1) आंख वचा कर निकल जाना । भ्र° टर्म लि आवत 
क्यों कतराये (भा० ग्रं (2) -भारतेन्दु, 378}; शोहृदे उने देखकर 
क्यों कतरा जाते टै > > > इसका रहस्य वह्‌ नहीं उमज्ञता 
(मान ० (7)-प्रेमचंद, 44) । । 
(2) किसी काम से जान वचाना । प्र° जवर कि करदूत चे यये कतरा 
नाक कंसे न तव कतर जाती (बोल °-हरिभौध, 73} 1 

कतराई-कतराई रहना --उदासीन या विमुख हाना } अ हम नहे 
भाजकल तुम कतराई-कतराई कहे न्द्ती दोः (क्मञ-कम्‌>, 
124) । 


च्च 
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कवमं जमाना 


-___-_-_--]-]-~----_________`_`_`__-[____________[_[___---______ 


कतरा कर जाना, -निकल जाना--इस तरह जाना किं कोई देख न पाये 
बचकर निकल जाना । प्र° वह मार्गं में सुभागी को देख लेता तो 
कृतराकर निकल जाता (रंग० (2 )-भ्रेमचंद, 110} । 
कतरा कर निकल जाना-दे° कतरा कर जाना । 
कता करना- छोड देना । प्र° अजी हुजूर, मूक्षसे दोस्ती क्यो कता करते 
? 
कता न करना-बात काटकर बीच म बोलना । प्र° तुमसे कताः 
कलाम करने को किसने कहा था ? 
कतार केधना या बाघना- (1) बहुत-से लोगो का जुट जाना । प्र° पृषो 
मत, उम्मीदवारों की कतार बंध गयी । 
(2) एक पक्ति म खड़ होना । प्र० सब लोग॒कतार वाधकर खड़े 
हो, समक्ष । 
कत्तल का बधार-तपाये हुए इंट या पत्थर के टूकड़ से किसी तरल चीज 
को छौकना 1 
कत्ल को रात-कटिन मुसीबत की घडी । प्र° आज तो कत्ल की रातं है, 
बोलो मत । 
कथदकड- वाचाल । प्र० सूरे बड़ा कथक्कड है, किसी को छोडता नहीं । 
कथनी कयना-कहना । भर ० कथनी कथियं ब्रह्म गियान (कबीर ग्र॑था०- 
कबीर, 304) । 
कथनी कायना-अपनी बात कहे जाना। भ्र०°अबवस भी करोगेया 
कथनी काथते ही जामोगे ? 
कथा उठ जाना या उठना- (1) कथया समाप्त होना । प्र ° छह दिन से 
कथा हो रही है, कल उठ जायगी । ४ 
(2) चर्चा शेष होना । प्र० वे सव पुरात्री बातें अव कहां, उनकी 
तो कथा तक उठ गयी । 
(3) कथया या चर्चा शुरू होना । प्र° चारों ओर यह्‌ कथा उठ गयी 
है किं राम प्रसाद घर से अलग होना चाहता है । 
कथा के बेगन-केवल दूसरों को उपदेश देने वाला । 
कथा चलाना- प्रारम्भ करना; चर्चा छेडना । प्र० बचन परगट करन लागे 
श्म कथा चलाय (सूर) । 
कथा चकाना, -मुकाना- (1) क्षगड़ा मिटाना । भ्र ° किसी तरह इस कथा 
को चुकाञोगे भी या नहीं? 
(2) मार डालना । भ्र ° यदि वह एसे नहीं मानेगा तो कथा चुकानी 
पड़गी । 
कया बठना या बठाना-क्था प्रारम्भ होना या करवाना । प्र० कलसे 
भेरे यहां भी कथा बैठेगी । 
कथा सुकाना-दे° कथा चुकाना । 
कथा रह्‌ जाना, कहानो रह जाना-केवल मात्र चर्चा रह जाना ! प्र° 
कह सुरूप पदुमावति रानी । कोड न रहा जग रही कहानी (पद०- 
जाकती, 581); कल जिस सुख का अदिनिश हम लोग अनुभव 
करते थे वह माज कहानी मात्र रह्‌ गया (राधा० ग्रंथा०-राधा० 
दास, 103}; अव वाब्रूजी की कथा भर रह गयी है 1 


~ 

कथा-वार्ता- बहुत तरह की बाते । प्र आज न जाने कहां-कहाँ की कथा- 
वार्ता हुई । 

कद करना-हठ करना । भ्र° तुम फिर कद करने लगे ? 

कद निकालना- बढ़ जाना । पभर० अब तो लड़के ने कद निकाला है, जल्दी 
ही स्कल जाने लायक हो जायेगा । 

कदम आगे बदृना या बढ़ाना, -रखना, -उठाना, -बढाना- प्रगति होना या 
करना; किसी काम को आगे बढ़ाना । प्र° मूञ्ञे जिस परिस्थितिमें 
यह कदम उठाना पड़ रहा है म उसे ही महत्त्व दे रहा हू, अपने को 
नहीं (बृंद ०-नागरः, 586) । 4 

कदम आगे रखना-2े० कदम आगे बढाना । 

कदम आना-आनाः; पौरा आना । प्र० बहू केतो एसे कदम अये घरमे 
कि घर का सत्यानाश हो गया । 

कदम उखड जाना-(1) मुकाबले मे न ठहर पाना। प्रण हरिधनने 
देखा, इन दोनों के कदम उखड गए है (मान० (1) प्रेमचंद, 
140) । 
(2) लड़ाई के मेदान से भागना; हार होना । प्र ° दोपहर ढलते- 
ढलते शत्रुओं के कदम उखड़ गये । 

कदम उठाकर चलना-जलत्दी-जल्दी चलना । प्र० जरा कदम उठाकर 
चलो, देर्ो रही है। 

कदम उठाना-दे° कदम आगे बढ़ाना । 

कदम को हाय लगाना-- (1) विनय करना । प्र° मै आपके कदमो को 
हाथ लगाता हं, इस बार सहायता कर दीजिए । 
(2) कसम खाना । प्र० मेरे कदमो को हाथ लगाकर कहू । 

कदम गलत पडना-गलत काम कर बैठना । प्र० इतना समक्ष लो कि एक 
भी कदम गलत पडा ओर सव बंटाधार हग । 

कदम गाड़ देना--जमकर खड़ हो जाना । प्र एक बार ` हमने कदम गाड़ 


दिया तो फिर.कोई हमें हिला न सकेगा । 
कदम गाडकर बेठना--धरना देना । प्र° सव सुबह से ही कदम गाड़कर 
बेठ है । 


कदम गिन-गिनकर चलना-धीरे चलना । प्र० ज्ञरा जल्दी चलो भाई, 
क्या कदम गिन-गिनकर चल रहे हो । 

कदम चूमना-(1) खशामद करना । प्र° हमारी मर्यादा को धूलमें 
मिलाना चाहती है । चाहती है कि मँ उसके कदम चमूं (रंग° (1)- 
प्रेमचंद, 366) । 
(2) अत्यन्त आदर करना । भ्र० सारा समाज आपके कदम चूमता 
है, ओर क्या चाहिए । 

कदम दछूना-- (1) प्रणाम करना । भ्र ° महन्तजी के कदम छूकर सब लोग 
एक भोर बैठ गए । 
(2) कसम खाना । प्र० उसे जोर से धमकाया गया तो वह कदम 
चने लगा । 

कदम जमाना-(1) अपनी स्थिति मजब्रूत.कर लेना ! प्र° धीरे-धीरे करके 
उसने रोजगार मे कदम जमा लिया है 1 


कवं देखनां 





(2) जमकर खड़ होना । भ्र ° सारे लड्के कदम जमाकर खड़े हो गये । 

कदम देखना-(1) प्रतीक्षा करना । भ्र° सुबह से ही हम लोग आपका 
कदम देख रहे है । 
(2) घोड़े को चाल देखना । प्र° खालौ घोडं के रंग पर मत्त जाओ, 
कदम भी देखो । 

कदम धरना-आना । प्र°्मेरी कटिया में आप कव कदम धरेगे, यह्‌ 
बतलाइए । 

कवम धो-धोकर पोना--अत्यन्त आदर करना । प्र ° ख्वाजा साहब के कदम 
धो-धो कर पमो >< >< (आजाद ० प्रेमचंद, 420} । 

कवम न निकालना-(1) परदे मै रहना । प्र° नवाब साहब के घरकी 
ओौरतें कदम नहीं निकालतीं । 
(2) किसी की कही बात का अतिक्रमण न करना । प्र° भले आदमी 
की जवान एक, वहु आपकी बात से कदम न निकालेगा । 

कदम न पड्ना-चल न पाना । प्र० भाई, मेरे तो किसी तरह कदम ही 
नहीं पड रहे है । 

कवम न रखने देना-अने को मना कर देना । प्र उसे अदसेकोठीमें 
कदम न रखने दिया जायेगा । 

कवम नापकूर रखना-सम्हलकर चलना । प्र° कहां तक कदम नाप-नाप 
कर रखा जाय, कही-न-कटीं चूक हो ही जाती है । 

कदम निकालना--चलना शुरू करना । प्र° अभो तो धोड़े ने कदम निकाला 
है, अभी कंसे दौडाॐ । 

कदम पकडना-आश्रय लेना; विनत होना । प्र ° जब हुजूर के कदमो को 
पकड़ हए हूं, तो किसी से क्यों ड ! (गोदान-प्रेमचंद, 321) । 

कवम्‌ पड़ना, -लेना--(1) प्रणाम करना । प्र ° शाहजी मस्त हौ गये, 
समज्ञे कि यह तो कोई फकीर है >< >< मियां आजाद के कदम लिये । 
उन्होने पीठ ठोकी (आजाद ०-ग्रेमचंद, 36) । 
(2) विनय करना । भ्र मै आपके कदम पडता हं, माफ कर 
दीजिए । 

कदम पर कदम रखना--(1) अनुकरण या अनुसरण करना । प्र° जी, 
हम सव आपके कदमों पर कदम रखने का निश्चय कर चके हँ । 
(2) चलने मे एक पैर से इूसरे पैर तक का मन्तर्‌ । भ्र०° सब लोग 
कदम पर कदम रखकर चलो । | 
(3) घोड़े की एक चाल जिसमे केवल परो में गति होती है ओर बदन 
नहीं हिलता । 

कदम (मो) पर चलना-अनुसरण करना । प्र° बजा है हुजूर ! आपके 
कदमो पर चलकरर्मैने भी आज कुछ नही खाया (सात०-नागरः 
109) । 

कदम पीछे पड़ना, -हटाना-किसी काम को करने का आश्वासन देकर पीछे 
हृटना । प्र० रात के वक्त बदला चुकाना 1 पीछे कदम न पड़ (चोटी° 
-निराला, 50) ॥ 

कदम पोछे हटाना-दे° कदम पीछे पडना । 

कदम फिसलना- कोई गलत या बुरा काम कर बैठना । भ्र ° कदम फिसला 
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कदम-कवम चलना, ` -जिं 


-------- न 
ओर गये, समञ्च । 


कदम ब कदम चलना- (1) ठीक पीछ-पीछे चलना 1 प्र° सव लोग कदम 
व कदम चले चलं । 
(2) अनुकरण या अनुसरण करना 1 प्र° हम सव आपके साय है, 
आपके कदम बव कदम चले चलंगे । 
कदम बढ़ाना-- (1) प्रगति के पय पर आगे जढना । प्र डरकर ही जीवन 
को गति को समज्ञा जा सकता है । उरते हुए, संभलते हए कदम 
बढ़ामो (भोर०-जग० माथुर, 18} । 
(2) नैज चलना । भ्र° मिर्जा ने भी कदम बढ़ाया > >‹ (मोदान- 
प्रेमचंद, 97) । | 
(3) ज्यादती करना । प्र ° बस, अब ओर कदम न वढ़ामो मियाँ । 
कदम भरना-ागे वदना । प्र° सको मत, कदम भरते रहो । 
कवम भारी होना-मनहूस आदमी होना । भ्र० मिर्जा का कदम भारी है, 
उसे मत बुलाना । 
कदम मारनः-( 1) दौडघूप करना । प्र० इतना कदम मारा गया पर सव 
व्ययं । 
(2) व्यस्त रहना । भ्र° करई दिनों से इसी क लिए कदम मार 
र्हाहि। 
(3) तेज चलना । प्र° देखा, तो गया प्रसाद कदम मारता आ रहा 
` था। 
कदम मिलाकर चलना,. -से कदम मिलाकर चलना-साय-साय चलना; 
सहयोग देना । भ्र° चार आदमी कदम भिलाकर चलें तो क्या कुछ 
होने को वाकी रहता है । 
कदम रजा फरमाना-पवारने कौ कृपा करना । प्र° कभी मेरे यहाँ भी 
कदम रजा फरमएं । 
कदम रखना- प्रवेश करना । प्र खुरशीद ने कदम रखा नहीं किं कमरे में 
हंसी का फव्वारा छूट पड़ा । 
कदम रोककर चलना-धीरे चलना । प्र ° आजाद तो उव्रल चालं चलने 
लगे, पर मियाँ पीर बख्श पीछे रह गये । तब बोले-अजी, जरा कदम 
रोके हए चलिए (अ।जाद ०-्रेमचंद, 170) । 
कदम लगना-अधीन होना । प्र० सारी रियाया आपके ही कदम लगी है 
हुजूर, उसकी फिक्र आप न करेगे तो कोन करेगा ! 
कदम लेना-दे० कदम पड़ना । 
कदम लेने आना-्रणाम करने आना । प्र° हुजूर, प्रजा मापके कदम लेने 
आयी है। 
कदम से कदम मिलाकर चलना-दे० कदम मिलाकर चलना । 
कदम-कदम चलना, -जनाना--(1) धीरे-धीरे अगे बढ़ना । भ्र° हम सब 
बहुत थक गये ये पर कदम-कदम चले जा रहे ये । 
(2) पैदल चलना । प्र गाडी-खनारी को क्या जरूरत है, कदम- 
कदम चले जायेगे । 
(3) बहुत सुस्ती से काम करना । प्र° तुम इटो, तु्हाएरे कदम-कदम 
चलने से कामन जने कब पूरा होगा । 








शः 


सा 


कदम-कदम जाना-दे० कदम-कदम चलना । 
कदभ-कदम पर-वरावरः; हर समय । भ्र ° ओर देखो मगर अपना भाग्य 
जगाना है तो जिम्मेदारी को तौल-तौलकर कदम-कदम पर निभाते 
रहना {अमूत ०-नागर, 633} । 
कदम-बोसो करना-अधीनता स्वीकार करना; पास तक पहुंचना । प्र 
हम चाहते है कि एेसी ही दिलकश आवाज रजनी के महलत कौ 
क्रदमवोसी करं (अधेरे०-राकेश, 313) । 
कदर्मो का साया -किसी की छत्रच्छाया । प्र ° आपके कदमो का साया छोड- 
कृर ये बेचारे कहां जायें, आप ही बतलाइए । 
कदमों पर चद़ाना-अर्पण करना । प्र ° वे अपना सर्वस्व आपके कदमो पर 
चढ़ाने को तत्पर हैँ । 
कदमो पर सुकना या प्षुकाना--श्नद्धालु बनना या वनाना; महत्ता स्वीकार 
करना या करवाना । भ्र° तुम्हारे आदशं ने मुञ्े तुम्हारे कदमो पर 
ज्ुकाया (रंग ० (2 ) प्रेमचंद, 90) । 
कदमो पर पड जाना, -लोटना-अत्यन्त विनीत हो जाना; शरण में आना । 
प्र° वह्‌ तो आकर एेसा कदमो पर पड़ गया कि क्या कटू । 
कदमो षर लोटना-दे० कदमो पर पड़ जाना । 
कदमो पर सिर रखना-आादर करना; विनती करना । प्र° लाला परमेसरी 
भी दौड़-दौडे गए ओर कदमो पे सिर रख दिया (अमृत ०-नागर, 
353) । 
कदमो मे, -बेठकर-किसी के आज्ञाघीन या निदेशन में । प्र° आप जसे 
नुक्तारस डायरेक्टर के कदमो मे काम करने का मौका मिल जाय 
तो बस वम्बई की जिन्दगी सफल हो जाय (पेतरे-अश्क, 75) । 
कदर्मो में बैठकर-दे० कदमो मे । 
कदमो से लगे रहना-ठमेशा साथ रहना । प्र° वह तो हमेशा आपके 
कदमो से लगा रहत। है । 
कद्रु करना-तकाजा करना । प्र° रोज-रोज कदु करके तंग मत करो । 
कह को खेर मगना-अपना भला चाहना । प्र° कटृह्‌ की खेर मांगते 
हो तो यहाँ से फौरन रफ्चक्कर होःजाओ । 
कट्‌ मे तीर मारना- (1) व्ययं काम, चेष्टा या परिश्रम करना । प्र 
 ठीकहै, तू कटमें तीर मारकर ही जिन्दगी विताना चाहताह तो 
वही कर । 
(2) सरल काम करना । प्र जी हा, आप तो पहाड़ ठकेल रहे है 
ओौरर्मे कदृदूमे तीर मार रहा हूं, यही कहना चाहते हँ न ? 


कद्र खोना--दइज्जत न रहना । भ्र° आदमी खुद अपनी कद्र बनाता है ओर 


खद उसे खोता है। 
कन माणो से देखना- नीची नजर से देखना । प्र ° वह वसे ही वटी कन 
आथो से देखती रही । 
कन करनूा-अन्दाज लगाना । भ्र ° तुम बेकार बहुत-सा कन मत करो । 
॥ लगना । भ्र° इतनी जरा-सी बात तुम्हं कनकनाती 
कनकोमा काटना-सम्बन्ध-विच्छेद करना । प्र° वह्‌ -कनकौभा ही काटना 
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चाहता.है तो काट ले । 

कलकौभा फसाना, -लडना-( 1) दव-पेच लगना । प्र° सहेलों ओौर 
जाटों से अलग-अलग अपने राजनीतक कनकौवे लड़ा रहा है (सात० 
-नागर, 18) । 
(2) दो पतंगो की डोरी को लड़ना । 

फनकौञ बढाना-पतग को दीलना । प्र° कनकौजा बढ़ाकर पेच लगाओ, 
समन्लो । 

कनक्तौआ लद्ाना-दे° कनकौञ फसाना । 

कनखियां लगना, कनखी देना, -से देखना-अखि की कोर से देखना । प्र 
एकन कों तकि घूंघट में मुख मोरि कनंखिन दँ चलँ दं चल (जग०- 
पद्माकर, 15); जरा इधर देखो, केसी कनचि्यां लगी हैँ । 

कनदियाना, कनखी चलाना, -देना, -मारना, -लगाना-आंख से इशारा 
करना । प्र ° मुज्ञ देखते ही उन्होने कनखियायां ओर मँ नौ-दो-ग्यारह्‌ 
हो गया । 

कनखी चलाना-दे° कनखियाना । 

कनो देना-(1) दे° कनदियाना । 
(2) दे° कनखियां लगना । 

कनखी मारना-दे° कनखियाना । 

कनखी लगाना-दे० कनखियाना । 

कनखी से देखना-दे० कनखियां लगना । 

कनखेयन लगना-छिपकर देखना । ` प्र° इस तरह कोठे पर चढ़कर कन- 
बंयन लगना कोई भली वात है ? 

कनपुःसकियां लेना, -सुनना, कनसुभआ लेना, कनयुइयां लेना--छिपकर किसी 
की बात सूनना; भेद लेना । प्र° जी चाहता है, महिलाओं की कन- 
फुसकियां सुनती (मन ° (1) प्रेमचंद, 273) । 

कनफसफियां सुनना-दे° कनपफुसकिर्यां लेना । 

कनपुसको कान्फ़ नस~ चुपचाप कोई सलाह करना; गुप्त मीटिग । प्र° 
वड़ो के स्रीञ्लकर जाते ही रमेश आदि की कनफुसकी कान्फन्स बेटी 
(अमृत ०-नागर, 364} । 

कनर्वातयां -कानापूमो; गुप-चुप व ते । प्र° लोग वड़ी उस्सुकता से फंसला 
सुनने के लिए ओर सिमट गये >< >< ओर कनवतियां भी बन्दहो 
गयी (गतन-भ्रेमचंद, 321) । 

कन-रसिया--संगीत-प्रमी । प्र ° अचानक एक सुरीली गनि की आवाज ने 
चौका दिया । कन-रसिया शिवशम्भु खटिया पर उठ बेठे (गु° नि०- 
वा० मु° गु°, 204) । 

कनसुञा लेना-दे० कनफुसकियां लेना । 

कनयसुदइयां लेना-दे° कनपुसकियां लेना । 

कनाई काटना-- (1) चालवाजी करना । भ्र° अरे यार, तू मुक्षसे ही कनाई 
काटतादहै? 
(2) रास्ता काटकर दूसरे रास्ते निकल जाना । प्र ° तुम निश्चिन्त 
रहो, वह्‌ कनाई काटकर निकल जायगा । 

कनागत लगना- श्राद्ध का भोज होना । भर० सप्तमी के दिनं दादाजी की 


फनाटेरी देकर सुनना 
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कनागत लगेगी । 

कनटेरी देकर सुनना-ध्यान से सुनना । प्र ° काम-केलि कथा कनाटेरी दँ 
सुनन लागी, जउ अनुरागी बाल केलि के रसन है (क० र०-सेनापति, 
47) । 

फनी खाना, -चाटना-हीरे की कनी निगल कर प्राण देना । 

कनी चाटना-दे° कनी खाना । 

कनेव छदना-- चारपाई कै पायो मे टेढ़ा छेद करना जिससे वह टेढ़ी न हो । 

फनौडत करना-दवना; परवाह करना । प्र ° मादिक रूप रसीले सुजान को 
पान क्यं छिनृकौ न छकं को भूल कों सौपि तवं जु मव सुधि, काहू 
की कानि कनौडत कं को (घन ० कवित्त-घना०, 135) । 

कनौड़ा करना-- (1) प्रेमी या अनुगत बनाना । भ्र° भगवान्‌ किसी को 
किसी की कनौडी न करं, देखो मुज्लको इसकी कंसी बात सहनी पड़ती 
है (भा० ग्रं° (1)}-भारतेन्दु, 438) । 
(2) नीचा दिखाना । प्र° वे उसेहर तरह से कनौड़ा करके रवना 
चाहते टै । 

कनौतौ उठाना, -खडी करना, -बदलना-होशियार होना; चौकन्ना होना । 
प्र° कोचवानं ओर वारगीरों ने लाख-लाखं जोर लगाया, मगर उन्होने 
जरा कान तक न हिलाये, कनौती तक ~न बदली (आज्राद०-ग्रेमचंद, 
135); आवाज सुनते साथ हिरनों ने कनौती उठाई, पल भर इधर- 
उधर देखा ओर फिर चौकडी भरते हुए लोप हो गये । 

कनौती खडी करना-दे० कनौती उठाना । 

कनोतौ बदलना-दे° कनौती उठाना । 

कल्ला छूटना न भूसी- स्थिति ज्यो-की-त्यो रह गयी, कोई परिवर्तन न 
होना । प्र° इतना सव करके भी क्या हुमा? कन्नाषूटान भूसी, 
वात वही-की-वहीं रह गयी । 

कन्ना निकालना--अपमान करना । प्र० आपको उसका कन्ना निकालने 
का हक नहीं है । 

कन्ना-खटी-- तुच्छ वस्तु । प्र ° मुञ्चे कन्ना-खुदी जो भी जुडगा, जरूर 
दगा । 

कन्नो कटाना या काटना, -दबाना-किसी काम से वहाना करके निकल 
जाना; वचना । प्र कानून भी तो बंधन है, उसे क्यों नहीं तोडते ? 
उससे क्यों कन्नी कटाते हो (गोदान-ग्रेमचंद, 76) । 

कन्नो खाना, -मारना-पतंग का ज्ुकंना । प्र° देखो, पतंग कन्नी खा रही 
है, सम्हालो । 

कन्नी दबना-(1) पराधीन होना; दबाव में होना । प्र° अपनी कन्नी 
दनी है इसोलिए मुंह नहीं खोल पाता । 
(2) शमिन्दा होना । प्र° यह तो एेसी वेशमं है कि पृषो मत, तनिक 
इसकी कन्ती नहीं दबती । 

कन्तो दबाना -दे° कन्नी कटाना या काटनां । 

कन्नी मारना-दे° कन्नी खाना । 

कन्ने ठोले पड़ना या होना-(1) थक जाना । प्र ° भई, अव तो मेरे कन्ने 
भी ठीले पड गये है । 


(2) जोश ठंडा होना । प्र° दे° प्रयोग (1) । 
(3) अपमान होना! प्र° एक वार उसके कन्ने ढीलेदहौ जयेतो 
अच्छाहो। 

फन्ने ते कटना या काटना-जड से नष्ट होना या करना । भ्र अप मुञ्चे 
ही कन्ने से काटने पर्‌ उतारूहो गये? 

कन्नो से उखडना- नाराज हो जाना । प्र अप कन्नो से क्यो उखडे जा 
स्टेट 

कन्या-रालो-दुवंल; निकम्मा; स्त्री स्वभाववाला व्यक्ति । प्र इस कन्या- 
राशी को किसी तरद्‌ यहां से टरकाओ । 

कपट का जामा पहनना-कपटी होना । भ्र° तुमने तो एकदम केपट का 
जामा पहन रखा ह । 

कयट कौ खान, कपटियो की चटसार-महा कपटी । प्र उधरि आए 
कान्ट्‌ कपट की खानि (सू° मा०-सूर, 4475}; भंवर कुरंग काक 
अर कोकिल, कपटिन की चटसार (सू° सा०-सुर, 4367) । 

कपट में डबी हुई, -गोरी हुई क्पटयपुणं । प्र ° कपट वोरि वानी मृदुल 
वोलेउ जुगुति समेत (राम (बाल)-तुलसी, 171} 1 

क्पट मे वोरो हुई-दे° कपट मे इवी हुई । 

कपट-जाल-छल-कपट का प्रपंच । प्र ° अव ओर्‌ कपट-जाल मत फलाओ 
भाई ¦ 

कयटियों को चटसार-दे° कपट की खान । 

कपड़कोट करना- चारों ओर कपड्‌ लपेटना । प्र° दण्डे प्र कपड़कोट 
करके लाना । 

क्यड्छान करना-ख्‌ूव महीन छानना; कपड़ में छानना । भ्र ° मिर्च 
कपड्छान करके णीभी मे भरना । 

कपड़ा-लत्ता- पहनने के कपड़ । प्र ° कपड़ा-लत्ता लेकर कल सुबहु से काम 
पर आ जाना । 

कपड़े आना-रजस्वला हाना । 

कपड़े उतरवाना या उतारना--(1) सव कृ ल लेना । प्र°्वोरदतो 
इसके कपड़े तक उतरवा ले गये; घर मं कुछ न छोड़ा । 
(2) बेइज्जत करना । प्र ° चार आदमियों के वीच भाईके कृषे 
उतारकर तुम्हे क्या चख मिला ? 

कपटे छःनना, -छोनना, छडाना-पिण्ड छुड़ाना; पीछा छृडाना । प्र ° ठम 
कोशिश करके किसी तरह कषड़ छान लो । 

कपड़े छीनना-दे० कपड़ छानना । 

कपडे छडाना-दे० कंषड़ छीनना । 

कपड़े छोडना--कपडा उतारना, बदलना । प्र मै कपड़ छोड़ने भीतर 
गया (कुल्ली °-निराला, 53} । 

कपड़े पछाई देना-कपड़ भाड़ पर देना (घोविर्यो द्वारः) ! भ्र निदान 
स्त्री ने वेच्‌ की नजर वचाकर गाहकों के कपड़े पछाई देने गुरू किये 
(मान ° (7)-ग्रेमचंद, 282) 1 

कपड़े विक जाना-दिवाला निकल जाना । प्र इस सोदे मेरे तो कपड़े 
तकं विक गये । 
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कपड़े रंगना या रंगाना-संन्यासले लेना । भ्र मनन रंगये, रंगाये 
जोगी कपड़ा । 
कपडे से होना, कपडो में होना-मासिक ध्मसे होना । भ्र° एक दिनि 
कपडो से भई तो पति की अज्ञाले सखी सहेली को साय कर रथ 
मे चढ़ बन म खेलने को गई (प्रेम०-ल० ला०; 7) । 
कपडो मे न समाना-- बहुत खुश होना या जोश में हाना । प्र° माज तो 
तुम कपडो मे नहीं समा रहे हो, क्या बात है ? 
कपडो मे होना-दे० कपड़े से होना । 
कपाट खलना- (1) अज्ञान दूर होना । प्र° गुर मिलि जिनके खल 
कपाट, बहुरि न आवे जोनी बाट (कबीर प्रथा ०-कनबीर, 205) । 
(2) बुद्धि का जागरूक हो जाना । प्र° मालूम होता है थोड़ी-सी 
पीली थी, जिससे कपाट खल गये (पद्‌म० के पत्र-पद्‌म० शर्मा, 
37) । 
कपार न -चाटना-वहुत परेशान करना; किसी वात को बारःबार 
कहकर हैरान कर देना । प्र° बाप रे बाप, यह लडकी तो कपार 
खा गयी । 
कपार धिसना - सावन आदि लगाकर बाल धोना 1 प्र° कल हमें कपार 
धिसना है, सुबह-सुबह न चल सकेगी । 
कपार चाटना-दे० कपार खाना । 
कपार चीरना-जवरदस्ती किसी से कुछ एेठना । प्र अरे, तो क्या तुम 
उसका कपार चीरोगे ? 
कपार छना-माथा छूकर कसम खाना । प्र ° हम तुम्हारा कपार छूर 
कहते है भैया कि हम वहां नहीं गये ये । 
कपार स्न्नाना-सर चकरा जाना । प्र ° इतना जोर का धक्का लगा कि 
कपार न्ना गया । 
कपार ठोकना, -पीटना-भाग्य को रोदा; पछताना । प्र ° इतनी मेहनत 
से पढाई-लिखाई की पर परीक्षा के समय बुखार आ गया, कपार 
लोककर रह्‌ गये । 
कपार नोचना-परेशान करना । प्रण्दे दो वावा इसे नहींतो हमारा 
कपार नोच डालेगा । 
कपार पर चढृना या चढाना-(1) शोख होना या वनाना । प्र° देख रहे 
है कि तुम दिन-पर-दिन कपार पर चढ़ आ रहे हो । 
(2) एकदम सट कर वंठना या बेठाना । प्र कहां कपार पर चदु 
आ उदे हो, दुर वंठो न । 
कपार पर पटक देना-सामने लाकर रख देना; उपेक्षा से ्लल्लाकेरः दे. 
, देना । प्र साड़ी ले आमो, लाकर इसके कपार पर पटक .दो । 
कपार पर सनोचर चदृना-अभागा होना । प्र° इसके कपार पर तो 
सनीचर चढ़ा है, यह क्या करेगा । 
कयार पौटना-दे० कपार ठोकना । 
कार फोडना - अत्यन्त हठ करना । प्र० ऊपर के कमरे के लिए बडका 
कपार फोड रहे है । 
कार भृकाना-एक हो बात को बार-बार समन्ञाने पर भीन समञ्चना। 


+~ 


कफन फाडकर चिल्लाना 





प्र आज तो तुमने वडा कपार भुका डाला । 

कपाल काला करना- मुदं की खोपड़ी को शवदाह के बाद वांस से फोड़ना । 

कपाल खलना- (1) सिर फट जाना । प्र ° लाठी का भरपुर हाय पडता 
तो कपाल खुल जाता । 
(2) भाग्योदय होना । प्र° बहू घर में क्या आई, उनका कपाल 
खुल गया । 

कपाल फूटना-(1) सिर फट जाना । प्र° दौड़ा-दौडा जा रहा था, गिर 
पड़ा गौर कपाल फूट गया । 
(2) दुर्भाग्य होना । भ्र० उसका कपाल ही एूट गया हैतोक्या 
किया जाय । | 

कपाल में लिखा होना-भाग्यमे होना । प्र० कपालमेंजो लिखा होगा 
सो तो भोगना ही पड़गा । 

कपाल-क्रिया कर देना- (1) मार डालना । प्र° इधर लहना की हैनरी 
मटिनी के दो फायरो ने साहब की कपाल क्रिया कर दी (गु° कहा 
-गुलेरी, 57) । 
(2) नष्ट कर देना । प्रं बाह जी, तुमने टेवुल लैम्प की कपाल- 
क्रिया कर दी? 
(3) दे° कपाल काला करना । 

कपास भौटना-संसारमें फसना । प्र०न जाने क्यों मै अभी तक इस 
कपास ओटने में पड़ा हू । 

कपास तौलना-मूखं होना । प्र ° तुम कपास तौलो, इसी लायक हो । 

कपूर खाना-ज॒हर खाना 1 प्र ° उसके भाई ने कल कपूर खा लिया । 

कपोत-ब्रत लेना-अन्याय-अत्याचार को चुपचाप सह्‌ लेना । 

कफन का भी ठिकाना न होना--एकदम निधन होना । प्र सदैव गदंन 
उठाकर चले; ओर अव यह्‌ नौवत कि कफन का भी ठिकाना नहीं 
(मान० (7) -ग्रेमचंद, 259} । 

कफन को ओर पर बढ़ाना- मृत्यु के निकट होना । प्र° रंग-विरंगे पट 
की जगह जब सादा श्वेत वस्त्र भाये, तव जान लो-आदमी ने कफन 
की ओर पैर बढ़ा दिये (अम्ब०-रा० वे०, 46) । 

कफन को कौड़ी न छोडना, -रखना-जो कमाना वह्‌ सब खच कर देना । 


प्र० उन्होने तो कफन को कौड़ी तकन छोड़ा, उनकी क्या चलाते 
| ¢ 


कफन को कोौडो न रखना-दे० कफन को कौड़ी न छोडना । 

कफ़न को कौड़ी न होना-अत्यन्त दरिद्र होना । प्र फिर क्यों हमारे 
पास कफन को कौड़ी नहीं ओर उनके घर नयी गाय आती है (गोदान 
-प्रेमचरंद, 41) । 

कफन्‌ फाड़कर उठ खड्‌ होना-(1) मरते-मरते बच जाना 1 प्र० बस 
यही समञ्लो कि ये कफन फाड़कर उठ खड हुए है । 
(2) एकदम चिल्ला पड़न्ता 1 भ्र ° अरे, यह कौन कफन फाड़कर उठ 
खड़ा हुमा ? 

कफन फाढृकर चिल्लाना, -चीखना, -बोलनां-जोर से चिल्लाना। पर 
यह सुनते ही वकि ने दर्जी को इतना पीटा कि वह्‌ बेचारा बेदम हो 





कफम काडकर चोखना 
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गया । आखिर कफन फाड़कर चीखा, दोहाई मियां आजाद कौ, 
दोहाई मेरे उस्ताद की (आजाद०-प्रेमचन्द, 9) 1 

कफन फाड़कर चोखना-दे० कफन फाड़कर चित्लाना । 

कफन काडकर बोलना-दे° कफन फाड़कर चिल्लाना । 

कफन में अंतिम फोल दृकना-पूरा सर्वनाश होना । प्र० >< ><दहूर कोई 
जानता था कि 'दादाः का पकड़ा जाना पार्टीके कफन मे अंतिम 
कील टुकने के वरावर होगा (एक म्यान °-नानक ०, 90) । 

कफन मैला न होना--योड़े दिनों पहले ही मृत्यु होना । प्र अभीतो 
उक्षका कफन भी मेला नहीं हुआ है । 

कफन सिर से वाधना, -वधि रना, लपेटना-मले को तयार होना। 
प्र० हम उटे मंदान में, बधि हुए सिर से कफ़न 1 

ककन सिर से बधि करना-दे° कफन सिर से वाधना । 

कफन सिर से लपेटना-कफन सिर से वाधना । 

कफन-खसोट-अल्यन्त लोभी ओर तुच्छ ~ प्र ° एेसा कफन-वसोट तो 
मैने देखा ही नहीं । 

ररून-खसोटी करना--(1) वुरे ठंग से पंसा कमाना । प्र ° कफन-खसौदी 
माहि जात यह्‌ जन्म वितायौ (ह्रिओध) 
(2) वहत कंजूसी करना । प्र ° ताञ्जी तो एसा कफन-खमोटी करते 
है कि उनसे दो रुपये भी ले पाना मूश्किल ह । 

क्रफ़स में जान फंसना- मूर्किल मे पड़ना । प्र° अच्छी क्रफ़स में जान 
फस गयी है । 

कब का-(1) कभी ररी । प्र० जित्तन वाब्रूनेकत्र का रोजगार किया 
है जो आज करके निहाल करेगे । 
(2) काफी अरसे से। प्र० वहतो कत्र का आया बंठाहै। 

कब से- काफी देरसे  प्र०्मैतो कवसे यहां खडाह, कोई आयादही 
नहीं । 

कब न्हौ- बराबर; सदा । प्र° वह्‌ कब नहीं भया है, यह वतलाओ । 

कवडडो खेलते फिरना, -खेलना-अवारागर्दी करना; वेकार फिरना 1 
प्र० तुम्हें कु करना-धरन। तो है नही, दिन भर कवड्डी खेलते 
फिरो । 

कवडी खेलना-दे° कवड डी खेलते फिरना । 

कबाब करना या होना-(1) दुःख देना । भ्र० सासं तो बेचारी को कवाव 
किये रहती है । 
(2) बहुत मारना । प्र° तर इधर आ, तुञ्ञे अभी कवाव करता हृं । 
(3) ईरा से जलना । प्र° रमोला तो मुञ्ञे देख-देखकर कबाव हई 
जाती है। 

कवाब लगना-कवाब पकाया जाना 1 प्र० कवाव लगा है, दस मिनिटमें 
तेयार हो जायगा । 

कबाव होना-(1) जले जानाः; कुदे जाना 4 भ्र° बख्तावर रिह बादशाह 
के मुह से एेसी बातें सुनकर कवाब हुए जाते ये (मान ° (6)-ग्रेमचंदः 
253) । 
(2) कद्ध होना । प्र ° राजा बहादुर यह सुन-सुनकर कबरा हए जा 


क 1 णपि 


रहे ये पर महन खोल सकते ये । 

कबाबी-शरानो-मद्यमांस खाने वाला अधर्मी । भ्र° ठेते कवाबी-सराबी 
को अपनी बेटी कौन देगा ! 

कबाला आगे धषरना--अधिकार छोड देना । भ्र उन्दने तो षहलेही 
कवाला अगे घर दिया है। 

कबाला लिखना या लिखाना, -वेना-सिंखा-पदी करके अधिकार पाना) 
प्र० तुम अव सीख दे रहेहो, मे बहुत पटले ही कवाल्ः ¢>. 
चूका हूं । 

काला लेना, कबाले ढीले कर डालना- (1) वश मे करना । भ्र< 7: 
ने कवाला ले लिया न, वस, अव ठीक र्ेगा । > 
(2) दे कवाला लिखाना । 

कवाले ढीले कर डलना-दे° कवाला लेना । 

कबाह॒ट उठ खडी होना, -निकूलना या निकालना-संज्ञट शु होर 2 
करना । प्र ° मुञ्ञसे अव नदीं होता, रोज एक-न-एक कबाहूट उठ >+ 5? 
होती हे । 

कवबाहुट निकलना या निकानना-दे° कवाहट उरु खड़ी होना । 

कबाहृट में डालना-ज्लज्ञट मे डालना । प्र ° तुम उसे बेकार क्यों कवाहुट 
मे डाल रहेहो? 

कबाहेट मोल लेना-जान-वूज्ञकर शंलट का कम सिर लेना । प्र न जाने 
कहाँ की कवाहट तुमने मोल ले गी दै । 

कब्रूतर उङाना-व्यर्ये काम करना । 

कवूतर का सुतक--कभी न शेष होने वाला काम 1 प्र° तुम्हारी पढ़ाई तो 
जते कवरूतर का सूतक हो गयी है । 

कव्रूतर कौ तरह लोटना-वेतरह्‌ तडपना । प्र ° वन्दूक की गोली छाती में 
लगी ओर वह्‌ कवूतर की तरह लोटने लगा । 

कबूल सूरत-सुन्दर । प्र° वहु नाजरनीन एेसी कबूल सूरत कि पृषो मत । 

कन्जा उठना--अधिकार न रहना 1 भ्र ° चाचाजी ने अपना कन्जा उठा 
लिया है पर भया नहीं मानते । 

कञ्जे पर हाथ डालना, -रखना-- तलवार खींचने के लिये मूढ पर हायले 
जाना । प्र सरकार, कन्जे पर्‌ हाय मत डालिए, इस म॒मय 
खतरा है। 

कुञ्जे पर हाय रखना-दे° कन्ञे पर हाय डालना । 

कन्ञे से बाहर होना--वश मं न होना । प्र° लडका-तड़की दोनों ही उसके 
कन्जे से वाहश्हो गये ई। 

कत्र का मुंह क्षकं आना या क्ांकना, -में से निकलना, -से उठकर जनना-- 
मरते-मरते वच जाना! भ्र० मौलवी सराह इस वार्‌ कवर का गह्‌ 
काक आये है 1 

कन्न के मूर्दे उखाडना-- (1) वीती वारो को छर ते उठाना । त्र कव 
तक कत्र के मुदं उखाड़ोगे छोडो भी ! 
(2) रिसर्च करना । प्र ° इन कत्र के मुदो को उखाडकर क्या करोगे ? 

कत्र खोदकर लाना- कहीं से भी लाना या पता लयाना । प्र चह कञ् 
खोदकर ही लाना पड़े तो मी तुम्हें लाना दी होया। 








कत्र खोदना 





कब्र खोदना-मरे यामारने की तयारी करना प्र° क्यों अपनीया 
उसकी कत्र खोद रहे हो बेटा ? 
कलन तक से वाक्रिफ़ होना-सव कुछ जानना; न जाननेवाली वात भी 
जानना । प° म एते मक्कारो की कत्र तक से वाक्रिफ़ हुं (आजाद 
-प्रेमचंद, 92) 1 
कङ्‌ पर छत्र होनए--दो व्यक्तियों का एक मत होना । भ्र° लो भाई, यहां 
तो कत्र पर कत्र है, कुछ भौर कहना ही बेकार ह । 
कड मे ष्ठोडे पड़ना-मरने के धाद भो दुःख क्षेलना । प्र० तेरीतोकन्रमें 
भी कीड़े पड़गे देखना । .. 
कलर चे पाव या पैर लदकाना-गरने को होना; मरने के करीब होना । 
भ्र० एकं पाव तो कत्र मे लटकाया है मौर खयाल यह्‌ गुदगुदाया कि 
दूल्हा बरें, दुलहिन लाये (आजाद ०-म्रेमचंद, 47-48) । 
कश्च में साथ ले जाना--हमेशा साय रखना; कभी न भूलना । भ्र° यह 
कोट क्यावेकतव्रमे भीसाथनले जा्येगे ? 
कब्र चे से उठा लेना--किसी तरह पीछा न छोडना । प्र० उसंतोर्मे कत्र 
म से भी उठाकर अपने स्पये वसूल कर लूंगा । 
कन्न में से निकलना- (1) मूर्दो की-सी सूरत हो जाना । प्र० कसी सूरत 
हो गयी है; लगतादहैकव्रमे से निकलकर चले आरद हो। 
(2) दे० कत्र का मुंह काक आना । 
कत्र से उठकर आन श्दे° कत्र का मुह्‌ जाक आना या क्ाकना । 
कमी- बहुत पहले । प्र० हां, कभी गाया करता था, इधर तो बरसों से 
सब टूट गया है । 
कमी का-दे० क्व से । 
कमो कुछ कभो फुछ-गदलते रहना । प्र ° भाज के राजनीतिक नेता लोग 
मेरुदण्डविहीन टै, कभी कुछ कभी कुछ । 
कभी चमन कभी मासमान पर होना-अस्थिर चित्त होना । प्र° भरमुदिनी 
कभी जमीन गौर कभी आसमान पर रहती है तो कैसे चले । 
. कमी तोला कमी मारा-कभी कुछ, कभी कुछ; कभौ ज्यादा, कभी कम । 
भ्र° इनके मिजाज का हाल मत पृषो, कभी तोला कभी माशा । 
कपी न कमी-मागे चलकर कभी अवश्य । प्रन सही आज, कनीन 
कभी ता भायेगा ही । 
कमी नाम न लेना-किसी बात, वस्तु या व्यक्ति को हमेणा के लिए छोड़ 
, देना । भ्र° मेरे सामने सरला का नाम कभी न तेना । 
कमी-कमी-अक्सर, प्रायः । प्र० चाचाजी कभी-कभी भा जाते है| 
कमंद डालना, -फकना, -लगाना--रस्सी के सहारे चढ़ना । प्र° पुरब की 
गोर कमंद डालकर तीन आदमिययो को पार कर देना । 
कमद फकना-कमंद डालना । 
क्मंद लगाना-दे° कमंद डालना । 
कम खर्च बालानशो होना--योडे खच मे शान शौकत व॒ इज्जत से रहना । 
भ° छोटे भेया टै कम खचं बालानशीं । हम लोग उनसे ज्धादा खर्च 
भीकरतेरहै मौर फटीचर दही बने रहते ह । 
कम लहुना- नाप में छोटी (लकड़ी पत्यर) । प्र ° यह पत्थर कम लहता 
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कमर खोलना 

है, दूसरा दो । 

कम से कम-अधिक नहीं तो इतना अवश्य । प्र ° सव लोग नहीं तो कम 
से कम आप तो आइए ही । 

फम-ओकात- कम पैसेवाला 1 प्र° एसे कम-ओौकातं के यहाँ बेटी कंसे 
ग्याह्‌ दू 1 

फमसी तानना-डराना-धमकाना । प्र ° जब देखो तव ये कमची ताने खड़े 
रहते है । 


फमंजोर फो जोड -एेसी स्त्री जिसका पति निकम्मा या कुष वोलने की 
स्वितिमेनदहो। प्र० भ ठह्री कमजोर की जोड़, जिसकी जो मर्जी 
आती है, कह जाता है । 

कमवद्ती आना-दुभग्यि आना । प्र ° मेरी कमवख्ती आयी है क्याजो इस 
वक्त चाचाजी के सामने जाऊंगा । 

फभवस्ती फा भारा--अभागा 1 प्रं° कमबख्तौ का मारा वेचारा कर्हा जाय ! 

कमयष्ती की मार-दुभग्यि का प्रहार । प्र० क्मा कटे, कमवचल्ती की मार 
कि उसी दिन रातको चोरी भी हो गयी । 

कमर कटना-कमर से रुपये निकल जाना 1 प्र° भीड़ में होशियार रहना, 
कहीं कमर न कट जाये । 

कसर फथान करना-द्ढतापूवक रहना । प्र ° कितने कमंवीर दलिया खाते 
हुए कमर कमन किए जान पर खेल रहे हँ (कुल्ली ०-निराला, 10) । 

कपर कमान होना-कमर सुक जाना । प्र° लालाजी की कमर एकदम 
कमान दहो गयी है । 

फदर करना-(1) कन्रूतर का कलाबप्जी करना । प्र ° तो कमरवन्द क्यों 
हु ढीला हैँ कब्रूतर अगर कमर करते (बोल ०-हरिओौध, 229) । 
(2) घोड़ों का इस प्रकार कमर उछालना कि सवार का आसन 
उखड जाय । 

कमर फसफर वाधना, -कसना, -बधिना-(1) लडइने के लिए उद्यत होना । 
प्र° परिकर वांधि उठे अकुलाई । चले इष्टदेवन्ह॒ सिर नाई (राम० 
(बील) -तुलसी, 258); कसे रहै कटि रात-दिवस सव बीर हमारे 
(भा० ग्रं° (1 )-भारतेन्दु, 524) । 
(2) दृढ़ निश्चय करना । भ्र ° जिस कमलावती ने इनके मूल पुरूष 
गोह कौ रक्षाकीथीउसी के वंशकेलोगोंने इसकी रक्नाषपरभी 
कमर वांधी (राधा० ग्र॑धथा०-राधा० दास, 158); वे रोज जाने के 
लिए कमर कसते, लेकिन फिर रह जाते (भान० (4)-र्रेमचंदः 
125) । 

कमर कसना-दे° कमर कसकर बधिना । 

कमर का ढीला-कमजोरः; सुस्त । भ्र° एसे कमर के ठीले मजदूरसेतो 
सात दिनमेंभी काम पुरान पड़ेगा) 

कमर फो टंगङी- कुश्ती का एक पेच । 

कमर खोलना-- (1) अपने दृट्‌ निश्चय को बदलना । प्र० वन जमर देस- 
हित रहँ करते । मर भटे पर कभर न हम च्छरेले (चुभते०-हरिौध, 
37) 1 
(2) हिम्मत हारना । भ्र° देखिए प्रयोग (1) 1 





कमर श्रुककर कमान होना 
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(3) विश्चाम करने को प्रस्तुत होना! भ्र कमर पो खोलने दो, 
मफीम घोलू, चुस्की लगाॐ़ तो होश आये (आजाद-ग्रेमचंद, 400) 1 
(4) कमरबन्द खोलना । प्र° देखिए प्रयोग (3) । 

कमर सुकूकर कमान होना-कमर वहत ञुक लाना । भ्र० अदं उन पर 
चौयापन आ गया धा कमर सुष्कर 
(जिन्दगी-निर्गुण, 60) । 

कमर भुकना-- (1) थक जानः; हार जाना ! भ्र इसमे सहज गति है, 
अहंकार नही, वसे जीवन का बोज्ञाढोते हुए किसकी कमर नहीं 
ज्ुकती (बौने°-सां० रा०, 207} । 
(2) वृद्ध होना । प्र° अरे वेटा, कमर ज्ुकी, अव 
वात कहाँ । 


कर्मनो गई थी > > 


वह॒ पहतेवाली 


कमर टूटना, -वेठना-(1) कमर मे ददं होना । प्र° छोटे लोग इन उवे 
पलल के दडवों में रहते ४ जहां चढ्ते-चदते कमर टूट जाती है 


(पंतरे-अश्क, 140} । 

(2) निराशा होना; उत्छाह का न होना । प्र ° टृट में जाय पड़ नहीं 
कोई टूट कर भी कमर न टूट सके (चुभते०-हरिभौध्, 37) । 

(3) जोर मे कमी आना । भ्र° देखिए प्रयोग (2) । 

(4) बेसहारा हो जाना । प्र ° फूलमती अपने कमरे मे जाकर तेटी, 
तो उसे मालूम हुआ उसकी कमर टूट गयी है (मान ० (1) -ग्रेमचंद, 
73); मेरे कर युग रहँ टूट चुके, कटि टूट चुकी, सुख छूट चुके 
(साकेत-गुप्त, 161) । 


~ कमर टेढ़ी होना-- (1) दुर्वल पड़ना । प्र° थी कमर मेरी कभी टेढ़ी नहीं 


` दव के टेढ़ हुए टेढ़ी हुई (बोल ०-ह्रिमौघ, 230) । 

(2) बुढ़ापा आना । प्र° कमर टेढुी हो गयी पर म ॒वंसा-का-वंसा 
ही हं। 

कमर ठोकना- (1) प्ररंसा करना, पीठ वेकना । भर° वघाई के उपलक्य 
मे उनकी कमर ठोक दीजिए (पद्म० के पत्र-पद्‌म० शर्मा, 101} । 
(2) हिम्मत वाधना । प्र वंसाभी वड़ा काम करनाहो, वे कमर 
लेकने को तयार रहते ई 1 

कमर तोङ्मा--सहारा छीन लेना; वहत वड़ी विपत्ति डालना; निःशक्त कर 
देना । प्र° यदि उसकी हानियों की ओर जो इधर थोड़ी देर मे उसके 
ऊपर फट पड़ी है ध्यान दिया जाय टै वहौ इतने बड़ व्यापारी की 
कमर तोड़ देने के लिए बहुत हैँ (भा० ग्रं (1) -भारतेन्दु, 624); 
भविष्य की चिन्ता हमे कायर वना देती है, भूत का भार हमारी 
कमर तोड़ देता है (गोदान-प्रेमचंद, 202) । 

कमर तोडनेवाली- शक्तिहीन कर देनेवाली; निराश कर देनेवाली । प्र 
इशनी भागदौड ओर इस सीमा तक कमर तोडनेवाली हार इन पर 
भी यदिसराभा की कमर खाट पर टिक सकतीथी तो इसके दो 
कारण ये >< >‹ (एक स्यान ०-नानक०, 91) । 

कमर वामना, -पकडना - सहायता करना । प्र० आप दही तनिक कमर 
थामनले तो कोई हज है । 


कमर पकश्फर उठमा-- बहुन निवल होना । प्र० बीमारी के वाद से वेचारे 


जा भ तो 





कमर पकड़कर उव्ने लगे हैँ । 

रमर पकड़कर वंठ लाना बहुत दुःखी होना; विपत्तियों क! भारा होना । 
प्र चारों भोर की मुसीवतों से हैरान आकर वह्‌ कमर पकड़कर 
वेठ गया 1 

कमर पकड़्ना-(1) कमर में एसा ददं होना जिसके कारण उला-वैठान 
जा सके । प्र ° आपकी कमर पकडे है तो कड आ तेल गरम करवाके 
नालिश करवाइए । 
(2) दे° कमर थामना । 

कसर वर हाड रखना-निदल होना । 

रमर देषनाः- चलने को तयार होना । प्र° उनकी कमर हूर समय वेधी 
ही रहती हे । 

षमर येधवानः, -देधाना--टिम्मत दिलाना । भ्र° तनिक आप जाकर कमर 
वेदवा दीजिए तो तसल्ली हो जायगी । 

फम्रर, वेधत्वा-दे° कमर वंधवाना । 

कमर बल खाना-पतली कमर होना । प्र° बहा ! क्याख्प था, क्या 
डील-डौल या ! छरहरा वदन, कमर वल खये जा रही थी । 

कमर वांधना-दे कमर कसकर वाधना । 

कम्स्र यैठ्ना-दे० कमर टूटना । 

कुमर मखदूत होना-स्विति दृढ होना । प्र° काफी रसे के वाद अव 
कहीं जाकर कमर मजबूत हुई है । 

उमर मटकना-भोंडा नाच करना । ४० नाच है ? हंहु, नाचता नहीं 
कमर मटकाता है । 

कमर मारना--कमर ञ्ञकाना ! प्र० कमर मारकर मत चलो, सीघे होकर 
चलो । 

कमर रह जाना-कमर थक जाना । भ्र० दूकान पर दिन-मर वेठे-वैठे 
कमर रह्‌ जाती है (मा-कौशिक. 165} । 

रमर लगना--(1) चारपाई पर वहत दिनों तक पड़ रहने के कारण कमर्‌ 
मे ददं या घाव होना! प्र° डेढ महीने से षड़ दै, कमर लम गयी हैं । 
(2) घोडे की पीठ पर॒ घाव दोना । भ्र° खयाल रचना, घोड़े को 
कमर न लग जाय 1 

कमर लचकाना- नाच में कमर-संचालन करना! अर युलब्योजःन ठेता 
कमर लचकाती थीं कि लोगो के दिल बल खः गाते थे । 

कमर लपेटे को उलटी-मालखम्भ की एक कसरत । 

कमर सीधी करना-(1) योड़ा विश्राम करना \ भ्र लोग खा-पीकर्‌ चले 
गये, तो प्यारी दिन भर की यकी-मादी आगन मं एक टटका टुकड़ा 
विद्ाकर कमर सीधी करने लगी (मान ० ({}-त्रेमचंद, 119} 1 
(2) मूकाविला करने को प्रस्तुत होना । प्र° जोयमे आक्र न्या 
मै उठकर वंठ गया । कमर सीधी कर ली {वल =-नाया०, 85} 1 

कमर सोधो होना--विश्राम या राद्त भिलना 1 भ्र° सघ पूरी दुईन काम 
सधा हो न सीधी सकी कमर मेरी (बोल०-हरि रौ घ, 230} । 

फमर-कमर गड़ जाना-वहुत लज्जित होना ! भर मौसी को देखते ही वह्‌ 
कमर-कमर गड गय 1 पर मौसी ने डी उत्ते इस चज्डा स उबारा । 











कमंरयस्य ढोला होना 


कमरबन्द ढीला होना-साहस छ्टना । प्र तो कमरबन्द क्यों हुमा ढीला | कमान हाथ में लेना-लडने को प्रस्तुत होना । भ्र० तु तो द्र समय कमान 


है २.धतर अगर कमर करते (बोल ०-हरिओौध, 22) । 
कमल उलटना-गर्भाशय का मुंह उलटना । 
कमल के पत्ते को तरह पानी से अलग रहना- सर्वथा अलिप्त रहना । 
कमल छिसना- ग्रसते होना 1 प्र ° वाह, क्या कमल खिला था आप लोगों 
का। 
कमली सीगकर भारी होना-कोई वोक्ष दिन-पर-दिन बदृता जाना । प्र 
अंगरेज-कम्पनी का ऋण दिन-दिन वदता जाता था । कमली दिन- 
दिन भीगकर भारी होती जाती थी (मान० (3) प्रेमचंद, 271) । 
कमा खाना-मेहनत-मजदूरी करके जीविका चलाना । भ्र° शहर जाता 
ह, कुछ-न-कुछ कर लूंगा, कमा-खाऊगा । 
कमा खाने लायक होन-आत्व-निभर होने लायक होना; वयस्क होना । 
भ्र० लडके कमा खाने लायक हो गये है, मव कोई चिन्ता नहीं रही । 
कमाई करना-(1) महत्त्यपूर्णं काम करना 1 भ्र° वहां से एसी क्या कमाई 
करके आ रहा है ? (बौने ०-रां० रा०, 33) । 
(2) धनोपाजंन न करना; व्ययं का काम करना (व्यंग्य में) 1 प्र° तुम 
भी वहाँ से कमाई करके लौटे तो खेत में पहुंच गये (गोदान-प्रेमचंद, 
18) 1 
(3 धनोधार्जन करना । प्र° ता पर भी नहीं करी कमाई फिर पा 
पछताते है 1 


कमाई खाना-माभ्ित रहना । पभ्र° मै किसी की कमाई खातीहूक्याजो 


किसी से दवं । 

कमाई खो वैठना-जीविका का साधन खो वैठना। प्रण पन्द्रह दिनोंसे 
कमाई भी खो वंठा ह । 

कमाऊ धन- बेटा । प्र ° कमाऊ धन किसे प्यारा नहीं होता । 

कमान उतारना-कमान का चिल्ला उतारना । 

कमान कराना-ुकाना । प्र° इन दुष्टो को कमान करादो, घंटे भरमें 
ठीक हो जायेगे ! 

कमान चदृना-त्योरी चदढना; क्रोध मे होना । प्र आज मेम साहब की 
कमान चदुी हई है, सम्हलकर रहना । 

कमान यखीचना, -चढाना, -तानना-कमान खा चिल्ला चढाना । 

कमान चढ़ाना-दे० कमान खींचना । 

कमान तानना--दे° कमान खीचना । 

कमान पर छाना-(1) लडाई पर जाना । प्र० अगले महीने कमान पर 
चला जाऊ्गा। 
(2) नौकरी पर जाना । भ्र° देखिए प्रयोग (1) । 

सान पर होना-(1) काम पर होना । प्र° इस समय दोनों वेटे कमान 
पर है। 
(2) लडाई पर होना । प्र देखिए प्रयोग (1) । 

मान बोलना, -बोला जाना-सिपाही को नौकरी या लडाई पर जाने की 
आज्ञा टेना । भ्र० कोई कमान बोलेगा तव न लोग तयार होगे । 

कलान्‌ योधो जाना-दे° कमान बोलना । 
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हाथ मे लिए रहता है । 
कमाना-(1) शरीर को सुडौल बनाना । प्र ° मलखम्भ, कुश्ती इत्यादि से 
शरीर को खूब कमाओ (ससी °-वृ° वर्मा, 38) । 
(2) अजित करना, प्राप्त करना । प्र० कहति मंदोदरि सुनि पिय 
रावन, तं कष्टा कुमति कमाई । 
(3) पत्थर इत्यादि को थोड़ा छोलकर सुडौल वनाना । प्र ° पत्थर 
ठीके से कमाकर लगाना यों ही नहीं । 
कमाया सांप-वह्‌ साप जिसके विषेले दाति निकाल दिये गये हों । 
कमाल करना--(1) अद्भूत काम करना या अटषटाकाम। प्र० उस 
दिन ज्ूलेवाले खिलाडियों ने तो कमाल कर दिया । 
(2) बुरा,या अटपटा काम करना (व्यंग्य) । प्र° वार्‌, तुमतो 
कमाल करते हो, मै वहां कसे जा सकता हं ? 
कमाल का, -वजे का-गजव का; सर्वोत्तम । प्र° उस दिन तो सिद्धेश्वरी 
देवी ने कमाल का गाया, तवीयत खुश हो गयी । 
कमाल को पटहुचाना-पराकाष्ठा कर देना; -स्थिति वहत॒ अच्छी या बुरी 
बन देना । प्र° वाहू साहब, आपने तो परिवार की आथिक स्थिति 
कमाल को पहुंचा दी । 
कमाल वर्जं का-दे° कमाल का । 
कमाल दिखाना-करतव दिखाना । भ्र° बाजीगर ने एेसे-ेसे कमाल दिखाए 
कि लोग दिं तले उंगली दवाये बैठे रहे । 
कमाल रखना-उस्ताद होना; वदत कुशल होना-। प्र° छोटी मोती बाई 
गाने मे कमाल रखती है । 
कमाल हासिल करना-वहूत कुणलत। प्राप्त करना । प्र०° चित्रकलामें 
उसने कमाल हासिल कर लिया है । 
कमेला करना-मार डालना । प्र° तुमसे कमला करने को किसने कटा था । 
कयामत आना या होना- बहुत बड़ा संकट आना । प्र° घर में जगार होने 
से पहले ही कयामत आ गयी (अमृत ०-नागर, 661) । 
कयामत उठाना-्षगड़ा करना । भ्र° जवर देखो तव यह कयामत उठाये 
रहता है । 
कयामत करना-जुल्म करना । भ्र ° वहत हभ, अव ओर कयामतन 
करो । 
कथामत का-अलोकिक, गजव का । प्र° भाई, कयामत का रूप पायाहै 
उसने; आज तो कयामत की गर्मी है । 
फमामत का विन, -को घडी-घोर संकट का समय, ईश्वरीं न्याय का 
दिन । 
क्यामत का सामना होना-वड़ी कठिन स्थिति होना । प्र अभी कुछ 
वोलो मत, इस समय कयामत का सामना है । 
कामत की घडो--दे° कयामत का दिन । 
कयामत टूट षड्ना-भयंकर मुसीवत आ पड़ना 1 प्र° कौन-सी कयामत 
टूट पड़ी है तुम पर, जरार्मै भी तो सुनुं। 
कयामत ढाना-गजब करना । प्र° यार, एेसी कयामत 'ढाना तो उचित 


हिः ईषि हि 1 0 


द्यामत तर 


नहीं । 

कयामत तक-अन्त तक । प्र° शमणशुदीन कयामत तक आपका पीछा 
छोडनेवग्ला नहीं है । 

कयामत तोड़ना-आफत लाना । प्र ° क्यामत तोडने कोर्मही यथा 

कयामत यरया करना- (1) विचित्र काम कर देना । प्र° वाह्‌, आपने तो 
विलकुल कयामत वरपा कर दी । 
(2) बहुत वड़ा परिवर्तन कर देना 1 प्र ° देखिए प्रयोग (1) । 

कयात के बाहर होना-समञ्च मे न आनेवाली वात, ध्यान से परे प्र° 
यह्‌ तो मेरे केयासर के एकदम बाहर था कि वह्‌ यहाँभीञ 
सकती दै । 

कयास दौड़ना, -लगाना, -लड़ाना- अनुमान करना! प्र जरा कयास 
दौडाओ किं कौन दहो सकता ह । 

कयास लगाना-दे० कयास दौड़ना । 

कयास लडाना-दे< उयास दौड़ना । 

कर उठाना-किंसी काये कोकरने की भरसक पूरी चेष्टा करना । प्रु 
भने अपनी ओर से सव कु केर उठाया पर व्यथं । 

कर के नीचे कर रखना, -तले कर रखना-मांगना । प्र लाज न आती 
तुङ्ञको रे नर, कर के नीचे कर्‌ धरते । 


कर गु्तरना-किसी काम को कर डालना । प्र मैने भी सोचा, चलो इस | 


वार कर ही गुजरो। 

कर तले कर रना-दे० कर के नीचे कर रखना । 

कर दिखाना- प्रमाणित करना । प्र° उसने जो कहा था सो कर दिखाया । 

कर वेखना-स्वयं करके अनुभव पाना । प्र° मेरी वात नहीं समञ्न मं आती 
तो ठीक है, खुद कर देखो । 

कर बैठना- कुछ कर (लना (अच्छा-वुरा) । प्र° मुञ्ञे रद कि कहींवे 
कुछ कर्‌ न वंठे । 

(किसी को) कर रहना- किसी को खसम करना 1 प्र° देखना, वह्‌ उन्हें 
ही केर रहेगी । 

कर-कर करना, -लगाना-ज्ञगडा करना । प्र° चौबीस घंटा यह्‌ करःकर 
करती रहती है, इसे निकाल बाहर करो । 

कर-कर लगाना-दे° कर-कर करना । 

फरत को होना-काम की होना । प्र० यह आलमारी मेरे करत की है, म 
ले लूंगा । 

करतब उलटे होना--विपरीत या प्रतिकूल गति होना । प्र विधि करतवं 
उलटे सअ अही (राम< (म )-तुलसी, 482) 1 

करतब दिष्ठाना-हुनर दिखाना । प्र° एेमे-एेमे करतव उस छोकरे ने 
दिखाये कि तवियत खुश हो गयी । 

करतल होना, करतलगत होना- प्राप्त होना,.वश में होना । प्र° कृषासिधु 
मुनि दरसन तोर । चारि पदारथ करतल मोरे (राम० (बाल) 
-तुलसी, 174); सारा देश अकवर के करतलगत है (राधा० प्रथा 
-राधा० दास, 765) । 

करतलगत होना-दे०° करतल होना । 
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करता उस्ताद-काम करते-करते होशियार हो जने वाला व्यक्ति । परऽ 
मिट्ट्‌ साव हो गये हैँ करते उस्ताद, उनकी मत चलाओ । 
करतार रूठना-तुरे दिन होना 1 भ्र° जब करतार कूठ गये होतो शिर 
क्या कहा जाय ! 
करतो विद्या--वह्‌ जानकारी जो किसी कामको करने के दौरान ही मिले 
प्र° पहले कुछ दिन तो लुटियाचोर रहे, मगर यह तो करती विद्या 
दै, थोड़े ही दिनों में हम चोरों के गुरु-घंटाल हो गये (आजाद०- 
प्रेमचंद, 37) । 
करतूत पर आना-अपनी असलियत दिखा देना 1 प्र आ गया न वह्‌ 
अपनी करतूत पर । 
करधन टूट जाना-दिम्मत न रहना । प्र° भेया, मेरी करधन टूट गयी, 
अव म कुछ करने लायक न रहा । 
करन ढीली होना- (1) दुबल होना । प्र° इस वार्‌ वेजारे की करधन 
एकदम ढीली हो गयी है । 
(2) दुर्दशा होना । प्र° देखिए प्रयोग (1) । 
करधन में ब्रूता होना-शरीर मे शक्ति होना । प्र० करघनमें दूता होतो 
उनसे लडने जाभो । 
करना- (1) विवाह करना ! प्र तेरा सुमुख तो तुञ्ञे देकर निहाल 
होता है । वह्‌ दूसरी क्यो नहीं करता ? देवकी०-रां° रा०, 3} 1 
(2) अवैध सम्बन्ध रखना । प्र° तेरी लडकी पटने में एक-दो-तीन- 
चार, एक-दो-तीन-चार कर रही है-हम अपनी ओर देख आए है 
(कुल्ली °-निराला, 43) । 
(3) टोना आदि करना । प्र° मेरे लड़कों को किसीके वर मत 
भेजा करो । किसी ने कु कर-करा दिया, तो म तुम्हं लेकर चा्ट्गी ? 
(गोदान-ग्रेमचंद, 40) 1 
करन करना--विवाह्‌ आदि में देने-लेने की रस्म पूरी करना । ्र° यहाँ 
करनी करते-करते दिवा निकल गया पर लड्केवालो का मह ष्टूला 
दी र्दा। 
करबरी दाद़ी-दे° कड़वरी दाढ़ी । 
करम कमाना- कमं करना ओर फल पाना । प्र ° जित को लाया तितही 
लागा तैसे करम कमावं (कवीर ग्रंया ०-क्वीर्‌, 282} । 
करम का अक्षर मेटना-होनी को टालना। प्र करमका अक्षर कोई 
मेटसकाहैकि्मदही मेटूगी । 
करम का ओछा, -वोटा, -हीन, -हेठा-भाग्यहीन । प्र ° एते जनम-करम के 
ओ ओछनि हूं व्योहारत (ब्र सू० को०) । 
करम का खोटा-दे० करम का गा । 
करम का धनी, -बलो- भाग्यवान्‌ । प्र° करम के धनीका भरुतभी इल 
जोतता है । 
करम का फेर दुर्भाग्य । प्र सव कुछ कर्मो का फेर है । 
करम का बली-दे° करम का धनी । 
करम का लेख, -की रेख, करम में लिखा होना, कमं-रेख, कम-लेख--भाग्य 
मजोहो। प्र सूर कृरम कौ रेख मिटे नहि यहै कल्यौ जदुराई (सुर 
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सा०-सूर, 4058); अव दया कर मेरा दोष जी मे मत रक्खो वयोगः 


क्रमः छा हीन 


कमं का लिखा कोई मेट नहीं सकता (प्रेम° सा०-ल० ला०, 2७} । 

करम का हीन-दे० करम का ओष्ठा । 

करम का हेठा-देऽ करम का ओछा । 

करम को निमाह होना- सहारा होना; दया होना । भ° तनख्वाह में गुजर 
नहीं होता सेठजी, आप लोगों की करम की निगाहन होतोएक 
दिन भी निबाह न हो (मान० (7)}-्रेमचंद, 32) 1 

करम्‌ की रेख-देऽ करम का लेख । 

करम की रेख पर मेख मारना-भाग्य मे लिखे को बदलना । प्र° संसार 
मे भरमने वालों पर दया कंसी, मुक्ति के मागे भं अग्रसर होनेवालों 
को माराम कहा, करम की रेख पर मेख न॒ मार सका तो संत कंसा 
(कबीर-ह° प्र° द्वि°, 1 55} | 

करम को रोना-भाग्य को दोष देना । भ्र ° किसके लिए अपने करम पकड़- 
कर रो रही है (सुहाग०-अ० ना०, 16} । 

करम जगना-भाग्य अच्छा होना । प्र° इस वक्त तुम्हारे करम जगे ह, जो 
चाहो करलो 

करम टेढ़ा होना, -तिरछा होना-भाग्य बुरा होना । प्र० मेरा करम टेढ़ा 
न होता तो इतना उल्टा-सीधा सुनना पड़ता ? 

करम ठोककर बैठना-किसी दुधंटना पर पछताकर सन्तोष कर लेना; 
भाग्य का खेल समञ्ञ कर सन्तोष कर लेना । प्र° करना क्या था, 
करम रोककर बेठ गया । 

करम ठोकना- किसी अप्रत्याशित घटना के हो जाने पर पछताना या दुःखं 
करना 1 भ्र° दामाद के गुजरने का समाचार सुनकर उसने करम ठोक 
लिया । 

करम तिरछा होना-दे° करम टेढ़ा होना । 

करम पकड्कर रोना-दे° करम को रोना । 

करम ूटना-भाग्य मन्द होना । प्र° वस, वात की बात में सव के करम 
फूट गए (प्र० पी०-प्र० ना० मि०, 153); षूटा करम ! धरम भी 
लूटा, शीश हिला रोते सव परिजन (स्वर्णधूलि-फंत, 2) । 

करम भोगना-अपने कयि का फले पाना। प्र° तुम अपना करम भोग 
रहे हो गौर क्या । 

करम में भकनाः- बदनाम करना; भाग्य को बुरा बतलाना । प्र° जो देखं 
है सो हमारे करम में थुक (सारा०-यादव, 66} । 

करम्‌ मे लिखा होना-दे० करम का लेख । 

करमकल्ला बना देना-मार-मारकर देह के चीथड़ कर देना 1 प्र ° ज्यादा 
वेते मत कर नहीं तो तेरा करमकल्ला बना दृंना । 

करम-रेख- किस्मत । भ्र° मपनी-अपनी करम-रेख सवके साथ रहती है न ! 

करम-रेख मुटिठ्यों में रखना या होना--अपने प्रयत्नो से भाग्य बनाने 
वाला व्यक्ति, कर्मठ व्यक्ति) भ्र वे अपनी करम-रेख अपनी मृद्धियों 
मे रखते है । 

करवट खान, -बदलना, -लेना, -होना-(1) उलट जाना या फिर जाना । 
भ्र० बच्चा अभी से करवट दाने लगा ? 
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(2) ओर का भीर हो जाना ।* प्र० मेरे बचपन मे सदियों से सोता 
हुआ राष्ट्र फिश से करवटे बदलने लगा था । 

करवट न यदलग्छ-अपने पूवं मत से न टलना । भ्र° मैने वहूतत कहा प्र 
उन्हनि करवट नं बदली । 

फरवट न लेना--किंसी कतव्य का ध्यान न रखना, सन्नाटा खीचना । प्र 
कितना भी कटो, कुछ भी कहो, वह्‌ तनिक करवट ही नहीं केता । 

करंट बदलना-दे० करवट खाना । 

करवट येठना-कोई रुख या रूप लेना । भ्र° देखे, मामला किंस करवट 
देवता है । 

करवट लेना-(1) कोई नयी दिशायारुख लेना। भ्र° रात वीरीने 
बड़ी अशान्ति से गुजारी ओर दिन निकलते ही उसके विचारों ने नई 
करवट ली >< >< (एक म्यान °-नानक ०, 46) । 
(2) दे° करवट खाना । 

फरवट होना-दे० करवट खाना । 

करवट बदलते रात काटना- बहुत वेचंनी में रात विताना। प्र° लोगोंने 
करवट बदलते रात काटी (मान ० (6)-ग्रेमचंद, 15) । 


फरवटे बदलते रात बौतना- बहुत वेचेनी होना । प्र° दयौस कष न सुदाय 


सखी, अरु रेन विहाय न हाय करौटनि (घन० कवित्त-घना०, 
101) । 

फरबटे' वबलना-- (1) वेचेन होना, छटपट करना । प्र ° घंटों वह्‌ करवटें 
थदलता रहा । 
(2) परिवर्तन होना । भारतीय राजनीति करवटे बदल रही है । 

करवटो मे कूटना या फाटना, -धिताना या बीतना- दुःख मौर बेचैनी में 
दिन विताना या बीतना । प्र° लगता है अपनी सारी जिन्दगी इसी 
तरह करवटो मे कटेगी । 

फरवटों मे विताना या बीतना-दे० करवटों मे कटना या काटना । 

करार आना, -घरना- चेन मिलना । प्र०्पलभरकोभीजीकोकरार 
नहीं आता । 

फर धरना-दे° करार आन। । 

फरार हमल पाना--गभं रहना । 

करारा जवाब देना-तीखा उत्तर देना! प्र०्अने दो मेरेपास, एसा 
करारा जवाब दुंगी कि वे सारी जिन्दगी याद रखेगे 

करारा ष्यड लगना या लगाना-जोरदार मुंहतोड जवाव मिलना या 
देना । भ्र; एक वार करारा थप्पड़ लग जायगा तो उसका दिमाग 
दुरुस्त हो जायगा । 

करारा वाम-वहुत अधिक कीमत । प्रं इतना करारा दाम कौन देगा? 

करारी हार-जवदंस्त हार 1 प्र० इस वार क्रिकेट मे भारतीय टीम की 
करारी हार हुई 

करारे दम-(1) बहुत तेज़ । प्र° नशा जब तक करारे दमन हो तव तक 
क्या मजा । 
(2) जो शिथिल न हो । भ्र° नानाजी अभी भी करारे दम है, चले 
चलेगे । 





रारे पर का वक्ष 


कशारे पर का वृक-शगी घ्र नष्ट होने वाला; मरणासन्न । प्र० मै करारे परर 
कावृक्षहो राहू, न मालूम कव गिर्‌ पड़ (मान० (8) -ग्रेमचंद, 
271) । 

करारे पर खड़े होना-(1) मृत्यु के निकट होना । प्र मै तो भाई, 
करारे पर खड़ा ह, न जाने कव गिर पड़ । 
(2) आपद्‌जनक स्थिति में होना । प्र° दे° प्रयोग (1) , 

छरारे होना--मजवृूत होना । भ्र° सम्पत वावू अभी काफी करार. ह, जल्दी 
कुछ न होगा । 

कराह कर रह जाना--मन की वेदना की हल्की-सी अभिव्यक्ति करके रह्‌ 
जाना । प्र ° जिन्दगी मं बहुत कुछदेखा, सहा, ओौर कराह कर रह्‌ 
गयी । 

करिया अचख्छर भस वरावर हौना-दे° काला अक्षर भैस वरावर। 

करिष्मे विघाना-नये-नये काम करना । प्र° कव तक ओर करिश्मे दिखाते 
रहोगे, दोलो । 

करीब-फरीव, -करीवतर- प्रायः । भ्र ° मकान करीव-करीव पूरा हो 
चका है। 

करीबतर-दे० करीव-करीव । 

करीम लेना--भाल्‌ का नाखून काटना । 

करुणा के घर- करुणामय । जौ पं प्रभु कर्नाके आलं तौ कत कठिन 
कठोर होत मन, मोदि ब्रहुत दुख सालं (सू° सा०-सूर, 4772} ¦ 

करेला ओर नीम चदा होना-वटहूत कट्‌, या बुरा होना । भ्र° इस प्रकार 
मै करेला ओट नीम चढ़ा ही नही, वरन्‌ निधाबुद्ध 'अदिसा परमोधमः' 
का अनुयायी हं (मेरे ०-गुलाबं ०, 32) । 

करोढ्‌ की (मं) एक-अमूल्य, बेजोड़ । प्र ° बद लडकी करोड़ों मे एक है । 

कसं उठान, -काढना, निकालन7-ऋषण लेना । भ° कचं उठये विना 
धंधा कंसे चलेगा? 

कसं उतरना था उतारना, पटाना या पाटना-कं चुकाना । प्र° उमेश 
से बडी अरुणा का विवाह छ्‌ वषं पले कर चुका, भव तक उसका 
कजं पाट रहा है {अमृत ०-नागर, 44) । 

कचं का बोक्ष सिर पर लदा ्टोना, -क नोक्ष से दबे छाना, -मे गकं होना 
वहत अधिक कजं में बे होना । प्र कजं का वोज्ञ सिर पर लदा 
जा रहा है, रोज़ डग्रियां हो री है (गोदान-म्रेमचंद, 88) । 

कसं काठना-दे° कजं उठाना । 

कलं के बोक्ष से' दवे जाना-दे० कं का बोस सिर पर लदा होना । 

कलं खाए वैठना-- (1) ऋणी होना 1 प्र° भ क्या किसी का कं खाए 
वेढा हूं जो दवृं । 
(2) एहसानमन्द होना । प्र° देखिए प्रयोग (1) । 

कस्तं खाना-दे° उधार खाना । 

कसं चट्ना--कयं का बढ़ना -। प्र ० दिन-पर्‌-दिन कजं चठृता जा रहा है, 
बड़ी चिन्तामें हं । प 

कं निकलवाना-गिरवौ रखना । प्र० इस बार कज्जं निकलवाना पड्गा, 
यो कोई न देगा । 
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क्तं निकालना-दे° कजं उठाना । 

कं पटाना या पाटनाः-दे० कड उतरना या उतारना। 

कसं में गकं होना-दे° कं का वोक्च सिर पर लदा होना । 

कूण का पहरा-प्रभात काल, दान-पुण्य का समय । 

कर्णधार--मागंदशंक, संचालक । यद्यपि डाक्टर इरफान. अली इस मंडल के 
मुख पात्र ये, पर खुला दुभा भेद था कि प्रेमशंकर ही उसके कर्णधार 
ह (प्रेमा०-ग्रेमचंद, 435} । 

कर्णंपात करना--सुनना ! भ्र° युवती के उत्तर पर कणंपात न कर, इम 
लोग गाड़ी पर आ बैठ (राधा०-त्र° स०, 60} 1 

कर्ता-घर्ता- वह्‌ व्यक्ति जिसके हुद्म से ही सव काम होता हो । प्र° दादौ 
कानामलेतीदहै, कर्ता-धर्तातोतू ही है। उन्हें तो जो से नहीं 
सूक्ता (भिला ०-कोशिक, 210} 1 

दमं काटना-कर्मफल से मुक्ति देना । प° बालापने के करम हमारे, काटे 
जानि दई (कवीर प्रंया०-कवीर, 191} । 

क्म -स्व-दे० करम का लेख । 

कर्भ -लेख-देऽ करम कालेख ¦ 

करा करना-(1) वहत शोर करना । प्र° वड़ा कराकर राह तुम 
लोगो ने, रा शान्ति से वंठो । 
(2) इमारती । 

कलंक का रचावौ ते घूलना-घत के द्वारा कलक का माजन होना । भ्र° 
आदमी जूठा तभी खाता है जव मीठा दहो । कलंक्चांदीसे ही धुलता 
है (गोदान-ग्रेमचंद, 261) । 

कलंक का टीका-अपयश । प्र° इज्जत के विना प्रेम कलंक का टीका वन 
जाता दै (रंग० (2 } -ग्रेमचन्द, 92) 1 

कलंक का टीका लगन? या लगाना, -चदृना या चद़गना, -देना, -पुतना या 
पोतना, -लाना-बदनाम करटा या होना प्र° यहु कलंक तुमही 
कौ चदिहै, जंसं रग मजौढटी (सू० सा०-सूर, 4110}; हीन भएं जल 
मीन अधीन, कहा कुष्‌ मो अकरुलानि समानं । नीरः-सनेदी कों लाय 
कलंक निरास द्भ कायर त्यागत प्रानं (घन ० कवित्त-घना०, 5} 1 

कलंक की कौठरी वनना या होना-घोर कलंक का भागी होना । भ्र° अस 
विचारि उर छडाह कोह, सोक कलंक कोठि जनि होट (राम-(ज)- 
तुलसी, 418) । 

कलंक चद्ना था चढ़ाना-दे° कलंक कः टीका लगना या वगाना 1 

कलक देना-दे० कलंक का टीका लगना या लगाना । 

कलंक धोना-अपवाद को दूर करना । प्र°्तेरी माँको एकौ माथा 
थीकिपृव्र > >< भारत भूमि का उद्धार करकेमेरा कलंकधो 
डालेगा (स्कद०-प्रसाद, 76) । 

कलंक पुतना या पोतना-दे° कलंक का टीका लगना या लनाना 1 

कलंक लाना-दे० कलंक का टीका लगना या लगाना । 

कलंक होना-अपमान करानेवाला ! प्र° यह्‌ लड़का हम लोगों के लिए 
कलंक हो रहा है। 

कल आनाः- कुछ आराम मिलना । प्र ° रात भर कल हमे नहीं जाई । 











कलं एठा, घुमाना 


है कलाई मरक गई तेरी (बोल ०-हरिओध, 149) । 

कल एेठना, -घमानह किसी के मन को सव॒ तरफ से फरकर भपने वश 
मे कर लेना, किसी के चित्त को किसी ओर फेरना 1 प्र ° वह्‌ गुप्त 
रूप से तो राजा महेन्द्र कूमार सिह की कल धुमाते रहते थे, पर 
प्रकट रूप से मिस्टर क्लाकं के आदर सत्कार मे कोई बातखउठान 
रखते थे (रंग० (1 )-ग्रेमचन्द, 401) । 

कल का, -अंडा, -छोकरा, -लङका--कम पुराना, अल्पायु, अपरिपक्व । प्र 
अभी कल का लडका- यह क्या जाने" किं धामपुर के असली मालिक 

> € कौन ह (तितली-प्रसाद, 51) । 

कल का अडा-दे° कल का । 

कल का आदमी, -पुतला- दूसरों कौ इच्छानुसार काम करने वाला । प्र 
वह्‌ ठहरा कल का आदमी, उस पर क्या भरोसा किया जाय । 

कल का छोकरा-दे० कल का । 

कल का पुतला-- (1) वहत मेहनती । भ्र° वह्‌ कल का पुतला है, रात- 
दिन काममे लगा रह सकता है । 
(2) दे° कल का आदमी 1 

कल का लङका-दे० कल का । 

कल को कल से-कल जो होगा उसकी चिन्ता कल की जाएगी । प्र° कल 
की कल से, पहले आज का कामतो पूराकरा। 

कल की बात-(1) योड़ दिनों पहले की ही बात । प्र° कालि की वात 
बालि की सुधि करि समुक्नि हिताहित खोलि ज्चरोखें (गीता० (सुं)- 
तुलसी, 12) । 
(2) वीती बात । प्र° कल को वातो को कव तक मन में र्रोगे, 
उन सबको भूल जागो अव । 

कल, -को-भविष्य मे । प्र° तुम जो कर रहै हौ अपनी मर्जी से, कल को 
न कहना किं मैने तुम्हें भडकाया था । 

कल धमाना-दे° कल एठना । 

कल धरना-शान्त होना । प्र° लडका तनिक कल नहीं धर रहा है, रोये 
हीजारहा है। 

कल पकड़ना-चन होना; शान्ति से वंठ पाना । भाई मृञ्ञे बहूत जल्दी है, 
म कृल नहीं पकढ़ सकता, आज चले ही जाना होगा मृह्ञे । 

कल पड़ना, -होना--(1) चन भ्िलना । प्र० मां के लाख यत्न करने पर 
भी भूखे वच्चे को कल नहीं पडती थी (कठ०-दे° स०, 17) । 
(2) संतोष होना । प्र° तुम लोगो को तो जितना दो किसी तरह 
कन ही नहीं होता । 

कल पर काम न रखना-हाय का हाय काम करलेना। प्र्जो करना 
है आज पूरा कर दुंगा, कल पर काम नहीं रख सकता म । 

कल पाना--(1) चेन मिलना । भ्र° यह्‌ तो किसी तरह कल नहीं पा रा 
है, समश्च मे नहीं माता कि क्या क । 
(2) रंग~ढंग मालूम होना । भ्र ° उसकी कल पाना वड़ा मृष्किल है । 

कलं विगङ़ जाना- क्रम गडबड हो जाना। प्र° वेवक्त खानेसे कल 


बिलकुल बिगड़ जाता है । 
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कल बेकल होना, कल से बेकल होना-(1) परजा ढीला होना, जोड 
आदि का शियिल होना } भ्र० फेको इक मशीन को, कल ॒वबेकल हो 
गई है एकदम । 
(2) क्रम विगड़ना । प्र° कम शुरू करते ही कल से वेकल हो गया । 

कल लेना--विश्नाम करना । प्र° थोड़ा कलले लो फिर काम पर जाना 
नहीं तो तवियत विलकुल खराव हो जयेगी । 

कल से-चेन से । प्र° मृञ्ञो तो कोई भी काम कलसे करना नसीव नहीं 
हे । 

कल से बेकल होना-दे° कल वेकल होना । 

कल से बेठना-शान्ति से स्थिर होकर वैठना । प्र० तुम लोगदो मिनट 
के लिये कल से क्यो नहीं वर्ते, इतना हल्ला कर रखा टै किं बस ! 

(किसी फी) फल हाथ सें होना-कोई वशमें होना । प्र° अरे भेयाकी 
कल तो भाभी के हाथ में है, उनको इजाजत विना कोई काम नहीं 
होगा । 

कल होना-दे० कल पड़ना । 

कलई उखडना, -उधरना, -उडना, -खलना या खोलना- वास्तविकता या 
भेद प्रकट होना या करना । प्र° आई उघरि प्रीति कलईसी, जेसी 
खाटी आमी (सू° सा०-सूर, 4247); सव गुणों मे पूरा अकेला 
परमात्मा है, अतः ठीक परीक्षा पर जिसकी कलई न खुल जाय उसी 
के धन्य भाग (प्र० मी०-प्र° नाऽ भि०, 71), कलई खुली तब जव 
किसी वनिये ने दावा किया (अपनी०-उग्र, 84); मै मिस मालती 
से आपफी कलई खोलूंगा (गोदान-ग्रेमचंद, 94) । 

कलर उधरना-दे० कलई उखडना । 

कलरई उडना-दे०° केलई उखडना । 

कलई करना, -पोतना-असलियत को छिपाना । प्र° कलई करने से कुछ 
न होगा मै आपकी सारी आदते अच्छी तरह जानता हूं । 

कलईं खुलना या खोलना-दे० कलई उखडना । 

कलर्ई चदृना- प्रभाव होना, आवरण की तरह होना । प्र जीवन अनु- 
भूतियों की वास्तविकता के साथ कल्पना की कलई घटनाभों पर 
चढती चली गई होगी ओर कथा पर रोचकता का रंग गहरा हो गया 
होगा (सा० जि०-ल० प्र° सु०, 18} । 

कलई न चलना, -लगमा- युक्ति न चलना । प्र° किसी तरह कलई नहीं 
चल रही है, क्या करू समज्ञ में नहीं आता । 

कलई न लगना-दे० कलई न चलन । 

कल पोतना-दे० कलई करना । 

फलक गुरना, -रहना या होना- कष्ट या दुःख होना । प्र ° इन लोगों 
की दुर्दशा देखकर मक्षे बड़ी कलक होती है । 

कलक रहना या होना-दे° कलक गुजरना । 

कल-कल करना-(1) किसी काम को टालना । प्र° कल-कल करते आज 
कितने दिन हो षये है, तुमसे एक स्वेटर नहीं वनी गई । 
(2) जल का मधुर स्वर । प्र कल-कल करता हुम क्षरने फा पानी 
कसा अच्छा लग रहा था। 


कल-कल तोडना, जोड़-जोड तोडना 
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(3) बहुत शोर करना । प्र ° वच्चो की कल-कल के मारे जी हैरान 
हो गया । 

कल-कल तोडना, जोड़-जोड़ तोडना-वहूत मारना । भ्र° आगे से एेसी 
बदतमीजी की तो कल-कल तोड़कर रख दंगा, समञ्ञे ? 

कल-कल लगाना-दे° कल-कल करना (1) एवं (3) । 

कलक्टर का साला--जवरदस्त का रिस्तेदार। प्र° बडा कलक्टर्‌ का 
साला वनता है, मे भी दिखा दूंगा वच्च्‌ को। 

कलनिभा- दुर्वचन वोलनेवाला । प्र° यह्‌ न हुमा कि मुए कलजिभे की 
जनान तालू से, खच लें (माजाद० प्रेमचंद, 77) । 

कल-पुर्ञा जानना- पूरी स्थिति या मनोवृत्ति जानना । भ्र वहु उनके 
कल-पुरजे खूव जानते ये (प्रेमा ०-ग्रेमचंद, 107} । 

कल-पर्जा ढीला होना-शरीर का शिविल होना । प्र° तुम लोग अपने से 
उनकी वरावरी क्यों करते हो, उनकी उमर हुई अव तो कल~पुजं तो 
ढीले होगे ही । 

कलम अंदाज करना-लिखे हुए को वाद देना या काट देना । प्र° उसका 
लिखा हुआ ध्यान चदेख तेनेको कहा था. कलम अंदाज करने 
को नहीं 1 

कलम उठना या उठाना- लिखने का प्रयास करना, लिखना 1 ष >< > 
इन्होने पूणं स्वाधीन भाव से राजकीय विषयों षर कलम उठाया 
(राधा० ग्रंथा०-राधा० दास, 497}; उत्तरी प्रव अथवा विकास 
सिद्धान्त पर लेख लिखने के लिए चाहे कोई-कोई वरसों विज्ञापन 
दिया करे >< >€ कों उसके लिये कलम न॒ उठावेगा (सा० सी०- 
महा० द्वि°, 100) । 

कलम उठाकर लिखना-जल्दी-जल्दी लिखना । प्र° व्ह तो एसा. कलम 
उठाकर्‌ लिखता है कि उसका लिखा मेरी समञ्ञमे ही नहीं मता 
दै । 

कलम करना-काटना-छाँटना ! प्र पौधा एक दार कलम कर दो, अगली 
चार वहुत अच्छे फूल निकलेगे । 

कलम का लोर-सणशक्त लेखन । प्र° उनकी कलभ का जोर तो सबका 
मन मोह्‌ लेता है । 

कलम का धनी-श्रेष्ठ लेखक । प्र० प्रसिद्ध “चन्द्रगुप्त' नाटक के लेखक 
कला ओर कलम के धनी प्रसाद जी उपर्युक्त नाटक मे चन्द्रगुप्त को 
ही तो नायक बनाना चाहते ये (सा० जि०-ल० प्र° सु°, 133) । 

कलम का पक्का- लिखने में भूल न करनेवाला । भ्र° भया जी कलम के 
बड़ पक्के हैँ । 

कलम का बादशाहू-लिखने-पदने के काम में होशियार । प्र ° >€ ><पटेश्वरी 
को भी घमंड था कि हम कायस्य है, कलम के बादशाह, इस ॒मंदान 
म कोई हमसे क्या वाजी ले जायगा (गोदान-ग्रेमचन्द, 264) । 

कलम का मजदूर- लिखने का पेशा करनेवाला । भ्र° महं कलमका 
मजदूर (बुद्ध ०-वच्चन, 67) 1 

कलम की कोर के मारे हृए-लिखा-पठी के कारण दाव मे आनेवाले 1 
प° उनकी कलम के कोर के मारे हए कितने चौधरी लोग दूट गय 


ये देऽ दु०-शिव०, 122) । 

कलम को जोभ--कलम का अगला भाग । 

कलम को नोक-लिखा-पदी । प्र० परानपुर इस्टेट के इन दो कर्मचारियों 
ने मिलकर कलम कौ नोक ओर लाठी के जोर से जमींदारी की रला 
की (परती०-रेणु, 23) । 

कलम के वल पर जोना-लेखन द्वारा जीविका अजित करना 1 प्र आज 
तो काफी लोग कलमके वल पर जी रहे रै । 

कलम खोचना, -फेरना, -मारना-लिखे हए को काटना । प्रऽ्मेजोभी 
लिखता हूं आपको पसन्द नहीं आता, आप हमेशा उस पर्‌ कलम केर 
देते है । 

कलम गभं पड़ना-उत्तेजनापुणं बातं लिखी जाना । प्र० कलम अरा भीं 
गमं पड़ जाय, तो गर्दन नापो जाय (मान° (2 )-भ्रेमचंद, 230} 1 

कलम धिसना-- (1) अत्यन्त साधारण लिष्ठने का कामं केरना । प्र 
पर अव मालूम हो गया कि कलम धिसना ओर वात दै, मनुष्य की 
नाडी पहचानना ओर बात (मान ० (4) प्रेमचंद, 55)} 1 
(2) बरावर लिखते रहना । भ्र ° खाने-पीने की सुध थोडे ही रहती 
है इस, कव से वेठा कलम चिस रहा है । 

कलम चलना- (1) लिखना । प्र ° इनकी कलम तो सारे दिन्‌ चलती है 1 
(2) कलम का कागज पर अच्छी तरह विसकना । प्र° यह्‌ कलन 
तो वहूत अच्छी चलती है । 

कलम चलाना--(1) लिखना । प्र ° आज हमने लेख मे भी ओस्‌ ही पैर 
कलम चला दी (सा० सु०-वा० भट्ट, 109}; क्या जाप समज्लती 
ह, वोटों से मानव जाति का उद्धार होगा या दफ्तरों मे ओर अदा- 
लतो में जवान ओर कलम चलाने से (गोदान-ग्रेमचंद, 161) 1 
(2) दे° कलम खीचना । 

कलम चूम लेना-किसी लेखन की वहत प्रशंसा करना । भ्र° काश विनय 
याँ होते, तो मेरी कलम चूम लेते (रंग० (2 }-प्रेमचंद, 170) । 

कलम छेकना-लिखे हए को काट देना । प्र मेरे लिखें हुए पर कलम 
छेंकते आपको शमं नहीं भाती ? 

कलम जारी रहना-- (1) लिखते रहना । भर ° आपकी कलम तो सारे 
दिन जारी रहती है 1 
(2) अधिकार बना रहना । प्र ° आज भी उनकी कलम जारी है । 

कलम ठे होना-तीखी ओर खरी बातें लिना । प्र कारे के विरुद्ध 
सेन साहृग की कलम तेज हुई, चारों जोर आग लंग गयी । 

कलम तोडना-लिखने की हद्‌ कर देना; अनूठी उक्ति कट्ना 1 भ्रञ जपने 
कलम तोड़ दी है, कमाल किया है (पद्म के पत्र-पद्म ° ज्मा, 39); 
मिर्जा रज्जब अली वेग सरूर ने वह्‌ नच लिव कि कलम तोड दिये 
(आजादं ०-ग्रेमचन्द, 31) । 

क्लम न रुकना-लिखते ही रहना । प्र वे एक वार लिखना शुरू करत 
है तो उनकी कलम सकने का नाम नहीं लेती है ¦ 

कलम पकड़ तेना-लिखने से रोक देना 1 भ्र मेहरा बाबू को जाजकल 
खूब चल रही है । हाकिम की कलम पकड़ तेते हैँ {मान> (5)- 
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प्रेमचंद, 248) । 
कलम पकड़ना-लिखने की शिला लेना प्रारम्भ करना । प्र° अभीदहीतो 
उस्ने कलमः पकडनी शुरू की है, उससे ओर क्या आशा करते हौ ? 
कलम पकड़ना अआना-थोडा ज्ञान होना । भ्र° हूर एक व्यक्ति, जिसे कलम 
पकड़ना आ गया है >€ »< संसार के नेतृत्व का अपने को ही एक- 
मात्र दावेदार समक्षने लगा है (सा० जि०-ल० प्र सु०, 43) । 
कलृम पकड़ने का शहर न होना-बिलकुल मूढ होना । पर कलम पकड़ने 
का शहर नदीं है भौर बात दुनिया भर की बनाति है । 
कलम ेरनष-दे०° कलम खींचना । 
कलम बनाना-कलम को छील-छीलकर ठीक करना । 
,प्र॑लम मारना-दे° कलम खीचना । 
कलम मे लादू होना-प्रभावशानी लेखन होना । भर° जिसकी कलम भं 
यह जादू है, उसकी वाणी में क्या कुछ चमत्कारन हीणा (रंग० 
(2) -्रेमचंद, 244) । 
कलम प्रे खोर होना-सशक्त रचना होना । प्र° तुम्हारे कलम में तुम्हारे 
सब साथियों से अधिक जोर था (पैतरे-अश्क, 90) । 
कलम में ताकत होना-खूव गठा मजमून लिखना; मोजपूर्णं लेखन । प्र° 
अई मान गये, उनकी कलम मे ताकत है 1 
कलम संभालना-लिखने के लिए प्रस्तुत होना। प्र° हम सव कलम 
संभालकर बेटे ये, तभी जोर का धमाका हुमा । 
कलम से निकलना-लिखा जाना । प° एेसे पवित्र, कोमलं ओर ओजस्वी 
भाव तुम्हारी कलम से कंसे निकल भाते है ? (रंग °-्रेमचंद, 219) । 
कलम हाय में उदठाना-लिखने का इरादा होना या लिखना । प्र वैते वहु 
लिखता बहुत अच्छा है पर किसी तरह कलम ही हूय मे नहीं 
उठाता हे । 
कलम कसार्ह-धूसखोर । भ्र° बड़ कलम कसार्ई हँ ये लोग । घूस लेकर 
जो योलोगे कर देगे । 
कलम-घसीट नोकरी-साघारण क्लर्क । प्र० >< >€ मै अभी तक उन 
कलम-घसीट नौकरियों के चक्कर मे ही हूं (भषेरे०-राकेश, 171) । 
` कलम-तोड़- बेजोड, लाजवाव । प्र° इस घटना पर कोई कविता आप 
। मवश्य लिखे । कविता कलम-तोड होनी चाहिए (पदम० के पत्र- 
पद्म° शर्मा, 241) । 
कलम-दान देना-लिखने की नौकरी देना । प्र° कलम-दान देकर उन्होनि 
जसे बड़ा भारी उपकार कर दिया ३ । 
, कञ्रमवारी देना-लिखने का काम करके जिन्दगी बसर करना । प्र०्वेतो 
हमेशा कलमदारी ही देते रहे ह । । 
कलमबन्व करना या होना -नोट कर सेना । प्र० फिर भी उनकी तमाम 
कहानियां मौर उपन्यास >< >< >८ ८ इतनेःसजीव ओर यथार्थं लगते 
€ मानो उन्होनि मौके पर बैठकर ही तंमाम बयान कलमवरन्द करिया 
हो (ममत०-नागर, 164) । 
, कलसबन् सगावा-गिनकर पूरे-पुरे लगाना । प्र० कलमवन्द सौ जूते 
यामो इस बदसाभ को । 
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कलमबन्द सुनाना-भला-वुरा कहना । प्र° भाप हर वक्त दूसरों कौ 
कलमवन्द सुनते हैँ यह अच्छी बात नहीं है । 

फलमबद्ध होना-लिखा होना । प्र° ये सारी वाते उनके ग्रंथ मे कलम- 
बद्ध है । 

कलमा पठुना--(1) गुणगान करना । प्र ° अपनी तकदीर सरादिए कि 
जिसने आज तक किसी को मुंह नहीं लगाया, वह्‌ आपका कलमा पढ़ 
रही है (गोदान-ग्रेमचंद, 164) । 
(2) मुसलमान होना । प्र ° वह तो कलमा पढ़ने वाला है, वह हमरे 
मन्दिर में नहीं आयेगा । 

कलमा पढ़ाना-(1) मुसलमान वनाना । प्र ° अपने घरमे शादी करने के 
लिये तो उसे कलमा पढाना पड़ेगा । 
(2) सबक सिखाना । भ्र० ठहर तो, देख म तुङ्ञे कंसा कलमा 
पठ़ाता हूं 1 

क ल-मृहां-बदचलनः; कलंकित । प्र ° कत करमूखे नैन भए जीव हरा जेहि 
वाट (पद०-जायसी, 38/9) ! 

कलमे छोडना-गलमुच्छा रखना । 

कलश थापना, -धराना-पूजन के लिए कलश इत्यादि रखकर तंथारी 
करना । प्र° बहू, तुम अभी तक. नह्‌।यी नहीं ? जल्दी करो कलसा 
थापना हे । 

कलश धराना-दे° कलश थापना । 

कलह्‌ पर पानी छिडकना-कलह को शन्त करना ! प्र ° नृप चाहिए नरों 
को, जो समञ्च उनकी नादानी रहे छींटता पल-पल पारस्परिक कलह्‌ 
पर पनी (कु०-दिनकर, 116) । 

कलह बैठना--वरावर कलह होना । प्र° घर मेँ आठ पहर की कलह वंठ 
गयी (अमृत ०-नागर, 33) । 

कला-असाधारण शक्ति । प्र कालकरादेवीमे वड़ी कला है । 

कला दिखाना-गरणों को प्रकट करना (अधिकतर व्यंग्यात्मक प्रयोग) । 
प्र० बहुत कल। दिखला चुके, अव बंठो चुपचाप । 

कला न लगना-उपश्य कारगर न होना । प्र० वहां तुम्दारी एक कला न 
लगेगी, वेकार हाथ-पैर मत फेंको । 

कला बजानाः-न्दरों का मजीरा बजाना (मदारियों द्वारा प्रयुक्त) 1 

कलाई पकडना-लात्कार के उदेश्य से किसी स्त्री का हाथ षकडना 1 

कलाबद्‌टू- महा मूखं । प्र° बड़े कलावटट्‌ हो यार तुम भी । 

कलाबाजी करना, -खान, -विखाना--उछल-कूद करना । प्र ° हम भी उस 
टाटके विषछठौने पर कल।(वाजियां खाया करतेये (मान० (6)- 
प्रेमचंद, 8) । 

कलाबाजी खाना-दे° कलावाजी करना । 

कलाबाजी दिखाना-दे° कलाबाजो करना । 

कलाम होना-शुबहा होना । भ्° उसे तो शुरू से ही कलाम था। 

कलास लेना-छीलकर या मसाला भरकर पत्थर या काठ बराबर करना 


या वेठना । भ्र° मिस्त्री, कलसी लेने में पूरी सावधानी रखना, 
पत्थर ऊचा-नचा न रह्‌ जाय । 
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कलो विलना, कली-कली खिलना-अत्यन्त प्रसन्न होना : प्र ° वाह्‌ क्या 


रुलेजा चिरना 
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कली विली दै आपकी । 

कली मुरञ्ञाना-मुख उदास हो जना 1 भ्र° वेचारी तव से मुंह ढाके पड़ी 
है, कली मूरञ्ला गयी दै । 

कली-कली खिलना-दे० कली खिलना । 

कलेजा-( 1) हिम्मत । प्र° जय तेरी उमिरथीतो हम भी आकाश पर 
दिया जलति थे, पर अव वह्‌ कलेजा कहां से लाये ? (प्रेमा ०-त्रेमचंद, 
100} । 
(2) दया, कणा आदि का भाव; सहूदयता ! प्र° पास जिनके नहीं 
कलेजा है वेिर्यां वेच जो अघाते हैँ (चुभते ०-हरिओौघ, 164) । 
कलेजा उछलना -(1) घवराहट होना । प्र°्तोकभी क्योंन हाथ रख 
देखें हम उछलते हुए कलेजे पर (चुभते०-हरिओौव, 155} । 
(2) मुग्ध होना; हपित हीना । प्र ° जिन पदों मं छलक रहा है रस 
क्यों कलेजा न सुन उसे उचछले (चोखे०-हरिओौघ, 6) । 

कलेजा उडना, -उडा जाना-होश उड़ा जाना । प्र° वेतरह जाति जो उड़ा 
देखे जो कलेजा उड़ा नहीं मेरा (चुभते०-हरिओौध, 105) ¦ 

कलेजा उडा जाना-दे० कलेजा उडना । 

कलेजा उमड़ा पड्ना-आनन्द या दुःख से मन भरामाना। प्र० जवस 
तुमने यह खुश खवरी दी कलेजा उमड़ा पडता है (राघा० ग्र॑या०- 
राधा० दास, 721) । 

कलेजा उलटना-(1) वमन करते-करते जी घबराना । प्र ० सुवह्‌ से उलटी 
करते-करते कलेजा उलट गया । 
(2) घवराहट होना । प्र०° मेरा कलेजा उलट रहा है, मै वहां न 
जाऊगी । 

कलेजा कपाना-भयभीत कराना 1 भर० विदार देता शिर था प्रहार से। 
कपा कलेजा दुग फोड डालता (प्रिय०-हरिमौघ, 182) । 

कलेजा कचोटना, -करोना, -कसकम्रा-मन मेँ कसक होना । भ्र ° चोट पर 
चोट देख कर खाते है कलेजा कचोटता मेरा (बोल०-हरिजोध, 
184) । 

कलेजा कटना-(1) बहत बडा दुःख पड़ना । भ्र ° देख कर कटता कलजा 
जाति का । फूटती है आंख, छाती टूटती (चुभते०-हर्जिध, 78) । 
(2) अत्यन्त प्रिय व्यक्ति से विष्ठोह होना । प्र° भाई क्या गया, 
मेरा तो कलेजा कटकर रह्‌ गया । 

कलेजा कड़ा करना- हिम्मत करना । प्र तुम अपने कलेजे को कड़ा करो, 
यह आधात तुम्हें सहना ही पडेगा (सौ ०-त्र° स०, 137) । 

कलेजा कबाव होना-जी ऊब जाना; वहुत दुःखी हो जाना \ प्र° बहुत 
हआ । कान भर गए, कलेजा कबाव हो चुका (राघा० ग्रंया०-राधा० 
दास, 636) ॥ 

कलेजा करोना-दे० कलेजा कोटना । 

कलेजा कसकना-दे० कलेजा कचोटना । 

कलेजा कांपना, -यर-यर करना, -यरनि-जी दहलना; डर लगना । च° 
तभी से तेतर का नाम सुनते ही मेरा कलेजा कप उठता है (मान 


(3) प्रेमचंद, 109) । 

कलेजा काठ (का) होना-निष्डुर या कड़ा होना । भ्र ° उन लोगो का काठ 
का कलेजा होगा जो इतने गरीबों को वेकतुर्‌ फांसी पर चदढ्वाये देते 
हँ (प्रेमा -ग्रेमचंद, 232); काठ का वनादेतीहै जीकीजीमें 
गांठ पड़ी (ममं०-हरिओध, 136) । 

कलेजा कादृकर देना-सवसे प्रिय वस्तु दे देना । प्र° मने अपना कलेजा 
काढृकर दे दिया फिर भी उसे सन्तोष न॑हीं । 

कलेना कादना-(1) बहत दुःख देना । प्र° घृटं बटा चहुधा धिरि क, 
गहि काढ करे जो कलापिन कूकं (घन० कवित्त-घना०, 217} । 
(2) सवसे प्रिय वस्तु ले लेना । प्र° आंख तो आप कादृते ही ये अव 
लगे कान कलेजा क्यों (चोखे०-हरिओध, 50) । 
(3) सब-कुछ ले तेना । प्र° इतना कुछ तो तुम्हें मिल भया, अब 
क्या उसका कलेजा काठ लोगे ? 

क्लेजा भूटना-वहुत दुःख करना † प्र जव तक जीयेगी, इसी भति 
कलेजा कूटती रहेंगी (ठढ०-हरिगौघ, 30) । 

कलेजा खाना-बहुत तंग करना । भर० आज है खा रहा क्लेजा वह्‌ है 
कलेजा खिला जिसे पाला (चोे०-हरिगौध, 194) 1 

कलेजा खिलना- प्रसन्न होना । प्र° तुम्हें देखकर उनका कलेजा विल 
गया । 

कलेजा चिलाना-प्यार से या कष्ट सहकर पालन-पोषण करना । 9० 
आज है खा रहा कलेजा वह्‌ है कलेजा दिला जिसे पाला (चोखे०- 
हारओौषध, 194} । 

कलेजा खूरचना-(1) जी बहत कष्ट पाना । प्र ° खुरचते देख कर उसे 
खुरचन, क्यों कलेजा खुर नहीं जाता (बोल ०-हरिगौघ, 187) 1 
(2) वहूत भूख लगना । प्र कलेजा खुरच रहा है, आखिर चाना 
कब दोगी ? 

कलेजा खोलकर-खव जोरों से; हादिकता से 1 प्र ° जित्तन बाद्रू कलेजा 
खोलकर ठहाका लगाते है (परती०-रेणु, 50} 1 

कतेजा खोलना-मन की बात कहना । भ्र० तुम अपना कलेजा कभी क्यों 
नहीं खोलतीं ? | 

कलेडा गोदना, -चलनौ या छलनो करना, -बनाना, -छेदना, -छोलना, 
-बीधना, कलेजे मँ चटकियां लेना-कटु बाते कह कर क्सीकाजी 
दुखाना । प्र० पर जो क कहो, नरमी ओर हमदरदी के साव ॥ यहु 
नहीं कि जहर उगलने लगो, कलेजे को चलनी वना डालो (रंग० (1) 
प्रेमचंद, 209) 1 

कतेजा चलनी या छलनी करना-दे० कलेजा गोदना । 

कलेजा चलनी या छलनौ बनाना-दे° कलेजा गादना 1 

कलेना चलनी होना, -चाक-चाक होना-क्सी के हायों कष्ट पति-पाते 
अत्यन्त दुःखी हो जाना । प्र° तुमसे सच कहता हं विरादरी के 
अन्याय से कलेजा चलनी हो गया है (मान ० (3) -्रेमचंद, 143} ) 

कलेजा चाक-चाक होना-देऽ कलेजा चलनी होना । 

कृतेजा चिरना-जी को बहुत कष्ट होना । भ्र० आज दिन तोर क्लेजे 
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च्विर ग्ने (चभते०-हरिगौध, 87 ) । 
कलतेजा चोरकर दिखाना, -रखना-मन के वास्तविक भाव को स्पष्ट बत- 
लाना । प्र० तुम कहो तो भै अपना कलेजा चीरकर दिखला दुं कि 
म तुमं कितना चाहती हं । 
कलेजा चीरकर देखना-मन के वास्तविक भाव की जांच करना । प्र 
तुम कलेजा चीरकर देख लो न कि मै क्या करता-सोचता हूं । 
कलेजा चीरकर रखना-दे० कलेजा चीरकर दिखाना । 
कलेजा छिदना, -छिलना, -प्वघना- बहुत दुःख पहुंचना । प्र ° किसका नहीं 
कलेजा उसको सुन छिला (वेदेही०-हरिगौध, 167) । 
कलेजा छिलना-दे° कलेजा छिदना । 
कलेजा छूटना-मन का आवेग फूट पड्ना । भ्र° विन्दा से कहा, जव कहा 
तो कलेजा छूट गया, फफक-फफक के रो पड़ी (अमृत ०-नागर, 
622) । 
कंलेजा छेदना-दे० कलेजा गोदना । 
कलेजा छोटा करना-हतोत्साह होना या अपने को तुच्छ स्थिति मे पाकर 
दुःखी होना । प्र० मलारी किस बात में कम है, उससे ? कलेजा मत 
छोटा करो कोई (परती ०-रेणु, 266) । 
कलेजा छोलना-दे° कलेजा गोदना । 
कलेजा जलना-(1) दुःख होना 1 प्र० वेतरह जल रहा कलेजा दै ऊबते 
ह मलार र्द गाते (बोल०-हरिगौध, 144) 1 
(2) पाचन टीक न होने से कलेजे मे एक प्रकार की जलन होना । 
भ्र° मै इस वक्त कुछ न खाऊगी, कलेजा जल रहा है । 
(3) अत्यन्त क्रोध या ईर्ष्या होना 1 भ्र ° मेरी बढती से सबसे भधिकं 
उन्हीं का कलेजा जलता हे । 
केना जलाना- दुःख देना । प्र क्या अजव, कवि जला भुना कोर है 
कलेजा जला-जला देता (चोषखे०-ह्रिओौध, 8) । 
कलेला टूक-टक होना-शोक से हृदय विदीर्णे होना । प्र ° अब मेरा कलेजा 
ट्कड़-ट्‌कड़ हुमा जाता है (इंशा०-इंशा०, 99); विस्नाथ भेया । 
\ कलेजा टूक-टूक हो रहा है (मला०-रेणु, 264) । 
कलेजा टूटना- (1) हिम्मत पस्त होना । प्र हाथ की पूंजी गंवा, पड़ 
, टूट मं है कलेजा टूटता क्रिसका नहीं (चोखे०-इहरिगौध, 18) । 
(2) दुःख से चूर-चूर दहो जाना । भ्र को प्राणी कब तक भला 
खिन्न होता रहेगा ढालेगा अश्रु कब तक क्यों थाम टूटा-कलेजा 
(त्रिय०-हरिमौध, 262) । 
(3) कमजोर हो जाना । भ्र० अभी वह्‌ कौन काम करने लायक 
है । इसी उमिर में मजूरी करने लगेगा, तो कलेजा टूट जायगा 
(रग (2 )-त्रेमचंद, 106) । 
कलेख्छा ठंडा करना, -पडना, -होना-सन्तोष पदाना या होना 1 प्र° भाज 
तो तुम्हारे आत्माराम ने हमारा ओर सप्पन का धर प्टुकवा के अपना 
कलेजा ठंडा कर्‌ लिया (अमृत ०-नागर, 659) । 
कलेजा ठंडा पड्ना-दे° कलेजा ठंडा करना । 
कतेजा ठंडा होना-दे० कलेजा ठंडा करना । 


कलेजा ओलना-मन मे कुछ अन्य विचार उठना; मन अस्थिर होना । 
प्र० जाति-प्रथा की सताई मन्ना का कलेजा डोला (चोटी०-निराला, 
123) । 
कलेजा तर होना--(1) अत्यन्त प्रसन्नता होना । प्र° आज. का संगीत 
सुनकर कलेजा तर हो गया । 
(2) तरावट आना । भ्र° एेसा ठंडा पानी था किं कलेजा तर -हो 
गया। 
कलेजा तोड़कर, -तोड-तोड कर-वड़ी मेहनत से । प्र° कोई तो कलेजा 
तोड-तोड़कर कमाये >< >‹ ओर कोई सुख की नींद सोये >< >८ (मान ° 
(7) -ग्रेमचंद, 168) । 
कलेजा तोड़-तोडकर-दे० कलेजा तोड़कर । 
कलेजा थर-थर करना-दे०° कलेजा कपिना । 
कलेजा थरनिा-दे०° कलेजा कपिना । 
कलेजा याम लेना--(1) दिल कड़ा करना 1 प्र° थाम कलेजा बार-बार 
कंसे मन को समज्ञाऊंगी (वेदेही ०-हर्मिौध, 59) । 
(2) किसी प्रकार विपत्ति को सहना । भ्र° देखिये प्रयोग (1) । 
(3) कायल होना । भ्र°-अमर ने कलेजा थाम लिया-गजव का 
ददं है भाई ! दिल मसोस उठा (कमं ०-प्रेमचंद, 93) । 
कलेजा थामकर- (1) डरते-डरते 1 प्र०° सभी ऊपर कलेजा थामे खड़ी धीं 
(एक चादर०- वेदी, 19) । 
(2) बहुत दुःखपूर्वक । प्र° मने कलेजा धामकर हामी भर दी । 
कलेजा थामकर बैठना, -रह जाना, -पकडकर बेठ जाना, -रह जाना- 
शोक के वेग को दवाकर रह जाना; मन मसोस्रकर रह्‌ जाना । प्र 
देख यह जाति की वड़ी सुवुकी रह गये धाम कर कलेजा हम (चुभते° 
-हरिगौध, 73) । ¦ 
कलेजा थामकर रह जाना-दे० कलेज। थामकर बंठना । 
कलेजा थामकर रोना-बहूत दुःख करके रोना । प्र° देख करके सिरधरों 
करा सिर फिरा है कलेजा थाम कर हम रो रहे (चुभते०-हरिओध, 
118) । । 
कलेजा दरकना-मन को वहूत कष्ट होना । प्र ° दलकि उठे सुनि हृदय 
कठोरू (राम ० (अ) -तुलसी, 397) । 
कलेजा दहकना-हृदय क्रोध से भर जाना । हिन्दू-मुसलमान स्त्रियो के भो 
कलेजे दहक उठे (क्लासी०-वृ ° वर्मा, 272) । 
कलेजा दहलना या दहृलाना-त्रहुत भयभीत होना या बना देना । प्र° 
वह्‌ शोरगल, चारों ओर की मार-काट, हम लोगों के कलेजे दहल गये । 
कलेजा दूना होना-ओर उत्साह पाना । प्र ° धनिया का कलेजा दूना हो 
गया (गोदान-ग्रेमचंद, 45) । 
कलेजा दो टूक होना-अत्यन्त द्रवित होन! 1 प्र° उसका विलखना देखकर 
कृलेजा दो टूक छुआ जातः? था । 
कलेजा धंसा जाना--जी इवा जाना; अशक्तं हुए जाना । प्र° न जाने क्यों 
आज सवेरेसे ही कलेजा धसा जा रहा है। 
कलेजा धक्‌ से होना-डर से सहम जाना । प्र° बाबू रामनाथ का कलेजा 
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धक्‌ से हुमा (भिखा °-कौशिक, 17) । 

कलेजा धक््‌-धक्‌ करना,-धडकना,-घधसकना,-धुकुर-पुकुर करना, -हुकुर-पुकुर 
करना--(1) भयभीत हो उठना । प्र° उर के मारे कलेजा धसकने 
लगा है (मृग०-वु ° वर्मा, 351); रमा का कलेजा धक्‌-धक्‌ करने 
लगा (गवन-ग्रेमचंद, 211); जाति को देख बेधडक जाते कलेजा 
धड़क रहा मेरा (चुभते०-हरिओौघ, 72) । 

कलेजा धडकना-दे° कलेजा धक्‌-धक्‌ करना । 

कलेजा धड-घड़ करना- बहुन उरना । भ्र° उनके पांव हीन उठ्तेये। 
कलेजा धड़-घड़ कर रहा या (निरमला-भ्रेमचंद, 53) । 

कलेजा धड्काना-डरा देना ! प्र° वाह्‌ जो, तुमने नाहक मेरा कलेजा 
धडका दिया । 

कलेजा धसकना-दे° कलेजा धक्‌-धक्‌ करना । 

कलेजा धुकुर-पुकूर करना या होना-दे० क नेजा ध ए-धक्‌ करना 1 

कलेजा निकलना- (1) वहुत दुःख होना । प्र०° जाति का देख वेकलेजापन 
है कलेजा निकल पड़ा मेरा (चुभते ०-हरिओौध, 73) । 
(2) वहत प्रिय चौज का चली जाना । भ्र वह्‌ नेकलेस क्या चोरी 
गयी, मेरा कलेजा ही निकल गया । 
(3) वहूत परिश्रम या कष्ट होना । प्र° सुबह से फावडा चलाते- 
चलाते कलेजा निकल गया पर आपको सन्तोष न हुआ । 

कलेजा निकाल कर देना, -रख देना-अत्यन्त प्रिय वस्तु समपंण करना । 
प्र° निज कलेजा निकाल देवे जो वे कलेजा कभी कपायें क्यों (चुभते° 
-हरिओध, 146), हम स्त्रियां अपना कलेजा निकालकर्‌ रख द, 
लेकिन पुरुषों का दिल न पसीजेगा (मान ° (2 } -ग्रेमचंद, 287} । 

कलेजा निकालकर रख देना-दे०° कलेजा निकालकर देना । 

कलेजा निकालकर ले लेना-किसीकामाल या प्रिय चीज चृराकर लं 
लेना । प्र० तूने तो उस बेवसं का कलेजा ही निकालकर लं लिया । 

कलेजा निकालना-- (1) वहुत प्रिय चीज ले लेना । प्र ° वाह भाई, तुम 
मेरा कलेजा ही निकालना चाहते हो ? 
(2) बहुत कष्ट देना । प्र ० क्यो उस वेचारी का कलेजा निकालते 
हो ? 
(3) मोहित करना । भ्र° उस नानीन ने मेरा कलेजा ही निकाल 
लिया । 

कलतेजा नुचना-मन को पीडा होना । प्र० है कलेजा नुच र्हा बेचन हू 
हो रहे ह रोगटे फिर-फिर खड़े (चुभते०-हरिओौध, 137) । 

कलेजा पक जाना- दुःख सहते-सहते तंग आ जाना । प्र° पर्‌ जब खता 
पर खता देखी तो उनका कलेजा पके गया (गु° नि०-बा० मु° ग, 
456); >< >< हमारा तो >< >< इत्ता कलेजा पक गया है कि जी 
चाहता है जिन दम इनका व्याह॒ होय उसी दम जाके कुएं मे डूब 
मरे (अमृत०-नागर, 458) । ° 

कलेजा पकड़कर बैठ जाना- देऽ कलेजा थामकर बना 1 

कलेजा पकड़कर रह जाना- दे कलेजा थामकर वठना । 

कलेजा पकडना- (1) दुःख करना 1 प्र ° कलेजा अहह क्यो न पकड़ ? 


वह्‌ क्या करे शीश पर जिसके चढ़ विपत्ति अकड़ ? (ममं०-हरिगौध, 
123) 1 
(2) विपत्ति के समय धेयं धारण करना । भ्र° एसे मँ कलेजा पकडना 
ही पड्गा वेटा । 
कलेजा पकाना-इतन। दु.ख देना कि जी ऊवे जाय, हैरान करना । भर 
बहुत कलेजा न पकाओ । हमारे दिल पर जो गुजर रही है, हमं 
जानते हैँ (आजाद ०-ग्रेमचंद, 171) 1 
कलेजा पत्यर का करना-भारी दुःख सहने के लिये चित्त को दृढ्‌ करना । 
प्र° अपने कलेजे को पत्थर-सा करके अव तु मृञ्ञे विष दे (राघा० 
ग्र॑या ०-राधा° दास, 566); पर, तुमने जब पत्यर का किया कलेजा 
असली माता के पास भाग्य ने भेजा (चक्र ०-दिनकर, 272} । 
कलेजा पत्थर का होना- बहुत कठोर हदय होना । प्र ° रानी मै जानी 
अयानी महा, पवि पाहनहू तं कठोर हियो है (कवि०-तुलसो, 33); 
आजकल की ओौरतों का कलेजा सचमुच पत्थर का होता है (रंग° 
(1) -ग्रेमचंद, 167) । 
कलेजा पसोजना, -पानो होना-करुणा होना । प्र० किस तरह तब पसीजता 
कोई जवर कलेजा नहीं पसीजा ही (चोखे ०-हरिओौघ, 50) ॥ 
कलेजा पानो होना-दे ° कलेजा पसीजना । 
कलेजा पिघलना-किसी के प्रति कठोरता के बाद थोड़ा मुलायम या 
सहूदय होना । प्र ° क्या अभी तक मां का कलेजा नहीं पिघला ? 
कलेजा पुदीना के पत्ता बरावर होना-कमजोर दिल का होना । प्र 
मनकाकेवपको तो जानतीहीदहो >< >< कलेजा तो पुदीनाके 
पत्ता बरावर है (परती०-रेणु, 142} । 
कलेजा पढ होना--दहिम्मत होना; मन में भरोरा होना । भ्र° तब भला 
कंसे कलेजा पोढ़ हौ जब कलेजे में किसी पानी लगे (बोल०-हरि- 
ओघ, 185) ॥ 
कतेजा फटना या कटा जाना-(1) मन को तहत कष्ट होना । भ्र°न 
जने क्यों इसके रोने पर मेरा कलेजा फटा जाता है (भा० ग्रं 
(1) -भारतेन्दु, 310}; लूट देख माल की ह लट रहे शूट देखे है 
कलेजा फट रहा (चुभते०-हरिमौध, 108) । 
(2) किसी के दुर्व्यवहार से मनै का उसकी ओर से छिन्न हो जाना । 
प्र० मेरा कलेजा अव मामी की ओरसे फट गया है 1 
(3) ईर्ष्या होना । प्र° तुम्हारा कलेजा तो जरूर फटता होगा । 
कलेजा काडकर- दिल खोलकर; जी जान से; कठोर परिश्रम के साय । 
प्र° यहा कलेजा फाड़कर काम करोपर क्रिस के आंख ही नीं 
लगता । 
कलेजा फाडना-दु.ख देना । प्र° जव कलेजा गौर का हैँ फाडते ओर 
कहते बात हैँ ता हुई (चोचे ०-हरिगौघ, 122); इसी रकार 
सुलोचना सुननेवालों का कलेजा फाड़ रही यी (मा०-कौशिक, 
416) । 
कलेजा रुंकना-जी को कष्ट होना 1 प्र० सचाईं वही ठीक है जिसमें 
कलेजा न एके (बौने०-रां० रा०, 143} । 
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[म ----------- 
कलेणा फल उठना-अत्यन्त ' प्रसन्न होना । भर० फूल मुंह से ज्ञडे किसी 


कवि क है कलेजा न शूलता फिसका (चोखे ०-हरिओौध, 7) । 
कलेजा बड़ा होना-उदार-हदय होना । प्र° ब्रहुत बडा कलेजा चाहिए 
किसी का करने को सम्मानं (बुद्ध ०-वच्चन, 105) । 
कलेजा बढ़ जाना--उत्साह होना । प्र° चढ़ गये चाव चित गया चदु बढ़ 
बढ़ गये बढ़ गया कलेजा है (चोखे०-दरिओौध, 18) । 


कतेजा बल्लियों उछलना, -बांसों उछलना, -हाथों उछलना-आनन्द से 


चित्त प्रफुल्ल होना; भय या आशंका से जी धक्‌-धक्‌ करना। प्र° सो 
आज अचानक, अकस्मात्‌ साक्षात्‌ अन्नदाता ने जो मु्षसे दारू मांगी 
ओर उन संक्षिप्त दो शब्दों की आज्ञा के साथ उनके नेन्न से जो 
चमक निकली, उससे तो मेरा कलेजा वासो उछलने लगा ओर मँ 
पसीने से नहा गई (गोली-चतुर०, 40-41); सब बला टाल देस के 
सिर की जो कलेजा न बल्लियों उछला (चुभते०-हरिओौध, 35) । 
कलेजा बसो उछलन।(- दे कलेजा बल्लियों उछलना । 
कलेजा ¶बधना-दे० कलेजा छिदना । 
कलेजा बिछा देना- सहायता करना; त्याग करना । प्र° जिस जगह कांटा 
मिला बिखरा हुमा, निज कलेजा ये बिठा देते वहाँ (चुभते०~हरि- 
ओघ, 144) । 
कलेजा बींधना-दे०° कलेजा गोदना । 
कलेजा बैठा जाना-(1) बहुत घवराहट होना । प्र° बंठ सुख से किन 
तरह कोई सके जव ॒कलेजा जा रदा हो बेठ्ता (बोल ०-हरिगौध, 
184) । 
(2) जोश का कम होना । प्र° अव मृक्षसे ओर नहीं होता, मेरा 
कलेजा बैठ गया है । 
कलेजा मजद्रूत करना- हिम्मत बवाना 1 प्र ° कलेजा मजबूत करके बोली 
-इस फर मे न रहिएगा पंडित जी (गोदान-ग्रेमचन्द, 48) । 
कलेजा मरोडना- दुःख से हदय का कचोटना । प्र° घर की हालत देख- 
देखकर उसका कलेजा मरोडता रहता था । 
कलेजा मलना, -मसलना-जी दुखाना । प्र ° कोई कलेजे मे बैठा उसे मल 
रहा है (सु° सु०-सुद्शन, 148) । 
कलेजा मसकना-मन मे अत्यन्त कष्ट होना । प्र ° बे-तरह्‌ भर गये मसोसों 
से है कलेजा मसक-मसक जाता (वोल०-हरिगौघ, 185) । 
कलेजा मसलना-दे° कलेजा मलना । 
कलेना मसोसकर रह जाना, -मसोसना-मन के दुःख को मनमेंही दवा 
कर रह जाना । प्र° रमानाथ का कलेजा मसोस उठा (गबन-गप्रेमचंद, 
23) । 
कलेजा मसोसना-दे° कलेजा मसोसकर रह जाना । 
कलेजा मुह को जाना, -तक आना-(1) जी घवराना; संताप होना । 
भ्र° अपनी व्यथा कटू मै कंसे, आह कलेजा मुंह को भाया (वेदेही° 
-हरिगौघ, 72) । 
(2) खुशी होना । इन सब वार्तो को सुनकर मेरा कलेजा मुहे को 
आने लगा (गोली-चतुर०, 251) । 


कलेजं का ट्कड्ा-टकड़ा करना 


[`~ न्य 


कलेजा मुंह तक आना-दे° कलेजा मुहं को आना । 


कलेजा रखना-साहस होना । प्र° कलेजा रखते हो तो चले जाओ । 

कलेजा सल्न (से) होना-जी धक्‌ से हो जाना । प्र° नादिर का कलेजा 
न्न से हो गया (मान० (3) प्रेमचंद, 170) । 

कलेजा सम्हालना-शान्त ओर स्थिर रहना; दुःख को सहना । प्र ° कलेजा 
सम्हालो बेटी, एसे अधीरन हो । 

कलेजा सालना-जी को दुःख होना । प्र ° इस वात को लेकर उनका कलेजा 
बरावर सालता रहता है । 

कलेजा सुलगना या सुलगाना-क्रोधित होना या करना; मन को कष्ट होना 
या पहुंचना । प्र° मृदतं दहो गदं सुलगते ही अव कलेजा न जाय 
सुलगाया (चुभते०-हरिगौध, 111} । 

कलेजा सुख जाना-भयभीत होना; आशंकित होना । भ्र बेटे की वातें 
सुन उसका कलेजा सूख गया । 

कलेजा हाय भर का होना--(1) उत्साह दोना । प्र ० आपने पीठ ठोक 
दी, हम लोगो का कलेजा हाथ भरकाहो गया । 
(2) सहनशील या उदार होना । प्र° मेरा कलेजा हाथ भर का नहीं 
है किं सव कुछ चुप-चाप पी जाऊ । 

कलेजा हाथों उछलना-दे° कलेजा बत्लियों उछलना । 

कलेजा हिलना या हिला देना-(1) अत्यन्त भय या आशंका होना या 
पेदा करना । प्र° पाप कयि जो भय विह्वल हो तुरत कलेजा हिलता 
(ममं०-हरिओौध, 7) । 
(2) वहत दुःख होना या पहुंचाना । प्र° वहीं आपकी मृत्यु हुई 1 
इस खवर ने कलेजा हिला दिया (गु° नि०-वा० मु° गु०, 35); 
श्यामू का नाम सूनकर सुलोचना का कलेजा हिल गया (मा ०-कौशिक, 
90) । 

कलेजा हृक्र-पुकुर करना-दे० कनेजा धक्‌-धक्‌ करना । 

कलेजा जलौ-दुखिया । प्र ° उस कलेजा-जली की भी कोई चिन्ता करता 
है ? 

कलेजे का आमी, कलेजे वाला आदमी-हिम्मतवाला आदमी । प्र° मुन्शी 
रामसेवक बड़ हौसले ओर कलेजे के आदमी ये (मान० (8) -ग्रेमचंद, 
20) 1 

कलेजे का घ्ाव-आन्तरिक कष्ट । प्र° यहु व्यंग्य करके वशीर खाँने 
महन्रवा के कलेजे के घाव पर मानो नमक छिडक दिया (सात०- 
नागर, 146) । 

कलेजे का छाला छिलना-घोर यातना होना । भ्र मेरे तो कलेजे के छाले 
छलि हे ह (बृद०-नागर, 32) । 

कलेजे का टुकड़ा, -को कोर-(1) अत्यन्त प्यारा । प्र करन दे टुकड़े 
कलेजे के वही है जिसे टुकड़ा कलेजे का कहा (चोखे०-हरिओौध, 
194) 1 - 
(2) पुत्र या सहोदर । भ्र० तो मिलानेसे मिलें क्यों दूसरे जोन 
टुकड़ हो कलेजे के मिले (चोखे०-हरिओौध, 164) 1 

कलेजे का टुकडा-ट्कड़ा करना-बहुत दुःख देना । प्र० कर नदे टुकडें 





फलेजे की कोर 


कलेजे के वही टै जिसे टुकड़ा कलेजे का कहा (चोखे०-हरिगौध, 
194) 1 

कलेजे को कोर-दे° कलेजे का टुकड़ा 1 

(किसो के ) कलेजे को सुई (किसी के) कलेजे से फार बनकर निकलना- 
किसी को पहुंचायी गयी थोड़ी पीड़ा का वहूत बड़ा दुष्परिणाम 
भोगना । प्र ° वेचारे सूरदास के कलेजे की सुई इनके कलेजे से फार 
होकर निकलेगी (दे दुऽ-शिव०, 159) 1 

कलेजे के छिलके उत।रना-- जी को कष्ट पटुचाना । प्र ° अपनो वात जरूर 
कहो गुदा, पर यों मेरे कलेजे के छिलके तोन उतारो (सात 
-नागर, 132) । 

कलेजे के पार होना-गहरा असर करना । प्र ° तुम्हारी बाते माँ के कलेजे 
के पारहो गयीर्है। 

कलेजे को चोट लगना, -पर (में) घृंसा लगना, -पर (में) घसे-सा लगना- 
किसी बात या घटनासे हृदय को पीडा पहुंचना 1 प्र° होरी लाल 
ने देखा तो कलेजे पर घृंसा-सा लगा (जिन्दगी-निर्गण, 105) । 

कलेजे को ठंडक पड़ना, -प्हुचना, -पर मक्खन मला जाना-मन को शान्ति 
मिलना 1 प्र > > शायद वह्‌ दिलाराम की उन्नत से पीडति 
होकर उत्े पराजित करने की इच्छा से ही लवसूल को यहां छोड़ गथा 
है ओर अव उसके कलेजे को ठंडक पड़गी (सात ०-नागर, 130) । 

कलेजे को ठंडक पटुचना-दे० कलेजे को ठंडक पड़ना । 

कलेजे को मसलना-दिल को चोट पहुंचना । प्र° तुम्हारीये 
उसके कलेजे को मसल देती है । 

कलेजे पर धाव होना-मन को पीडा पहुंचना । प्र° क्षमाशील के कलजं 
पर एेसा घाव क्यों होने लगा है ? (प्मरीक्षा०-श्री दास, 131) । 

कलेजे पर धसा लगना-दे° कलेजे को चोट लगना । 

कलेजे पर धंसे-सा लगना.-दे° कलेजे को चोट लगना । 

कलेजे पर चद्‌ बैठना-सामने वाले को एकदम दवा देना; मुंह बन्द कर 
देना; अत्यन्त क्रोध प्रकट करना । प्रण्वेतो बात कते कलेजं पर 
चढ़ बेर्ते ह । 

कलेजे पर चोट आना, -चलना, लगना-मामिक चोट पटुंचना । प्र° जाति 
के पांचवे सवासो मे ओर उनमें जिन्ह कहं बरतर देखकर चोट ब्रतरह 
चलती चोट है लग रही कलेजे पर (चुभते०-हरिओौध, 73) । 

कलेजे पर चोट चलना-दे° कलेजे पर चोट आना । 

कलेजे पर चोट देना-हृदय को पीड़ा पटुंचाना । प्र° तुम क्यो वार्वार 
माके कलेजे परचोटदेरहीदहो? 

कलेजे एर चोट लगना-दे° कलेजे पर चोट आना । 

कलेजे पर छाना- पूरा असर होना 1 अ० एक न पीड परीति की, रही 
कलेजे छाई (कवीर्‌ ग्रंया ०-कवीर, 8} । 

कलेजे पर छुरी चलना य! चलाना, -शिरना या फरना- प्रेम य! आसक्ति 
का गहरा असर होना या डालना; कष्ट होना. या देना । अ है 
मोहिनी, देखते ही कलेजे पर द्री चल जाती है (मान० (2)-प्रमचदः 
54) । 
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कलेजे पर हाय रखना 


~व 


कलेजे पर छुरी फिरना या फेरना-देऽ कलेजे पर छुरी चलना या 

| चलाना 4 

¦ कलेजे पर पत्यर को सिल रखना, -पत्थर रलना-हदय बहुत कठोर 

| बनाना । प्र° म ता चाहे कलेजे पर पत्थर की सिल र कर वा 

| भी रहता, पर तुम्हारी चाची को कंसे समज्ञा ? (प्रेमा०-श्रेमचंद, 
411) 1 

कलेजे पर पत्यर रखना.-देऽ कलेजे पर पत्यर की सिल रखना । 

कलेजे पर विजलो गिरना- मन को गहरी चोट पटुना । प्र ° विजलियां 
जित्से कलेजो पर गिरे इस तरह से भौह कोई क्यों चले. (वोल० 
-हरिओध, 30} । 

कलेजे पर मक्खन मला जाना-देऽ कलेजे को ठंडक पहुंचना । 

कलेजे पर मुकर! लगना-मन को वडा आघात पहुंचना । भ्र° सुमित्रो के 
कलेजं पर सत्य का मुक्का लगा करि ओह, ये अपना स्वारय सोचते हँ 
(अमृत०-नागर, 441} । 

कलेजे पर रखा रहना--(1) किसी वात की स्मृति सरवंदा वनी रहना । 
भ्र° तुम्हारी वे वाते, गमगीन सूरत आज भी कलेजे पर्‌ रखी है । 
(2) भोजन कान पचने के कारण एसा लगना मानो ऊपर चला 
आरहाहो। भ्र° सुवह्‌ का खाना.अभी तक कनेजे पर रवा है । 

कनेजे पर (में) लकीर खच जाना-किसी अपमान या वात का हृदय में 
गहरे लग जना । भ्र उनकी वे कटु वाते मै कभी नहीं भूल सकता, 
मेरे कलेजे प्रर लकीर खिच गयी है । 

कलेजे पर लिखा होना--स्मृति वनी होना । प्र° तुम्हारी एक-एक बातें 
मेरे कलेजे पर लिखी टँ 1 

कलेजे पर साप लोटना-चित्त मं किभी वात कारस्मरण आ जाने से एक 
व्ारगी भयया शोकषछा जाना 1प्रभ्टा ! हरा ! मेरे हृदय षर यों 
साप क्यों लोटता है ? (प्रिय०-हरिओौध, 82); किन्तु वे सामर््यवान 
होकर हमे न पृछ, हमारे यहां तोन ओौर चौयन भेजे, तो हमारे 
कलेजे पर सापि लोटने लगता है (मन ° (4) -त्रेमचंद, 207} । 

कलेजे पर सिल रखकर, -हाय रखकर-अत्यन्त कठोर वनकर्‌ । भ्र ° चलो 
कलेजे पर सिल रखकर अद रोहिताश्व की क्रिया करो (भा० प्रं° 
(1)-भारतेन्दु, 315); मनुप्य अपने वतमानं संताप दुःखं >< >को 
दम साधकर कलेजे पर हाथ दिये सहलेता है (ससौँऽ-त्र० स०, 
142) । 

कलतेजे पर सोना--अत्यन्त प्यारा होना । भ्र° कमाऊ पूत कलेजं नूत । 

कलेजे पर हाय धरना, -हाय रखकर देखना, -हाय रखना- खंड दिल से 
सोचना; सचाई स्वीकार करना । प्र° तुम खुद अपने कृलेजे पर हाय 
रखकर देखो कि तुम क्या चाहते हो । 

कलेजे पर हाय रखकर-(1) अपने दिल्‌ से । प्र ° जाति पत कव रखी गड 
पत खो हाय रखकर कहं कलेजं पर (चुभते०-हरिगौध, 98} 1 
(2) दे° कलेजे पर सिल रखकर । 

कलेजे पर हाय रखकर देखना-दे०° कलेजे पर हाय धरना 1 

कलेजे पर हाय रखना-दे० कलेजे पर हाथ धरना । 
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[~ ~ 
कलेजे चँ आग लगना या लगाना-(1) कष्ट होना या देना । प्र ° आग 


बल उठने कलेजे मे लगे आंख से चिनगारियां कती रहं । देख 
उसको जी अगर जलता रहे तो हंसी को चांदनी कंसे केँ (चोखे° 
ध, 120) 1 
न “ भर बेतरह जलभुन लगाई लाग से क्यों कलेजें 
मे लगार्वे आग हम (बोल ०-हरिओौध, 186) । 
(3) प्रेम जागरित होना या करन्‌। । भ्र ° गई आगि उर लाय, आगि 
लेन आई जु तिय (रहीम कवि ०-रहीम, 32) । 
कसेजे ते उतरना-मन को प्रभावित करना । प्र ° कण्ठ-स्वर भी इतना 
मधुर है किं उनके पद बाण की तरह सीघे कलेजे में उतर जति है 
(मान ० (7)-म्रेमचन्द,. 5) । 
कलेजे रे कटार उतार तेना-कटार से आत्महत्यां कर लेना 1 प्र ° रानी 
पद्मावती कटार कलेजे मे उतार लेने को भरस्तुत हो गयीं । 
कतेजे में करक होना, -कांटा खटकना-हृदय मे पीडा होना । प्र हारि 
रस जे जन बेधिया, सतगण सों गणि नाहि लागी चोट सरीर रमै, 
करक कलेजे माहि (कबीर प्रंथा०-कबीर, 63); मेरे कलेजे में यही 
काटा खटका करता है (भिखा०-कौ शिक, 60} । 
कलेजे में कसकना, -कोचना, -खरकना-हदय को कष्ट देना । प्र ° कचन 
अटा पर जराऊ परजंक, तऊ कजन की सेजँ वे करेजे खटकपि है (क० 
₹०-सेनापति, 45) 1 
कलतेजे मेँ कांटा खटकना-दे० कलेजे मे करक होना । 
कलेजे तें कटि-सा चुभना, -घाव करना, -तीर सा चुभना, -लगना, -बर्छ 
की अनो को तरह चभमना, -च॒भना, -माला चुभना, -भाले-सा चुभना, 
-शुल चभना-हृदय को बहत कष्ट होना । प्र ° जवहूं मार्या खचि 
करि, तव म पाई जांणि। लागि चोट मरम्म की गई कलेजा छांणि 
(कबीर प्रंथा०-कवीर, 8); विनु पिय सूल करेजवा, लखि तुव पूल 
(रहीम कवि ०-रहीम, 40); फिर कोबलन की बात उसके कलेजे में 
घाव कर गई (सुहाग०-नागर, 143); इस वक्त तो गुलाम कादिर 
खां के बोल हमारे कलेजे मे वर्छी की अनी-से चभ रहे है (सत०- 
नागर, 139) । 
कलेजे में कोचना-दे० कलेजे में कसकना । 
कलेजे मे खटकने वाला काटा--अत्यन्त अप्रिय एवं दुःखदायी । प्र०° लेकिन मेरे 
लिएु यह शन्द क्या है ? हदय मे उठने वाला शूल, कलेजे मे खटकने- 
वाला काटा, खो में गडने वाली किरकिरी >< > (मन० (3)- 
प्रेमचंद, 24) । 
कलेजे में खरकना-दे० कलेजे मेँ कस्कना । | 
कलेजे में गठि पड़ना--मनोमालिन्य होना । प्र ° तज सके यांठ हम कहाँ 
मतलब पड़ गई गांठ जव कलेजे मे (चोखे ०-हरिगौध, 29) । 
कलेजे ते धाव करना-दे° कलेजे में कटि-सा चुभना । 
कलेणे ते घसना, -वैठना-(1) विश्वास जमाना; प्रभाव डालना । प्र 
किस कलेजे मे कवि नहीं पठता (चोखे०-हरिगौध, 7) ; 
(2) किसी काभेद लेने के लिए उससे मेल-जोल बढ़ाना । प्र 


कलेजे में लगना 

किसी के कलेजे मे मै आखिर कहां तक वटुं । 

कलेजे भे चटकियां लेना-दे° कलेजा गोदना । 

कलेजे मे छाले पडना-मर्मान्तकं पीड़ा होना । प्र ° देखिये आप आ कलेजें 
मे पड़ गये कुछ अजीब छाले हैँ (चुभते ०-हरिमौध, 3) । 

कलेजे में छेद करना या होना--बहूत जी दुखाना या दुखना । प्र° उधौ 
कमल नयन की बति्यां छिदि-छिदि जाति करेजं (सू० सा०-सूर, 
4465) ; वात से छेद-छेदकर क्रे क्यो, छेद कर दे किसी कलेजे में 
(चोखे ०-हरिओौध, 18) । 

कलेजे में जलन होना-दे° कलेजा जलना । 

कलेजे में ठंडक पड़ना- सुखी होना । प्र ° इन वातो से तेरे कलेजे मे ठंडक 
पड़ती है (मा-कौशिक, 50} । | 

कलेजे मे ठेस लगना-मन को पीड़ा पहुंचना । प्र० जो कलेजा है कलप 
जाता नहीं ठेस लडकी के कलेजे मे लगे (चुभत ०-हरिओौध, 156) 1 

कलेजे मेँ डालना-- (1) पास रखना । प्र° जीकरतादहै इसे कलेजे में 
डाल ल्‌! 
(2) बहुत प्यार करना । प्रऽ ताऊजी मृञ्ञे कलेजे मे डालकर 
रखते है । 

कञेजे मे तीर-सा च॒भना-दे° कलेजे मं कटि-सा चुभन। । 

कलेजे में तीर-सा लगना-दे° कलेज मे कटि-सा चुभना । 

कलेजे मे दम होना-दहिम्मत होना । प्र ° उसके कलेजे मे दम होतो 
जाए मंदान मे। 

कलेजे मे पानी लगना-पानी पीने पर कलेजे में एक प्रकार का दरदं होना । 
प्र° तव भला कंसे कलेजा पोढ़ हो जव कलेजे मेँ किसी पानी लगे 
(बोल ०-हरिओध, 185) । 

कलेजे में पीर (सौ) उठना-हुक-सी उठना; हृदय को पीड़ा होना । प्र 
उसको याद किसी तरह भुलाए नहीं भूलती, रह-य्हकर कलेजे में 
पीर-सी उठ्ती है । 

कलेजे मे पठना-दे° कलेजे मे घुसना । 

कलेजे में बरछा कौ अनी को तरह चुभना-दे० कलेजे मे कटि-सा चुभना । 

कलेज में बरछा चुभना-दे° कलेजे में कटि-सा चुभना । 

कलेजे में बिठाना-भ्रेम करना; हर समय मन में रखना । प्र° तुम्हें देखकर 
तो यही जी चाहता है कि कलेजं में विठा लें (गोदान-प्रेमचन्द, 
50) । 

कलेजे में भाला चुभना-दे० कलेजे मे काटि-सा चूुभना । 

कलेजे में भाले-सा चुभना-दे° कलेजे मे काटि-सा चुभना । 

कलेजे मे रखना- प्रिय होना । प्र° क्या हुआ प्यार-पालने मे पल जो नहीं 
है कमाल भेजे मे । वे रख जायं कालिजों मे भी जो गये है रखे कलेजे 
मे (चोखे०-हरिगौध, 28) । 

कलेजे मे लगना-- (1) कलेजे धर भारी मालूम होना । प्र° तुम्हारी यहं 

उदासीनता कलेजे मे लगती है, पीडा देती है । 

(2) कलेजें या पेट में विकार उत्पन्न करना । प्र° नैनीताल का पानी 

क लेजे मे लगता है । 





कलेजे में बाण लगना 


कलेजे में वाण लगना- किसी वात का हृदय को बहुत ही चुरा लगना या | कल्पना के घोडे दौडाना, 


उससे पीड़ा पहुंचना । भ्र ° उसकी ह्र बात से तुम्हारे कलेजे मे बाण 
क्यों लगता है ? 
कलेजे में गुल चुभना--दे° कलेजे मे कटि-सा चुभना । 
कलेजे में सनाका होना-जी धक्‌ से हो जाना । प्र ° जगन्नाय के कलेजें 
सनाका हो गया (जिन्दगी-निगण, 25) । 
कलेजे मे सुई चुभना या चुभाना-मर्मान्तक पीड़ा होना यादेना। प्र 
बेटियों को वेच बेवों को सता क्या कलेजे नें नहीं चुभती सुई (चुभते 
-हरिओौध, 163) । 
कलेजे से चिपकाएु रहना, -लगाकर रखना-हर समय, यलनपू्वंक पास 
रखना; वहत प्रेम करना । प्र० तो क्या तुम इसे जिन्दगौ भर कलेजे 
से चिपकाएु रहोगी ! 
कलेजे से धुआं उठना-आाह्‌ निकलना । प्र° मेरे कलेजे स॒ उठत धुएं की 
ओर किती की नजर क्यों नहीं जाती । 
कलेजे से लगाकर रखना-दे० कलेजं से चिपकाए रहना । 
कलेजे से लगाना- (1) अत्यन्ते प्रिय वस्तु को सदेव पास रखना । प्र 
रस-रसिक पागल सलोने भाव का कौन कवि-सादहे लुनाई का स्तगा 
लोक-दहित॒ गजरा लगन-षटूलों वना है रखा किसने कलेजं से लगा 
( चोखे०-हरिओौध, 8) । 
(2) आलिगन करना, सहं अंगीकार करना । प्र ° दुख कलेजा ग्या 
जिन्हें देखे क्यों लगाये उन्हँं कलेजे से (चोखे०-हरिओौध, 50} । 
कलेजे-खाई-डाइन, वच्चो पर टोना करनेवाली । 
कलेजेवाला आवमो.-दे० कलेजे का आदमी । 
कलेवर चदढ़ृना- मूति पर सिन्दूर ओर घी का लेप करना । 
कलेवर चदलना-( 1) एक शरीर त्याग कर दूसरा शरीर धारण करना । 
प्र० चौरासी लाख योनि मे भटकता हज मनुष्य एक के वाद एक 
कलेवर बदलता चलता दै । 
(2) एक खूप से दूसरे रूप मे जाना । प्र° अरे, आपने तो अपना 
कलेवर ही वदल डाला, सुट-च्रूट पहनकर तो पंडितो से एकदम साहब 
-वन गये । 
(3) जगन्नाथ जी की पुरानी मूति के स्थान पर नई मूति स्थापित 
करना । 
कतेवा करना- खा जाना। प्र० र्कतो खरहे, मै अभीतेरा कलेवा 


करता हूं । 
(2) विवाह की एक रस्म जिसमें वर कन्यापन् के यहां खाना खान 
जता हे । 
कलेस करना, -मचाना- पीडा देना, संञ्ञट खडा कयि रहना । प्र° बड़ा 
ह न जाने क्यों रोज कलेस किये रहती ह 1 . 


कलेस मचाना-दे० कलेस करना । ^ 
कलेसहाया-सगड़ाल्‌ । प्र° उस कलेसहाया को कौन मुंह लगायगा । 
कल्पना को दौड - काल्पनिक मनसूबे । प्र० उनकी कल्पना की दौड़ यही 


तक पृहुच पाईन ? 


169 


कस में करना या होना 


-को पंख लगना-नयी-नयी कल्पना करना । 
प्र मेरी कल्पना को तो पंच लग गए ये (सारा०-यादव, 179) । 

कल्पना के परो पर उड़ना-कल्पना में इवे रहना 1 भ्र° तुम आखिर कव 
तक कल्पना के पयो पर उडते रहोगे ? 

कल्पना के बाहर को बात- देसी वात जिसे कभी सोचाभीन दहो! प्र 
उसका नौकरी छोड़कर वंठ जाना हम सव की कल्पना के बाहर की 
वात थो। 

कल्पना को पंख लगना-दे° कल्पना के घोड़ दौडाना । 

कल्प-वुक्ष-इच्छा पूरी करनेवाला । प्र° मै क्या कल्पवृक्ष हं भाई ? 

कल्याण इोना-अनिष्ट होना (व्यंग्य) । प्रजी हाँ, आप तो जरा-सा 
चले गये, यहां हम सवका कल्याण हो गया । 

कल्लर लगना-बजर होना 1 


| कल्ला चलना या चलाना-रवाना । प्र° देखो तो सही, केसे कल्ला चला 


1 
| 


रहा ह । 

कल्ला दबाना--(1) मार डालना 1 प्र ° ओर्‌ एक भी ब्रात कही तो कल्ला 
दवा दूगा। 
(2) अपने सामने दुसरे को न वोलने देना । प्र ° तुम हर समयश्सका 
कल्ला क्यों दवाये रहते हो ? 

कल्ला ुलाना-- (1) रूठना । प्र° रानी जी कल्ला ष्टलाये हैँ तो रुलाये 
रहं । 
(2) घमंड के मारे मुंह ष्टलाना । प्र° देखिए प्रयोग (1) । 

कल्ला भर आना-पृष्ट हो जाना । भ्र० आर्थिक चिन्ताओं से मक्त होकर 
आपके कल्ले भर गये हँ (पेतरे-जश्क, 143) 1 

कल्ला मारना-डीग मारना । प्र ° आखिर कल्ला मारना चन्द भी करोगे 
या नहीं? 

कल्ला-दरात, गल्ले-दराच- बहुत बदढ्‌-बढ़कर बोलनेवाला, भरष्ट, वातूनी । 
प्र० वड़ी कल्ला-दराच्र छोकरी दै (अप्जाद °-प्रमचंद, 444} । 

कल्ले तले दवाना-चीख-चिल्लाकर किंसी को दवाना । भ्र° इन तरु 
कल्ले तत्ते दवराने का तो कोई मतलव न था । 

क्ले पर सवार होना-सिर पर्‌ सवार होना, पीछे पड़ना 1 भ्र ° सिपाही 

अलग ललकार र्हा टदै ओर्‌ यानेदार अलग कल्ले पर्‌ सवार 

(आजाद ०-गप्रेमचंद, 253 ) 1 

कत्ते-पाये से-सिर-पैर से 1 प्र० सिपाही क्या ये, कल्ले-पाये से लकलक 
एक पक शारो तो उड जाय । 

कश खचना- तम्बाक्‌ सेवन करते समय हुक्के सिगरेट आदि क घुजां 
लेना । 

क्तौ पार लगाना-दे° नाव किनारे लगाना । 

कस का-जिक्ष पर अपना अच्तियार हो ! प्र रामदेव अपने कक्ष का 
आदमी है, उससे काम करवा दूंगा । 

कस मे करना या होना, -रखना, -रहूना या होना व्च ने रतना या 
होना । प्र° मन हमारा रह्‌ नहीं बन मं जौर ईन मं द्री नहीं क्या 
(चुभते०-हरिगौध, 72); क्ट को शुल्ते हः क्समे चना नही 


= ऋः चि ~ 
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तो बाद मे बात नही सुनेगी । 

कस नें रखना-दे° कस मे करना । 

कस तँ रहना या होना-दे० कस में करना या होना । 

कस लेना-कमी करना । प्र° कुछ सरकार छीज-छाज, गलन-सड्न के 
लिये छूट देती है गौर कुछ तौल में भी कस लिया जाता है (मेरे° 
-गुलाव०, 80) । 

कसक काठृना, -निकालना, -मिटाना- पुराने वेर का बदला लेना । प्र° 
यह्‌ तुमने कब की कसक निकाली बेटा 

कसक निकालना-दे° कसक काठ्ना । 

कसक भिटना-तकलीफ दूर होना । प्र० मेरी कसक तो कभी न मिटेगी । 

कसक भिटाना-दे० कसक काठ्ना । 

कसक होना--ददं या टीस होना । भ्र° जिसे अपना खून-पसीना एकं करके 
पाला, वही युं मुह फरकर चला गया यही कसक मन मे दै । 

कसकर-(1) भली भांति । भ्र० अभी कुछ महीने है-कसकर पट्‌ लो । 
(जिन्दगी ०-उषा० 26 ) 1 
(2) धूमधाम से । भर° वहां तो कसकर शादी की तयां हो 
रही है। 
(3) जोरों से । भर० एेसा कसकर ्चाटा दुगा कि तुम्हारा दिमाग 
दुरुस्त हो जायगा । | 

कसकर भरना--किसी वस्तु को कटर इत्यादि मे खूव दवा-दवाकर भरना । 
भ्र° दे° अचार खूतर कसकर भरना । 

कसकर रखना-(1) रोक लेना, न जाने देना । प्र०° यह्‌ तो घंटा भर 
पहले ही चला जा रहा था, किसी तरह कसकर रखा है । 
(2) नियन्त्रण में रखना । भ्र° लड़के को कसकर रखना नहीं तो 
हाथ से वेहाथ हो जायगा । 


` कसना-(1) सोने को कसौटी पर रगड़कर जांच करना । भ्र° कंचन जौ 


कृतिनं क ताता । तव जानिम दहं पीत की राता (पद०-जायसी, 
195) 1 
(2) नियंत्रण मे रखना । भ्र° लालाजी कामकाज में किसी कीभी 
ढीलडढाल नहीं सह पाते थे । उन्होने कसना शुरू कर दिया (अमृत ० 
-नागर, 28) । 
(3) खूव्र मोल-भाव करके दाम ठीक करना । भ्र० मैने अच्छी तरह 
कय लिया है, वहु पांच रुपये से नीचे जाने को- राजी नहीं है । 
कसव कमना, -करना-वेश्यावृत्ति करना । 
कसव करना-दे° कसव कमाना । 
कसम उतारना- (1) शपथ का प्रभाव दुर करना । प्र° तुम्हारी कसम 
उतारने के लिए मुञ्च वहां जाना ही पषेगा । 
(2) किसी काम को नाम मात्र के लिये करना । प्र ° इसे आना थोडे 
ही कहते ह आप तो कसम उतारने भर को ञागये है। 
कसम खाना-किसी कामकोकरने यान करने की प्रतिज्ञा करना । 
भ्र° जव-जब मोहन भूटी सं खात (रद्ीम कवि ०~रहीम, 58) ; 
मैइस बातके लिये कषम खाता हं कि उस रानी को जरूर-जरूर 


अपनी वेगम वनाञ्गा (राधा० प्रंथा०-राघा० दास, 584); 
चौधरी कसम खा-खाकर अपनी सफाई देने लगा (गोदान-प्रेमचन्द, 
30) । 
कसम खाने को-नाम मात्र को, कोर एक भी । प्र० घरमे कसम खाने 
को भी अफीमदहौ तवन तुम्हे द्‌ं। लडकी के व्याह मे कोई कसम 
खनेकोभीन अया । 
कसम खिलान?, -दिलाना, -देकौ, -घरानः, -रखाना- किमी को किसी 
शपथ हारा बाध्य करना । प्र° वावरूजी ने मुञ्चे पटले ही कसम दिला 
दीथीकिर्म शरावंको हाथ भीन लगाऊगा। . 
टर्टन(- प्रतिज्ञा पूरी न होना । भ्र ° उसको कसम टूट जाय, यह वह्‌ 
वीते बरदा्त कर सकता है । 
कसम तेष्टना- प्रतिज्ञा के अनुसार कामन करना । प्र° ओर जो चाहे 
हो, वे अपनः कसम न तोडगे । 
कसम विलाना-दे° कसम खिलाना । 
कक्षम देना-दे° कसस खिलाना । 
कसम धराना-दे° कसम खिलाना । 
कसम रखाना-दे०° कसम विलाना । 
कसम लगना-कसम खानेवाले व्यक्ति पर ही उलटकर कसम का असर 
होना । भ्र० षट वेटे की कसम खाने को तुमसे किसने कहा था ? कहीं 
कसम तुम्हीं को लग गयी तो ? 
कसम हो जाना-विलकूल न रह जाना । भ्र ° खालिस दूघ-घी तो अव जसे. 
कसम हो गया है । | 
कसमा-कसमी- परस्पर प्रतिज्ञा । प्र° ठीक है, तुम दोनों कसमा-कसमी कर 
लो, फिर मुञ्ञे खवर कर देना । 
कसर (इमारती )-थोड़ी जगह । प्र° इधर भी थोड़ी कसर छूट गयी ह । 
कंसा काम क्ियाहै? 
कसर करना या होना, -छोडना, -रखना, -लगाना-कमी करना या होना । 
प्र० भगवान ने मुष्किलों से यह दिन दिखलाया, फिर कसर क्यों 
लगाई जाय ? (मृग०-वृ ° वर्मा, 4) । 
कसर काटना, -निकालना-वदला लेना, कमी पुरी करना प्र° हम 
चाहते ह जाति की कसर निकालना, मगर हमारे जीरक कसर 
निकाले भौ नहीं निकलती (च॒भते० (भू०)-हरिओौध, 5) । 
कसर काद़ना- (1) वदला लेना । प्र वाल से वेतरह्‌ बिगड़ करके किस 
जनम की कमर गई काढी (चोखे०-हरिगौध, 190} । 
(2) क्षतिपूति करना । प्र ° आप बिलकुल निश्चिन्त रदिए, मँ किसी- 
न-किसी तरह अपनी कसर काढ ही लूंगा । 
कसर खाना, -सहना- नुकसान उठाना । प° इन्के निकट प्रीति गौर 
मित्रता कोई एेसी चीज है जो दस पांच रुपे की कसर खाने सं बातो 
मै हाथ आ सकती है (परीक्षा०-श्री° दास, 28-29) । 
कसर छोडना-दे०° कसर करना । 
कसर देना, -भरना- घाटा पूरा करना । प्र ° इतनी हाय-हाय मत करो, 
तुम्हारी कसर देने का जिम्मेदार ट । 
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कसर न उठा रखना, -न रखना- कोड प्रयत्न वाकी न छोडना । भ्र ° वाब 
वैजनाथ व्रं ने इन्को हिम्मत वधाने मै कसर नहीं रक्डी (परीका 
-श्री° दास, 116) । 

कसर न रखना-दे० कसर न उठा रखना । 

कसर निकलना-दण्ड मिलना, करनी का फल मिलना । प्र० बहुत मत 
उछलो-कूदो, एक दिन सव कसर निकल जायगी । 

कसर निकालना-दे०° कसर काटना । 

कसर पड़ना-(1) नुकसान होना । भ्र° इस वार के सौदे में गहरी कसर 
पड़ गयी । 
(2) मनमुटाव होना । प्र° पिछले कुछ दिनों दे दोनों बहनों में 
कसर पड़ गयी है । 

कसर भरना-दे० कसर देना । 

कसर रखना-(1) दुश्मनी करना या होना । प्र° तुम अपनी ओर चै क्षर 
मत रष्रो, आगे वे जानं ओर उनका काभ जाने 1 
(2) दे° कसर करना । 

कसर रहना या होना-किसी काम मं कुछ कमी रहना; दोपपूणं होना । 
प्र क्यों कटठ़गी बुरी उकार न तव जव रहेगी कस्नर भरी अतिं (बोल ० 
-हरिगओौध, 90) । 

कसर लगाना-दे° कसर करना । 

कसर सहना-दे० कसर खाना । 

कसा-पुरा-पूरा; बहुत अधिकः; एकदम भरा हा 1 प्र ° कटर एकदम कसा 

` हआ है, इसमे ओौर नहीं आयेगा; कोट वदन में कसा हमा है, जरा 

ढीला करवा लो । 

कसा तौलना-कम तौलना । प्र देखो भाई, कसा मत तौलना, हां । 

` कसा शरीर- पुष्ट भौर मजब्रूत शरीर । भ्र° शरीर कसा हुमा था ओौर 
चाहे जहाँ भी अकेले जाने में उन्हे तनिक भी हिचकन होती थी 
(सत्य के प्रयोग-मो० क° गांधी; 587) । 

कसारई का पित्ला, -विल्ला-मोटा-ताजा आदमी । 

कसाई का बिल्ला-दे° कसाई का पिल्ला । 

कसाई की नजर से देखना- क्रूरता या दुश्मनी के भाव से देखना । 

कसाई के खंटे बंधना या वांधना- निर्दयी व्यक्ति के पाला पड़ना । प्र ° मा- 
बापने उसे एसे कसार्ईकेखृटे से वाध दिया है कि शते ही उसके 
दिन गुज्जरते है । 

कसाई के खृटे बंधी गाय निर्दयी के वश में होना । ्र° वह वेचारी तो 
कसाई के खृटे बंधी गाय है, वह्‌ क्या करे । 

कसा-कसाया- चलने के लिए बिलकुल तयार । भ्र° मँ पहुंचा तो वहु 
कसा-कसाया तयार था । 

कसाला करना-मेहनत करना 1 प्र ° अरे, तो कौन-सा कसाला करके आ 
रहे दो ? ‹ 

कसाला पडना-(1) कष्ट होना । प्र० है न कल मिल रही कसाले सह्‌ । 
चिस गये पाव कोस काले चल (च॒भते०-हरिओौध, 76) । 
(2) कमी होना 1 भ्र° जाज्ञकल तो इर चीज का कसाला पड़ा 


हआ है । 

क्सोटी-जांच का मापदण्ड । प्र ° कौन प्राकृत पहले की, जौर कौन पीछे 
की यह्‌ वात जानने की अच्छी कसौटी इन दोनों की तुलना ही है 
(सा० सी०-महा० द्वि°, 20) । 

कसौटी पर कसना, -तौलना--खूब छानबीन करना; परीक्षा लेना 1 भर 
उर आनन्द बढ़ाई प्रेम-कसौटी कसि पिर्यहि अवगुन मन विसराई, 
मिली प्रिया उहठि स्याम सौ (सु° सा०-सूर, 3446); बूरोपमे तो 
भ्रायः रंगमंच की कसौटी पर कसे जाने के उपरान्त ही नाटक प्रका- 
शित किये जाते है (भोर०-जग० मायुर, 149) 1 

कसोटी पर खरा उतरमा-खूव जाच-पडताल के बाद भी सच्चा प्रमाणित 
दोना । भ्र° समञ्षते क्यों नहीं >< > पुराने सती वाले सिद्धान्त की 
कसोटी पर तो म खरी नहीं उतर सकती (अमृत ०-नागर, 556) । 

कसौटी पर चटृना या चदुना-जांच-पडतान होना याः करना । प्र०न 
जाने कितनी वार तुम्हें अनुभव की परीक्षा की कसौटी प्र चढ्ना 
पड्गा । 

कसौटी पर तौलना-दे०° कसौटी पर कसना । 

कस्तुरो-महेगी या कम ॒मिलनेवाली चीज । प्र° क्यो भाई, हीग क्या 
आजकल कस्तूरी हो गई है? 

कस्तूरी के भाव विकना, -मोलः विकना-बहुत महंगी होना । प्र° आजकल 
तो हीम भी कस्तूरी के भाव बिकने लगी है । 

कस्तुरो के मोल बिकना-दे० कस्तुरी के भाव विकना । 

कहु आना-कदते बनना । प्र° तुम परबीन सवं जानत हौ, तातं यह्‌ कटि 
आई (सू° सा०-सूर, 4155) । 

कह गुचरना-कह्‌ डालना । प्र° वे चुप योङ दही रहे, जो उन्हें कहना था 
सो कहु गुजरे 1 

कह वेठना- (1) मुंह-तोड उत्तर देना; अनुचित कहना । प्र° मुञ्चसे व्ययं 
बातें मत करोनहौतोर्म कुछ कट्‌ बेटुंगा । 
(2) भेद खोल देना । प्र० भामी को स्व॒ मालूम दै, कीं वे कद्‌ 
वेटीतो? 
(3) ताना देना 1 प्र° आपको यहु कट्‌ वव्ने को किसने कहा था ? 

कटुकहा उडना या उड़ाना, -पडुना, -मारना, -लगना या लगना-हसी 
होना । प्र० चारों तरफ कटके पड़ने लगे (मान० (1 )-प्रेमचंद, 
279}; इस पर जीनत ने कटका लगाया (कठ०-दे° स ०, 97) । 

कहकहा पडना-दे° कहकहा उडना या उडाना । 

कहकहा मारकर हसना, -लगाकर हेतना- खवर जोरों से दंसना । प्र ° तव 
कंसा कहकह मार-मार हंसा करते ये भौर विना कारण हंसी आती 
यी (सा० सु०-वा० भटर, 50) । 

कटकटा मारना-दे° कहकहा उड़ना या उड़ाना । 

कटुकहा लगाकर हृपना-दे° कद्कहा मारकर दंसना 1 

कहकहा लगाना-दे° कटकटा उड़ान । 

कहकहे बटोरना- लोगों को हंसाने के लिए कु कठना ओर हंसी पाना । 
भ्र° इन्हे सुना-सुनाकर भक्सर वह महष््लिं में कके वटोरा दै 











कंहत पना 172 शहर का सामना 
~ ~ ~ 
>< >< (मः; -कम०, 9) 1 कटने को यात, कहने-सुनने को बात- वह वात जिसका वास्तव में होना 
कहत पड़ना-कमी होना (अकाल) । भ्र० मैने देख लिया है" कोई कहत अनिश्चित दो; अनुमान या गप्प । प्र ० ये सव कने की वाते हँ कि 
न पषगी 1 दीदी वहां होती तो कुछ न होता । 
कहते चले भाना- परम्परा > वणेन करते रहना । भ° चकोर ओौर चन्द्रमा | कहने को, कहने-सुनने के लिए (को)- (1) नाम मात्र को । प्र 
की प्रीति की बात तो कविगण न जाने कव से कहते चले आ रहे है । कया, कहने को बरी का एक दकडा मु मे डाला । खाया 
कहते न आना, -ल पड़ना, -न बनना--(1) अपूवं होना; अव्णेनीय होना । (2) भविष्य में स्मरण के लिये । प्र° आज चली जाओगी तो सदा 


प्र० कटै कबीर क्‌ कहत न आव, परवचं विनां मरम को पावे (कीर को कहने-सुनने को तो रहेगा । 
प्रथा०-कबीर, 162); कहि न जाई कष्ठ नगर विभूती जनु एतनि चन 

८६ इ हने को बात रह्‌ जाना, -रह जाना, कहने-सुनने को. रह जाना- केवल 
विरंचि करतूती (राम०, 6 2/8 शुष्दर खरस लोनो माव्र चर्चा करना भर रह जाना । प्र° देना-लेमा क्या महत्त्व खता 
ललित रंगौलो मुख, जोवन इलक क्यो हं कही न परति है (घन० है, बस कहने को वात रह जाती है । 


कबित्त-घना०, 185} । ६ क 
कह्ने को मुंह रहुना-कहने लायक स्थिति में होना । प्र० मेरा तो कुछ 
(2) उत्तर न दे पाना । प्र° गयेउ सहमि नहि कष्ट कहि आवा कहने को मुह ही नही रा, भ इसीलिए चुप हृ । 


(रामं° (अयो)-तुलसी, 399) । र 
॥ कहते न थक्ना- वहत वखान करना । भ्र ° आपे बातें करतेतोवे शो र वातात कवत सह जाना । 


1 "8 


7 कम्‌ -- - - ~~, क 
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यकतीं नहो । कहने पर चलना, -लगना-कहा मानना । प्र° जौ नहि लगिहह कहें 
¢ कहते न पड़ना-दे० कहते न आना । | हमारे । नहि लागिहि कष्ट हाथ तुम्हारे (राम० (अ)-तुलसी, 
॥ कष्टते न यनना-दे9 कहते न्‌ ञअाना। ५17 | 
¶ कहते फिरना-सवसे कहना । भ५० इतने विश्वास से कही गयी वात को कहने पर जाना--विश्वास करना । प्र ° तुम किसी के कहे परजतिही 
१ तुम यहा वहां कदते फिरे ? क्यो हो, यह वतलाओ । 


कहते साथ- तुरन्त; शषटपट । प्र कहते साय चाय-नाश्ता सव तैयार था 1 | कहने पर लगना-दे० कहने पर चलना । 
कहला-कडी बात कष्टना; गुस्सा होना । प्र ° रमेश को कुछ कदिएगा मत, कहने भर का-ऊपरी, दिखावटी । प्र० ये सव कहने भर की बातें है, 





मैने ही उसे रोक लिया था। मुञ्चे पता है । 
कहना न आना- कुछ बोल न पाना । भ्र० राय साहव के सामने मुज्ञ कहना कह्ने में भना, -सुनने मे आना- दूसरे के कहने के भुलावे में आना । प्र० 
न आयेगा । वह उस दो कौड़ी की बदजात बांदी के कहने मे इस कदर आ गये ये 
कहना-वदमा, कषह-बदकर-(1) निस्वय करना; प्रतिज्ञा करना । प्र० वहां कि अक्ल गेवा बैठे (सात०-नागर, 93) । 
कहना-वदना स्व हो गया है । (किसी के) कटने में होना-किसी की वात मानना । प्र° जव तु हमारे 
(2) ललकार कर कष्टना । प्र° नै जो भी कङ्गा, कह-वदकर कहने ही मे नर, तो जहां चाहे" रह (मान ° (6) -ग्रेमचंद, 186) । 
कर्गा । कहने से धोबी का गबहे पर न चढृना-रोज़ करने वाला काम भी किसी 
; कहना मानना-बात मानना । भ्र० जो वड़ो का कहना नहीं मानेगा उसकी के कहने से न करना । 
४ यही गति होगी । कहने-सुनने को बात-दे° कहने की बात । 
२ कटना-सुनना- (1) समज्ञाना-बुज्ञाना; प्रार्थना करना; सिफारिश करना । | कहने-सुनने के लिए (को)-दे० कहने को । 
प & 
- भ्र किसी से कहन-सुनना पड़े तो->< >< (अमूत ०-नागर, 112 ) । | कहने-घुनने को रह जाना-दे० कहने को वात रह जाना । 
। # (2) गालौ-गलौज करना । भ्र देखो, मुन्ञे बहुत-सा कहना-सुनना | कटने-सुनने मे आना-दे° कहने मे आना । 
॥ पसन्द नहीं है 1 कहू-बबकर-दे° कहना-बदना । 
6 (3) बातचीत करना । भ्र° आप लोगों ने भापस में क्या कहा-सुना, | कहर करना-जुल्म करना, गजव करना । प्र ° अय हय, एेसा कहर तो न ` 
यू त्रो पता चले । करो बेगम । 


कहनी-अनकहनी कहना-ेसी वाते भी कहना जिनका कना उचित नहीं । | कहर का-(1) बहुत अधिक । प्र° एसा कहर का गजब तो न डाओ 
भ्र० माज यहां कबाए तो मुक्षको गौर चुन्नीलाल को सैकड़ों कहनी न मालकिन 1 
कृहनी सूना गए (परीक्षा ०-श्री° दास, 118} । (2) बहुत कठिन । प्र° एसा कौन-सा कहर का काम करने को कहं 
फटने का मृंह तो न रहता- कुछ बुरा-भला तो न ` कट पाते । प्र° तुम दियादहैजो तुम शोरकियिदहो। 
अपना काम पूरा करते तो किसी का कुछ कहने का मुंह तो न | कहर का स{पना-कठिन परिस्थिति का मुकाबला । प्र ° कहर का सामना 
रहता । तो उसे ष्टी करना होगा, आप तो रगे नहीं । 





कहर को बरख वे देखना 
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कहर कौ आंखों से वेखना-वहूत र्ष्ट होना । भ्र° आप रसे कटर की 
खों से क्यों देख रहे हँ ? 

कहूर गिरना, -दूटना, -ढहना, -पड़ना, -बरपा ्ोना- डी मुसीवत का 
आना । प्र खुदा का कहर ग्ररीर्बो ही पर गिरता दै (रंग० (1) 
-म्रेमचंद, 119); हीरोशीमा नागासाकी पर ठहा कहर (सो०- 
वच्चन, 269) । 

क्र टृटना- दे० कहर गिरना । 

कषर ठहूना-दे° कहर गिरना । 

कषुर ठाना, -तोडना, -वरपा करना-गजव करना; बहुत अत्याचार 
करना । प्र° किसीकी लाड प्यार से पली इकलौती को लाकर मैने 
>< >< कौन-कौन से क्रहर उस पर नहीं तोड़ (सारा०-यादव, 
101) । 

कषर तोडना-दे° कहर ठाना । 

कटर पड़ना-दे० कहर गिरना ! 

कषुर बरपा करना या होना-दे° कर गिरना, दे० कहर ढाना । 

कहूर बरसमा या बरसाना-गजव होना या करना । प्र तुर्की ओर गुज- 
रात की ताक्रत पुतंगालियों पर वेपनाह्‌ कहर बरसावेगी (मृग०-व्‌° 
वर्मा, 78) । 

कलू-सुन लेना--जवाव-सवाल करना । प्र ° ठीक 
सुन लेना । 

कह-सुनकर-समज्ञा-वुञ्चा कर । भ्र० वह तो जा ही नहीं रहा था, किमी 
तरह कह्-सुनकर भेजा । ` 

कहां का-(1) न जाने कहाँ का । प्र° कां का फरनीचर तुम उठा लये 

? 


है, तुम भी जो चाहो कह्‌- 


(2) असाधारण, बङा भारी । प्र० तु कहाँ का ईमानदार हे, वद्‌ भी 
तो सुन । - 

कहा कौ बात-(1) व्ययं वात ! प्र० तुम भी आज कहां की बात ले बेठीं 
भाभी 1 
(2) जटी या गलत बात । प्र° कहाँ की बात, वह यहाँ ह ही नही । 

कहाँ के कहां-(1) बहुत आगे । प्र० वे इतनी देर में कहां के कहां प 
गये गे । 
(2) व्ययं में । प्र कहां के कहँ तुम उनसे कहने गये, न जाते तो 
बात इतनी न बदृती । 

क्ट के मारे- न जाने क्यों । प्र° कहां के मारे वे तुम लोगों से कुछ 
कहने गये ओर उन्हे इतनी बाते सुननी पड़ीं । 

कषां तक- कितना । प्र आखिर कोई कहाँ तक बरदाश्त करता रहे । 

कां पह कहां वह- इनमे बड़ा अन्तर है। प्र° तुम भी क्या कहते हो । 
कषां यह्‌ कहां वह्‌ । दोनों में कोई मेल ही नहीं है । 

कहां राम-राम कहां 2-ट होना-अप्रासंगिक चर्चा छंड वठना । भ वे 
लगे मजे मे आकर कहने-अजी वाह ! कहां राम-राम मौर कहां ट- 
रं (दिल ०-जी०, 24) । 

कटां सिर फोडना- कुछ समन्ञ मे न आना; क्या कटू, क्या करू । भ्र सव 





जगह देख लिया पर वह मिला ही नहीं । अव कहां सिर फोड- । 
कहां से-(1) क्यों । प्र° तुम आज कहां से आ गये ! 
(2) व्ययं । प्र न जाने कहाँ से मँ उनके पास गया । न जाता तो 
इतना सुनने को तो न मिलता । 
कहां मे कहां-प्रारम्भ से बहुत दूर या भिन्न दिशा मे पूव जाना; काफी 


भिन्न । प्र° तुम तो कहां से कहां पहुंच गये-दात को मूल की ओर 
मोड़ । 


। कहां से ठपक पड़े-कां से अचानक आ गये ? 


कहा ऊर्ना, -मानना- कठा काम करना या वात मानना । प्र मेरा कहा 
करोगे तो तुम्हारा कोई नुकसान न होगा । 

कहा मानना-दे° कहा करना + । 

कहा-कहौ-वातचौत । प्र ° बस कहा-कही मे वहां तो अच्छा खाप्षा हंगामा 
हो गया । | 

कहानो कह्ना- वीती घटना सुनाना । प्र ° अब आप भी अपनी कहानी. 
कह डालिए । 

कहानी खत्म होना-जीवनगाया का अन्त होना । भ्र० बस यहीं भाकर 
उनकी कहानी खत्म होती है । 

कहानो गद्ना-ूटी कहानी वनाना । प्र ° असल बात यह है कि आर्यो ने 
दक्षिण में जाकर अपनी धौस जमाई ओौर्‌ इमे ठीक करने के लिए 
वामन ओर महावलि की कहानी गढ़ ली (दूधगाछ-दे° स०, 71} । 

कहानो चलना- चर्चा होना; वरावर स्मरण किया जाना 1 प्र० हभ है पुत्र 
भक्त अति ज्ञानी। जाकी जग र्म चले कहानी (सू० सा०-सूर, 
226); देत-बेत धूरि चरचर द्धं मिलंगो, तव चर्लगी कहानी घन 
आनंद तिहारे की (व्यंग्यात्मक प्रयोग ) (घन ० कवित्त-घना०, 31) । 

कहानी जोडना- कहानी बनाना । प्र ° अव इमी में तुम्‌ भी कहानी जोड़ो । 

कहानौ बन जाना-पुरानी वात हो जाना । प्र° पुराने दिनों की वहू गान 
शोकतः, रईसी सव अव कहानी वन गयी है । 

कहानी रह जाना-दे० कया रह जाना । 

कहा-सुना-जच्छीनवुरी कही गयी वात । प्र° मेरा कहा-सुना माफ 
कीजिएगा वाब्रूजी । 

कहा-सुना माफ करना-दीती वातों को भूल जाना । प्र° दे कहा- 
सुना । + 

कहा-सुनी होना-मौखिक गडा होना । प्र० वहां से लौट कर गुरुजी से 
मुज्ञसे कहा-सुनी हो गईं (तितली-प्रसाद, 57) । 

कही-दंवात्‌, संयोग से । भ्र° कहीं रामनाथ इस वषं भी पासन हतो 
वड़ा बुरा होगा । 

कहीं आकर- वहूत दिनों वाद । प्र° वार-वार तगादाः करने पर जव कहीं 
आकर उन्होने स्पये लौटाये है । 

कहीं ठता तो नहीौ-रेसा न हो कि । भ्र° कहीं एेसा तो नहीं कि वे कुछ 
देना ही न चाहते हो ? 

कहीं ओर- दुसरी जगह; अन्यत्र । प्र° तुम लोग कहं ओर जाकर क्यों 
नहीं बेलते ? 
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कांटा शसन, -लगानां 





[न 
कहीं का-न जाने कहां का; बडा भारी 1 प्र ° वह्‌ अपने आपको कहीं का 
धन्ना सेठ समस्ता है ? 
कहौं का कही-बिलकुल दुसरी ओर; भिन्न जगह पर । भ्र° तगिवाला 
कहीं का कहीं लिये चला गया ओर तुम्हारी समक्ष मे न भाया ? 
कहं का न छोड़ना- किसी योग्य न रहने देना । प्र° म इसका सब रवेया 
देख रही हं, लगता है यह मुञ्ञे कटी का न छोड़गा । 
कहीं का न रखना, -न रहना या होना--(1) हर तरह से क्षति करना 
या होना । भ्र° मापने सारी जायदाद चौपट कर दी, हम लोगों को 
कहीं का न रखा (प्रेमा °-ग्रेमचंद, 10} । | 
(2) किसी लायक न रहना । प्र° ओ क्या कहु, तुमने तो मू कहीं 
का नहीं रखा । 
कहीं का न रहना या होना-दे° कहीं का न रखना । 
कही की कही- (1) एक दूसरे से; यहां की वात बरहा (कहना) । प्र 
देखो, कहीं की कहीं बात लगाने की यह्‌ बुरी आदत छोड़ दो । 
(2) दे कहां से कहाँ । 
कहां को कहीं लगाना-(1) किसी बात को दूसरे अथं में लेना । प्र ° कहा 
करौ तुम बात, कहूं की कहूं लगावति तरनिनि यहै सुहाति, मोहि 
कँसे यह भावति (सू° सा०-सुर, 2109} । 
` (2) एकं की दूसरे से शिकायत करना । प्र० कहीं की कहीं लगाने 
की तुम्हारी यह्‌ वड़ो बुरी मादत है । 
कहीं ठर न भिलना- कोई आश्चय या सहारा न होना । प्र° सुशील का 
यही रवेया रहा तो देख लेना, उसे कहीं ठौर न मिलेगा । 
कटं धप कहीं छाया होना-विपरीत स्थिति का होना । 
कहीं न कर्ही-किसी स्थान पर अवश्य । प्र° ठीकसे खोजो, घरमेदही 
कहीं न कहीं होगी । 


कहीं नाम को भी न होना, -नाम न होना-बिलकुल न होना । प्र०-भल- 


मनसाहत तो उसमे कहीं नाम को भी नहीं है । 

कहीं नाम न होना-दे° कहीं नाम को भी न होना । 

करही-कही- (1) बहुत कमः; वीच-बीच में । प्र ° कहीं-कहीं स्वर कम लगा 
ह,.बंसे तो ठीक ही गाया ।. 
(2) किसी-किसी स्थान पर । भ्र° कहीं-कहीं पर आमकेपेडभी 
दिखे पर ज्यादातरःनीम केही ये। 

कहे अनुसार चलना-बतलाए तरीके से काम करना। प्र० जौ न चलव 
हम के वुम्हारे (राम (बाल )-तुलसी, 176) । 

कटे जाना-(1) एक ही बात को बार-वार कहना । भ्र° आप वही क्यों 
कहे जा रहे है? कोर सुनता है? 
(2) चेतावनी देना । प्र मतो कहे गयापर किसीनेध्यानदहीन 
दिया। | 

कटे में होना- कहा मानने वाला होना; बश मे होना । भ्र० यदि माधवी 
के में होती तो वह्‌ कठिन मवसर पड़ने पर पान्सा का साथ छोड़ भी 
सकती थी (सुहाग०-नागर, 119) । 

ककरी जुनना- चिन्ता या वियोगकेदुःख से किसी काम में मनन 


लगना । भ्र ° बैठी दिन रात सखी कांकरी चुना करे । 
कांख मे तरनी रखमा-कपट करके हानि पहुंचाना । भ्र० उससे होशियार 
रहना, वह्‌ कांख में कतरनी रखे घूमता हं । 
कांख मे दबाए रहला- (1) हर समय साथ रखन। । प्र चापे कांख 
- फिरत निरगुन गुन, इहां न गाहक कोई (सू° सा०-सूर, 4160) । 
(2) वश में रखना । प्रण्येटे को क्यातुम कामें दवाएं रख 
सकते हो ? 
कां संघना- मुंह छिपाना; लज्जा के कारण मुंह छिपाना । भर० आंख 
.नीची कुबान है करती क्या करे कांख सूघनेवाले, (बोल ०-ह्रिओौध, 
175) । 
कांख-कू्लकर- बड़ी मुष्किल से । प्र ° वड़ा कांख-कूखकर उन्होने पांच 
रुपये निकले । 
कांखना-किसी कामको करने में पस्त हो जाना। प्र° वीत पाते नहीं 
दुःखों के दिनं कव तलक दुःख सहँ कुढ़ कांखें (चुभते०-हरिगौध, 
17) । 
कांगड़ा-वेकार; मूखं । प्र० इस कांगड़ेको मेरी नजरसे दूर करो। 
कांच फो भद्ठो-दुःखपुणं । प्र° क्यो बने तनन काच की भद्र कोख की 
आंच है बुरी होती (बोल०-हरिओौध, 225) । 
कांच खोलना-(1) हिम्मत हारना 1 प्र० यं कांच मत खोलो भाई । 
(2) प्रसंग करना । 
कांच निकलना या निकालना-किसी आघात या परिश्रम से बुरी दशा 
होना या करना । प्र ° इस वार वहत मेहनत पड़ है, वेचारे के कांच 
निकल आई है । 
कांछो देना-टाल-मटोल करना । प्र० मेरी किताबें लौटने मेँ वहु बरावर 
काछी दिये जा रहादहै। 
कांटा कर देना-दुबला कर देना। प्र° इस कड़ी मेहनत ने लड़के को 
कांटा कर दिया है। 
कांटा करना-तौलना 1 प्र पुरी बोरी कांटा करो । 
कांटा खटकना-(1) बुरा लगना; दुःख होना । प्र° मूञ्ञे अत्यन्त खेद है 
कि आपके मुरादाबाद आने की मृ्ञे सुचना न मिली, वर्ना मै उड़कर 
वहां पहुंचता, यह्‌ कांटा सदा खेटकता रहेगा (पद्म ० के पत्र-पद्‌म° 
शर्मा, 177) । 
(2) सन्देह होना । प्र° मुज्ञ तो पहले ही कांटा खटका था । 
काटा गडना या गड़ाना, -चुभना या चुभाना--(1) हृदय को पीडा होना 
या पटुचना । भर० कमला के कांटा गडा (बौने०-रां० रा०, 33) । 
(2) मन में शंका होना या पैदा करना । भ्र° कन्नगी के सुखी मन में 
एक काटा चुभ ही गया (सुहाग०-नागर, 117) । 
कांटा चुभना या चुभाना-दे० कांटा गडना या गड़ाना 1 
कांटा छाना-बाधाओ को दूरः करना 1 प्र ° आखिर लीफा ने फजल 
का कांटा छाकर ही छोडा- कण्टकोद्धार करके न्यायमागं को निष्कटक 
बनाकर ही दम लिया (पद्म पराग-पद्म०. शर्मा, 160) । 
काटा डालना, -लगाना-मछली फंसने के लिए बंसी पानी में डालना । 


काटा इर करना या होना 


काटा इर करना या होना- दुश्मन को नष्ट करना या होना । प्र° मुज्ञ 
एक-एक करके सव काटे दुर करने ही है। 

कांटा निकलना या निकालना-वाधा या कष्ट दूर होना या करना; 
आशंका मिटना या मिटाना । प्र ° वह्‌ मगन था कि आज वह्‌ कांटा 
निकल गया जो बरसों से हृदय में चूभा हुमा या (मान° (6)- 
प्रेमचंद, 256) 1 

कांटा पडना-मनोमालिन्य होना । भ्र० तव से भाई वहिन में एक अजीव 
कांटा पड़ गया था (वृद ०-चागर, 165) । 

कांटा बिखेरना, -विछठना या बिछाना-वाधा डालना या पडना । प्र ° > 
>< तुम्हारी माशूकरा जव सेन के सेक्रेटरी की बीवी बन जायगी तब 
सारसलेक मं तुम्हारे लिए पग-पगर पर काटे जरूर विछ जायेगे 
(अमृत ०-नागर, 433) । 

` कांटा बिछना या विछाना-दे° कांटा विखेरना । 

कांटा बोना-(1) अडचन डालना, उपद्रव मचाना 1 प्र° भाखिर तुमने 
क्या समञ्लकर ये कटि बोए (रग० (1) -ग्रेमचंद, 351) । 
(2) बुराई करना, अनिष्ट करना । भ्र° क्यों अपने लिएकटिवो 
रही हो ? (निमला-प्रेमचंद, 79) । 

कांटा मारना-ओौर तीखा व्यंग्य करना, पीड़ा पहुचाना । प्र० अन्माने 
हमे देखकर ओौर भी जोश में कांटा मारा- >< > >€ (सारा० 

- -यादव, 95) । 

काटा लगना-(1) कांटा गड जाना । भ्र सम्हालकर चलना, पैर में 
काटि न लग जायें । 
(2) पक्षी को कटि का रोग होना । 

कांटा लगघ्ना-दे° कांटा डालना । 

कांटा होना--() ) बहुत दुबला होना या सुख जाना । भ्र° तन हुजा सूख- 
सूख कर कांटा भूख से नाच हैँ रही अखे (बोल ०-हरिौध, 35} । 
(2) दुःखदायी या अग्रिय होना 1 प्र ° पर मृन्े ठेसा लगा कि उनकी 
आंखों मे अव भी मै कांटा हूं (त्याग ०-जंनेन्द्र, 63) । 
(3) बाधा होना ! प्र° प्राप्रनाथ ! तुम्हारे सुख में कांटा हुई (राधा० 
ग्र॑था०-राधा० दास, 594); अब उनके साम्राज्य के विस्तारमें 
अवन्ती का चण्ड प्र्योत ही, एक कांटा था (वेशाली० († )-चतुर०, 
313) । 

कांटी खाना, काटे खाना- जेल का दंड भोगना । प्र° अभी काटी खाकर 
लौटे हो, फिर वही रेया ? 

कांटी लडान्ह- लंगर लडाना । प्र खवरदार, तुम कांटी मत लड़ना नहीं 
तो ठीक न होगा । 

काटे उठना-अश्रय लगना । भ्र इनकी भीड-भाड़ को देखते ही मेरे तो 
काटे उठ अते हँ (मृग०- वृ ° वर्मा, 316) । 

काटे का मुकाबला होना-बरावर्‌ का मुकाबला होना । भ्र° इस बार काटि 
का मुकावला होगा, मजा अयेगा । 

काटे का होना-कंड का होना, हिम्मतवाला 1 प्र ° उसने जान दे दी, पर 
आननष्ठोडी। एसे कटि का या तुम्हारा पति (गोली-चठु°, 
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342) । 

कटि को-(1) नपी-तुली । प्र० घरमे कटिकी चीज आती दहै, बचे 
कहां से । 
(2) अश्रिय । प्र० आखिर कोई कहां तक उसकी काटि की बातें 
सुने ? 

कटि को तरह चुभना- किसी वात का वार-वार कष्ट देते रहना, अत्यन्त 
कष्टदायी होना । प्र ० उनकी धमे पत्नीने रातमें उन्हे कुछ एसी 
वाते कह डालो थीं जो अभी तक काटो की तरह चुभ रहीं 
(गोदान-प्रेमचंद, 170 ।} 

काटे को तौल, -सुरई बराबर-वजन मे एकदम टठीक । प्र देध लीजिए 
मालिक, तनिक कम नहीं है, कटि की तौल है । 

काटे को वात-नपी-तुली प्रामाणिक बात । प्र० वेतो काटे की बवातकरते 
ह फालतू नहीं बोलते । 

कटि कौ सुई बरावर-दे० काटे की तौल । 

कटि के पल ता-विलकुल बरावर । प्र० मेरे लिएतो दोनोंहीकाटेके 
पलङड़ सं है । 

काटे खाना -दे° कांटी खाना । 

काटे चुनना-अदित के कारणो को दूर करना । भ्र° चन सके तो चाहिये 
चुन लं उन्दं भाज तक कटि न कम है वो गये (चुभते०-ह्रिमौघ, 
98) । 

काटे पर को ओतल-क्षणभंगुर वस्तु । 

काटे में तुलना या तोलना-महंगा होना । प्र०° गड भी अव काटे में तुलता 
है बोलो। 

काटे से कांटा निकालना-जंसे के साथ तंसा व्यवहार करना । भर° कंटक 
से कटक लं कादयो अपदे हाय सुभाय (मूर); मेरे सामने सिवाय 
इसके ओर कोई उपायन या कि काटे से कांटा निकालता। 

काटे-तौल बरावर, -होना-न कम न ज्यादा, ठीक-टीक । प्र° एकदम 
काटे-तौल बरावर दै, चलो, कोई वात नहीं । 

कटे-तौल होना-दे° कटि-तौल बरावर । 

काटेवाजी- तनाव; किसी को परास्त करने का भाव; छल-कपट । प्र° 
सूरज जी गौर उनके वीचमेंजो एक कटिवाजी चलती है वह 
आलिर क्या है ? (उखडे०-यादव, 115) । 

कटेमार-वेईमानी करके कम तौलने वाला । भ्र ° यार, तुम तो बड़ काटि- 
मार हो । इतनी सफाई से तुमने डंडी मार दी 1 

कटि-सा- (1) बहुत तेज ओर नुकीला । भ्र ° इसका बाल तौ एकदम 
कटि-सा है । 
(2) दुरवंल । भ्र° लडका तो कटि-सादहै ; लम्बी बीमारीने उके 
काटि-सा कर दिया है। 

कटि-सा खटकना, -चुभना--अच्छा न लगना, दुःखदायी होना । प्र° तुम्हारी 
वेखुदी काटि-सी खटक गयी । 

काटे-सा चुभना-दे० काटे-सा खटकना । 

काटो का ताज-मुसीवतो से भरा दायित्व 1 भ्र° यानी कांटोंका ताज 
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पहन ? (खात ०-नागर, 55 ) ॥ 

काटो की राह, -सेज या शय्या-- (1) अत्यन्त दुःखदायी । प्र° अव वह 
चर उसे काटो की सेज हो रहा या (मान०-(1) प्रेमचंद, 73) 
काटो की राह भी आह भर पार की (परि०-निराला, 223) । 
(2) कठिन्‌ कायं । भ्र° काटो की. सेज पर मुञ्षसे न सोया जायगा । 

कटो को सेज या शय्या-दे° कांटों कौ राह । 

काट पर चलना, -पाव रखना-मुसीवतों स गुजरना । प्र ° जिस पर लोगों 
की अश्रद्धा होती है उसके लिए व्यवहार के सब सीधे ओर सुगम 
मागं बन्द हो जाते है-उसेया तो काटो पर या ढाई कोस नौ दिन 
मे चलना पडता है (चिन्ता० (1) -शुक्ल, 27) । 

काटो पर पांश रखना-दे° कांटों पर चलना । 

काटो पर (भे) लोटना या लोटाना-दुःख या ईर्ष्या से तङ्पना या वेचेन 
होना या बेचैन बनाना । प्र° तुम क्यों काटो पर लोटती हो शीला ! 

काटो पर सुलाना--दुःखदायी स्थिति में डालना । प्र रानी तूने तो रुला 
दिया पहले ही यह्‌ कह काटो पर सुला दिया पहले ही (सकेत-गुप्त, 
239} । 

काटो मे उलक्षना-संकट में पड़ना । प्र कहां-कहांँ तुम काटो मे उलक्षते 
रहोग, बोलो ! | 

काटो मे गिरना-- विपत्ति मे फसना । प्र° म जान-चूञ्कर काटो मं 
क्यो गिरू ? 

काटो मे खचना, -घसोटना, -लयरानः--(1) -मुसोवतों मे डालना प्र° 
तेजकोर को दीपाली पर गुस्सा आ रहा था-ख्वाह्‌-म-ख्वाह्‌ मुञ्च 
काटो मे घसीट रही ह (कठ०-दे° स०; 343) । 
(2) बहुत अधिक आदर करके लज्जित करना । प्र° अप तो काटो 
मे घसीटते है (मा-कौशिक, 334) । 

काटो मे घसोटना-दे° काटो मे खोचना । 

काटो में तौलकर बिकना--वदुत महंगा विकना । प्र ° क्या भाई, अव 
साग-पत भी काटो मे तौलकर बिकेगा ? 

काटो में दोडना- प्रतिकूल या कष्टदायक स्थिति में डालना । प्र० कितना 
कहती थी कि मुषे इस बहस मे न धसीटिये, इन काटो मे न दौडाइए, 
पर न माना.(रग°-्रमचन्द, 177) । 

काटो मे पडूना- कष्ट सहना । प्र ० काटने से कट न दूख के दिन सके । 
यो पड़े कव तक रहें काटो मे हम (जुभते०-हरिजौध, 67) । 

करटो में कंलना, -हाय षड़ना-- क्ट मेँ फसना । प्र० न जाने का का 
माराम काटो मे फस गया । 

काटो मे लयराना--दे० काटो मे खीचना । 

काटो मे हाय पडन।--दे° काटो मे फंसना । 

कार्टो-भरा- दुःखदायी । प्र° सज्जन कँ लिये कल की पूरी शाम ओर रात, 
जौर आज कासबेया भी काटो-भरा हो गया है (बंद०्-नागर, 
169) । 

कार्टो-भरा रास्ता--कठिन पथ; मुसीबतों भरा रास्ता । भ्र जाति हित 
की राह्‌ है काटो भरी (बोल०-हरिओौध, 9) । 


काक-चेष्टा 





कां होना-कोई घटना या किस्सा हो जाना । प्र° तुमने सुना, बहा ज्ञ 
बहुत बडा कांड हो गया है । | 

कांडौ-कफन-मूर्दा कौ अरथी का सामान । 

कांध देना-दे° कधा देना । 

कांध भारना-वक्त पर कामन आना। प्र° जो कधि मारे वहु मित्र 
कंसा ! 

कांध लेना--उठाना, ऊपर लेना । प्र ° हर काम तुम्हीं क्यों कध लेते डो 
दूसरों को करने दो । 

छांधी देना-टालमटोल करना । प्र० मंत तकवे राजीन हुए, कधी 
दिये गये । 

कांधी मारना-घोड़े का अपनी गर्दन इस प्रकार क्षटकना कि सवारका 
आसन हिल जाए । 

कांपना- बहुत डरना । प्र° काल बली तं सव जग क्यौ, ब्रह्मादिक हूं 
रोए (सू° सा०-सूर, 52); बुरी तरह टता है, लोग उसके सामने 
जाते हुए कपिते ह (गवन-प्रेमचन्द, 37) । 


 कांपता स्वर-भावोच्छ्वास के कारण अस्पष्ट हुई ध्वनि । प्र पिताजी 


कर्पिते स्वर मे बोले- >< >< ' 
कांय-कांय करना या होना, कांव-कांव करना या होना, -मचनाया 
मचाना--(1) आलोचना करना या होना; क्षगड़ा करना या होना; 
प्र० विरादरी का क्ज्लट जोदटै। सारागवि कांव-कांव करने लगेगा 
(गोदान-प्रेमचन्द, 47) । 
(2) शोर करना या होना । प्र० वापरे, वच्चे वड़ी कांय-कांय कर 
रहे ह, तनिक चप कराओ न । 

काय-कांय लगाए रखना-कलह करना, हल्ला करना । प्र ° वहूक्यादहै 
आफत है । दिन भर कांय-कांय लगाए रहती है । 

काव-कांव-लडाई, शोर । प्र° गुन्नो पुरतानी की छत पर होने वाली 
सास-बहू की काव-कांव से कान ¶क गए (वंद ०-नागर, 4) । 

कांव-कांव करना या होना-दे० काय-कांय करना या होना । 

कांव-कांव मचना या मचाना-दे० काय-कांय करना या होना । 

कांस में तेरना-असमंजम मे पड़ना । प्र° वह्‌ अभी तक कांसमे ही तर 
रहा है? 

कांस में फसना-संकट मे फमना । प्र ° बंठे-विठये म कांस मं फस गया । 

काई छडाना-(1) मेल दूर करना । प्र° कितना गन्दापैरहो राह, 
पहते काई छुंडाकर आओ । 
(2) दुःख-दारिद्रय दूर करना । प्र० मेरी काई डने वाला भी तो 
कोई चाहिए । 

कार लगना-आवंरण आ जाना, मल आ जाना, आवरण क कारण प्रकाश 
का छिप जाना । प्र० कव तक व्यक्ति तरह दे; कभी-न-कभी मन 
पर काई लगतीदहीदहै। शीशे पर कंसी कई लग गयी है, साफ 
करो । 

कार्ई-सा फट जाना-तितर-बितर हो जाना । भ्र ° देखते-देखते बादल काई- 
सा फट गये । 

काक-खेष्टा-अत्यन्त सतकंता । भ्र° इस छोकरे की काक-चेष्टा के आगे 


काक-तालोय 


किसी कीएक न चली । 

काक-तालीय-जाकर्मिक संयोग । 

काक-दंत-असंभव वस्तु । प्र० अव तुम काक-दन्त की चर्चाकरो तो कैसे 
विश्वास किया जाय । 

काकुल छोडना-त्रालों की लटे निकालकर वाल बनाना । प्र° दोनों वाके 
पान खाय, काकुल छोड़ टहल रहे थे । 

काकरुल क्ञाडना-कघी-चोटी करना । प्र ° अव उठोगोभीया सारा दिन 
काकुल ही ज्ञाडती रहोगी ? 

काग उठाना-दे० कौआ उठाना । 

काग उडाना-दे° कौञा उङाना । 

काग छिटकाना-दे०° कौआ छिटकाना । 

काग बोलना-दे° कौञ बोलना । 

काग आ जाना-कहीं जाने का न्यौता या आदेश आ जादा । प्र० मेरा 
कागज आ गया ट वेटा, अव कव तक यहाँ रहंगा । 

काग करना-देस्तावेज लिखकर भधिकारदे देना । प्र° मैने लड्के- 
लड़कियों सयक नाम कागज कर्‌ दिया ह । 

कागुल का घर, -का पुतला, -महल, -को नाव, -को पुड्या-अस्थायी 
वस्तु । प्र ° नस्वर तन जिनि भूलु पूतरा कागद को सो (राधा० 
ग्र॑था०-राधा० दात्त, 50) । 

काग्त का घर बनाना, -महल बनाना--हवाई किला वनाना । प्र° पीठि 
दिवं सव दीरि परे निमृ, जग ईठिनि कौन सकेरं । दौरि थक्यौँ जित 
ही तित ही तिनहीं चितयौ न कहं हित हेरं । कागर-भौन लं आगर 
मौन दं बात वसी पै सुजानहि टेरं। नेननि काननि सौँहीं सदा घन 
आनंद ओरनि सों मुख फरं (घन ० कवित्त-घना०, 166} । 

काग का पुतला-दे० कागज का घर। 

कागज का महल-दे° कागज का घर । 

कागज का महल बनाना-दे° कागज का घर वनाना । 


कागुज काले करना, -रंगना, -स्या्ट करना-व्यर्यं लिखना । भर व्ययं | 


कागज काले करने की मुञ्जे आदत नहीं, अवकाश भी नहीं (पद्म° 
के पत्न-पद्‌म० शर्मा, 67); हप्तों सरकारो कर्मचारियों मं लिवा- 
पदी होती रही । मानों काग्रज स्याह कर दिये गये (गवन-ग्रेमचंद, 
313) । 

कागृत्त को नाव- ( 1 ) असल प्रयत्ने । पर भए कागद-नाव उपाव सवं 
घनआनंद नेह-नदी गहरं (घन ० कबित्त-घना०, 31) । 
(2) दे° कागज का घर । 

कागच को नाव पर बैठकर संसार-सागर पार करना-असम्भव कारय 
करने का प्रयत्न करना । 

कागज की पुडिया-दे° कागज काघर। . 

कागृत्त के घोड़े दौड़ाना-दे° कागजी घोड़े दौड़ाना । 

काग खोलना-दोष दिखाना 1 प्र° तुमने क्या कागज खोलने का ठेका 
ले रखा है । 


कागुच गुम हो जाना-मृत्यु न॒ माना । भ्र° लमता है यमराज क यह्‌" । 
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कागाबातती 





उनका कागज गुम हो गया है । 

कागृच सूढा होना--इकरारनामा स्ूठा होना । प्र ° घहूत दिना हं जय 
कट तो कागद ूठा (कुण्ड०-गिरधरदास, 7} 1 

काग पर चदना या चढ़ाना-- (1) लिखा जाना या लिखना 1 प्र° पूरा 
व्यौरा कागज पर चढ़ा दीजिए बाबूजी । 
(2) दस्तावेज पर नाम लिखा जाना 1 अ अगले महीने इन दोनों 
कानाम भी कागज पर चढ़ जायेगा । 

कागृच पुरा होना-जीवन के दिन पूरे होना! प्र° लगतादैअब्मांका 
कागरजपूराहोरहादह। 

कगा् भिलाना-हिनाव मिलाना । प्र° दोनों कागज मिलाकर देख लो 1 

काग रगना-दे० कागज काले करना । 

कागृत् लिखना या लिखवाना--(1) कागज पर लिखकर ओौर हस्ताक्षर 
करके किमी बात को स्वीकार करना ओौर वादा करना । भ्र वह 


पक्का कागज लिखते ये, नजराना अलग लेते ये >< >€ (गोदान- 


प्रेमचंद, 102} । 
(2) पुस्तक लिखना । प्र ° जप तय संजम पूजा अरचा, जोतिग जगः ~ 
बौरानां । कागद लिखि लिखि जगत भूलानां, मनहीं मन न समानः 

(कवीर ग्रथाऽ-क्वीर, 99) 1 

कागृच स्याह करना-दे° कागज काले करना । 

कागच-सा- वहूत पतला । प्र ° पंकज रेर्टावाला विलकुल काग्रजञ-सा 
दोशा बनाता है। 

कागजी कारवारई-लिखा-पदी । प्र° कागजी कारेवाडंमं भी काफी दिन्‌ 
निकल जात हैँ । 

कागची घोडा दौडाना-(1) लिवा-पदी करना। प्र° आजकटं भी 
कागजी घोड़े दौड़ने ओर खानापरुरी करने की प्रवृत्ति अधिक दै 
(मेरे०-गलाव ०, 197} 1 
(2) हुं डी-पुज के वल पर व्यापार करना । प्र जव्र तक कागज के 
घोड़े दौडते टैरूपेकीक्याकमी हूः (परीक्षा०-श्री° दास, 6} । 

काग जोक--वहुत पतली ओौर छोटी जोकः 1 

कागजी पहलवान-वहूत दुबल व्यक्ति! प्र जरा इस कागजी पहलवान 
की हैकड़ी देखो । 

कागजी योजना- वह्‌ योजना जिसके वारे में केवल लिखित कायवादी हुई 
हो । प्र० अभीतो कागजी योजना वनी है, काम गुरू होने मे देर दै) 

कागत्ी समर्यन-लिित समर्वन । प्र० अप लोगों को कारी रमयन 
चाहिए ? 

कामो सबूत-लिखित सब्रूत । प्र कागुज्ञी सवत के अभाव में अपना 
पक्ष कमजोर पड़गा । 

काग-मुसुड-मोटा-ताजा काला आदमी । 


कागा उडाना--व्यथं ही जीवन नष्ट करना । प्र° तुम क्या चारी चिन्दगी 


कागा उडाती रहोगी ? 
कागाबासी-सुवह्‌ तड़के छानी जानेवाली भांग 1 प्र° खुवहु चार वजे 
उनकी कागावासी छनती हँ (अगृत०-नागर, 237} 1 














-रौर (रौल) करना या होना 


कागा-रौर (रौल) करना या होना, -मचना या मचाना, कागा-हौल करन 
या होना, -मचना या भचाना-शोरगुल करना । भ्र बापरे वाप 
कंसा कागा रोर मचा रखा है इन लडकों ने । 

कागा-रौर (रौल) मचना या मचाना-दे० कागा-रौर करना या होना । 

कागा-होल करना या होना-दे° कागा-रौर करना या होन । 

कागा-होल मचना या मचाना-दे° कागा-रौर करना या होना । 

काछ कसना, -बांधना-लडने को तयार होना । प्र ° यह्‌ लड़को ह्र समय 
काठ कसे तयार रहती है । 

काछ (काछा) काश्ना- (1) वेष बनाना । प्र° बहुरूपियो की तरह काछठ 
ही काते रोगे ? 
(2) लांघ खोभ्कर धोती पहनना । प्र° महाराष्ट की स्त्रियां काछ 
काछकर साड़ी पहनती हैँ । 

काछ (काछा) खोलना- निर्लज्ज होना । पभ्र°्तोतू क्या काछ खोलकर 
नाचेगी ? 

काछ (काछा) बांधना-दे° का कसना । 

काछ लगना--चलने मे रानों का रगडना । 

काज निवाहना-कायं पूरा होना । प्र जौ विधि कुसल निबाहई्‌ काजू 
(राम० (अ)-तुलसी, 380) । 

काज संवारना-दे° काम संवारना । 

काज सरना-दे° काम सरना । 

काजत्र का तिल-काजल की छोटी-सी बिन्दी जो स्त्रियां शोभा के लिए 
लगाती ह । 

काजल को कोठरी- कलंक से भरा हुआ । प्र° काजल केरी कोठरी मसि 
के कमं कपाट (कवीर प्रया ०-कवीर, 43); वह्‌ मथुरा काजर की 
भोवरी, जे अवं ते कारे (मू° सा०-सूर्‌, 4380); इस काजल की 
कोठरी मे वेघव्वा कोन रह सकता है ? (कला०-उग्र, 29) । 

काजल चलाना, -घोलना, -छालना, -डालना, -देना, -सारना-अतिों में 

/,, काजल लगाना । 


काजल धोलना-दे° काजल घलाना । 


(0 डलना-दे° काजल घुलाना । 

काजल देना-दे° काजल धुलाना । 

काजल पारना-दीपक के धुएं की कालिख को किसी वरतन मे जमाना । 

काजल लगना-कलंकित होना । प्र° तुम्हारे कारण जवरदस्ती उसे 
काजल लगा । 

काजल सारना-दे° काजल घलाना । 

काजल से भो काला होना-अत्यन्त कलुपित होना । प्र तीमोपन ओ भक्ति 
न कन्दी, काजर हं ते कारौ (सू सा०-सर, 178) । 

कालिये दल्लाल- लडाई लगनेवाला । प्र° मेरे सामने उस काजिये दल्लाल 
कानामभीभतलो। 

काची की सुलहु-दोनो पां को खुश करना, दोनों ओर से अपना स्वाथ 
प्राधना । प्र मंत्री महोदय ने ठेसी काजी की सुलह करवाई कि हम 


/ छालना-दे० काजल घुलाना । 
फ 


क # नि वि 
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काट कपट करना 


सव देखते ही रह गये 1 

कातल होना-- (1) मनमनी करनेवाला, स्वयं निणय करनेवाला । प्र 
इन सौ तुम परतीति चढ़ावत, ये ह अपने काजी (सू° सा०-सूर 
2875) 
(2) जबरदस्ती टाग अड़नेवाला । 

काज्‌-भोज -- (1 ) एेसी दिखाॐ चीज जिसे इस्तेमालमे न लिया जा सके । 
प्र° एसी काज्‌-भोज्‌ चीज लेकर क्या करोगे, काम लायक भच्छी 
चीज लां । 
(2) कन कीमत की पर दिखौवा चोज । प्र ° वाह्‌ यार, बड़ी काजू- 
भोज्‌ साडी लये । 
(3) कामचलाऊ । प्र° देखिए प्रयोग (1) । 

काट करना-(1) वुराई करना, धोखा देना । प्र ° वड़े वाव्‌ हमेशा काट 
करते दहै । क्यो? 
(2 ) घाव करना । भ्र° चाकू से उसने गहरा काट कर दिया है । 
(3) रास्तस वनना । प्र° पानी अपने आप काट करलेगा, नाली 
वनाने की जरूरत नहीं दै । 

काट को- चुस्त ओर तोखी । प्र° हाँ, काफी पठी-लिखी जान पडती हैँ । 
अगरेजी बड़ काट की लिखती हँ (लिली ०-निराला, 118} । 

काट खाना-(1) बुरा लगना, अग्रिय लगना । प्र° नहीं अपनी भाषा “गती 
भेस भी काटे खाता है (ममं ०-हरिओौघ, 110) । 
(2) हानि पहुंचना । प्र° नगता है यह्‌ लड़का काट खयेगा, इससे 
सावधान रहना । 

काट खाने दौडना--(1) मकान आदि का सूनेपन के कारण वहुत भयावना 
लगना । प्र° गए सुमंन्न तब राउर माहीं। देखि भयानक जात 
डेराही । धाइ खाइ, जनु जाइ न हेरा । मानहं विपति विषाद वसरा 
(राम (अ)-तुलसी, 407) । 
(2) हर बात पर विगड़्ना, रूखेपन से जवाव देना । प्र° कोई भी 
अक्ल की वात कहो तो नास्तिक कह्‌-कह कर काट खाने को दौड 
(सारा०-यादव, 203) 

काट घाट माना--धोखे मे आना । प्र तुम वेवकूफ हो, हर किसी के काट 
चाटमे आ जाते हो। 

काट जाना--तलवष्र का एक हाथ, वार्‌ बचा जाना । 
होशियारी से काट गये । 

काट डालना--तलवार के घाट उतारना । 

काट पर रहूना--विषश्द्ध रहना । प्र° न जाने क्यो चाची हमेशा काट पर 
रहती ह । 

काट रखना- दुश्मनी रना, बुरा मानना । प्र० इसलिए वह्‌ उनसे काट 
रखता था (सात ०-नागर, 63) । 

काट कपट करना--छिपाकर काट-छांट करये चोरी-चोरी कोई काम 
करना; वचाना । भ्र° उसने मजूरी से एक-एक पसा काट-कपट कर 


तीन ख्पये कम्बल के लिए जमा किए ये (मान० (1) -ग्रेमचंद 
147} । 


प्र० राणा वड़ा 


ह ` प्रौ 111) 


| 


[ताक | 3, 


काट-कट मं रहना 





रहेगे ? 
काट-छांट-छल-कपट ! प्र° टै कपट से भरा हु कपटी है भरी काट-छंट 
भेजे में (चोखे ०-ट्रिओघ, 169} । 
काट-छांट आना, -करनः-- कमी करना, चुनकर कम करना । प्र° उसके 
विवाह के लिए मेन जो-जो तैयारियां की थीं, उनमें कुछ काट-छांट 
मत करना (मान० (4)-प्रेमचंद, 179) । 
काट-छांट करना-दे- काट-छांट आना 
काटना-(1) दूर करना, मृक्त ठोना । प्र० जव चारों ओर पैसे का राज 
हो तव उसके आकषण को काट सकना कठिन है (अशोक ०-ह० भर 
द्वि°, 33 ) 1 
(2) विताना । प्र° राततो रेवती ने घरमे काटी (भान० (4)- 
प्रेमचंद, 174) 1 
(3) प्रतिवाद करना, रोकना । प्र° संयोजक जी जो करगे उसे काली 
टोपी वाले नौजवान प्राण रहते नहीं काट सकते हँ (मेला ०-रेणु, 
220} । 5 
(4) बुरा लगना । पर० लछमी दादा को तो खचं करना जैसे काटता 
हो (भूले ०-भग० वर्मा, 271} । 
(5) हानि पहुंचाना; मारना-पीटना । प्र भेया से कहो तो । काट 
थोड़ ही लेगे । वहूत होगा ना कर देगे । 
काटना ओर गुरना भो- नुकसान करना ओर ऊपर से लड़ना । प्र ° वाह्‌ 
भाई वाह, यह्‌ खूव रही, काटना भी गौर गुरना भीः। 
काटना ओर पलट जाना--कहकर वदल जाना । प्र° देखो भाई, काटना 
ओर फिर पलट जाना, यह्‌ मत करना ! 
काटना-छांटना, -तराशना-(1) गढकर या काट-छांटकर तयार करना । 
प्र० काट-छांटकर क्या खूबसूरत मूरति गदी है कारीगर ने । 
(2) कम-बेशी करना । प्र० भाषण को काट-छांटकर तयार कर 
दीजिएगा । 
काटना-तराशना--दे° काटना-छांटना । 
काटने को आना, -दौडना, काटे खाना--(1) चिडविडाना, खीज्लना । प्र 
प्यार ओर स्नेह का उत्तर देती है, जली-कटी बात ओर तने के रूप 
में । काटने को दौडती है (ज्ञान ०-यशपाल, 107) 1 
(2) करुद्ध होकर सामनेवाले को भला-वुरा कहना । प्र कुछ कहता हूं 
तो काटने दौड़ती है (गोदान-प्रेमचंद, 298) । 
(3) दुःख देना, अभ्रिय लगना । भ्र खाली वक्त भारो हो जाता है । 
काम में काटो तो कट जाय, यों काटने को आता है (सुनीता- 
जेनेन्द्र, 86) । 
काटने दौडना-दे०° काटने को आना । 
काटने पर फलना- दुष्ट को दण्ड देने पर ही उसमे कामले पाना । भ्र 
तुम जानते नहीं, यह काटने पर फलनेवाला जीव है, यूं सहज ही वश 
भे नहीं आता । 
काटने लायक, काटने-बिराने लायक- तुरा या आपत्तिजनक । भ° लडका 
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काठ को हाड़ी 


(का 
काट-कूट में रहना--अनिष्ट करना । भ्र° वे क्यासदा काट-कूटमेंही 


तो मिला ओर घर-बार एक भी काटने योग्य नहीं, पर कठिनाई यह 
है कि > >< (मान ० (3)-ग्रेमचंद, 39) । 
काटने-बिराने लायक-दे° काटने लायक । 
काट-पीट-वुराई, छल-कपट । प्र ° है भरी काटपीट रग-रग म, क्यों न कपटी 
कपट भरा होगा (च॒भते०-हरिओंध, 129) । 
काट-फांस करना-(1) चुगली करना 1 प्र° यह काट-फांस कटने की 
आदत तुम छोड़ दो । 
(2) चालाकी करना 1 प्र०्वाहजी, म क्यों किसी से काट-फांस 
कङ्‌ । 
(3) बेईमानी करना । प्र० देखिए प्रयोग (2) । 
काट-व्योत करना-दे० कतर्योत करना । 
काट~््योत दिखवाना-दे० कतर-व्योत करना " 
काटे कटे न मारे मरे-कोई असर न होना! भ्र° यह्‌ तो एेसा वेहया है 
किन कटेक्टेन मारे मरे। 
काटे का मंत्र न होना-अत्यन्दर भयानक या अनिष्टकर इोना । प्र° बुडढा 
काला सापि है--जिसके कटे का मन्तर नहीं (गोदान-ग्रेमचंद, 
211) । 
काटे खाना-दे० काटने को आना । 
काटे तो लहर न चढ़ृ-एेसा तीखा प्रहार करना कि आहत व्यक्ति उरठ्भी 
न्‌ सके । प्र°र्भेतो इसमें विश्वास करतां किकटे तो लहरन 
चक । 
काटो तो वदन में खून न होना, -लहू न होना-अत्यन्त डर जाना, एक- 
वारगी सन्न हो जाना । प्र° जासूस वग्रलं आंकनेलगा। काटोतो 
खून नहीं (मृग ०-वृ ° वर्मा, 77} । 
काटो तो बदन मँ लहू न होना-दे° काटोतो बदन में बून न होना 1 
काठ का उल्ल्‌--जड-मूखं । प्र° वसे ही अंगरेजो के राज्ये भीहमनजो 
कुएं के मेंढक काठ के उल्लू, पिजड़ के गंगारामदही रँ तो हमारी 
कमवच्त॒कमदख्ती फिर कमवल्ती दै (भा० ग्र॑ं° (3)-भारतेन्दु, 
897); विलक्रुल गधे ये वे सब । निरे काठ के उल्लू (मृय०-चवू ° 
वर्मा, 165} । 
काठ का कलेजा-- निष्ठुर । प्र° लजतेक्यों हो, गोद मेलेलो, प्यार 
करो, कंसा काठ का कलेजा दै तुम्हारा (गोदान-ग्रेमचंद, 346} । 
काठ का घोड़ा-(1) मूखं । प्र०तुव्टरा काठ का षोड, तुञ्जते क्यैन 
उलज्ञे ? 
(2) लंगड़े की लकड़ी । भ्र ° उसका काठ का घोड़ा मत छीनो बेटा, 
उसे तकलीफ होगी 1 
काठ का पुतला (पुतलो)-अनजान या भोला । प्र ° सदन तो उनके विचार 
मे काठ का पुतला था (सेवा०-प्रेमचंद, 208} । 
काठ को सौत भी न सुहाना-सौत किसील्य मं भो स्वीकार नं होना । 
प्र° मसल है, काठ की सौत भी नहीं सुहाती (द° दु०-शिव०, 27} 1 
काठ को हांडो-रेसी दिखाऊ वस्तु जिसका धोखा व7 उपयोग एक बार चे 
अधिक न चले, अस्थायी, क्षणमभंगुर । भ० काया हाड़ी काठ कीन 








ना ८-15-4 








ओह चढ़ बहोरि (कबीर प्रया ०-कबौर, 259); यहं अधर, याद 
र्ट, काठ की हंडिया दुबारा नहीं चढ़ा करती (पदम० के पत्र- 
पद्म० शर्मा, 183) । 4 
काठ चवाना--रूखा-सूखा खाना; दुःख से निर्वाह करना । प्र क्या सारी 
जिन्दगी इसी तरहं काठ चबाते वीतेगी ? 
काठ मारना-- सन्न ह जाना; स्तन्ध होना । प्र° सज्जन को कमरे में प्रवेश 
करते ही मानो काठ मार गया (वूंद०-नागर, 403) । 
काठ ने पाव ठोकना- बन्दी करना । प्र ° इन सबके पांव काठ में ठक 
दो । 
काठ ने पांव डालना, -देना, -पड़ना--(1) विपत्ति में फमना । प्र ° वीर्य 
उनके शरीर मे पुष्ट होने दीजिए, विद्या कुछ पठ्‌ लेने दीजिए, नोन, 
तेल, लकड़ी की फिक्र करने की वुद्धि सीख लेने दीजिए तव उनका 
वैर काठ मेँ डालिए (भा० ग्रं (3) -भारतेन्दु, 901); भई यह उन 
लोगों मे नहीं है जो गा-बजाकर काठमे पाव देते है (भिखा०-कौशिक, 
205) । 
(2) अपराधी को काठ कौ वेड़ो पहनाना । 
काठ म पाव देना-दे° काठ मे पांव डालना । 
काठ में पांव पडना-दे०° काठ मे पाव डालना । 
काठ होना- (1) चेतनारहित होना, स्तव्ध होना । प्र ° कल्याणी पति कौ 
सूरत देखते ही काठ हो गई (वृंद०-नागर, 293) । 
(2) सूकर कड़ा होना । प्र° रवर तो एकदम सूखकर काठ हो 
गया है । 
काठ-कठोर- निष्ठुर । प्र° एसे काठ-कठोर से कौन विवाह करेगा (गोदान 
-म्रेमचंद, 81) । 
काठ-कबाड- ट्टी-फूटी चीजें । प्र० नीचे कौ मंजिल में दुनिया भरका 
काठ-कवाड भर रखा दै । 
काठ-कोडा चलना-काठ मे पैर देने ओर कोड़ा मारने का अधिकार होना; 
दंड देने का अधिकार होना; हकूमत चलना । 
काठ-सी बात-कठोर बात । भ्र ° माखन सो मेरे मोहन को मन काठ-सी 
तेरी कठेटी ये बातें (केशव ०-केशव, 61) । 
काटी अच्छी होना-शरीर स्वस्थ-पुष्ट एवं लम्बा-चौडा होना 1 प्र° वह्‌ 
तो कहो सुभागी की काटी अच्छी है, नहीं बाल-वच्चे हए होते तो धीसू 
से जठे होते (रग०(2 )-गप्रेमचंद, 278) । 
काटी कसना--घोड़े पर जीन रखना । 
कातिक की कुतिया-वदचलन स्त्री । 
कान आ लगना-कानो मे गुप्त संवाद देना । प्र ° इतने मे सुक्खू नवाव 
साहब के कान आ लगा । 
कान जाना-सुनाई पडना । प्र० एेसा कुछ मेरे कान भी आया या.। 
कान उखाडना-कान उमेठकर दंड देना । प्र ° पांव उखड न जब भले पथ 
से कान कंसे उखाड़ तव लेंगे (बोल ०-हरिगौध, 76) । 
कान उठाना, -ऊंचा करना या होना-(1) सुनने के लिये तैयार होना । 
भ्र० जाति की लान तान सुनने को कान जव है उठा नहीं रहता 
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(चुभते०-हरिगौध, 102) । ^ 
(2) चौकन्ना होना, सचेत होना । प्र०° बगल के मकान से चीख- 
पुकार सुनकर सवके कान ऊचे हुए । 

छान उडना या उडाना-(1) कन का सन्न हो जानाया करना। प्र 
हवाई जहाज में वंठा किं लगा कान उ्डाजा रहारहै। 
(2) बहुत शोर से हैरान आ जाना या कर देना। प्र° लगता ह 
अब तो कान उड़ जायेगा । 
(3) कान कट जाना या काट लेना। प्र० वह॒ न माना तो उसके 
कान उड़ा दिये जायेगे । ~ 

कान उमेठना, -एठना, -गोशमाली करना, -मलना- (1) दंड देने के हेतु 
कान मरोड्ना । प्र° दुर करता ठसक-ठ्सक की है एठ का कान एठ 
देता है (4भते०-हरिओौध, 176) । 
(2) सावधान करना । भ्र० कान कव एठे जाते नहीं, पर कान कहां 
हो सके खड़े ? (ममं ०-हरिओध, 83) । 
(3) किसी कामकेन करने की प्रतिज्ञा करना । प्र° मँ कान उमेठती 
ह, अव अगे से कभी वहां न जाऊंगी । 

छान ऊचा करना-दे° कान उठाना । 

कान एठना-दे° कान उमेठना । 

कान कटाना-(1) हार मान लेना । प्र ° यदि मेरी वात स्ूठ निकली तो 
कन कटा दूगा । ¦ | 
(2) स्थिति में घटकर होना, तुच्छता प्रमाणित करना । प्र°््मैक्या 
वहाँ अपना कान कटाने जाड ? 

कान कतरना, -काटना-- (1) वेवकूफ वनाना, ठगना । प्र >< >< बनिये 
के कान कतर लू, तो सही (आजाद ० प्रेमचंद, 97) । 
(2) सवसे आगे रहना, बढ़कर होना । भ्र ° यहां भेगेडिनें रेडियो के 
भी कान काटती हैँ (भा० ग्रं°-भारतेन्दु, 947); जोगीड़ा गा लेने के 
वाद कबीर गते हैँ जो अश्लीलता में जोगीड़ों के भी कान काटने वाले 
होते ह (कवीर-ह° प्र° द्विऽ, 39) । 

कान करना-(1) सुनना 1 प्र° क्नकत क्लिल्ली रट रहे दादुर्‌ कियो जात 
नहि कान (भा० ग्रं° (2)-भारतेन्दु, 112) । 
(2) ध्यान देना, महत्त्व देना । प्र° जव तोसौं सुमूञ्ञाइ कही नृप, 
तब तं करी न कान (सू० सा०-सूर, 269); सुनहु नाथ तुम सहज 
सुजाना । बालकं बचन करिअ नहि काना (राम० (बा)-तुलसी, 

284); दीन बंधु दीन के न वचन करत कान मौन हं रहे हौ कष्ट 

भाति मन माखे हौ (क० र०-सेनापति, 122); महाराज, अव आप 
किसकी कान करते है, बात बिगड़ चुकी, जो कु करना हो सो कीजं 
(प्रेम-ल० ला०, 211); तुही कहा ब्रज मे अनोखी भई । कान 
नदि काहू की करत दई (भा० ग्रं° (2 ) -भारतेन्दु, 364 ); बातें मेरी 
कमलिनिपते ! कान की भी न तूने (प्रिय०-हरिओौध, 44) । 

कान कसना, -ीचिना-दंड देना । प्र० मै कान खींच तुम्हारे ? 

कान कच्चा होना, -का कच्चा, -पतला, -हलका- सुनी वात पर क्षट 
विश्वास कर लेनेवाला । प्र° खरी पातरी कान की, कौन वहाऊ वानि 
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आक-कली न रली करं, अली अलो जिय जानि (विहारी रतना०- 
विहारी, 14); क्यो भला वात हम सुनें कच्ची हैँ न वच्चे न कानके 
कच्चे (चुभते०-ह्रिगोध, :3} । 

कान का कूच्चा- > ` कान कच्चा होना । 

कान का ढोलना फटना-द० कान का पर्दा फटना । 

कान का पतला-द० कन कच्चा हाना । 

कान का पर्दा फटना-(1) बहुत गोर होना । प्र° गरजसे कानके परदे 
फटे जाते थे (मान ० (8 ) -ग्रेमचंद, 80); जव .ढाल के पास बैठे हुए 
लोगों के कात के पदं फटते रहते है, तव दूर किसी नदी के तट पर, 
संध्या समय, किसी दूसरे के कानमे वही शब्द मधुरता का संचार 
कर देते हँ (कुछ-प० पु वख्ली, 6) । 
(2) कोई वात वहत अग्रिय लगना । प्र ° आपकी वेतुकी सुनते-सुनते 
कानों के पदं फट चले (गु° निऽ-वा० मु° गु, 445) । 

कान फा पर्दा फाडना-वहुत जोरों से चित्लाकर कहना । प्र° इस दुष्ट 
की चीख ने तो कान के परदे फाड़ डाले (रंग०-ग्रेमचंद, 3) । 

कान का बहरा- प्रार्थना पर ध्यान न देनेवाला । प्र सुन सके वात हित. 
भरीवेहीदैन जो लोग कान के वह्रे (चुभते०-हरिओौध, 45) 1 

कान का बहरापन-प्राथना पर ध्यान देने के प्रति उदासीनता । भ्र° आ 
हूरापन सका न चेहरे पर जा सका कान कान वहरापन (चुभते०- 
हरिओध, 59) । 

कान का मल कट्ना, -निकलना-अनसुनी दुर होना; ध्यान देना; सुनना । 
प्र० थक गये काढ काटने वाति कान का मैल कट्‌ नहीं पाता (चुभते° 
-हरिओौध 101) । 

कान का मेल निकलना-दे० कान का मल कट्ना 1 

कान का मल निकलवाला, -को ठंठी निकलवाना या निकालना- प्र ° अपि 
जरा अपने कलन का मैल निक्लवाइए तो काम बने । 

कान का भारी-ऊंचा सुननेवाला । भ्र० >< >< यहां प्रोफ साह्व का 
लेक्चर सुनाई नहीं देता । मै कानों का जरा भारी हं (मान° (3)- 
प्रेमचंद, 323) । 

कान का हलका-दे० केन उतच्या होना । 

कान काटना-देऽ कान कतरना । 

कान की चली खाना, -ञारना--वहुत शोरगुल करना, शोर करकं तंग कर 
डालना । प्र इमरा अव भी हठ छोड सीधी राह पर आदये धमम-धर्मं 
पुकार कान की चैलियां मत ज्ञास (भद्र नि<-दा० भट, 25) । 

कान की चैल इारना-दे° कान की चली खाना । 

कान की किल्ली फटना, कान फटना -तेज आवाज से दैरान भा जाना । 
प्र वहाँ के कोलाहल से कानों की क्ञित्लिवां फटती थीं (राधा०-ज्र° 
स०, 4 1-42) । + 

कान (कानों) को ठेंठो. निकलवाना-दे° कान का मंल निकलवाना । 

कान (कानों) को रई निकालना--सुनना; प्राना आदि पर ध्यान देना । 
पर तूं पुनि मरव होव जरि भुई । अवह उवेलु कान कं रुई (पद०- 
जायसी, 38/10) । 


कान के कोड्‌ क्षडना, -मरना-सुनने मे अत्यन्त कटु एवं अग्रिय होना । 
भ्र देचिये तो >< >< कंसी-कंसी गालियां सुनाती है कि कान के कीड़े 
मर जायं (आजाद ०-ग्रेमचंद, 29) 1 
कान के कोड मरना-दे० कान के कीडे डना । 
कान के पौषे मारना-कोईध्यान न देना। प्र° अपमेरी हर बात को 
कान के पीछे क्यों मार देते है ? 
कान को खटकना-वेसुरा लगना, सुनने में अप्रिय लगना । प्र° तुम्हारी ये 
वाते कानों को खटकती हैँ । 
कान को न देख कोए को देखना --अपने पास की वस्तु को देवे बिना ही 
किमी के वहकावे मे आ जाना । 
कान खड़ करना या होना-(1) सचेत होना । प्र° बाहूर से मोटर का 
हानं सुनाई दिया । सुखदा के कान खड़े हो गये (कम०-ग्रमचंद, 
272} 1 
(2) लज्जित होना । प्र वहां की मलीनता देख मलीनता के भी 
कान खड़ होते है । 
(3) सावधान करना । प्र° मैने तो पहले ही तुम्हारे कान खड़े कर 
दिये ये। 
कान खर करना--कान एठकर दंड देना । प्र° ठहर तो, अभी तेरे कान 
खर करता हूं । 
कान खा जाना या खाना-(1) वहूत गोर करना । प्र° बैडके इस शोर 
सये लडके कान खा जायेगे । 
(2) एक दी बात को बार-बार कहे जाना, कहु-कहकर परेशान कर 
डालना । प्र° हांहा,ले चलूंगी, क्यों कान खये जारहेहो 2 
(मोहल्ले ०-विन्दु अग्रऽ, 38) । 
कान खोचना--देऽ कान कसना । 
कान खुजलाना-- सुनने शौ उत्सुकता हाना । प्र° वहां क्या-क्या हभ, 
जल्दी वत्लाओ । मेरे कान खजला रहे हैं । 
कान खुजलाने की रू्सत न होना-- वहत व्यस्त होना । 
कान खुलना--भविष्य के लिए सावधान होना 1 प्र° कवं खुला कान आंख 
भीन खुली खुल किवाड़ सके न छाती के (बोल ०-हरिओौध, 183} 1 
कान खोल रखना- सचेत रहना । प्र एेमी स्थिति दहै तो बराबर कान 
खोल रखना । 
कान खोलकर कहना--अच्छी तरह सुनाकर कहना । प्र ° ओर उनक्ते भी 
कान खोल के कट्‌ देना कि वहुत चल न निकलं (आज्राद०~ग्रेमचंद, 
279) । 
कान खोलकर सुनना--ध्यानपूवंक सुनना । प्र< हृदय ! पत्यर के होकर 
तुम यह्‌ सव कान खोल कें सुन लो (भा० भ्रं ° (1}-भारतेन्दु, 265); 
देखो खोलकर आंखें सुनो खोलकर कान (बुद्ध °-वच्चन, 44} । 
कान खोलना-(1) सचेत करना । भ्र° आनन्द के घन हौ सुङरन्हकान 
खोलि करौ, आरस जग्यौ है कंसे सोडं दै कृपा ढरक {वन ० कवित्त- 
घना०, 179); तुम्हारे अनुमान की वात हम कल डाक्टर साहब से 
कह कर उनके भी कान खोल देगे (मा० मा० (1)}-कि० गो, 
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(चुभते०-हरिओध, 110} । ह 
(2) किसी बात को किसी तक पहुंचा देना, कह देना । भर ° रुद्‌ दियं 
रहौगे कहा लौ बहरायवे की, कहूं तौ मेरियै पुकार कान खोलिहं 
(घन ० कवित्त-घन्‌०, 59) । क 
कान गरम करना-(1) सजा देना, शासन करना । भ्र ओर समाजमे 
दो-चार एेसी स्त्रियां बनी रहे, तो अच्छा, पुरुषो के कान तो गमं 
करती रहे (गोदान-गप्रेमचंद, 197) । 
(2) कान उमेठना । भ्र° अरे सम्भाल कर, अभी माला सृनेभी तो 
कान गरम कर देगी (नये हाय-वि० रस्तोगी, 13) । 
(3) दबाव डालना 1. ्र० भाई का कान गरम किये विना वह्‌ कुछ 
न देगा । 
कान गजा होना- कान बहरा हो जाना, सुनायी न पड़ना । प्र° तेरा कान 
क्यागंजाहो गयादहै? 
कान्‌ गोशमाली करना-दे० कान उमेठना । 
कान चपड़्याना--कान को पीछे की ओर दवाकर काटनेया चोट करने 
की तयारी करना । 
कान चिपकाये होना-वहुत ध्यान्‌ से छिपकर सूनना । प्र ° उमिला दरवाजे 
के एक किवाड के साथ कान चिपकाये खड़ी थी (ूढा°(2)- 
यशपाल, 301) । 
कान चीरना--वहुत तेज सुनाई पड़ना । प्र° उसकी प्रतिष्वनि >< >< जाती 
है कान चीर (बुद्ध ०-वच्चन, 49-50) । 
कान छूना-- कान छूकर बड़ों का या गुङका नाम लेने के दोष का माजंन 
करना । 
कान छोडना-निलंज्ज या ढीठ होना, किसी की ब्रातन सुनना। प्र 
इसने कान छोड़ दिया है, इससे कहु-सुनकर क्या करोगे । 
कान जाना- बहरा हो जाना। प्र° टायफाइड में दीदी का कान चला 
गया । 
कान क्षन्नाना, -मन्नाना- बहुत शोरगुल से कान सुन्न दहो जाना । प्र 
अव बन्द भी करो, कान भना गया । 
कान क्ञाड़कर निकल जाना-उपेक्षा करना, परवाह न करना । भ्र° पाव 
की धूल ज्ञाडने वाला किस तरह जाय कान ज्ञाड निकल (चोखे०- 
हरिगौघ, 190) । 
कान कषुकाना-(1) ध्यान देना । प्र ° उस समय तो मेरी बातों पर कान 
तक न ञ्ुकाया, क्यो ? 
(2) शमिन्दा होना । भ्र वह क्या करत।, कान श्ुकाए चला गया। 
कान ठनकना- भावी विपत्ति की शंका होना । भ्र० कन्नगी के कान 
 ठनक गए (सुहाग ०-नागर, 239) । 
कान ढलकाना-दवकर रहना 1 प्र ° फल यह होता था कि उसी पोथी को 
लेकर मुसलमान लड़के हिन्दुमों को छेडते ये भौर दिन्द्र लड़के कान 
लका कर चुपके हो जाते ये (गु° नि०-बा० मु° गु०, 304) । 
कान तक जाना, -पटुंचना या पटुचाना- किसी बात का सुनाई पड्ना, 


रहा करते थे, धीरे-धीरे इनके गुण शाहनणाह्‌ अकवर के कानों तक 
पहुचे (भा० र॑ (3)-भारतन्दु, 73); लेकिन मरने के करीव के 
जमाने कौ कोई शिकायत मेरे कान तक नहीं आई (क्सी०-वु*० 
वर्मा, 144} । 
कान तक जल उठना--वहुत कुढ़ जाना । प्र° पहले ओर आगे लाखी नहीं 
सोच सकी >< >< कान तक जल उठी (मृग०-वु ° वर्मा, 320) । 
कान तक पहुचना या वहुचाना-दे° कान तक आना । 
कान दवना-दवाव पड़ना । प्र° कान दवेगा तो सब कुठ करना पड्गा । 
कान दबाकर चले जाना--चुपचाप चले जाना । प्र° बेचारे यहाँसेभी 
निराश हुए, चुपके से कान दवाये चल खड़े हुए (अ जाद ० -प्रेमचन्द, 
23) । 
कान दबाना-(1) हिचकिचाना । प्र° एेसी वात थी तो तुम्हे कान नहीं 
दवाना चाहिए था, चले आना चाहिए था । 
(2) दवाव डालना । प्र° कान दवाओं तो काम वेने । 
(3) दबना, सहमना (ह° श० सा०) । 
कान वेकर सुनना, -धरकर सुनना- वड़े ध्यान से सुनना । प्र० ओर उपाई 
नटी रे वौरे, सुनि तू यह्‌ दं कान (सू० सा०-सूर, 304); सुनो 
भेया भूप सकल दं कान (गीता० (वा०)-तुलसी, 89); घनआनंद 
प्यारी सुजान दं कान अहा सुनिये हित-वात हहा (घन० कवित्त- 
घना०, 151); यहु बहुत अच्छी कथा है इसे कान दे सुनो (स० प्रंथा० 
-स० मिश्च, 7); वात के अथं से अलग ओर भी अर्थं है मृड, अकथित, 
अकथ्य अभिप्राय, जरा कान देकर सुनो (नदी °-अज्ञेय, 106) । 
कान देखे विना कोए के पीछे दौडना-किसी के वंहकावे में आना, वातः 
को स्वयं जाने-समञ्ञे चिना किसीके कहेमे आ जाना। प्र° दौड 
पीछ पड़ं न कौवेके कान अपनान किस लिये टोवें (चुभते०- 
हरिगध, 102) । 
कान वेना-(1) ध्यान देना । प्र खेलत कान तहां रे रहै । जह कोउ 
काम कथा कुष कहै (नंदः प्रधा ०--नंद०, 106); भावती तिहारी वह 
काल्हि हीते केसोराइ' काम की कथानि कछु कान देन लागी.है 
` केशव ०-केशव, 73); कान नहीं देती थी कभी पगले प्रेमी के गीत 
पर (दूधगाछ-दे० स ०, 250) । 
(2) ध्यान से सुनना । प्र° वह कान देकर सुनने लगा (शेखर० 
(2 )-अज्ञेय, 67) । 
(3) विनती सुनना । प्र हाकिमों से जो कुछ कहना.सुनना था 
कह्‌-सुन चुके, किसी ने भी कान न दिया (कर्म ०-प्रेमचंद, 262) । 
कान धरकर सुनना-दे० कान देकर सुनना । 
कान धरना-(1) सुना । परऽ गर्गा गुरः के वचन पछाना, दूजी बात न्‌ 
धरई काना (कवीर ग्रन्था०-कवीर्‌, 310); बात न धरति कान, 
तानति भोहि बान, तऊ न चलति बाम अंखिया फरकि रही (सू° 
सा०-सूर, 3405) । 
(2) स्रा देना । प्र ° आप बड़ है, आपको कान धरनेकाभी 
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अधिकार दै । 

कान न खडखड़ना- कु न कटना; सीधा वन जाना । भ्र ° उसे सव कृ 
भला-वुरा सृनाया गया पर उसने कान तक न खड्खड़ाया । ` 

कान न खडा करना-चुपचाप सुन लेना, कोई प्रतिवाद न करना । 

कान न दिया जाना-(1) शोर के कारण कुछ न सुनाई देना 1 प्र ओर 
गारे कोलाहल के कान नहीं दिया जाता (भा० ग्रं ( 1}-नारतेन्दु, 
287) । 
(2) न सुत सकना; नह्‌ न पाना । प्र कोलाहलं के मारे कान नही 
दिया जाता था (वंगाली° (2 )-चतुर्‌०, 6) । 

कान न हिलना या हिलना-- (1) कुष्ठ न कट्ना, कोई विरोध न करना । 


प्र० इतने दिनों तकः कानन हिलाये. जवर्जैने जमीन सोना वना 


लिया तव हिस्सा वांटने चले हो ? (मान (7) प्रेमचंद, 207) । 
(2) टस समसन होना । प्र° कोचवान ओर्‌ वारगीरों ने लाख 
जार लगाया, मगर उन्होने जरा कान तक न हिलाया (आजाद 
प्रेमचंद, 135) 1 

कान न होना-रोई असर न होना । प्र° मने, बहुत समञ्चाया पर उन्हे 
कान न हुआ । 

कान पकड़कर-अपमान के साथः; जवरदस्ती। प्र अप मरा कान पकड 
कर्‌ ले जाइएगा (सवा ऽ -्रेमचंद, 171} । 

कान पकड़कर उठाना-वेठाना, -उठा-वेकी करना या कराना-अपनी भ्रूल 
को स्वीकार करना ओर प्रायश्चित्त स्वरूप कान पकड़ क्र उटना- 
बैठना या उठाना-वेठाना : 

कान पकड़कर उटा-वेठी करना-देऽ कान पकड़कर्‌ उटाना-वंठाना । 

कान्‌ पकड़ना- (1) किसी कामका न करनं की प्रतिज्ञा करना। प्र° 
ओर आज स कान पकडो कि रिःसी पत्रमे एक शब्द भी न लिखोगे 
(मान ० (1)-प्रमचंद, 68} । 
(2) तुलना मे परास्त करन । भ्र° घोड़की सवारी मे पुरषो के 
कान पकडती ह (ल्लादी०-व्‌ ° वर्मा, 27) । न 
(3) किसी का कान पकड्कर्‌ दंड देना । प्र आप मृङ्ञ सडक, 
धुडके, कोस, इच्छा ठो तो मेरे कान भी पकड (मान ० (2 } -त्रमचद, 
9) । 
(4) किसी व्ड़कानामलेने का दोप मार्जन करनः । प्र° यह्‌ दोनों 
डाक्‌ दूर-दूर तक मशटूर ये, अच्छेजच्छं ढकंत उनके नाम सुनकर 
अपने कान पकडते थे (आजाद °-प्रेमचंद, 473) । 

कान पकड़ने का काम करना-एेसा काम करना जिसके लिए दंड निले; 
बुरा काम करना । प्र काम कर्‌ कान पकड़ने का, मान क्यो अपना 
ह खोते ? (मर्म ०-हरिओौध, 69) 1 

कान पकना- किसी वात को बार-वार सुनत-सुनते उकता जाना । ° 
भगतजी की तीर्थयात्रा की कथाएं सुनते-सुनते तो हमारे कान पक 
गये (ब्रह्म ०-दे° स्‌, 145) 1 

कान पडना- सुनाई पटना 1 प्र° जव ते कवर कान्ह, रावर कला-निधान, 
कान परी वाके कटं, सुजस कहानी सी (शब्द०-दैव, 3 ); परिगौ 


| 


| 2 ति 


कानन सखिञ, पिञ को गौन (रहीम कवि०-रहीम, 47) 1 

कान पड़ो आवा न सुनाई देना, -बात न सुनाई देना- बहुत शोर होना । 
प्र° कान परी मुनियं नाहीं वहु वाजत ताल मृदंग (सू सा०-सूर, 
3525); गुल-गपाडे की आवाज एेसी बुलन्द है कि > >< कान- 
पड़ी आवाज नहीं सुनायी देती (आजाद ० प्रेमचंद, 45) । 

कान पड़ी वात न सुनाई देना-देऽ कान पड़ी आवाज न सुनाई देना । 

कान (कानों) पर जूं न चलना, -फिरना, -भरना, -रेगना- कुछ भी परवाह 
न होना, कु भी ध्यान न होना । प्र सव गांधी जी की जै बोलते 
है, पर अपने पर माती है तो कान पर जं भी नहीं रेगती (वौने०- 
रां० रा०, 23) 1 

कान (कानों) पर ज्‌_ न रिरना-दे० %:+ (काना) पर जूं न चलना । 

कान (कानों) पर ज्‌ न भरना-देऽ कान (कानों) पर जूं न चलना । 

कान (कानों) पर ज्‌ न रेगना-दे° कान (कानों) पर जू न चलना । 

कान (कानों) पर ज रेगना- स्विति का ज्ञान होना, होश होना । भ्र° 
सब कु खो दिया तव कानों पर ज्‌ रेगी । 

कान (कानों) पर (में) रना-स्मरण रखना । श्र मेरी बात सदा 
कानों मे रखना । 

कान (कानों) पर विश्वास न होना-सुनी हुई बात ¶र विश्वास न होना । 
प्र° मुंशी शिवलाल को अपने कानों पर विश्वास नहीं हा (भूले°- 
भग० वर्मा, 8) । 

कान (कानों) षर से गोली जाना, -निकल जाना-किसी मुसीवत से साफ 
वच जाना । प्र ° यही समञ्चो दादी कि कानों पर से गाली चली गयी 
जर्‌ हम लोग वच गये । 

कान पर से गालो निकल जाना-द० कान (कानों) पर से गोली जाना 1 

कान (कानों) पर हाय धरना, -रखना-(1) भय या बाश्च्यं त सह्म 
जाना । प्र° कोल, भील, भर, पासी >€ >€ जिन बुराइयों का नाम 
सुनकर कान पर हाय रखते हैँ (ठढ०-द्रिगौध, 53} । 
(2) अनजान वनना, साफ इन्कार करना । प्र दूसरे को दया ख्व 
लोग खोजते हँ ओौर स्वयं करनी पड तो कान पर्‌ हाय रखनलेते है 
(तितली-प्रसराद, 186) । 

कान (कानों) पर हाय रदना-दे० कान पर दाथ धरना । 

कान पारना-ध्यान से सुनना । प्र काननि पारि न सुनत याहितेनेको 
वेन हमारो (ठ्ठ०-हरिओौध, 13) । 

कान फटना-दे० कान की ज्िल्ली फटना 1 

कान फटफटाना-पतरा बदलना; डींग मारना ¦! प्र° ए भाईजान, अव 
बहुत कान न फटफटाओ नहीं तो ठीक न होगा 1 

कान फड़फड़ाना, -मारना-होशियार या सचेत हो जना (कृत्तो के ठेवा 
करने के कारण मुहावरा चल पड़ा है) । प्र पहले तुमने क्यो नहीं 
कान फड़फड़ाया ? 

कान फाडना--वहुत शोर करना ! भ्र ° यह्‌ गीत उन्द दी नहीं होता । कन 
फाड़ दे रहा टै (घूम०-उ० भदू, 5} । 

कान एरूवाना-गुरूमंत लेना, दीक्षा लेना ; प्रन्तोतूुभोक््सिीर््धिस् 
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कान एकवाकर तुमड़ी तोडवा ले (भा० प्रं° (1)-भारतेन्दु, 4435) । 
कान एकला-(1) बहकाना,, कान भरना । प्र ° तब रखें पांव फएूक-फूक 
न क्यो ओर के कान फकने वाले (चुभते०-हरिजौध, 119) । 
(2) मंत्र देना, दीक्षा देना । भ्र° प्टूकते कान क्यों नहीं भपना भौर 
के कान फूकने वाले (चुभते०-हरिभीध, 122) । 
कान कूटना- बहुत शोर होना । भ्र० गरजनि तरजनि भनु मनु भाती । 
टे कान अरु फाटे छाती (नंद० ग्रंथा०-नंद०, 168) । 
कान र लेना- किसी की वात सुनने से इन्कार कर देना । भ्र° भप तो 
सदा कान ही फर जेते ह, मेरी विपदा सुनते कब हैँ । 
कान फोड्ना- बहुत शोर करना। प्र० दादुर ्ञीगुर कानन फोरं (नंद ० 
ग्रंथा०-नंद, 116); लवंग-अरे कान न फोड़ डाल, इधर जा (भा० 
ग्रं° (1)-भारतेन्दु, 643); कां कां रव करथान कान को फोड़ता 
(वेदेही °-हरिगौध, 45) । । 
कान बन्द करना, -बहरे करना, -म्‌द बेठना- सुनी को अनसुनी करना । 
भ्र० हम सके मृद मुह भला कंसे भप तो कान मंद वंठ हं (चोखे०- 
इरिगौघ, 43) । 
कान बचाकर- दूसरे न सुने, इस रूप मे । प्र छिप-छिप के जो की जाती 
है बात, एक को बचा के आख, दूसरे का वचा के कान उसमे भी 
होती है जान ? (बुद्ध ०-बवच्चन, 88) । 
कान बजना, -सनसनाना-कान मं सांय-सांय की आवाज़ होना । प्र० न 
जाने क्या बात है, सुबहसेहीमेरा कान बज रहा है। 
कान बहूना-कान से पस निकलना । प्र° जत्र निराला रस तुञ्जसे वहा 
नहीं कान तु ही सोच तब तु क्या बहा (वोल०-ह्रिओौध, 78) । 
कान बहरे करना-दे° कान बन्द करना । 
कान बहरे होना-जान-चूञ्षकर किसी बात को न सुनना । प्र० आपके कान 
बहुरे है ओर इसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है । 
कन बिछाना-ध्यान से सुनना । प्र° सब लोग कान वि्ाए बातें सुन 
रहे ये । 
कान भन्नाना-दे० कान ज्ञन्नाना । 
कान भर जाना-(1) किसी बात को पर्याप्त सुन लेना । प्र० मधुकर मोर 
कोकिला चातक, सुनि-सनि श्रवन भरे (सू° सा०-सूर, 4385) । 
(2) किसी बात को सुनते-सुमते ऊब जाना । प्र ° बहुत हुआ । कान 
भर गये (रधा० ्र॑या०-राघा० दास, 636) । 
कान भर तेना -कान मे बसा लेना । प्र०° अलाउरीन घां साह के सरोद 
-को स्वर-लहरी मने अपने कानोमेभरलीहै। 
कान भर जाना, -मे गरम मसाला भरना, -फ़कना- चुगली खाना, धारणा 
विगाडना । भर° इधर हाकिमो के कान भरे जाने लगे (राधा० ग्र॑या० 
-राधा० दास, 368); यह सारी आग भैरो की लगाई हुई है । उसने 
रास्ते्ी मे साहब के कान भर दिए ये (रंग० (1) -ग्रेमचंद, 
217) 1 
कान भारी करना- बत पहचाना, शिकायत करना । प्र° दरकार हो तो 
कर दु लार्टोके कान भारी (गु० नि०-वा० मु° गु०, 672) । 


रिरि 
(णण 


कान मे तीर-सा लगनां 
[र ---------------- ------------  -~- 

कान मलना-दे° कान उमेठना । 

कान भारना-द्रे° कान फड़फड़ाना । 

कान मद वेठना या मूदना-दे० कान वन्द करना । 

कान (कानों) मे आना--(1) खबर नमिलना । प्र° शायद उनकी यह 
पहली शिकायत है, जो मेरे कान मे आई है (रग (1)-गप्रेमचंद, 
336) । 
(2) सुनाई पड़ना 1 प्र° सहसा धनिया का ककंश स्वर कान मे आथा 
(गोदान-भ्रेमचंद, 43) । 

कान (कानों) में उंगली डालना, -दबाना, -देना, -रखना- सुनने से इनकार 
करना । प्र सुनें सीखें अखि खोले, न उंगली कानोमदेलें (मर्म° 
-हरिओौध, 74) । 

कान (नो) मे उंगली दबाना-दे° कान (कानों) मं उगली डालना । 

कान (नो) में उंगली देना-दे° कान (कानो) मे उगली डालना । 

कान (नो) में उंगली रखना-दे० कान (कानों) में उंगली डालना । 

कान मे उडती बात पडना-यो ही मालूम पड जाना। प्र०° बातकोट 
उड़ा न यह्‌ कहकर पृड गई वात कान मे उड़ती (वोल०-हूरिओौध, 
109) । 

कान में कहना, -कान लगाना-चोरी से कहना ताकि दूसरे न सुन सकं । 
भ्र° प्रभाकर उठनेको था किं दिलावर भीतर आया; राजा साहब 
के कानमे कान लगाया (चोटी०--निराला, 132) । 

कान मे कान लगाना-दे० कान मे कहन। । 

कान में कोडी डालना- गुलाम बनाना । 

कान (नो) में गरम मसाला भरना-दे० कान भरना 1 

कानों मे घर करना-किसी सुनी वात पर पुरा विश्वास करना । प्र° संत- 
महात्मा की वाते उसके कानों मे घर्‌ ही नहीं करतीं । 

कान में जहर फे बुक्लाए बाण लगना-अत्यन्त भप्रिय वात सुनना। प्र° 
अपनी कट्यां बन्द कर सखी, कानों मं जहुर के वृज्ञाये वाण लग 
रहे है । 

कान में ठोठे ठोकना, -में ठेठड़ खोसना, -में ठेठ डालकर बैठना, -में ठेगे 
लगाना, -में तेल डालकर बैठना, -में तेल डालकर सो जाना, -में तेल 
डालना, -में रूई डालकर बैठना. -में रूई डालकर सो जाना-वात 
सुनकर भी उस भोर कुछ ध्यान न देना । प्र° अन्त को आंखों पर 
पट्टी धकर, कानों मेँ ठीठे ठोककर, नाक मे नकेल डालकर आदमी 
को जिधर तिधर घसीटे फिरता है (गु° नि०-बा० मु° गुप्त, 201); 
इत्ती-इत्ती खुशामद करौ, की वहुभा तनो उठाय देभो-उठाय देओ- 
भौर कन में ठेठड खोस के बहुभ चली गई (वृंद०-नागर, 23) । 

कान मे ठेठड़ खोसना-दे° कान मे ठीठे ठोकना । 

कान (नो) में ठेठो डालकर बैठना-दे० कान मे ठीढे ठोकना । 

कान में ठंडी लगाना-दे० कान में ठीठे ठोकना । 

कान (नों) में डाल देना, -फूकना- सुना देना; सूचित कर देना 1 भ्र० उसने 
परमानन्द के कान मे डाल दी बात (परती०-रेणु, 419) । 

कान में तोर-सा लगना- सुनने मे अत्यन्त अप्रिय लगना । भ्र तुम्हारे ये 
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वाक्य कानों मे तीर-सा लग रहे है, अव वस्रं करो । 
कान (नो) में तेल डलकर दैठना-दे० कान में ठोठे लकना । 
क्न (नो) में तेल डालकर सो जाना-दे० कान में ठीठे जेकना । 
छान (नो) में तेल शलना-दे० कान में ठीठे ठटोकना । 
छान में पडना-(1) सुनाई पड़ना । प्र° स्याम नाम सवननि परयौ, हरी 
मूख जोई (सू° स०-सूर, 3338); छठे श्रवन यह्‌ परत कहानी 
(राम० (वाल) तुलसी, 175); “हम बुरे है" दूसरों के कान नें 
पडते ही इसका अर्थं उलट जाता है (चिन्ता० (1)-शुक्ल, 59 ) । 
(2) सूचित होना । भ्र° राजा के कान यें वात पड़ जायगी तो वांखें 
पानी चदढ़ृगा (चोटी °-निराला, 120) । | 
कान (नो) में पारा भरना- बहरा बन जाना । प्र° अप तो उरी भोर 
ते कानों मे पारा भरकर वे ह । 
फान में फुसफुसष्ठट घोलना--कान के पात्त मुंह ले जाकर वृहत धीरे-धीरे 
बातें करना । प्र° चौधरी का यह खड देव, लवसूल उत्साहित होकर 
ओर उसके पास आकर कान मे रूसष्ुसाहृट बोलने लगा (सात०- 
नागर, 72) । - ^ 
फान (नो) मे एक मारना--कुमंत्रणा देना । भ्र° अपनी इच्छा की पूत्ति 
के लिए वह्‌ उसे आलो पहर वेसुध॒ बनाए रखती आौर इस वेसुधी में 
वह्‌ निरन्तर मीठ-मीठे शब्दों मे अपना स्वायं वाध कर कोवलन के 
कानों में फूका करती (सृहाग०-नागर, 181) । 
छान (नो) मे एकना-- (1) दे कान भरना । 
(2) दे° कान में डालना । 
कान (नो) मे बात करना या होना--चुप-चुप वात करना या होना । प्र° 
भेरोने तो पहुंचक्षे ही ताडी नापनी शुरू की, मौर इधर मिस्त्री ने 
गवाहों को तयार करना शुरू किया । कानों भं बते होने लगीं (रंग 
प्रेमचंद, 342) । 


फान मे बात डालना, -पिरोना--कहना । भ्र° ये फिर अट उसके कान मं 


जाकर बात पिरो दंगी (सारा०-यादव,-22) । 

कान में बात पडना- चर्चा सुनाई पडना । प्र° भला सोचों तो दिष्टी 
साहब के कानों मे यह्‌ बात पड जाय तो तुम्हारा क्या हाल हो? 
(प्रेमा ०-प्रेमचंद, 57) । 

कान मे बात पिरोना-दे० कान में वात डालना । 

कान में नात मारना, -बोल मारना-सुनकर टाल जाना । प्र° वे तो कान 
भे बात मारकर चलता बने । 

कान में बोल मारना-देऽ कान में बात मारना । 

कान में भनक डाल देना--किसी को किसी बात की सूचना दे-देना । भ. 
इन लोगो के कानों मे भी भनक डालनी थी, सो डाल दी (मा- 
कौशिक, 34) । 

कान मे भनक पड्ना-किंसी बात की जानकारी हो जाना; उड्ती-उड़ती 
खथर मिलना 1 प्र° हरी के कानोंमे भी इस बात की भनक ष्ठी 
(गोदान-प्रेमचंद, 107) । 


| ` छने सत्र पदृनु7-सलाह्‌ देना; "कहना ! प्र इस कार भी युंलीः्ज्न 


रूप्व से अमत्र 


न्द 








लाल ने > >< महाराजा साहब के कानमेन जने क्या मतर षडु 
दिया कि वह्‌ एकदम विलकङ्ल शान्त हो गए (एक०-मुल्क०, 71) 1 

कन (नो) में ङूई डालकर वैठना-दे° कान नें ठीठे लोकन । 

कान (नो) में ङ्द छलकर. घो जन्तवा-दे° कान में ठीठे जेकना । 

कान रखना--सुनने या जानने को उत्सुक रहना । अ° अव अग्प कान रख 
के, आंखल^मिला के, सन्मुख हो के टक इर रविएु (दंगा ०--इ््ट् 
90) । . 

कान रोयना-ध्यान से सुनना । प्र° सव म्वालवाल कान रोपकृर्‌ श्रीदामा 
की बात सुनने को खड़ हो गये । 

फन लन्दे. टोना-खोज-खोजकर बात सुनना । प्रर हां बहू, इन्धा के 
कान बड़ लम्बे होते ह (निशि०-वि° प्र०, 139} । 

कान लसना- (1) चुपके से कट्ना । भ्र° पवन जवन राजा के ल्यगा। 
लर्‌ हृमौ पदमावति नाया (पद०-जायसी, 3613); कन लागि 
कल्यौ जननि जसोदा, वा घर म बलराम (सृ० सा०-सूर, 858); 
लनि लमि कान कहि धुनि साया नव चुर्‌ काज श्रते दघ 
(राम° (अ )-तुलसी, 623); तव कानों में उसके ल कट कुछ . 
नमक मिरच भी लगा-लगा । शदजादे ओर मेहर के उस्ने युष श 
का हाल कटा (नूर०-भक्त, 54) । 
(2) कानों के पास याना ! प्र ° वोलहि सबद सहली कान उर्मि गदि 
माय (पद०-जुग्यसी, 27/12); भोर एक चहुदिषि. ठं उद्िनखद्धि 
कानन लगि लगि-गावं (सू० सा०-सूरः;, 4073} । 
(3) ध्यान से सुनने की चेष्टा करना! त्र° काद्र उरला गये 
(अमृत ०-नागर, 507) । 
(4) कान के पीछे चाव होना । प्र° चमे के कारण कान ङ्खम्‌ मप्र 
है तो चश्मा उतार दौ । 

कान-लगाकर शुनना, -सनाना-त्यानपू्वक सुनना । प्र ° कन-~रसिया शिक 
शम्भु खटिया पर उठ बैठे ! कान लगाकर सुनने लगे (गु° नि०-क० 
मु० गु०, 204); राज्यश्री दरवाजे के बाहर कान लगाए खड़ी बी 

` (बृंद०-ागर, 294) । 

कान लगाना-दे° कनि लगाकर सुनना ¦ 

षान लाल करना-कान पकड़कर दंड देना । भ्र ° घ्हर तो; जी तेरा काक 
लाल करती हं । 

कान सनस्वाना-दे० कान वजना । 

कान सिराना-सुनकर तृप्ति होना । भ्र ° अव याह के गुन सुनि जेहु न. 
जातं वन सिराई (सू° खा०-सूर, 1876} 1 

कान सुच होना-कुछ सुनाई न पड्ना । भ्र मेरा तो कान सृन्नहो रह है। 

कान से निकल जाना-सुनी वात भूल जाना । प्र ° उसने कटा चा तमेःच्छत 
नात कान से क्यो निकल गयी ? 


| (क्ठिसी के) कान से निकाल वेना-कह देना; सूचित कर देना । प्र तुम 


बाबू साहव के कान से यह्‌ बात निकाल देना, म्हारी जिम्येदारी' 


पूरी द्ये जग्येगी । 
कान से सगना-गुप्त ङ्प से, धीरे से कान मे कु कहना 1 भ०-कटू लंकेस 
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मंत्र लगि काना (खम० (ल )-तुलसी, 871); दूसरे कान से लगे 
जब है क्यौ सुने वात कान के हलके (बोल ०-हरिमौध, 75) । 
कान हिलाना- तनिक भी चेष्टा करना या ध्यान देना 1 भ° हमं नलाः 
कान्‌ क्या ह्िलारयँ कान पर ॒रेगती नहीं जूं तक (चुभते०-हरिओीघ, 
112} । 
कात होना-(1) सचेत होना । प्र° यदि एेसी दो-चार घटना्ये हर महीने 
`हो जाएं तो बदमाशों को भी कान हो जाये (सु° सु°-सुदशन, 
200) । 
ˆ (2) ध्यान होना । प्र० माशा तो नहींहै कि वक्त पर अवावदोगे 
फिर भी मुमकिन है इधर कान हो जायं, जवाब भिल जाय (षद्म० 
के पत्र-षद्‌म० शर्मा, 45) '1 
3) केवल सुनी बात पर विश्वास करमा 1 प्र° अधिकारियों को 
माप जानते ही है, अखं नहं, केवल कान होते है (सेवा०-गरेशैचंदः 
73) । 
कात-आंख खोलकर सचेत होकर । प्र रानी-यद्ी कि काभ गौर जवि 
खोलृकर समय की प्रतीक्षा करे .(2रंसी °- वु ° बर्मा, 117) । 
कान कटाई होना-ुखं बनना; उपहास होना या थदनामी होना । भ° 
` सूरदास के प्रभु सो कैरिये, होड न कान कटाई (सू° सा०-सुर, 
- 185) । 
कान-तले को छोटडना-(1) सूटी वात उड़ाना । प्र° तुम भी खव कान 
तसे को छोड़ते रहते टो । 
(2) बुभती वात कहना । 
कान-पकडो छेरी, -छोरी, -लशी-आज्ञाकारिणी । 


. कान-पकड़ी छोरौ-दे० कान-पकडी छेरी 1 


कान-पकडी लोडो-दे०° कान-पकंडी छेरी $ 

शान-पु ्षारकर चला नाना, -दवाकर चला लाना, -दवाकर धागना-- 
चु पचाप चले जाना; बिना विरोध कयि टल जाना! प्र° तुम्दारा 
कत्प्राण इसी मं है कि चुपचाप कान-पूंछ दवाकर चले जाभो । 

कान-पूछ दबाकर चला जाना-दे° कान-~पृछठ ज्ञारकर चला जाना । 

कृलि-पछ दबाकर भागना-दे° कान-पछ क्ञारकर चला ज।ना । 

कतब-पछ फटकारना-दोशियार होना । प्र एेसी होशियारी से काम करना 
कि उसे कान-पूंढ फटकारने का मौका न मिले । 

कनि-रस- वात सुनने की इच्छा । प्र° उधर से सव सुन रही थी। इते 
कान-~रङ्‌ वहत है (अंधेरे ०-राकेश, 353) + 


काना करना-तिरघछठा वरना देना । प्र ठीक से काटना, कपड़ा काना मत 


कर देना -। 


"काना-कलतनी होना, लाना-फूसी होना-गुप-चुप चर्चा होना; टीका-टिप्पणी 

होना । प्र जब जाना कि जब लोगों मं यही वात काना-कानी हो 

इ्डी है, तब भय से डरती कापती >< ८ कटने लगी (स० ग्र॑था०- 

स० मिनन, 9); जालपा की तिसक्रियां, पिता की सिडकर्या, पड़ोसियों 

की कललगूतियां सुनने की अपेक्षा मर जाना कहीं आपान होगा 
(रुबन-प्रेमवद; 131) । 


छ 
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कानादुस्फी एरना, फानाङूसौ कलना, फा याती करना- (1) गुप्त रूप 
से राय करना । भ्र° लोग उतषाती, कानावात्ती ह करत घाती, जव 
गली वाकी नैक पाठं धरियत दै (क० ई६°-सेनापति, 35); लालः 
मदन मोहन को सुनाकर चन्नी लाल भौर शिम्भू दयाल आपस्य 
कानाप्ूसी करने लगे (परीक्षा ०-श्री° दास, 18) । 
(2) वहतं धीरे-धीरे बात करना । प्र ° पूछने पर लके कानारूसी 
करने काया एक साय सभी उसकी अनुपस्थिति का कारण सुनाने को 
आतुर ने लगे (अतीत ०-मङादेवी, 75) 1 
फानाफसी करन्-दे° कानपफुस्की करना । 
फानासूसी कौ सानग फंलना--कानाफूसियो में खूब चर्चा होना । भ कमरो- 
कमरों मे कानाफूसियो की आग फल गयी (अमृत ०-नागर, 507) । 
कानारूसी होख-दे° काना-कानी होना । 
फाना-वादी करमा-दे० कानापुस्की करना । 
फानि करन--मर्यादा का ध्यान रखना । प्र° एक गां कँ बसत कहां लौ, 
करं नन्दं की कानी (सू० सा०-सुर, 929) । 
कानि सोडना, -बहुाना-लोकू-मर्यादा का ध्यान न रखना । प्र° अबलनि 
सौन कही परजुषै, वाते तोरि करि कानि (सु° सा०-सूर, 4745) 
लोक बेद कुल-कानि वहाई सुख न रह्यो खोयो (भा० ग्रं (2)- 
भारतेन्दु, 116) । 
पानि बहना-दे° कानि तोडना । 
कानी उंगली फे नाखमं पर न्यौछावर होना, -पर न्यौछावर होना-ूणं 
अनुगत होना । प्र° एक ओर उसका इतना वड़ा राज-पाट ओर वह्‌ 
स्वयं भी मेरे चरण की इस कानी अंगुली के नाखून पर न्यौछाबर णा 
(गोली-चतुर०, 10) । 
छानी उंगली षर न्यौ छावर हौना-दे० कानी उंगली के नाखून पर न्यौछा- 
वर होना । | 
ऊनी उगली भमी न हिला षाना--कोई प्रतिवाद न कर पाना; कुछ न कर 
पाना प्र° उनके खिलाफ तुम अपनी कानी उंगली तक न दिला 
सकते थे (बल०-नागा०, 68}. । 
कानी का व्याहृ होना-किंसी बडे मुश्किल काम का होना । प्र° कानीका 
व्याहे जव हो जाये तभी समजञ्ञो । 
कानी कौड़ी- (1) वहुत थोड़ा धन । प्र° मने कहा-कानी कौड़ी भी कभी 
नहीं देता (मान ° (1) -प्रेमचंद, 266) । 
(2) वह कौड़ी जो टूटी हो 1 
कानी कौड़ी का-अत्यन्त तुच्छ; महत्वहीन । प्र ° यह्‌ तकं उन दिनों हमे 
सारे हिन्द्र धमं को कानी कौड़ी का वतलाने के लिए अपार बल दिया 
करता था (अमृत ०-नागर, 173) । 
कानो ड को कीमत न होना-कोई कीमत न होना ! भ्र° मेरी नजरो 
से इसकी कीमत कानी कौड़ी भी नहीं है । 
कानून करना-तक-वितकं करना । प्र° देखो, मुलसे व्यथं कानून मत 
करो । 
रानून का पुतम््ध-क नून जानने - बाला । भ्र ° वहु कानून का पुतला था 
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हनन ष्ठी लपेट में अनी 

स 
(मान ° (7) प्रेमचंद, 165} 1 

छानून फो सयेद में इाना-गेर कानूनी काम करने के कारन काननी तौर 
पर फस जाना । भ्र ° आर वह्‌ कहं कानून की चपेट भे आ ~ तो? 

कानून की ल्येट से वचना- गैर कानूनी कामं करके कानूनी श्िकंचे से 
वदना । भ्र० लेकिन कानून की लपेट से कव तक वदेमां ? (कम०- 
कम ०, 67} । 

फानून के बष्हुर व्वान-- र कानूनी काम करना ! प्र० ई&क्भी 
वाहुर नहीं जाता (मान ० (3) -ज्रेनचंद, {31} । 

एषनृन फे खाय जसा कल्दा- कानून का उपहार करना; कानून को तृच्छ 
सखमञ्चना । प्र० तुम कानून के साथ माक करते दौ? 

कानून छांटना, -दधा^्रना-तकं-दितङ्‌ करनः ¦ अ० इन्दं दो 


दञ्चं च्‌ 
कानून वधारना आता हैँ (चवन-ग्रेमसृंद, 53} 
छनन रोड्ना-कानून न मानना ! अ्र० गंधो जी के नेतृत्व में भाख्तङी 
जनता नमक कानून तोडने के लिए डांडि चल पड़ी । 
फानूनं पटना, -सिलाना--अक्छं सिखाना । प्र दाहं यार, तुग्‌ भुन्ते ही 


ब. 


कानून पढ़ाने लगे ? 

छानून षर धलना-नियमनुसार कामं करना! भ्र० कानून पर चलोगे तोः 
कोई क्यों तुम्हे कुछ कटेगा ? 

फानून बधारना-दे° कानून छन्द ¦ 

कामून क्िखाना- दे° कनून पडठ़ाना । 

फानून टा में लेना-जनता का नियम-कानून को न मानकर स्वेच्छा से 
काम लेना । प्र° तुम लोग खुद कानून हाथमे लोगे तो फिर सर- 
कार क्या करेगी ? 

कानून लिफजे भें खीचनः-अभियोग चलाना ! भ्र° देना, वे कंसे विप- 
क्षियो को फानूनी शिकजे में खीचते हँ । 

काने फो काना फष्टनः-अभश्रिय सत्य कहना । प्र° बात सच है, जल भरेगा 
वह्‌ मगर लोग काना को अगर काना कहं (चोडे०-हरिओौध, 22) । 

कानों को न लगना--विश्वास न आना \ अ० उस्ने तो ेसी-ठेसी बाते 
बताई जो मेरे कानों कोनं लगीं । 

फानों रो भला पड़ना- सुनने का चसक पड़ना । भ्र ° देखना, छ दिनो 
भे तुम्हारे कानी को भी डास्त्रीय संमीत का. मजा पड़ने लभेय । 

फानों को मखा देना- सुनने में अच्छा लगना 1 प्र° एक वार चलकर देखो, 
मुन्नी बाई का गाना कानों को मचा देगा । 

कानों को हाच लगाना-तौवा करना । भ्र उनकी हरकतें देदकर्‌ मन्दल 
भियां ने कानों को हाथ लगां लिया । 

एार्नो पर उंगलियां रखना- किसी वात को सुनने से श्यवीकार करना । 
प° मैने उसे कितना ही समञ्चाया पर उसने तो अपने कार्नौ पर 
उंगली रख ली । < 

कानों पर उड़ा देना-अनसुनी करना । ० म तो जितनी वाते कहता ह 
ये लोग कानों पर उङ्न देते ह, अब तुम्हं श्न लोगों को समक्षाो । 

ानो मे अभरत टपणना, -डालना, -डालना-मुनने मे अत्यन्त त्रिय लगना । 
० डालता था कानों मे सुधा, कभी वह्‌ तुतली बोली बोल (नथ०- 
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हरिजौघ, 116); डालते हैँ यब्द श्नुतियों में सुधा । स्वाद गिन पाती 
नहीं रसना-कषुधा (सकेत-गरप्त, 4) । 

छले में अभरत उप्लना-दे° कानों मे अमृते टपकना \ 

फं भें असरत डालना-दे० कानों मेँ अमृत टपकना । 

फानो नें खटक्ना-सुनने में वुरा मालूम होना या यंका होना 1 प्र मनते 
तो उसको वातं उपसी समय कानों मे बटकी यीं । 

पवनो नें मूजना-किसी सुनी हुई प्रभावशाली बात का बार-बार ध्यान 
साना । भ्र उस्तकी कड़्वी बातों को ध्वनि क्यो कानों में गजी (भर्म° 
-इरिगौघ, 150) 1 

सवनो मेँ धसा होना, -समाना-सुनी ध्वनि या बात हर समय जैसे सुनाई 
पड़ना । भ्र° रह्‌-रख् कर उसकी आंखो के सामने वह बन्दरक घूम रही 
यी ओर कानों में चिडियों का शोर समाया हमा था (कम०-कम०, 
117) । 

खल्ल नें रख पड़ना-मघुर गीत सुनाई पड़ना । भ्र° इम लोग वंठे वातं कृर 
र्दे ये कि अचानक कानों मे रस पड़ने से सव ज्ञा ध्यान उस गोर 
चला यया जिघर से वह्‌ आवा्भारदीथी। 

क्न डं समाना-दे० कानों मे बसा होना । 

ऊर्वो मेँ सोषा उटड़ेल लेना-किसी बात को सुनने से इनकार करना । भ्र° 
तुम तो हमेशा कानों में सीता उड़ले ई रदते हो मँ जो कता हू 


उत्ते कभी सुना भी करो । 
कानों सुना-स्वयं सुना हज । भ० मने कानों सुनी दँ ये सव वातं, अव 
तुम्हं विश्वास नहोतोर्म क्या कड? 


कानों से काभ तेनः-सवकी बातं सुनकर तव निर्णेय करन! 1 प्र° तुम 
चहो तो मनमानी करो, पर भर्ईर्मे तो कानोंते काम लूंगा । 

सानो -ष्ान खवर न होना, -न जानना, -पता न होना--रहस्य प्रकट न होने 
देना ! प्र° मजो को कार्नो-कान खवर न थी (गोदान-ग्रेमचंद, 285} 1 

छानो-कएन खवर प्ठैलना, -रंसना--कित्ती गुप्त वातत का फलना । भ्र० वावा 
की वीमारी की खवर कानो-करान फल गईं यी (शेखर० (2 }-अन्नेय, 
96) 1 

ऊारो-खान म जानना-दे० कानो-कान डबर नं होना 1 

छान्ते-कान पता न होना-दे° कानो-कान नर न होना । 

छानो-ल्ान रंलना-दे० कानो-कान खबर फलन ¦ 

कानो-करान यात षटुचना या यहुचाना-चुपचाप सूचित कर देनाया हो 
आना । प्र° दूर बैठे हृए लोगों को पास वेढे टुगो ने बात कोनो-कान 
पटूचा दी (मृत ०-नागर, 473) 1 | 

ष्पी का गोला या काची-गोली- वह ढरंचा जिसमे जहःजकीचरखीया 
गडारी वैठायी जाती है । 

छी छल्ली करना-- व्यथं लिखते रहना । प्र मां ने लिला वा कि काम- 
धन्धा छोड़कर सारा दिन वंठी कापियां काली कर्ती दती है >८ >< 
>< (चेतन-अजश्क, 147} 1 

फाञ्िया ढीला होना- वेदम होना 1 भ्र मार ते-ष्ठेतो बेचारे का 
कापया ढीला हो यया । 
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काद्या तम करना या होना-बहुत हैरान करना या होना । प्र° इधर 
भी =; शसं साल बेहद पड़ रही है, काफिया तंग है (पद्‌° के पत्र- 
पद्म० शर्मा, 43) । 

काण्िया मिलाना-(1) मित्र वनाना 1 प्र० नई जगह मेआगयेदहो, कुछ 
लोम चे काफिया मिना लो तो तुम्हें भी आराम हो जायेगा 
(2) तुकबन्दी करना । भ्र° कविता क्या करता ह, बस काफिया 
मिला लेता तं 1 

छोर होना-गायव होना 1 ० वहं तो मेरे रूपये लेकर उस दिन से एेसा 
का हमा कि अभी.तक उसका कुछ पता हौ न चला । 

कवा-काणी होना-अत्यन्त प्रिय मौर आदरणीय तथा पवित्र होना ) भ्र 
नैया के लिये तो, चाचाजी का धर बिल्कुल कावा-काशौ है, सारे दिन 
वहीं जमे रहते ह । 

काटल में शौ पधे होना- सभी जगह अच्छे-वुरे व्यक्तियों या वस्तुभो का 


होना । प्र° दिल्ली-दरवाजे मकान बनाने वाले सभी लीग सम्पन्न 


मगिने जाते है किन्तु व्केदार यह भूल जाता है कि काबुल में भौ गधे 
होते ई (भेरे०-गरूलाव ०, 21) । 

काबुलो तकाचा- सख्त या कड़ा तकाजा । भ्र काबुली तकाजा करने पर 
भी खतकी हिमाकत देखिये कि उसने रुपये समय पर वापिस नहीं 
किये । 

कादू- ताकत; क्षा । प्र० खुदमे ही जव काबू नहीं हैतो दूसरों को 
किस मुंह से वोलेगे ? 

कात्र चद्ना-अधिकार मे आना। प्र आपको क्या कमी दहै, असे 
अधिक लोग तो आपके छाबर चढ़ गये है, सारा काम उनसे 
करवाइयेमा । 

कान्र॒ चलना-कोई काम करने के योग्य होना । प्र° मुञ्चसे क्या बोलते हो, 
इन सब मामलों मे मेरा कभी कावर नहीं चला हे । 

कात्र ्रलान्द-हुक्म चलाना 1 प्र° देखो जी, तुम ओौर जो चाहे कर सक्ते 
ही, मन्न पर कारू नहीं चना सकते, समद्र ? 

कावर पर चटढ्ना या चटढ़ाना-चालवाजी से अधिकार मे आना या करना। 
प्र० काब्रू पर चढ़ाने भे लालाजी वहत होशियार है, उनसे जरा 
सावधान ही रहना । 

काम मटकना-किमी अडचन के कारण होते हुए काम का वीचमें रक 
जान्‌ । प्र° अच्छा खासा कारोवार चल रहा था, इस छोटी-सी बात 
को लेकर जो काम अटका तो फिर आगे वढ़ा ही नहीं । 

क्राम काखिर फकटना या होना-प्राण जाना या लेना; अत्यन्त कष्ट होना 
या देना । प्र मै उसफा काम आखिर करके ही दम लंगा, उसने 
समन्न क्या रखा है अपने भप को ! 

काम घ्ना-(1) युद्ध मे मृत्यु पाना । भ्र ° अपने चार सो वीर काम आए 
(राधा० प्र॑या०-राघा० दास, 582); काम गा गये जो शव उनके 
ठंडी-उंडी माहं भरकर दफन किये उन बेचारों ने छाती पर पत्थर 
रखकर (नूर०-भक्त, 16) । 
(2) सहारा देना; सहायक होना । भ्र धन-सुत-दारा काम न आवे, 


छाम सष जानां 


[` 
जिन लागि अपुन पौ हारौ (सूु° सा०-सुर, 80); प्रभुके एकह 
काज न आषडं (राम० (ल ) -तुलसी, 926); अभी इस तरह पाल- 
पोस रहे टो कि एक दिन काम में आएगा, मगर देख लेना, जो चुल्लू- 
भर पानी को भी पृषे (रंग० (1) -ग्रेमचंद, 26) । 

(3) व्यवहार मे आना; उपयोगी होना । प्र० यह्‌ सव तुम क्या 
खरीद लाये हो, कुछ काम भी अयेगा ? 
(4) खचं हो जाना । प्र° मैने पिछली बार जितना कमाया था, सव 
काम आ गया, अव आगे की तुम लोग जानो । 

फाम उठाना-काम को प्रारम्भ करना; काम करने का दायित्व लेना । 
भ्र° उसमे कई बड़ी-बड़ी कोषियों मे पत्र-व्यवहार करने का कामं 
उठा लिया (कमम०-भ्रेमचंद, 16) । 
(2) व्यापार बन्द करना । प्र° वावूजीने सराफेका काम उठा 
दिया हे। 

फाम उतना था उतारना-काम पूरा होना या करना । प्र० अपना काम 
उतार लूं फिर तुम्हारी वात सुनूंगा । | 

काम ऊचा जाना-काम में.उन्नति होना । प्र०° फए़कीर मुहम्मद राधे लाल 
का काम भी बहुत ऊचा जा रहा था (अमृत ०-नागर, 20} । , 

फाम कर जाना या करना- (1) भ्रभाव डालना याहोना। प्र° देखो 
मेरी बात काम कर गईन, मे शुरूसे ही कह रहा था; 
तो किसी तरह काम ही नहीं कर रही टह । 

काम कर देना-मार डालना । प्र° लाखा सिह एकी हाथमे उसका 
काम कर देगा । 

फाम का (कौ)- व्यवहार योग्य; उपयोगी वस्तु; सहायक । प्र ° उसे अपने 
पक्षमे ही रखो, बड़े काम का आदमी है वह्‌ । 

षाम को चक्को मे पिसना--रात-दिन काम में लगे रहना । प्र० > >< 
लेकिन यहां भी उस छोटी उन्न मे उसे दिन-रात काम की चक्कीमें 
पिसना पड़ता था (सतमी ०-राहुल, 85) । 

छाम को वात-उपयोगी बात । भ्र° इतने दिनों वाद आज तुमने एक 
काम की वात कहीहै। 

काम के सिर रहना या होना, काम तिर होना-काम मे व्यस्त होना । 
भ्र वह विचारातो हर समय काम केसिर रहता है, उसे कभी 
फुसंत नहीं दै । 

काम खराब होना--रोजगार की स्थिति विगड़ जाना । प्र° कामतो कितने 
दिनों से खराब हुआ षपडादहै, अवतो उसे कोई देखने वालाभी 
नहीं है । 

छान खुलना या खोलना-काम शुरू होनाया करना । प्र° एकं बार 
काम खुल जाये फिर देखना, मँ कंसे पैसा कमाता हुं ! 


यह दवा 


काम गिर जाना- व्यवसाय विगड़ जाना । प्र ° पर मालूम हआ किं इससे 


कुछ ही दिनों मे काम बहुत गिर गया है (कल्याणी-जैनन्द्र, 33) । 
काम गीला होना-काम विगड़ जाना। प्र एक वार काम गीला हौ 
जाय तो उसे फिर चलाना बड़ा मुष्किल हो जाता है । 
काम चंप जाना-अत्यधिक काम भा जाना । भ्र° अरे पू्ो मत भाई, 
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कतमं चदन! 


भेरे ऊपर तो कामटेसाचंपगयादहै किदममारने की फुसंत नहीं 
रहती । 

कत्र चटदृना-(1) किसी वस्तु का कामके लिए खराद या स्षीन पर 
फिट क्या जाना । प्र° काम चट्‌ गया है, व दस्र-पद्रहु मिनट में 
आपका माल आपको मिल जायगा \ 
(2) अधिक काम होना । भ्र° गाजकल काम चढ़ा जा है इसीलिये 
मृञ्ञे बिल्कुल समय ही नहीं मिलता । 

छाथ चमकना--व्यापार मे उन्नति होना 1 प्र उनका काम आजकल 
चमक गया है इसीलिये लम्बी-चौडी वाते करनी सीख गये हैं । 

शरास चल जाना--उपयोगमे आ जाना । प्र° मेरातो इतनेसेदही काम 
चल जायगा, आप मृञ्चे ओर क्यों देना चादृते हँ 

छाम चल निक्लना-व्यापार में प्रगतिं होना । भ्र उसका काम आजकल 
खव चल निकला दै 

फाम खलता करना-काम शुरू कर देना । ० क्व तक दाय पर्‌ हाय 
धरे वेठे रहोगे, काम चलता करो अवं ! 

फाल चलना या चलाना-- (1) काम आगे वद्ना या वढ्ाना । प्र 
रहे, लीडर वन कर रहे; ओर जो काम उठाया उमे चला कर 
दिया (पद्म पराग-पद्‌म° शर्मा, 74) 1 
(2) किसी प्रकार आवश्यकता पूरी करना या होना । प्र° इतने 
वेतन मे तो वस किसी तरह काम चल पायेगा, थोड़ा व्डादेते तो 
वहुत अच्छा होना । 

काम छत्तीस होना- प्रयोजन पूरा न होना 1 प्र° तुम्हारा काम तो छत्तीम 
हुआ, अव मेरा भी क्यो विगाड़ना चाहते हो ? 

काम जमाना-रोजगार में प्रगति करना! परऽ लाला रधेलाल ने तेजी 
अपना काम जमाया ओौर वदढाया (अमृत -नागर्‌, 27) । 

काम ठप पडना--रोजगार्‌ त्रन्द हो जाना । प्र ° इनके चौपदहिये जवर मेरठ 
तक दौडने लगे, तो मेरठ वाले गंगाराम काकाम ठप पड़ गया 
(अमृत<-नागर, 27) 1 

काम उगमगाना, -ढीला पड़ना, -होना-व्यापार का मंद पड़ जाना । प्र 
व्ह दिन गए अथ लाला मदन मोहन का कामं ड़गिमिगा रहाट 
(परीक्षा०-श्रीऽ दास, 1६4) । 

काम्र ढोला पड़ना-द० काम उगमगाना। 

काम ढीला होना--देऽ काम उगमगाना । 

काम तमाम करना या होना- (1) सव कुछ नष्ट कर देना या हो जाना । 
प्र० अगर समाचार-पतों म॒ एषः छोटा-सा पत्र भी लिख देगी तो 
मेरा काम तमाम टो जायेगा (रंग<-ग्रेमचन्द, 176) । 
(2) मार्‌ डालना; मत्ये हाना । प्र इस जंगम प्रतापकातो काम 
तमाम हो चुका धा (राधा० ब्रन्था०-राधा० दास, 742); शिकारी 
ने एकर जर गोली लगाथीतो जेर काकाम तमाम हा गया (जाज्ञाद 
-प्रमचन्द, 501) ॥ 

काम तोन-तेरह्‌ होना-काम विगड़ जाना । प्र° काम तो तीन-तेरह हो 
गया, अब क्या कर्गा, मालूम नहीं । 


जहां 
दिखा 
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; काम ङेना-(1) व्यापार की देख-भाल करना । प्र ° अष्टम वषं से घर 


के काम काज देखने पड़े (राधा० ग्या ०-राधा० दाख, 250} 1 
(2) अपने काम से मतलब रखना । भ्र° तुम अपना काम देखी, 
दूसरों के चक्कर मे मत पडो । 

काम देना-व्यवहार मे आना; उपयोगी होना । अ० इस अटैची ने मेरी 
सारी यात्ना मं बहुत काम दिया । 

काम न आना, न करना-अवसर पडने पर सहायक न होना । भ्र° हरि 
बिनु कोऊ काम न आयौ (सू° सा०-ूर्‌, 373) । 

कान न करना-दे० काम न आना । 

कामन न डालना-वात्तान र्ना 1 प्र° मे उनसे काम नहीं डानता 
इमसिये मुञ्ञसे उनकी सिफारिश के लिये मत कहिए । 

कमम न देना-निकम्माहो जाना । प्र० उस्केतो हाथ पैर कुछ काम 
नहीं देते, दिन भर निख्ल्लो की तरह घर मेँ वंठा रहता है । 

चाम निकलना या निकालना--उदेष्य पूरा होना; मतलब गंठना; कार्य- 
निर्वाह होना । प्र° क्ि्येनर कीस्तुती कौन कारज सरं करंसो 
आपनौ जन्म हारं (सू० सा०-सूर, 405); काम काढि चुपददै 
फरि तिहि नाहि पानं (कुण्ड०-गिरधरदास, 29); जब मेरे ऊपर 
नालिश हो गई गौर मेरी साख जातीरहीतो फिरल्पे मिलनेसे 
मेरा क्या काम निकला ? (परीक्षा०-श्री° दास, 89); तुम बड़ 
चक्मेवाज हो, वातं बनाकर काम निकालना चाहते हो (मान° 
(4)-प्रेमचन्द, 285} । 

काम पड़ना--अवत्तर आना; आवश्यकता होना । प्र०° कायर बहुत पमा- 
वही, बहकि न बोले सूर । काम पड़यां हीं जाणिये, किसके मुव 
परि नूर (कवीर ग्र॑था०-कवीर्‌, 69); काम गंव्रारी सौ परुयौ (सूर 
सा०-मूर, 4264) 1 

काम पर जाना-काम करने जना! प्र° मिस्त्री तोकाम परगयेरहै, 
पांच वजे लौटेगे । 

काम पर तुल जाना-कम करनेमं पूरी तरहसे जुट जाना। प्र यह्‌ 
तो अपने काम प्र एेमातुल जातादहै कि इमे खाने पीने तक का होश 
नहीं रहता । 

काम पर लगना या लगाना-(1) नौकरी करना या दिलवाना। प्र 
वेचारा काम पर लगा ही था किं वाप गुजर गये । श्री लेनी पड़ी । 
(2) किसी कामकोकरने या सीखने मं लगना या लमाना। प्र 
इसको किसी भी छोटै-मोटे काम मे लगाकर रखना चाहिये । 

काम पुरा डालना-काम पूरा करना 1 प्र हम सव जी-जान से काम 
पूरा डालने की कोशिशमें टह । 

काम पूरा होना-मृत्यु का समव आना । प्र पर्माइणतो कडि नाकाम 
का काम अज पूरा हनि वाला टै (राघा० ब्रन्था०-राधा० दास, 
214) । 

काम फल होना--रोजगार फेल हो जाना । भ्र° जब से काम फेल हुमा 
हैम बेकार वेठा हू । 

काम बंटाना-काम में सहयोग देना \ 9० काम वंटाना तो इर, तुम लोग 
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हमेशा कुम चसाते रहते हो, एेसे कहीं काम होता है ? 

काम बन्द हो जाना- व्यापार ठप हो जाना । भर° मेरा काम तो किंतने 
दिनीँसेही बन्द है। 

षाय बढ़ाना-( 1 ) व्यापार बड्ाना । भ्र० लाला राघ्लाल ने तेजी से 
काम जमाया ओर बढाया (अमृत०-नागर, 27) 1 
(2) काम खमाप्त करना ।प्र° मै काम बढ़ा ल्‌, फिर इत्मीनान से 
तुमसे वाते कर्गा । 

छामः नना या चना खेना-(1) स्वायं सिद होना या करना । प्रण हां 
ज्वाला दादा, अगर श्यामू्‌ दादा की इस जालसाजी मे अपभी 
शामिल हा जायं तव काम वड़े मखे मे वन जायगा (भरूले ०-भग० 
वर्मा, 157) 1 
(2) सहयोग देकर या लेकर काम होना या करवाना । भ° लोगों 
को जुटा कर काम वना लेने की उसकी क्षमता वास्तव में सराहनीय 
है। 

काम यना रहना-काम मे उन्नति बनी रहना । प° तुम्हारा काम दना 
रहे इससे जच्छा ओर क्या हो सकता है 1 

छाम विगडना-(1) व्यापार काठ्प हो जाना। प्र° उसकाकामतो 
दो साल से विगडा पड़ा है । 
(2) कोई काम या वात ठीक से नहो पाना । भरण मने सारी व्यवस्था 
कर रखी थी पर ेन मौके पर काम विगड़ गया । 

काम वैठना-किसी कामके लिए लोगों का वेठना; कामका होना। भरण 
चनघोर वृष्टि के कारण दर्जी के यहाँ माज काम नहीं बेठ सका । 

काम भुगतना या सृगताना-काम पूरा होना या करना। प्र तुम लोग 
काम तो भूगत नहीं देते, बीच मे पचासों अङ्गा लगा देते हो । 

काम मन्दा होना-रोजगार मँ विशेष लाभ न होना । प्र० उस समय 
-नेटाल मे काम-काज मन्दा था (सत्य के प्रयोग-मो० क० गांधी, 
245) 1 

कान निलना-रोजी लगना । प्र° इतने दिनों की कोशिश के बाद आज 
जाकर मुदः काम मिला है । 

छाम नें आना--उपयोग मे आना । प° यह्‌ खाने की पोटली साथमे रख 
लो, रास्ते भर काम भें आयेगी । 

काम में राम निरूलना या निकालना--एक काम करते समय उसीमेंसे 
दुसरा काम ओौर सामने आ जानाया कर डालना । भ्रभ्काम में 
काम निकलता आरहा है किसी तरह पुर्सत ही नहं मिलती है 
आजकल । 

काम में डवा होनाः- वहत व्यस्त होना । प्र° सीता कमरेमे आयीतो 
तारो काम मं बहुत ही इवी हई थी (जूठा० (3) -यशपाल, 340) । 

काम में नाघना-काम में लगाना । प्र० दित्ति भर तुम उसको काम में 
नाधे रहते हो शाम को तो उसे टूटी दे दिया करो । 

काम में पर शलना, -हाङं शलना--काम शुरू करना । प्र° मनुष्य को 
उचित है कि >< >< जो काम करे तिस पहले अपना भला-बुरा विचार 
ले, पीछे उस कज मे पांव दे (प्रेम०-ल० ला०, 199); तुम लोगों 
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कै भरेते हम बड़े-बड़े कामो मे हाथ डाल देते हँ (राधा० ग्रन्या०_ 
राधा० दाक्ष, 585} । 

(किष) रष्व भे देर हृ सष्दनी-- (किसी काम मे) अनुभवी आदमी । 
मृ° यावो से अने वाली गाड्यों को, इस कारवार र पैरे 
आदभियों सौ मदद से मोल-तोल करवा के वरहा भिरवा दिया गयां 

(कम०-कम०, 37-38) ! 

काटः मे लगना--रोजगार या नौकरी शुरू कर देना । अ० अव तो वहू 
भीकाममे लग गया ह इसलिये मेरी चिन्ता मिदी! 

कान में ललना--बरतना; व्यवहार करना ¦ प्र जव यह्‌ मशीन इतने शौक 
से खरीदी गर्ईदहैतोइसेकाममेंभो लाओ। 

क्ता में हाय उग्लना-दे० काम में पैर डालना । 

फा्म रखनः- (1) बडा कठिन काम होना। प्रण्दोदिनि रे एरी स्देटष् 
तयार करना तो काम रखता है । 

(2) कोई वास्ता रखना । प्र तुम उनसे काम रखते ह्यो इसीलिये 
वद्‌-बढ़कर उनकी बड़ाई करते हो । 

कार रास्ते पर आनः-(1) व्यापार का ठीक ढंग पकडना । प्र ° इतनी 
कोणिशों के बाद अव जाकर काम रास्ते पर आया है। 

(2) किसी कठिन कायं का सुचारु रूपसे होने लगना । भ्र०° देखिए 
प्रयोग (1) । 

खाम्‌ लगना या लगाना--(1) रोजी का निश्चित हो जाना या कर 
देना 1 प्र ° इसका काम लग जाये तो मेरी चिन्ता मिटे । 

(2) कयं प्रारम्भ होना या करना । प्र° अभी मिस्त्री आ जायेगे 
तो मै काम लगवाकर आपके पास आगा । 

(3) काम होना, व्यस्त रहना । भ्र° यहाँ तौ रोज कोई-न-कोई काम 
लग जाता है । 

काम लेना-- (1) प्रयोग में लेना । प्र ° इतनी वड़ी मशीन लाकर रखे हो, 
उससे काम क्यों नहीं लेते ? 

(2) काम कराना । प्र° वह्‌ कुछ काविलदहो तो मै उससे काम भी 
लूं । 

काम संवारना--किसी विगडते काम को वना लेना । प्र कवहूं न सोवं 
काज संवारे, पांण विहारी माती (कवीर० ग्रंथा०-कवीर, 161); 
जे पद-पदुम रमते पांडव-दल दूत भए, सव काज संवारे (सू° सा०- 
सूर, 94); सब विधि तोर संवारब काजा (राम० (बाल }-तुलसी, 
178) । 

फाम समेटना-व्यापार बन्द करना । प्र ° मै सोचता हृ, म भी अब कार्म 
समेटकर संन्यास ले लू । 

काम सर कटना या होना-काम पूरा करना या होना । प्र° तम पहले 
पना काम सर कर डालो, फिर दूसरों की चिन्ता करना । 

कान सरना-इष्ट-पूत्ति होना । प्र० इहि विधि श्रमत सकल निति-दिन 
गत, कष्ट न काज सरत (सू० सा०-सूर, 55) । 

काम सिर होना-दे०° काम के सिर होना ! 

काम से छाम रखना या होना-अपने प्रयोजन पर ध्यान रखना; व्यथं की 
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काख्म-निजाख-- वायदा का पक्का । प्र बड़ कायम-भिजाड़ आदमो-दै 
यह्‌, एक एर जो कह देता है उमे पूरा करफे द्वी रहता है । 

कायल करना या ठोना- (1) शेष्टता को स्वीकार करना याः होना । भ्र 
भाई, मै तो पंडितजी की विद्रत्ता का कायज ककं । 
(2) नित्त्तर कर देना या होना । प्र° उसको बातोनेतो मुदे खाण्ड 
कर दिया । 

कायल-नादूल करना, कायल्ल-नाङलौ करना-किसी को निक्ततर कट 
देना 1 प्र° यार तुमने तो माज उनको खूब कायल-माकूल किंवा ! 

कायली-नाङूलौ करना-दे° कायल-माकूल फरना । 

फाया पलद जाना या होना-र्पान्तर हो जाना, ओर से ओौर हो साना । 
प्र धूतं, कायर, रंगा हूजा सियार, राष्ट्रीयता का दम भरता चै, 
जाति की सेवा करेगा । एक व्याख्यान ने काया पलट कर द (रंब० 
(2 } -गप्रेमचन्द, 246} 1 । 

काय पलट देना-रूप एकदम अदल देना । प्र० विनय ने उनकी काया.ही 
पलट दी (रग <-ग्रेमचंद, 85) । 





बातों में न पड़ना । प्र° देखो जो तुम अपने काम से काम रडा कसे, 
ननेरे फाम में अड़गा मत लगाया करो । 
काम से जाता रन (1) नोकरी से ष्ट जाना । प्र देचारा दृषरे को 
नौकरी दिलवाने के फर में अपने ही काम से जाता र्हा ! 
(2) उपयोग लायक न रहना । भ्र ° मेरा एक वेल तो यर गया था 
दूसरा भी अव कान से जाता रहा । 
लास से लगा काम करने मे लगाना । प्र° तो सम्हालिएु इते मुंशी 
शिवलाल साहेब ओौर किसी काम से लगाइए (भृते ०-भग० वर्मा, 
134} । 
कास होना-- (1) जरूरत पूरी होना । प्र०मेरा काम दहो गयादै, अव 
तुम नणीन ले जा सक्ते हौ । 
(2) मृत्यु होना । प्र ° शिवप्रसाद वादु कातो कड दिन्‌ हृष्‌ कामहो 
गया । 
(3) बहुत कष्ट होना । प्र०्वेचारे का काम दौ द्हा है जीर 
तुमलोग उसेतंगचक्यि जा रहे दो । 
छाभ-काज करना-- (1) शादी-विवाह्‌ आदि सामाजिक रीति-रिवाज 
करना । प्र° रामनाथ की बहूके लिए कुषछभेटभीले जायगाया यों 
ही हाथ हिलाता जा वैठेगा ? नंदराम बोल उठा--“"हां यह तो तुमने 
ठीक कहा, इसका तो मृदल ध्यान ही नहीं था 1“ “^तज्ञे ध्यान कंते रहे, 
तूने कभी अपने हाथ से कोई कामकाज क्ियादहो तो ध्यान ददे 
(भिषा ०-कौशिक, 194) । 
(2) मृतक संस्कार सम्बन्धी कायं करना । भ्र ° भई जव्र वेटा बहा है 
तो वही सारा काम-काज करेगा । 
कामकानी--(1) परिश्रम । भ्र° लालाजी तो बड़ काम-काजी आदमी है । 
(2) कामकाज करनेवाला । प्र ° भर्ईवे लोमतो काम-काजी जादमी 
है, उन्हे फुसंत करां । 
फाम-चलाॐ--फिसी प्रकार उपयोग मे आ जाने योग्य ! प्र जच्छातो 
क्या हि, काम-चलाऊ है । 
फाम-चोर-काम करने से जी बचानेवाला । भ्र उसके ऊपर जरा कड़ी 
निगाह रखियेगा, बड़ा काम-चोर है । 
काम-घाम -काम, व्यापार । प्र० मेरा काम-धाम इधर तो काणो अच्छा ही 
चल रहा है । 
फाम-धेनु- धनिक व्यक्ति; इच्छा पूरी करने की साम्यं रखनेवाला । प्र° 
तुमने लालाजी को कामवेनु समक रला है क्या जो रोच एक न-एक 
फरमाइण करते रहते हो 
फायथ कौ खोपडी-चालवाज ओर धूतं मनुष्य । प्र° कायथ कौ खोपड़ी है 
यह्‌, इसके लिये एसे काम करना कोई अस्भ्चोरण बात नहीं । =. 
फायदा वांघना-(1) नियम वना देना । प्र ° तुम जव तकं कायस नहीं 
बधोगे, कोई तुम्हारी वात नहीं सुनेगा । 
(2) भादत डालना.। प्र कुछ चीजों के वारे मे अगर जचपनं ५ 
कायदा न वाधा जाय तो फिर उसकी आदत नहीं पड़ सकती । 
कायम उठना-शतरेज के खेल मे निर्णय न होना । 


कायाक्तत्व करना या होना-जामूल पर्धिवतत्तन होना या करना। प्र 
आर्यसमाज का कायाकल्प इसी ने किया दै (पद्म ० के पद्व-पद्म० 
शर्मा, 157} । 

ङत्या-छाया का सन्बन्ध-ह्र समय वना `इहनेवाचा सम्बन्ध । प्र० उन 
दोनों बहनो का तो कावा-छाया का सम्बन्ध दै । 


कारखाना--रवेया ¦ भ्र ° भियां, दुनिया के यही कारखाने ह, इनसान को 
चाहिए कि किसी से न ज्ञगड >< > (आज्राद०-ग्रेमचंद, 457} । 

कारखाना करना, -खोलना- किसी व्यापार के लिए कोई कारखाना 
वेठाना । पभ्र° ग एक छोटा-सा कारदाना करने की रोच राह, 
सहारे के लिये उतना ही वहत होगा । 

कारखाना खोलना-दे०° कारखाना करना । 

कारखाना फलाना-बहुत-सा सामान धिखेरे रहना । प्र० दुम भी क्वा 
कारखाना फलाये वंठे हो, घर ररा स।फ-नुवरा रखः करो ! 

फारखाना लगा रहना- लोगो की भीड़ जुटी रदना । प्र ° इस वरमंततो 
दिन-रात कार्धाना लगा रता है, दम मारने की पसंत नदीं गती । 

कारज रचना--उत्सव करना । प्रवर मे खाने को पंसा नहीं है, इन्दं 
कारज रचने को चाहिये । 

कारवन्द होना-काम पर लगा रहना । भर अभी तुम्हारी उमरदहीक्यः है 
जो रिटायर होने की सोच रहे हो, तुम्हे तो कारवन्द होना चाहिये : 

कारवार ढीला षड्ना-रोज्रगार मे मन्दी जाना ¦ प्रन्मेया तो कारवार 
जाजकल ढीला ही ष्डादहै, वस किसी तरट्‌ खाने भर को जुट 
पाता है। 

छारस्तानो करना--(1) शरारत करना । प्र° तुम फिर कारस्तानी करने 
लगे ? ठहयो म आती हं जभी । 
(2) चालाकी करना । भ्र ० इसकी तो पुः मत, कारस्तवनी कलने मं 
हूत तेज दै यह्‌ 
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लगी किं वहे महीनों विस्तर से उठ न पाया । 
कार काम-काजी । प्र०्जीहां, एक अप ही कारू है, हम सवतो 
बेकार है। 


कारुं का खजाना- बहुत अधिक धन । भ्र० वह कोई एसा काम उठाना 
चाहते है, जिसमे चटपट कारं का खजाना मिल जाय (मान० (4) 
प्रेमचंद, 75) । 

कारूरा भिलना; -में (से) कारूरा भिलाना-गहरी दोस्ती होना । प्र° 
तुमसे कभी किसी का कारूरा नहीं मिल सकता, तुम्हारा स्वभाव ही 
एेसा है 1 

कारूरा में (से) कारूरा मिलना-दे° कारूरा मिलना । 

दौ्वं-शे मे उतरना--कार्य करने मे लगना । प्र० हम सभी को एक-एक 
करके कार्य-क्षेत्र मे उतरना पडा । 

शर्य -्ार लादना-काम का दायित्व देना । प्र° आपने मेरे कधों पर तो 
सारा का्यं-भार लाद दिया, अव मै उसे पररा करूं तो कंसे. ! 

काल-काल के समान घातक । प्र° एइं विख चारं सव बुधि ठ्गी। ओौ 
भा काल हाय लं लगी (पद०्-जायसी, 55) ; मोहि विलोक तोर 
म कालू (राम० (लं) -तुलसी, 956); कौन है रगढंगसेलें सोच 
संत ह या कि संतपन के काल (चुभते०-हरिमौध, 122} । 

काल आाना-मृत्यु निकट होना । प्र° सूरदास प्रभु क्यौ नहि चेतत, जव 
लगि काल न आयौ (सू० सा०-सूर, 301); सीता देइ मिलहू नत 
मावा काल तुम्हार (राम० (सु) -तुलसी, 848) । 

काल कर जाना-मर जाना । प्र० बेचारे एसी कच्ची उन्रमे ही काल 
कर गये । 

काल का कठ गंहना- मृत्यु के पंजे मे होना । प्र० लूटि सकं तौ लूटियौ, 
राम नाम भंडार । काल कठ तं गहैगा, रूधं दसू दुवार (कवीर ग्रंया० 
-कबीर, 7} । 

काल का कनेवा होना, -कौर होना, -के गाल में जाना, -के गाल में 
समाना, -मह मे जाना, -खा जाना, -कवलित होना-मरना । प्र° 
निसि बासुर जो खो नाहीं, ता नरि काल न खाई (कवीर ग्र॑या०- 
कवीर, 160); काल कवलु होदहिं छन माहीं (राम ० (वाल)- 
तुलसी,. 280); जो कलेवा काल का. बन रहा वह॒ वने विलती 
कबी का भोर क्यों (चुभते०-हरिगौध, 160) । 

काल का केश पकड्ना, -चोटी पकड्ना, -सामने नाचना, -सिर फर खडा 
होना, -सिर पर नाचना, -सिर पर खेलना, -णिरना- मृत्यु निकट 
होन। 1 भ्र° कबीर कहा गरवियौ, काल गहै कर केस ॒(कवीर प्र॑था० 
-कवीर, 74); अजहू चेति, भजनकरि हरि कौ, काल फिरत सिर 
ऊपर भारौ (सू° सा०-सुर, 80); अब तव काल सीसु पर नाच्यो 
(राम° (लं) -तुलसी; 972); क्या तेरा काल ही तेरे सिर पर नाच 
रहा है ? (राधा० प्रंथा०-राधा० दास, 690); तब खली भांख भौर 
सुध आई जब कि ली कात ने पकड चोटी (बोल०-हरिमौध, 7}; 


~ काल उसके सिर पर खेल रहा है (रंग० (2) -शरमेचंद, 186) । 


षालं पड़ना 
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कारी लगना- गहरी चोट पहुंचना । प्र ° शिकार ब्रेलते उसे एसी कारी | एल का कौर हौना-दे०° काल का केलेवा होना । 


छाल का गाल, -पाशल- मृत्यु । प्र° भगवंत भीर सकति सुभिरण की, काटि 
काल की पासी (कवीर प्रंथा०-कवीर, 208); मृज्ञे क्या मालूम था 
कि कालं के गाल से मुञ्चे निकाल कर, वह्‌ अपनी मेती का ज्वलत 
तथा प्रत्यक्ष प्रमाण देगा ? {राधा०-त्र० स०, 182); काल के गाल 
मे न कौन गया (चूभते०-हरिओध, 91) । 

काल का चैना होना-काल के वण में होना । प्र खलक चबीणां काल 
का, कुछ मुख मेँ कुछ गोद (कवीर० ग्रंथा०-कवीर, 71) । 

काल छा रोटी पकडना-दे° काल का केश पकड़ना । 

फाल छा पाल-दे° काल का गाल । 

काल फा रदा पडमा-मृत्यु होना । प्र ° सूरदास तं कष्ट सरी नहि, परी 
काल फसरी (स्‌०° सा०-सूर, 71) ¦ 

काल कासर साधना-मृत्यु का निकट होना । भ्र° आपन नगर आपह 
वध्या, मोह कं फाधि काल संर साध्या (कवीर ग्र॑या०-कवीर, 
324) । 

काल फा तिर पर चढ़ना-रमृत्यु निकट होना । प्र ° कूच विचारे फूए फाल, 
या मुंडिया सिर चिवो कालं (कवीर प्रंधा०-कवीर, 296} । 

फाल काटना-कठिनाई से समय विताना । प्र० वेचारा बड़ी मुसीबत में 
पड़ा है, काल काट रहा है किसी तरह । 

काल फे गाल मे जाना-दे० काल का कलेवा होना । 

फाल के गाल में डालना, -मंह में डालना- नष्ट करना । प्र° जाति को 
डाल काल के मुह्‌ मे वेतरह मुंह किया गया काला (चुभते०-हरिजीध, 
95) । 

काल के गाल मे समाना-दे० काल का कलेवा होना । 

काल के मुहे में जानाः-दे° कलि का कलेवा होना । 

काल के मुंह मे डालना-दे० काल के गाल मे डालनः। 

काल के मह से निकलना, -लौट आना- मृत्यु से वच निकलना, अत्यन्त 
आपद्जनक स्थिति से छुटकारा पाना । प्र ° वस इतना ही समञ्ञो कि 
इस वार र्म कालके मुह से निकल आया । 

काल के मुह से लौट अना-दे° काल के मुंह से निकलना । 

काल के वश होना- मृत्यु के निकट होना । प्र०° रामु सत्यसंकल्प प्रभ सभा 
काल वस तोरि (राम० (सु)-तलसी, 838) । 

काल खा जाना-दे° काल का कलेवा होना । 

काल गवाना-समय नष्ट करना, किसी प्रकार जीवन-यापन करना । भर° 
इहि विधि सूर अयोध्या-वासी, दिन-दिन काल गंवायौ (सू° सा०- 
सूर, 494) । | 

काल चटढृ आना-घोर विपत्ति आना ! प्र ° आप चदु ब्रज ऊपर काल (सू° 
सा०-सूर, 1146) । ,. 

काल न व्यापना-मूत्यु को न प्राप्त होना । प्र० कहं काल न व्यापिहि 
तोही । सुमिरेखु भजेसु निरंघ्रर मोही (राम० (उ)-तलसी, 1115) । 

काल षड्ना-कमी होना 1 भ्र° शुद्ध. दरूध-घी का तो जसे काल पड़ 
गया है । । 
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छलः नाय छ 
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काल पाकर-(1) कुछ दिनों पौषे । प्र ° काल पाकर इसकी अक्ल अपने आमूल परिवतेन करना कठिन होता है ! अर० साक्त कारी कांवरी 


आप ठिकाने आ जायेगी । 
(2) अन्तिम काल, नाश का समय । भ्र° अरे नादान, तू काल पाकर 
भी नहीं चेतता ? 
(3) मृत्यु । भ्र ° एक-न-एक दिन काल पाकर सभी को इस ससार से 
गमन करना होता टै । 

काल नन जाना--चोर अनिष्ट करनेवाला । भ्र° यह्‌ आदमी तो विलकूल 
काल वन गया है, म इसको छाया से नी दूर रहना चाहता हूं । 

काल बली है-काल का बड़ा प्रवल होना; मृत्यु से किसीकान वच 
पाना । 

काल सामने नाचना-दे° काल का केश पकडना 1 

काल सिर पर खड़ा होना-दे° काल का केश पकडना 

काल सिर पर खेलना-दे०° काल का केश पकड़ना । 

काल सिर पर नाचना-दे° काल का केश पकड़ना 1 

काल सिर पर फिरना-दे० काल का केश पकड़ना 1 

काल हक ललना--ज्वरदस्ती मृत्यु बुलाना। प तुम्हुतौ कालु हाँक 
जनु लाना (राम० (वा) -तुलसो, 280) 1 

काल-कवलित होरा-दे° काल का कलेवा डना । 

काल-कूट मुंहे-अत्यन्त कट्‌-भाषी । प्र° गौर सरीर स्याम मन माहीं । 
कालकूट मुख पयमुख नाहीं (राम ० (बा)-तुलसी, 283) । 

षाल-कोठरो- दु:खमयी स्थान । प्र° ले जाकर उसी काल-कोठरी मं डाल 
दो (क्मं०-श्रेमचंद, 179) । 

फाल-क्षेप करना-देर करना, समय विताना । भ्र० अरे आपके अन्नसे 
पला हु यह्‌ शरीर सृख से कालक्षेप करं भौर आप ठन-वन की 
लकड़ी चुने ? (राधा० ग्रन्या०-राधा० दास, 777} । 

काल-ग्दडी सीना- कालक्षेप करना । प्र° करना क्धा है, बन्न काल-गरूदड़ी 
सीर्हाहूं। 

काल-चक्र-जमाने की गदिश, समय का हिर-फर । प्र° काल-चक्र कौ गति 
ही यही है, आज कुछ तो कल कुछ ओौर । 

काल-चक्न मे पडना- विपत्ति मे फंसना । प्र० म तो एसे काल-चक्र में पड़ा 
हं कि आपतते क्या कटू ? 

काल-जुञारी-घोर जुजारी 1 प्र अरे वह्‌ ठहरा काल-जुभरी, तुम्हारी 
ओर उसकी दोस्ती कंसे निभेगी ? 

काल-सा लगना-अत्यन्त अप्रिय लगना । प्र० कारो जल जमुना को काल 
सो लगत आली छाई रह्यो मानो यह बिष काली नाग को (भूषण 
ग्रन्था ०-भूषण, 241) । 

काला- जुरा ओर दुष्ट 1 प्र ० सुफलक-सुत कारे नख-सिख तं, कारे तुम भर 


धोए होई न सेतु (कबीर) । 
हाला करट, -वाग, -साद-(1) जत काला । अ० नाप रे, कंसा क्व 
करइत है यह भादमी, देखते ही उर लंमता है 1 
{2} अत्यन्त अदिवंकर । अ० उुड्ढा काला पिट जिस्केकटेङ्ञा 
नंतर नहीं (गोदान-ग्रेमचंद, 216); ऊपर से भत्ता मानस, अन्दर दे 
काला नाग (कंठ०-दे° स०, 314} । 
काला करना-(1) कलंक लगाना ¦ अ० उत्तने ही मेरे बेटे कं दारे 
सूठेः-सूटी वाते कहकर उच काला किया है । 
(2) दोष देना । भ्र ° तुम विना भतलद दी यु्ञे काला कर्‌ दे हो, 
(3) गन्दा कर देना । अ व्यो के सामनेतो कृ भीड़, 
काला करदेते ह! 
कालाः करार देना-बदनाम करना । भ्र चर्चा गगर बुराइयों पर चल पड 
तो देवा ओर उश्षकीर्मां को एकदम काला करार दे दिया जाता ॐ 
> > > (कम<-कम०, 104} ! 
काला कषटना, -चाना-सराँप काटना । भ्र देखहु महरि सुता अयनी क्म, 
कटं इहि कार बाई (सू० सा०-तृर, 1361} । 
कए्ला कानून-अविवेकपूर्णं विधान । प्र° इन काते कनूनों ङे युग में वड 
ओर कर ही क्या सकते रह (गोदान-ग्रेमचंद, 175) । 
त्ला ाना-दे° काला काटना । 
काला चर-जेल, याना । प्र० अभी तो पत्रे बदलता छिदा दै, जब हाय 
मे हयकड़ भरकर लाल पगड़ी वाला $ घर्‌ की जोर ले चतेगट, 
तव सव चौकड़ी भूल जायेगी (द° दु०-शखिव ०, 35} । 
काला चोर- पक्का चोर, कोई भो । प्र म अपने मावे का दावा अल्र्‌ 
कल्गा, चाहे साह्व दे, चाहे सरकार दे, चाहे काला चोरदे, मुञ्चेत 
अपने स्पए से काम है (रग० (2 }-तरेमचंद, 388} 1 
काला चर्मीदार-जोर-जुल्म करने वादा जर्मीदार । प्र उस इलाके भरमें 
एक वही दसा काला जमींदार टै, चाकी सव्र तो दुत ही अच्छेरहू। 
काला उसना-घोर वेच॑नी होना ! भर० उखि, इसको तो काल्ा उस्रं गा 
है, कंसे इसे ठास ववाया जत्य ? 
काला दिल- कुटिल स्वभाव । प्र° श्ाक्ञणिक अवं मे जो क्लि दलि के 
आदमी का वं होता है उदी चावे बाडार का अयं दोता दै (मेरे 
गुलाव०, 78) 1 
काला देव-(1) वहूत बुरा व्यक्ति! प्र चान शंकर के रचना कलने 
उनके मनोमालिन्य के साथ मिलकर ज्वाला सिह को अत्याचार चेद 
अविचार का काला देवे वना दिया (प्रेमा०-ग्रेमचंद, 137} 
(2) लम्बा-तगड़ा काला व्यक्ति 1 प्र उसका आग्दनी तोः एकदम 


गोऊ (सू० सा०-सूर, 4597) । ~ काला देव दै । 
काला अलार भेल बरावर होना-अनपद्‌ होना । प्र° मै उससे कहने लगा, | काला धन्बा-क्र्लंक ¦ पर ° यद लडका हमारे कुल कः काला घन्दा डौ 
पद्ने-लिखने के नाम काला अक्षर भैस बरावर, गौर भगे जाकर गया है । 


काला नाग-देऽ काला करत । 


भोफ़सरनी कहलामोगी (सारा०-यादव, 179) । 
| काला नाग दछूना--विषेले सपि का काठना ¦ भ्र > > >€ दष्दा युन्दरियः 


काला कंबल धोने से सफेद होना बुरे व्यक्ति को अच्छा बनाना या 


[  " '" व्क" 7 "पिपी भ. ४४१११ क क क १ 7 ए 1 
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शो क्यादही यया? कलेनाग ने छ्‌ लिया? (गोगाग-परेमचद, 
106} । 
कानना पल्ला डशलना-किंसी को कलंकित करना । प्र° बच्ची, तेरी मां को 
„ एस घर भे कीई कमी सही, पर जो भपनी पिछली बयोढी काला 
पल्ला खल आए.वह किंस मुंह अपने वोरो को उ्लाह्ना दे (अर०- 


। । -कु9 स०, 27) | 
, काला कहाड-- (1) दुःखदायी आट न वीतनेवाला । भ० उनके चले जाने 
ते दिन तो आजकल काला पाड हो यया है । 
(2) लम्बा-तगडा काला अ्रदमी 1 प्र° आदमी क्या है काला पहाड़ 
£ बह । 


कशाला बाच्लार-चोर-वाजारः चोरी से किया व्यापार । प्र० लाक्षणिक अथं 
भ जो काङे दिल के गादमी का अर्थं होता है वही काले बाजार का 

अर्यं होता है (भेश९-गरूलाव०, 78} । 
काला (५ लत्नना, -छएमश्षना--त्यन्त शुज्ठ समन्लना । प्र° वह्‌ दसो 
( काला ; शल जानता है ओर अपने ङो न जाने क्या समज्ञता 


काला बाल लमलना-दे° काला वाल जानना । 
काला भुखंग- बहत काला 1 प्र ° वह्‌ चाहे काला भुजंग हो पर चेहरे पर 
पानीहै। 
काला सपि-३० काला करदइत । 
काला साप जिसके काटे का संतर न तलोना-अत्यन्त कृटिल होना । भ्र 
बुखदा काला सपि है-जिसके का का मंतर नहीं (गोदान-प्रेमचंद 
211) । 
काला हो जाना-कलंकितःया कलुषित होना २ प्र° तत छन पान परलरि 
गयौ मेरौ तन-मन ह्रं, गयौ कारौ री (सू° सा०-ूुर, 753) । 
काला-कलूटा- बहत काला 1 भ्र° एसे कले-रलूटे मादमी से तुम शादी की 
बात सोच भी कंसे सकती हो ? 
काल्‌ा-कलेजा- दुष्ट; कुटिल । प्र° रमचनमा रेभा काला-कलेजा निकलेगा, 
त सोचा था । 
क्रालापोनी- (1) आजीवन कारावास । प्र महन्त जी सात वषं के लिए 
गये गौर दोनों चेलो को काले पानी क्य दण्ड मिला (सेवा ०-प्रेमचंद 
17) 1 
(2) इतनी दुर जहां से आना कठिन या असम्भव हो । प्र० बेटा तो 
र जाकर वठ गया है । पता नहीं उसका मुंह भी देख पाऊगी 
कालिख फा टीका लगना या लगाना, लगना या लगाना- बदनाम होना या 
कङ्क । ° जे मति लागी सवे छुडावौ, अव मोहि जिनि कहु रूपक 
छावौ (कनबीर० ग्रंथा०-कवीर, 113); जो भागे सत छांडि कौ मसि 
मुख ची परत (पद०-जायसी, 43/3); लनी कालिमा भहह्‌ आज 
तक धोखे मे पड़ धुली नीं (ममं०-हरिमौध, 146} । 
का हाय लगाना-किसी को बदनाम करना । त्र बहुत दुष्ट है 
मह्‌, इसरो को कालिख के हाथ लगाकर खुद तमाशा देखता है 1 


कालि पोतना-अपमानित यः कलं कित करना । प्र० र्मे भी तुम्हारी इस 
करतूत ङा बदला लेकर रहंगा, चार आदमि्यों के बीच तुम्हारे ऊपर 
कालिख न पोती तो मे्टा नाम नहीं । 

कालि लगना या लगाना-दे° कालिख का टीका लगना या लगाना 1 

कालिव फरना--ढांचा तयार करना 1 प्र° तुम पहले कालिव कर लो फिर 
मुञ्चे बुलाना । 

कालिमा धुलना या धोना-लगा कलंक * अच्छे कामों दवारा दूरहोनाया 
करना । प्र ° लगी कालिमा अहह आजतक धोखे मे पड़ धुली नहीं 
(ममं०-हरिओौध, 146) । 

कालिमा पुतना-अपयश मिलना 1 प्र° अगर देर की, ओौर ओंकारनाथ ने 
वह संवाद छाप दिया, तो उनके धारे यश मे कालिमा पत जायेगी 

(गोदान-ग्रेमचंद, 169) । 

क्ली आंधो--घूलभरी आंधी । प्र° आज कसी काली आंधी चल रही है । 

काली कमली पर दूसरा रंग न चदृना-अपरिवतंनीय प्रभाव । प्र° सूरदास 
कारी कामरि पै, चढत न दूजौ रंग (सू° सा०-सूर, 332) । 

काली कमरार्ह-गलत ढंग से अजितं धन । प्र° रेवती रमन के पास उनकी 
-फाली कमाई की कजी है (अमृत ०-नागेर, 632) । 

त्स करदुत-दुष्कमं । प्र० विपरीत फल देखकर दुष्ट आततायी अपनी 
काली. करतूत पर पछताते होगे (पद्म ० के पत्न-पद््‌म० शर्मा, 
241) 1 

काली फिताब श नाम दजं होना-चुरे लोगो में गिनती होना । प्र° काम्रेस 
मे शरीक हुआ, उसका तावान अभी तक देता जाता हूं । काली 
किताब मे नाम दजं हो गया (गोदान-ग्रेमचंद, 177) 1 

काली धटा-- (1) विपत्ति के दिन । भ्र० सबके ही जीवन में काली घटा 
आती है, इससे घवरते क्यों हौ ? 
(2) गहरे जल भरे बादल । प्र° आज कंसी काली घटाचधिरीहै, 
लगता है खूज जोरों में पानी वरसेगा । 

काली घटा उमड़ना, -छाना-वुरे दिन आना । प्र° पश्चिम ओर उत्तर से 
काली घटाएं उमड़ रही ई, यह समय बल-नाश करने का नहीं है 
(स्कद ० -प्रसाद, 34) । 

काली घटौ छाना-दे० काली घटा उमड़ा । 

काली छाया-अनिष्ट का आभास । प्र° एक काली छाया घर पर मंडराती 
रहती है (शेखर० (1) -अज्नेय, 18) । 

कलो छाया षपड्ना-अकाल या दुदिन आना १ प्र० इस देश मे एेसी काली 
छाया कभी नहीं पड़ी थी ; उनके जीवन में भी अव कलिी छाया 
पड़ गई दै, देखो क्या होता है । 

काली बला- (1) भयानक संकट ! प्र° यह्‌ कंसी काली बला मेरे सिर आ 
पड़ी । 
(2) भ्रूतनी । 

कालो माई खेलने लगना, -सिर पर खेलने लगना-भय से कपना । भ्र° 
बड़ी बहादुरी लमाते ये पर सामने एक काली छाया देखते ही सिर 
पर कौली माई खेलने लगीं । 





कायौ माई शिर एर खेलन लयन 


काली बाई सिर पर ख्लने लगना-दे० कराली माई खेलने लगना । 

काली रात-दुःखद रात । प्र० यह्‌ काली रात जाने कैसे कीत ? 

कालौ हरकत-कुकमं । पभ्र° तु समज्ञती है कि दुनिया की नजते चे अपनी 
काली हरकतों को वचा ऋ्छृती हुं ? (सात <-नायर, 84 ) । 

कालो हांड़ी सिर पर रखना-कलक लेना ! प्र° तुमने दुद ही कालीः छी 
सिरपररद्यी, मतो तुम्हं इद्र मुसीवतसे वचा राथा! 

काली-पीलोी मश्वं करना, -दिलाना- गुस्सा करना । प्र ° देदिये जी, 
पीली अखि करने से कुछ नहीं वनेमा, उट कना है ठीक स किए 1 

फाली-पीली पाख विखाना-दे° कृली-पीली अदिं करना 1 

फालि कारनार्म-दुष्कर्म । प्र ० पीय प्री. छृत्म कृत्वे, करं नाह ननी 
(स्‌० सा०-सूर, 1846} । | 

फलि के अगि दिराग न सलना-वड़े दमी के सामने छोटकी कोर ष्द्र 
म्‌ होना । भ्र० तुम भी क्या वात ले वेठे, यरे, कले के ओषधे श्विराग 
कभी नहीं जलता । 

फाले के कटि का पानो न सांगना-फाले साप फ काटने पर दादमी बचता 
नहीं 1 । 


फाले के काटे षा संवर न शोना--जवदंस्त लोगों से बचने का कोर उपाय न 


होना । भ्र° मै तो इसीलिये उनके मुंह नहीं लगता; काले के कटे का 


मंत्र नहीं होता । 
फाले कोसो- बहुत दूर । प्र० मथुराहू रंगए सखी रौ. अवं हरि फारे 
कोसनि (सू० सा०-सूर, 48751); मै चाहे कहाँ रहं, चाहे काने 


कोसों चला जाॐ, लेकिन तुमने मेरे हृदय मे जो दीपक जला दिवा, 


उसकी ज्योति रा भी मन्द न पड़गी (कमं ०-प्रेम्द, 98) । 

फाले कोवे खाना- दीर्घायु होना । भ्र° सगता है उन्होने तो काले कौम 
खाये है जाने का नाम ही नहीं लेते । 

काले तिल चवाना-(1) बहुत जीना । प्र° दादाज तो काले तिल चवा- 
कर बैठे है । गद्दी छोड़ते ही नहीं 1 
(2) कष्ट भें रहना । प्र ° काले तिल चाना मेरे लिये कोई नई वात 

नहीं है । 

(3) पराधीन होना 1 प्र कितने दिनों तक आखिर काले तिल 
चवाते हुए जिन्दगी विताओगे ? 

काले दिन- जुरे दिन । प्र° अब तो सभी के कले दिन आ गये रहै, देल कौ 
हालत ही खराब हो गई है । 

काले बादल छटेटना- दुदिन का दूर होना, विपत्ति इर होना । प्र° हे 
भवान्‌, ये काले बादल कब छटेगे 

कासे बादल छा जाना-दुदिन या निराशा का आना । भ्र लगता है भेर 
जीवन पर छाये ये काले वादल अब नहीं हटेगे । 

काले बादल मंडराना-बहुत बडी मुसीबत काˆमामा । भ इधर सर १२ 


काले बादल मंडरा रहे ये ओौर उधर चौधरी का कुछ ¶ता ही नहीं ॑ 


धा) 


काले वाल सफेद होना-वुढापा आना । प्र° मब तो काले बाल सफेद छे 


गये, कितने दिनों की जिन्दगी गौर है, कौन जानता है? (क्रः सुण 
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को०) । 
छ्य स्व दं शैनन-बदनाम करभा 1 प्र० ची ने उतारा कः उदा वच्तान्त 
ट लत्वा जीर तमस्‌ को जितने कल रगो मे रग सकर, संया 
>< >€ {ज्छन° (2) -विचंद, 104} । 
काठ किट एम कि न छोटृकस-अदवलमग स्त्री जो स्के साय सम्बन् रदे । 
० उक्ती कन्व क्ते भो, उसने कलि चिर $ एक को = छोड़ा 1 , 
ऊने सि कनौ - शूलिलणती } प्र देलौ कौर, उस के ह्तिर दासी के 
विः ष हाव उटा रहा है (सास ०-बादय्‌, 158} । 
न्वरे विलि दखल ज्लेभवुरे धिनी कां जंनुजघ हीमे । म 
क्यासीवदेद्हेष्ो?जनेभी ऊनतनोरे दिन देदै ६ । ~ 
फन्वे-पङ हीना-कृत्सा होना । प° बहिर्वा वहते कौन भर मनधरी उरी 
कौन पं होत षीनी कारी (ॐ सु० को०} । 
रूपा ाटनाः दनक, -पर जनान (1) चक्कर खाना । प्र चैल मं रेते 
काक कषडते-कएख्वे कष्ठ छन पकड़े न जानो । 
(2) जख वचाकर चले काना ! प्र° मुर्े देखते ही दद कावा देकर 
सूस्प्र गया । 
कष्वा केष दे० कन्द काटना । 
का ब्रू लमारा-दे° कल्ल काटना 1 
छाशी-कटघट लेन?--(1) काशी ने गला कटवाना, आत्महत्या करना । 
प्र° सूरदास अ्रभु तुम्हरे दत्त को, कर्म हीं कसी (२८ घा०- 
सूर, 4175} } 
(2) बहत दुःखं सइना । ० मैने नेती-जैसी काशो-करवटः सी है, 
वहुर्मे ही जानतां; 
कल्क्त लनना-वहु गवचि पूरी होनी जिसके गाद किसी काल्लकिको 
खेत व्र ददलकारीका हक हो जाय । | 
छत्छ दँ तैरना-असमंजस में फटा । ० मै तो कासि में तंरने सया, मुञ्चे 
समन्न म नहीं गाया क्या क } 
एड में फतना-संरूट म फठना । प्र ° ॐ तो उस दिन अच्छा कामें 
फसा । 
राला देनाः--भोजन देना ¦ प्र° पदले नव्व मिनांको कण्छादे दो किर 
दूसरा काम करना । 
किचक्ि्यो स्लंघन्श- क्रोध से दांत पीसन। । श्र° फिचक्िथी बाभन से क्षौर 
फायदा नटी, आप विना मतलव ही गुस्ता करते ् । 
कितना कुछ--बहूत अधिक । 9० कितना कुछ कहा, वहु रुनतती ही नेष्ट 
कितने एक-कितने । प्रण मुञ्खे य्ह भीतो नहीं मालूम कि किठन एक 
आदमी वारप्तमे आ रहे ह। 
फितने पानी नें होना--कंसी स्थिति होना । भ्र० सम्भव दै, ईश्वरी ने समन्ष 
लिया हो कि यह्‌ कितने पानी में दै (प्न {1} -्ेमचन्द, 197} 1 
किताब ष्ठा षलोडप कितव कीडा-- (1) हर समयं फकल्गेवाला व्यक्ति ¦ 
भ्र० मेरे जसे कितावके कीडोंको कौन ओरत पद करेगी, देवी 
क्ली ? (गंदान-~रेभचन्द, 170} । 
(2) ढेश्लं पुस्तको अनवाला व्यि! भ° कष्‌ तो केवल किताबी 
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कीडा है, उसे कुछ गव्ल थोड़े ही है । 


छिद कर वैठना-किंताव पद्ना । भर इसी का यह्‌ फल दै किं 


शङ्के बे-नकेल के ऊट यने हुए ॒है । करई एक मिनट भी कताय 
खोलकर नहीं देठतां (मान° (1 )-र्सचन्द, 319) । 
द्विव. चोडसूर षौ लाखा, -दोलफरः प ष्छस्--रट डालना 1 प्र° करना 
क्या है, परीक्षा के समय क्रतव घोटकर पी जाऊंगा ओर क्था ! 
(ड्ष्ड घोलकर पम छस्ना-दे० किताब दोटकर पी याना । 
किला खर जए, -दष्ट घान पूरी किताब को अच्छी तरद्‌ पट्‌ डालना । 
,प्र० हमारे बाब सषटूब ने बरसों स्द्टूल की - रु छानी है >< >< 
विलायव मर के च्र॑घ चरे दैठे है (० पी०-भ्र० ना० मि०, 157); 
ह॑, क्द्रान क्णो नहीं ६, दुनिया भर की कितव चाटे बैठे 
(सवा०-ग्रेमचन्द, 255) + 
(लिए डर. पात द लाटा दे० किताव चर जानां । 
किताय देखमरा- किताब पद्ना । भ्र ° वाजार-हाट के मारे उसे किताबें 
क्खने क मय ही न मिलता था (निभला-प्रेभचन्द, 179) । 
छिताद षर खड़ाना- बही मे नोट करना । प्र० कल का सारा खर्चा किताव 
पर चढ़ाकर मुक्षे दिखागो । 
छितावी एडा-दे° किताब का कीड़ा । 
पितश्च ्हराः- (1) दद चेहरा जिसकी आकृति लम्बाई लिये हो । भ्र 
नरचिस का चेरा बिलकुल कितावौ है । 
(2) बहत सुन्दर चेहरा 1 प्र ° कंसा कितावी चेहरा है उसका । 
किवम छान-केयल संखांतिक ज्ञान । प्र० केवल किताबी ज्ञान से को 
फायदा नदीं थोडा व्यावहारिक ज्ञान भी होना चाद्धिये । 
फिर ल्त किर जाना- ज्या करता हैया क्या होता है एसका पता 
न चलना । प्र०° यम्मा का खपया किधर आवाह किधर जाता है, 
सु मालूम ही नदरी पडता हे । 
फिष्वर छा चदि निङला है-आज क्या अनहोनी वात हुई जो आप दिखाई 
पदः. 
किधर जान ष्या फरना--कठिन समस्या मे पड्नः, कोई उपाय न॒ समज्ञ 
प्डना 1 9० म तो एसी सुसीवत मं पड़ गया कि समक्षम ही नहीं आया 
किधर जाऊ व्या कं ? 
दि्रारा फरना, ~रुघना, -दीं धना, -फशी फरमा- किसी कामस दूरही 
रहना, विमूख रोना । प्र° जिस लोक-व्याति के पीछेये हाय जोड़े 
नहीं फिरे, उसने इनसे कंसा किनारा कसा (गुलेरी ग्रन्थ (1) -गुलेरी, 
278); सगो से हमीं कर रहे ह किनण्या (चुभते०-हरिगौघ, 
186) ) 
छ्च्छरा कखन दे० किनारा करना । 
किर छटना-- (1) दिये हए आश्वासन से मुकर जाना । प्र° उस 
सम्य तो यापने मुक्षे कितना आग्वासनं दियाथा गौर आज जव 
मौका पड़ा तो आप किनारा काट गये । 
(2) दया देना । भ्र उसका इस तरह किना काटना बहत ही 


बुरी बात है। 
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किना वखीरना-दे० किनारा फरना । 

फिनारा तोड़कर बह चलन- मर्यादा के विपरीत कायं करना । प्र 
किनारा तोड़कर वह्‌ चलने वाले का कहीं आदर नहीं होता । 

किनारा पकड्ना-किसी काम से अलग रहना । भ्र° उनके स्वभाव को 
जानता हं इसीलिए मैने तो पहले ही किनारा पकड लिया था । 

किराना षान-सहारा मिलना, युक्ति समस मे अना । प्र° मुभीवत के 
सम्य किनारा पाना कितना मुश्किल हो जाता है! 

किनारा मिलन्त-- मुक्ति मिलना, सहारा मिलना 1 प्र° ख्यात्‌ दुःख से 
पुम्हें कहीं निर्जन मे मिले किनारा। शरण कहां पायेगा पर, यह्‌ 
दट्यसन जग सारा (कुर०-दिनकर, 121) । 

किनारा साफ नर आना-अडचन दूर होना, निविघ्र जान्‌ पड़ना । प्र 
मुन्ना ने कहा-अव किनारा साफ़ नजर आ रहः? है (चोटी °-निराला, 
151) । 

किनारा सुञ्लना-कोई उपाय सुना । प्र° बड़ो मुनीवतने आ घेरारहै, 
मूञ्ञे तो किनारा ही नहीं सूञ्चता । 

क्िनाराकश होना-सत्रस्रे अलग होना । प्र° जव भी काम पडता, आप 
किनाराकशण ट जाते ट । 

किनाराकशो करना-दे° किनारा करना । 

किनारे करना- दूर करना । प्र° यह्‌ क्या वखेडा कर्‌ रखा दहै, क्रिनारे 
करो। 

किनारे का तृण-किसी प्रवाह मे किसी भी क्षण व्ह जाने वाला । प्र 

ताही प्रेम प्रवाह म ऊधौ चले वहाय । भले ग्यान की मेड द्रौं ब्रज 

मै प्रगदट्यौ आय । कूल कें तृन भये (नन्द ग्रन्था ०-नन्द०, 163} । 

किनारे का पेड- विनाश के निकट, मृतध्राय । प्र शंकर जी अद्भूत पुरुष 
है, आप मिलेंगे तो अत्यन्त प्रसन्न होगे । वह्‌ अव "कलद्रुम' हो रहे 
ट । जल्दी भिल लीजिए (पद्मः के पत्न-पद्‌म५ शर्मा, 36) । 

किनारे खड़ होना-अलग हो जाना, कई मतलवन रखना । प्रस्तुतो 
दुसरा भरतार करके किनारे खड़ीटौो जयेगी (गोदान-प्रेमचंद, 
31) । 

किनारे डल देना-किसी काम कोकरके, भलाई करके दूसरे कामम 
लग जाना । प्र° मैने रसोईका सारा काम पुरा करके किनारे डाल 
दिया है, अव जिस्तकी जो इच्छा हो, करे 1 

किनारे न जाना-अलग रहना, वचना । प्र ° उत दिन केवादसे तोरम 
उसके किनारे भी नहीं जाता । 

किनारे न लगना-पास न आना । भ्र° यह लड़का तो किसी तरह किनारे 
ही नहीं लगता, हम क्या करे ? 

किनारे पहुंचना या पहुचाना, -लगना या लगना--(1) समाप्ति पर 
पहुंचना या पहंचाना । भ्र० धीरे-धीरे कवि के हायों यह सव भो 
किनारे लगने लगा (भारती०-रां° रा०, 117) 1 
(2) किसी स्थिति मे या किसी परिणाम पर पहुंचना या होना । 
भ्र० पता नहीं म किस किनारे लमू, भूखा रहं या मर जाऊ (कम०- 
कम०, 85) । 
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(3) किनारे तक षहटुंचना या पहुंचान। । प्र° भैया, जरा जल्दी से 


किनारे लगादो नाव को, मृ्चे बहत देरीहोरहीहै। 

फिनारे वेठना--अलग होना, छोडकर दूर हटना । प्र° किनारे वटो, हाच 
लगाया तो चपत दखाओने । 

क्ििनिष्रे रख देना-अलग रख देना । प्र° वह्‌ पूजाका सामानदहै, उसे 
किनारे रख दो । 

किनारे रहना या हौना- (1) दूर्‌ रहना । भ्र जव तो टेम गुल ये मियां 
लगते हजारो के गले ! अव्रतो हम खार हुए सव स किनारे ही भले 
(परीक्षा०-श्री° दास, 89) । 
(2) कोई मतलद न होना; कोई काम या वात स एकदम परे 
रहना । प्र° नित को मिलनो तो किनारे रह्या, मुख देखत टी दुरि 
भाजत हौ (भा० ग्रन्थ० (1 )-भारतन्दु, 429}; आवमगत करना 
तो किनारे रहा, उस्ने मेरी ओर आंख उठाकर देखा तक नहीं । 

किनारे लगना या लगाना-द० किनारे पहुंचना या पहुंचना । 

किनारे-किनारे रहना या होना-विमृख होना; कोड सम्बन्ध न रखना; 
दूर-दुर रहना । प्र< शाजकल वे न जने क्यों मृङ्ञसे किनार-करिनःर 
हो गये है । 

किनारे-किनारे चलन वचकर चलना । प्र ° जटा किनारे-किनारे चलो 
नहीं तो सव कीचड तुम्हारे जतो म लग जायेगा । 





| किरकिरा होना-काम खराव हो जाना। भ्र० उनको चर में सते देख 


किया आगे आना-कमं का फल मिलना । प्र ° अभी तुम्टूं {जतनी वृत्तता | 
करनी कर लो, क्रिया आने अयेगा तो अपने आप जक्ल छ्किने | 


आ जायेगी । 
किया-कराया- किया हआ काम । प्रऽ उसके एक धक्केतदी 
सारा किया-करायः विगड़ गया । 


हमारा 


दी हम लोगों का मजा किरकिरा हो गया । 


किरकिरो उठना- पेट में ददं होना । प्र० जने कसी किरकिरी उड री 


दै, जल्दी से डाक्टर को वूलाओ । 

किरक्िरो होना-- (1) अप्रतिष्ठा होना 1 प्र० इंस्पेक्टर साहब ने फं्ित 
मं लिखा डिसिप्लिन वहुत खराव हँ । धिसिपल साहब की किरृक्िरी 
हई (मान ° (4 )-प्रमचंद, 6) 1 
(2) अनन्द मे विघ्न पड़ना । प्र कृष्टं चाचाजी भी आ गवे चो सव 
किरकिरी हो जायेगी । 

किरण उगना, -षूटना-(1) आशः, मंगल आदि कए उन्मेय दोना । भ्र 
नये वयं कौ नव किरणे ष्टूट रही है । 
(2) सूर्योदय होना । भ्र० किरण प्ूट जाये तब हम लोग चर से 
निकलेगे । 

किरण इवना- सायंकाल होना 1 प्र° किरण डू गई, अभी क्क मोहन 
घर्‌ लौटकर नहीं आया, क्या बात है ? 

ल्िरण पूटना-दे° किरण उगना । 

किराया उतारना-(1) किराया वसूल करना । भ्र° तीन यपदयिर्गे द्मे 
किराया उतारने के लिएलगादो। 
(2) किराया दे देना । प्र° म पहले पिछ्ते तीन महीनों का किंराक 
उतारद्‌ फिर ओर कोई बात करूगा । 

कराये करना--भाङ़ पर लेना ! प्र° हम लोग एक गाडी किराये कर लेगे 
ओर्‌ चले जायेंगे आप घयवडाइये मत । 


` क्रिराये का टदृट्‌ू-भड़ का आवमी। प्र° यह्‌ पेट के भक्तो, किराये के 


फिया-कराया नष्ट करना या होना, -वराबर करना या होना, -म्द्मं, 
मिलना या भिलाना, किये-कराये पर पानौ फरना या फिरना, क्यि- | 
धरे पर पानी फरना या फिरना- सतव पारिश्रमया प्रयत्न नष्ट कर्‌ 


देना । प्र° हा ! सारा किया-करायाम्द्भीः ममिल गया (मान<(1)- 
प्रेमचन्द, 62); लभषिन उस दिन रामनाथने प्रभानाध् से मिलकर 
मेरे किव-धरे पर पानी पैर दिया (टेड़<-भगर वर्मा, ३०६) । 

किया-कराया वरादर करना याः होना-द क्िया-कराया नष्ट करना 
य हाना । 

किया-कराया मिरी में मिलना या मिलाना-दे° कियाकराथा नष्ट करना 
या होना । 

क्वि को पाना- करनी के अनुल्प फल भिलना। पभ्र० अवे भी वहन 
सम्हले तो कोई वैया कर सकता है । अपने कयि को पायेगा । 

क्ियि-कराये पर पानौ फेरना या फिरना-दे किया-कराया नष्ट कसना 
या होना । > 

किये-धरे पर पानो फेर देना-दे० किया-कराया नष्ट करना या होना । 

क्तयि-घरे पर स्याह फिर जाना-सब क्िया-धरा नब्ट हौ जाना । अरर 
>< ९ तुम्हारे जिन्दगी-भर के किये-धरे पर स्याही फिर मयी (रंग० 
-ग्रेमचन्द, 529) । 


टटुटुजों का दल न था (मान० (7)-ग्रेमचंद, 52) । 

किरयि पर उठ्ना-मक्रान आदि का किराये पर लगना । प्र० बसत, एक्‌ 
यही मकान रह्‌ गया है यह्‌ भी किराये प्रर उठ जाये तो मेरी हििन्दा 
खत्म हो । 

किराये पर चलना या चलाना-भाडा लेकर उपयोन के लिए देना । प्र 
मरी सारी लारियां किराये पर चलती है । 

किरिया खाना- प्रतिज्ञा करना । प्र° ॐ किरिया जातादह्र, जयि क्प 
ड॒ठ नहीं वोलूंगा । 


किरिया-करम करना-श्राद्ध करना । भ्र० जंसा हमेजासे होताओाद्ा 


है वते ही इनका भी किरिया-करम किया जायेगा 1 


किल्कारी मारना-(1) वहुत प्रसन्न धेना । प्र° क्या बात है, आज कडा 


किलकारी माररहेहो? 


(>) बन्दरों या लड़कों का खेलना! भ्रज्देडो तो मन्ना कदे 
किलकाररी मार रहा टै । 


किलकिल करना-सोरगुल' करना । भ्र ° ये वच्चे वड़ा किलकिल कट्‌ रे 


है, इमको बाहर खेलने को भेज दो तो जरा शान्ति मिते 1 


किल किल चुकूना-सव क्ङ््ट से मुक्त होना! ० कटै कबर भाय 


बयरी कौ, किलि-किलि सवं चुकादं (कबीर प्रंया०-कवीर, 96} 1 


शिला जीतन-किसी मुश्किल कामको पूरा करना । अञ चलो तुमने भो 
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इस बार किला जीत लिया-वास्तव म यह काम प्रशंसा के योग्य है! | फिदाडङ्‌ बन्द टो जाना-घर में काईन वचना सवका मृत्यु को प्रप्त होना । 


किला ट्टना, -ष्वस्त होना-(1) किसी मुर्किल कायं का पूरा होना 1 प्र 
` इतने दिनो की मेहनत के बाद अब जाकर शह किला टूटा है । 
(2) किसी बन्धन का टूटना । प्रर पूजी भौर शिक्षा, >< >< >< 
इनका किला जितनी जल्दी टट जाय, उतना ही अच्छा (गोदान- 
म्रेमचंद, 54 ) । 
किला तोड़ देना- बन्धन तोड़ देना । भ्र तोड़ दिया, नमक का कानून 
तोड़ दिया, धर्म का किर तोड दिया, नेम का घड़ा फोड़ दिया 
(गोदान-रेमचंद, 68) । 
किला ध्वस्त होना-दे०° किला टूटना । 
किला फतह करना या होना- किसी मुश्किल काम को पूरा करनाया 
होना । भ्र° यह किला भी फतह हो जाय तो मेरा काम पुरा हौ जाय । 
किला बांधना-शतरज के खेल मे बादशाह को वचवाने के लिए. चारों ओर 
से गोटियों से सुरक्षित करना । 
किलेवन्दी करना-मोकेबन्दी करना । प्र सव सिपाही मुस्तेदी से किले- 
बन्दी कर रहे ये। 
किल्ला गाडकर वेठना-जमकर बैठना । भ्र०्वे तो जहां जाते ह किल्ला 
गाडकर बंठ जाते है । 
किल्लौ एेठना, -घमाना, -दबाना- (1) दांव चलाना या युक्ति लगाना । 
भ्र आप देखते रहिये, मै एेसी किल्ली एट्गा कि काम भी बन जायेगा 
ओर किसी पर आंच भी नहीं येगी 1 
(2) उत्तंजित करना, प्रवृत्त करना । भ्र ° तुम देखते रहो मै कंसा 
किल्ली घुमाता हूं । 
किल्स्डे चमण्ना-दे° किल्ली एठना । 
किल्लो क्वाना-दे० -फिल्ली एठना । 
किल्ली हृत्य मे होना-कन्जे में होना । प्र० अरे, नकी करिल्ली तो चौधरी 
साह्व के हाथ मे रहती है । 
किवाड़ के ओक्षल-किवाड की आङ्‌ में । प्र० तुम लोग किवाड के ओक्चल 
रहना, समद्लीं । 
फिवाड़ खटखटान-याचना के लिए कहीं जाना । प्र° शमं नहीं गाती 
तुम्हे, हर समय दूसरों के किवाड खटखटाते हो । 
किवाड खलना-किंसी गरीव का विवाह होना । भ्र किसी तरह उसके 
किवाड्‌ खल जायं तो बड़ा अच्छा हो । ं 
(किसो के लि्‌) किवाड़ खुला रहना-करंसी का हर समय स्वागत होना । 
भ्र° मेरे लिए उनके किवाड हमेशा खुले है । 
किंवाड तोड-तोडकर खाना-क्हुत कष्ट मे दिन विताना। प्र° उसकी 
हालत मत पूछछो, बेचारा किवाड तोड़-तोडकर खा रहा है । 
किवाड़ देना, -भिड़ाना या मेडना, -मूदना, -लगाना, -लाना-किवाड्‌ बन्द 
कर देना । भ्र° गढ्वे भयौ नरकपति मोसौ दीन्हे रहत किबार (सू 
सा०-सर, 141); आया मपने दवार तप, त्र दे रही किवाड ? (साकेत ` 
-गरुप्त, 270); धीरे-धीरे उठकर भीतर से किवाड लगा दिये; (दे 
दु०-शिव०, 52) । 


प्र० उनके खानदान का तो अब किवाड ही वन्द हो गया, कोई नीं 
रहा । 

किवाड धिडाना या अड्ना-दे० किवाड देना । 

फिषाङ़्‌ संदमा-दे० किवाड़ देना । 

फिदाड्‌ लणाना-दे° किवाड़ देना । 

-फिषाड लाना--दे° किवाड देना । 

फिश्त देना-संकट डालना । प्र ° उसने मुस एेसी किष्तदीकिर्मैँ उसे 
जिन्दखी भर नहीं भूलृगा । 

फिस् जेत का वयमा हो ?, -कौ मूली हौ ?, -गलौ फे णंड.ए हो ?, -गलौ 
केष्टौ?, -गिनतीमेहो?, -बाग का वचुञः हो ?, -बाग को भली 
हयो ?, -बात्,में हो ?-अत्यन्त तुच्छ हो, कुछ नहीं हो । प्र° दूसरे 
किंसखेत की मूली र, खुशामद वह चीख है कि पत्थर को मोम 
बनाती है, वैल को दुह्‌ के दूध निकालती है (प्र° पी०-प्र० ना० मि०, 
59); उन्होने तो रावन-जंसे प्रतापी को न छोड़ा, यह्‌ किसखेतकी 
मूली है (रंग ०-ग्रेमचंद, 348) । 

फिर खेत की भूदी हो ?-दे° किस खे का बथुआ हो ? 

छित गली फे भंड ए हो ?-दे० किस खेत का बथुआ हो ? 

किस गली के हो ?-दे° किंस खेत का वथृआदहो? 

किसर निनतौ में हो ?-दे०° किस खेत का वयुआहो? 

फिस खवकती छा पसा खाते हो ?-कौन-सा पुष्टकर भोजन करते हो? 
भ्र० किस चक्की का पीसा खाते हो जो एेसी काया बनी है? 

फिसर चिडिया का नाम है-विलकूल परिचित न होना । प्र० अव यहं प्रश्न 
होगा कि भाई हम तो जानते ही नहीं किं उन्नति ओौर सुधारना किस 
चिडिया का नाम है ? (भा० ग्रं (3)-भारतेन्दु, 900); वह तो 
जानते भीन थे क्रि लडाई किस चिडिया का नामं है (आ्ाद०- 
प्रेमचंद, 560) 1 


किस जानवर फा नाम है- बिलकुल परिचित न होना। प्र तुम्हें क्या 


पता कि अंग्रेजी किस जानवर का नाम है। 

किस ददं को दवा है, -मलं कौ दवा है ?-किसकामकाटहै?१० यह्‌ तुम 
क्या उठा लाये-यह किंस ददं की दवादहै? तो आखिर तुम किंस 
मरज की दवा हो (रग०-भ्रेमचंद, 291) । 

किस बाग का बथुमा हो-दे० किस खेत का बथुआ हो ? 

क्सिबगको मूलो हो-दे० किस खेत का वथुमा हो? 

किस बात पर एूला है-किस गुमान मे है ? भर० पता नहीं किस बात पर 
फूला है, समञ्लता क्या है अपने को वह । 

किस बात में हो-दे० किस खेत का बथुआ हो ? 

किस बिरते पर तत्ता पानो होना--किस बात पर इतना घमंड होना । प्र° 
पता नहीं क्या समन्ता है वह अपने आपको ! किस विरते पर तत्ता 
पानीदहै? 


छिस मलं को दवा हो-दे० फिस ददं कौ दवा है । 
कित मुह से-(1) लज्जाजनक स्थिति के कारण किसी व्यक्तिया बात 
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छिस-किस दुःख को रों 


कासामनाकरने का साहस न होना 1 प्र० सष्यौ नहि धमं सुचि, 
सील, तप, त्रत कष्ट, कहा मुख लं तुरम्ह विने करिषे (सू° सा०-सूर, 
110); मँ कल किस मुंह से कचह्री जाङेगा (सिन्दरर०-ल० मिश्च, 
160) । 
(2) कंसे । प्र° व्याहता न सदी, पर उसकी वाह्‌ तो पकड़ी है मेरे 
बेटे ने ही । किस मुंह से निकाल देती (गोदान-प्रेमचंद, 124) । 
किस-किस दुख को रोवे-कौन-कौन सा दुःख कहं? प्र० नाप तो सव 
जानते ही है, अब हम किम-किस दुख को रोवे । 

किसी भौर को आंख से देखना-(1) किसी की देखी बात को खुद भी सच 
मानना । भ्र° तंमूर उसी की आंखों से देता है (मान ० (1) -ग्रेमचंद, 
192) । 
(2) किसी दूसरे के दृष्टिकोण से विचार करना। प्र° अरेमेरी 
आंखों से देख, तेरी आंखे खूल जायगी, कुत्सित हृदय सनौन्दयंपु्णं हो 
जायगा (कामना-प्रसाद, 39) । 

किसी ओरकेकान से सुनना- किसी की सुनी वातको खुद भी सच 
मानना । प्र° तमूर उसी कीअखिंसे देखता है, उसीके कानोंसे 
सुनता है >< >< (मान ० (1 } प्रेमचंद, 192) । 

किसी का कुछ जानना-किसी से कोई सहायता पाना । भ्र ° भाई्-मौजाई 
सव है पर मैने कभी किसी का कुछ नहीं जाना । 

किसी काम का न होना-व्यथं होना । प्र° तुम किसी कामकेनदहीं दो, 
इतना नहीं कि उठकर दूसरों का हाथ बंटाभो । 

फिसीकी खोदो खंदक में गिरना-किसी के कुकमं के कारण कष्ट पाना । 
प्रं उन्होने कमा-कमाकर दूसरों का घरभराहै। मँ क्यों उनकी 
खोदी हुई खंदक मे गिरू ? 

किसी कौ नींद सोना-जागना-रात-दिन किसी की इच्छानुसार कानमे 
लगे रहना । भ्र० वह तो वस अपने बेटे की नींद सोती-जागती ह । 

फिसी को पत्तल में खाना-क्रिसी के साथ खान-पान आदि का सम्बन्ध 
करना या रखना, किस्ची के आश्रित रदा । प्र° आप खद तो उनकी 
पत्तल में खाते हैँ फिर दूसरों के बारे में एेसी वाते क्यो करते हं ‡ 

फिसी की होकर रहना-किसी स्त्री का किसी के साय रह्‌ जाना 1 ज ° वह 
तो नन्द मियां की होकर रहती है, आपको मातूम नहीं ? 

किसो को-सी कहना-किसी के पक्ष में कना । प्र ° मियां मगर बीवी को- 
सी कहें तो अम्मां की घुड्कियां सहे, अम्मां को-सी कटं, तो वीवी कौ 
बातें सुनें (आजाद ०-ग्रेमचंद, 291) । 

किसी के आगे-(1) किसी की इच्छा के सामने । प्र° उनके अगे तो 
किसी की कु नहीं चलती है, वे जो कहते ई वही होता हे । 
(2) तुलन। में 1 प्र° सुषमा के आगे बं क्या हुं, कुछ नहीं । 

किसी के कटे अनुसार उठना-बैठना- किसी क पूरी तरह वश में होना । 
पर बहूकीबात पर उढने-वैठने वाले बेटे को पटी निगाह से नही 
देख सकती वह्‌ (परती ०-रेणु, 256) । 

किसोके षयि घी, किसी के किये अं पत्यर पड़ना-किसी को अपने 
काम का अच्छा फल मिलता है, किसी को बुरा । प्र° विधिका यही 
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नियम है, किसीकेक्यिमेंषी, किसीके किये में पत्यर पड़तादै। 

क्सो के चुल्ल पानौ पीना-किसी के वशीभूत होना ! भ्र° मुस्ते सक मालूम 
है आप किसके चुत्ल्‌ पानी पीते है! 

क्ली के जोर पर क्दना-किसी का खहारा पाकर वद्-वद्कर कामया 
वात करना । प्र अभी तुम चाचाजी के जोर पर कूद रहे हो, पता 
है) पर कव तक, वह्‌ भी देखंगे । 

क्ती के नाम का-किसी के हिस्तेका। प्र्मेरेनामकानाल्तवाभी द्वे 
करादो। 

क्सर के नाम पर कृत्ते पोसना-किसी के हित के लिए कुछ करना 1 ऋ 
वह तो चाचा के नाम पर कुत्ते पोस र्हा दै। 

प्सो के नान पर मर भिटना-किसी व्यक्ति या काम के लिए सव कुछ 
कृर डालना । प्र° वहु तो अपने लीडर के नाम पर मर मिट सक्न्म. 
है । 

किसी कते नौचे डेठना -किसी के माय घर्‌ कर लेना । प्र० तुञ्चे क्या, वह्‌ मर 
जायया, किसी जओौर के नीचे कठ जाना (मान ० (4)-ग्रेमचंद, 141) । 

किसी के बल पर शदना- किसी का सहारा पाकर बढु-वढ्कर बोलना । 
प्र० आप दूसरों के बल पर कूदते होगि, यहाँ अपने हायों के बल का 
भरोसा करते ट (रंग०-ग्रेमचंद, 129} । 

पर्ष के बाप का इजारा होना-क्रिसी कौ परवाह होना । भ्र° मानि 
एक गुमालहि को नहि गौर के बापको यामे इजारौ (भा० श्र 
(2 ) -भारतेन्दु, 545) । 

फितसी के रास्ते पानी न पोना-कोई सम्बन्ध न रखना । प्र° म अब अपन 
मन यहु ढानी, उनकं पंय न पीर्वो पानी (सू०° सा०-सुर, 3446} । 

किसके हक में काटे बोना-अदित करना । प्र अपने ही वेटेके हक्य 
कांटे बोते आपको शरम नहीं अती ? 

कित्ती के हायों तंग आना-किसीके कारण तंग होना! प्र र्म तो उसके 
हाथों तंग आ गया ह, इसीलिये उससे अव कोई सम्पकं नहीं रडता 1 

किसी जन्म का काला तिल प्ये होना-किसी से उपकृत हुए होना, किसी 
का उधार ये होना! प्र° वाब्रूजी न जने तुम्हारा किस जन्मका 
काला तिल खाये वठे ह जो तुम्हारी इतनी वातं सुनते ह । 

किसी तरफ होना-क्सीके पल्ल मे होना। प्र म किसी तरफ नहीं हू 
यह्‌ जानकर आप लोगों को आश्चयं होमा । 

किस तरह बाहर न रना या न ्ोना-किसौ बात को किसी ्रकारन 
प्रकट करना या न होना 1 प्र ° आप निश्चिन्त रहिये-जापने जो कुछ 
कहा है, म किसी तरह बाहर नहीं कङ्गा ॥ 

रिसी दम का मेहमान-अत्यन्त वृद्ध, मृत्यु-गय्या पर पड़ा हा । प्र°वे 
तो बस किसी दम के मेहमान है पता नहीं कव क्या हो जाय । 

किसौ धुन मे--किसी खयाल में इवे । प्र° लगता था किसी धुन में चले 
जा रहे ये, मैने पुकारा पर उन्होने सुना ही नहीं । 

किसौ न किसी-कोई अवश्य । प्र क्सीन क्सीने तो यह्‌ बात उन्वे 
जरूर कही होगी नहीं वो उन्हं पता कंसे चलता } 

फिसी घी कीीद्त पर- किमी भी शतं या स्विति में प्र्यैकिसीभी 
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कीभत पर उसके भाय अपनी लडकी की शादी नहीं कर सकता । 


छि भं की चवा म होमा-निकम्मा या चकार होना 1 भ्र° वहतो 
किसी मजं क दवा नही-दिन भर निरठत्लो की तरह धर पर वेठा 
रहता है 1 
किसी च कम रहना-किसी मे जी लगा होना । प्र° देवा की मां का सहारा 
वह लडका ही था, उसी मे उसका दम रहता था । 
{किस्मत आजमाना-एक वार प्रयतनं करना 1 प्र ° नि सोचा क वार र्म 
श्री व्यापार मे अपनी किस्मत आजमा लू । 
शिस्नत उलटना, -जद्कर मे होना, -विगडना, -सो जाना-तवुरे दिन आना, 
दुर्भाग्य हान। । भ्र° मेरी किस्मत है चक्कर मे निगडे भाग्य-सितारे 
है (नूर०-भक्त, 4) । 
लिस्मत का खंल-जो भाग्य मे हौ 1 भर° किरमत का खेल है बाबूजी, एक 
जमाना था जब हमारे पास कितने खेत ओर जमीन थी । 
किस्मह का धनी- भाग्यवान्‌ 1 प्र० जूते चटखाता आया था यहां >< > 
लेकिन किसमत का धनीदहै। डायरेक्टर हो गया (पैतरे-अश्क, 
86-87) 1 
किस्मत का पलटा खाना-भाग्य फिरना । प्र ° देखो, किस्मत ने पलटा 
खाया ओर कल का गरीव आज कंसा लखपतो बनं गया । 
किस्मत का फेर-भाग्य की प्रतिक्लता 1 प्र० यह सव किस्मत काफर 
है, एक-एक करके सभी चले गये । 
किस्मत का फंसला करना या होना-अंपने भाग्य को आजमा लेना 1 प्र 
अलो, नै उससे बार्ते करूगा, एक वार मेरी किस्मत का भी फंसला 
ही जाये 1 
फित्मत का लिखा-जो भाग्य मे हो । भर° किस्मत का लिखातोहोके 
ही रहेगा उसे हम या आप मिटा नहीं सकते । 
किस्मत का सिकन्वर-भाग्यशाली । प्र० किस्मत का सिकन्दर है वह्‌ । 
उसने जव. जो व्यापार किया, उसमे सफलता ही मिली 1 
किस्मत का सितारा खलना- सौभाग्य के दिन जाना । प्र° चलूं सारस 
लेक ही । भेरी किस्मत का सितारा वहीं खुलेगा (अमृत०-नागर, 
683) । 
छिस्थत का हेठा-अभागा । प° किस्मत का हठा है बेचारा अव उसको 
क्या कहा जाय । 


किस्मत को मार- चतुरे दिन । प्र किस्मत दये मार थी, एक-एक करके 


हमारा सब कुछ छिन गया । 

(किञ्ली के) किस्मत के पत्थर पर अपने नसीव का उस्तरा ते करना- 
किसी दूसरे के भरोसे मपनी किस्मत तेज़ करना 1 प्र° ओौर अव 
जाटों भौर द्डैला सरदार क्षपेटा ग्टँकी किस्मत के पत्थरों पर 


अपने नसीव का उस्तरा सफाई से पना कर ल्ल है > >< >< (सात० ` 


-नागर, 10-11) । 

किस्मत छलना, -चमकना, -जगना या लागना-गच्छे दिन आना । भ्र 
हम भी >< >€ भाति-भांति की चतुराई दिखाया चाहते है कि ग्राहक 
बड़ पर इस पन्न (हिन्दी प्रदीप) की कूटी किस्मत नहीं जागती, 


\॥ 


किस्ता उठाना, -खड् करना 


थद द-श्---------- 
लाचारी है (सा० सु०-वबा० भट, 90); तुम्हारी किस्मत खुल गई 
(चोटी °-निराला, 110) । 

किस्मत गवाही देना-भाग्य का साथ देना । प्र° मतो कितनी कोशिण 
कर रहा हूं पर किस्मत ही गवाही नहींदेरहीदहैतो मँ क्या कं। 

किस्मत चवंकर में होना-दे० किस्मत उलटना । 

किस्मत चमकना-दे° किस्मत खुलना । 

किस्मत जगना या जागना-दे° किस्मत खुलना । 

किस्मत स्ूलती रहना--अच्छे-बुरे परिणाम का निश्चय न होना 1 प्रर 
मेरी किस्मत तो अभी तकञ्लूलदही रहीदहै, न जाने कव फैसला 
होगा । 

किस्मत ठोंककर कुछ करना-अपने भाग्य पर भरोसा करके करना । 
प्र° क्रिस्मत ठोककर काम करना चाहिये, नहीं तो कभी हिम्मत 
नहीं खुलेगी 1 ` 

किस्मत ठोकना-किसी काम या स्थिति के विगङ़ जाने पर पछताना 1 
प्र अव किस्मत ठोकनेसे क्या फायदा, आगे के काम की तेयारी 
शुरू कर दो । 

(किसी कौ) किश्मत दणना देना-कोई भारी अपकार करना, एेसा कुष्ठ 
करना जिससे किसी की वड़ी क्षति हो जाये । प्र० तुमनेतो लालाजी 
की किस्मत ही दफना दी-यह क्या किया? 

किस्मत पलटना, -कफिरना-भाग्य की अच्छीया बुरी स्थितिमे परिवर्तन 
होना । प्र° वाब्रूजी की किस्मत पलट गई-हम सय फिरसे अच्छा 
खाने-पह्नने लगे । 

किस्मत पीटना-किस्मत को रोना 1 प्र° पीटेगी तो अपनी किस्मत वह्‌ 
पीटेगी (सारा०-यादव, 203) 1 

किस्मत फिरना-दे° किस्मत पलटना । 

किस्मतं फूटना-वुरे दिन आना । प्र ° किस्मत फूट गई मेरी तो ! आज 
एक-एक पसे को मोहताज हो रहे टै हम । 

किस्मत बिगडना-दे° किस्मत उलटना । 

किस्मतमें दो हाय को रस्सी होना-फसी होना । प्र° भगत सिह की 
किस्मतमेतोदोहाथकीरस्सीटीथी। 

किस्मत लडना--भाग्य अनुकल होना, संयोग वंठ जाना 1 प्र शंकर को 
मालूम हो गयाकियातौ कल इनक्री क्रिस्मत दर अस्ल लड़ गई, 
या आज अव फिरच्िद्री मे कल कहीं मिलने की आज्ञा पहुंची दै 
(लिली-निराला, 124) । 

किस्मत साय देना-समय ओौर स्थिति का अनुषूल होना । प्र किस्मत 
ने साय दिया तो देखना मँ तुम्हारे लिये क्या-क्या करता हं । 

किस्मत से बाजो लगाना-भ्रतिकूल परिस्थिति को अनुङूल बनाने के लिए 
कोशिश करना । भ्र ° वह्‌ किस्मत से ब्राजी लगाकर गंडों से लड़ने 
के लिये चल पड़ा । 

किस्मत सो जाना-दे° किस्मत उलटना । 

किस्सा उठाना, -खड़ा-करना--(1) ्षगड़ा खडा करना । भ्र ° देखो रोज- 
रोज का तुम्हारा यह किस्सा उठाना मुज्ञ बिलकुल नापसंद है । 





किस्सा कोताह करना 
(2) कोई लम्बी चर्चा शुरू करना । भ्र° उन्होने जो पांडे जीका 
किस्सा उठाया तो बोलते हीं चलते गये । 
किस्सा कोताह्‌ करना--योड़ मे मतलव की वाते कहना 1 प्र बहुत बोल 
चुके तुम, अव किस्सा कोताह्‌ करो । 
किस्सा खडा करना-दे° किस्सा उठाना । 
किस्सा खत्म करना या होना, किस्सा चुकना या चकाना, -तमाम करना 
या होना, -पाक करना या होदा-(1) ज्षगड़ा समाप्त करना या 
होना । प्र° यह किस्सा तुम खत्म भी करोगे या नहीं ? 
(2) मार डालना या मरना । भ्र किस्सा खतमकरदो सातेका 
सारी मूसीवत टल जायेगी 1 
(3) बात खत्म करनाया होना! भ्र°अपभी जाने कहां का 
किस्साले वठे, अव खत्म भी कीजिये। 
किस्सा चुकाना या चुकना-दे० किस्सा खत्म करना या होना । 
कत्सा तमाम करना या होना-दे° किस्सा खत्म करना या होना । 
किस्सा नाधना-अप-वीती सुनाना । प्र° वैठे-वैठे घटे भर से किस्सा नाध 
रहे भर इतन। बयाल नहीं क्रि दूसरों का वस्त जाया हो रहा है । 
किस्सा गाक करना या होना-दे° किस्सा खत्म करना या होना । 
किस्सा बढ़ाना-किसी बात को तूल देना । प्र° अव किस्सा बढ़ानेसे क्या 
फायदा, तुम इस बारेमे आगे कुष्ठ न कटुना । 
किस्सा मोल लेना-(1) जवरदस्तो ज्षगड़ मं पड़ना । प्र ° तुमने भी विना 
मतलव का किस्सा मोल लिया । 
(2) ं्ट मे पड़ना । प्र° देदिए प्रयोग (1) । 
किस्सा-तलब बात-टेसी वात जिसके पीछे लम्बा किस्सा हो । प्र तुम्हारी 
सभङ्न मं न अयेगा । यह्‌ किस्सा-तलव वात है (आज़ाद ०-भ्रेमचन्द, 
256) । 
कोच उछालना, -फंकना, कोचड उछालना, -रंकमा-बदनामी करना । 
प्र° दिखाकर मन का मलापन, नीच बन कीच क्यों उछाल (मम०- 
हरिभौध, 73); तव तो वह्‌ ओर भी निडर होकर कीचड़ फंकेगी 
(मान ० (1) -ग्रेमचन्द, 269) । 
कोच उड़ाना- गंदगी फेलाना, दुभविरा फलान, बुराई का प्रचार करना । 
भ्र° द्विजिह्व), रस मे विष मत घोल उडाती दैतूुघरमें कोच 
(साकेत- गुप्त, 30) । 
कोच फकन!-दे० कीच उछालना । 
कोच मे ढेला फेंकना, -पत्यर एंकना- (1) एेसा कायं करना जिसे अपने 
ही ऊपर माक्षेप आए । प्र कीव मेंढेला फकोगे तो मौर क्या 
होगा । 
(2) नीच व्यक्ति को छडना । भ्र° देखिए प्रयोग (1) । 
कोच मे पत्थर फेकना-दे० कीच मे ढेला फंकना । 
कोचह़--( 1) दु्दशाग्रस्त स्थिति, गंदो स्थिति । भ्र० मे वु कीचडम 
छोडकर नहीं जा सकता (बाण ०-हु° भ्र° द्वि°, 14 ) । 
(2) बहुत गंदा । प्र ० सके कपड़े एकदम कीचड्‌ हो रहे ये । 
कोचड़ उछालना- द° कीच उछालना । 
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कोड लगना 


कोचड का कौोढृः"-अत्यन्त तुच्छ एवं घृण्य 1 भ्र >< >€ >< बह कोषड़ 
काएक कोड़ा, मं वस इतना ही उत्तके वारेमे कह सकताद्ध 
(अधेरे०-रकेश, 183} । 

कचड़ फकनए-दे° कीच उछालना ! | 

कोचड़ मे मल पेदा होना- गंदे एवं अनुपयुक्त वातावरण में पदा होना । 
भ्र कोचड़ में कमल पदा हज है, दे्चा अच्छा लड़का कम हर.दे्ने 
को मिलता है । 

कोचड्‌ मेँ घसीटना-वुराई मे भामी बनाना । प्र० नहीं, रहने. रे 
भाई, युञ्ञे कीचड़ मे न घमीटो (विष०-ग्रेमी, 17) 1 

कोचड़ मे पड्ना, -फसना- मुसीश्ष मे फसना । १५० उन लोगों के -दक्कृर 
मेर्मेतो एसा कीचडमे पड़ा कि क्या वताङ 1 

कोचड्‌ मे फंसना--दे° कीचड़ भे पड़ना । 

कोचड़ में लयप€ होना-वुरे कमं मे रत होना । प्र° वहाँ सभी मूञ्ञे कीक्ड 
मं लयपव देखना चाहते है, मेरे विलासासक्तं रहने में ही उनकास्वायं 
टै (मानं० (1) -गप्रेमयंद, 16} । 

कोचड्‌ में हाय सानना-कुकमं करना या उसके साय युक्त होना । अरर 
५८ उते भागने में मदद देना, उसे गंदा काम जंच रहा था, वह्‌ कीचड़ 
मे हाय नहीं सनेगा (अमृत ०-नागर, 552} 1 

'शोचड्‌ से ऊपर उठना-किसी बुराई से मूक्त हो पाना । भ्र° अपने स्वायं 
मे तुम्हारी भात्मा को कीचड़ नहीं लगता, दूसरे के काम में वहु.एक- 
दम महान्‌ होकर कीचड़ से ऊपर उठ जाती है (अंधेरे°-राकेश, 
386} 1 

कीट के समान मी न मानना-अत्यन्त तुच्छ समस) प्र°्जेजे तुब सुर्‌ 
सुभट, कीट सम न लेर्वौ (सू° सा०-सूर, 541} । 

कोडा-(1) किती स्थिति, काम या वात में पूरी तरह लिप्त दोना । प्र° 
जो करि सुख के उने रहे कीड़े वे पड़ेदेख दुःख उठते भी (चोचे०- 
हूरिओौध, 58); रदृधू सिहं जव से > >€ >< वारीक धोती, इत्र लेल 
खिजाव के कीड़े बनकर जुए के पत्तेदाटने लये > > > > 
(अमृत ०-नागर, 620) । 
(2) साप । प्र ° आज र्गने इतना ढड़ा कीड़ा देखा छि क्या व्रताङ 1 

कीडा काटना, -कुलवुलाना-चचंल होना; स्विर न कंठ पाना । प्र ° इत्क् 
तो जैसे हमेशा कीड़ा काटता है, एक जगह टिक कर्‌ ब॑ठ नदीं सकती ! 

कीड़ा कुलबुलाना -दे° कीड़ा काटना । 

कडा छूना-रसाप काटना, किसी कीड़े काकाटना 1 प्र० उनके ल्के का 
हाल तो तुमने सुना होगा, कीड़े नेष्ट लिया है (मनः {5} प्रेमचंद, 
290} 1 

कौडे पड्ना--(1) कीड़े उसपन्न होना, दोष हन्‌ ¦ प्र° उसके नावमेत्तो 
कीड़े पड गये है देवकर जाने कंसा-कंसा लगता द ) फल में कौडे पड़ 
जायेगे तव किसी को दोगी ? 
(2) वुरा फल मिलना । प्र° कीड़े पड़ तुम्हारे कर्मो में । 

कीड़े लगना--कपड़ या दूसरी वस्तुओं का कौट इरा नष्ट कियद ज्वा । 
प्र° ठेसा कीमती दुश्ाखा था, कड लग गये । 























कैला निकलना-मन का आक्रोश दूर होना 1 भ्र° किंस तरह तब निकेलं 
सके कीना जवं कसर ही निकल न पती है (जोखे°-हरिओध, 
127) । 
कीमत गिरमा-दाम मे कमी होना । भ्र० कीमर तो गिरी नहीं ओर चीजें 
पहले सेभीररीहोगरररहै। 
"कतीसत ठहरा चा ठहराना- मूल्य निश्चितं करना (मोल भाव करके) या 
होना 1 भ्र° इस विलौने की ठीक कीमत जराय तो म खरीद्‌ । 
" कीभत न रखनाः- महत्व न होना । भ्र० भेरे विचार तो जंसे कोई कीमत 
ही नहीं रखते । 
कौनत लगाना--दाम तै करना; मूल्यांकन कटना । भ्र ° कई अनं रत एसे 
अदधृते हाय लगे जिनकी कीमतें अभी जौहरियों के बाज्रारमे कूतीन 
गई यीं (पद्म पराग-पद्म० शर्मा, 274) । 
कीना बनाना- बहुत मारना । प्र ठहर, मै अभी कीमाः बनाता हूं तेरा 
शभियागीरी करनः-भडकीला बनाना । प्र०° अव आखिर तुम कव तक 
कीमियागीरी करते रहोगे, छोटो भी । 
कीति छाना-प्रणंसा होना । भ० उनकी तो आजकल खूब कीति छाई है, 
बहुत अच्छा गाते है । 
कीति थापना- प्रशंसा करना । प्र० मैने आजतक इन्हे दूसरों की कीनि 
थापते ही सुना है । 
कौल घुमाना -भ्रेरित करना, रुख फरना । भ्र° वह धूतं था भौर जानता 
था किं जनता की कील क्योकर धुमाई जा सकती है (मान ० (3)- 
प्रेमचंद, 151) । 
कील जडना- मंत्र से भूत-प्रेत को भगाना । 
कोल वेना-किंसी चीज का मुंह बन्द करना । भ्र नि का ढक्कन लगाकर 
डन्त्रे का मुंह कील दो । 
कील निकालना--लूव पटना । प्र° ज्यादा जवाव-सवाल करिया तो कील 
निकान दूंगा । 
कोल-कांटा- किसी काम के लिए भावश्यक उपकरण । प्र° सव कील- 
कांटा जुटाकर मञ्चे बुलाना । 
कील-कांटा ढोला होना-चस्ती में कमी आना, सुस्त होना । प्र° दादा जी 
का कोल-कांटा ढीला हो रहा है, अव वेचारे कितना करेगे । 
` कौल-कांटा इुरुस्त रखना-सव चीजे ठीक रखना । प्र ° इतनी वडी हो 
तुम लोए पर॒ इतना नरह कि गृहस्थी का कील-कांटा दुरुस्त 
। 
कील-कटि से दरस्त-हर प्रकार से दुरुस्त । प्र ° बंदा भी कील-कांटे से दुरुस्त 
है (आजराद०-ग्रेमचंद, 267) । 
कशङ़ा-कतार्ई- नीच जाति का आदमी । प्र° तुम लोगों को इस तरह 
कूजड़े-कसाष्यो जसा काम रते शमं मानी चाहिये । 
षडे का गल्ला-- (1) बे सिर-पैर का लेखा, गोलमाल, गड़वड़ । प्र० यह्‌ 
मुम्हारा हिसाव है कि कूजैडे का गल्ला ? 
(2) कहु धन या गल्ला जिसके लेन-देन का लेखा-जोखा न हो 1 
षडे कौ इकान- वह स्थान जहाँ बहुत भीडभाड हो या जहां बड़-छोटे 
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सब जा सके । प्र ° उनका घर क्या है कजड़े की दुकान है, जब देखो 

भीड़ लगी रहती दै । 

षुजरो बा नरो वा-अनिषिच्तं या दुविधा की बात । भ्र° मो हौं सुमिरत 
नाम सुबारस परवत परसि धरो । स्वारय ह परमारथ.हु को नहि 
कुजरो नरो (तुलसी) । 

कजो- कारणः; आधार या साधन; जानकारी । भ्र ° उसकौ उपस्थिति किसी 
जलसे की सफलता की कूजी है (कमं ०-म्रेमचंद, 216} । 

कंजी हाय मे होना-किसी के वण मे होना । भ्र कूजी बहुमत के हाथों 
मे रहेगी (गोदान-ग्रेमचंद, 172); अफसरों भौर हाकिमों की कुजी 
तोमेरेहाथमें है (दे° दु°-शिव०, 42) । 

दुडित छरी से गला रेतना-वड़ी हानि प्टंचाना । भ्र उसने तो इस बार 

 कुठित छुरी से किसानों का गला रेता है । 

षुड पडना--नदी के बष्ाव में किसी स्यानं का अत्यन्त गहरा हो जाना । 

कूडल फरना, -डालना, -भारना-सूयं या चन्द्रमा के चारों भोर मंडल 
पड़ना । 

कडल ालना-दे° कूडल.करना । 

कूडल मारना-दे° कूडल करना । 

कुडा- बहुत मोटा । भ्र° ज़रा खाने-पीने पर ध्यान दिया करो, कुडा हो 
गये हो आजकल ) 

कुडा करना, -देना, -भेजना-सौगाते देना । प्र ९ उसके ल्के की शादी में 
कम-से-कम तुम्हं तो कृडा करना ही चाहिये । 

क्ंडा छा कृडा- बहुत अधिक । प्रण तुम लोग उन लोगों से दान क्यो नहीं 
मांगते जिनके पास कडा का कृडा न पडा रहता है । 

कडा देना-दे° कृडा करना 1 ` 

कडा भेजना-दे° कुडा करना । 

षडा लाना-(1) सौगात लाना । प्र०बेतो हर शादीमें कडा लातेदहै। 
(2) घन ले आना । प्र बहू तो शादी मे कुंडा लाईदहै। 

कुंडी खटखटाना, -खड़लड़ाना-(1) खुशामद करने जाना । प्र ° जरूरत 
पडने पर सव हमारी कुंडी खटखटाने आते हैँ । 
(2) मांगना । प्र ° तुम अपने पैरो पर क्यों नहीं खड़े ्ोते, हमेणा 
दूसरों की कुंडी -खटखटाते हो । 
(3) दरवाजा खुलवाना । प्र° इतन देर से कुंडी खड़खड़ा रहा था, 
किसी ने दरवाजा क्यों नहीं खोला ? 

कड़ी खड्खडाना-दे° कंडी खटखटाना । 

कडी देना, -मारना, -लगाना- कुंडी लगाकर दरवाजा बन्द करना । भ्र 
सब लोग भा गयेहोंतो कृडीदेदो गौर जाकर सो जयो । 

कुंडी वजाना-दरवाजा खुलवाना, दरवाजे की क्ंडीसे आवाज करके 
दरवाज़। खोलने को कहना । भ्र ० > >९ >‹९ इसलिये नाई बाड 
जाकर चाह घर-घर की कुण्डी वजा पड़े, फिर भी >< >< >< > 
रम्मो दाई का घर खोज ही निकालेगे (अमृत ०-नागर, 162) 1 

कड़ी मारन्म-दे° कृडी देना । 

कुंडो लगप्ना-दे० कृडी देना । 
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कंडी-सोदा-भांग घोटने का सामान 1 प्र° कुडी-सोटा जापला दीज्यितो 


बाकी काकामर्मं कर दुगा । 
कुंडे जसा मुह ष्ट्लाना या होना- नाराज होना; रूटना । प्र° तुम्हें तो कुछ 
कटो सही कि कुंडे जसा मुह फला लेती हो । 


कुद छुरी से गरदन या गला रेतना, -हलाल करना-- (1) बड़ी हानि पटू 


अना। भ्र० हमारी मुसीवत के सरमय सहायता करनातो दुर, ये 
लोग कुदष्छुरी से गला रेतने को तयार रहते ये 
(2) बहत दुःख देना । प्र° देखिए प्रयोग (1) । 

कद छुरी से हस्दाल करना-दे° कूद टुरी से गला रेतना । 

कदन बनना, -होना--निमल होना, अच्छा ओर भला होना 1 प्र उनका 
न्नडका तो कदन है मुक्षे वह्‌ वह्रुत ही पसन्द इ । 

क्ुवम-सा चमकना, -दमकना--खूव दीप्तिमान होना । प्र° उसका चेहरा तो 
विलकुल क्दन-सा चयक्ता ह 1 

षबन-सा दमरना-दे° कदन -सा चमकना । 

कुवा फसना, -भूनमा-टूध्र से खो तयार करना । 

कुवा ढ़ाना-बन्दुक की नली में लकड़ी चढ़ाना ‡ 

ष्वा भूनना-दे० कुदा कसना । 

कदी करना- (1 ) बहुत पीटना । प्० खयट सिह सोच रहे ये कि भगवान 
करे मारपीट षो जायतो इन लोगो की खूब कन्दी की जाय प्रेमा० 
-प्रेमचंद, 97) । 
(2) पीटकर फलाना । प्र° तुमनेतो चांदी की बिल्कुल कूदी कर 
दी। 

क्वे जोडकर उतरना, -तौलकर उतरना, -वांघफर उतरना-पक्लियो का 
पंख समेट कर नीचे उतरन। 1 प्र कूदे जोड़ कर उतरते हए पक्षी 
कंसे अच्छे लग रहे रै 1 

क्‌े तौलकर उतरमा-दे०° कुदे जोड़कर उतरना । 

कदे तौलना-पक्षी का ठंने फलाकर उडने की चेष्टा करना । प्र° अभी 
तो यह्‌ बच्चा है, कूदे तौलता है पर उड्‌ नहीं पाता । 

क्दे बांधकर उदरना-दे° कदे जोड़ कर उतरना । 

कभक््णो निद्रा-रेसी नींद जो सहज ही न खुले । प्र ° उनकी कुभक्णीं 
निद्रा एसे नहीं टूटेगी, दो लोटा पानी डालो तब उठंगे । 

कुआआं-- (1) बहुत गहरा भौर अंधकारमय । प्र ° उनका घर क्या है कुं 
दै, मज्ञे तो वहां जाते डर लगता है । 
(2) एसा बत्त॑न यापेट जो किसी प्रकार भरे ही नहीं। प्र° 
तुम्हारा पेट है कि कूं, अव बन्द भी करो । 

कुभआं खोदना- (1) नुकसान पटुचाना । भ्र जोड जोई कूप खनगो पर 
कहं, सो सठ फिरि तेहि क्स परं (विनय०-तुलसी, 137); उलन 
डालता फिरे न कभी ओर की राह मे कुआं न खने (योल ०-हरिओौध, 
40) 1 
( 2 ) प्रयत्न करना । प्र० यह हमारा परम सोभास्य रहा कि हमें 
पग-पग पर अपने लिये नये कणं न॒खोदने पड़े (सा० जि°-ल० भ० 
सु०, 52) । 





कुएं बं धिसना, -पड्द् 


(3) जीविका के लिये प्रयत्न ढरना । प्र° अपना कूमां खुद खोदो, 
हमेशा दूसरों पर आश्रित रहना ठीक नहीं । 

कुआं खोदना ओर पानो पोना-स्वयं प्रयत्न करके काम चश्राना। भ 
बेटी घर देखकर खच करो । भव कोई कमाने वाला नहीं वंठा 8 । 
अप ही क्‌ां खोदना जौर पानी पीना है (मान० (1) -तरेमर्चद, 
255) । 

ङ्आं चलाना, -जोतन7- खेत कम कूएं के पानी से सचना । 

क्आं छोडना- किसी कए से पानी जेना वन्द करु देना । भ्र० वहां ओरते 
बहुत स्षगड़ा करती हैँ इसलिये मने वह्‌ कुञां छोड दिया है 1 

कुआं जोततना-दे° कुआं जलाना 1 

फआां लंकाना या लांकना-हैरान करना या होना 1 प्र तुम अगर श्नकी 
दिखा देते हमें किस तरह से तो कुआं हम भांकंते (वोल०-ह्स्मिव, 
141} । 

क्मां टूटना- कए मे पानी कम हो जाना ¦ प्र यहे दर्भां तो टूट मया 
बहुत पुराना है न । 

कजा दिना, -वताना--घता बताना । प्र० अपनो काज संवारि सुर सुनि 
दर्म बतावत कूप (सू° सा०-मुर, 4388} । 

कुमा देखते फिरना-मरने की इच्छा करना । भ्र तुम हर वक्त क्ख 
देवते फिरते हो, माजरा क्या है? 

कुआं बताना-दे° कं दिवाना । 

कुां-पोदर दुदना-वहुत खोज करना । प्र° कूभां-पोखर सब दढा, पष 
यह तो कहीं नहीं भिला । 

कए का वेग, -मेदक; -द््यमंडक- संकुचितः विचारवाला । भर रोकि 
विलायत-गमन कूपमंदूक बनायो (भा० ग्र॑या० (1)-भास्तेन्दु, 
475) ; कव तक पोचर के मेढक वने रहोपे ? (ब्रह्म ०-दे° स०, 
33); हम कूप के वेग हँ >< >€ हमारा कसूर माफ कर दो (मेना०- 
रेणु, 12) 1 

कुएं का व्यासे के पास लाना-जिस वस्तु की चाह टो, उस वस्तु का चाद 
करनेवाले के पास जाना । प्र ° काद्रेश के नेताोंने यह्‌ तं किया कि 
कुआं प्यासे के पास चले, यानी जुलूतर सिविल लादन्स चले (इर्टा०- 
भग० वर्मा, 38) । 

कृएं का मेढक-दे° कुएं का वेग । . 

कुएं को मिट्रौ कुएं मँ लगना-जहां की कमाई हो वीं लगना । प्र° भद, 
कृएटकीम्द्ीतो कृं मे ही लगती है; न्दी ती मेरे पास पसा कहां 
से आयेगः ? 

कुएं मे खड़े गिरना-त्रड़ा अनिष्ट करना-या होना । प्र०्छिःछिः ! वपि 
जीता होता, तो जाज इतने पर कुएं मं ठाढ़ गिर पडता (दे दु°- 
शिव ०, 229} । 

कुएं में गिरना, -पडना-(1) अनिष्ट को प्राप्त होना । अ° जाक गुर भी 
अंधला, चेला खरा निरेध 1 अधं अधा ठेलिया, इन्यूं कूप पड़ल {कबीर 
गर॑या०-कवीर, 2); जौ कोड परद्ित दूष खनग्वे, परे डु कूपटि मादी 
(सू° सा०-सरुर, 4305); जोड जोड दूप डनेगो पर कदे, चो उठ 
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ह रि 45 हिन्द्र जाति की स्तर कुएं मे गिरी हई है (सेवा०-ग्रेमचंद, | ङुक्तुःर-काट पारस्परिक कलह । प्र° वापवेटे मे तो कुककुर-काट है, एक 
92) 1 दूसरे से वात नहीं करते । । 
(2) बडा से बडा त्याग करना, प्राण तक दे देना । दक्कुर-गति- दुर्दशा । भ्र ° एक जमाना था जव वेणुमार पैसा था इनके 
चुट मे जाने देला-छोड देना, नष्ट होने देना । प्र° सुनो, इस सव को पास, आज यह कूक्क्‌र-गति हो रही है। 
जने दो कुएं मे । कहना मानो (सरिा०-यादद, 112 ) 1 कूुचलना--(1) जड़ से नाश कर देना । प्र° >< >< >< सरकार लड्कों 
कृषं भे क्षोकना, -खलना- (1) उपेक्षा भाव से छोड़ देना ! प्र० भव तो की हूर चुनौती को स्वीकार करेगी आौर उनके किसी भी आन्दोलन 
किस भांति >< ५ लडकी को पार लगाना था, उसे कुएं मे क्षोकना को कूचलने से न हिचकिचायेगी (अमृत ०-नागर, 395) । 
था (निमेला-म्रेमचंद, 36) । (2) दुर्बल कर देना, तेजी या तीखेपन को कम कर देना । प्र ० इस 
(2) नष्ट कर देना; वड़ा अहित करना । भ्° तुमने पहले ही भरी | बीमारी ने होरी को तो कुचल डाला ही, पर धन्या पर भी विजय 
सारी कमाई कुएं मे लोक दी, गव गौर पंसा मांगते शमं नदीं आती पा गयी (गोदान-प्ेमचंद, 117) । 
तुम्हे ? कुचला जाना-दुगंति होना । प्र० जव बुरे कूचे तुम्हें सुवते रहे सिर । 
कुएं मे शलना-दे° कुएं मे क्लोकना । तभी तुम बेतरहं कूचे गये (चोखे ०-हरिओध, 72) । 
कुएं मे ढक्षेलना- बहुत अहित करना, कष्ट देना । भ्र° हौं कं नेहु आनि | कुला हभ संप, कुचली हुई नागिन -अपमान से क्षुव्ध व्यक्ति की जो 
कव मेली । सीचं लाग ज्ुरानी वेली (पद०-जायकी, 35/10); जे बदलालेने कीताकमें हो । प्र° वह्‌ तो कुचला हुआ साँप था, मौका 
तुमको मवलंबई तिनको मलौ कूप (नंद० प्रथा ०-नंद०, 165); तुमने देखते ही उसने राज साह्व से वदला ले लिया । 
मक्षे करए मे ढकेल दिया मोर्‌ क्या कटं (कमं ०-प्रेमचंद, 20) । कुचली हुई धूल-तुच्छातितुच्छ । प्र° आपके लिए तो प्नी कूचली हुई 
कुष्‌ मे पड्ना-दे० कुएं मे गिरना । धूल है, क्यों ? 
कए मे षडा व्यक्ति-अज्ञान > पड़ा व्यक्ति । प्र° टमको तो ये मूखं लोग | करुचली हृ नागिन-दे० क्‌चला हुआ साँप । 
कुएं मे गिरा बतलानन हे (राधा० प्रथा०-राघा० दास, 637} । कुछ उठा न रखना, -वाको न रखना-कोई उद्योग काकी न छोड़ना । प्र° 
र्दन फलना- दुःखदाय स्विति मे होना । प्र सोचती होगी, भच्छी कुएं अपने भरसक उसने कछ उठा न रखा फिर भी वात वनी नहीं । 
भे भा फसी (सारा०-यादव, 83) । 


कुछ एक-योडा-सा । प्र० अभी उनको गये कुछ एक दिन ही वीते होगे 
कुएं मे ष्टेकना-(1) जाने देना । प्र >< >८ > ओर साथ ही अपनी 





 फिरि तेहि कृप परं (विनय ०-रुलसीं, 137); गाप आंखों से देख रदे मे कृक्‌र-स्ौ-सौ होती है । 


कि माताजी का देहान्तं हो गया । 
लाखो स्पयो की भाय तया करोड़ों की जायदाद को कए वे फक अये | कु देला-विलक्षण; असाधारण । प्र उसने क्छ एेसा जादू कर दिखाया 
(एक स्यान ०-नानक०, 3) । कि हम सव देखते ही रह गये । 
(2) बर्बाद करना । भ्र° मने तुम्हे तुम्हारा स्सा दे दिया है अव | कुछ एेसा-वसा- (1) साधारण । प्र ° उन्हे कुछ एेसी-वंसी चीज तो नहीं 
चाहे तुम इसे रखो या कुएं मे फको मुञ्से कोई मतलब नहीं । दीजा सकती न ! 





कुएं मे वास डालना, -पडुना-वहुत दंढना या दढा जाना । प्र ° राम प्यारी 
का पता लगंने के लिए कुएं में वांस तक डाला गया १र सव व्धर्थ । | 
करए मे वांस पड्ना-दे० कुएं मे वांस डालना । 
कुएं मे बोलना, -से दोलन वहूत धीरे बोलना । प्र ° अरे व्या कुर्णं मे 
बाल रहे हो, ठीक से बोलो तो कुछ समञ्च में भी अये । 
करए मे सांग पड़ना- स्वकौ बुद्धि खराव होना । भ्र०° पर यहां तो कुएं मे | कु ओर होना- सर्वथा भिन्न होना । प° कहां की बात, वह्‌ चीज ही 
भाग पडी दै। लोक-परलोकं की सव सुधि छोड़ बैठे (मिश्र कुछ ओर धी । 
5 निवंघ्०) । १ धछ कर लेना- कुछ अच्छा काम कर लेना । प्र चार दिन की जिन्दगी 
| 4 से कुएं मे बोलना । ~ है, कूछ कर लो ताकि दोनों लोक सृधरे । 
ए ते प्या भाना-जहां कोई चीज सहन मिलती हो वहां प्र भी खाली | कुछ-का-कुछ-ओौर-कः+ओौर; उलट! । प्र ° ठीक से संदेणा सुन लो, कूछ- 
` दाय लौटना । प्र° माज तो कूं से प्यास आये ्है-जव लालाजी ने का-कृछ मत कह आना \ 
र दिया तो दूसरों से क्या आशा कर सक्ता था । कुछ म समन्न कुछ हम सम॑क-किसी ने कछ नहीं समदा । 
ककड होना- सुख जाना; भमहर जैसा हो जाना । घण क्या वात है, आज- छ दिनो का --(1) स कि-यह 
तोः दु 1 मेहमान--(1) अस्थायी । प्र मुञ्ञे भयदो रहा ह 


। अदर, प्यार, भानन्द के दिनि कछ ही दिनों के मेहमान हैँ (सु° सु° 
कुकुर सोसो करना-कट्ः-सुनी करना । प्र रोज तो दोनों मिर्या-बीकी -सुदशंन, 260) । 


(2) गडवञू । प्र ° वहाँ जाकर कुछ ठेसा-वंसा मत कहू वैठना । 
(3) असाधारण । प्र अरे तो आपने कौन-सा कुछ एेसा-वेसा कर 
दिया है जिसके लिए आपकी बहुत तारीफ की जाय ! 

कुछ ओर भवा-अभ्रासंगिक वात करना । प्र° ने उनसे पूरी घटना 
सुनाने को कहा तो वे कृछछ ओर ही गाने लगे । 











कुछ न उखाडना 
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कतार होना 


~~ 


(2) मरणासन्न । 
कुछ न उण्ाड़ना- दानि न कर्‌ सकना । 


कुछ-न-कुछ-- थोड़ा बहुत, कम या ज्यादा; कू अवश्य । प्र ° कृठ-न-क ( 
तोलडकोकादगे ही, एेस यड्‌ ही व्याह कर देगे। 


कुछ न लगना कने सुनने का कड प्रभाव न पड़ना । प्रऽ हजार कहो 
पर इसे जंसे कछ लगता ही नहीं 1 

कुछ वाको न रखना-दे° कुछ उठा न रखना । 

कुछ मूल्य न समञ्लना- तुच्छ समज्लना । प्र आप मेरे कदने का क्‌ मूल्य 
ही नहीं समन्ते । 

फुछ रसो, तोला, माशा अक्ल भी है ?-जरा भी अक्ल है? 

कुछ सुनन?, -युनने पर उतारू होना, -सुनने पर लगे होना-भला-वुरा 
सुनना । प्र ° तुम कू सुनना ही चाहते हो तो उनके पास जामो । 

कुछ सुनने पर उतारू होना-दे०° क्‌ सुनना । 

कुछ सुनने पर लगे टोना-दे° कू सुनना । 

कुछ-से-कुछ हो जाना- वहत वडा परिवर्तन हो जाना! 
मामला ही कृछ-से-कृष हो गया था। ” 

कुछ हो-चाहे जो हो । अ० कुष हो, मै वहां जाने वालौ नहीं हू । 

कुरु हो जाना-(1) कोई रोग या भूत-प्रेत की वाधा हो जाना । प्र° इस 
लडकी को कहो गया है, ओजा जी को वुलाओ । 
(2) कूछ अनिष्ट होना । प्र° इसे कृ हो गया तो म मुंह दिखनि 
लायक न रह्‌ जाऊगा । 
(3) किंसी योग्य वनना । प्र° तुम वृःछहोने 
मारे फिरोगे । 

कुछ हो रहना, -होकर रहना-(1) किसी योग्य हो जाना । प्र इसी क्नरह 
मेहनत करता रहा तो यह्‌ कछ हो रहेगा । 
(2) विशेष घटित होना । भ्र० लगता है इन्त वार कुछ होकर 

रहेगा । 

कु होकर रहना-दे° कू हो रहना । 

होना- कृ महत्त्वपूर्णं होना । प्र० कोई दिन था कि हम कछ 4, क्छ 
नहीं, बहुत कुछ ये (चुभते (भू०)-हग्ौध, 1) । 

कुछ-कृछ-थोड़ा । प्र° क्छ-रछ अंदाज तो मृजे भी धा पर्‌ पुरी बात नहीं 
पता थी \ 

कुजगह का फोडा-एेसा फोड़ा जो जोड़ आदि पर होने के करण बहुत 
कष्ट दे। र 

क्ट करना, कटौ करना-ज्ञगडा करना; दोस्ती समाप्त करना । प्र ° इमन 
अपनी ओरसि कूट क्यों की? 

कटविधा करना- दण्ड देना 1 प्र लगता है इसकी ऋूटविधा करनी 
पड़गी । दः 

कटको देना, -लगाना- प्रतिद्रन्द्री की पतंग काटना । 

न्हरको लगाना-दे० कूटकी. देना 1 

क्टेव जिलाना, -पालना-कटंव के भरुण-पोषण कौ व्यवस्था करना । १ 
दुःख सुख करिकं कूटंब जिव््रया (कबीर प्रंथा०-कबीर, 2 67) । 


प्र० वहां तो 


एतेहीम रे 





कद्व इबाना-नृटुव का नाश करना । प्र° खदा सदा रफठिरहि अभिमानी 
सकल कटुव डवावहि (कवीर प्रया ०-कबीर्‌, 282} 1 

क्टंब पालना-दे० कुटुंब जिलाना । 

ङ्टःनो-पिसोनो --कूटने-पीसने का काम 1 प्र ° मदारी करे कूटौनी-पिसौनी, 
बेटवा का नाम दुर्गादास । 

कटी करना-दे° कट करना । 

कुला होना- बहुत मोटा होना 1 प्र° लड़का तो विलकूल कूटना हो रहा 
दै, इसकी सम्हाल करो । 

कुव को चोट-मर्मान्तक आधात, बड़ी हानि प्र° कूठांव की चोट मारना 
भले आदमियों का कम्म नहीं है 1 

कठव मारना-( ` ) बहुत अदित करना । प्र ° सिर धुनि लीन्हि उसास 
असि मारेतरि मोहि कूठायं (राम० (अ) -तुलसी, 400) । 
(2) एमे स्यान पर मारना जहाँ बहूत कष्ट हो ' प्र लडको परर 
कूठांव मत मारना । 

कठव में हाय पकडना-दुदिन के समय सहारा देना; ठीक समय पर सही 
मागं दिखलाना । प्र° जौ हरि-व्रत निज उरन धरंगौ। तौ कोअस 
त्राता जु अपुन करि, कर कूठांव पकरंगौ (मू° ना०-सूर, 75) । 

कुठार चलाना-अहित करना । प्र ° अपना ही आदमी यदि कुठार चलावे 
तोक्याक्ाजाय?. 

क्‌ाराघधात करना या हना-(1) व्यंग्य करना; आघात करना या होना । 
प्र भेरे तया जस्सो के प्रेम पर तुम सदवै कुठाराघात करते रहे हो 
(भिखा०-कौशिक, 207) । 
(2) बड़ा अहित करना या होना । प्र ° कम-से-कम तुम तो उस पर 
कुठाराघात न करो । 

कूठारो-अनिष्ट करनेवाला । प्र ° गहि पद त्रिनव कीन्ह वेठारी, जनि 
दिनकर कुल होसि कुठारी (राम० (अ)-तुलसी, 404} । 

क्ठारी (कुठालो) करना-पिघलाना ! प्र०° क्याइस कड़े को भी कुटाली 
करना होगा ? 

क्डककर बोलना-कड शब्दो मं बोलना । भ्र जरा कुडककर बोलने से 
काम हो जायेगा 1 

क्डक्‌डो उठना, -होना-(1) किसी बात को जानने के लिये आकुलता 
होना । प्र० आप लोगो को इतनी कुडकुड़ो क्यो उठ रही है ? 
(2) पेट में चूहे कूदना । प्र जल्दी से खाने कोदो, पट में कुड्कूड्ी 
हो रही दै। 

क्डक्ड़ो होना-दे 9 कुड्डी उठ्ना ॥ 

क्टुकर लाक होना-वहुत कुद्ना । प्र तवीयत कुद्कर चाक हो जाती 
यी (उखड़े<-यादव. 241} । 

कुट्-कढ्‌कर मरना-ईर्ष्या वे मारे जने जाना 1 प्र° भाभी तो कुद्-कुडकर्‌ 
मरीजारहीरह। 

कुतका दिखलाना-साफ इन्कार कर देना; अंगरठा दिला देन7 1 भ्र जौर 
उन्होने कुतका दिखला दिया तो ? 

कूतार होना-दे° तार कुतार होना 1 





न, अ 1. 








कुत्ता 
[= ~~~ _ 
कता- (1) तुच्छ । 
(2) वफादार । 
कता उठ्ना-अचानके किसी ची के लिए आतुर हो जाना । प्र बेठे-बेठे 
= हठात्‌ तुम्हे यह कुत्ता क्यों उठ गया ? 
| - कृता काटना- वुद्धि भ्रष्ट होना । भ्र° मने तो समन्ञा था, सहजं मे पांच 


रुपये मिल जायेगे; नहीं तो क्या कुत्ते ने काटा था किं उससे भिडने 
| जाता (रंग०-प्रेमचन्द, 115) । 
|: कता धघसीटना-नीच ओर तुच्छ काम करना । प्र° वह यह कुत्ता घसीटने 
| को क्यो राजी होमा ? 
|. कृता रोना-- भावी अनिष्ट का पूर्वाभ्यास होना; कृत्ते का रोना जो अप- 
। शकुन माना जाता है । 
कृत्ते का कफन- बहुत रदी सस्ता कपड़ा । प्र तुम्हें यह कुत्ते का कफन 
ही जुड़ा था? 
कत्ते का कोर- तुच्छ भोजन । 
कत्ते का गंगा नहाना- किसी दुष्ट ओर पापी का भला बननेकाढोग 
करना । 
क्ते का दिमाग होना, -भेजा खाना, -भेजा होना, -मगज खाना-- वहत 
अधिकं बकवास करने की एक्ति होना । प्र° इस लडकेमेतो वुत्त 
का दिमाग है, जो घबड़ा जाता है । 
छसे का भी मुह चाटना--(1) बहुत तुच्छ व्यक्ति का भी अपमान कर 
जाना । भ्र ° आदमी का बहुत सीधा होना भी बुरा है । उसके सीघेपन 
का फल यही होतादटै कि कृत्तं भी मुंह चाटने लगते है (गोदान- 
प्रेमचंद, 130) । 
(2) बहुत आलसी होना । 
कत्ते का भो अपना पेट पाल लेना-तुच्छ-से-तुच्छ व्यक्ति का भी अपने खाने 
भरकोजुटा लेना । 
कृत्ते का भेजा खाना-दे° कुत्ते का दिमाग होना । 
कत्ते का भेजा होना-दे° कुत्ते का दिमाग होना । 
कृत्ते का मगज छाना-दे° कृत्ते का दिमाग होना । 
कृत्ते को चाल जाना, -के पाव जाना- बहत तेजी से जाना । प्र म कृत्ते 
की चाल जाऊंगा, आप बेफिक्र रहें । 
कते को चाल जाना, बिल्ली की चाल आना- बहत तेजी से जाना ओौर 
आना; एेसा पलक मारते जाना-आना कि पता भीन चले। प्र 
हा, हाँ मेन दीजिए; करिए, कृत्ते की चाल जाये ओौर बिल्ली की 
चाल आये (आजाद ०-ग्रमचंद, 14) । 
कसे को जात पहचानना-- किसी व्यक्ति के वंश, स्वभाव, प्रकृति आदि 
की जानकारी करना । प्र० धक्के तो चपरासियों के खाते है, इसकी 
क्या चिन्ता । कृत्ते को जात पहचानी जायेगी (प्रेमा ०-श्रेमचंद, 61) । 
कृते को तरह चद्‌ बेठना- नाराज होकर गुर्या कर टूट पड़ना । प्र° वात- 
बात मे तुम कृत्ते की तरह चढ़ क्यो बैस्ते हो ? 
कते को तरह डूम हिलाना, -पूं हिलाना-हर समय खुशामद करना; 
- किसी के पीछे-पीछे धूमना । भ्र० भनि ख्व देखा है ! उनके सामने 
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कुनबा जोड़ना 





कंसा तुम कृत्ते की तरह दुम हिलाते हो । 

षते कौ तरह पूछ हिलाना-दे० कृत्ते की तरह दुम हिलाना । 

कृत्ते को दुम-कभी न वदलने वाली वस्तु या व्यक्ति। प्रण तुम्हारा हठ 
तो कुत्ते की दुम है, वह बदल कंसे सकता है । 

कुत्ते की दुम टेढ़ी को टेढ़ी रहना, -पृ टेढ़ी को टद रहना, -पृंछ सीधी 
न होना--स्वभाव मं परिवत्तन न आना । प्र° स्वान पुंछ कोटिक 
जो लागे सूधिन काहू करी (सूर); वुत्तं की दुमकोसौ वर्षो तक 
गाड़ रखो, तो भी टेदी की टेढी (रंग०-ग्रेमचंद, 170) । 

कत्ते कौ नींद सोना-जरा-सा खट्के से खूल जाने वाली नींद । प्र० क्या 
कुत्ते को नींद सोते हो ? आराम से निष्चिन्त होकर सोओ । 

कृत्ते क पृषटेढ़ी की टेषटी रह्ना-दे° कृत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी रहना । 

कत्ते को पछ सीधी न होना-दे° कुत्ते की दुम टेढ़ी कौ टेढ़ी रहना । 

कत्ते को मौत मरना या मारना-वहुत बुरी तरह मरना या मारना। 
प्र० है अगर जीना जियें जीवट दिखा याकि अव्र हम मौत कुत्ते को 
मरं (चुभते०-हरिओौध, 25) । 

शृत्ते को हृड क उठना-( 1) प्रागल कुत्ते के काटने की लहूर उठना । प्र 
रह्‌-रहकर कृत्ते को हुड. क उठ रही है । 
(2) अचानक या कुसमय मे किसी चीज के लिए आतुर होन? । प्र 
बेठे-बेठे कमरे के लिए कुत्ते को हुड क क्यों ? 

कत्ते के पांव जाना-दे° कृत्ते की चाल जाना । 

कृत्ते के भकने से हाथी का न डरना-शितशाली व्यक्ति किसी की धमकी 
से नहीं डरता । 

कत्ते को घी न पचना, -हूजम होना-जिसे कभी कोई अच्छी चीज न मिली 
हो, उसका उस चीज का ढंग से उपभोग न कर पाना; ओ व्यक्ति 
का धन न पचा पाना । प्र° क्या कहते है, कर्मी पर वंठते ही दिमाग 
बिगड़ गये । कृत्ते को घी थोड़े ही पचता है (ञ्ूठा० (2 }-यशपाल, 
282) । 

कत्ते को घी न हनम होना-दे° कुत्ते को घी न पचना । 

कृत्ते लोटना- सुनसान, वीरान होना । प्र° परियों के ञ्मुंड, हसीनों के 
जमघट, रात को दिन का समां रहता था 1 अव यहाँ क्या रह्‌ गया । 
गली कृचो मे कुत्ते लोटते है (आज़ाद ० -ग्रेमचंद, 30) । 

कत्ते-खसी मे आ फसना-सं्षट, मुसीवत मे फसना । प्र मजे से जिन्दगी 
गुजरती थी, यहां कत्ते-खसी मे आ फसा (कम °- -प्रेमचंद, 310) 1 

कत्ते विल्लो भो नही पुछते-र्विलकूुल वेकार दोना; अत्यन्त निकृष्ट सभज्ञा 
जाना । प्र° एसी मिठाई को मेरे यहाँ कत्ते-विल्ली भी नहीं पूछते । 

क्दक्का मारना-लम्बी छलांग मारना; कूदना; खेल-कूद में रहना । प्र° 
इस लडकी को दिन भर कुदक्का मारने के सिवा ओर कोई काम नहीं 
है? 

कूदाल बजना- कुदाल की चोट खाना; मकान गिराया जाना । प्र° पिछली 
सप्तमी से बही कोटी मे कुदाल बज रही ह । 

नबा जोडमा-- (1) सम्बन्ध स्थापित करना । प्र ° वे आजकल मुख्य 
मंत से कुनवा जोड़ने की चिन्ता मे लगे है । 





५) 





कुपथ पर पैर रखना 





(2) सम्बन्धियों को एकत्र करना । भ्र ° इस अवसर पर सारे कुनवे 
को जोड़ना पड़गा । 

कुपथ पर पर रखना- तुरा कायं करने की ओर्‌ प्रवृत्त होना । प्र रघ- 
बसिन्हं कर सहज सुभाऊ । मनु कुपंय , 
(बाल)-तुलसी, 239) । 


कुष्या लुदढृकना, -चुद्ना-- (1) किसी वड़े आदमी का मरना 1 प्र° वहू | 


कुप्पा लुढ्का तो लुढ़का, उसके नाम को कौन रोते वैञगा ! 
(2) अधिक चखचं होना । प्र° भया, कुप्पा लुढृकाने की साम्यं तो 
मुक्षमे नहीं टै । 

कुप्पा लुढ्‌ना--दे° कूप्पा लुटकना । 

क्प्पा होना-( 1 ) सजना । मोटा होना । परऽ अरे, यह्‌ तो एकदम कृप्पा 
हो रहा । ठ 
(2) रूठनाः; मुह्‌ पलाना । प्र° कलसेहीमां कुष्पा हुई वटी है । 
(3) खूब खुश होना ; प्र ° आज वाब्रूजी तो कुप्पा हो रहे है; उनके 
लाइले उमेश बाबू प्रथमश्रेणी मे पास हुए ह न, इसीलिए । 

कुप्पा-सा मुंह करना, पलाना या एूलना, कुप्पे कों तरह मह कूरना- 
नाराज होना; रूखना । प्र ° दूसरों के राथ वहहंस र्यी ओर 
मुञ्ञे देखा तो कृप्पे-सा मुह्‌ फुल लिया 1 

कुप्पा-सा मुह्‌ ष््लाना या फूलना-दे° कुप्पा-सा मुंह करना । 

कुप्पे को तरह मह्‌ करना-दे० कुप्पा-सा मह करना । 

कुफेर--वुरे दिनः; बुरी दशा 1 प्र° म कुफरमेपड़ा हु, किमी कै ऊपर 
भरोसा नषीकरपारहाहू। 

कफ़ का फतवा देना--विधर्मी बतलाना । प्र० उसे कुफ़का फतवा क्यों 
दे रहे है ? उसने क्या गुनाह किया है? 

कुफ़ ट्टना--हठ छूटना । प्र° चलो, किसी तरहं उनका कुफ़ तो टूटा । 

कुफ़ बकना- वेहूदा वातं करना । प्र° खबरदार जो मेरे मामने यह्‌ सव 


कुफ़ वका । 
कुबेर का खजाना-वहुत अधिक धन 1 उनके पास क्या कुवेर का खजाना 
रखा है जो तुम्हे हर वार दिये चले जायेगे ? 
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(८ कुसो पर कैठ्ना, -मिलना 





(कम०-कम०, 102) । 
कुराडा पिटना या पौटना- बहत लड़ी हानि पहुंचना या ॒पहुंचाना । प्र 
इस बार तुम लोगो ने मेरा कुराडा पीट दिया । 


पयु धरइ न क़ (राम० | कुरान उठाना, -पर हाय रखना, -सिर पर रलना- दाय मेँ कुरान लेकर 


क्सम खाना । प्र° तुम कुरान उठाकर कहो तो चै गै तुम्हारी बात 
पर विश्वास न कड । 
कुरान का जामा षहनना-- बहुत धर्मनिष्ठ होना । प्र ° जपने यहु कुरान 
का जामा कृवये पहन लिय। है ? 
कुरान का दौरा करना-- कुरान का पाठ करना । 
कुरान ठंडी करना-- कुरान जमीन पर गिर जाने पर उसकी तौल भर 
| अन्न दान देना । 
कुरान पर हाथ रखना--दे° कुरान उठाना । 
। कुरान सिर पर रघ्ना-दे° कुरान उठाना 1 
कुराह चलना-अनुचित कायं करना । प्र° तुम कुराह चलते ही क्यों हो ? 
कुरियाल में आनए-चिडियो का आनन्द में होना; मौज मे आना । प्र 
देखो, चिडिया कंसा कुरियाल मँ आ गयी है । 
कुरियाल मेँ गुल्ला लगना-रंग में भंग होना । प्र° वत्तेरे की, यह कुरियाल 
मं गुल्ला कर्हां से लग" गया ? 
कुरी-कुरो होना-- क ड-टुकड़ होना । प्र° गीणा कुरी-कूरी कंसे हो गया ? 
। कुर्केत्र बन जाना--स्रगड़ा ्टोना । प्र° पहुने पर पता चला कि वहाँ 
तो कुरक्षेत्र बना हुञा है (द° दु<-शिव०) 1 
कुरेदना--तंग करना । प्र° बीच-वीचमं खामोश दो जाते बे, लगता थया 
कि अपने किएपर उन्हेदुःखहो रहादहै, रेसेमेंक्या कुरेदती? 
(कम०-कम०, 101} । 
कुर्की उठना या उठाना--जन्त किय माल छोड दिया जाना ; प्र° कोशिश 
मेहुंकि किसी तरह कुर्क उठा ली जये । 
कुर्क बंठाना-कुकं कराना ! प्र° तो क्या उनके यदं कुर्क वंठामोगे ? 
कुसी का मोह-प्रद का मोह ! प्र° कुर्सी का मोह किसे नहीं होता ? तुदं 
नहीं है 


कुमक पर होना-पश्न लेना; मददग।र होना  प्र° म किसी की कमक पर | कुर्मी खाली करना-जिस पद पर हं, उसे छोडना । भ्र° जो कुर्सी पर्‌ 


नहीं रहता, समञ्च ? 
कुम्हलामा--उदाम या दुःखी होना; मुरक्षाना । प्र जाजु राधिका मान 


एक वार वैठ जाताटहै वह्‌ खन्न किसी तरह डाली ही नहीं करना 
चाहता । 


कर्यौ है, स्याम गए कुम्हलाइ (मू० सा०-सूर, 3043); है कहां वे | कूर्सो तोडना-व्ययं बैठे रहना । भ्र° गया तो था । दिन-भर खाली बेडा 


आप कुम्हला जायें जो जाति का मुंह देख कुम्हलाया इजा ( चभते° 
हरिओध, 69 ) ॥ 
कुम्हढे कौ बतिया होना- सुकुमार होना; अशक्त होना । प्र° इहां कुम्हड्- 


बतिया कोड नाहीं । जे तरजनी देखि मरि जाहीं (राम° (बाल )- | 


तुलसी, 279) । 
कुम्हार का गदहा- दूसरों के लिये परिश्रम करनेवाला । प्र° वहं रहस 
कुम्हार का गदहा, तुम लोग जँमे चाषो इते लादो । र 
कू-रस्ते डशलना- जुरे काम के लि्‌ प्रेरित करना । अर "` आदमी में 
वैसे भी खोट नहीं होती, उसे कु-रस्ता तो बौरत ही डालती है 


कुरसी तोडता रहा (चिन्न °-कौणिक, 120} । 

कुसो देना-(1) मादर करना, बेटे को जासन देना । भ्र° ओोकारनाय 
ने न उनका स्वागत किया, न कुशल-क्ेम पूछा, न कुरसी दी (गोदान 
-प्रेमचन्द, 170) । 
(2) मकान को जमीन से ऊंखा करके बनाना । प्र ° मकान में कम- 
से-कम तीन फीट की कुर्सी जरूर देना 1 

कुसं पर बैठना, -भिलना-(1) जधिकार मिलना । प्र° क्या क्ते ई, 
कुर्सी पर बैठते ही दिमाग बिगड़ गये (ूठा० (2 }-यजपाल, 282} 1 
(2) सम्मान दोना, स्थान होना । भ्र ° बद्धे-बड़ अंगरेज हाकिम उने 

















नागर, 44) । 
(3) पद मिलना 1 भर० एक दिन तुम मृन्ञे प्रोडगरसर्‌ की कुर्सी पर 
वंठे.देखोगी (पैतरे-जश्क, 55) । 
ङ्स मिजना-दे° कूरसी पर बेठना 1 
कुसी से उछल पड्ना- बहुत आनन्द जोर प्रशंसा व्यक्त करना । प्र ° उसन 
वह्‌ शेर पढ़ा तो लोग कुसियों से उछल पड़ (चेतन-अश्क, 41) । 
कुल उछालना- वंश को बदनाम करना । प्र ° सव ठीक है, पर तुक्च कुल 
को उछालने को किसने कहा या ? 
कूज का दीपफ- वंश का व्यनिति । प्र० दाद्‌ के लिए कल्ली-वंश के कोई 
दीपक बुलाए गए हँ (कुल्ली ०-निराला, 137} । 
कुल का दीपक बुना या बुस्लाना-निवंश करना या होना । प्र° हाय 
न-जाने किंस वड़े कृल का दीपक आज इसने वृज्ञाया टै (भा० ग्रं 
(1)-भारतेन्दु, 311) । 
कुल का नाम उज्ज्वल रना, -रोशन करना- कुल को ख्याति बढाना । 
प्र > > प्टूले न समाते थ कि लड़कीने कुल का नाम उज्ज्वल 
कर दिया (मान ० (3) -प्रेमचन्द, 60) 1 
कुल का नाम रोशन करना-दे० कुल का नाम उज्ज्वेल करना । 
कूल का नाम हसाना, -बोरभा- कल की मर्यादा नष्ट करना । प्र° तासु 
दूत होड हम कुल बोरा (राम० (लं) -तुलसी, 883); या तुच्छ 
जगत सुख कार्म जिनि कुल नाम हंसादइयो (राधाशग्रंथा०-राधा० 
दास, 784) । 
कूल का लाल-सुसंतान, वंश कीः प्रतिष्ठा बढ़ानेवाला । प्र० जोन मुख 
मे लगायेगे कालिख, लाल कुल के कहायेगे कंसे ? (व्यग्यात्मक प्रयोग) 
(मर्म०-हरिमौध, 81) । 
कुल को कानि तोडूना- कूल परम्परा का उल्लंघन करना । प्र° कोई एक 
जन ऊव र, जिन तोड़ी कुल की कांणि (कवीर).। 
कुल कौ नाक-कुल की मान-प्रतिष्ठा बनाये रखनेवाला व्यक्ति । प्र 
वे सुने जो कि नक कूल की हैं रह्‌ सकी नाक नाक रखने स (वोल०- 
हरिमौघ, 73) । 
करल को गालो आना-कूल की वबदनामी होना । प्र०° जातं निन्दा होड 
मापनी, जातं कूल कों गारी जवति (सु° सा०-रुर, 2329) । 
कुल को बहटा लगाना -वंश को कलंकित करना । प्र° यह लकश्काकूल को 
बट्टा लगयेगा ही । 
कुल को रखना-कृल की मान-मयदिा बनाए रखना । प्र ° जोवम चंचल 
ढीठ है करं निकाजहि काज । धनि कलवंति जो कृल धरं करि जोवन 
महं लाज (पद०-जायसो, 187) । 
कुल्‌ गुढ़ गोबर करना या होना, -मादी करना या होना-सव काम चौपट 
करना याहोना। प्र° चलो तुमने कूल गुड गोबर करके चन 
 लियान। 
कूल युङ्‌ माटी करना या होमा-दे० कूल गुड गोवर करना यो होना । 
कुल जना--विलशूल; सब मिलाकर । प्र० अव कूल जमा एक कमी 


वु +: # ¬, हर 


208 


यहाँ अति थे, लाट साहेब के यहां उन्हे कुरसी मिलती थी (वंद०- 


ङ लबुला उठना 


ररर क्य 





वची है, धोबी कव अयेगा । 

कुल इद्राना या इबना- कूल कलंकितं करना या होना । >< ५ गजाधर 
तुमने मेरे कल को इवो दिया (सेवा ० प्रेमचंद, 157) । 

कुल बखानना-- (1) वंश के पर्वजों को नाभ ले-लेकर गाली देना । भ्र 
बात-बातमेंयेदेवी जी मेरा कुल वस्रानने लगती हैँ । 
(2) कुल केयशका वर्णन करना । प्र० चारण ओर भाट राजां 
काक्ल वखान रहे ये। 

कुल बोरना-दे० कूल का नाम हंसाना । 

कूल मे कलंक लगाना, -कालिख लगरना, -दाग लगःना--कोडईं एला काम 
करना जिससे कूल को बदनामीदहो। प्र० छिय तनु धरि समर 
सकाना कूल कलंक तेहि पावर आना (रान ° (वाल )-तुलसी, 289); 
ब्राह्मन होकर हल मं कालि लगा दी (उबौनऽ-रां० रा०, 27)! 

कुल मे कालि लगाना-दे° कूल मे कलंक लगाना । 

कुल में चली आना- वंश में परम्परा होना ! प्र जाकं कूल जसी चलि 
भाई, तेसी रीति चलाव (० सा०-ूर, 4459) । 

कुल में दाग लगाना--दे° करल में कलक लगाना । 

कूल मे रोनेवाला होना-- वंशज होना । प्र° राम विमृख यस हाल तुम्हारा, 
रहा न कुल कोड रोवनहारा {रामऽ {ल}-तुल्स), ४8) । 

कूल रखना-कूल के सम्मान की रला करना । ° धनि कुलवति जो कल 
धरे करि जोवन भहं लाज (पद०-जायःी, 187) 

कुल-लंक, वुल-खोबन, -घाती, -घालक, -नासी, -बोरन-कृल की म्या 
को नष्ट करनेवाला ! प्र° कौसिक सुनहु मन्द वहु वालक । कूटिल 
काल वस निज कूल घालक (रामर (बराल) -तुलसी, 279); सुता 
बड़ वृषभानु को, कूल खोवनहारी (सू° सा०-सूर, 2324); कूल 
बोरिन सव कहत गाव मे ओर नाम का धरि ? (राधा० ग्र॑या०- 
राधा० दास, 64) । 

कुल-खोवन-दे° कल-कलंक । 

कूल-धाती-दे° कूल-कलंक । 

कल-घालक-दे° कूल-कलंक । 

कल-रीका, -तिलक, -वीपक- वंश को भरतिष्ठा वढानेवाला । प्र° समाधानु 
करि सो सवही का गयउ जहाँ दिनकर कूल टीका (राम० (अ)- 
तुलसी 408); साहस अपार िन्दुअन कौ अधार धीर, सकल 
सिसोदिया सपूत कूल कौ दिया (भूषण ग्रथ7०-भूषण, 13०); जो 
कूल दीपक बनना है तो, बान भली बातों की डालो (ममं०-हरिभौध, 
106}; व्ह तो तभी घर जायगा जब >> दादा ओर अम्मा 
उसे कुल का कलंक न समक्षकर कुल का तिलक समक्षं (गोदान- 
प्रमचन्द, 137) । 

कूल-तिलक-दे° कूल-टीका ।. 

कल-वीपक-दे° क्ल-टीका । 

कुल -नाघी-दे° कुल-फलंक । 

कुलयुला उठना--घबरा जाना; अस्थिर हो उठना 1 प्र° बहुत धीरज रखने 
के बावजूद वहू रष्टु-रहकर कूलबुला उठ्ती थी । 
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कुल-बोरन 


कुलांगार- वंश को विष्वं करनेवाला । भ्र° इस कुलांगार को फौरन 
मेरी अखोंसे दूर करो। 

कुल भरना, -मारना, -लेना-- (1) चौकड़ी भरना । प्र° हिरन कलच 
भरता हुआ निकल गया । र 
(2 ) वडी पहुंच होना । प्र ° राव साहूव वहत कूलाचि लेते रह, उनकी 
न पृषो । 

कूलांचे मारना-दे° कुलांच भरना । 

कूलांच लेना-दे° कुलांच भरना । 

कुलाबा भड़ाना, -मारना, -मिलाना-कल्पना करना 1 प्र ओौर स्वगं 
को देवी' का मन उस समय नये-नये कूलवे भिड़ा रहा था (सात०- 
नागर, 79) । 

कुलाबा मारना-दे° कूलावा भिडाना । 

कुलाबा मिलाना-दे° कूलावा भिडाना । 

कुली-कवाड़ी- तुच्छ आदमी । प्र° किन-किन कुली-कवाडियों को तुमने 
जया राद? 


कुल्हड में गुड पकना या पकाना, -फोडना,-कुल्हिया मे गुड़ पकना या पकाना, | 


-एूटना या फोडना--गरप-चुप काम हाना या करना । भ्र ° उनके यहाँ 
तो ट्र मौक्रे पर कूल्हड़ मे गुड़ पकता है किकी को कानो-कान खवर 
ही नहीं होती । 

कल्हड में गड ोडना-दे० कल्टड्‌ में गुड़ पकना या पकाना । 

कूल्हिया भरना- देवता को शवंत चढ़ाना । 

कूल्या में गड पकना था पकाना-दे° कुल्हड मे गुड़ पकना या पकाना । 

कुल्हिया में गुड षूटना या फोडना-दे० कुल्दड मेँ गुड़ पकना था पकाना। 

कूल्हिया-सा--छोटा-सा । प्र कंसा कुल्हिया-सा मुंह है, देशो तो । 

कूश्तम-कश्ता- ल डार्ई-क्षगड़ा, मारपीट । प्र० आज कर दिनोंसे वहां 
कुश्तम-कुष्ता चल रही हे । ` 

कृश्तो का जोड-वे दो व्यक्ति जिनके वीच कुश्ती होनेवाली हो । भर 
कुश्ती का जोड़ बदल गया । राय साहव किनारे खड़ हो गये । 
सम्पादक जी मेदान में उतरे (गोदान-ग्रेमचंद, 55) । 

कुश्ती खाना- कुश्ती मे हार जाना । प्र० दामू साव के साथ मत लडइना, 
कुश्ती खा जाओगे । 

कुश्तो बदना, -मांगना-क्‌ए्ती लड़ने का निश्चय करना या ललकारना । 

कर्ती बराबर छूटना, -पर रहना, -रहना-कृश्ती मं किसी कौ हार न 
होना । । 

कुतो बराबर पर रहना-दे° कुश्ती बरावर छूटना । 

कूश्ती बराबर रहना-दे० कुश्ती वरावर छूटना । 

क्श्ती मांगना-दे० कुश्ती वदना । 

क्श्तीो मारना, -मे बढा रहना-क्‌श्ती म दूसरे को पछाडना । अ्र° आज 
के दंगल मे किग कांग कूश्ती मारले गया । 

कर्तो मे बढ़ा रहना-दे० कुश्ती मारना । ॐ 

कुश्ती लड़ने के लिए- कुश्ती लडना सिखाने के लिए । भ° इन दोनों को 


209 
्क्मकसयनकर _ __ 


कुल-बोरन--दे° कूल-कलंक । 
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कुश्ती लड़ने के लिए तैयार कर रहा हं । 
कुसुम का रोग--रजस्राव का रोग ! 
कहन उड़ान को टांग-कुश्ती का पेच । 
कह्राम डालना, -पड्ना, -गचना या मचाना, -होना-रोना-पीटना करना 
या होना; बहुत शोर-गुल करना या होना) प्र०धरमें तभीचे 
कुह्राम पड़ा हु है । 
कहराम पडना-देऽ कूह्राम डालना 1 
कुह्राम मचना या मचाना-दे० कूह्रएम डालना । 
कृह्राम होना-दे° कृह्राम डालना । 
कूची देना-(1) कूची से रंग चढ़ाना या साफ करना 1 प्र° एक कूची भौर 
दिलवाओ, अभी सफदी नहीं आरद; कितने दिनों से कमरे में कुघी 
नहीं दी गयी है ? कंसी धूल जमी है ? 
(2) खेत को एक कोने से दूसरे कोने तक जोतना । भ्र° आज तो 
सभी खेतों मे कंची देनी होगी । 
कचो फरना-(1) सफदी करना । प्र ° इस कोठरी मे भी कूची फर देना । 
(2) खराव कर देना; नष्ट कर देना। प्र° बाप की गाढ़ी कमाई 
पर तुम कूची फरकर ही चन लोगे । 
कूचे काटना- घोड़े की नसे काटकर उस वेकाग कर देना । 
क्क करना, -मारना-चीखना-चिल्लाना; बोलना । भ्र° देखो जरा, बढ़- 
छोटे सभी कूक कर रहे हे । 
कक मारना-दे०° कूक करना 1 
कूच करना या होना-(1) मर जाना; मरने की-सी स्विति का हो जाना । 
प्र० वावा तो अव तक जाने कव का क्‌च कर गये होते । 
(2) रवाना होना । प्र दीया वलते ही हम लोगो ने कूच कर दिया । 
कूच का डंका बजना या बजाना, -नक्कारा बजना या बजाना-(1) 
मरणासन्न होन? । प्र ° अव क्या, कूच का नगारा वजना दी चाहता 
है > > (द° दु ०-शिव०, 62) । 
(2) प्रस्थान की सूचना मिल जानाया देना। प्र कूचका डका 
वजा, काफिला मृुस्तदी से अगि बढ़ा । 
कच का नक्कारा बजनदा यः बजाना-दे० कूच का डंका वजना या वजाना। 
कल बोलना- प्रस्थान करना । प्र°र्मतो आज रतदही चड्ाई केलिये 
9 क्च वोल देता, लेकिन रास्ते मे वेहिखाव कौचड्‌ >< >< >< जान 
खा जायेगे (मृग०-वृ ° वर्मा, 69) । 
कचा स्लाकना-उधर-उघर मादा-मारा फिरना! प्र° जाप आ चाहती 
र ह किरम इसी तरह कूचा क्लाकता फिङ्‌ ? 
कजे में दरिया भरना-योड़ मे वहत कट्ना । प्र° हृजूर कीक्या वातै, 
कूजे में दरिया भर देते ह । 
क्ट-कू्ट कर भरना-कसकर दवाक्रर भरना । भ्र° च्या ऋूट-कूटकर वक्स 
भरा गया टै कि वाह्‌! 
कूट-कूटकर भरा रहना-अधिक मत्रा नें होना 1 भ्र° इस इष्ट मेतो 
हंसोडपन कूट-कूटकर भरा है (भा० प्रं° (1 )-मारतन्दु, 622); 
वह्‌ जानते ये कि इसमे आत्मसम्मान कूट-कूटकर भरा हुजा है (रंभ० 
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कट-जाल में फसना 


[` 





(1)-्रेमचंद, 223} 1 

कूद-जाल में फसना- किमी के छल-कंपट में फम जाना । प्र° खूव सावधान 

रहना, उम कुटनी कं कूट-जाल में मत फस जाना । 

कूट-पीसकर-मेहनत-मजदूरी करके । प्र० किस-किस मूसीवत से कूट- 
पीसकर मैने इस लडके को पाला है, इसे मे ही जानती हू । 

कूट -पीसकर पेट चलाना, -पालना, पोसना- बहुत मेहनत करके किसी 
रकार जीवन निर्वाह करना 1 प्र वेचारी किसी तरह कूट-पीसकर 
अपना गौर-लडकी का पेट चला रदी है 

क्ट-पीसकर पेट पालना-दे०° कूट-पीसकर पेट चलाना । 

कू्ट-पीसकर पेट पोसना-दे° कू<-पीसकर पेट चलाना । 

कडा कर देना- नष्ट या वर्बाद कर देना । भ्र° अव वह्‌ दरिद्र है, उसकी 
सारी जायदाद को इन्हीं लोगोने कूड़ा कर दिया (मान° (1)- 
प्रेमचंद, 135) । 

कूडा-करकट समह्नना- बेकार समञ्लना; तुच्छ समप्तना । प्र° अप तो मेरी 
हर चीज को कड़ा-करकट समञ्चते ह । 


` कूड कर देना-हिस्सा कर देना । प्र ° सवकी कड़ी करदो नहींतो 


गडा होगा । 
कड पर गुलाल डालना, -षुलेल डालना--कृतघ्न के साय नेकी करना; 


किसी एसे को कुछ देना जो व्यर्थं जाय । प्र° ठीक कहु रहे है भाई 


साहब, कूड पर गुलाल डालन कौ भूल र्मैनेहीकी थी । 
कड़े पर फूलेल डालना-दे० क्‌ ड परं गुलाल डालना । 
कड्‌ मे रत्न खोजना-असार वस्तु या व्यक्तियों मेंसे किसी योग्य को 
खोज निकालना ! भ्र° पं° महावीर प्रसाद जी द्विवेदी कूढमे रत्न 
खोजा करते थे । 
क्‌ दम््-महामूखं । प्र० कमा करेगे तीर पत्थर पर चला कूठसे सिर 
मारते कव तक रहे (वोल ०-हरिगौध, 16) । 
कूनकात सौदा करना-जो कुछ वचा हो सवका एक साथ सौदा करना । 
प्र० कूतक्रात सौदा करोतो्मै राओी हृं । 
कद कूदना- (व्यंग्य मे) बड़ा भारी काम करना । प्र०जीहाँ, आपकूद 
कदने मे व्यस्त हँ, आपसे बाते न की जाय, यहीतो? 
कूद पड़ना- एकाएक आ जाना । प्र० गाप कल्य से कूद पड़े, ए ? 
कूद कर बीचमें आना- दूसरों की बात या काम में जवरदस्ती ज 
द्रपकना । प्र तुमको ऋूदकर बीच मे अने को किसने कट्‌! था ? 
कूदते णिरना-वेकाम घूमना । प्र०्न कोई कमन वंधा, सारे दिन 
कृदता फिरता है । 
कूदना-- (1) वढ्-चदृकर वते जौर काम करना । प्र° वहु तो हेम लोगों 
केवल पर दही कूदते ये (मला०-रेणु, 208); मेम साहूव के भरसे 
कूद रहे हो न ! (तितली-प्रसाद, 49).1 . 
(2). भ्रसण् होना । प्र° खिलौने देखते ही वह्‌ कूदने लगा । 
संडक-दे० कुएं का बेग । ए 
्ूलहल देना- सेद लगाना । 


क 
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केले का तना वनानां 





मटकाकशट साजन को बस मे नहीं किया जा सकता । 
छृत-कत्य होना धन्य होना । प्र ° अव कृतकृत्य भये म ताता (राम० 
(सुं) -तुलसी, 812) । 
कृपण का धन-व्रहुत सहेजकर यत्नपूरवंक री वस्तु ¦ प्र ° क्रिपन को धन 
केने काजा (कबीर); कृपन को गथ भयौ तुमर्का, सरस अमृत वेन 
(सू° सा०-सुर, 1648} । 
कृपा के किदल्ड खुलना- कृपा प्राप्त होने का उपक्रम होना । प्र ° वावाजी 
को अफसरों ने आश्वासन दे रखा था कि भर्ती ओर चन्दे के काममें 
यदिवे बाजी मारले जाएंगे तो अवश्य टी अंग्रेजी सरकारके कृपा 
के करिवाड उनके लिए खल जाएंगे (एक स्यान °-नानक०, 32} । 
कुपा-कटाक्ष--कृपापुणं रुख । भ्र° जासु कृपा कटच्छु सुर॒ चाहत . चितव 
न सोड राम्‌. पदारविन्द रति करति सुभावहि खोई (राम०(3) 
तुलसी, 1049); रानि से लेकर अदना बंदी तक उसके कृपा- 
कटाक्ष की मुहताज रहती थी (गोली-चतुर०, 136) ) 
कृपा-दृष्टि बरसना, -होना-अनुकूलता होना । प्र ° कव सुदिस्टि कं वरिस 
तन तरिवर होड जाय (पद०-जायसी, 4610); उनकी आप पर्‌ 
कृपा-द्ष्टि हो जायतोक्लदही रए काढेर लग जाय (प्रेमा०- 
प्रेमचन्द, 131) 1 
कृपा-दष्टि होना-दे° कृपा-दृष्टि वरसना । 
कृपा-पात, -भाजन-किसी का अनुग्रह प्राप्त करनेवाला । भ्र° मै उनका 
कृपा-भाजन था >€ >< (रंग ० प्रेमचंद, 66) 1 
कृपा-माजन-दे०° कृपा-पात्न । 
कृष्णमुख करना या होना-कनंकित करना या होना । भर० तुम कृष्णमुख 
हो गये न, अव ठीक हुमा । 
छष्णापंण कैरनः-धर्मादय दान कर देना । प्र° तुम्हारी इन बातों से एेसा 
जी जलता दै, कि सारी जायदाद कृष्णावंण कर दू (कर्म °-प्रेमचंद, 
43) । । 
केचल छोडना, -क्ञाडना--वाद्य आवरण को त्यागना। प्र० आप लोग 
अपनी-अपनी केचल छोडकर वास्तविकता पर उतर माये न ? 
फचुल ज्ाडना- देऽ कंचुल छोडना । 
फचुल (कचुली) वदलना-स्थिति मे पूणं परिवर्तन होना । प्र° गजी 
साहूव, जपने तो विलकुल कंचूल ही बदल डाला । 
केचुल भरना, -केचर में आना -कंचुल छोड़ने पर होना । भर सापि 
कचल भर रहा है । - 
कचल मे आना-देऽ कचुल भरना। 
केरुडे की चाल चरना-टेदी-तिरछी चाल चलना; सही रास्ते कामन 
करना । प्र° तुम फिर वही केकड़ की चाल चलने लगे ? 
केन्द्र-विन्दु- वह्‌ व्यक्ति या वस्तु जिसे केन्द्र मानकर कामहो रहाद्ो। 
भ० आम जनता फी उन्नति ही हमरि आदश का केन्द्र-बिन्दु है ; 
केन्द्रित करना या होना-किसी व्यक्ति या विचार पर मन एकाग्र करना । 
प्र° तुम अपने मन को भगवान मे केन्द्रित करो, तुम्हें शांति मिलेगी । 


कुहा मटकाना- नाज-नखरा करना । भ्र° अरी गुहया, खाली कूल्हे | केले का तना बनाना-एेसी स्थिति होना जिसमे एक के भीतर से एक 
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केले के बगल में वेर 211 करदं फल रीघी न होना 
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विचार उठते चलं । भ्र° दिन की चन्द घड़ियाँ केले का तना बन गड 
(वौने०-रां० रा०, 84) । 

केले के वगल मं बर-अच्छेके पासमेवुरा। प्र० कहियो जाय सुर 
प्रभुसा करा पास ज्या वेरि (सरू सा०-सूुर्‌, 148} । 

केले के लिए ठोकरा तेज होना-नरम या निवल पर सव का अन्याय 
करना । प्र ° अच्छा ¦ दादा भी विगड़रहेर्हैँ। केले के लिए आज 
ठीकरा भी तेज क्षौ गया (गोदान-गप्रमचंद, 136) । 











कड़ा कूरना~सरसरी तौर समे नापना या अन्दाज् कर लेना । प्रभ्योंही 
जरा कडा करलेन। ओर क्या? 

कडा वदलना-रंग-ढंग या ख्ख वदलना । भ्र° मैने तो भाई, अपना कडा 
बदल दिया (मान° (2 )-ग्रेमचंद, 38) 1 

कंड़ा लेना-खाका वनाना । प्र° पहले कंडा ले लूं वादूुओी, तब आपको 
दिखलाॐ । 

कंड़ का होना-- वडा हिम्मती होना; अपनी बात पर दृढ रहनेवाला । भ्र 
विष्णु दयाल जी कंडे के आदमी ह, बे पीछे नहीं हटेगे 

कंडे पर अना-टठीक रास्ते पर आना। प्र अयेगा, यह्‌ भो धीरे-धीरे 
कंडे पर अधयेगा । 

कड पर लाना-ठटीक रास्ते पर लाना 1 प्र० इसे तो कंडे पर मँ लाऊगा । 

कड ते-ठोशियारी था ढंग से। प्र० कभी-कभी मंगल से उससे मुठभेड हो 
जातौ; परन्तु मंगल ठेसे कंडे से वतं करता कि वहु मान गया 
(ककाल-प्रसाद, 30) । 

कंद काटना, -भरना, -मुगतना-जेल नै सजा भुगतना । प्र भने मन ही 
मन अपनी ओर से पक्का कर॒ लिया कि कंद काटृगा, फांसी चद्-गा 


केश न टाल सकना- कुछ भी क्षति न पहुंचा उकना ! प्र° कोई मेरे बच्चे 
काके भी नहीं टाल सकेगा, कटे देती हूं ! 

केश पकड़कर पछाड़ना- पूरी तरह परास्त करना । प्र ° मयुरापतिहि 
सुनौगी तुम्ही, जव धरि केण पार्ट (सू° सा०-सूर, 2131} । 

केसर को क्यारी-दूसरों को सुख पहूंचनेवाली श्रेष्ठ ओर सुन्दर वस्तु । 
प्रजो न केसरकी करियारीजी व्चातोन केसर के तिलक कू 
कर सके (चुभते०-हरिओध, 119} । 

केसरिया बाना पहनना- युद्ध के लिए प्रस्तुत होना । प्र° जिनको अपने 
प्राण प्यारे हों जा सोवे, जिनको तोमर भदोरिया ओर गूजर नाम 
प्यारा हो केसरिया वाने पहिन लें (मृग०-वृ ° वर्मा, 467} ! >€ ><पर इस शेतान कै आगे सपने भँ भी सिर नहीं भुकाडगा 

कचो करना- (1) वाल काटना। प्रर नाईको दुलालो, जरा कंची (बल०-नागा०, 85) । 


कर देगा । कंद भरना-दे० कंद काटना । 





(2) काटना । प्र० माली ने बाड़ कची नहींकी? कंद सृगतना-दे° कंद काटना । 
ची कसना--(1) किसी को वेकादू कर देना 1 प्र° इस वक्त॒तो बाबू | कंद लगाना--शतं या बन्धन लगाना । प्र ° अजी साहब, मेरे ऊपर आप 
लाल ने एसी केची कसी है कि पुछो मत। यह कंद क्यौ लगा रहे है? 
- (2) कुश्तो का एक दाव । कंदखान६-बन्घनवाला स्यान । प्र यह्‌ धर बव मेरे लिए कंदखानादो 


कंची काटना-(1) वचन देकर इनकार कर देना । प्र आपयूं कंची ध गया है ८ 
काट जायेगे, यह मैने न सोचा या। फयत अचं करना--अपनी सफाई देना; किसी विषय का खुलासा करना 1 
, ध 


(2) सामने न अश्ना । भ्र वह्‌ तो जव भी वावूनी को देखता है, प्र° य तो मापके पास कंफित्त अजं करे ही भाया हं, भाप सुने भी 
कँची काटकर निकल जाता है। श तो। स न 

कचौ को तरह (सो) चवान चलना या चलाना-प्रिय-अप्रिय वात विना | कुले विचितर- । प्र कंसे-कंसे लोगों से दुनिया भरी हैकि 
रुके ही कहे जाना । प्र° एक तो तवा-सा मुहं खोले डोलती शिरं, क्या कटं ! 
कोई आए कोई जाए, क्सीकी चिन्ता ही नही, ओर कंची-जंनी | कोघना-क्ष्ट देना । प्र° प्रभा मेरे लिए इतनी देर भूी वठी रहे, यह्‌ 
जवान चलावं (सारा०-वादव, 70) । वात मसे कोंचती यी (साराः०-यादव, 189} । 

कंची चलना या चलाना-अहितकर वात कहना या होना; षडयंत्र होना | कोचा करेला--्ीतला के दागवाला चेहरा । 
या करना । भ्र° आप हर वक्त कैची ही क्यों चलाते रहते हैँ 2 यह्‌ | को श्रैरना-गोद भरनी । 
भी कोई बात हं । कछ भरी रहना- पुत्रवती रहना । ६ 

कचौ दिखाना- कच से बाल काटना । प्र० नाई को कलायो, मुन्ना को । कोपर चाटना, कोपिलास चाटना- कुछ न मिलना, ठया पाना । भ्र ° हू, 
जरा कैची दिदा दे, बाल ठु वरे गये दै तुम वैठकर कोपर चाटो, माल तो सव गया । व ५ 

कचौ बांधना- दोनों रानो स्र दवाना । प्र° बहुद वक्वक मत करो, अभी | कोषल निकलना, -षूटना-प्रारम्न होना । भ्र० अमतो कोपलष्टूटी दै, 
कैच वाध लंगा तो छटपटाओगे । - धीरे-धीरे करके ही काम वढृगा । 


कचो लगाना-(1) छँटना } भ्र° उत्तर की ओर को वाड्‌ कः कंदी मत | कोप फ्टना- दे कोपल निकलना । 
कोई आगे न पीछे--कोईं सहायक न होना 1 अञ बच्चा कमजोर्‌, बद 


बीमार, कोई आगे, न पीछे >< >€ {मान ० (6}-परेरकद, 42} । 
कोई कल सीधी न होना-हर तौरतरीकः वेड होना } प्र ° क्सि ने खच 


लगाना, यो ही रहने दना । ५ 
(2) एक क उपर एक कँची की तरह तिर ॐ रखना । भ्र त्तं 


को कंची लगाकर रखना, नहीं तो गिर पड़्गे । 
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कहा है हिन्दसम्तानियों को न अक्ल आयी है न आयेगी । कोई कल 
श्री ते सीधी नही. (मान० (7)-भरेमचंद, 18) । 
कोर गिनती न होना-- अत्यन्त तुच्छ होना । प्र इन्द्र॒ समान है जाके 
सेवक, नर बपुरे कौ कहा गनी (सू° सा०-सूर, 39) 
कोई बकोका उठा न रखना, -छोड नं रखना, -बर्को न रखना-सव 
उपाय कर लेना । भ्र° इसने तो अपने भरसकं कोई दकोका उठान 
रखा फिर भी सफलता न मिली । 
एई दकीका छोड न रखना-दे० कोई दकीका उठा न रखना । 
कोई दकीका वाको न रखना-दे० कोई दकीका उठा न रखना । 
कोई दम का मेहमान, “मे बुक्न जाना, -दिन का मेहमान-किसी भी दिन 
 भत्यु को प्राप्त होनेवाली स्थिति होना; मरणासन्न । प्र०ये तो अव 
कोई दम के मेहमान है, साफ दिख रहा है । 
हं ल में दुक्ष लाना-दे० कोई दम का मेहमान । 
दिन का येहमान-दे° कोई दम का मेहमान । 
कोई -न-कोर- एक नहीं तो दुसरा; यह नहीं तो वह्‌ । भ्र० अप जाइए, 
 , कोर््न-कोरई मूञ्ञे लेने अवेगा ही । 
को सूल्य न होना- तुच्छ होना । भ तुम्हारी इन उलटी-सीधी वातो का 
भरे लिए कोई मूल्य नहीं है । 
कोख उजड़ला- (1) निःसन्तान हो जाना । प्र वेचारी की दो वार कोख 
 उजड चुकी है । 
(2) गर्भं गिर जाना । प्र° देखिए प्रयोग (1) । 
कोख का चिरान्‌ बुक जाना-- सन्तान मर जाना । प्र०. >€ >< मेरे मरने 
से भेरी माता निपूती द्रो जायगी, उसकी कोख का चिराग ही वुक्च 
जायगा (दे° दु°-शिव ०, 166} । 
कोख का रोग, -को बीमारी-सन्तान न होने या होकर मर जाने का रोग। 
कोख का दौरा-सपूत । प्र० यह्‌ बेटा मेरी कोख का हीरा है बहन । 
-कोख की आंच- सन्तान का वियोग । प्र° क्यों नने तनन कांचकी भटी 
कोख की आंच है बुरी होती (बोल ०-हरिमौध, 225) । 
कोख की बीमारी-दे० कोख का रोग । 
कोख छलना- पहली सन्तान का होना । प्र० क्या मिला पूत जो सपूत 
नहीं क्या खुली कोख जो न भाग खुला (चोषखे०-हरिगौध, 32) । 
कोख जागना, -भरना-सन्तान का होना । प्र दुबारा बहू कौ कोख जागी 
ही नहीं । 
कोख ठंडो होना, -से भरी-पुरी होना- पुत्र से सुख मिलना; पुत्रवती होना । 
भ्र° सदा सोहागिन रहो बेटी कोख ठंडी रहे । 
कोख बन्व होना- बन्ध्या होना । प्र° जो लद वे-कहे कपूतो को क्यो न तो 
बंद कोख बन्द रहे (वोल ०-द्रिगौध, 225) । 
कोख भरना-दे° कोख जागना । 
कोख मारो जाना-सन्तान न ष्टोना । भ्र° मर गया वह्‌ न क्यों जनमते ही 
क्यो गई कोख वह नहीं मारी (चुभते०-हरिभौध, 90) । 
कोख मे आग लगनप-सन्तान का उत्पन्न न होना या होकर मर जाना । 


फोठो करना, -खुलना या खोलना 

[= ` 
रहने टंगी । 

कोख में दाग लगाना-अवेध सन्तान पंदा करना । भ्र° इसने अपनी कोख 
मे दाग लगाकर मृञ्े कहीं का न रखा । 

कोख में पत्थर पडना-कपूत पदा होना । 

कोल लगना, -सटना-भूख या ओौर किरी कारण से पेट का अन्दर धस 
जाना । प्र ° बेचारे को कुछ खने को दो, देखो कोख लग गयी है } 

कोख लजाना- मां की मान-प्रतिष्ठा को अपने क्म से नष्ट या लांछिति 
करना । प्र० बेटा, देश की लाज तुम लोगो के हायों दहै, तुम मेरी 
कोख मत लजना । 

कोख सटना-दे° कोख लगना । 

कोख से भरीःपुरी होना-दे° कोख ठंडी होना । 

कोख-जली-सन्तानहीना । प्र° भाग में ही लिखा गया जलना क्यों जजे 
सव दिनों न कोख-जली (बोल ०-हरिओौध, 224) । 

कोख-वन्द- वन्ध्या । 


कोख-मांग से ठंडी रहना, -भरी रहना-पुत्र तथा पति का स्व सुख बना ` 


रहना । प्र° है कड़ी भागवान वह, जो हो कोख ओौ मांग से भरी पूरी 
(बोल०-ह्रिओध, 225) । 

कोख-मांग से भरी रहना-दे° कोख-मांग से ठंडी रहना । 

कोट उठाना-किला बनाना । प्र० आगरे मे कोट उठाने का हुक्म दिया 
गया । 

कोठला -भरना, क्रोदृला भरना-पेट भरना । प्र° खास कु नहीं पर 
कोटला तो भरना ही पड़ता दै । 

कोठा कड़ा होना-जल्दी पशाना न होना । प्र° छोटे मृन्ने का कोठा कड़ा 
दै, बरावर जुलाव दे दिया करो । 

छोठा लीचना-लकीरों से खाना वनाना । प्र° पहले कोठा खींचो तव न 
खेल शुरू किया जाय । 

कोठा न होना-मन मे कुटिलता न होना । प्र° जहाँ तक मेरी जानकारी 
है, उसमे कोठा नहीं है । 

कोठा बिगडना-- (1) अपच आदि रोग होना। प्र० करई दिनों मे कोठा 
विगड़ा है तो डाक्टर साहब को दिखाते क्यों नहीं ? 
(2) गर्भाशय में किसी प्रकार का रोग होना । 

कोठा भरना-एक प्रकार का दान जिसमे 35 खाने खींच कर उसमे कोर 
वस्तु रखकर दान की जाती है । 

कोठा लेकर बेठना, -लेना-वेश्यागीरी करना । 

कोठा लेना-दे° कोठा लेकर वैठना । 

कोठा साफ होना-(1) साफ दस्त होना । भ्र° इसका कोठा साफ होना 
बहुत जरूरी है, नहीं तो तबीयत खराब ही जायगी । 
(2) विकाररहित मन होनां । प्र° लालजी का कोठा साफ है, इतना 
मै कष सकता हूं । 

कोठी उतरना या उतारना, -गलना या गशलाना, -डलना, -बैठाना- कुएं 
या पुल आदि के खंभे के गोते की जुडाई को नीचे उतारना । 


° इस कुलक्षणी की कोल में आग लगी हई है, इते मै घरं में न | कोटी करना, -खुलना या खोलना-(1) थोक विक्री का काम करना या 


क वि 1 
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तना द्वन्द क दवन 


होना । भर० कलकत्ता का काम खराव होने पर उन्होने बनारस भं | कोतल घोड़ा--बिना काम के, खाली रहनेवाला । प्र° घर वालों से सहा- 


आकर कोठी कर ली । 
(2) रूपये के लेन-देन का काम करना या होना । प्र करहु यह जस 
प्रगट त्रिभुवन निटुर कोठी खोलि (ब्र° सू० को०) । 

कोटी खलना या खोलना-दे° कोटी करना । 

कोठी भला या गलाना-दे° कोठी उतरना या उतारना । 

कोटो चलना-लेन-देन का काम चलना । प्र° वापकी कोटी चलती है 
(आजाद ० प्रेमचंद, 41) 1 

कोटी डलना-दे° कोटी उतरना या उतारना । 

कोठी बैठना-दिवाला होना । प्र कुछ वरसों पहले जमनालाल जी की 
कोटी भी वठ गयी । 

कोठी वैठाशा-दे° कोटी उतरना या उतारना । 

कोठी ` लगना--कोटी मे काम शुरू होना; कोटी खुलना । भ्र° रामलाल की 
कोटी शाम को 4 बजे लगती है । 

कोठे पर चद्ना, -बेठना- वेश्या वनना । प्र° यदि एसा ही करना होगा, 
तो र्भ किसी कोठे पर जा वैट्गी (ककाल-भ्रसाद, 57} । 

कोठे पर बवैठना-दे० कोठे पर चढना । 

कोठो में चित्त करना, -जाना, -मरमना-कोई प्रवृत्ति, वासना या आशंका 
होना । प्र° एकं वार चित्त कोठों मे किया नहीं कि फिर ओर कुट 
नहीं हो पाता । 

कोठो में चित्त जाना-दे° कोठो में चित्त करना । 

कोठो मे चित्त भरमना-दे०° कोठो मे चित्त जाना । 

कोडा-उत्साहित या उत्तेजित करनेवाला । प्र°र्मैदढो खददही वह काम 
करने जा रहा था, इस पर तुम्हारा कहना गौर भी एक कोड़ा हुमा । 

कोडा फटकारना, -बरसाना--चावृक से मारना । प्र° घुडसवार भीड़ के 
ऊपर कोड एटकार रहे थे । 

कोडा बरसाना-दे° कोडा फटकारना । 

कोद्‌-अप्रिय; अनिष्टकारी । भ्रण इसकी पढ्ाई-लिखाई नहीं वरन्‌ इसकी 
बुरी आदतें हमारे लिए कोढ हो गयी है 1 

कोढ्‌ की खाज, -मे खाज- दुःख पर दुःख । प्र° नीच जन, मन ऊच, जसी 
कोढ में की खाज (विनय ०-तुलसी, 351); एसे मे कोढ़ कीं खाज 
ज्यों केसव' मारत काम के बान निनारे (केशव ० (2 }-केशव, 354) 
इस पर भी जो कहीं मालिक कड़े मिजाज का हुवा तो भौर भी कोढ्‌ 
मे खाज है (भ्र पीऽ्-प्र° नाऽ मि०, 1 59) | 

कोद चूना, -रपकना- कोद के कारण अंगो का गल-गलकर खत्म होना । 

कोद टपकना-देऽ कोढ्‌ च॒ना । 

कोद्‌ एौलना- किसी बुरी चलन का प्रसार होना । प्र० ूठ ओर केदमानी 
का कोढ्‌ सारे समाज में फल गया है । ` 

कोठ मे खाज-दे० कोड की खाज । 

कोदृला भरना-दे० कोटला भरना । 

कोदो-अलहदी । प्र इस कोढी को नजरों से दुर करो, इसके किए कुठ 
न पूरा पडेगा । 


यता की कोई आशान थी, गौर मुज्ञ तो तुम जानतीदही ष्टो कि सदा 
कोतल घोड़ा वना रहा (सेवा०-प्रेमचंद, 202} । 

कोतवालो चदृना-फोजदारी का मृकदमा दायर करना 1 भ्र° लगता है इस 
बार वे कोतवाली चद्कर रहेगे । 

कोताह गरदन होना-धूतं होना 1 

कोयला या कोयली भरना--खब डटकर भोजन करना । 

कोयियाना-दीवार मे जहाँ कहीं इंट निकल गई हो वहाँ ईंट भरकर 
मरम्मत करना । 

कोदों का भात-- वहुत सामान्य ची । प्र सरकार, इस महंगी फे जमाने 
मे कोदों का भात जुट जाये, यही बहुत है । 

कोदों दरना या दलना- (1) बहुत मेहनत का काम करना । प्र° क्यों 
भाई, कोदों दलने को ्महीहूं क्या? 
(2) किसी को सताना, चिढ़ाना या जलाना । प्र कोदों दलने को 
आप पहुंच गये ? 

कोदों दरवाना-कठिनि काम करवाना । प्र° आप मूज्लसे कोदों दरवाना 
चाहते हँ तो वही सही 1 

कोदों देकर पद्ना, -सोखना-(1) अधूरी या वेढंगी शिक्षा पाना । प्र० यह्‌ 
तो कोई जवाव्र नहीं, कोदों देकर वकालत पास की थी क्या (मान° 
(3)-ग्रेमचंद, 188) । 
(2) विना कुछ खचं किए पटना । भ्र ° देखिए प्रयोग (1) । 

कोदों देकर सीखना-दे० कोदों देकर पटना । 

कोदो-सावां समक्षना-बहूत तुच्छ समञ्ना । प्र° मेरी इस भंटको आप 
कोदो-सावां समज्ञकर ही स्वीकार करे । 

कोन देना -कोने पर से हल को धुमाना । 

कोन भारना-जोतने में ट्टे हृए कोनो को गोड़ना । 

कोना भंतरा--कोना-कोना, घर के भीतर हर जगह । प्र° कोना अंतरा 
अच्छी तरह्‌ देखो, कहीं पडी होगी । 

कोना खालो होना-भीड-भाड मेँ थोड़ी जगह मिल जाना । प्र° 
खालीहोतोर्भै भीमा जाऊ। 

कोना धित जाना- निर्लज्ज हो जाना। प्र व्यूढोरा ओर पलेटिका के 
सारे कोने चिस चुके ये । उन्हें लज्जा ही नहीं रदी यी (देवकी०- 
रां० रा०, 38 ) 1 

कोना छांटना, -मारना, कोर छांटना, -मारना-- (1) सिलाई में दवाना 
या छांटना । प्र° जरा कोर छांट दो, ठीकं हो जायगा । 
(2) किसी कोने या तेच धार को कम या वरावर करना । अ्र° टेबुल 
का कोना मार दो मिस्त्री, चोट लगती है । 

कोना ब्लांकना--भय या लज्जा स जी चुराना या बचने का उपाय करना । 
प्र० करती क्या ? इधर-उधर कोना ्ञांकतो फिरती रही । 

कोसा यामकर बैटना--एक, जगह गडकर बंठ जाना । प्र° बड़े चाचातो 
कोना थामकर बैठ मये हैँ किं शहर की दूकान उन्हं ही चाद्िए । 

कोना दबना या दवाना, कोर दबनां य।-द्बानःकिसी श्रकार के दबाव व 
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वश भें होना या करना । प्र ° यदह बेचारे अपनी वेगम साहव से मज- 
रर है >८ >< उनसे इनकी कोर दवती है (गबन-प्रेमचंद, 284); ओर 
कीकोर ही रही दवती आंख तेरी कभी न कोर दवी (चोखं०- 
हरिओध, 77) । 
कोना निकालना, फोर निकालना-कौना बनना । प्र० रूमाल का कोना 
ठीक से निकालना । 
कोना मारना-दे° कोना छांटना । 
कोना-कोना छानना, -्षांकना-सव स्यान देख लेन । प्र० वन का कोना- 
कोना छान डाला गया (वशाली° (2)-चतुर०, 15) । 
कोमा-कोना सांकना-दे० कोना-कोना छानना 1 
कोने में पड़ा रहना--(1) कीं य्यैडी-सी जगह मे अलग पड़ा रहना । 
प्र दादी काक्या है, कहीं कोने में पड़ी रहेगी 1 
(2) लोगो की नर से दूर पड्म रहना । भ्र° ठीक से देखो, कीं 
कोने मे पड़ी होगी । 
कोने मे होना-ए% चोथाई अंश का भागीदार होना 1 प° अरे भाई, एक 
कोनेमेर्मैभी ह, मञ्ञे क्यों भूले जा रहे हो ? 
कोने से- चार अने फी रुपए के हिसाव से (दलाली) । प्र उसे कोने से 
दलालीदेदो। 
कोने-कोने मे-हर कर्ही; पूरे मे 1 प्र° तुम हरदम मेरे दिल के कोने-कोने 
मे घूमती ही रहती हो (सात ०-नागर, 33) । 
कोने-कोने से- हर देश या स्यानसे। प्र° जव युगो के यपेड़ोने इस 
महान नगरी के धुर उड़ा दिये होगे, तव भी इसकी मिटरी के दशेन के 
लिए जम्ब्रू द्वीप के कोने-कोनेसे लोग भावेगे (अम््र०्-रा० वे°, 
43) । 
कोपिलास चाटना-दे° कोपर चाटना । 
कोपीन लेना-सन्यास लेना । 
कोयल काः कोए से जोड़ होना, तूती का कोए से जोड होना-वेमेल वस्तुओं 
का साथ होना । प्र° खुद ही विचारकर देखो कि तूती. ओर कौएका 
जोड़ कितने दिनों निभेगा । 
कोयला चवाना- तुच्छ काम करना । प्र° कोयला चवाने को मैटीहूं 
क्या? 
कोयला-पानी लेना-अगे कायं करने के लिए भाहार-विश्राम लेना 1 र 
रानीगंज मे कोयला-पानी लेकर हम लोग आगे बढ़ । 
कोयले को दलाल करना- सा काम करना जिसमें मपना नुकसान हो । 
भ्र° “अजन्ता प्रकाशनः के प्रोप्राइटर उल्टे यह शिकायत करने लगते 
करि डायरी छापकरः उन्होने कोयले कौ दलाली के सिवा ओौर कुष 
नहीं क्रया (कठ०-दे० स०, 345) । ` 
कोयले को दलालो में हाय काला होना- जरी संगत का प्रभाव बुरा 
होना । भर° कोयलों को दलाली भें हाथ काले करते रहना मून्ञे एकं 
मांख नहीं भाता (दूधगाछ-दे० स०, 360) । 
कोयलों पर छाप ओर मुहरो की लूट होना- बड़े-बड़े र्चो को न रोकना 
मौर छोटे खचों मे कजूसी करना । भ्र° कोयलों पर हम लगाते ह मुहर 
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पर मुहुर लुट जा रही है हर घडी (चुभते०-हरिजोध, 100) । 
कोयलों पर छाप पड़ना; -लगना या लगाना, मुहुर पड़ना, -मुह्र लगना 
खा लगाना; -मुहर होना-मागरुली खचँ में कंजूसी करना या होना । 
प्र कोयलों पर हम लगते दँ मुहर पर मुहर लुट जारही है हूर 
घड़ी (चुभते ०-हरिजौध, 100) । 

कोयलों पर छाप लगना या लगाना--दे° कोयलों पर छाप पडना । 

कोयलों पर मुहर पडना--दे° कोयलों पर छाप पड़ना । 

कोयलों पर मुहुर लगना या लगाना-दे° कोयलों पर छाप पड़ना । 

कोयलों पर मुहर होना-दे० कोयलों पर छाय पड़ना । 

कोर छांटना-दे° कोना छांटना । 

कोर दवना या दवाना-दं० कोना दबना या दवाना । 

कोर निकालना-दे° कोना निकान्तना । 

कोर मानना-द्रेष रखना । भर० न जाने क्यों वह्‌ इससे कोर मानता है । 

कोर मारना-दे° कोना छांटना । 

कोर-कंसर न उठा रखना-- कुछ वाकी न रखना; कोई कमी न रखना । 
प्र० सनातनो ओर आयं समाजी.एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए 
कोई कोर-कसर न उठा रखते थे (अमृत ०-नागर, 174) । 

कोर-कसर निकालना--खामी दूर करना । प्र०° देख लीजिएगा, कोई कोरः 
कसर होगी तो निकाल दीजिएगा । 


कोर-कसर रखना-- खामी रहना । प्र वे अपनी ओर से करनी-करतूत मे 


कोई को र-कसर नहीं रतीं । 

कोरट करना या होना--वर्वाद कर देना या होना । प्र घर का सव कुष्ठ 
कोरट करके वह्‌ माना । 

कोरट छूटना-- किसी जायदाद पर से कोटं का प्रवन्ध उस्ना । 

कोरट वेठना--किसी जायदाद का प्रबन्ध कोटं ओंफ वाडंस के अन्तर्गत 
आना । ¦ 

कोरम कोर चवाल सौ--एकदम बेवकूफ । प्र° तू ठ्ट॒रा कोरम कोर चवाल 
सौ, तू क्या करेगा । 

कोरमा-पुलाव-स्वादिष्ट भोजन । भ्र० हमे रूखी रोटी भी नसीव न हो, 

ओर आप कोरमा-पुलाव उड़े ? 

कोरा, कोरा का कोरा (1) स्वंथा अनजान । प्र भूवन इन 
मामलों मे बिल्कुल कोरा होने की दुहाई देता तो वह्‌ कहती, “ओर 
सवभीतो कोरे हैँ -..---. (नदी०-अज्ञेय, 63); तुकोरी दैन, कु 
तुञ्षमे प्यार का रंग भी है (प्रिय०-हरिगौध, 217) । 
(2) विना किसी प्रभाव के । प्र° उस इन्द्र के अखाड़ से कोरे निकल 
आओ, तो टांग की राह निकल जाऊ (आजाद ० प्रेमचंद, 31) । 
(3) केवल, मात्र । भ्र° मतलव यह्‌ कि कोरे “हास्य-रमावतार" ही 
नहीं ह (पद्म० के पत्र-पद्‌म० शर्मा, 189) । | 

कोरा उस्तरा, -षुरा- तुरन्त सान दिया हुआ छरा । प्र ° कोरे उस्तरे से 
हजामत मत बनाना । 

कोराकाकोरा-दे° कोरा। 

कोरा कागज थमा देना-कोई वचन न देना । भ्र ° वाह्‌ जनाब, भापने तो 
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कोरा कागज थमा दिया । कु तो कहते । 


कोरा घड़ा-निलंज्ज; जिस पर किसी वात का असरनहो। प्र° कोरा 
घड़ा जानिए मृञ्चको मुज्ञे न आती लाज (गिरीश) । 

कोरा छरा-दे° कोरा उस्तरा । | 

कोरा जवाब देना, -टाल देना-साफ \न्कार करना; स्पष्ट अस्वीक्ञार 
करना । भ्र० एसा आज तक कभी न हुमा या कि इतना दौडाकर 
किसी ने कोरा जवावदे दिया हो (रंग० (1) --प्रेमचंद, 22} । 

कोरा टाल देना-दे° कोरा जवाव देना । 

कोरा पिण्डा--अप्व्याहा पुष या स्त्री। 

कोरा वच जाना या व्चना-किसी विपत्ति से साफ बच जाना । प्र यही 
समञ्चो कि आज वह्‌ कोरा वच गया । 

कोरा बरतत्तन-{1) अघछती कुमारी । 
(2) मिद्ध का वह्‌ वत्तन जिसमें पानी न डाला गया ष्टो ! 

कोरा मुल्ला-- (1) पुस्तकी ज्ञानवाला । प्र० इन कोरे मृल्ला्ओंतेर्यै 
बहूत घबराता हूं । ५ 
(2) विना ज्ञानवाला । प्र° देखिए प्रयोग (1) । 

कोरा रखना- कुछ न सिखाना । भ्र ° लडको को आपने एकदम कोरी रख 
छोड़ा है ? व्याह कंसे होगा ? 

कोरा रहना, कोरा-कोरा रहना- (1) कुछ न सीख पाना । भ्र ० इन सव 
मामलों मे वह कोरी ही रह गयी । 

, (2) दे° कोरा लौटना । 

कोरा लौटना या लौटाना--विना कुछ लिए, खाली हाय लौटना या लोटा 

देना; कुछ न पाना । भ्र° संकडों ही जंग इन्दी हाथों फतह किए मगर 


जनाव, यह मायूसी, यह्‌ कोरा-कोरा रहना तो कहीं भी नसीव न हु 


(राधा० ग्र॑था०-राघधा० दास, 755} । 

, कोरा सिर- (1) वह्‌ सिर जिस पर उस्तरान लगा हो-पेट के वालों 
वाला सिर 1 प्र० पांच वरस काटो गया, मुन्ना अभी तक कोरे सिर 
दीदैः 
(2) विना तेल लगये बाल । प्र०° कोरे सिर सें मंदिर में पूजा करने 
जाना 1 

कोरा-कोरा रहना-दे° कोरा रहना । | 

कशोरी आंख से देखना-नि्लंज्जताः से देखना । भर० देखो तो सही, कंसे 
कोरी आंखों से देखे जा रही ह । 

कोरी धार, -बादृ- हथियार की धार जिस पर अभी सान न रखी गई हो । 
भ्र° कोरी धार की चाकू लाना, मँ सान धरवा लूंगी । 

कोरो पटिया पर लिखना- नया काम प्रारम्भ करना । भ लगता है इतने 
बरसों के वाद फिर से कोरी पटिया पर लिखना पड़्गा । 

कोरी वाढृ-दे० कोरी धार । | 

कोरी बाते करना- केवल मात्र वाते करना काम नहीं 1 भ्र° तुम कछ कान 
करना भी जानते हो य! कोरो बातें करना जानते हो ? 


कोरी सुनाना-गाली देना 1 भ्र० आप हर वक्त इतनी कोरी सुनायेगे तो । 


कंसे वरदाश्त होगा ? 





कोलो 


छोरो-रेरी सुनाना- खव डाँट बताना । भर० मतलब अपना है, वरना इन 
लड़को मौर इनके वापों को रेषी कोरी-कोरी सुनाता किये भी..-... 
(मोर०-जग० मायुर, 108) । 
कोरे उस्तरे ते सूंडना, -षटुरे से नूडना-({1) वेवक्फ उनाकर अपना काम 
निकालना । प्र° दाह्‌ यार, तुम मृज्ञे ही कोरे उस्तरे चे नंडने चते 
हो? 
(2) बिना पानी लगाए मृँडना । प्र० कोरे उस्तरे सिमत मूडना, 
पल्ली लगा लेना । 
कोरे रागज पर लिडकर-शपयपूवंक । प्र कवितं विवेक एक नहि मोरे, 
सत्य कहुडं लिखि कागद कोरें (राम० (वाल)-तुलसी, 16} । 
कोरे टुरे से मूडना-दे० कोरे उस्तरे से मूडना । 
रूोल्हू-वहूत मोटा । प्र ° देखना, दो-चार दिन मेँ मुटाकर कोत्र हो जाता 
हं कि नहीं (निनला-गप्रेमचंद, 93) । 
कोह रए देल--वोर परिश्रम करनेवाला । प्र ° यह मुञ्ञे क्ट का बैल 
बनाना चाहते हैँ (रंग (1) -परेमचंद, 206} । 
कोल्टू क वैल अनाना, -े जोतना- बहुत परिश्रम करवाना ¦ भ्र० रात- 
दिन कोल्टर मेँ जोति रहेगी फिर भी मह्‌ चढ़ा रहता दै । 
कोल काटकर मुंगरा बनाना-काम को वस्तु खराव करके बेकार चीख 
बनाना । प्र तुम्हें कोत्हू काटकर मुंगरा बनाने की अक्ल किसने दौ ? 
शोल ॐ वैल को तरह जुटे रहन, -पिसना--कठिन परिश्रम करना । प्र 
दिन को वारह्‌ से छह वजे तक ओर रात कोनौव्ेमरे दो बजे तक 
दनिंक पत्रों के सम्पादक कोल्ह के वेल की तरह जुटे रहते हँ (चतन- 
अङ्क, 72} । 
कोत्हु के वेल को तरह पिसना-दे° कोत्टर के वले की तरह जुटे र्ना । 
कोल्हू ठकेलना--( 1) वदत मेहनत का काम करना । भ्र° कौन-सा कौत्हू 
ठकेलकर चले आ रहूहो जो इतना थक गयेदो? 
(2) बहुत जरूरी काम करना । प्र० तुम्हे कौन-सा कन्दर ढकेलना 
हे जो शाम को फिर नहीं जा सकत ? 
कोल्ह॒ मे जोतना-दे० कोल का वैल बनाना । 
कोतटू मे शलकर पौसना, -पेरना-बहूत अधिक कष्ट पहुचाना 1 प्र° वद्र 
को कोट मे डालकर पीस दिया, भव भी करने को कछ ओर ब्राकी 
वचा दैक्या? 
कोट मे डालकर पेरना-दे०° कोत्टू में डालकर पीसना । 
कोल मे पेरवा देना-सर्वनाश कर देना । प्र° ठीक है, इस वार मृष 
कोत्टू मे पेरवा ही दीजिए उसके विना जापको चन न मिलेगा । 
कोष देढना-अाथिक स्थिति देखना । प्र ° अपना कोष देखकर ही खच 
करने का प्रोग्राम बनाना चाहिए 1 


को्तना-काटना--शाप ओर गाली देना । प्र ° रात-दिन का कोसना-काटनः, 


बौर नहीं बर्दाश्ति होता । 


¦ कोसो--वहुत दुर । प्र° जड़ाऊ कंगन ओर मोति्यो के हारो कोभीतो 


कमी न यी, परर जालपा अपने सदे आवरण मे उनसे कोसों जने 
थी (गदन-त्रेमचंद, 73} । 








कोडिरयो के लिए 

क्येसो तक-दरर-दुर तक । प्र चारों ओर सूना, वीरान, कोसौ तक मकान 
का नामो निशानन था । 

कोसों दूर भागना, -रहना या होना, -भागना-बिलकुल अलग रहना; 
कोई सम्बन्ध न होना । प० संसार के कठोर व्यवहार ने उन्हें विरक्त 
कर दिया था, उसके प्रलोभन से कोसों भागते थे (मान° (3)- 

` भ्रेमचंद, 164) । 

कोस दूर रहना य होना-दे° कोसों दूर भागना । 

कोसो भागना- देऽ कीसो दूर भागना । 

कोहनी आरना- (1) ठकेलना 1 प्र कोहनी क्यों मारते है, ठीक से खड़ 


__ ---- --- ~ -------------------- = ~ ~] वा ाााप 

कौभा-उड़ानी, -हंकनी-नीच स्त्री । प्र अरे कौमा-उडानी,. तु चुप रहा 
कर, य तेरी नस-नस पहचानती हं । 

कौञ-गुहार मे पड़ना, -फंसना- बेकार के ्षगड़ में पड़ना । प्र° तुम लोग 
भी वेकार की कौञआ-गुहार मे पड़ गये, इससे क्या फायदा ? 

कोभानगरहार में फसना-दे० कौभा-गहार में पड़ना । 

कौम-परी-बदसूरत स्त्रो । प्र ° विलकृल कौञा-परी है पर पता नहीं 
समञ्चती क्या है अपने आपको । 

कौमा-फसान को चाल-होशियार आदमी को धोखा देने का तरीका। 
प्र० मै एेसी कौआ-फंसान की चाल चलूंगा कि तुम लोग सब देखते 


रहिए । रह जाभोगे । 

(2) कोहनी से मारकर इशारा करना । प्र ° मृञ्ञे उस ओर एकटक कौओ-रोर मचाना या होना-वहुत शोरगुल करना या होना । प्र 
देता देख शांति ने कोहनी मारा । >< >< >< पानी भरने वालों ने "जल्दी भरो जल्दी करो' की कौञा- 
| कौमा- धूते, मक्कार । प्र० बड़ा कौमा मादमी है, मै तो उससे कोई रोर मचा दी (अमृत०-नागर, 400) । 

{ वास्ता ही नहीं रखता । कोञा-हंकनी-दे° कौञ-उड़ानी । 
कोमा उठाना-वदी हुई घंटी को दवाना । कौए का कोयल हो जाना--अयोग्य व्यक्ति का योग्य बन जाना। प्र 


करैमा उडाते बाह यकना- बहुत संमय से प्रतीक्षारत होना । भ्र० बाह 
थकी बायर्साहि उड़ावत, कव देवौ उनहारि (सू° सा०-सूर, 
3861) । 

कौमा उडाना--(1) किसी की प्रतीक्षा में होने पर स्त्रियां कौ उडाकर 


मज्जन फल पेखिअ तततकाला काकं होहि पिक वकड मराला (राम० 
(बाल) -तुलसी, 6) । 

कौए की-सी न्नर रखना- त्रहुत देज नजर रखना । प्र ° मै कौआ की-सी 
नजर रता हं ओर आस-पास क्या-क्या होता है उसकी खबर भी 
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यह्‌ जानना चाहती है कि वह व्यक्ति आयेगा या नहीं । प्र० कड 
उड़ावत मेरी बहि्यां पिरानी, कहै कबीर मेरी कथा सिरांनीं (कवीर 
ग्रथा ०-कबीर, 208) बाह थकी बायर्सहि उडावत, कव देवौ उनहारि 
(सू० सा०-भ्रुर, 3861); परयो उड़ावन मोकों सव दिन काग 
(रहीम कवि०-रहीम, 59) । 

(2) बेकार काम करना । प्र कु ढंग का कामं क्यों नहीं करतीं, 
दिन भर कौमा उड़ाती रहती हो । 


रखता हुं 

कौए के बच्चे-अधिक समय तक जीनेवाला । प्र० सव कौएके वच्चे रहै 
साले......एेसे मरने के नहीं । 

कौए वाना- दीर्घायु होना । प्र° बेटा, कौए खाकर आया हूं तो क्या हुभा, 
एक-न-एक दिन तो जाऊंगा ही । 

कौओं में हंस होना-मूर्खो या अयोग्यो मे बुद्धिमान या योग्य होना । 

कोडिया गुलाम- तुच्छ नौकर, अत्यंत आज्ञाकारी । भ्र° सरकार, यहं 


कौमा को कपुर चगाना--अयोग्य व्यक्ति का आदर करना । 
कौमा छिटकना-गले कौ घंटी वदना । 


कोना धोने से बगुला न होना-तवुरे कावुराही रहना । प्र° सच कहा 





लडका आपका कौडिया गुलाम होकर रहेगा । 
कौडियों का गुलाम-धन का वड़ा लोभी । प्र° अव मालूम हुआ किं आप 





है, कौमा धोने से बगला नहो होता (रंग ०-(2) प्रेमचंद, 314} । 


` कौ कताना-चालाक आदमी को चकमा देना । षर० अरे कौ फसाना 


इतना आसान नहीं है जितना तुम इसे समज्ञ रहे हो । 


कोडा बोलना-(1) सवेरा हो जाना । प्र° भाखिरी नक्रल समाप्त हुई 


तो कौवे बोल रहे थे (गोदान-श्रेमचंद, 222) । 

(2) शुभ शकुन होना, किसी के आने का शकुन होना । भ्र० सगुन 
सदेसौ हौ सूर्यौ, तेरे आंगन बोले काग री (सू०° सा०-सूर, 
37) । 

(3) उजाड़ होना । भ्र वहाँ तो कौमा बोलता है, मै वहां नदीं 
रटुगी । 


छौमा होकर हंसत बनने को कोशिश करना-वुरा होकर अच्छा वननेया 


दिखने की कोशिश करना । प्र मँ उनके साथ वैठ्ता हूं > ><जो 
कौएु होकर हं बनने की चेष्टा नहीं करते (सेवा ०-ग्रेमचंद, 113) । 


भी कौडियों के गुलाम हैँ (मान ० (2 }-गप्रेमचंद, 103) । 

कौडियों के पीछे ईमान बेचना, -पर ईमान बेचना-थोड़-थोड़ पसे के लिए 
ईमान खोना । प्र° हम उन नमकहरामों मेँ नहीं हैँ जो कौडियो पर 
अपना ईमान वेचते फिरते हैँ (मान° (8 )-ग्रेमचंद, 274) । 


कौडियों के बदले, -मोल- बहुत कम दाम पर । प्र जब गुण कूं गाहकं 


मिलै, तव गुण लाख विकाइ्‌ । जव गुण कौ गाहक नदीं, तव कौड़ी 
बदले जाड । कबीर ग्रंथा०-कवीर, 78); छोटे-छोटे किसानों की 
जभीनें कौड़ी के मोल बिक रही है (मैला०-रेणु, 149} । 

कोडियों के मोल-दे० कौडियों के बदले । 

कौडियों के लिए-थोड़-से लाभ के लिए । प्र० कौड़ी लागि लोभ वस 
करहि विप्र गुर घात (राम० (उ) -तुलसी, 1128) ; परम कुबुद्धिं 
तुच्छ रस-लोभी, कौड़ी लगि मग की रज छानत (सू० सा०-ूर 
114) । 


कौडियों के लिए रास्ते की धूल छानना 


` कौड्ों के लिए रास्ते को धूल छानना--योड़-से लाभ के लिए बहुत 
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करहि विग्र गुर घात (राम० (उ )-तुलसी, 1128} 1 


चेष्टा करना या तुच्छ काम करना । प्र° परम कुवुद्धि, तुच्छ रस | कौडो फो म पुना, -तेना-- (1) बिलकुल तुच्छ, महत्त्वहीन समञ्षना । 


लौमी, कौड़ी लगि मग की रज छानत (सू° सा०-सूर, 114) । 

छौडियों पर ईमान वेचना-दे०° कौडियों के पीछे ईमान वेचना । 

" कौडिर्यो पर ऊट विकना-षहुत सस्ते मूल्य पर विकना । प्र० आजकल तो 

कौडियो पर ऊंट विक रहा है, पापलिन को कौन पूछता है । 

कड्यों पर जान वेना-पसे-पंसे के लिए व्याकुल होना । प्र° उस प्राणी 
को तुच्छ समजो, जो त्याग भौर निवृत्ति का राग अलापता हो, पर 
स्वयं कोडियों पर जान देता हो (रंग० (1) -ग्रेमचंद, 356} । 

फोडिर्थयो पर विकना--विना मूल्य विकना । प्र इस-चारतो सारा माल 
कौडियों पर विक रहा था । 

कौड़ी ऽसकना-नस का कौड़ी की शक्ल में फूल आना 1 

कौड़ी कम न होना-जरा भी कमन होना 1 प्र° चीजों कादामतो कौड़ी 

, कम नहीं होता, हर साल बढता ही जाता दै] 

कोड का- (1) बेकार । प्र० कोडियों का सामान लाकर दियातो भौर 
न दिया तो, क्या फकं पड़ता है । # 
(2) वेइज्जत; तुच्छ । प्र° विलकूुल कौड़ी का आदमी है वह्‌, उसके 
साथ इतनी दोस््री ठीक नहीं । 

कोड़ो का एक दाति भी फोड़कर न देना-वहुत साधारण, तुच्छ एवं नगण्य 
चीज भीन देना । भ्र लेकिन अधिकारके नाम पर वहु कौडका 
एक दात भी फोडकर देना न चाहते ये (गोदान-ग्रेमचंद, 53) । 

फौडो का एक दांत भी बाको न रहना-अत्यन्त तुच्छ पावना भी वाकीःन 
रहना । प्र° किसी का मेरे यहां कौड़ी का एक दांत भी बाकी नहं 
है (दे दु०-शिव०, 117} । 

कोड का बल न पड़ना या न होना-हिश्टाव पाई-पाई ठीक होना । प्र 
आज तक मेरे हिसाव-किताव में कौड़ी का वल नहींपड़ा है । 

कोशो का भी नही, -काम का नहीं-निकम्मा, निकृष्ट । प्र ° जब हुत जीव 
रतन सब कहा । जौ भा विने जिय कौडि न लहा (पद०-जायसी, 
561) । 

कोौडो काम क! नहीं-दे° कौड़ी का भी नहीं । 

कोौी ङे तीन बनना या बनाना, -होना, -तीन-तीन होनः-(1) तुच्छ 
होना । भ्र० कौड़ी के भये तीन टे थल भागी महिमा (राघा० प्रया 
-राधा० दास, 53); क्यों नहीं लक्ष्मी रूठेगी, जव किं कौड़ी के तीन 
बने ? (ममं०-हरिओौध, 98) । 
(2) बहुत सस्ता होना । प्र० अरे कौन परछता है आम को जाजकल, 
कौड़ी के तीन-तीन तो भिलते है। 

कौडो के तोन बिकना, -मोल विकना-बहूत सस्ता होना । प्र ° जितना 
चाहे उतना ले लो बाबूजी, कौड़ी के तीन विक रहे है अमरूद । 

कोड़ो के तीन होना-दे० कौड़ी -के तीन वनना । 

कोड़ौ के तीच-तीन होवा-दे० कौड़ी के तीन बनना । 

कौड़ी के मोल विकना-दे° कौड़ी के तीन विकना । 

कौड़ी के लि्ट-- सामान्य लाभके लिए पभ्र० कौड़ी लाभि लोभ वस, 


प्र° यड्-बड़ इण्टर ओर बी° ए चूमते है, कोई कौड़ी को भी नहीं 
पूछता (सारा०-यादव, 128} । 
(2) वहूत सस्ते दामो में भी न लेना । प्र ० एसे रदी आम को कोर 
कौड़ी को न पूछेगा । 

डी को न तेना-दे० कौड़ी को न पूना । 

कौड़ी को भी महंगा होना-विलकुल तुच्छ एवं व्ययं होना । भ्र य॒ ऊन 
तो च्छैड़ी-को भी महंगा &ै, इसे कन लेगा । 

कौठो कोस दौडना-योडे लाभ के लिए वहत पर्थिम करना । भ° मेरी 
समज्ञ में नहीं भाता किं तुम कौड़ी कोस दौड़ क्यो रहे हो ? 

कौड़ी एलत पड़नाः--वात या युक्ति का प्रतिकूल असर होना 1 प्र° नीलिमा 
एसे वटी थी जसे कौड़ी गलत पड़ी (बौने०-रां० रा०, 113) । 

कौड़ो चलना-(1) जुग खेला जाना 1 प्र रात के सात वजते-बजते वहाँ 
कौड़ी चलने लगती । 
(2) मंत्र कै द्वारा कौड़ी चलना जिससे चोर का पता लगता है 1 प्र° 
पीपल~-तले वाले बावः के यहां जागो, कौड़ी चले विना चोरा 
पता न लगेगा । 

कौड़ी चित्त पडना-स्यिति अपने अनुकूल होना 1 प्र ° अपनौ कौड़ी चित्त 
पड गयी है, अव कोई चिन्ता नहीं है 1 

कौड़ी जलना-भूद-क्रोध आदि से शरीर मँ ताप होना । प्र° इसकी कौड़ी 
जल रही है, पहले से कुछ खाने को दो । 

कौडी पास न होना-पास में बिलकुल धन न होना । भ्र° पास जिसके 

न रही कौड़ी, कव बना वह्‌ पसे वाला ? (ममं °-हरिगौघ, 99) । 

कौड़ी फाडकर न देना- कुछ भी न देना; वहत कंजूस होना । प्र° वे कौड़ी 
फाडकर तो तुम्हें दगे नही, देखना । 

कौड़ी फिरना--(1) जुए में किसी का दांव पड़ने लगना । 
(2) लोगों का मत लेने के लिए कौड़ी दांटना-जो खहमत होते ६ 
वे कौड़ी ले लेते है (्तिपादियो के दीच प्रचलित एक पुराना तरीका )1 

कौड़ी फक्ना--जुए का दाव फेंकना । प्र मने भी कौड़ी फेंको पर दीव 
फिर व्यथं गया 1 

कौड़ी बदृना--गित्टी उभडना । भ्र° लगता है जाव को कौड़ी वट्‌ गाई 
दै। । 

कौडो बरावर भो नही-विलकुल तुच्छ; तनिक भी नहीं । प्र° सूरदास 
स्वामी विष्ठुर, कौड़ी भर न विकात (सू° सा०-सुर, 3619} 1 

कौड़ी भर--वहुत योड़ा-सा, जरा-सा 1 भ्र कौड़ी भर गृड़ङ्सेभीदेदो। 

कौड़ी भर का-वहूत छोटा । प्र° यह्‌ क्या कौड़ी भर का उव्वा ले -जये, 
इसमे क्या जायेगा ? 

कौड़ी भी न लगना-अत्यन्त तुच्छ लगना 1 भ्र सूरदात्त स्वामी बिनु 
गोकुल, कौडी ह न लहै (सू° सा०-सूर, 3798) । 

कौडो मोल का होना-- बहुत सस्ता होना, वेकद्र होना 1 भ्र° एक भारतीय 
लेखक ओर वह भी हिन्दी का लेखक उसकी दृष्टि मे कौड़ी मोल -भी 
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नहीं है (अमृत ०-नागर, 321) । 

कौड़ो सेना-मस्तूल के चारों ओर रस्सी लपेटना । 

कोडी-कौडी- (1) एक-एक पाई । भ्र° दान लेहं कौडी-कोड़ी करि वैर 
आपने लैहों (सूर-त्र० मू० को०); परगने-परगने के अधिकारी 
तहसीलदार अधिकृत यक्ष के समान नियत समय पर कौड़ी-कोड़ी 
उगाह कर यक्षराज कलक्टर के पास भेज देते है (भट्ट नि०-वा० 
भट्ट, 11) । 
(2) अत्यन्त सामान्य एवं तुच्छ धनराशि 1 प्र० कौडी-कौड़ी पर लोग 
बेईमानी करने लग गये हैँ (इस्टा०-भग० वर्मा, 76) । 

कौड़ो-कौड़ी अदा करना, -चुकाना, -देना, -भरना, -भरपाई करना- कजं 
की पूरी रकम चुका देना । प्र ° वाब्रूजी, मृजे ए महीने का समय 
ओर दे दीजिए, मै आपकी कौड़ीं-कौड़ी अदा कर टूगा। 

कौडो-कौौडो को तंग होना, -हैरान होना--वहूत तंगि् मे होना । प्र° इधर 
बरसों से सुरेश कौड़ी-कौड़ी को तंग हो रहा है । 

कौडो-कोडी को महताज करना या होना-- एकदम. निधनः कर देनाया 
होना । प्र ° कौडी-कौडी को करू, मे सब को मुहप्ताज (भा० प्रं° (1) 
-भारतेन्दु, 472) ; उसके पीछे एसे दीवाने इए `किं, कौडी-कौडी को 
मृहताज हो गये > > (अमृत०-नागरः; 25} 1 

कौड़ो-कौडी को हैरान होना-दे० कौड़ी-कौडी को तंग होना । 

कौडी-कोौड़ो च॒काना-दे° कौडी-कौड़ी अदा करना 1 

कौडो-कोडी जोडना-थोडा-थोड़ा करके संग्रह करना । प्र० कौड़ी-कौड़ी 
जारि कं जोरे लाख करोरि (कवीर प्रंथा०-कबीर, 251); लंपट 
धूत, पत दमरी कौ, कौड़ी-कौड़ी जोरं (सू° सा०-सुर, 186) । 

कौडी-कौडौ दांत से उठाना, -पकड़ना-वहूत' कंजू होना । भ्र० नाली में 
गिरी इई कौड़ी को दाति से उठाने वाले मक्वीचूरों कौ हिजो किया 
चाहें तौ भी लिखते-लिखते थक जायं (ग्र° पी०श्र° ना०मि०, 
77); हजारो रूपये महीने की आमदनी है भिस साहुव, मगर एक- 
एक कौड़ी दाति से पकंडती हँ (मन० (1)-्रेमचंद, 275) । 

कौड़ी-कौडो दात से पकड़ना-दे° कौडी-कौड़ी दात से उठाना । 

कौडो-कोड़ी देखना-जरा-जरा मे खचं पर ध्यान देना । ० मै तो कौडी- 
कौड़ी देखूं पर किसी को कोई गम ही नहीं, जितना चाहे उतना खच 
हो जये । द, 9 

कोड़ो-कोड़ी देना-दे० कौड़ी-कौड़ी अदा करना । 

कोडी-कोडी भरना-दे०° कौड़ी-कौडी अदा करना । 

कौषही-कौड़ो भर पाई करना-दे० कौडी-कौड़ी अदा करना । 

कोडी-कोड़ी मलना-एक-एक कौड़ी की चिन्ता करना । 

कोड़ी-कौड़ी लेना--भूरा लेना । प्र¢ वह्‌ अपनी कौड़ी-कौड़ी लेकर रदेगा, 
कुछ न छोड़ेगा । 


कौल का धनी, 





पेधियों को वेचकर कौड़े करना चाहता हं । 

कौन किसका होता है--कोरई किसी का सहायक नहीं होता । प्र° सव देख 
लिया । दुनिया मे कौन किस्तका होता है ! 

छौन मह दिखाना-लज्जा केः मारे सामने न जाना । प्र° यदि कलंकिता 

हुई कीति तो मुंह कसे दिखलाऊँगी (वैदेही ०-हरिगौध, 60) । 

कौन संह लेकर-किस साहस पर, किस भरोते । भ्र° प्रीखम जरत छाँडि 
जो जाई  पावस आव कवन मुख लाई (पद०-जायसी, 357) 
देहउं उतर कौनु मुहु लाई, भायडं कुसल कुअंर॒पहंच(ई (राम० 
(अ)-तुलसी, 510); अव वह्‌ कौन मुंह लेकर उसके पास जाय 
(मान° (1) -त्रेमचंद, 173) । 

कोन-सी चक्को का प्ता खाते हो-किस पौष्टिकं भोजन के कारण शरीर 
एसा स्वस्थ ओौर पुष्ट है? प्र० अरे भाई तुम कौन-सी चक्की का 
पीपा खाते हो, जरा मूज्ञे भीतो वताना। 

कौन होना-अनधिकारी होना । प्र० तुम मंत्रीजी से भिलोगे या नहीं 
यह भेण देने वाले वे कौनदहोते रहै? 

फौर उठाना-खाना । प्र° हस लौडे की जीभ तुमने एसी विगाड़दी है 
कि तिना दूध के कौर ही नहीं उठातता (रंग०-प्र॑मचंद, 11) । 

कौर का भारा-भोर्जन को तरसनेवाला; भूषा । प्र ०. यह वेचारा कौर 
कामाराहै, दो रोया दे वो। > 

फौर छोनना--किसी का अंश दवा लेना । प्र ° अव क्या आप मेरा.कौर 
भी छीन लेंगे ? 

कौर वनना--शिकार होना; किसी के कन्जेया कुप्रभाव मे आना। प्र 
मैने अपना जीवन इन्हीं पर समपंण कर दिया था ओर अव इन्हं 
मज्ञधार में छोडे जात्रा हूं । इसलिए किं वे विपत्ति भंवरके कौर 
वन जायं (खान ०. (7) -ग्रेमचंद, 259) । 

कौर-कौर के ल्रिए-जीविका के लिए; थोड़-थोड़े से लाभके लिए । प्रर 


५४ कारन कुडुद्धि, जड़, किते सहत अपमान . (सू° सा०-सुर, 
103) 1 


कौर-ग्रासं न .करना-भूखा रह जाना 1 प्र० कल से ही इस लड़की ने कौर- 
म्रास नहीं किया है । 

कौरा डाना-आश्रित होना । प्र वह्‌ क्या किसी काकौरा खातादहैजो 
इतनी वाते सूनेगा ? 

कौरा लगना, फौले लगना या लगना-(1) दरवाजे के पास छिपकर वात 
सुनना; किसी घात मे खड रहन? । प्र ° कौर लग्यौ कितं कहि दहै 
सो जाई (सूर-त्र° सू० को०); कव से बह कौरा लगी बाहर बैठके 
मे होने वाली वात सुन रही है । 


(2) रूटकर कोने मे खड़ा होना । प्र ° लडका क्व से कौरे लगा 
खडा है, फुसला लो । 


कोरी देना-फसल कटन के बाद मजदूरों को अंकवार भर अनाज देना । 


कौडो-रूरा करना, --लगाता--बार-वार आना-जाना । प्र° आज तीन दिन | कौरी भर कर भिलना-आलिगन करना । 


से रामेश्वर न॒.जाने क्यो कौडी-फेरा कर रहा है । 
कोढो-एरा लगाना-दे० कौड़ी-फरा करना । 


 - च 


| कोल का छल्ला-- व्याह की अंगूठी । 


` कौढ़े करनः- कोई ची बेचकर नगद दास वसूल म तो इन ' व वात को 
करना 1 भऽ इनं ' । 


परऽ. मालनीय जी कौल के धनी ये। 


१1 ।॥। 


` "` "11" | ~ कर्शित! 


‰# 


ष्लैल षा पवका 
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क्रोध को अटारी पर चदना 


~ ना 


+ 
8 


त # 


कौल का पवका-दे० कौल का धनी । 
कौल का पुरा-दे० कौल का धनी । 
कौल का सच्चा-दे० कौलं का धनी । 
कौल तोड्ना, -से फिरना-वायदा पूरा न करना । भ्र° पहले कौल तुमने 
तोडा, उसने. नहीं । 
कौल देना--किसी को वचन देना । प्र० किसी ने तुम्हें कौल दिया था? 
कौल पर जमना- कटी वात पर अड़े रहना । पर० चाचा तो कौल पर जमे 
है कि वायीं ओर वाला हिस्सादी लेगे। 
कौल लेना--वचन-वद्ध कर लेना । प्र उसने माँ से कौल ले लिया ई । 
कौल से णिरना-दे० कोल तोडना । 
कौल हारना-वचन-वद्ध होना । भ्र° हमारे बुजुर्गों से जब यहु कहा गया, 
तव उन्होने कुछ करना मुनासिव न समज्ञा; क्योकि शाहंशाह शाहजहां 
अपना कौल हार चुके ह (इंस्टा०-भग० वर्मा, 83) । 
कौल करार करना या होना--परस्पर ५तिज्ञा करना । प्र० यह्‌ सव कौल- 
करार तो मृक्षसे न होगौ । 
कौला सीचनाः-पुजा आदि के असर पर दवार" के इधर-उधर पानी छिड- 
कना । 
कौली भरना--(1) आलिगन मे भर लेना। भ्र० इतने वरसों बाद भट 
हई थी, माँ-वेटी कौली भर कर मिलीं । 
(2 ) ` लालच करना । प्र हर चीजकेलिए कौलीन भरो तो कोई 
ह दै । 
कोले लगना था लगाना-दे० कौरा लगना । 
बया-- (1). नहीं; कुछ नहो । प्र ° शीतल क्या गाता है, तुम राम प्रसाद 
"को सुनो तो तवीयत खुश हो जाये । 
(2) बहुत अच्छा । प्र° शीतल क्या गाता है 1 सुनो तो तवीयत खुश 
हो जाए । 
क्या उन्हीं के सिर टीका दै ?- क्यो वे ही कर सकते है, गौर कोई नहीं 
कया करते व्या हो जाना- कुछ ओर करते कुछ ओर ही हो जाना । भ्र 
ने एेसा कभी सोचा भीन या, क्या करते केया हो गया । 


क्या कहना है, श्या खूब, वया बात है- प्रशं सासूचक वाक्य, वाह वाह, 


बहत अच्छा । प्र° वाह ! क्या कहना है ! पंडित रविशंकर के सितार 
वादन का मुकावला ओर कोई नहीं कर सकता । 

षया का क्या-कुछ सर्वंथा भिन्न ! भ्र० देखो तो सही, <स लडकी ने क्या 
का क्या बना दिया। 

क्या कुछ, क्या-क्या कुछ-सब कुछ; वहुत कुछ । प्र ° उत्त दिन भाभीने 
क्या कुछ नहीं कह डाला । 

क्या खाकर-करिस हिम्मत से ? भरण इसमे क्या संदेह है भाई । मालिक 
क्या लाके लेगे (गोदान-ग्रेमचंद, 8); मैया की दति, राम भजो, इन 
बातों मे क्या धरादहै, हमे क्याखाके रास्ता बताएंगे (मा-क शिक, 
118} । 

क्या खूब-दे° क्या कहना है । 


क्या ची है- (1) नाचीज है, तुच्छ है । भ्र० हंह, यह भी क्या चौज है, 


इसे कौन लेगा ! 
(2) शरेष्ठ है । प्र ° वाह्‌, क्या चीज है, तवीयत खुश हो गयी । 

क्या जानना ?--कुछ न समज्ञना । प्र मुञ्ञे उसकी सत्ती भर परवाह नहीं है 
भे उसे क्या जानता हूं ? 

क्या जने-पता नहीं । प्र° क्या जाने वह्‌ आज आयेगा भी या नहीं । 

क्या तिकाना-कोई भरोसा नहीं । प्र० वल्ली साव का क्या ठिकाना, माल 
प्टुंचायें न पहुंचाये, तुम खद जाकर ले माओ । 

शक्या ये ओर च्या हो गये- स्थिति में बहुत वड़ा परिवर्तन हो गवा है। 

क्या षड़ो हे ?-कोई गरज नहीं होना । प्र ° किसीके जीको ददं नहीं तो 
मुसैहीक्यापड़ीटै? 

क्या पूना है {--(1) वहत खूब । प्र क्या यह्‌ चित्र तुमने बनाया है ? 
वाह्‌, क्या पूछना है, बहुत अच्छा । 
(2) भत्संना करना (व्यंग्य में) । प्र वाह्‌ क्या पूना है, आपका 
तोहर कामतोरेसे दी कमाल का होता है। 

क्या वात है-दे° क्या कहना है 1 

क्या मुह्‌ लेकर, -है-एेसौ हिम्मत या स्थिति नहींदै। प्र० मगर करें 
क्या, मजबूरी है, क्या मुह्‌. लेकर अवे ? (राधा० म्रंधा०-राधा० 
दास, 720) । 

क्या मुह है-दे° क्या मुंह लेकर । 

क्यामें क्या हो जाना-स्वंथा विपरीत कुष्ठं हो जाना । भ्र० कहाँ व्याह्‌ 
की तेयार्सियां हो रही थी, कहां क्याकाक्याहौ गया। 

क्या यह्‌ ओर क्या वह-दोनं बराबर । प्र ° क्या यह ओर्‌ क्य वह, मेरे 
लिये तो दोनों ही बरावर है। 

क्यासे क्याहो गया-वरिलकूल बदल गया । प्र°दो दिन के अन्दर यह्‌ 
शहर क्या सिक्या हो गया, विलकरुल खंडहर हो गया है अव ।* 

क्या-क्या कृछ-दे° क्या कुछ 1 

क्या-क्या न करना या टहौना-सव कुछ करनायादहोना। प्र० मैने इस 
लडके के लिए क्या-क्या नहीं किया पर्‌ इसने कभी उसे न माना । 

क्या-क्या नहीं कटप्-सव कुछ कहा । प्र ° उस कल के छोकरे ने क्या-क्या 
नहीं कहा ! । 

क्यो नही-रेखा ही दै, ठीक कहते हो; नि-सन्देह्‌ ¦! प्र०° क्यों नही, अप 
बिल्कुल ठीक फरमा रहे है" मे भीटेसा ही समङ्चता दं । 

क्रम-कम करके, -से-धीरे-धीरे । पर क्रम-क्रम करके उसने आज इतना 
धन कमा लिया है किं भविष्य की उसे कोई चिन्ता नहीं है । 

क्रश्-क्रम से-दे० क्रम-क्रम करके । 

क्रिया विगडना-धममं-कर्मं से नष्ट होना 1 प्र> जिची क्रिया बिगड़ी, 
उस्तका सव कुछ चला गया । 

क्रोध का रस्सी तुडाना--बहूत देर से रोके हुए क्रोध का निकूल पड्ने को 
आतुर होना या निकल पड़ना । प्र° हरी विगड़ा । क्ोध्च अव रस्सियां 
तुड़ा रहा था-तू जाज मार खाने पर तुली इई है (योदान-परेमंद, 
34) 1 

क्रोध कौ अटारी पर चदृना--बहुत गुस्सा होना । भ जातू सत्यनारायण 











करौ धुकना 
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च न --------------------------------------- ------------ 


अब आबरू-भय से मुक्त होकर क्रोध की अटारी पर चढ़ चुके थे 
(अभूत ०-नागर, 582) 1 


क्रोध थूकना- क्रोध दूर करना । भ्र° उसने जैसे क्रोध को थूकते हुए का 


-मुस्षे गुस्सा आ गया था (ब्रहम०-दे०° स०, 292) । 
क्रोघ वसा लेना- क्रोध को ऊपर प्रकट न श्टोने देना । प्र० >< >< >< बहुत 
ज्ञब्र करके उसने अपने क्रोघ को पचा लिया (अमृत ०-नागर, 303) । 
क्रो पानो होना- क्रोध एकदम गायब हो जाना । प्र० पर ज्यों श! सुनिया 
लोटे का पानी लाकर रख देती ओर उसके पांव दबाने लेगती, उसका 
क्रो पानी हो जाता (गोदान-म्रेमचन्द, 124) । 
क्रोघ पौ जाना, -मारना- क्रोध दबा जाना 1 प्र बीरसो रिस मारं मन 
गहा (पद०-जायसी, 381); क्रोध पी-पी कर रहं जाती थी । रक्त 
खौलने लगता था कि दुष्ट के कान उखाड़ लूं (मान ° (1 )-ग्रेमचन्द, 
312) । 
क्रोध भारना-दे० क्रोध पी जाना । 
क्रोघ च्रे अंधा होना- बहुत कोधित होना; क्रोध में विवेक खो बैठना । 
भ्र ने तुम्हे जो भला-बुरा कहा है उसकी माफी दे दो भाई ! क्रोध 
मे आदमी अधा हो जाता है (गोदान-ग्रेमचंद, 136) । 
क्रोष में आहुति डालना-क्रोघ को बढ़ाना । 7० बुलाकी की नखरे भरी 
हाय-हाय ने रसिक बाबू के क्रोध मे आहुतियां डाली >< >< >< >< 
(अमूत ०-नागर, 391) । 
क्णो नें भरा होना-अत्यन्त क्रोधित होना । भ० वह पटले ही क्रोधमें 
भरा हमा था, ऊपर ¢ तुमने उससे जाकर यह सब बातें कर दीं तो 
ओौर क्या होना था । 
क्रोघ से जलना, -लाल होमए- वहत क्रोधित होना । प्र० राजा रिसिन 
होहि अस खता । सुनि होड जड ने जरि कटु वाता (पद ०-जायसी 
42/2); भगुपति पुनि-सुनि निर्भय वानी । रिस तन जरडइ होड 
बल हानी (राम (वाल) -तुलसी, 284); श्रीकृष्ण के सुन वचन 
अर्जुन क्रोघ ते जलने लगे (जय ०-गुप्त, 36) । 
क्रोध से लाल होना-दे० ध से जलना । 
क्रोध-माजन अनना- किसी के क्रोध का शिकार वमना। प्र° तुम एसे 
काम ही क्यो करते हो जिससे बड़ों के क्रोध-भान बनो । 
क्वारछ्ल उतरना या उतारना, क्वारपन उतरना या उतास्ना-(1) 
विवाह होना । 
(2) रयम समागम होना 1 
क्चारपन उतरना यः उतारना-दे° क्वारछठल उतरना या उतारना । 


लव्य जर्‌ ओ; मात्र म- बहुत कम समय मे; जल्दी ही । प्र° छनं महू सब 
- क पङ्ति भे चतुर सुमार विनीत (राम (वाल) तुलसी, 338) ; 
.“ नही-नही; छन भर मे माता हू, तु चल तो (गोदान-ग्रेमचंद, 131) । 
ण.माव्र्मे-दे° क्षण भर में। 
क्षण-अण-हर समय । प्र ° कषण-क्षण उनको अपने बेटे की याद बाती 


रहती है । 

क्षण-भगुर--अस्प्रायी । प्र° यह जीवन तो क्षण-भंगुर है, उससे अपनी 
माया न बढाओ। 

क्षीण-युत्ति होना-विना काम के होना । भ्र° पंडित जी तो आजकल क्षीण 
वृत्ति हो रहे ह, आपकी नजर में कोई काम हो तो वतादयेगा । 

क्षोर-शकंरा होना--अत्यन्त घनिष्ठ मेल होना । भ्र° इनकी मित्रतातो 
क्षीर-शकरा है । 


क्षेत्र संन्यास लेना--किंसी निश्चित सीमा के भीतर रहने का प्रण 
मरना । 

(किसी) क्षेत्र से अलग होना-किसी कायं से अपने आप को असंबद्ध 
करना । भ्र ° इसके वाद मुस्तफा साहब सावंजनिक क्षेत्र से अलग 
हो गये । 


ख . 


खंक होना, खंग होना-- (1) दुवंल होना । भ० क्या बात है आजकल 
बहुत खक हो रहे हो । ` 
(2) इलका होना । प्र° यह लोटातो वड़ा खक टै) 
(3) लालची या भुक्खड़ होना । प्र० बड़ा खंक है यह आदमी । 

खग होना-दे° खंक होना । 

खंगर लगना-कमजोरी या सूखने का रोग .होना । प्र० तुम्हे खंगर लगा 
टै तो उसका इलाज तो करवाना चाहिये तुम्हें । 

गाल डालना-चोरी से मार डालना । प्र° सिपाहियों ने चुपकेसे तव्‌ 
मे घुसकर सेनापति को बंगाल डाला । 

खंगाल ले जाना-सव कुछले जाना । प्र० कल रात चोर मेरेधरमें 
धूसकर सव खंगाल ले गये । 

खंजन देखना-शुभ शकुन होना । भ्र° आज खंजन देखा है कुछ अच्छा 
घटना चाहिये । 

खंड-खंड करनाए-चकनाचूर कर देना, नष्ट कर देना । प्र० शंकरदेव ने 
मेरी सारी आशाभों को खंड-खंड कर दिया । 

खंडहर के भाग्य जगना--उपेक्ित वस्तु की चाह होना । प्र° आज मेरी 

पृष्ठ कंसे हो गई, खंडहर के भाग जगे हैँ लगता है । 

खडी करना- किस्त वाधना । प्र° मँ खंडी कर देता हं, तुम महीने-महीने 
अपना रुपया चका दिया करना । 

खंड उस्तरे से सिर मूटना-सतना । प्र ° तुम लोग तो हमेशा खंडे उस्तरे 
से सिर मूडने पर उतारू रहते हो । 

खंदफ तयार करना-अपने या दूसरे के अहित के लिए कायं करना । प्र° 
तुमने अपनी खंदकं खुद तयार की है, फिर दूसरों को दोष क्यो 
देते हो ? 

खंदक भरमा-पेट भरना । प्र° खंदक भरे तव तो काम आगे भी बढ़ 1 

खंदक में कुद पडना- कठिन परिस्थिति मे जान-वृूक्लकर पड़ना । भ्र 
उसने वो मागा देखा न पीछा, खंदक में कृद पड़ा । 
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छंचांखच कसना, -भरना 
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खचाखच कसना, -नरना- वृत्र कस-कस कर भरना । प्र आज तो हाल | छटखटाना- याद दिलानां । प्र 


खचाखच भरादटै। 

खचाखच भरना-दे०° खचाखच कसना । 

लचाखच भरा होना--वहूुतश्चैरा होना 1 प्र० उस दिन मंडवा दशंकों से 
खचाखच भर गया (पतरे-जश्क, 18) । 

खचाखच मचना-मारकाट होना । भ्र° है खचाखच मची हई तो क्या 
खींच लं पांव हम न खाल खिचे (चूभते०-हरिमौव, 12) 1 

खजाना-- (1) भंडार; किसी विषय का वड़ा जानकार । भ्र° किस्से 
कहानियों का तो मँ खजाना हं (माज्राद०-ग्रेमचंद, 97) 1 
(2) मालगुजारी कौ रकम । 

खजाना मारना-- बहत धन लूटना । प्र° आज तो खजाना मारादहै 
वच्च ने। 

जाने का मुंह खोल देना--उदारतापूवंक दान करना । प्र० पोते के जन्म 
पर राजा साहव ने खजाने का मूंह खोल दिया । 

खजाने का साप-धन को विलकूुल न खचं करनेवाला व्यक्ति। प्र°र्जै 
तो खजाने कासि हौ रहा (मान० (3) प्रेमचंद, 185) । 

खट से-तुरन्त, तत्काल । प्र बात तो तुम समक्ते नहीं, खट से वीच में 
बोल देते हो । 

वटक जाना-मनमुटाव हो जाना; क्लगड़ा हो जाना । प्र रामदीन ओर 
सुखलाल मे माजकल खटक गयी है, दोनों एक-दूसरे से कन्नी काटते 
है । 

खटकना-(1) भिय लगना । प्र ° भरे हां,-3ड दिल की वात चलाई तुमने । 
कोई खटक गई है क्या मन में? (भारतो०-रां० रा०, 90} । 
(2) अत्रिय लगना; आशंका होना; मनमुटाव होना । ्र° मुज्ञे उसका 
यह्‌ आचरण वहुत खटकता हे । 
(3) अलग-अलग रहना । भ्र० जब्र देखो तव तुम दोनो मे खटकती 
रहती ह । 

खटकरमी बनना या होना--(1) ऊपरौ दिखावा करनेवाला । भ्र° एसा 
खटकरमी तो मैने कहीं नहीं देखा । 
(2) बहत तरह के धवे करनेवाला । प्र ° बड़ा खटकरमी टं यहः 
जाने क्या-क्या धंधा करता रहता है यह । 

खटका छृटना-अंदेशा न रह जाना । प्र ° वह आ जाय तो मेरा खटका- 

टका बांधना--चिडियों को भगाने के लिए घंटी बवधना । प्र° अनारो 
म खटका बाधि दो नहीं तो कुछ न वचेगा । ,. = 

टके पर होना-खटके के सहारे रहना । भ्र तुम्हारे ये कानके वृदे 
खटकेपररैक्या? 

खट्ट करना य! होना, -चलना, खटपट करना या होना-क्षगड़ा करना 
या ्ोना । भ्र० कुछ पिय यों खटपट भई टपटप टपकत नन (राधा 
प्रया०-राधा० दास, 706); दो रोज से षर मे पतिन्पलनी की 
खटखट चल रही है (बृंद ०-नागर, 102) । 

खटखट चलना-दे° खटखट करना या होना । 


खटखटा देना । 
खटपट करना या होना-दे° बट्ट कृरना या होना । 
खटपाटौ लगना, -लेना, खटबाद्‌ लगना, -तेना-र्ठकर वाना-पीना ठया 
काम-धधा छोड़कर लेट रहना । प्र°र्मे तोहि लागि लेव खटबादट्‌ 
(पद०-जधयसी, 34/7); लौटि-लौटि परत करोट खटपाटी ल-त, 
सूखे जल सफरी ज्यों सेज प फरफराति (णब्द०-देव, 98) । 
खटपाटी लेना-दे° खटपाटी लगना । 
खटबाट्‌ लगना--दे० खटपाटी लगना । 
खटबाट्‌ लेना-देऽ खटपाटी लगना । 
खटमिद्ठा, खट्टा-मीठा-भ्रिय-अप्रिय; परस्पर प्रतिकूल 1 प्र० >८ >€ चोढा 
अन्तरःप्रादेशिकता का अलगाव भौर एकता का खटमिट्ढा मजा 
म >< >< >< लिया करता था (अमृत०-नागर, 225); दारोगा जी 
ने तमंचे को अपने जेव में रखते हुए एक विचित्र खटमिठे सुट भें 
कटा- > > दे° दु०-शिव०, 97) ‹ 
खट राग-ञ्ष्ञट । भ्र° अपने मिलने वालों मे से एक कोई बड़े पढ़ लिखे 
>< >< बृढ दाग यह खटराग लाए (इंशा०-दंश०, 89); इम राग 
अलापते ह मेल जोल का, मगर न जाने कहाँ का खटराग पेट मे भरा 
पड़ा ह (चुभते० (भू०)-हरिओध, 5) । 
खटराग करना, -फंलना, -मचाना- (1) बाहरी आडंवर फलाना । भर 
कुछ न चछुआष्टूत से वचकर हुआ किस लिये खटराग फंलयि बड़ 
(चभते ०-इरिमौध, 122} । 
(2) ंज्ञट का काम शुरू करना । प्र° तुमने भी यहु क्या खटराग 
फला लिया ? 
खटराग फलाना-दे° खटराग करना । 
खटराग भचाना-दे० खटराग करना । 
खटरागमें पश्ना-संज्चटमे पड़ना । प्र°र्मे बड़े खटरागमें पड़ग्या 
हं घर । 
खटराग लाना-क्षगड़ा-ंक्षट खडा करना । प्र तुम हमेशा वड़ा खटराग 
ले अते हो । 
खटाई में डालना, -देना-- (1) दुविवा में छोड़ देना । भ्र तुमने यहु 
सवाल पदा करके मूज्ञे तो खटाई मे डाल दिया । 
(2) अधूरा काम छोड़ देना 1 प्र ° तुम हमेशा काम मे खटाई डालकर 
खद तो हट जाते हो ओर दूसरों के लिये क्षंस्षट खड़ी कर देते हो । 
(3) काम के वीच में क्ट खड़ी करना । प्र° देखिये प्रयोग (2) 
खटाई में देना-दे° खटाई में डालना । 
खटाई में पड़ना, -ष्लना, -सीक्षना-दुविधा में पड़ना । भ्र° यह्‌ कल का 
पतला जो अपने उस खेलाड़ी की सुध रे तो चटाई मे क्यों पड़ ? 
(दंशा ०-इंशा०, 87); पड़ गया किसर लिये खटाई में क्यो चढ़ी 
ख्परंग की बार्ह (चुभते ०-हरिओौध, 162} 1 
खटाई में एूलना-दे° खटाई मे पड़ना । 
खटाई में सोक्षना-दे०° खटाई में पड़ना । 


उन्हें कल आने के लिये एक वार छि 








क्षटापटौ रहता या होना 





खटापटी रहना या होना--स्षगङ। तक्रार होना । प्र० उन दोनों मे तो 
हमेशा ही खटापटी रहती है 1 
टिया तोडना-(1) निश्चिन्त होकर आराम करना 1 प्र° बहुत दिनां 
लग खटिया तोडिन हिन्दुन का काहे जगाय नाहीं देत्यौ (भा० प्र 
(3)-भारतेन्दु, 863) । 
(2) बेकार होना । भ्र° देखिए प्रयोग (1) । 
टिया निकलना-मर जाना । प्र ° अल्लाह करे, अव्वारे ही में खटिया 
 भचमचाती निकले (आजाद ०-ग्रेमचंद, 416) । 
टिया मचमचाती जाना-दे° खटिया हचकती जाना । 
खटिया सेना-वीमारी के कारण खाटपर ही पड़े रहना। प्र° कलरूगा 
क्या, दिन भर पड़े खटिया सेता हूं । 
टिया हचकती जाना-मर कर टिकटठी पर जाना (स्त्रियों दारा प्रयुक्त 
एक गाली) 1 
खटा अंगूर होना-(1) एेसी वस्तु जिससे संतोष न होने वाला हो । प्र° 
श्रमर, इधर मत भटकना, ये खट्टे अंगूर, लेना चम्पक-गंध तुम, 
किन्तु दूर ही दूर (साकेत-गुप्त, 295) । 
(2) वड्‌ वस्तु जो सहज ही प्राप्य न हो । 
छटा कर देना, -बना देना- (1) खिन्न या दुःखी बना देना 1 प्र° पर उन 
बमा कौ याद जम मेरे सव कुछ को खट्टा वनां देती है (त्याग०- 
जैनेन्द्र, 5) 1 
(2) नष्ट कर देना, विगाड देना । प्र° मै इसकेप्रम हीको खट्टा 
किए देता हू, ताकि इधर से हमेशा के लिए डर छट जाय (लाल०- 
जी०, 62) । 
टरा खाना, -रहना- नाराज रहना । प्र° यात्रा के समय दधि ओौर 
मिष्टान्न खाते है, खटाई नही, इसलिये कि शायद खट्ट। खाने का 
मुहावरा सार्थक न हो जाय (मेरे०-गुलाव ०, 125) । 
खटा बना देना-दे° खट्टा कर देना । 
खटा रहना-दे° खट्टा खाना । 
खटा होना-(1) अप्रसन्न होना । प्र ° सलीम ने खट्टे होकर कहा- पंडित 
जीके वस को वात थोड़े ही है (कमं०-प्रेमचंद, 4) । 
(2) स्वभाव मे कड. वाहट ओौर असंतोष होना । प्र० वहूत से लोग 
जेल जाकर खट्टे हो जाते है--उनका किसी में विश्वास नहीं रहता 
(शेख र० (2 }-अज्ञेय, 110) । 
खटरा-मोठा-दे° खटमिट्ठा । 
खटी छाछ से मी जाना-कोई लाभ नदहोना। प्रर 
मैतो खटी छाछ से भी गया । 
खटी डकार अआना-अपच होना; पित्त विगडने के कारण उकार के साथ 
पित्त का स्वाद आना । 
खटी-मोटी कहना, -बातें कहना-भला या बुरा कहना । पर० सूर निरखि 
नंदरानि श्रमित भई, कहति न मीठी-खाटी (सू०° सा०-सूर, 872); 
रहि गए कहत न खाटी मीटी (राम० (वाल )-तुलसी, 294); करई 
तर्‌ की खटी-मीटठी कहानियां उस ्ुरमुट के वारे मे रै वेचपन से 


अच्छा बेटा व्याह; 


[॥ 
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ही सुनता आया था (बल०-नागा०, 137} । 

खट्री-मीटी बातें कहना-दे° खट्टी-मीठी कहना । 

खद्री-मीढठी बातें सुनना या सुनाना-भली-वरुरी वातं वरदाश्त करना या 
कहना । प्र० उनकी इतनी खदट्री-मीठी वाते कोन सुनेगा ? 

खट्टे मन से-कुदकर, क्षुब्ध होकर । प्र ° मैने खट्‌गे मन से कहा- इसी 
तरह अगर तुम अपने नौकरों को भी आठ अने रोज इनाम दिया 
करो तो शायद इससे ज्यादा तमीजदार हो जायं (मान (1) 
प्रेमचंद, 106) । 

खट्टे-मीठे दिन-दुःख-सुख के दिन । प्र ° जिन्दगी में खट्टे-मीठे दिन लगे 
ही रहते हैँ । 

खड़खड़उआ-कलदार चांदी का रुपया । प्र०° कुछ खडखडउओआ भी देगे 
य{ खाली बातों मेँ भलाएंगे ? 

खडखड़ाना-आड हाथो लेना; स्कञ्लोरना । प्र ° वह॒ वहुत वकवक करता 
रहता है, एक दिन जरा उसे खड्खडाओ । 

खड़-पेच निकालना-दोष दिखलाते रहना । भ्र० तुम॒वंठे-वेठे एक न एक 
चरड़-पेच निकालते रहे । 

खड्मंडल करना या होना- (1) कोई काम को वीच में गड़वड करना 
या होना । भ्र° कंसी वद्वा गोष्ठी जमी हई थी, इसने बीवमें 
जाकर खड्मंबल कर दिया । 
(2) उपद्रव करना या होना । प्र° तुम लोग इतना खडमंडल क्यों 
क्यिहोजी? | 

खड़ा करके दिखाना-साफ इन्कार करना, अंगठा दिखा देना । प्र° तुम 
जाना चाहते हो जाओ, पर वे कुछ न देगे, खड़ा करके दिखा देगे । 


खड़ा (खड़ी) करना-(1) कच्ची सिलाई करके कपड़ा तैयार कर लेना । . 


प्र° पहले कुर्ता खड़ा कर लो, फिर मशीन चलाना 1 


(2) चूनाव आदि मे उम्मीदवार को चुनाव लङाना । प्र०° इस बार 


क्या लालवहादुर शास्त्री के लड्ेः कोखड़ाकररहैहै? 
(3) वना लेना, तैयार करना, संगटठ्ति करन्‌ । प्र° ज्वाला का जो 
रवेया है उससे तो यह्‌ उम्मीद नहीं की जा सकदी कि ज्वाला कभी 
जमीन-जायदाद खड़ी कर सकेगा या कुछ जमा कर सकेगा (भूले०- 
भग० वर्मा, 159) । 
(4) परिस्थिति उत्पन्न करना । भ्र यह्‌ तुमने एक ओर मेला 
खड़ा कर दिया । 
(5) प्रेरित करना । प्र ° वद्धे भुष्किलिसे मै उसे खड़ा कर पाया ह 
तुम वीच में विघ्न मत डालना । 

खड़ा खेत, खडी फसल--कसल लगा खेत । प्र ° खड़ा सेत कोई तहस-नहस 
कृर दे तो किसान पर क्या बीतेगी, सोचो तो । 

खड़ा जवाब-साफ इन्कार । भ्र० एेसा खडा जवाव न दो मालिक । 

खषा दव-आखिरी दाव जो जुआरी उठते-उठ्ते लगाता है । 

खड़ा दोना-किसी पीर क चढ़ाई जाने वाली मिठाई आदि । 

खड़ा नश्शा-इमारत के खड़ रूप का नक्शा । 

खडा रह सकना-तुलना या मुकाविले में टिकना । प्र ° जवाहर लाल के 
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सामने कोई खशा नहीं रह सकता था । 

बड़ा रहना--(1) मोजूद रहना । प्र ° इधर जाति कां गडा अभी खडा 
ही था। । 
(2) प्रतीक्षा करना; सुकना । प्र ° आखिर कोई कव तकं आपके 
आसरे खडा रहे । 

वड़ा स्पया-पुरा रुपया 1 प्र ° मेरे पास खड़ा र्फ्या है, सेन तुड़ाऊेगा । 

खड़ा सियापा-किसी की मृत्यु के वाद खड़े होकर रोने की रस्म । 

खड़ा हीना-- (1) सहायक होना । भ्र कृष्ण प्रसाद के खड़ होत से, सारा 
व्याह निकट गया । 
(2) किक्ती वस्तु का बनकर तंयार होना । प्र ° देखते-देखते दुमंजिला 
मकान वनकर खेडा टो गया । 
(3) स्थित होना । भ्र० जव तक भारत विश्व के स्वतंत्र देशों मे सर 


ऊंचा करके खड़ा नही होता, तव तक कुछ मतलब नहीं वन सकता । ` 


(4) उम्मीदवार होना । प्र° ताल्लुकेदारों कां महाजनो से कञ्च 


दिलाना, चुनाव कै अवसर पर उम्मीदवार खड़े करना, यही उनका 
व्यवसाय था (गोदान-प्रेमचंद, 94) । ¬ 


(5) वीमारी के वाद स्वास्थ्य लाम करना । प्र० भगवान्‌ से यही 


प्राथना ह कि किसी तरह जल्दीसेये खड़ हो जायें । 
खड़ा -पडा पीटना- दुःखे. कारण ह्र समय रोते रहना । 


खडिया में कोयला-वेमेल वस्त्‌ या वात । भ्र° क्या खड़्ामं कोयला , 


डाल रहे हो, चुप वंठो । 

वडीच रखना-शतरृता रखना । प्र घरमे वुजआ की किसी से नहीं पटती, 
सवसे खड़ीच रखती रहै । 

खडी खाट पर सोना-वहूत गुस्सा होना । प्र° लो, ये महारानी तो खड़ी 
खाटपरसो रही दहै। 

खड़ी खेती चुगवाना--वहुत वड़ा नुकसान करवाना । प्र ° वस यह्‌ समञ्च 
लो किं कंलासने मेरी खड़ी खेती चुगवा दी । 

खड़ी जवानी-पू्णं यौवन । भ्र० क्षत्रिय महाराज की कृपा से खड़ी जवानी 
हाथ लगी है (गंगा०-उग्र, 29) । 

खडो दोपहर--तेज धूप का समय । प्र इस खड़ी दोपहर मेँ कौन उतनी 
दूर जायेगा । 

खड़ो पछाड़ खाना- दुःख के मारे रोते-रोते गिर पड़ना । भ्र वेचारी मां 
खड़ी पछाडं खाती रहीं भौर हम सब निरपाय देखते रहे । 

खडी फसल-दे० खड़ा खेत । 

खडी राग-एेसी राग जिसमे परुषता या जोर अधिक हो 1 प्र° शंकरा 
ओर भूपाली खड़ी रागो मेही अती है! 

खड़ो लगाना-खडे-खडे गोता लगाना 1 प्र० >< > बजरे को देखते ही 
हिम्मत वंध गयी । जोर से खडी लगानो शुरू की (आजाद ०-ग्रेमचंद, 
157) । 


. चख सवारी भाना- तुरन्त लौटने. .को तैयार माना । भ्र ० वह्‌ तो खडी 


: सवारी आया था, मुश्किल से दस मिनट स्का । 


` „खड़ी हंडो-वह हुंडी जिसका भुगतान रोक दिया गया हो । 


ॐ > कक ॐ किनि 


खड़े आए ओर खड़-खड़े चले गये-तुरन्त वापस चलने गये । प्र० मदन बादू 
उस दिन खड आये ओर खड़-खड़े चले गये । 

खड़े का खड़ा-समूचा ! प्र०अरे,तो क्या खडेकाखडाकेला निगल 
जाभोगे । 

खड्‌ को भो जगह्‌ न मिलना-बड़े रहने का स्यान भी न होना । भ्र 
नेदर् जी की मीरिग में खड्‌ को भी जगह न मिलती थी । 

खड़ धाट कपडे धुलवाना या धोना, -घोना- बिना भट्टी चद्वाए जल्दी 
से कपड़ धुलवा लेना या धोना । भर० ये कपड़े खड़े घाट धुलवाने 
"हागे । 

खड़ घाट धोना- दे° खड़े घाट कपडे धुलवाना या धोना 

खड निगल जाना, -लील जाना- क्रोध मे कुछ भी न वाकी छोडना । भ्र 
लगताथाकिवे मुञ्ञे खड़े निगल जायेगे। 

खड़ पांव- (1) तुरन्त । प्र° वेटी, एसी बातों के फैसले बड़ वैरो योद 

दी क्रिय जति ह (क्ूठा° (1)-यशपाल, 434) । 


ट्‌ वठ जाजा) 
खड़ पानो भो न प्रीना- तुरन्त लौट जाना । प्र° उसने तो खड़े पानी भीन 

पीया, तुरन्त चला गया । 

खड पौर का रोजा रखना-एकदम न वंठना । भ्र तुमने क्या खड़ पीर 

| का रो्रारख रखा? 

| खड़े बाल निगलना-अप्रिय या अनुचित काम करना । प्र हमीं मे >< > 

| आव में ऊंगली करने बाले दै, खड वाल निगलने वाले द (चुभते 
(5) -हरिगौध, 4) । 

खड़ रखना-टीक से न तौलना । प्र° साह की दुकान पर्‌ मत जाना, वह्‌ 
खड़े रता टै । 

खड लील जाना-दे० खड निगल जाना । 

खंडे सिर डवाना- बहुत भ्रमाव में रखना । प्र ° चिन्तर हमें खड़ सिर डवा 
रही थी (ये कोठे०-नागर, 39) 1 

डे-खड़--(1) तुरन्त, अटपट । प्र ° कजं कीं अदायगी के लिए ही >< >€ 
वे अपनी तमाम जायदाद खड़-खड़ भोने-पौनि करने लगे (बृद०- 
नागर, 528); भौर खड़-वड़ उनसे कई लेख पं० रामशंकर त्रिपाठी 
ने लिखा लिये (पदम० के पत्र-पद्‌म० शर्मा, 143} । 
(2) जरा देर के लिए; बात की बात में। प्र° कमलाकांत जी खड़- 
खड़े आये ये, तुरन्त ही चले गवे । 

खड़े-खड़ वेच लाना-वड़ा चालाक होना 1 प्र ° यह चाहं हमको तुमको 
खड़-खड वेच लाये (कर्म ०-प्रेमचंद, 152) । 

खड्ग उठानः, -सम्हालना- लड़ने को प्रस्तुत होना । भ्र° छत्री हं करि 
खड़ग संभालूं, जोग जुगति दोड साधू (कबीर प्रया ०-कवीर, 217}; 
पाशविकता खड्ग जव लेती उठा आत्मबल एकं वच चलता नहीं 
(कुर०-दिनकर, 20) । 

खड्ग खडकना-लड़ाई होना । भ्र° देवलोक ह में अजौ मुगल पठानन के 
सरजाके सूरन के खण्ग खरकत ह (भूबण प्रंया०-भरषग, 208} 1 


| 
| 
1 
| (2) खड़ा होकर । भ्र° कितनी दूर तक खड़े पाव जाओगे सीटतो 
| 
| 
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छग सम्हालना-दे०° खड्ग उठाना । 
खद्ग-हस्त होना-लड्ने के लिए प्रस्तुत होना । भ्र° राणा, इस समय 


र्व॑ल होने से काम नहीं चलेगा, आप खड्ग-हस्त होदए 1 

छत आना, -निकसना- मुंह पर बाल जमना । 

कत कूटना या काटना, -घरना, -यनाना, -लगना या लगना-- (1) कलम 
कटना या काटना । 
(2) कान के पास का वाल सीधा काटना । 

दुत करना-घाव इत्यादि को चीरना (संसृत क्षत करना) । प° डाक्टर 
साहब कल फोड़! खत करगं । 

छत धरना-दे° खत कटना । 

खतं निकलना-दे० खत आना । 

खत बनाना-दे° खत कटना । 

छत में (से) खत मिलाना-जाली दस्तखत बनाना । प्र° अच्छा, तो कने 
का मतलब यह कि खत मे खत मिलाया गया है । 

चस लगना या लगाना-(1) बहुत सही-सदही निशान लगाना । प्र ° ठीक 
से खतं लगाकर पनी चलाना 1 
(2) दे० खत करना 1 ` 

खत-किताबत करना या होना-पत्न व्यवहार करना या होना । प्र° तभी 
से उन दोनो के बीच खत-कितावत होती है । 

खतरा उठाना, -खतरे में षडना-खतरे के काम मे पड़ना । प्र० भाई 
साहब, य इतना बडा खतरा उठाने को राजी नहीं हूं । 

तरा पैदा होमा- खतरे की स्थिति होना ।` प्र° अच्छा, तो अब तुम 
लोगों के लिए भी खतरा पैदा हो गया है? 

कतरा मोल लेना-जानबरुञ्कर क्षंक्षट ओर खतरे मे पड़ना प्र तुम्हारा 
इंतजाम किए बगेर खेतरा मोल लेना ठीक नहीं (कम०-कम०, 
76) । 

तरे का घंटा या घंटी, -बिगरुूल-खतरे की सूचना । प्र० आज जो कुछ 
हभ, बह हम रि लिए खतरे की घंटी £ (मम्ब०-रा० वे०, 68) । 

खतरे क! बिगुल-दे° खतरे का घंटा यां घंटी । 

तरे को जंजोर खींदना-खतरे की सुचना देना। पभ्र° तो कहनेका 
मतलब किं आपने खतरे को जंजीर खींच दी है। 

खतरे के मह्‌ मे उगलो डालना, -हाय डलना-जान-बक्ञकर विपत्ति में 
पड़ना । प्र° खतरे से नहीं डरता लेकिन खतरे के मुंह में उंमली 
डालना हिमाक्रत है (गोदान-ग्रेमचंद, 94) । 

खतरे के मह में हाय डलना-दे° खतरे के मुंह मे उंगली डालना । 

खतरे मे पड़ना-दे० खतरा उठाना । 

खतरे से खाली न होना-खढरा होना । प्र° एेसी नाजुक स्थिति में तम्हारा 
वहां जाना खतरे से खाली नहीं है । ` 

खता खानः- (1) धोखे में पड़ना । भ्र० आश्चर्ये तो इस बातत का है कि 
तुम कंसे खता खा गये । 
(2) भ्रूल करना । प्र देखिए प्रयोग (1) । 

शती मदना--खार मे जनाज भरना । 


श 


खबर न तेना 


खत्म फरना या होना- (1) मार डालना या मर जाना। प्र०शेरने 
तुम्हे खत्म कर दिया तो ? 
(2) कायं पूरा करना या होना । भ्रण मै चिट्टी लिखना खत्म 
करके आता हूं । 

दशा मे अलना-सोच-विचार में डालना । प्० उसने पको एेसा क्या 
खदशा में डाल दिया ? 

खप जाना-- (1) बर्बाद हो जाना । प्र० अव क्या वचा, घर का सव 
कुछ इनके भोग-विलास मे खप गया । 
(2) मर जाना । प्र° प्लेग में घरके सभी लोग खप गये । 
(3) किसी व्यक्ति या वस्तु के साथ निभ जाना। भ्र° इनके साय 
किसी कौ नहीं खप सकती, तुम खुद देख लना । 

खपच्ची भरना-गोद भरना: संतान होना । प्रन जाने कत्र बहूकी 
खयच्चीः.भरेगीः ? 

खयत होना- साथ निभ सकना । प्र ० उर घरमे मेरी बेटी की खपत नहीं 
हो सकती । 

खपरेल डलना-खपरंल से' छत छाना । 

खपाना-- (1) उपयोग मे लेन।; किसी कामम लगा देना । प्रं उन्हींके 
भादमी अधिकतर नौकर रक्खे गये । एक हरयो को लच्छ्‌ ने अवश्य ` 
खपा लिया (अमृत ०-नागर, 577) । 
(2) किसी वस्तु को समाप्त कार देना । प्र° यह्‌ भिठाई कई दिनं 
कीहो गयी है, भाज उपा डालनी चाहिए 1 
(3) मार डालना । प्र° दस-नीस को तो क्टी अकेला खा देगा । 

खप्पर -मरना-खप्पर मे मदिरा आदि भरकर देवी को चढाना । प्र° कल 
सुबह खप्पर भरने के लिए आ जनि बच्चा ! 

खफगी को नखर से देखना- गुस्सा होना । प्र० एेसी खफगी की नजर के 
क्यो देखती हो ? मैने क्या कुसूर किया रहै ? 

खबर भा जाना--मृत्यु समीप होना । प्र° लगता है मेरी खवर आ गयी 
है, ज्यादा दिन नहीं बचूंगा । 

खबर उड़ना य। उडाषा, -चलना या चलाना- चर्चा फलन यां फलान, 
मफवाह्‌ होना । प्र० सवा क्रबीलए लैला मेँ उड़ गयी यह खबर 
(इंशा०-इंशा०, 59); बाजार में वेतार कौ बरे चला करती 
(गरवन-भ्रेमचन्द, 89) । 

खबर गरम छोना-चारों ओर चर्चा होना । प्र० उसकी चर्वा रामलीला- 
मंडली वालों मे भी कम मरम नहीं रही (अपनी०-उग्र, 61) । 

खबर अलना या चलाना-दे° खवर उडना या उडानाः । 

खबर न पाना, -ष्टोना-जान न होना, कुठ पता न होना । प्र° लंका सा 
कोट समुंद सी खाई । तिह रावन घर खवरि न पाई (कवीर न्या 
-कबीर, 321} । 

अजर न लेना-हाल न लेना । प्र° प्रायः साहित्य-सेवी, कवि, उपदेशक 
ओर लीडर सेवा-धरमं की डींग मारते है । पर घर मे कोई बीमार 
पड़ जाय तो उसकी खबर तक नहीं लेते (पद्‌म० के पत्र-पद्म° 
र्मा, 153) । 





खबर न होना 


खबर न दवय्वहाना-देन ववरटनवना, ~ र ~ खवरन पाना । 
खवर पडना--मालूम होना, होश आन । प्र० जब सव॒ चौपट हो सया 
तत्र तुम्हे खत्रर पडी दै? 
खवर शिरना-- लोगो को मृत्यु की सुभ्ना देना । प्र जल्दी से नाङ को 
बूलवाकर खवर फिरवा दो । 
इयर फएलना या कलाना-अफवाह्‌ हीना यः फलाना । प्र तुम किसी से 
कहना मत नहीं तो बेकार चारों ओर खबर फल जायगी । 
खवर लेना- (1) मारना-फटकारना 1 प्र° “मरसिया' नाम का एक लेख 
उक्त पत्र में छपा था, यारलोगोंने छोटे लाट सर विलियम म्योर 
को समज्ञाया कि यह्‌ आपदहीकी खवर ली गई है (गु० नि०-चा० 
मु० गु०; 316); मै आज ही मुरादावाद जाऊंगा ओर उस लौँडे की 
इर वरी तर खवर लूगाक्ि वह्‌ भी याद करेगा (फटकारना ) 
(मान ० (2 ) -प्रेमचंद, 7) 
(2 ) पता लगाना । प्र° खवरि लेन हम पठए नाया (राम० (अ )- 
तुलसी, 630) 
(3) खोज-पूछ करना । प्र° पर धीरे-धीरे +उन लोगों ने भी खबर 
लेना छोड दिया (कमं०-कम० 24) । 
खवर-गोरी करना--रखवाली करना । 
लबरदार करना या होना-सावधान करना या होना । प्र तुमने अपनी 
ओर से खवरदार कर दिया, बहुत अच्छा किया । 
खम्त उछलना-पागलपन का काम करना । प्र ° वंठे-विठाये उन्हे यह्‌ क्या 
नयी खन्त उछली ? 
भ्त सवार होना- (1) सनक होना । प्र० आपको शायद अभी मालूम 
न हो, मैने यहाँ एक सेवा-समिति खोल रक्खी है । कुछ दिनों से यही 
खन्त सवार है (रंग० (1) -गप्रेमचंद, 81) । 
(2) जिद्‌ चढ़ जाना । भ्र° इसे खन्त्‌ सवार हो गयी है, अव किसी 
कौन सूनेगा । 
खम्त हो जाना, -खन्बत हो जाना-पागल हो जाना । प्र° खन्त हए विना 
कोई एेसी बात नहीं कर सकता । 
खन्बत हो जाना-दे° खन्त हो जाना । 
खम खाना-(1) मुडना; सुकना । प्र० लोहे को पट्टी भी खम खा गयी, 
ताज्जुव है । 
(2) दना, हारना । भ्र वह खम खाने वाली भरत नहीं है, इतना 
मै कहे देती हूं । 
खम ठोकना, -वजाना, -मारना- (1) लडने को प्रस्तुत होना । प्र ° इतनी 
बात के सुनते ही प्रद्य॒म्न जी ने अति क्रोध कर काकि म वालक 
हे वैरी तेरा, अब तू लड़कर देख बलभेरा, यों सुनाय खभ र्गेक 
सनमुख हुआ (प्ेम०-ल० ला०, 186); जा तो डंट जा अभी खम 
ठक के मेदान जे है (भा० प्रं (3) भारतेन्दु, 864) । 
(2) दढता दिखाना । 
खम वजाना-दे° खम ठोकना । 
छग मारना-दे° खम ठोकना । 
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खयाल में रहना, -र्डना 


खम तेना- गाने को सुमधुर बनाने के लिए गायको का वीच-वीच में 
रुककर गाना । 
खमोर खटा होना, -विगडना-स्वभाव या ध्यवहार में भेद पड़ना 1 प्र 
जव एक वार्‌ खमीर वट्टाष्ो जवादहै तोखसे ठीक करनाबडा 
मुक्किल होता & ! 
खमीर विगड़ना-दे° खमीर खट्टा होना 1 
मरो रोटी को तरह षूलना--(1) बहुत खुश होना) प्र० निकाह्‌का 
नाम सुनते ही मौलाना खमीरी रोटी की तरह्‌ कूल गये (आजाद०- 
भमचंद, 64) । 
(2) बहुत घमंड करना । प्र० वड़ो बी आजकल खमीरी रोटी की 
तरह पूली हुईं ई । | 
खयाल करना-- (1) रिआयत करना, कृपा करना! प्र० आप जरा मेरा 
खयाल भी कीजिएगा, भूल मत जाइएगा । 
(2) आज्ञा मानना, परवाह करना । प्र घर में बहू दै तो पर तनिक 
मेरा खयाल नहीं करती ! 
(3) यद करना । प्र° आप कभी मेरा खयाल भी करते ह या सामने 
देखकर ही प्रेम दिखलाते है ? 
डयाल गुदगरुदाना- अच्छी, मीठी बातत मन मेंजआना। प्र° एकं पांवतों 
कत्र में लटकाया है मौरः खयाल यह्‌ गरदगुदाया कि इल्हा वने, दुलहन 
लाये (आजाद ० -ग्रेमचन्द, 47-48) । 
खयाल जानना- संकोच करना 1 प्र° तुम पौँडोःर्मै- चरन पलोर्टौ, पिय 
जनि जानौ ज्याल (सू° सा०-सूुर, 3268) 1 ` 
खयाल वौढना या वौडाना--(1) खयाल आना या करना । प्र° सोचते- 
सोचते खयाल दौड़ा, नहीं-नहीं बटे लोग जो लिव गये कह व्ययं 
नहीं है (भट्ट नि०-वा० भट्ट, 9) 1 
(2) इरादा होना या करना ! भ्रं° ममर उस जमाने के हुनरों की 
नकल करने की तरफ खयर नदीं दौड़ते क्योकि वह टेढ़ी खीरदै 
(यु नि०्-वा० मू° गुर, 248} ! 
खयाल (मे) पडना--(1) दिक करनेःभर उतार होना । प्र° निपट हमारे 
ख्याल परे हरि, बन मं निहि लिज्ञावत (चू सा०-सुर, 2186} । 
(2) याद आना 1 प्र° देखो तो, बाजार तक गयी थी, जन लाने का 
खयाल ही नहीं षडा । 
खयाल पर (भे) चदन या चटा रहना-दमेया ध्यान में वना दह्ना । 
प° वह्‌ लड़का हर समय मेरे खयाल पर चढ़ा रहता र । 
दयाल बधना या वांघना--कल्पना या विचार करना 1 प्र० बंञेवठे खयाल 
बंधा वि क्यों न एक कविता लिख डाली जाय । 
खयाल में मस्त होनर--किसो विचार या भाव में लीन होना; अपने सें 
लीन या मस्त होना । प्र ° याप आज किक्च खयाल में मस्त हो रहे ह? 
जाप तो सदा अपने ही खयाल में मस्व रहते ह 1 . 
ख्याल में रहना, -पड़ना-- (1) यार में रहना । प्र° काम की कोटं बात 
तुम्हारे खयाल में नहीं रहती ? 
(2) ताक में रहना 1, भर०. थं ली खयाल में टं कि किती सर बह्‌ 


न 








चव्राल सें लाना 
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खरा करना 


नक 


किप्नाब हाय लग ये । 
खयाल में ्राना--(1) रिभायत शरस; ङएठा करना । भर खाप रूभी 
भूम्ने ख्यो महीं खयाल भरे लाते ? 
(2) महत्तपः समञ्जना , प्र? देए प्रयोग (1) । 
खयाल रखला-्यान रखना; देखते-भालते रहना 1 प्र ० इष लड़की का 
भी खयाल रचिपएरगा बहन जी १ 
सम्या रहना-ध्यपन रहना; गाद स्ना । प० मापको किसी वात का 
खयाल नहीं दहता 0 पुक्षे खयान तो था पर कहने फा मौक्ड न धा । 
खल शरीफ मे आका- ज्यान मे आना; याद आना 1 भ° आपके खयाल 
शमीफ मे यह्‌ व्रात क्यो न भाष ? 
खयाल से उतरना--भूल जाना ! भ्र° मोट छर लो, ष्ठं माम से उत्तर 
गया ठो मुश्किल होनी 1 
खयाल से बाहर-अनुमान से परे । प्र उखका एमा ब्व तो भ्रेरे खदल्य 
सेभीकहरभा। 
खयदलो घोड़े को धाग ढीली करना, -दोडाना--दुदरूर स कल्पनाएं रना । 
भ्र° नारंगी के सख मे जाफरानी बसौ वूटी फछानकर एष्ट सम्भू 
शर्मा खद्रिया १.८ पड़ पौ्जो का आनन्द ले रहेये। पाणी प्रीटेकी 
बागे दीन्नी फर दी यीं (गुर मि०-बा० मु° गु०, 203) । 
खयाल घोडे सए़ात्ता~दे° खयाली घोड़ की वाग ठीसी करना । 
्रषाली (तिवा--कल्पना-लोक । प्र° छायावा्ी कत्रि खमा दुनिया भं 
विचरण करने वाले भावुक कवि ही गीं वरन्‌ अपने युग की शमर्थाओं 
फर प्ररि सजग सामाजिक भी हिः 
खयग्रालो पुलाव पकाना यौ होना-अषंभव नातं शोचना या होन; जशी. 
श्री कल्पनाएे करन्‌ ) प्र° यद्यपि रेमे दृढ़ मौर ` स्थितप्रज्ञ, 
ज्ञानियो का कवल खयालौ पोलाव्‌ मात्र दै (भट निऽ-गा० भट, 
५ भजना क मन मं भाफा फटे--अव से भाफको खयाली पुनि 
पकान का शौक्र हुमा (सुकल ०-भिरालां, 82) । 
खयान्ण के एंभे खड एरना-वट्-यड़ी कल्पनाएं करना 1 प्र° यष वै8- 
बे तूफानी. नाद का लुल्फ उठाइघे ओर खयन के खम्भे खड़े 
कीजिए अचे-जेचे (अमृत ०-नायर, 310) \ 
खड ्धना--घटन्‌ पर्‌ पपड़ी पड़ना । 
भ्र उरकाना-तनिक भी किसीकाम मेयोग देनाया करमा 1 प्र° 
इत्तती वदी लडकी. है, तनिक खर उसकाने तं का नाम नहीं सेठी । 
छर का वो दूक कहुना-स्पष्ट रूप से नकारात्मक उत्तर देना । प्र० भृशे 
लल्लो-चण्पौ सीं होती, मैने र का दो ट्‌क कह दिवः 


खट मारना, खराई भारना-सुवह-सुवह कछ खाकर पानी पीना जिम 
भूख के कारण मस्वर्यता म्‌ हो । प्र मुह्‌ में कुछ डालकर खर मार 
लो बेटा, खाने में न जाने कितनी देर ष्टो । 


म ` । श्र ° हटागो यह ॒ सड खर-कतनार मेरे सामने 
| 


चरका कररा-खरकेसे र्दा साफ करना। प्र हल्ला मत दरो, खरका 
करके आती दह्रं। र 


"खरल रर (१) स्पष्ट वर्षता । 


(2) टेदौ-ञेदी शर्ते या काम कश्नेवाला मादमीं । 
शस्तम रहर ताफ-साफ कहना । प्र ° भप गोलमाल उत्तर वयो देते 
हैं? जो कष्टना है, खरसल कष्टिए । 
खलम (1) शरा ओर ता रहना 1 प° वे सदां ही खेर्तल रहे, 
कलो किस > देके-देने में नहीं पडे । 
(2) जलग मौर आद रहना । प्र देखिए प्रयोग (1) । 
खर-दिनाग--दुष्ट प्रकृति का । प्र ° अशोक धडा धर-दिमाग है, उससे 
सादधानं रहना । 
खरेदुजे छो देखकर खरयरजे का रंग पकश्मा, -रंग ववसमा--किसी की 
देखा देखी किसी काम कौ करना । अ महं कभी नं भूलिएगाकि 
खरवूभे को देखकर दरवरूला रंग दल देता है (वूद०-नागैर, 
567) 1 
लर्डि को देखकर खरषूजे फा रंग वैदेलनी-ह° खरबर को देखकर 
खरवरूजे का रंग पकड्ना । 
खस्ल करदा, गरल करना--किसी मौधधि नौ सेटकर महीन करना । प्र 
सव जद््टी अ््छी तरह कूट करके भौर परल करके लाना । 
शरमरती सुक्छभा--दुष्टत्ता या शरारस सूना । भ्र ° &न लड़कों की चीवोस 
घंडा, खरमस्ती धूसत्ती रहत्ती है । 
रहे को सीपर-असंभनं घस्तु । 
ब्रा- नीयत का साक; निदेषि ! प्र० रभसो वौ है कौन, मोसौं कौन 
छोटो ।- रमे सो खरो है कौन, मोसों कैन खोटो (विनय ०-तुलसी, 
12}; यह्‌ केषि-दन म नडे खरे ह (पी्ी०~श्री° दास, 172); 
बेन-देन मे खरा धा। ईससिए उसकी धभाख जम गयी (गोदान- 
प्रेमचैद, 204} । 
(2) स्वच्छ । ० ज तो खरी बातत करता हू हौ । 
खर भष्यमी-(1) ईमतिबर आषभी । प्र ° खरे आदमी माजकलं देखने 
की कुरौ लिलते है ? 
(2) साक्र-ताक कहनेवाल? । 9० उर्गधरी जत्ता खरा आदमी तो र्मेने 
देखा नही । 
खरा आसास्ी-(1) तुरन्त दाम देनेवाला । भ्र मै खरे आसभिीकी 
खौज में हूं ताकि पैसे मिलते मे क्रिसी तरह की स्ं्ञट न हो । 
(2) ईमानदार व्यक्ति । प्र° देखिए प्रयोगं (1) । 
छर उतरना- (1) ठीक जान पड़ना । भ्र ° इसी प्रकार भव्तिकाल, 
रीच्रिकाल शौर गद्यकाल के दिष्ट भए नामः शी उक्तकालीन साहित्य 
की समीक्षा धर खरे नहीं उतरते (सा० जि०-ल० प्र॑° सु०, 136} । 
(2) सच्चा छना 1 प्र ° लड़का भपर्भी वात पर अख तक अङ़ा रहा, 
एकबम खरा उतरा 1 
जरा करना-- (1) बहुत गरम करना । प्र° घी छरा करके ले आज । 
(2) नमद वद्ुलना । भ्र० भने यपने सपय खरे कर लिए, तुम लोग 
अपनी-अपनी चिन्ता करो \ 
(3) निशित करना, सव ठीक करना । भ्र ° तुम वदा जाकर स~ 
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कुछ खरा करके मुञ्ञे खतरर देना । 

खरा येल--शुद्ध व्यवहार 1 प्र° मृद्ञे लवड़-स्षवड्‌ बिलकुल नहीं पसंद है, 
मै खरा खेल खेलता हूं । 

खरा खेल फरखायादी-खरा मौर साफ व्यवहार । प्र° रा भीःमन 
माफिक कामन हृजातोवे सचमृच ही बड़ा खेल फरक्कादादी 
दिला देगे (अमृत ०-नागर, 75} । 

खरा दाम-नगद दाम; ठीक दाम; भविक दाम 1 परण शहर में रे दाम 
लगते है, यहां जी में माया दिया न दिया (प्रेमा०-प्रेमचंद, 55) । 

खराई मारना-दे° खर मारना । 

खरा-खोटा--भला-बुरा । प्र० बहन, खरा-खोटा खभी सौदना शा 
हैन । 

खरा-खोटा देखना, -परखना, -पहुचानमा-भने-वुरे को पड्वाननः । प्र° 

` आदमी को ओर कुछ नष्टं तो रा-खोटः! परखने की अक्ल पततो रखनी 

ही चाद्धिए । 

खरा-खोटा परखना-दे° खृरा-खोटा देखना । 

खरा-खोटा पटचानना-दे° खरा-खोढा ददा 1. 

खराद उतरल्‌7, -चदृना, -पर उतरा, -पर यद्ना7-(1) काव ये आना । 
प्र° तुम अभी उनकी खराद चलं नहीं हो इमीत्तिए वक रहे दो । 
(2) विलकुल ठीक होना । भ्र छरा तो एकड़ राद प्रर उरा 
हुआ है । 
(3) व्यावहारिक होना । प्र° कुदं ख राई परर उतरेठ्ए्कोर्मे क्य 
खाऊ । 

खराव सदृना-दे° ख्छसद उतरना । 

खराव वर उतरना-दे०° खरा ?तर्ना । 

खराद पर चठ्ना--दे° खराद उतरना । 

खररद पर चढ़ाना-- (1) सुधारना । भ्र इस क्रे को लराद पर चटठाना 
ही होगा । 
(2) काट-छांटकर ठीक्‌ करना । ्रण्म भो सोक द्वक इते 
खराद पर चड़ देना काहि । 
(3) बहकाना 1 तुम्ही ने इसे खराद पद चढ़ाया है । 

खरापन बधारना--अपनौ स्तच्च] रो वादं करना । प्र द-नस, बहुत 
खरापनं मत बधारो । 

खराव करन! या होन (1) कुकमं कषमा । ० वे लोय भ्ले घरो की 
बहू-वेयियां खराब करने की कोशिश करेगे (मा-कूौश्िक, 2 93) ९ 
(2) वर्वाद करना । प्र° मरे इन सवके धरन मे तो चन को वसी 
बजत हैगी । वधी तनखायै आइत टैगी, ओ हमरे गरीघन्‌ के लडकन 
का खराब्र करत फिरत हैगे (अमृत ०-नागर, 356) । 2 

खराबी मे डालना--हानि पटहुचाना, दुःख मे डालना । भ इन स्वने 
भिलकर मुञ्चे ेसी खरावी मे डाल दिया कि पो मत । 

खराबी म पषना--वुरी दशा होना । भ्र^ आजकल सचमुच बड़ी खरावी 
मे पड़ा हु हूं । 

खरी वात कटन्य-- सच्ची ओौर स्पष्ट वात कहना । प्र° माफ़ कर्ताः 
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छोटा वनकर भ्व से कह र्दा हू, ईर री बात मुह्‌ पर केह र 
हं (सत ० नार, 72) ।, 
री सुनाना--(1) साफ-साफ थात केष्ना 1 पर०. खरी सुनाने मं 8 पी% 
रहने वाली नहीं हूं । 
(2) फटकारना । पर० देखिए भ्रगोग (1) । 
खरी-खरी यात रश्ना-स्प्ट देलाग बात करना । भ्ं० लेकिन एक वारं 
परति से मिलकर उनसे चैरी-खरी बोतं करने ऊ भरसोभने को वहन 
रोक संकी (मात° (1) -परेमचंद, 239} । 
खरी-खरी कात सुनप्वा, -सुमाला, खरी-खोटी कहना, -दुभाना--भली-चुरी 
कहना; स्पष्ट बेलाग याङ्ग कहना । प्र रोध॑करि पर्करिधरेस ते 
लियाई घरं पी.को भानेष्यारी भंजसतति भर-भरं\ कहै पद्माकर नं 
एतो दोत कीय्यो फिरि सखिनं समीप थों सून।पर्तिं चर-खरं (जग०- 
पद्माकर, 10); लडका ही तो ह, उक दौ वातं ्ररौ-बौटी ुनाकर 
डट-ख्पटकर न रये से कामं नहीं चसगौ । (तितली प्रसाद, 
:: 40-41) 1. 
खरी-खरी सुगाना-दे° री-बरी बति सुनाना । 
खरौ-खौटौ कहना-दे०° खरो-वरौ यात॒ मुना । 
खरौ-खोटी कुना-भसा-दुरां सुन लेना; ध्वष्ट ` वेनाग वाते भुनना । 
प्र पर किसी की बब्छी चीज देखते दी जिभके मह्‌ मे पनीः आ 
जाता है, वे बरावर खरी-बोटी सुना करत है (चिन्दर(० (1) -णुक्ल, 
75) 1 
खरी-खोटी युमाना-दे° खरी-वरी दशतं सुमान । . 
जरीव तेना- घूस या प्रलोभन देकर मपरमा वी कर तेना । भर कुं 
असभिया मौर नैपाली लोगो को भी सरकार ने खरीद लिया या 
(बरह्म० दे० स०, 370) । 
खरीददार की आंख से देखमा--मूस्य' का अधुमान लगाना । श्र० रा तुम 
भी खरीददीर क अखि से देखो । । 
खरोव गुःम होना-माज्ञाकादी; पुरे वरी मेँ दहौना। भर जान कै रपं 
लुभाग कर नेनि वेचि करौ अध बीच ही ीड़ी (वैम० कवित्त-्यना०, 
14) । 
खरे 1 मे “अच्छे धाप् के गर्धंमें त्रदरुन्त । 
खरे होना-- वसूल हो जाने । भ्र राम~सार्मा करके किसी तरह मेरे ईपये 
तो खरे हए । 
छरे-दुरे-ले-देकरः काट-कूटकर } भर पदास कहां भले, रे-रे 35 
रूपये श्वाय सगे । 
खर्रोचकर धून फांकर्मा-- बहुत भपमानितत होना; दर्दर घूमना १ प्र० 
इसकी जिन्दगी तो इती वरह खरोचकर धूल क्न मे बीती है ! ` 
खच उज्ला होना--खचं काषः होना । प्र° खचं तो उज्ा है, या ईक 
है ? (भााद०-ग्रेमचंद, 287) । 
खच उठाना--व्यय-भार वहन करना । प्र ° खात सुद्र पारं कर इंगर्खड 
वाने यहाँ मते है भौर न जाने क्न्तिना परिश्रम गौर्‌ चं उठाकर 
यहां ऋ भाषाएं सीखते ईँ (सा० छ ०-महा० द्वि°, 39}; मैने कदने 
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मुखतारों का खर्वा उठा लिया है (दे० दु०-शिव ०, 41) । 
ख्यं का ८.+ए भारी होमा- बहुत खचं होना 1 प्र० कभी-कभी खचं का 
पलड़ा भारी हो जाताः लेकिन किफायत करने की कोई विधि समक्ष 
मे न आती थी (मान० (7) -गप्रेमचंद, 282) । 
छं चलना या चलाना-नृहस्थी का खचं पूरा पड़ना या खचं करना । 
` प्र ० इस महंगाई भें खचं चलना ही मुष्किल रहै, ` कोई वचायेगा 
कहाँ से । 
खं तोडना--खचं कम करना 1 भ्र° बिजली का खच तोड़ दूंगा, 1०) 
योँ निकल आवेगे (सेवा०-प्रेमचन्द, 116) । 
खं निकलना- खच भर मिल जाना 1 ० तीन साढ़े तीन सौ की आमदनी 
का व्यौत बैठ जायगा, उससे मन्दिर धरमशाला का खर्चा निकलता 
रहेगा (अमृत ०-नागर, 340} । 
खच पीट लेना-खचं भर कमा लेना । प्र° खासतो क्या हा, खचं भर 
पीट लेता हू । 
चच बैठना-खचं पड्ना । प्र इधर की ओर एक तल्ला गौर उने में 
कोई वीस हजार खचं वेठेगा । 
खचं में डालना- (1) खचं खाते लिखना । प्रभ्ये दस रुपये भी पटकर 
खच मे डाल दो । | 
(2) जबरदस्ती खचं करवाना 1 प्र° जबरदस्ती उन्होने मृक्षे साठ 
रुपये के खचं मे डाल दिया । 
खं मे पडना-लाचारी से खचं करना । प्र° देखो न, पंद्रह रुपये के खचं 
मे म भी पड़ गया। 
खर्ची कमाना-कुकमं से रोजी कमाना । प्र० तुम्हारी तरह मै खर्ची नहीं 
कमाता, मेहनत की रोटी खाता हूं । 
खर्ची खोटाना-खचं की रकम मे कमी पड़ना । प्र० अपने रामकीतो 
खर्चा खोटा रही है । 
चर्ची चलना-किसी तरह पालन-पोषण होना । प्र° किसी तरह खर्ची 
चल रही है, भौर क्या ? 
खर्चा पर चलना, -जाना-धन के लिए किसी स्त्री का संसगं परपुरुष से 
कराना । 
खर्वी पर जाना-दे० खर्च पर चलना । 
खररटा भरना, -मारना, -लेना-वेखवर सोना । प्र० कभी किसी महात्मा 
के शं्ञोडने पर अखं खुलीं भी तो उसके हट्ते ही फिर घ्ुरटि लेने 
लगे (पद्म पराग-पद्‌म० शर्मा, 11) । 
खरराटा मारना-दे° बररटा भरना । 
खरटिा लेना-दे०° खर्राटा भरना । 
खल करना-दे० खरल करना । 
खल होना-चूरः-चूर होना; नब्ट होना । भ्र° खल भई लोक लाज कुलं 
कानि (सूरदास) । 
खलबलो पड़ना, -पेदा होना, -मचना- (1) उत्सुकता या चिन्ता होना । 
भ्र° गाइ वच्छ कोऊन संभारं यिसकी सव कौं परी खंभारें (सू 
सा०~सरर, 1550); इन सव वातो को खयाल कर दिल मे बडी 


खांडा वजना या बजानां 


~ -- 

खलवली पैदा हो गई (भट्ट नि०-वा० भट्ट, 9); खलवली उमे 
कभी पडती नहीं धर्मं-बल जिन॑को वनाता हे वली (चूभते०- हरिमौध, 
183) । 
(2) हलचल होना । प्र ° वमाके की आवज सुनने के साथ सभाें 
खलवर्ल। मच गयी । 

खलबलो पदा होना-दे° खलवली पड़ना । 

खलबनली भचना या मचना--दे० खलबली पड़ना । 

लियन करना- (1) जमां करना । प्र° मेने भरपुर धान खलियान कर 
लिया है । 
(2) मार डालना । प्र° तीन को तो उसी ने खलियान किया । 
(3) इधर-उधर विखेरना । प्र° क्यों सारा अनाज खलियान कर 
रहे हो ? 

खलियान लगाना-डेर करना । प्र° लो तुमने यदीं खलियान लगा दिया ? 

खली-गरड एक भाव करना-भने-वुरे का अंतर न रखना । प्र° तुम्हारी 
यही बात मृ बुरी लगती है, खली-गुड एक भाव क्यों करते हो ? 

खवे से खवा छिलना-वहुत भीड़ होना । भ्र° दुर्गा पूजा के मेले मेँ खवे 
से खवा छिर्लता है । 

वसम करना- स्त्री का दूरे पुरुष सरे सम्बन्ध करना । 

खसम-पीरी-विधवा ] 

खसरा बही--कच्ची वही, रफ बही । प्र ° अभी हिसाव खसरा वहीमें 
ही लिखा है, आपको दिखाकर पक्की वही मे उतारूगा । 

खसो करना-(1) वधिया करना । प्र आज एकही वेल की खसी 
करो । 
(2) वलिदान करना । प्र° देवीके सामनेखसी तौ करना ही 
पड्गा । 

खसी चटढ़ाना- बकरे की वलि देना । 

खसी जान से जाय पर खानेवाले को स्वाद न आना-किसी के लिए वहत 
अधिकं श्रम भौर त्याग करने पर भी उसका संतुष्ट न टोना । 

खस्ता (हालत) होना--(1) बुरा हाल होना । भ्र° पुराने शादो खंडहरों 
से लगे हुए एक खस्ता महल के फाटक ` पर गाड़ी सकी (अमृत ०- 
नागर, 476} । 
(2) वहुतव थक जाना । प्र० इस समय मै खस्ता हो रहा हं, मृङ्षसे 
वात मत करो । 
(3) आर्थिक स्थिति खराव होना । प्र०° आजकल उनकी हालत 
काफी खस्ता है। 

लाड को रोटी-ठर तरह से लाभप्रद । प्र° यह विवाह तुम्दारे लिए खंड 
को रोटी है आराम से करो। 

लाड दुकड़ा-वहुत योङ; भाधा चौथाई टुकड़ा रोटी । प्र ° कुछ खांडा 
टुकड़ा मृञ्षे भी मिल जाय । 

खांडा फकना-एक विशेष ढंग से लकड़ी चलाना या वार करना । 

खांडा बजना या बजाना- युद्ध होना या करना । प्र ° वह दिन शीघ्र ही 
अने वाला है जत्र अपने ही भाइयों के साथ हमें खांडा बजाना 


3 कात 
ते निनि तित ककन 


खाडे कौ धार पर चलना 











होगा । 

खंडे को धार पर चलना- महा कठिन कार्यं करना । 

खा जाना, -पका डालना--(1) लेकर न लौटाना । प्र० कोई नौकर एक 
पसाभीखा जाय, तो उरे निकाल देते ह (रंग० (1) -प्रेमचेद, 
142} । 
(2) खचं कर डालना । प्र° जो रषये आपने व्यिवेतोहम खा 
वेठे हैँ (कठ०-दे० स०, 346} । 
(3) वरवाद कर देना । प्र०° मीठी-मीटठी माया तजी न जाई अग्यानीं 
पुरिष कौ भोलि-भोलि खाई (कवीर ग्र॑था०-क्वीर, 166); ये 
तुम्हारा उल्टा तवा, उसकी वीवी, उक्षके तमाम घर्‌ वाले मिलकर 
खा गये उसे, वरना बहोत बड़ा आर्ट होता महिपाल (वंद०- 
नागर, 29) । 
(4) विताना । प्र ° नहीं बाबू साहव ! पूरे सौसालखा चुकाहूं 
(खाना खाने के अथं मे) (सु° सुऽ-सुदशेन, 1) । 
(5) व्रहुत तंग करना 1 प्र तुम्हे यह वातला जातीदैकिलोग 
तुम्हारो चर्चा नीलिमा के.पतिकेरूपमेंकरते टै (अधेरे०-राकेश, 
384) । 
(6) मार डालना (आरोप के रूप में प्रयुक्त) । प्र ° चुडल ! मेरे वेदे 
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कोखा गयी ओर अव हम सवकोखनेके लिए मह फाडदट्ृएदै' 


(एक चादर ०-वेदो, 35) । 
(7) वीच में छोड देना (शब्द या वात) । प्र ° टाइप करने मे ये करई 
शब्द तुम खा गये? 

खारई-दूरी, भेद-भाव, अन्तर । प्र° वे राजकीय सत्ता के अधिकारे 
शासन करे जिसमे शासित को शासन का भार न अखरे ओर्‌ उनके 
वोच की खाई कम हो (मेरे-गुलाव०, 181) 1 

खाई खुदना या खोदना-- (1) दूरी होना या करना। भ्र हां केवल 
चौनीस घण्टों के पश्चात्‌ मेरे ओर लस्सो के वीच मे एक एेमी गहरी 
खाई खद जावेगी कि भेरा ओर उसका विवाह सम्बन्ध सदेव के लिए 
असम्भव हो जायगा (भिखा०-कौ शिक, 205) ॥ 
(2) अहित कंरना या होना । प्र° मै अपनी ओर से खाई नहीं 
खोद्गा, इता कह सकता हूं । 

खाई. चौड़ी करना-भेद-भाव को ओौर बढ़ाना । प्र° तुम्हीं इस खाई को 
चौड़ी करनेवले होन या ओर कोई? 

खाई पाटना-मतभेद भिटाना 1 प्र इस भेदनाव की खाई को नहीं पाटा 
जा सकता (भुल ०-भग० वर्मा, 477) । 

खाई बद्ना- मतभेद बढना । भ्र० मै अनुभव कर रहा हूं कि हमारे वीच 
की यह खाई बठंती जा रही हे । 

खाई मे कूद पडना- मुसीवत मे जानवृक्ञकर पड़ना । भ्र ° विना सोच- 
समञ्ञे ख।ई मे कदने को तुमसे किसने कहा था 

लाई में गिरना-तुरे रास्ते जाना; अपना अहित कटना। प्र ठीक है, 

` तुम खाई मे गिरना हौ चाहते हो तो गिरो । 
खाई से निकल कर खंदक मे गिरना-एक बुरे कम या स्थिति से ष्टूटकर 


न्य 2 7, क र) 


खत्क छन्ना 


उससे भी वुरी स्थिति में पड़ना । 

खा-उड़ाकर-एेश-आराम में खचं कृरके । प्र ° जायदाद खा-उडाकर अब 
उन्ोने अपने निवास स्यान को विभक्त कर, उसमें किरायेदष्र वसा 
लिए ह (चेतन-अश्क, 152) । 

ाऊूमोत-स्वार्यी दोस्त । 

खाए जाना- (1) दुःखदायी होना । भ्र° यह घर तो अव हमे खाए जाता 
है (भूले ०-भग० वर्मा, 212); यह्‌ पृत्र-अभाव उन्हं बाट जाता था 
(सु° सुऽ-सुदशंन, 237) । 
(2) तंग करना । प्र° यह तो रोटी केलिए मृञ्ञेखाएजारहाङहै, 
एक दे दू डाक्टर साहब ? 

खाक्-नगण्य या कुछ नहीं । प° वह जानेगा तुम्हें खाक जोजनेन 
तुम्हारी परम्परा (बुद्ध ०-दच्वन, 72) । 

खाक उडना या उड़ाना-(1) सूना पड़ा रहना । प्र° जहाँ भें पहर 
कचह्री-सी लगी रहती वी वहाँ अव खक उडती ह (निमंला- 
प्रमचंद, 18) । 
(2) नष्टहोना याकरना। प्र° धर में इतना क या, इसने सव 
पर खाक उड़ा दी। 
(3) ददनाम होना या करना । प्र ° तुम पर जव खाक उडेगी, तव तक्ष 
समञ्च मे आयेगा । 

खाक उड़ाते णिरना, -फकिना-मारे-मारे फिरना । प्र तुम क्या इसी 
तरह सदा खाक उड़ते फिरोगे ? 

शाक करना-- (1) नष्ट करना । प्र ° कितने अरमानों को करके खाक, 
वना पाया प्याला (मधु०-वच्चन, पद 133} । 
(2) जला देना । प्र ° उस भीयण अग्निने पूरे मृहल्ले को खाक कर 
दिया । 

खाक का खाक में मिलना- मृत्यु को प्राप्त होना। प्र एक दिदतो इस 
खाकङो खाकमे मिलनादहीदै। 

खाक का घर लाख का बना देना-निधन को ममीर बना देना । 

खाक का पुतला-आदमी । प्र° हम ठहूरे खाक के पुतले, हमारा क्या भरोसा । 

खाक का पेबद होना-मर जाना । 

खाक चाटकर कहूना--अत्यन्त दीनता दिखाना । भ्र° य खाक चाटकर 
कहता हूं हजूर, मेरे पास एूटी कौड़ी भी नहीं ह । 

खाक चाटना--अनुनय-विनय करना । प्र° मै कर्टाँ-करहां जाकर खाक 
चाट्‌, तुम्हीं कटो । 

खाक छानना-(1) परेशान होना । प्र ° हमारे बा्रू साहब ने वरस स्क्ल 
की खाक छानी है, जीसियों मार्टरो का दिमाग चाट डाला है (भ्र 
पी०~प्र० ना० मि०, 157) । 
(2) मारा-मारा फिरना 1 भ्र ° जव आपकी मर्जी है कि गाँव-्माव 
की खक छानता फिङ्‌, तो वही सही (मान {1} प्रेमचंद, 59} । 
(3) वहूत तलाश करना । प्र ° नौकरी की तला में वंवडईं को खाक 
छान डाली मगर भाग्य ने अव तक कहीं साय नहीं दियावा (वि 
कोठे०-नागर, 23) 1 








। 


` (व जसू ममन भात कना । १०८५ ) जगह-जगह धूम-घूमकर खूब अनुभव प्राप्त करना । भ° > >< 
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खाक-पत्थर-दे° खाक-धूल । 


वाल्टर रेनाल्ड ने इन सत्तावन बरसों मे यूरोप से लेकर हिन्दुस्तान | | १ वदनामी करना । प्र° राय साहव ने इस 


की खाक छानी है (सात०-नागर, 83) । 

खाक डालना-(1) क्षमा कर देना, भूल जाना । प्र ° अच्छा, खंर, जो कछ 
हुमा, उस पर खाक डालो (मा-कौशिक, 344) । 
(2) किसी दोष या वात को छिपाना । प्र° उसमें कू कमियां है 
यह सही है पर उन पर खाक डालने से ही तो वनेगा : 
(3) भूल जाना । भ्र° उन बातों पर खाक डालो यार, कव तक 
उनके नाम को रोते रोगे । 

खाक न समक्षना- कुछ न समक्षना । प° तुम समती तो खाक नहीं हो, 
गौर बस अपनी-अपनी गाए जाती हो (सारा०-यादव, 86) । 

चाक फौकना-दे° खाक उडाते फिरना। 


चाक बरसना या बरसाना-बुरो दशा होना या वना देना। प्रश्तूुतो | 


खाक वरसाने पर ही उतार हो गया लगता है । 

खाक भी न्हा- कछ भी नहीं । प्र° तुम समक्षती तो खाक नहीं हो, ओौर 
बस अपनी-अपनी गाए जाती हो (साखा०-यादव, 86) । 

खाक मे मिलना या मिनाला-(1) नष्ट होना या करना, बर्बाद होना या 
करना 1 प्र° छत्रधार देखत ठदहि जाइ, अधिक गरल थं खाक मिलाइ 
(कवोर ग्या ०-कबीर, 209); दोनों तरफ के दस-वारह्‌ हजार, 
पए खाक में मिल गए मौर उनके साथ भरी अभिलाषाएं खाक में 
मिल गयीं (मान° (7)-्रमचंद, 22) । 
(2) मरना या मारना! प्र° तुम उसे खाक मं मिलाकर ही छोड़ोगे 
क्या? 

लाक समल्नना, -धूल समस्लना-एकदम तुच्छ मानना । प्र० हा, हमसे 
सुनो, आप वेद-शास्तर-पुराणादि पर राय देने मे स्वतंत्र है, संस्कृत 
का काला अक्षर नहीं जानते, हिन्दोके भी साहित्य को खाक धूलं 
नहीं समञ्लते (भ्र° पी०-प्र० ना० मि०, 165} । 

खाक सियाह करना या होना-जलाकर राख करना या होना । प्रण इस 
आगने सारे धर को खाक सियाह॒ कर दिया । 

खाक सिर पर उडना, -पर (मे) डालना-शोक से पागल टठोना। श्र 
बेचारी मां खाक सिर पर उड़ा रही है, क्या करे। 

चाक सिर पर (में) पर डालना-दे° खाक सिर पर उडाना। 

खाक हो जाना या होना -(1) एकदम नष्ट हो जाना। प्र°मेरी सारी 
अभिलाषाएं कव की खाक हो चुकी टै । 
(2) कुछ न होना । भ्र° अव पढ़ाई क्या खाक होगी । 

खाक-धृल, -पत्थर-(1) एकदम नहीं । प्र ° भव इसमे क्या फायदा कि 
कितारवे तो तुमने लाखों पढ़ लीं, आने के नाम खाक-धूल कुछ नहीं 
(सारा०-यादव, 33); आज भी पांडेय वेचन शर्मा “उग्र को लिखना 
खाक-पत्थर आता है, आप जानते हैँ (अपनी ०-उग्र, 103) । 
(2) एकदम तुच्छ । प्र० इसं काम मे क्या रखा है, मै इसे खाक-धूल 
समक्ता हूं । 

खाक-धूल समक्षना-दे° खाक समञ्ना । 


प्रहसन मेः एक मुकदमेवाज देहाती-जमीदार का खाका उड़ाया था 
(गोदान-भ्रेमचद, 75) । 

खाका उतारना-(1) नकल उतारना । प्र° ठ्हरो तो, देखो" मै उनका 
कंसा खाक उतारता हूं । 
(2) ढांचा बनाना 1 भ्र० इस मशीन का खाका उतारलो, फिर 
बाते करगे । | 
छ्लाका करना-डाचा बनाना । प्र ० डिजाइन का खाफा तोकरलो फिर 
देखेगे कि क्या करना है । 

खाका खीचना, -बाधना- (1) मजाक उङ्ाना । प्र° जो लोग ब्रात-वात्‌ 
में तुकवबन्दी करते हैँ ओर कवि होने का आत्मगौ रव बहन्‌ करने लगते 
है उन लोगों का श्री अन्नपूर्णा नंद ने महाकवि चच्चा" में वहत 
अच्छा खाका खीचा है (मेरे०-गुलाव०, 151) । 
(2) वर्णन करना । भ्र° देखिए प्रयोग (1) । 

खकरा बधिना-दे° खाका खीचना । 

लाक अंड-(1) हरामजादा । 
(2) वह्‌ अंडा जिससे बच्चा न निकले । 

खाज उठना, -होना, खुजली उठना, -होना--इच्छा होना । प्र ° कह्ने का 
मतलव कि तुम्हें भी वहां जाने की खाज उठ रही है । 

खाज भरना, खुजली मिटना--इच्छा भिटनी । प्र० भाई, मनि भर पाया, 
भेरी बाज मिट गयी । 

खाज होना-दे° खाज उठना । 

खाजी खाना- मुंह फी घाना; बुरी तरह परास्त होना । प्र ० इस बार तुम 
जरूर खाजौ खामोगे । 

खाट कट जाना-इतना अधिक बीमार होना कि उठा-वैठा नजा सके 
ओर पाखाना-पेशाब भी खाट बीच से काट कर करवाया जाय । प्र° 
ठीक उसी दिन बाब्रू साहव की खाट भी कटी थी (द° दु०-शिव०, 
125) । 

खाट तोड़ना- निष्क्रिय पड़ रहना 1 प्र ° आपके यर्हा नित्य दो-चार निर्ल्ले 
नातेदार पडे खाट तोडा किये >< >< पर आपने कभी इशारेसे भी 
उनको अवहेलना नहीं की (प्रेमा०-ग्रेमचंद, 44) । 

खाट निकलना-अर्थी निकलना । 

खाट पकड्ना, -पड्ना, -पर गिरना, -पर पड़न-नीमार होना 1 भर 
इसका नतीजा यह हुमा कि अन्त म मुञ्े खाट पकड़नी पड़ी (सत्य 
के प्रयोग-मो० क० गांधी, 433); वयक की कमाई से अपने पो 
षडे होने की आशा निष्फल हुई गौर खयिया पर पड़ गए (गुलेरी 
ग्रंथ (1)-द्रूलेरी, 277) । 

खाट पड्ना-दे° खाट पकडना । 

खाट षर गिरना-दे° खाट पकडना । 

खाट पर पड्ना-दे° खाट पकड्ना । 

खाट पर पड़ खानाः- (1) बिना कमाए खचं करना । प्र° सारा जीवनं 


ह्लाट पर पडे-यडे दिन वितानां 


--- वषयव ण एकल र 


--------- 
खाट पर पड़-पड़ पूरवंजों की कमाई खाने ये काट . दिया (परमा०- 
प्रेमचंद, 10) 1 
(2) बीमारी की हालत में ख्ये करना । प्र लगता है अव शेष 
दिन इसी तरह खाट पर पड़ खनेमेंही गुजारना होगा । 

खाट पर पष्ू-पड़ दिन बिताना-वेकार पड़ रहना ! प्र० दिन पडे खाट पर 
विताते है काहिली वाट में पड़ी मेरे (चुभते०-हरिगौध, 126 ) । 

खाट लग जाना, -से लगना--वहुत दु्वंल हो जाना (वीमारी के कारण ) । 
प्र शीघ्र ही थं खाट से लग गई (गोली-चतुर०, 344) । 

खाट से उठना--स्वस्थ होना, बीमारी से मुक्ति पाना। प्र० वाब्रू राम 
वचता धोड़े ही, शेरूकीमां ने जात बोली, माई को वकरा चढ़ाया 
तो खाट से उठा (जिन्दगी-निर्गृण, 54) । 

खाट से उतारका-मरने के करीव भादमी को जमीन पर उतारना । 

खाट से लगना-दे° खाट लगना । 

खाट सेना-वीभारी के कारण खाट पर ही पड़े रहना । भ्रन्हांनैरतो > 
ही, गैरन होता, तो रानी जी के इशारे पर यहां कंसे दौड़ा आता 
जेह मे जाक्रर कंसे बाहर निकाल लाता, ओर साल-भर तक खाट 
क्यों सेता (रंग० (2 ) -प्रेमचंद, 68) 1 

ाट-खटोला-गृहस्थी का सामान । प्र० जाने से पहले खाट-बटोना सभी 
तो समेटना होगा । 

खात्तम करना-- (1) समाप्त करना । प्र° तुमने सव लड्डओों का खातमा 
कर दिया । 

(2) मार डालना । भ्र° सुलतान सिह अव तक वीस्-पच्चीस 
ङादभियों का खौतमा कर ङ्का । 

खातमे तक पटहुंचाना- पूरा करना, अन्त तक पहूंचाना । प्र ° अवतो इस 
किस्से को मै खातमे तक पटूंचाकर ही रहगी । 

खाता बोलना-नया लेन-देन प्रारम्भ करना । प्र नेशनल सिटी वेकमें 
तुम खाता खोल लो । 

खाता डालना-हर एक मद का हिसाब रखने के लिये अलग-अलग 
लिखना ! 

खाता डयोढा न करना- क्रिस को खर्च के लिए दी गयी रकम को पुनः 
जमा करके उसका खचं लिखकर खाता बरावर करना । 

लाता पड़ना-लेन-देन का व्यवहार शुरू होना । प्र० तुम्हारे नाम काभी 
खाता पड़ गया है, अव कोई असुविधा न होगी । । 

खातौ बन्द होना-जमा-खचं बरावर होना । प्र० वैक का खाता बन्द दहो 
चुका है, अव नहीं हो सकता 1 

खाता-कमाता, -पोता-साधारण रूप से जीविका अजित करनेवाला । 
प्र० दो-तीन चरो को छोड़कर बाकी सभी ब्राह्मण खते-पीवे खासे 
(अपनी ०-उग्र, 19) । 

बाता-पोता-दे०° खाता-कमाता । 

खातिर को लेना-तरफदारी करना । प्र° क्या बात है, माप उसकी 
इतनी खातिर की क्योले रहे? 

छ्ातिर जमा रखना-निरिचन्त रहना; विश्वास करना । प्र भोज-भात 
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खान-पान करना या होना 


कै ~~~ ~ 


नो लगेगा, वह हम सवदे लेगे, तू लात्तिर जमा रव (गोदान- 
प्रेमचंद, 125) । 

खातिर में भआना- कद्र होना । भ्र° अजी साहब, आजकल आप खातिर 
मे आ गये हैं तभी एेसी बातें कर रहे है। 

खातिर में रखना-- खयाल मे रखना । प्र ° आप जरा खातिर में रविदगा 
तो काम जरूर हो जायगा । 

खातिर में लाना- कू समञना; इज्जत करना । प्र° तुम यदि उवे रातिर 
मेही न लाओगी तो वह्‌ क्यों तुम्हारी परवाह करेगा ? 

वातौ करना-्षगड़ा करना या मोल लेना ! प° कान्ह के वल मोषो करी 
खाती (नन्द ग्र॑या०-नन्द०, {68} । 

खाती रकूम-खचं को रकम; वह्‌ रकम जो बर-गृहस्यी वगैरह भँ खचं 
की जाय । प्र° साल में 5-6 हजार रुपये तो खाती रकम में निकल 
जाते है । 

(किसो के) खाते बाकी होना-किसी के ऊपर कञं होना । प्र° पंद्रह मौ 
दपये तो अमी फरनिचर खतेही वाकी है । 

खाते में चढ़ाना-खाते में लिखना । प्र° जो रुपया अव तक वसूल हो चुका 
दै, वह बीज ओर ऋणके खातेम्रे चढ़ा लीजिए (मान० (6) 
-प्रेमचन्द, 233) । 

खाते में लिखना-लिखित ङ्प मेँ व्योरा रखना । प्र ° तित्रगुप्त ओ बदि 
हमरे गुन, निज खातन लिवि लेहं; ये चीजें वादे में लिख लीजिए 
नहीं तो भूल जाएगा । 

खति-पोते लात चलाना, -लात मारना-सम्पन्न होते हुए भौ अपनी दशा 
के नाम हमेशा रोते हना । 

खाते-पीते लात भारना-दे° खाते-पीते लात चलाना । 

खादर लगना--चरने लायक घास उग माना! प्र० आरठदिनमें खादर 
लग जाने पर कोई चिन्ता न रहेगी । 

खाम-(1) अत्यधिक, बहुतायत में । प्र ° रस समुद्र मानौ उचछलित भयौ, 
सुन्दरता की खानि (सू० सा०-मूर०, 1678); मन्दिर महू सव 
राजहि रानी । सोभा सील तेज कौ खानी (राम० (वाल )-तुलसी, 
199); नागर विदेन मै विताइ वहु दुयौख आयो, नागरि कंटियेर्मै 
हुलासनि की दनि की (मति० मक०-म्प्रतिराम, 127}; बन सये 
है ओौगुनों कौ खान वे (चुभते०-हरिगौध, 23) । 
(2) रुपया वसूल करने मेँ बहुत ही कठोर । प्र ° इरपरराद पक्का 
खान &ै, वह्‌ एक कौ न छोड़ेगा । 

छान ष्लनाः-प्रचुर होना । प्र° मेरे यहां क्या स्प्यो की बान खुल गयी 
है कि तुम्हें सदा देता जाऊ्गा ? 

छानदान को बटरा लगना-खानदान के सुनाम को क्षति पडचना; बदनामी 
होना । प्र० तुम्हारे कारण हमारे खानदान को वदट्‌टा लगा । तुन्दे 
इसका तनिक खख्रल नहीं । 

खानदानी--अच्छे कुलंदाला; वंच परम्परासे श्रेष्ठ । प्र० रामलालजी 
खानदानी रहै, उनकी बात कुछ मौर है । 

खान-पान करना या होन्प्र-खने-पीने का सम्बच्धं स्यापित करनाया 








छर्क-प्तन्‌ खला माना 


होना 1 भ्र इधर कुछ दिनो से दोनों परिवारो 
रहा है । 

दान-पान चला आना, -खारी रहना--सम्बन्ध बना रहना । भर° करई 
पीदियो से हम लोगोके परिवार के बीच खान-पान चलाभा 
रहा है । 

चछान-पान खारी रहना-दे° खान-पानं चला आना । 

छाना-- (1) घूस लेना । प्र° दो चारसौपानसौ खनेके फर में जहां 
सुई नहीं समा सकती वहां फावड़ा चला रहे है (वृद ०-नागर, 87 )। 
(2) रकम हडपना । प्र अरे एक दो सौ क्या, वे न जाने कितने 
दो सौ खाएंगौ (मा-कौशिक, 300) । 
(3) मपना लाभ करना । प्र° आपके चार पैसे खता हूं, तो भापको 
आँखोसे देख कर गेम न गिरने दुगा (रंग०(1)-ग्रेमचंद, 
377) । 


खाना मवाद होना-शादी होना 1 प्र ° कभी तुम्हारा भी त। खाना आबाद 


होगा या नहीं ? 

दाना भोर गुरना-किसी से उपकृत भी होना ओर मिजाज भी दिवाना । 
प्र° वाह भाई तुम तो खाति भी दहो गौर गुरति भी हो। 

खाना भर उकार तक न लेना-(1) भर पेट खाने के बाद इम वात का 
कोई आभास न देना कि काफी खाया है । प्रण एेसे-एेसे महान पुरूष 
पडे हए है जो पसेरी भर मिठाई खा जायं ओर डकार तकननलें 
(निर्मला-भ्रेमचंद, 33) । 
(2) भोजन या घन एेसा हडप जाना किं पताहीन चले। प्र 
नाह यार, तुम बड़ उस्ताद निकले । मेरे सये ले लिये ओौर अव 
खाकर डकार तकं नही ले रहे हो । 

छाना ओर फाग गाना-मोज-मस्ती में रहना । प्र० लोग मजेसे खा रहे 
ई ओर फाग गा रहे रहै (कम्म०-प्रेमचंद, 370) । 

खाना न पचना-चन न पडना; जी न मानना । प्र ° पर निन्दा सुने विना 
तुम्हं खाना नहीं पचता ? 

लाभा वहां, पानो पीना य्हा- बहुत जल्दी करना । प्र ° तुम खाना वहां 
पानी यहां करना चाहते होतोसोकंसेहो । 

खाना वहाँ, हाथ धीना यहा-2े° खाना व्हा, पानी पीना यहां । 

छाना हराम कर देना-(1) खनेन देना । प्र इस लड़के ने तो खाना 
हराम कृर दिया है, 
(2) दहत हैरान करना 1 प्र° देखिए प्रयोग (1) । 

खाना-उड़ाना-खचं कर डालना; मौज मस्ती मे खर्च कर देना; बांट 
देना । प्र ° वाप बहुत छोड़ गये ये, सब लड़कों ने खने-उडाने में 
खत्म कर डाला 1 

लाना-कमाना- मेहनत मजदूरी करके पेट भरना । प्र ° गाज के जमाने में 
आदमी खाना-कमाना कर ले, यही वहूत है । 

खाना-खराव करना या होना-- वरे रास्ते पर ले जाना वा होना; लफगा- 
पन करना । प्र° जमादार खाना-खराव न करे। हमारी तरक्की 
होने दमली है (चोदी०-निराला, 62) । 
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खाने-खेलने के दिन 





क, 


~ 
म खान-पान हो | खाना-तलाशी लेना-अच्छी तरह कोना-कोना तलाश करना । प्र° दरोगां 


जी खाना-तलाशी लेने आ रहे हैँ । 

खाना-दाना चलना--(1) खाया-पीया जाना । प्र° जव से यह तुम्हारे 

यहाँ से आई तव से इसका यही हाघ होता चला जा रहाहै। न 

अच्छी तरह खाना चले न दाना (भिखा०-कौशिक, 129) । 
(2) जीविका चलना । प्र° किसी तरह खाना-दाना चल जाता है 
वस । 

खाना-पीना-देनन्दिन जीवन; देनन्दिनि जीवन का खच । प्र० मै इतने के 
लिए जिम्मेदार हूं किं विसेसर वाव का खाना-पीना चल जाय । 

खाना-पीमा छूटना-सम्वन्ध टूट जाना । प्र° कई बरसों से उनके यहां 
का खाना-पीना भी छुट गया है । 

खाना-पीना लहु करना या होना, -लहू-मिद्रौ करना या होना-घरका 
सारा वातावरण चौपट कर देना या होना; वहूत तंग॒कर रखना । 
प्रण इस कलांगार के कारण खाना-पीना लह हो गया है । 

खाना-पीना लहु-मिटी करना या होना-दे° खाना-पीना लहू करना या 
होना 1 

खाना-पुरी करना-सवय खानों को पूरा-पूरा भरना; ओौपचारिकि कार्यवाही 
करना । प्र° सरकारी अनुदान लेने के लिए खानापूरी करते-करते 
मुसीबत हो जाती है 1 

खाने के दति ओर दिखाने के ओर ्ोना--त्ाहर ओर भीतर की स्थिति 
मे बहुत अंतर होना । 

लाने के लाते पड़ना--खाने का अभाव होना । प्र° ताई जब व्याह कर 
आदं उस समय द्वारका दास केधरमें खाने के लले पड़े हृए ये 
(बद ०-नागर, 11) । 

खाने (को) दो ऽना-(1) दुःखदायी लगना । प्र० घर की हर दीवार 
हाय-हाय करके खाने दौड़ती थी (सारा ०-यादव, 90} । 
(2) चिड़चिडाना, क्रुद्ध होना ।.प्र० वात करते बीबीजी खाने को 
दौड़ती है । 

खाने पर-खाना खाने के लिए । प्र० उसका खयाल थाक्रि प्रेस के कुछ 
लोगो ओर दूतावास के जिन महत्त्वपूणं व्यक्तियों से हरबंस का परिचय 
हो, उन्हें खाने पर बुलाना ज्यादा उपयोगी होगा (अंधेरे०-राकेश, 
380) 1 

खाने भर को देना-(।) भरपेट भोजन देना । प्र° गौर कुछ नहीं तो 
आदमी को खनेभरकोतोदेनाही होगा । 
(2) अच्छा सवक सिखाना 1 प्र० ठहरो, मै अभी आकर तुम्हे खाने 
भरकोदेतीहू। 

खने-कमने का ठीकरा- रोजी का साधन; `वह लड़की जिसे वेश्यावृत्ति 
मे लगाकर रोजी कमायी .जाय । प्र° यह्‌ लडकी ही मेरे खाने-कमाने 
का ठीकरा है, इसे कंसे जाने द॑ ? 

खाने-खेलने के दिन-वचपन के दिन, मौज-मस्ती की अवस्था । भ्र° घाने- 
खेलने के दिन कहाँ रहे, अव तो गृहस्थी का भारी जुआा कंधों पर 
रख दिया गया है । 


नि द 


खाने-पीने को अच्छा होना 








खाने-पीने को अच्छा होना, -से खुश होना-खशहाल होना । 
वड़े रईस तो नहीं है पर हां, खाने-पीने को अच्छे हूं । 

खाने-पीने को देना-घूस देना । प्र° कु खाने-पीने को देकर काम निकलवा 
लेना आसान होता हे । 

खाने-पीने से खुश होना-दे° खाने-पीने को अच्छा होना । 

खाने-पूर होना--जितनी वस्तु की आवश्यकता हो उतनी पूरी होना । भ्र० 

मिठाई एकदम ख ने-पूर हो गयी, गनीमत है । 

खनेवाला-(1) धूस लेनेवाला । प्र° सरकारी आफिसमे तो ओरमभी 
गोलमाल है, ऊपर से नीचे तक सभी खानेवाले भरे है । 
(2) आच्रित्त; एेसा व्यक्ति जिसके भोजन आदि का दायित्व उठाया 
जाता दहो ! भ्र° इस महंगी के जमनेमेंञ्ड सौ स्पएमेक्या होता 
है वाब्रूजी । घरमे नौ प्राणी खाने वाने 

खा-पक्का डालना-दे० खा जाना । 

खा-पौ जाना--उड़ा देना । प्र० घरकाजो क्था सवये ा-पी गये। 

खादिन्द करना-नया पति करना । प्र०° तेः करलो खाविन्द, किसने रोका 

हे । 


९२ 
॥ 


भ्रऽ बहुत 


खाम आमदनी--कुल आमदनी 1 प्र° य्दा कीखाम आमदनी कातो 
मुञ्चे ठीक-टीक नहीं पता पर हा, हालत अच्छी है। 

खाम पडना--कमी होना । प्र० देखो, दावतमे क्रिमी चीजकी खाम 
न पड़ । 

वाम लगाना- टाका लगना, जोड़ लगाना । प्र० कटने का मतलव खाम 
लगाना ही पड़गा । 

खाम-खयाली- कल्पना । प्र ° अपि अपनी चखाम-खयालीमें इवे रहते है, 
वरे अपनीमे तो फिर घर का कल्याण हुजा ही स्रम्चिए) 

खामोश का ताला तोडना-खमोजी दूर करना, बोलने को वाध्य होना 
य। करना । प्र० वह्‌ आज नेया की इम रदस्यमयी खामोशी का ताला 
तोड़कर ही दम लेगी (एक म्यान ०-नानक ०, 43) । 

खामोशो नोमरज्ा-- चुप रटने का मतलब स्वीकृति हँ; मौनं स्वीकृति 
लञजणम्‌ । । 

खाया सहलाना, खाया-वरदारी करना-- वहत चापलूसी करना । 

खाया-वरदारी करना-द० खाया सहलाना । 

खाय।-एोया अंग लगना--भोजनं का पचना ओर स्वास्थ्यप्रद होना । प्र 
न जनि क्या वात है, उस खाया-पीय। कुछ अग नगता ही नहीं । 

खाया-पीषा निकाल देना--अच्छा सवक दन्य, खारी शरारत भुला देना । 
प्र० ठीक ड, मै तुम्हारा सत्र खाया-पीवा निकाल दूगा । 

खयि जाना-- बहत भारी मालूम होना, दुःखदायी होना । भ्र अकेलापन 
मानो उसको खये जा रहा था । 

खार--ईरष्णा । प्र उन्हं सदा से मुञ्षसे खार्‌ "टा ठ। 

खार खाना--रेष - रलना, बदले की भावना रखना । प्र° उस रात का =। 
अगड़ा हश या, उसीदिनं से वहु खार खः वडा था (गदान 
नेमचंद, 112) । | म 

जार गुलरना--नुरा नगना 1 भ्र° तुम्हारे माचरण से उन्हे कार जहर 
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खाल से लगाना 


गुजरी थी । 

खार देना- कष्ट देना । प्र° उस भोली-भाली लड़की को तुम क्यो बार 
देते हो ? 

खार निकलना या निकालना-- बदला लेने की भावना की तुष्टि होना या 
करना । प्र° इस वार वह्‌ खार निकाल कर हौ रहेगा 1 

खार लगना-छरछराना । प्र° हाय धो लो, खार लगेगी । 

खार-खूर करना--छोटा-मोटा काम करना । प्र कु खास नहीं*योँही 
खार-खूर कर लेता हुं । 

खारा पानो--सोडा । प्र° दो बोतल खारा पानी इधर भी देना 1 

खारा-खूरो- परस्पर द्वेष था प्रतिशोध का भाव । प्र० काफी दिनों से उन 
दोनो में खारा-खूरी चल रहो थी । 

खारी कुएं मे डालना, -ढकेलना-- ब्ब कर देना, बहुत वड़ा अनिष्ट 
करन। । प्र ° उस वेचारी को चचाजानं ने जान-वृञ्लकर खारी कु में 
ढकेल दिया (आजाद ० -ग्रेमचंद, 191) । 

खारो कुएं मे ढकेलना-दे° खारी कुएं मे डालना । 

खारी लगना--अप्रिय लगना । प्र होली पिया बिन लागे खारी । 

खाद उडाना--वहुत मारना । प्र° अच्छा जाओ, ई दफा छोडे देइत है, 
अगे कवं एेसी गफलत "करिहौ तो खाल उड़ाय दीन जाई (भिखा० 
-कौशिक, 138) । 

खाल उदारना, -उघेडना, -उपाडना, -ीचना-- कठोर दंड देना । परर 
इसकी खाल उधेडे विना नहीं मानंगा, जाप छोड़ दीजिए । 

खाल उघेडना--करिमी विषय पर खूव चर्चा करना । प्र ° जिस समय तुम 
लोग सभ्यता ओर संस्कृति की खाल उघड रहे ये, मने तुम्हारी 
समस्या का एक हल खोज निकाला (सारा०-यादव, 173) । 
(2) दे खाल उदारना । 

खाल उपाडना-(1) चमड़ा खींच लेना 1 भ्र ° हाय-हाय, दरवाजे ने हाय 
की खाल ही उपाड ली । 
(2) दे° खाल उदारना । 

बवाल ओढना-यथाथं को छिपाकर भला वनना । प्र° भलमनसाहत गौर 
जिष्टता की खाल ओढकर समाज में सम्मान पाने वाले लोग समाज 
के णतु ह । 

खाल कंढना या कादना- कडा दंड मिलना या देना । प्रणतौ जो वाही 
सो कहिकं इनकी खाल कढाइ (सूर-त्र° सू० को०) 1 

खाल †खचना-दंडित किया जाना । प्र सदाचारी की खिचती खाल, 
कदाचारी पर चढते फूल (वैदेही ०-हरिओघ, 34) । 

खाल {खिचवाकर भूसी भरवाना-कठोर-स-कठोर दंड देना 1 

खाल दीचना-दे०° खाल उदारना। 

खाल विगडना--शामत आना; पिटने को जो चाहना। प्र लगता है 
आज तुम्द्रारी खाल तध्रियड रही दे । 

बराल मेँ मस्त डोना-अपने भाप मं मस्ते होना । प्रर इन्ठे घर-बृहस्यी 
की क्यः चिन्ता ये अपनी छाल म मस्त 

वाल से लगाना--मिकट रखना । प्र ° तुम आखिर इने कव तक खाल से 











दाल {धियां करना ~ 


[क ~ ~~_~_ 


लगाकर रोगे ? 

लाल (चार करना-जवाब-तलब करना; कठोर दंड देना 1 प्र० कमरे में 
पहुचकर रमेश ओर लच्छ्‌ ने जयक्रिशोर के सामने हरयो की खाल 
खिचाई शुरू की (अमृत ०-नागर, 608) । 

खालसा करना-(1) बरबाद करना 1 प° वाह्‌ साहब, यह खूब रही 
आपने सब कुछ खालसा कर दिया ?. 
(2) अपने कन्जे मेँ करना । प्र° देखिये प्रयोग (1) । 

लालसर लगना--राज्य या शासन के अधिकार भँ चला जाना 1 प्र ० भग्रेजों 
की चालवाजी से शसी का राज्य खालसे लग गया । 

चाला का धर-(1) सहज काम । भ्र° जमींदार से आंखें बदलना खाला 
जी का घर नहीं है (परेमा०-ग्रेमचंद, 16) + 
(2) एसा स्थान जहाँ कोई रकावट या बंधननहो। प्र° कवीर 
यहु घर प्रेम का, खाला का धर नाहि (कबीर प्रथा ०-कवीर, 69) । 

खाला-ङंचा-भला-बुरा, हानि-लाभ 1 प्र आदमी कु नया कनसे 
पहले खाला-ऊंचा भी तो सोचता है । 

खाली का वाद, खाली भहीना-एेसा महीना जित्तमे कोई शुभ कामन 


होता हो । प° उतरतेः चत खाली का चांद होगा, उसमे विदाईन 
हो सकेगी । 


खाली गगरी छलकना--योडा हो पर एेसा दिखलाना कि बहुत है 1 प्र 
अघजल गगरी छलकत जाय; म क्या जानती नही, खाली गगरी 
छलकती है 1 

लाली जाना--(1) ठीक न वेल्ना, लक्ष्य पर न वेठना । प्र° नवाव साहूव 
ने फोरन गोली सर की, वह्‌ खाली गयी (आजाद ० प्रेमचंद, 495} । 
(2) निष्फल होना। भ्र ° पर मेरी वात खाली जाय, यह्‌ केसे बरदाश्त 
कर सकता हूं । 

खाली जब, खाली हाय-विना कुछ अजेन किए या विना कृ लिए; 
पास में पसे विना । भ्र° घर कंसे पठ मै छंछे । कौन उतर देत्रेडं 
तिन्ह पृं (पद०-जायसी, 7/2); चघरवालों ने समज्ञा थ! किं जब यहं 
पठ़के तयार होगे सारा दुल दारिद्र्य दुर हो जायगा, पर जव आप्‌ 
खाली पाकेट धर लौटकर माए, विचारिए उन बेचारों पर क्या गुजरी 
होगी (राधा० ग्र॑या०-राधा० दास, 77); आदमी खाली हाथ लौट 
जाया (मान० (1 )-ग्रेमचंद, 61) । 

खाली टोल- व्यथं को बड़ी-बड़ी वातं करनेवाला । प्र° कलम तेज यी, 
वाणी कठोर, साफ गोई की जगह उच्छं खलता कर बैठते थे, इमलिए 
लोग उन्हें खाली ढोल सम्षते थे (गोदान-प्रेमचंद, 65) । 

चाली दिन-ज्योतिष के अनुसार अशुभ दिन । प्र० बुधवार खाली दिन है 
उस दिन मुंददेखाई कंसे होगी ? 

छाली दिमाग-जुद्धहीन, मूढ़ । प्र° यह ठहरा खाली दिमाग, इमे कृष न 
समन्न मे जायेगा । 

खाली वेना-वार को बचा जाना 1 भ्र° आजादने खाली दी (आजाद० 
-ग्रेमचंद, 349) । 


शाली पेट-- बिना कुछ खाये । -प्र० वैयजी के पास सुबह खाली पेट 


†खच जाना 


जाना । 
खाली पेट कटारी मारना--विपत्ति के समय कठिन बदला चृकानाया 
अहित करना । प्र° एसे में वह खाली पेट कटारी मारेगा, यह सोचा 
न था। 
खाली वैठना- बेकार होना, बेरोजगार होना । भ्र° वह्‌ काफी दिनोंस 
खाली वेठा है । 
खाली बैठे का काम--फज्‌स काम । प्र ° उनका प्रयोग खाली वठे का काम- 
सा दिखाई पडता ह । 
खाल महीना-दे० खाली का चादि । 
खाली हाथ-(1) विना चूडी का हाथ । प्र° अरे बहु खाली हाय क्यों 
घूम रही हो 
(2) कोई काम न होना । प्र० इधर काफी दिनों से खाली हाय, 
कोई काम हो तो बतलाइए न । 
(3) दे° खाली जेब । 
खाली हाथ लौटना-असफल वापिस आना । प्र ° अरे, तुम खाली हाथ 
लौट अये ? कंसे ? 
खाली होना-(1) वेकार होना । प्र° लड़का भी खाली है मालकरिन, 
द्से भी कटी काम पर लगवा दीजिए । 
(2) पास में रपया-पेसा न होना । प्र ° जब आदमी खुद खाली हो 
तो करनी-करतूत कंसे करे । 
घालो-बाली- (1) सूना-सूना । प्र ° सव वच्चे सुबह हास्टल चले गये, 
घर एकदम खाली-खाली लग रहा है । 
(2) विना कुछ लिये । प्र ° उनकी लड़की का जन्मदिन है, खाली- 
खाली मत जाना ! 
खास-कलम- प्राइवेट सेक्रटरी । प्र° संतोष वाब ब्रड़े साह्व के खास-कलम 
ह । 
खास-खास-अच्छे प्रतिष्ठित; चुने हुए । प्र° रोहतगी जी के यहां विवाह 
मे बड़ खास-खास लोग अये थे ।; सवको वड़ी डायरीन दे पाजञ्गा, 
खास-खास लोगो को दंगा । 
खास -महल-वादशाह्‌ के रटने का निजी महल । 
खास करना-जमीन को धोकर स्वच्छ करना । प्र जमीन खासा करके 
पंडित जी के लिए आसन लगाना । 
खासा चुनना- वादशा दस्तखान पर अच्छा-अच्छा खाना लगानां । 
खासुल खास-खास; विशेष विक्वासपात्र । प्रवे हम लोगों के खासुल 
खास है| 
खासे का-खास । प्र° देखो, खासे का लड्ड्‌ भीतर बहूजी को दे देना । 
चिच जाना-(1) प्रतिकूल होना, उदासीन होना । प्र लोग तो कंसे 
खिच जात, जो नदीं खीचतान होती (ममं ०-हरिगौध, 86) । 
(2) किसी दुश्य या व्यक्ति का स्वरूप आंखों के सम्मुख अआ जाना । 
भ्र° प्रकृति की वह छटा आज भी सामने खिच जाती है । 
(3) आकषित होना 1 प्र० आपने किसी को देखा नीं करि उसकी 
ओर खिच जाते है । 
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लिचा रहना या होना 





(4) दर दो जाना । भ्र ° अमूतताजन लगा लो, सव ददं शिच जायेगा । 

खिचा रहना या होना, {खचा-खचा रहना--विरक्त रहना, दूर-इ२ रहना । 
भ्र° यह वतलाइए किं इधर गाप मुञ्चसे चिचे-खिचे क्यों रहते है ? 
(अजय ०-देवराज, 240} । 

छिचाई करना (किसी को) -किसी की चुटकी लेना; मद्ञाक बनाना । भ्र 
इन्हें सुना-सुनाकर अक्सर वह महफिलों मे कहके बटोरता है ओर 
खिचाई करने' का आनन्द पाता है >< > (कम०-कम०, 9 ) । 

खिचा-खिदा रहना----दे° खिचा रहना या टोना । 

खिचे हार्थो-कजूसी से, कम खचं करने की नीयत से । प्र० एक-एक 
बालृशाही खिचे हाथों लवसूल ओर अपने शागिर्दो को देकर खलीफा 
खुद ही भोग लगने लगे (सात०-नागर, 74) 1 

खिचड़ो-पौष सक्रांति या अन्य किसी अवसर पर दी जाने वाली खिचडी 
की भेट (जिसके साथ ओर भी बहुत-सा सामान खदता है) । भ्र 
आज तो संक्रांति है, बहू के मेके से चिचड़ी अविगी न ! ; छोटी बहू 
के लड़का हुआ था तो उसके मेके वालों ने तीन हजार ख्पये की 
खिचडी दी थी। ॥ 

चिचडी कर देना--एकाधिक चीज को एकमे मिला देना 1 भ्र० देश्वो, 
इसने सव अनाज खिचड़ी कर दिया । 

विच का घी--अगपस मे खप जानेवाली वस्तु । प्र० अरे यह्‌ तो विचडी 
काघी है, इससे क्या परेशानी है। 

खिचड़ी खाते पहुंचा उतरना--वहूत नाजुक होना । भ्र° बहू तो एेसी है 
कि खिचड़ी खाते उसका पहुधा उतरता है । 


विच ष्ठ खाना-चांटा खाना । प्र° खिचडी खाने का मनदहोतो इधर 
आओ । 


खिचडो विलाना, खीर खिलाना-- विवाह की एक रस्म- जिसमे वर को 
उसके नाते-रिश्तदारों के साथ खिचडी खिलाई जाती है । 

खिचडी चुरना, -पकना यरं पकाना -गुप्त रूप से सलाह या षड्यत्न होना 
या करना । प्र० वहु क्या जानता था । इनके वीच मे क्या खिचड़ी 
पक रही है (गोदान-प्रेमचंद, 124} । 

खिचडी छना -नव वधू का पहले-पहल कच्वी रसोई बनाना । 

खिचशी पकना--दे० खिचडी चरना 1 

खिचडी बाल--काले-सफंद बाल । भ्र° उसका ठिगना स्वूल शरीर, सिर 
के चिचड़ी वाल, >< > छोटी-छोटी आंखें उसके स्वभाव की प्रखरता 
ओर तेजी पर परदा-सा डाले रहती थीं (मान ० (1) प्रेमचंद, 
267) । 

विचदी ५, -भाषा--भिधित भाषा । प्र° यही कारण है कि आाज-कल 
की बडीबोली खिचडी-बोली बन गई है (पद्म पराग-पद्म शर्मा 
319) । 

विचडो भाषा-दे° खिचडी बोली । 

विषजो होना- (1) वालों का सफेद होना शुरू होना । भ्र° १ के साय 
तनकर खड़े, खिचडी हो गई दादी को वट कर ठोदी पर वध्र > >< 
सर्दार जी ने अपना ह्स्की सोडा का निलास हो्ठों से हटाया 
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(ूठा० (1)-यशपाल, 377) । 
(2) मिल जाना । प्र यह लो, तिल चावल सब चिचड़ी हो गया । 
डिचरो रखना--मनोमालिन्य रखना । प्र० पिया सों चिचरी क्योँतू 
रात (भा० प्रं° (2 )-भारतेन्दु, 459} । 
खिजाव करना--खिजाव लगाना । भ्र° शमसुदीन मियां बरसों से विजाव 
केर रहे थे। 


खिद्को निकालना--विडकी फोडना या बनाना । भर० पक्वम की योर 
भी विडकी निकालनी होगी । 


| चिड्कोदार अंगरा--एक भकार का अंगरखा जो आगे ऊपर की योर 


खुला रहता है । 

लिड़कोदार षगदी-एक तरह की पगड़ी जिसमे ऊपर का कु भाग खुला 
रहता है । 

खिड्को-वंद-पूरा नकान; वह मकान जो केवल एक षटठी मनुष्य के अधीन 
हो । 

खिताब करना- सम्बोधन करना । प्र माप किसे खिताब कर रहे ये ? 

चिदमत बजाना--सेवा करना । प्र° वह्‌ सारे दिन सबकी चिदमत भी 
वजाती है पर कोई उससे खश नहीं है । 

खिदमत में वजा लाना-सेवा मे उपस्वित करना । प्र° उस नामा तल को 
अभी हुजूर की विदम्त्‌ में वजा लाता हूं । 

विन-खिन करना-- नाक सिकोड़ना-। भ्र° क्या हर बात में तु खिन-खिन 
कियाकरतीदहै? 

विलकर मुरक्षा जाना--विकास होकर पुनः नष्ट होना; प्रसन्नता के वाद 
खिन्नता का आना । प्र उसने व्यान से ताईं कौ बातें सुनो । पल भर 
के लिए चेहरा खिलकर फिर मुरजा गया 1 

खिलखित्ा उटना, विलखिलाकर हंसना-एेसा दंसना जितस्में दांत दिखें 
ओर भावा हो । प्र° सारी क्लास चिलविला उठी (शेचर० (1)- 
अज्ञेय, 92); ओर तुम विलबिलाकर भीतर हंस रे हो (कला०- 
पंत, 59) । 

विलखिलाकर हेंसना-दे° विलविला उद्ना 1 

विलना--(1) शोभान्वित होना 1 भ्र° पहनावा अंगरेजी धा, जो उन पर 
खूब विलता था (रंग० (1)-प्रेमचंद, 11) । 
(2) प्रसन्न होना । भ्र° इहि लायक हौ वह नायक हौ सुखदायक 
हौ, पनि पाय िलौ (चन० कवित्त-वना०, 99); यो तो मृङ्े देखते 
ही खिल उठते थे, दौड़कर छाती से लगा लेते ये, आज मुखातिद ही 
नहीं होते (रंग० (2 }-प्रेमचंद, 175) ` 

दिलवत करना--एकांत मे बातें करना । भ्र तनिक चिलवत्‌ कर्‌ लिया 
जाय, कुछ जरूरी बते है । 

दिलवाड करना-- मजाक समन्षकर किसी काम को करना ! अर यड्‌ उक्त 
विलवाड करने का नहीं है । 

विलबाड समन्षना- मामूली समक्षना । प्र° वी० ए०, एम० ए० करना 
तुम खिलवाड़ सम्षते हौ 

विलाई-पिलारई--खाना-पीना । भ्र° विलाई-पिलाई में सारा दिन निकल 
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खीरा के मोल विकना 


----- 
निर्गण, 69) । 


चलाना, {खलाना-पिलाना-- (1) घूस देना । प्र° तुम्हारे यहाँ आता तो | खीच-खाच-- नोक-कोक । प्र° दोस्तो में एेसी खींच-खांच चलती ही 


कुछ खिला दिया जाता (सिन्दुर०-ल मिश्र, 17) । 
(2) कोई काम करवाने के लिए किसी को खातिर करना । प्र° तुम 
कुछ खिलाओ-पिलाओ तो तुम्हारे साथ चलं । 

विलाना-पिलाना-दे° विलना 1 

विलोना टट जाना-मनोरंजन का साधन नष्ट हो जाना। प्र°मेरा 
खिलौना टूट गया, उसका अफसोस होगा ही । 

विल्लौना जनना या बनाना, -होना-(1) परी तरह वश मे होनाया 
रखना । प्र° चुन्नी लाल ओर शिम्भूदयाल आदि की कटती कहने मेँ 
कसर न रखते परन्तु अक्रल मोटी थी इसलिए उन्होने इन्हें खिलोना 
बना रक्वा था (परीक्षा०-श्री° दास, 65); भदटिटनी को मँ राज- 
नीति का खिलौना नहीं बनने दंगा (बाण०-ह० प्र° द्वि°, 257) । 
(2) अत्यन्त प्रिय होना या मानना । ४० यमुना कौ भावज यमुना को 

` बिलौना बनाये थीं (मिश्र निवन्ध०) । 

विलौना होना-दे° खिलौना वनना या वनाना 1 

खिल्लिर्यो मे उड़ाना-मूखं बनाना । प्र° तुम उसे बवित्लियों मे उडाना 
चाहते हो ? पर सावधान रहना, कटी लेने के देने न पड़ जायं । 

खिल्लो उड़ाना--उपहास करना 1 भ्र ° मनोज सारी वस्तुस्थिति कौ चित्लौ 
उडाता है मन ही मन (दूधगाछ-दे° स०, 298) । 

चिल्ली में उङ़ाना-- यों ही हंसी मे बात टाल देना । प्र ° आप हमेशा मेरी 
बात चिल्ली मे क्यों उडादेते है? 

चिल्लो में लेना-हंसी-मजाक में तंग करना । प्र° तुम लोग क्यो बेचारे कों 
चिल्ली मेले रहेहो? 

खिसक जाना, -देना-चुपचाप चल देना। भ्र° कुछ लोग वोर होकर 
चिसकने की तयारी करने लगे (अमृत ०-नागर, 94) 1 

विसक देना-दे° खिसकं जाना । 

विसियाना करना-नीचा दिखाना । प्र० चार आदमियों के सामने किसी 


को खिसियाना नहीं करना चाहिए । 

दिसियानी बिल्ली का वंमा नोचना-खिसियाए हुए आदमी का अपनी 
खीक्ष निकालना । 

खिसियानी हेसी-खिसियाहट की स्थिति में हंसी गई हंसी । प्र० वेनी- 
प्रसाद वितियानी हंसी हंसकर रह गये । 


खीच-रमांगः खपत । भ्र° बाजार मे बरफ की खोच थी, दाम आठ भना 
सेर तक चढ़ गया था । 


खच द्ुलाना- कषित करना, पास बूलाना । प्र० तुम्हारी याद मञञे | 


खींच बुलायेगी, यह जानती हो ? 


खींचकर पानी पीना-स्वयं परिश्रम करके तब फल भोगना । प्र० चाचा ने , 


तो सारी जिन्दगी खद खींचकर पानी पीया, किसने उनकी सहायता 
की? 


शीकर मारना-जार से चांटा मारना । भ्र° मृक्चसे हरिया ने “नोभा” । 
कषा था, इसी पर तो मारा उसने खींच कर मुन्ना के (जिन्दगी- । 


रहती है । 

खींच-ांचकर--किसी प्रकार । प्र रुपये कमतो पड़ी, किसी तरह्‌ 
खीच-खांचकर काम चलाया । 

खीच-तान-वंमनस्य ! प्र° दिन अगर लाग-डांट में वीते तो कटे खींच- 
तान में राते (च॒भते०-हरिओौध, 69) । 

दीच-तान करना-- (1) कम-वेशी करके किसी तरह काम चलना । प्र 
उनका कहना था-जव रोजगार मे कुछ मिलत। नही, दंनिक कार्यो 
मे खीच-तान करनी पड़ती है >< > तो फिर तीजे में क्यों इतनी 
उदारता की जाय (मान० (1 }-प्रेमचंद, 153) । 
(2) व्यथं विवाद करना । प्र ° यही सीधी-सीधी वातो को विचार ही 
बिचार मै खेच-तान कर एेसी पेचीद। वनः लेते हैँ कि उन्का सुलक्ञाना 
मुश्किल पड़ जाता है (परीक्षा०-श्री° दास, 9) । 

खींच-तान मे पडना--गडे मे पड़ना । प्र° यहां आकर व्यर्थं खीच-तान 
मे पड गयी । ^ 

खींचना--(1) आकृष्ट करना; किसी पक्षमे करना । परण्वेलोग इस 
प्रस्ताव को हिन्दू-मूसलिम विवाद का रग देकर प्रभाकर रावकोभी 
अपनी ओर खींचना चाहते थे (सेवा०-प्रेमचंद, 120-121) । 
(2) दुर करना (ददं खौचना) । प्र पीमी लौँगकेलेपने पल भर 
मे ददं खींच लिया । 
(3) अलग रहना; कोई योग न देना 1 भ्र° समज्ञाने की तो वात 
क्या है पर तुमने जिस तरह अपने को संसार से अलग खीच लिया है, 
इस तरह आदमी बहुत काम का रहेगा, इसमे मुञ्रे संदेह दै (शेखर ० 
(2) -अन्तेय, 155) । 

वौचा-वीचा पड़ना, -फिरना-दोनों ओर स दबाव में पड़ना, परेशान 
टोना । प्र खीचा-खींचा वह पड़, जो पराए दीच पड़ । 

खींचा-खींचा फिरना-दे° खीचा-खीचा पड़ना । 

खीचातानो करमा या होना-एक ही वस्तु को लेने के लिए छीना-क्षपटी 
करना या होना । भ्र° कहै कबीर भजि सारंग पानी, नहीं तर हं ह 
खेचा तानी (कवीर ग्रंथा०-कवीर, 117}; छोड़ दे पेचपाच की 
आदत वीच की खींचतान कर दे कम (चुभते०-हरिओौध, 27) । 

खञ्च निकालना--चिढ़ाना 1 प्र° तुम क्यों इनको खीज्च निकाल रहे हो? 

खोर का दलिया हो जाना-अच्छी चीज का खराब हो जाना; भाग्य 
प्रतिकूल हो जाना । प्र अपने रामकीखीर का तो दलिया हो गया, 
क्या कटं? | 

खोर खिलाना-दे० खिचडी खिलाना । 

खीर चटाना, -खीर चद़ाना- च्चे को पहले-पहल अन्म चटाना । 

खोर चढ़ाना-दे° खीर चटाना । 

खौर-सौ खाकर रह जाना- कुछ वश न॒ चलना । प्र° वह तो खीरःसी 
खाकर रह गयी, कुछ न कर पायी 1 

छोरा के मोल निकना-- बहुत सस्ता होना । प्र अनार आजकल खीरा के 





छीरा ककड 








मोल विक रहा है । 

खीरा ककड़ी--साघारण या तुच्छ । प्र° तुमने इसे खीरा-ककडी समज्ञ 
रखा था जो फक दिया ? 

खीरा-ककड़ी को तरह काटना-विना परिश्रम या विना परेशानी के काटना । 
प्र° एेसा निर्देय था कि आदभियों को खीरा-ककड़ी की तरह काट 
देता था । 

खील बरस्राना-धान का लावा वरसाकर आनन्द प्रकट करना। प्र 
राजा के ऊपर खिडक्रियों से खील वरसाई जा रही थी। 

खीस काढृना, -निकालना, -नियोरना--(1) दीनता दिखलाना । घ्र 
फिर खीसें कादकर (वोले )-पर आप जानते है, हमारी परिस्थिति 
केवल पतरं पुष्पम्‌ ` (शेखर ० (2 )-अज्ञेय, 158) । 
(2) दांत निकालकर हँसना । प्र० मूढवे टै कादृते जो खीस हैँ 
(बोल ०-हरिओौध, 243} । 
(3) मर जाना । प्र° एक दिन जव खीस निपोर दोगे तव क्या करने 
को रह्‌ जायगा ? 

दीस खलाना, -जाना-- नष्ट होना । प्र० कान्द कृपाल बड़ नतपाल गये 
खल खेचर खीस खलाई (तुलसी) । 

खीस जाना--दे०° खीस खलाना । 

खस डालना- नष्ट करना । प्र° काहे को निर्गुन ज्ञान गनत ही. ञिति 
तित डारत खीस (सूर) । 

खीस निकालना-देऽ खोस काद्ना । 

खीस निपोरना-दे« खीस कादट्ना । 

खुजली उठना-दे° खाज उठ्ना । 

खजली भिटना-दे° खाज मिटना 1 

खुजली होना-दे° शाज उठना । 

ख॒डच निकालना--सगड़ के लिए उसकाना । प्र: चिना बात की वात तुम 
क्यों खड़ंच निकालते रहते हो † 

खतवा पढ्ना-सिहासनाख्ढ़ होने की घोषणा होना । प्र ° कल्‌ शाम का 
खतवा पड़। जायगा । 

ख॒द-व-खद--आप से आपः; विना किसी दुक्षर के भ्रयास्त क । त~ व इ 
व-खद आ जायेगे, चिन्ता मत करो 1 

लदा का नक्कारा--जनता की मांग 1 प्र खुदा के नक्कारे कौ आर 
तुम अविं कसे मूदोगे, सो वोलो । 

खुदा का गजव-- बहुत वड़ा गजव । प्र° अरे भाई, यह त। खुदा का 
गजव हआ । । 

चुदाकाघर-मसजिद। 

खुदा को मार- दुर्भाग्य; कोई नष्ट हो-इस अर्थ में कोसना । प्र मा 
इन काफिरो धर खदाकीमार है (दधार ग्रथा<-राधा० दान्तः 
600); इस ज्लठ पर खदा कौ मार, हम वरस रहे, एक देव भी न 
देखा (आजाद ०-प्रेमचंद, 571) । 

सुदा को राह पर- भगवान्‌ के नाम पर । प्र° खुदा को राह १२ ईत 
गरीव को भी कुछ मिल' जाय । 
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खुदा के धर से बच आना- मौत के मुंह से बच आना । भ्र° हुजूर, यह्‌ 
लडका खुदा के घर से बचकर आया है । 

खुदा को हाचिर व नाचिर करके--खुदा को साक्षी करके । प्र° खदा को 
हाजिर व नाजर मानकर म कहता हूं कि >८ >८ । 

खुदा दिखाई देना-भगवान्‌ याद आना; अपना वश न चलने पर भगवान्‌ 
को याद करना । प्र° अव तुम्हं खुदा दिखाई दे रहे हँ ? पहले उसे 
क्यों नहीं याद किया? 

खुदा लगती कहना, -बोलना- सच्ची बात कहना । भ्र ° उनका तो उसुल 
दै कि खुदा लगती कहो चाहे किसी को अच्छी लगे चाहे न लगे 1 

खुदा लगतो न कहना, मुह्‌ देखो कहना-सच्ची वात न कहना; चापलूसी 
करना । प्र° तुम तो खुदा लगती नहीं मुंह देखी कहते हो । 

खुदा लगती बोलना-दे° खुदा लगती कहना । 

खुदा लगाना--खुदा जंसा समञ्लना; बहुत बुद्धिमान ओौर श्रेष्ठ मानना । 
भ्र° दीक्षित साहब अपने को लाखं बुदा लगाते रहं, इस भादमी से 
वाते करे, तो नानी याद आ जाए (प्रतीक्षा-यादथ, 43) 1 


, खुदाई फिश्ना-बोलवाला होना । प्र° जाजकटं तो राजनीतिमें भी 


ओौरतों को खुदाई फिरने लगी ट । 

खुदाई फौजदार-अत्यन्त नेक, उदार या धमपरायण । भ्र° मँ कोई खुदाई 
फौजदार्‌ नहीं हं, कि दूसरों को नादानी का फल भोगृं (मान ० (7) 
-प्रेमचंद, 111) । 

खदाई भर की खाक छानना-वदहुत खोजना । प्र ° अव को खदाई भर की 
खाक छानकर वह्‌ दुंढ निकालूं, जो लाखो मे एक हो (आजाद०- 
प्रेमचंद, 50) । 

खदाई में ढेले एक्ना-खुदा के प्रति कृतघ्र होना । 

खुदाई सवार--वेकद्र, वदनाम । प्र° इस खुदाई सवार को कोई न पूगा, 
देख लना । 

खदाई होना--अन्तिम सीमा होना । प्र° तो जप क्या समजते ह चुदाई 
अपतकहीदहै? 


खुदा-लुदा करके--किसी रकार, कल्निई से । भ्र ° आज दुश्मनों सालों 


की कजा का दिन आया हँ खुदा-खुदा करके (सात०-नागर, 75} । 

खदौ को भिटाना--अपने अहं को, अस्तित्व को मिटा देना । भ्र° इसकी 
खातिर उने अपनी खुदी तक को मिटा दिया ॥ 

उफियाखाना-वेश्यालय । 

दुब जाना -गड़ जाना; गहरा असर डालना । भ्र° उक्तकी छवि मेरे मन 
मे खुव गयी है । 

लुमार तोड़ना- नशे के अवसाद को दूर करने के लिए थोड़ी ओौर पीना । 
प्र० इस वक्त खुमार तोडना जरूरी हो गया है । 

खुमारी उतरना या उतारना, -टूटना-आालस्य दूर होना या करना । प्र 
नौ वज रहे टै, तुम्हारी खुमारी कव उतरेगी ? 

खुमारी चदृना-किसी वात का असर वाद तक बना रना; मस्ती का 
भाव बना रहना । प्र° विसर्यौ भोजन पान-लान सुख-चन री । वही 
खुमारी चढ़ी रहत दिन-रंन री (मा० ग्र॑या० (2)-भाखतेन्दु, 
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| खुलना--(1) मन की वात कहना । प्र° पिए, लेकिन मुज्ञ भय है कि 





371) 1 

खमारी ट्टना -दे° खुमारी उतरना या उतारना । 

खुरखार करना-छोटा-मोटा काम करना । भ्र० खास कुछ नटी, यो ही 
खूरखार कर लेता टै । 

खुरपी-जाली संभालना-साईस का पेशा शुरू करना ।. 

हरी रना, सवृ करना- (1) बहुत जल्दी करना 1 प्र° आखिर इतनी 

खुरी क्योंकररहेहो, क्याबातहैः 

(2) जानवरों का खुर से जमीन खोदना । 

खुरी खोदना- खुर ने जमीन खोदना; चंचल होना । 

हर्दा करता-बेचना । भ्र० इस ऊरा-सा अंगुठी को खुर्दा करने के लिए 
बाजार जाना होगा ? 

हर्या पकडना, दुर्दागिरी करना-एेव निकालना । भ्र० आपके सामने कोई 


चीज आई ओर अप खुदा पकड़ने लगते है 1 

खर्दागिरौ करना--दे° खुर्दां पकडन्‌ा । 

दुरे चने न जाना-वे-मुरव्वत हो जाना । भर० वे तो आजकल एकदम चरं 
चने. बन गये है । 


खुल खेलना, खलकर खेलना- (1) मनमानी करना । भ्र ° इन दिनों तो 
है बिपत खुल खेलती (चुभते०-हरिजौध, 1); इच्छा ओर वासना 
खुलकर रही हैँ खे? (बुद्ध ०-वच्चन, 175} । 
(2) उच्छ खल होना । भ्र° तव ठीके है । अब मेरा सुख देखना । 
खुल खेलृंगा (सुहाग०-नागर, 139) । 
खलकर- (1) विना रुकावट के, अच्छी तरह । प्र° मलिकाइन का हाथ 
छोटा है । खुलकर जव परोसती ही नहीं तो बेचारा मेहमान क्या 
लयेगा ओर क्या छोडगा ? (वल०-नागा०, 20) । 
(2) खुलेमाम । भ्र° अगर मांस खाना अच्छा समञ्ते हौ तो खुल- 
कर खागो (गोदान-प्रेमचंद, 53) । 
(3) बिना किषी हिचक के; स्पष्ट । प्र० इसका प्रबन्ध करने को 
उन्होने मृङ्षसे कहा था तो हम साफ-साफ यह नहीं कहना चाहते ये, 
लेकिन जव तुम समक्चते ही नहीं तब तुमसे खुलकर यह कहना पड़ रहा 
है (भूत्रे-भगः कर्मा, 199); खुल करं ओर बार-बार कहं वात 
बाजिविःसदा.कही जावे (चुभते०-हरिगौध, 41) । 
{4)-जाराम से । प्र° सव लोग खुलकर वंठो, यों धुस-घुसकर क्यों 
बैटेहो? 
(5) मच्छी तरह । भ° आज कई दिनों बाद मुन्ना को खुलकर 
दस्त हुमा है । 
(6) दिल खोलकर । प्र° खुलकर हसना तो कोई शास्त्रीजी से 
सीखे । | 
खुलकर खेलना--दे० खुल खेलना । 
खुलता रंग- (1) हलका सुहावना रंग । प्र शीला ने एक हलकी-सी 
खुलते रंग की साड़ी पहन रखी थी । 
(2) ठुलना मे मधिक साफ या चटकीला रंग । भ्र० सीताकारंग 
उर्मिला से खुलता है । 


[रै 


घुल चोट 


राजा साहब आसानी से न ख॒लेगे (रग० (2 } -प्रेमचंद, 139 ) । 
(2) शोभायमान होना । प्र° सुटि सुन्दर भालं पै भौह्नि वीच 
गुलाल की कंसी खुली टिकुली (घन० कवित्त-घना०, 190 ) । 
(3) संकोच दुर होना । भ्र° कितनी जल्दी यह हषं उसके सामने 
खल गया है, वरना उत्ते याद है, पहली रार उसकी हिम्मत गीता के 
सामने सिगरेट पीने की नही पड़ी यी (प्रतीक्षा-यादव, 8) । 
(4) प्रकट होना । प्र०° ज्यो-ज्यों आजाद कें गुण नवाव पर खुलते जाते 
थे, ओर मूसाहनों की किरकिरी होती जाती थी (आजाद ०-प्रेमचंद, 
18) । 

खुला अधिवेशन-अम-अध्िवेशन । प्र ° 22 अगस्त से काग्रेस का खुला 
अधिवेशन शुरू होगा । 

खला खेल-एेसा काम जिसमें सव कुछ स्पष्ट ओर सामने हो । प्र° अपने 
पास कोई दुराव-छिपाव नहीं है, सव खला खेल है । 

खुला पृष्ठ--अत्यन्त स्पष्ट । प्र० गायत्नी उन स्त्रियों मे न थी, जिनके लिए 
पुरुषो का हृदय एक" खुला हुआ पृष्ठ होता टै (प्रेमा ०-ग्रेमचंद, 
73) । 

खला बिल्ला लगाना- किसी काम धा वात को खुलेआम करना । भ्रण 
उन्होने तो आयं समाज का खुला विल्ला लगा लिया है । 

खुला भेद, -रहस्य--छिपी वात का प्रकट रूप । प्र ° यद्यपि डाक्टर इर्फानि 
अली इस मंडल के मूखेपात्र थे, पर बुला हुआ भेद था कि प्रमशंकर 
ही उसके क्णेधार हैँ (प्रेमा ०-ग्रेमचंद, 435) । 

खुपा रहस्थ-दे०° खुला भेद । ` 

खुला हाथ--खूव खचं करने की प्रवृत्ति ! भ्र° सेठ अमीचंद का खुला हाथ 
कौन नहीं जानता (भारती °-रां° रा०, 60) । 

ुला होना-(1) सहज मिल जानेवाला । प्र मै राजनेता नहीं हूं ओर 
सदा खुला हं । कभी कोई मृञ्लसे मिल सकता है (मान° (3)- 
प्रेमचंद, 14); नौकरियां सभी दलों के लोगों के लिये खुली हुई ह 
(मेरे°-गुलाव ०, 202) । 
(2) साफ-साफ बात करनेवाला । भ्र० वह॒ खुला हुआ है, उससे 
पीडा भी पहुंच सकती है । 
(3) व्यक्ति या विषय का विचार-विमशं के लिए निराग्रह होना । 
प्र° हम सभी खुले हए है अतः समस्या पर॒ निष्यक्ष रूप से विचार 
कृर सेकगे । | 
(4) साफ; हवा-रोशनीवाला । प्र ° कोई खुला-खला मकान हो तो 
मेभीलू। 

खुला-ुला फिरना-बेरोक-टोक घूमना । प्र ° उस पर कब बन्धन था, 
सदा खुला-खुला फिरा टै । 

खली अदालत-ठेसी अदालत जिसमे जनता कार्यवाही देख-सुन सकती 
हो 1 भ्र ०. आजाद हिन्द फौज के सिपाहियों के लिए खुली अदालत की 
व्यवस्था की गयी । 

खुली चोट-स्पष्ट आक्षेप ¦ भर उसमे ठेसा संशोधन कर दीजिए, जिससे 


खुली चट देना 


कोई खुली चोट किसी पर न रह जाय (पद्म० के पत्र-पद्म० शर्मा 
15) । 

खुली टूट देना- परी टूट देना । प्र ° आपने लड़के को एेसी खली छट क्यों 
देरी है? ह 

खुली छूट भिलना- कोई प्रतिवन्ध न ठोना । प्र नवाव साट्व, इंडिविजु- | 
अल (व्यक्ति) की आजादी के माने दरअसल यही हैँ छः पैते वालों | 
ओर गक्ति-गालियों को अपनी मनमानी करने की छूट मिलती रहे 
(अमृत ऽ-नागर, 666} । 

खली जगह--एेसा स्थान जहां वायु के अने-जाने में कई च्कावट न हो । 
प्र० मकान मे कुछ खली जगह भीतो छोडोगे ? 

खुली जांच- प्रकट ज चि । भ्र° इस मामलेकीतो खुली जांच होमी । 

खुली तबोयत-जिन्दादिल, मस्त । प्र< पर्‌ जिम घरमे मान वनते द्ये | 
ओौर वे कुछ खुली तवीयत के लोग हों >८ > बहा चीजों का >८ > | 
इधर-उधर टौ जाना कोई असाधारण वात नहीं (ैतरे-अश्क, 46}। | 

खुली थाप वेना-तवले पर पूरी हयेली मे थाप देना । । 

खुली धमको वेना-स्पष्ट रूप सेः धमकाना । प्र, > > सं(फ्याने जाकर | 
उसके सामने राजा माहव पर सूरदास के माथ अन्यायकरनेका | 
अपराध लगाया, खुली हुई धमकी दे गयी (रग<-प्रेमचंद, 225) 1 | 

खुली नर से देखना-- (1) अच्छी तरद्‌ देखना । प्र° मारे शर्मके्मेतो | 
खुली नजरसे दे भीन पायी । | 
(2) विस्तृत दृष्टिकोण से देखना । प्र ° भाई साहब इतने सीमित | 
मत बनिए, एक वार खुली नजर से देखिए । | 

खुली पुस्तक--एेसा व्यक्ति जिसमे कोई दुराव-चछ्पिव नहो । प्र<्मैतो | 
खुली हुई पुस्तक के समान हं (नये दाय-वि° रस्तोगी, 87) । | 

खलो बात-स्पब्ट बात । प्र° बुल मसकंया न खल रसकं आंखें क्या खुली | 
त्रात को भला खोले (चुभते०-हरिओध, 45) । | 

खुली भाषा मेँ- स्पष्ट रूप से। प्रऽ सासु जी > > मेरे पिताजी की । 
वर्वरता की खुली भाषा में आलोचना करे लगीं (कल्ल >-निराला, 
25) । 

खुली मुटटी का होना या खुली मुट्ढो होना--उदार होना । प्र लालाजो 
खुली मृद्धी के है, उनके पास जने ठे निरा नदीं होना होगा । £ 

खलो.मुट्ढी खच करना--विना किसी हिचक के खचं करना । प्र ° अभी 
खुली मृद खयं करिये जाता हं, आगे की देदी जायगी । 1 

खुली सोढ कहना, -गाना, -सोरठ कहना-बुल्लम-बुल्ला कहना । ्र० म | 
तुम्हारे कारनामे खुली सोढ कहूंगा । 

खलो सोढ गाना-दे० खुली सोढ कहना । 

खली सोरठ कहना-दे° खली सोढ्‌ कंटना । ए म 

खुली हवा- शुद्ध हवा । प्र० जाओ-जाओो, जरा खुली हवा म टद्ल आना 
(सारा०-यादव, 2:04) । 

खुलो हवा मे सांस लेना-किर्मः बड़ी 
बरसों की परेशानी के वाद अव रामलाल 


पाये है । 


७ = जक काकः = 


सज्ञट के वाद राहत मिलना । भ्रः 
ल खुली वामे स्रसिल | 
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सुर्ति-लुदति 


खुलो-खुली गाली देना-स्पष्ट रूप से गाली देना । प्र विचारजील पुर्व 
दैः उनके लिए इशारा कारी है लेकिन मने गुस्से में आकर खुली दलि - 
गालियां दीं (प्रेमाञ-म्रेमचद, 75} 1 | 

खुले आम, -जने, -वाजार, -मेदान-भकट रूप से! प्र° क्या कं बात 
बेहयाई कौ टँ खुले आम बेटियां विकती (चुभते०-हरिओौध, 149} ; 
बड़े-बड़े ट्वकाम लुदे खजाने कमीशन लिया करते हैँ (मान० (7) 
-श्रमचंद, 70} ; न्याव, किस्मत भौर मन की शक्ति का जो प्ैसलाः 
हो वष्ट खुले मदान होने दे (बुद्ध °-बच्चन. 92) । 

खुले वजने-दे° ले आम । 

खुले तौर से-प्रत्यल । प्र मै सदा चुने तौरसे काम करे के पक्नमेंहू। 

खले दरदात्त न शरमाना -कोई लज्जा न होना। प्र शाभी तो- 
नीणिमा ने कटा--खले दरवाजे नदीं शरमातीं । जाजो भडया यह तो 


पट्‌ ती (वानि<-रां< रा०, 172) । 


क. 


| चले दिल से-वरिना किसी दृराव या भेद के, बिना किसी पूरवग्रह्‌ के 1 श्र° 


ओर महाराणा प्रतपर्सिह्‌ ने भी उन्हें खुले दिल से गले लगाया 

(दिष०-ग्रेमी, 10) । 

वदो-तेधड़क । प्र ° लग ॒उन्दं आते-जाते देख कर खले बन्दों उनका 

उपदान करत ये {प्रमाऽ-प्रमचंद, 157} । 

बाजार-देऽ खुले आम । 

मदान-दे° खुले आम । 

हाथ--{त्ना किसी रोक या दुरावेके। भ्र° खिलाने-पिलने मं खुले 

हाथ त्पया खर्च करता था (गवन-गप्रेमचंद, 89) । 

खुल्लमदुल्ला-प्रत्यक्न । भ्र° जव तु खल्लमखुत्ला मेरे चर में रहेगी तब 
तो अनरथ दी हो जायेगा (रग ०-प्रेमचंद, 329) । म 

दूर-टाल होना-खाने-पीने का कष्ट न होना । प्र° परिवार खुशहाल है, 
लडकी सुख मे रदेगी 1 


खते 


[न 


ले 


; वि | 


६ 


© 


| ख॒शामद से आमद होना-ख॒शामद करके टी आदमी आगे वठ्‌ पाता है 1 
 वुश्षामदी टटृदू-खूगानद करनेवाला । प्र खुगागदी टट्ट्‌ कहींका, 


चाल से विलियम को उल्लू बनाना चादृता था (र्ग (1 } प्रेमचंद 
348} । 

खुशी का ठिकाना न होना, -कं मारे नाचने लगना, -ष्टरूल उठना, -से मोन 
पर पांव न पड़ना, -ते नाच उठ्ना, -से महु एटूलना- अत्यधिक णी 
होना । प्रर द्ीपालीकीमांकेषेर तो जसे खुगी से धरती षर टिकते 
हीन थे (कठ०-दे० स०, 47} 1 

खशो का सौदा-स्वेच्छा से क्रिया जानेवाला काम । श्र° महाराज, दानः 
पुण्य तो खुगो का सौदा हाता है । 

खुशी के मारे नाचने लगना-दे° खुरी का ठिकाना न होना । 

खुशी के मारे फूल उठना-दे° खुगी का विक्रानान होना! 

खुशी से चमीन पर पांव न पड्ना-दे° खुगी का ठ्किना न होना । 

खुशी से नाच उठना-दे° खुशी का व्किाना न होना । 

शौ से मुंह एूलना-दे° खुयी का व्किना न होना । 


| खुश-खुरी-विना किसी विरोध के, आनन्द से 1 ° अप हमारी पूर्वक 








शुकी ष्म रास्ता ० 


र 





खुशी-खुशी ले जा सकते है । 


का रास्ता, खश्को-खश्की-(1) स्थल मागं । प्र° वुरको-खु्की 

चलो तो भई मँ चलृशा । समुद्र मे जाते पांव डगमगाता है (आजाद 
-श्रेमचंद, 257) । 
(2) सा रास्ता जहां रास्ते मे सूखा पड़ । प्र° अफगानिस्तान 
पहूचने के लिए खुश्की का रास्ता पार करना होगा । 

खुश्की देना-ताना मारना 1 प्र वहू रानी, यो खुश्की क्यो दे रही हो ! 

शछरकी-खुरको-दे° खुषको का रास्ता । 

खुस-षूस होना- धीरे-धीरे चर्चा होना 1 भ्र° इसी पर थोड़ी देर चश्च चख 
चला की, मह फले पटके, निन्दा-कट्‌क्तियां खुग-फुस इई (अमृत ०- 
नागर, 89) । 

खुसियाबरवारी करना या होना-खुशामद करना या होना । प्र ए भाई 
तो इतनी ख॒सियावरदारी किसे होगी ? 


खसुर-पुसुर या खसुर-एसुर करना या होना-(1) धीरे-धीरे वात करना । 
भ्र° >< > उनमें न जाने क्या खुसुर-पुसुर चलत रदी (अधेरे<- 


राकेश, 121) । 
(2) जालसाज्ी करना । प्र खवरदार, मेरे साय खुसुर-फसुर मत 
करना । 


खृट छढ़ाना-पीछा टृडाना । भ्र° गारी देत बहू वेटिन कौ, वं धाई हां 
आवति 1 हा हा करति सबनि सौ मै ही, कंसेहुं खट ुडावति (सू° 
साऽ-सूर, 2045} 1 
खट में गाठ देना-किसी बात को याद रखने के लिए साडीकीकोरमं 
गांठ वाधना । प्र° खटमे गांठदे ली है, अव नहीं भरूलूंगी । 
खट में बांध रखना--भपने टी अधिकार में रना । भ्र० खरोट कैसे न खट 
में बेशषती मन गया है खुटाइयो मे सन (चुभते०-हरिओध, 128) । 
खटा करना-कटीं जमकर रहना । प्र° कटने का मतलव यह कि तुमने 
वहां खूंटा कर लिया दहै। 
खटा गड़ना या गाडना-(1) सीमा निर्धारित होना या करना। प्र 
जभीन मे चारों ओर खटा गड गया है । 
(2) शतं वदना । प्र ° अरे भाई, मैने कोडईं खूंटा गाड रा है क्या ? 
(3) जमकर बैठ जाना ! प्र° लीजिए भला, आपने तो यहाँ खटा ही 
गाड दिया । 


खटा होना- (1) घर; जाश्चय स्थल । प्र अपने राम का खूंटा है, वहीं 
जाऊंगा । 


(2) चुपचाप वडा रहना । प्र° क्या खटा हो रे हो उठो कुछ करो- 
धरो । 


छंटा-सा बेठना-दे° खूंटा होना (2) । 
खटी तानकर सोना-निश्विन्त होकर सोना । प्र° थरहरी यनी परयो 
मंदिर, सूतौ खूंटी तांनि (कवीर ग्रंथा०-कवीर, 194) । 


खटी न छोड़ना-भूरी तरह लूट लेणा । प्र° इ वार तो डाकओं ने खूटी 
तक न छोड़ी । 


कूटी निकलना- दादी का थोड़ी बढ़ना जिसमे बाल कड़े गौर खड़े दों । 


धून का पट पौकर रह्‌.जाना 





प्र° खूंटी निकल आई है, हजामत क्यों नदीं बनाते ? 

दृटी निकालना-एेसी अच्छी तरह हजामत वना देना कि एकाध टे हए 
बाल भी साफ हो जायें । 

खृटी या चूटे के बल कूदना, -सहारे उछलना--क्रिसी आश्रय वृ सहारा 
को पाकर कूदना । प्र ° जी हां, जिस खृंटे के बल आप उछल रह है 
उसका मृ्ञे पता है । 

खूंटी या खृंटे के सहारे उछलना-दे०.खूटी यां खूटे के बल कूदना । 

खटी पर टांग देना-एक ओर रख देना । प्र° अपनी यह्‌ आदशंवादिता 
आप खूंटी पर टांग दीजिए । 

टे पर मारना- (1) अपमान करना । प्र° पर इन तरह चट पर मारना 
व्या उचित था ? | 
(2) वांध कर मारना । प्र° लगता है वह्‌ इमे खृटे पर मारेगे । 

खंटे से बंधना' या बाधना-शादी होना । प्र अरे यार, अव बृटेसे वंध 
गया हं न, अव वह्‌ बात कहां । 

ृटे-वंधी गाय-सीष्ा व्यवित; पालित व्यक्ति । 

खद करना--दे° खुरी करना । 

खून उतरना, -उबलना, -खौलना, -में आग लगना-गुस्ना चढना । प्र 
आपने अपने लड़कों के रोने की आवाज्ञ सुनी, ओर आपका खून 
उबलने लगा (रंग० (1 }-प्रेमचंद, 208); खौलता दै मेरा लोह, 
क्रोधसे मै हं भर जाता (वैदेही°-हरिओौध, 36) । 

दून उबलना-दे° खून उतरना । 

दून एक करना-मरना ओर मारना । प्र° हम आज या तो मातादीन को 
चमार वना के छोड़गे या उनका ओर अपना रकत एक कर देंगे 
(गोदान-ग्रेमचंद, 253) । 

खून एक होना-एक वंश के होना । प्र° हम लोगों का खून एक ही ह । 

लून करना-(1) हत्या करना । प्र ० मगर वहां तो उनके दोनो लड़के 
खून करने को उतारू हो रहे ह (गोदान-ग्रेमचंद, 125) । 
(2) नष्ट करना । प्र ° आत्म्ष्वातंन्य का खून करके अगर जीवन 
की चिन्ताओं से निवृत्ति हुई, तो क्या ? (रंग०-प्रेमचंद, 25) । 
(3) किक्षी के विचारों का उल्टा अर्थं करना। प्र इन तरहुकी 
बातें कहकर तुम मेरे ईमान ओर एहसास का खून-ए-नाहक न करो 
(सात०-नागर, 32) । 

खून का भाखिरी कतरा तक बहा देना-प्राण-पण से चेष्टा करना । प्र 
मातृभूमि की रक्षाके लिए हमं खून का आखिरी कतरा तक बहा देगे । 

खून का घूंट-अपमानजनक स्थिति । प्र° इक सारी स्ु्ललादट-वेचंनो के 
खून के घंट के वावजूर, हषं ओौर नंदा का उन्मुक्त व्यवहार भौर 
तन्मय विश्रजेन देखकर कहीं बहत गहरे उसे एक तृप्ति जैसी क्यो 
होती है, यह गीता की. समक्ष में न पहने दिन आया था, न आजं 
आता है (प्रतीक्षा-यादव, 15) । 

खून का धूंट पीकर रह जाना, -पीना, -घूटना- क्रोध या अपमान को चुप- 
चाप सह लेना । भ्र° फूलमती खून का धृट पीकर रह गयी (मान° 
(1) -र्रेमचंद, 60) । 
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खून का धट बक बीना-बेन बन करा बूनकीकरद्च्र ~ खून का घुट पी कर रह्‌ जाना । 

खून का जोश-अपने वंशवालों के लिए प्रकट किया गया प्रेम का जोश । 
प्र होरी ने समज्ञा, चौधरी ने पुनिया को मारा है । खूनने जोश 
मारा >€ >< (गोदान-भ्रेमचंद, 30) । 

खून का दरिया बहना या बहाना, -कौ नदौ बहाना-बहुत मार-काट होना 
या करना । भ्र° त्यागि प्राण बर देहि सवं मिलि नदी रक्त की बहिर 
(राघा० ग्रथा०-राघा० दास, 612); वहां आकर देवा तो खून 
के दस्थि वह रहे थे (आजाद ०-म्रेमचंद, 328) । 

-खुन फा पानी करना-- (1) वहत परिश्रम करना । प्र° जवानी मेँ दूध 
किसीने पीया दहो, पर बुढ़पे मे, गायके लिए अपना खन पानी 
करने वाली है, तो गुलावो अम्मा (कला०-उग्र, 157} । 

(2) मरने को उतार होना । प्र° वह्‌ तौ आपकी खातिर खून को 
पानी करने को प्रस्तुत है । 

-खन का प्यासा-(1) जानी दुश्मन । प्र° चारों ओर लोह के प्यासे भील- 
ही-भील दिखाई पडते थे (राघा० प्रंथा०-राधा० दास, 158) । 
(2) मारकाट के लिए उत्सुक । भ्र° लोह के प्यसे भेडियो, तुम 
जव वर्वर थे, तव क्या इससे वरे थे ? (काम्ना-प्रसाद, 62) । 

-खून का रिश्ता, -सम्बन्ध, खून-मांस का सम्बन्ध-सगोती होना । प्र° 
लक्ष्मणदास जीसे हम लोगो का खन्‌ का सम्बन्ध है । 

खन का सम्बन्ध-दे° खून का रिश्ता । 

खून छौ कमाई- हुत ही परिश्रम से भजित धन । प्र° गौरो की कमाई 
पसीने की होती होगी, तुम्हारी कमाई तो खून की टै (रग०(1)- 
प्रेमचंद, 32) । 

` खून की नदी बहना या बहाना-दे०° खून का दारेया बहना या बहाना । 

खन कमे होली खेलना--रक्तपात करना । प्र ° भ वचे हए शक्तावतो को 
एकत्रित कर एक बार फिर जवदंस्त खून की होली खेलंगा (विष० 
प्रमी, 68) । 

खन के आंस बहाना, -रोना-मर्मान्तक पीड़ा होना । भ्र° कभी तुम इस 
निदंयता पर खून के आंसू बहाओगी (रंग ० (2 )-ग्रेमचंद, 214) । 
खून के आंसु रोना--दे° खून के आसू बहाना । 

खून खुश्क होना, -सुखना--बहुत डर जाना । भ्र ° किंस तरह पिष्ठले आठ 
दस दिनों से दिलीप सिह का खून सूख रहा था जव से उसे गदर कौ 
योजना असफल होने की खवर मिली (एक म्यान°-नानक, 126) 1 

खून खौलना-देऽ खून उतरना । 

लून गरदन पर चदढना, -सवार होना, -होना, खून सवार होना, खून सिर 
पर चदुना, -सवार होना-खून करने का पाप लगना। अर° एक 
अधरम के दण्ड सै वचने के लिए गुरनाहों का बून तो सिरषरन 
चढ़ेगा (गवन-प्रेमचंद, 226); फिर बेगुनाह का बन किसकी गदन 
पर होगा (गबन-ग्रेमचंद, 238) । 

खून गरदन पर सवार होना-दे° खून गरदन पर चढ़ना । 

खन गरदन पर होना-दे०° खून गरदन पर चढ्ना । 


। 


खव शकारम 


खून गमं होना-(1) जवानी के जोश में जट उत्तेजित हो जाना 1 भ्र 
तुम्हारा भी खून गरम है ओौर वह भी अभी वच्ची है (सारा०- 
यादव, 24) । 
(2) अत्यन्त करोधित होना । भ्र° क्ट बड़ा गमं हो जाता है तुम्हारा 
खून, एेसे कंसे चलेगा 1 
खून धूटना-दे° खून का धृट पीकर रह जाना । 
खून चदृना--हत्या करने को उद्यत होना । प्र ° उत्ते खून चढ़ गयः, वह्‌ 
किसी तरह रोके नहीं स्क रहा था । 
खून चूसनना--घोर कष्ट देना; कष्ट देकर स्पया एठना । प्र° तुम खून चूस- 
कर उनका पापों स कोष बढ़ागो (नूर०-भक्त, 94) । 
खून चूसने वाला-घोर अन्यायी गौर पर-पीडक । भ्र° ये खून चूसनेवाले 
लोग मौज करे ओर कटं मरे मजदूर, यह नहीं हो सकता (टेद़े०- 
भग० वर्मा, 26) । 
खून जम जाना-- (1) बहुत उर जाना । प्र° घर के सामने ही मारकाटः 
होती देत हम लोगों का खून जम गया । 
2) किसी अंग-विशेष में खून का संचार बन्द हो जाना । 
नून जलना या जलाना- दुःख या कष्ट देना या पाना। भ्र आपने अपना 
खून जलाकर कौन-सा तीर भार लिया ? (मान० (1) -र्रेमचंद, 
81) । 
चून जोर करना-रक्त मम्बन्ध के कारण किमीकी रज्ञाया सहायता के 
निए उद्यत होना । प्र° लगता है बून जोर कर रहा है, क्यो ? 
खून ठंडा होना, -बरफ होना, -सदं होना-(1) जोश ठंडा होना । प्र° 
दिल हुआ ठंडा, लहु ठंडा हुआ । देख ठंडे आंख की ठंडक वदी.(च्‌भते९ 
-हटरिजौध, 63) । 
(2) बहुत उर जाना 1 प्र ° इस ठठाने मे एेसी आसुरिक उद्ृण्डता 
>< >< टपक्तौ थी कि रात को सुनकर लोगों का खून ठंडा हो जाता 
था (मान० (8) प्रेमचंद, 20) । 
(3) बुढापा आना । प्र: अरेवेटा, मेराखूनव्ंडा हज, अब वह्‌ 
पहले वाली वात कां ? 
खन देना-प्राण देना, युद्ध मे काम आना । भ्र< टेम सव अपना चून देने 
को राजी है । 
खन निकलवाना--जापरेजन या अन्व उपाव द्वारा शरीर का दूषित र्त 
 निकलवाना 4 
खन पानी हो जाना--जोण कान रहना 1 त्र हा गया पानी जव किमी 
का लहू पेट कले तव भला पानी न दौ (बाल--हरिमीध, 220) । 
खून पोना-(1) मार्‌ डालना । प्र< नं तेरा खून पोञ्गा रे, खून पीञ्गा । 
व (2) तंग करना, कष्ट देना 1 प्र° यह्‌ लका तो बून पीये जा दहा 
ई, तनिक चन नहीं लेता । 
खून पुकारना-हत्या का आप से आप प्रकट दोना । प्र तुम बचन 
 सकोगे, एक न एक दिन खून पुकारेगा हौ । 
(2) पारिवारिक सम्बन्ध के कारण करिसौ ओर मन आङ्कव्ट होना 1 
प्र० मेरा खून पुकार रहाहै, म जाती हूं । 


जकः ` ` जनिका क. 
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च थर्ड हि जाना 


नर यरकू हो जाना-दे° खून ठंडा होना । 
छन बहना या बहामा- (1) रक्तपात होना । प्र ° दमन -चक्र यदि चलता 
तो बहता लोह (वेदेही०-हरिभौध, 116) । 
(2) युद्ध मे मारना या मारा जाना। प्र° भजन करने पर भी दिल्ली 
के सुलतान ने इतना खून बहा दिया (मृग ०-वृ ° वर्मा, 30) । 
(3) अपनी जान खपाना, मेहनत करना । प्र ° हमारा जनम इसीलिए 
हुमा है किं अपना रक्ते बहाये ओर बड़ों का घर भरं (गोदान- 
प्रेमचंद, 23) । 
छनं विनषना- खून मे कोई दोष आ जाना । 
खून मह लगना-किसी वस्तु का चसका लग जाना । भ्र०° दयानाथ-कम- 
से-कम एक हजार तो वहां मिल ही जा्येगे ? जागेश्वरी-खन मुंह 
लग गया क्या ? (गबन-प्रेमचंद, 7) । 
न में माग लगना-दे° खून उबलना । 
दल में उयाल षेवा करना-जोश दिलाना । प्र° मुलाकात के - समय जब 
सोहन सिह ओर कर्तार सिंह सराभा ने गुरदित सिह से यह॒ घटना 
सुनी तो भादयों की हालत ने उनके खून मे उवाल पैदा कर दिया 
(एक स्यान °-नानक०, 69} । 
स्क मे गमां माना, होना, -जोश अाना-जोश होना । प्र ° बीस मर्दो के 
होते एक उजडड पठन मेरी इतनी दुर्गेति कर रहा है ओर आप 


लोगो के खून मे जरा भी गर्मी नहीं भाती (गोदान-ग्रेमचंद, 72) । 


षन मे गमी शटोना-दे° खून मे गर्मी आना । 
खून में जोश आना-दे° खून म गर्मी माना । 
तमे होना- स्वभाव मे होना । प्र° कना, पछताना, समञ्लौता करना 
उसके खून मे ही नहीं है (प्रतीक्षा-यादव, 77-78) । 
खून रलाना--बहुत क्लेश देना । भ्र० क्यो बून रलाता है तु, बोल ? 
खन लगाकर शहीद बनना या होना, -शहीदों में दाखिल होना-विना 
कुछ कयि ही यश पाने का प्रयत्न करना । प्र° वाह भाई, तुम तो 
अच्छा खून लगाकर शहीद वनना चाहते हो । 
चून लगा कर शहीदो मे दाखिल होना-दे° खून लगाकर शहीद बनना । 
खून सफेद होना- कूर वनना, दया-ममता न होना । भ्र ° जिनका खून 
सफेद है, उनके बीच मे रहना व्यथं है (मान० (8) -प्रेमचंद, 15) । 
खून सदं होना-दे° खून ठंडा होना । 
खून सवार होना-मरने-मारने पर उतारू होना । प्र° रामू की बहू पर 
खून सवार हो गया (इस्टा०-भग० वर्मा, 92) । 
(2) दे° खून गरदन पर चढ्ना । 
खून सिर पर चदृकर बोलना- हत्या का पाप छिपा न रह पाना ॥ प्र 
खून तो हीरा के सिर पर चढ़कर बोलेगा ही । 
खून सिर पर चढृना-दे° खून गरदन पर चद्ना । 
खून सिर पर सवार होना-दे° खून गरदन पर चद्ना । 
षन सुखाना- दुःख या चिन्ता से कमजोर होते'जाना । प्र ° वह बेचारी 
अपना खून चुखाती रहत्ती है भौर तुम्हें गम नहीं । 
शुन सुखना-दे° खून खुष्क होना । 
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खून से तलवार रंगना, -हाथ रंगना--(1) हत्या करना । भ्र° आज तो 
शतुभों के खून से तलवार रंगी ही जायगी । 
(2) अहित करना । प्र° इस दलाली के लिए हम एक-दूसरे के खून 
से हाय रंगते हैँ (प्रेमा ०-भ्ेमचंद, 305-306) । 
खन से नहला देना-मार डालना । प्रतो क्या तुम सवको खून से 
नहला दोगे ? 
खून से प्यास ब्ुक्लाना-किसी को मारकर मन कौ इच्छा पुरी करना । प्र 
मै उस नराधम के खून से अपनी प्यास बुञ्ञाऊगा, अपनी आत्मा को 
तृप्त करूगा । 
खून से रंगना या रंगवाना--भीषण रक्तपात करना । प्र ° जिस ज्ञालवाड 
कीगोदमेंपली हूं, क्याउसे रक्त से रगवा दू ? (मान° (6)- 
प्रेमचंद, 101) । 
खन से सना गारा-भीषण हत्याकांड के द्वारा किया गया काम । प्र° यह्‌ 
सारा वंभव,ओर एेशो आराम खून से सना गारा हे। 
खन से सीचना-घोर परिश्रम से किसी वस्तु को बनाना । प्र° इस रोज- 
गार को नि अपने खनं से सीचा है; इसेयूं वरवाद कंसेहो जाने 
दं? 
खून से हाथ रंगना-दे° खून से तलवार रगना । 
खन से होली खेलना--रक्तपात करना । प्र०अजतो म खून से होली 
ग्ैलूगा । 
खून होना-(1) नष्ट होना, व्यथं जाना । पभ्र° संवाद को इस विधिम 
. ` अक्सर अभिनय ओर उसके प्रभाव का खून हो जाता था (अपनी०- 
` उग्र, 30) 1 
(2) हत्या होना । प्र सरदार, अपने एक साथी का खून हो गया । 
खून-खच्चर करना या होना, -खराब करना या होना, -खराबा बरा होना, 
-खराबी करना या होना-एेमी मारपीट जिसमें मारकाट हो जाय । 
श्र° वस, इतना वहाना पाकर सव॒ खून-खच्वर पर उद्यत हो गये 
(प्रेमा ०-प्रेमचंद, 203) । 
सून-लरावा करना या होना-दे° खून-खच्चर करना या होना । 
खून-खराबा बरपा होना-दे° खून-खच्चर करना या होना । 
खून-खराबी करना या होना-दे° खून-खच्चर कृरना या होना । 
सन-पसीना एक करना, -पानी एक करना-घोर परिश्रम करना । भ्र° तं 
तुज्ञे करना अगर है तो तुङ्ञे, होगा लगाना जोर एडी ओर चोटी का 
बरावर ओर करना एक लोह से पसीना (बुद्ध ०-वच्वन, 130); 
रात-दिन खून-पसीना एक करके जी-जान से पढने मे जुटा रहता 
(मा-कौशिक, 130) । 
ख्न-पसीना बहाना--घोर कष्ट सहना । भ्र खून-पसीना मै बहाऊं ओर 
मौज वे मारे, वाह { 
खन-फसीने को कमारई-घोर परिश्रम से कमाया धन । प्र० मेरी खून-पसीने 
की कमाई को तुम यं नष्ट नहीं कर सकते 1 
खून-पानी एक करना-दे° खून-पसीना.एक करना । 
खुन-भरी लों से देखना-क्रोघ-भरी आंखों से देखना । भ्र ० उमादत्तः 


¡1 क्री जिं 
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ख श्ल 
खून-भरी आंखों से उसे देखता है (अघेरे०-राकेश, 239) । निरे खेत के धोखे न हो, मनुष्य हों तो-समन्ञ गये होगे (० पी०- 
खन-मांस का सम्बन्ध-दे° खून का रिश्ता । प्र° ना० मि०, 68); हम इससे इन्कार नदीं कर सकते किं देही 
खूने जिगर पौना-वहुत कष्ट पाना । प्र° नाटक खेलना चेलाना वच्चो का वादशाह्‌ अव महज चेतो मे खड़ा किया जने वाला घोडा भर 
का खेल नदीं ईद, खूने जिगर पीना पड़ता है (मान० (4)-ेमचंद, दी रह गया हैँ (सात०-नागर, 118) । 
79) । खेत का लिखा-पदा- बेवकूफ सान । 


लूब आए-नहीं जाए (व्यंग्य मे प्रयोग) । भ्र° वाह साहव, आप तो उस | खेत काटना- देत में उपजी फमल काटन। 
दिन खूव आए । | । खेत क्यारी करना- वेत जोतना-बोना । 

ख्य कहौ--टीक कहा, गच्छा कठा । प्र° यह्‌ तुमने खूव कटी, वहत | खेत चदृना- युद्ध मे लडने के लिए आगे बढ़ना । पर जसे सुभट खेत च्वि 
अच्छे । धावं । जैसे सती बहुरि नहि आव (सू° सा०-सर, 2834) । 





-खूब रही- वड़े मजे को वात हुई । प्र° यह्‌ खूठ रही कि आप उनसे भिलने ¦ खेत चर जाना-सव नष्ट कर देना, काम विगाड देना 1 प्र लेत चरे 


यहां जाये ओर्‌ वे आपके यहां पटच होगे । जाने के वाद तुम चेतो चाहे मत चेतो, क्या फक पड़ता है । 
खूब सुक्नी-वड़ी अच्छी वात सूञ्ली । प्र° बेठे-विठाये आपको यह खूद | खेत चग जानाः--अवसर चूक जाना । प्र° तुम पहले तो चेतते नही; खेत 


सूजी । चग जाने पर्‌ सजग होते हो । 
खूब होना--अच्छा होना । भ्र° भाई, मकान तो तुम्हारा खूब है, मुञ्ञे ¦ खेत छोड्ना-रणशूमि से भागना । भ्र° सूरा तबही परचिये, लं धणी कँ 
ख्व लूनो होना-वड़ाई होना । प्र° आजकल तो चारों ओर आपकी ही 69); सुर चुभट दोऽ वेत न छांडत मनहु आइ उाढ़ दल जोरी (सुऽ 


। 4. 


सा० (परि०)-चूर, 57) 1 
खेत जलाना--घोर अनिष्टः करना । प्र० तुञ्ञे यूं वेत जलाकर क्या मिला ? 
खेत जाना-दे° खेत आना । 


खृवखूवी हे । 
खे जाना-किसी काम को किमी प्रकार पूरा कर्‌ डालना । प्र° जव काम 


पसंद अया । दैत पुरिजा-पुरिजा हं पड़े, तऊ न छाई खेत (कवीर ग्रंया -- कीर, 
एक कार शुरू कर दिया है तो किसी-न-किसी तरह खेजानाही 


होगा 1 खेत -देखना-विजयी होना । प्र ० चित्तौड की लडाई मे राणा ने देत देवा 
खेडे की दूब-दुर्वल । प्र° सूर स्याम तजि ओरं सूञ्चे ज्यों खड की ईव भौर सहं लौट पड़ । 
(सूर-न्र° सू० को०) । खेत नलाना-कूड़ा-कचरा निकालकर सेत साफ करना । 


खेत आना, -जाना, -पडनः?, -रहना-लडाई ने मारा जाना । भ्र° शत्रुओं | खेत पड़ना-दे° वेत आना । 
के कई हजार मनुष्य खेत रहे (राधा० प्र॑था-राधा० दास, 582 ); | खेत पर ओले पड़्ना-वनी-वनाई वात वरिगड़ जाना, यख नष्ट होना ! भ्रट 


>< >< बहु सिह्‌-स्वरूप सूरमा अपने दोनों भाईयों समेत पिछली लड़ाई संभलकर अन्त मे इस भाति वोले-करि ““अप्ये बेत पर हो दैव, 
खेत गया (डार०-कृ° सोऽ, 102) 1 ओने 1" (साकेत-गुप्त, 73) 1 
खेत उबरना-उद्धार हो जाना । प्रऽ हरि भजन कौ वारि करिरलं, उवरे | खेत पाटना- खेत में पानी भरना 1 
तेरौ खेत (मू° सा०-सूर, 311 ) । खेत बदना-लडनः तिर्चित होना । प्र० उसने कलदही खेत वद दिया दै, 
खेत कमाना--जोताई करके ओर खाद डालकर खेत को उपजाऊ वनाना । जो होना होगा, होगा । 
खेत करना--(1) मथल करना 1 प्र सोखि कै, चेव कै, वाधि सेतु | खेत मांडना--युद्ध ठानना । प्र° कवीर मेरे संसा को न्ह, इरि रं लाना 
करि, उतरिवो उदधि, न बोहित चदि (गीता० (सुं)-तुलमी, हेत । काम कोध सं जून्नणा, चौड़ मांडया वेत (कीर प्र॑था०-कवीर, 
14) । 68) । 
(2) लड़ना, मार डालना । प्र° उमने एक आद्‌ भरी आर मिर्जकी | खेतमें पछाड्ना- यदध ॥ हराना । प्र° तंहि भरतदि सखन समेता । सानुज 
आवाज मे गुनगुनाने लगा--तूने वरा किया साहिवां ! जो मेरी निदरि निपातडं खेता ( राम० (अ)-तुलसी, 590} 1 
वक्की की अगाडी बांध दी, मेरे तीर तकं टांग दिये, वरना एक | खेत रखना- (1) समर में विजय प्राप्त करना, परास्त करना ! प्र 
तीर से तरे भाद्यों को खत कर देता ओर्‌ दूमरे मे उसे जिसकी तू पटूला-हार हिरव लस, सन की वेदी भाल । रखति दत्तं वरे दरे, 
मंगेतर है (एक चादरऽ-वेदी, 85) । खरे-उरोजनु वाल (विहारी रत्ना०-बिहारी, 258} 1 
(3) उदय के समथ चन्द्रमा का पहले पहल प्रकाश फनाना । (2) खेत अगोरना । प्र०° देखिए प्रयोग ( 1) = र 
खेत (क्षेत्र) का घोड़ा-अच्छी जाति का धडा । त खेत रखाना--खेत अगोरना 1 भ्र दो आदमी खेत रवान ञे दलिएश्रीतो 
खेत का धोा- निप्पराण, मूढ़ । प्र ° कुंबर चढ़ाई भौहै, अव को विलोके चाहिए 


सोहै, जहं तहं भे अचेत, वेत के से धोखे हँ (गौता० (बा° )-तुलमी, खेत रहना-दे° खेत आना । = 
95); हमे आशा है कि इतने लिखने से आप धरोते का ततत्व-यदि | खेत सुहाना-गुभ शङ्गन होना; विजय होना । प्र एतन कद छक जड़ 








चेत हाण (मे) रहना 





बाद । कहेउ सणुनिन्ह खेत सुहाए (राम० (अ) -तुलसी, 552 ) । 
चे हाण (> रहना, -होना-युद्ध में विजयी होना । भ्र° उस दिन खंत 
शतुपका के हाय मे रहा । 
चेत हाथ होना-ये° खेत हाथ (में) रहना । 
देतो काटना-करनी का फल भोगना 1 प्र° तुमने पहले तो सुना नही, भव 
जेसा किया है उसके अनुरूप खेती काटो । 
चेती भारो जाना-पेदावार नष्ट होना । पर गांव में कुल तीन हौ कुए ये, 
जहूत-से खेतों में पानी न पहंचता था, खेती मारी जाती थी (मान 
(5 )-भरेमचंद, 178) । 
खेती लोट जाना-आंधी-पानी या ओले के कारण खेत कौ फसल का गिर 
` जाना । प्र हाय-हाय, मटर ओर चने की खेती एकदम लोट गयी । 
खेती सुखे पर पानी बरसना-काम विगड़ जाने पर आवश्यकता पूरी 
होना । प्र° का वरपा सब षी सुखानें -(राम० (वाल) -तुलसी, 
268) । 
खेदजनक परिज्छेद-दुःखपू्णं कथा या घटना । भ्र ० हमारे सम्बन्धों का यह 
एक खेदजनक परिच्छेद है । 
खेना- निभाना 1 प° वहतोर्महं कि किसी तरह खेये चल रही हू । 
खेप शलनाः-विताना । भ्र ° अच्छे-वुरे सव दिन किमी न किसी तरह खेप 
ही डाले । 
खेप भरना- बो लादना । प्र° दूसरी खेप जल्दी मे भरो, देर हो रही दहै। 
खेध हारना-माल मे घाटा उठाना । प्र° लो भाई, इस वार भी खेप हार 
गया 1 
खेमा गडना या गाडना, -डालना-उरा डालना, अस्थायी रूप से रहना । 
„. भ्र° नगर के बाहर एक वगीचे मे कलक्टर साहब ने खेमा डाला । 
वेमा डालना-दे° खेमा गड़ना या गाडना । 
खरे के देवता-निजन के देवी-देवता । प्र° जो ऊजर खेरे के देवन को पूजं 
को मानं (मूर-त्र° सू० को०) । 
खेल-साधारण काम । प्र ° इत काहू सों मेल र्यौ न कष्ट. उत खेल सी 
ह्वं सव वात टरी (घन० कवित्त-घना०, 157); वह्‌ तो मर्मान्तक 
वेदना को वह टीस होती है जिस पर खरा उतर जाना खेल नहीं 
(सा० जि०-ल० प्र° सुऽ, 110} । 
खेल करना-ठीक से काम न करना। प्र यट्‌क्या खेल कर रहीहोा, 
ठीक न रोटी वन । 
खेल खरमंडल होना- किसी काम या वातका वीचमेदही किसी विध्नके 
कारण स्कं जाना । भ्र° इसी बीच दादाजी ॐ पहुच गौर्‌ हम लोगों 
का खेल खरमंडल हो.गया। 
खेल खरा करना या होना, -विगड़ जाना या विगाडना- युक्ति सफल न 
होना, होता हुमा काम ॒विगड़ जाना । प्र° हरि-इच्छा भी अवश्य 
कोई प्रवल वस्तु दै, नहीं तो क्याभेरे सारे खेल यों विगड़ जाति ? 
(ग्रेमा०-श्रेमचंद, 379) । 
खेल खेलना- (1) चाल चलना । प्र ° वाह्‌ भाई, तुम मुक्ली से खेल खेलने 
लगे ? 
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(2) मजाक करना । प्र° भरे यार, खेल मत खेलो, चलो । 

खेल खेलाना-वहुत तंग करना । भ्र ° वह तुम्हे एेसा-एेसा खेल शेलायेनी 
कि तुम भी मान जामोगे । 

खेल जमना-खेल मे पूरी सरगर्मीं गौर मजा आना । प्र° आपु अपनी 
घात निरत, खेल जम्यौ बनाई (सू° सा०-सूर, 862} । 

खेल जानना, -समक्ष रखना-मामूली काम समक्न रखना । प्र ° कालेज की 
पढाई को तुमने खेल जान रखा है ? 

बेल निकालना- चालाकी प्रकट करना । भ्र ° तुम रोज़ एक नया-नया खेल 
निकाल रहेहो? 

खेल बनाना-मतलब सिद्ध करना । प्र० तुम वड़ होशियार हो भाई, पना 
खेल वनाना बूब जानते हो । 

खेल बिगडना या बिगाडना-दे° खेल खराब करना या होना । 

खेल रचना- षडयंत्र करना । प्र ° इते यही काम है, बेठे-बठे एक न एक्‌ 
बेल रचा करता है । 

खेल समक्ष रखना या समद्चना-दे° खेल जानना । 


खेल-खेल भे, खेलते-खेलते- विना किसी प्रयास के । प्र० इसं कमरेकोतोः 


लड़के खेल-खेल मे सर्जा देगे । 

खेलता रुपया, खेलते रकम- व्यापार में सक्रिय रूप से लगी रकम, वह्‌ 
रकम जिसका वरावर आदान-प्रदान हो रहा हो । प्र° उनका रुपया 
तो खेलती रकम है, कभी खाली नहीं रहता । 

खेलतो रकम-दे° खेलता रुपया ' 

खेलते-खेलते-दे° खेल-खेल में । 

खेलना-खाना-आनन्द मे दिन विताना । प्र° खेलत खात रहे ब्रज भीतर 
(सुर-त्र° सू० को०) । 

खेलना-बोलना-मेल-जोल रखना । प्र° मौन रहत मो पर रिस पाए, हरि 


सौ खेलत-बोलत ह (अखों के लिए अयुक्त) (सू० सा०-सूर, 
2872} । 


खेलने के दिन, -खाने के दिन-वेफिक्री या वचपन के दिन । प्र°`अभी 
खेलने-खाने के दिन है, इसी समय जोत दोगी तो कलेजा सूख जायगा 
(बल °-नागा०, 4) । 

खेलने-खाने के दिन-दे° खेलने के दिन । 

खेला हा खेल--विताया हुआ, अनुभव किया हआ । भ्र ° जीवनं को हमें 
इस ढंग से व्यतीत करना ही चाहिए ताकि अन्त मे जाकर हम इसे 
इमानदारी से खेला हुअ। खेल समञ्च सके । 

खेला-खाया- पूरा जानकार, चालाक । प्र° इसे सीधा न समज्नो, यह पूरा 
खेला-वाया दै । । 

खेला-खेलाकर मारना-किसी को खूब तंग॒ करके मारना या पूरी तरह 
परास्त करना । भर हतो न खेत खेलाइ खेलाई । तोहि अबहि का 
करौ बड़ाई (राम० (लं )-पुलसी, 900); वे अगर हाथ का खेलौना 
ह तो न उनको खेला-बेला मारे (चुभते०-हरिगौध, 157) । 

खलाना- बहुत तंग करना । प्र° लछिमन मन अस मंत्र दुढावा एदि पापि्ि 
मे बहुत देलावा (राम० (लं)-तुलसी, 947) । 


] } । ¡ | ॥। हा क्री क्रा्ि| ! क्री) 


देखी -ख्, द्वकल 


ज्ेलो-खाई, -खिलार्ई-- (1) हर प्रकार करा अनुभव प्राप्त किये हुए (विशेष- 
कर बुरे अथं में प्रयुक्त) । भ्र लछमी तो पुरानी है, खेली-खिलाई है 
(मैला०-रेणु, 75); चेली पहले से ही काफी खेली-खाई पड़ी है 
(उखड़ ०-यादव, 1 40) । 
(2) पुरूष समागम से परिचित । प्र० देखिए प्रयोग (1) । 

दखेली-खिलाई-दे० खेली-खाई । 

खेवा देना ओर बहे जाना-खचं करना ओर बदले में क्षति उठाना । प्र° 
उलटौ न्याव सूरके प्रभु कौ बही जाति मांगत उतराई (सु° सा०-सूर, 
4217); भया, अपनी तो वही गति हुई कि खेवा देकर वहे जा 
रहे हें । 

खेह खाना-धूल फांकना, बेकार समय विताना । प्र° खेह॒खा रहा मूर 
जग, हरि नाम भजे ना कोय 1 

खच लगना-इच्छा होना । (श्रद्धाराम षल्लौरी द्वारा प्रयुक्त) । 

खैर मनाना, -मांगना-खंरियत चाहना । भ्र ० मँ परमात्मा से सदा आपकी 
खेर मनाती हु । 

खैर भांगना-दे०° खर मनाना । 

संर-खबर लेना-कुशल-क्षेम पूना । भ्र° इसलिए डा० आत्माराम के पत्र 
मे सम्बन्धित खंर्‌-खवर लेने मे उन्हें कोई भी दिलचस्पीन यी 
(अमृत ०-नागर, 323) । 

लंरबाद कहना--विदा करना । प्र° म अभी उनसे खंरबाद कहकर आता 
हं । 

खैरात का टुकड़ा खाना--भीख पर जीवन निवांह करना । भर° खंरात का 
ट्कड़ा खा-खाकर आखिर कव तक जिन्दगी चलामोगे ? 

खेला पावंचा-वौडम स्त्री । 

खो जाना, -सो जाना- किसी विचार में डव जाना । प्र° थोडी देर बाद 
पिता फिर वोले--तुम भी पागल हो जाओगे-ओौर फिर ो-से गए 
(शखर ० (2 )-अज्ञेय, 140) । 

खोमा कूटना-इधर-उधर का काम करना । प्र वस, तुम सारे दिन यहा 
वहां खोआ कूटते फिरो । 

खोइछा भरना, -देना-किसी शुभ कार्य मे सौभाग्यवती स्त के आंचल में 
आशीर्वाद स्वरूप रोली-चावल सुपारी मादि डालना । 

खोइछा भरना-दे०° खोडइछा देना । 

खोकर दानि उठाकर । प्र० इसेर्मैने युं ही नही, बहुत कुछ खोकर पाया 
है । 

खोखला- निस्सार, महत्त्वहीन, च्चूठा ओर आडम्बरपूर्णं 1 भ० क्यो खले 
खोखले वना कोई क्या खुलेगी न आंख अव खोले (चुभते०-हरिगोव, 
18); >< >९ खोखले सामन्तवाद के जिस माहौल मे मै पला हुं, उसमें 
क्या-क्या बुराइयां नहीं थीं >< >< (कम ०-कम ०, 13 ) 1 

खोखला स्वर, खोली आवाज्- वात या स्वर जो आंतरिकन दो । प्र 
गंज धीरे-धीरे शान्त हयो जाती फिर अनुज में हठात्‌ एक खोखला- 
सा स्वर आ जाता (शेखर (2 }-अज्ञेय, 206) । 

खोलो आवाच- दे खोखला स्वर । 
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खोखलो हेसो- विना मतलव की हंसी 1 प्र° टी हाउस में बेपनाह्‌ शोर 
दै। खोखली हसी के ठहाके है ओर दीवार पर एक घडी दैनो 
हमेशा वक्त से आगे चलतो है (कम०-कम०, 85) । 
खोगोर को भर्तो-वेकार लोगों या चीजों का जमाव । भ्र० कमरे में क्या 
खोगीर को भर्ती कर रदी है ? 
खोज खोना-नष्ट करना, सर्वेया भिटा देना । प्र° तुम क्या बेटी को खोज 


त चाहती हौ जो उस लके से उसके व्याह्‌ की बात सोच री 


खोज पड़ना- पीछे पड़ना । प्र° कोड वरषत, कोड अगिन जरावत, दई 
परयो है खोज इमारे (सु° सा०-मूर, 1213) । 

खोज मारना-(1) रय के पहियों का निशान मिटाना । परऽ खोज मारि 
र्थ हाकहु ताता आन उपायं बनिहि नहि बाता (राम० (अ)-तुलसी, 
452} । 
(2) सव जगहे खोज कर लेना । प्र सारे घर खोज मादा पर वहू 
न जाने कहां जाकर छप गया है । 

खोज मटियामेट करना, -भिटना या भिटाना- निशान भिटा देना, सर्वया 
नष्ट करना । प्र° तुम क्या विगत जीवन की खोज तक मिटादेना 
चाहते हो ? 

खोज मिटना या मिटाना-दे° खोज मरियामेट करना । 

खोज मिलना-पता मिलना । प्र° तुम्हं इत्र बारेमे कोई खोज मिले तो 
वताना । 

खोज लेना, खोज-खवर लेना--हाल-चाल पूना । भ्र ° सुर हमहि पहूंचादइ 
मधुपुरी, वहुरि न सोधौ लीन्दी (सू° सा०-मूर, 4091); खोजहू न 
लीनो फरि नन-वान मारि कं (भा० ग्रं° (2)-भारतेन्दु, 285) । ~ 

खोज-खबर तेना-द° खाज लेना । 

खोजडा जाना-सत्यानाज दोना । 

लोजड़ा-पिटी- शतान की वच्ची ' 

खोट पड़ना-काम में च्कावट आना! प्र° देखो न, गव इसमे भी खोट 
पड़ गयी । 

खोट मिलाना-(सोने-चांदौ आदिमे) सस्ती व॒ खराब धातु मिलाना। 
भ्र० लगता है सुनार ने ज्यादा खोट मिला दीह । 

ञ्लोटा उतरना-मूठा प्रमाणित होना । भ्र ° आज प्रेम परीक्षा के समय तेरी 
वहू सव बाते खोटी उतरीं (मान ० (8) प्रेमचंद, 44) । 

खोटा खाना-वेईदमानी की कमाई पर निर्भर करना! भर०न जाने क्यों 
लोग जैसे-ज॑ते सभ्यटोत जा र्टैदवंरे दी वेमे खोटा खाने पर 
उतार हुए जाते हँ 1 

खोटा पेसा-(1) वेईमानी से कमाया धन । भ्र° वोट पसे पर जिन्दगी 
वितानेवाले को धिक्कार दै। 
(2) बुरी चीज । प्र ° यह खोटा पेलवा किसी मौर के गले मढ़ दूना । 
(3) न चलनेवालः सिक्का । भ्र यह्‌ देवो, व्क ने खोटा पसादे 


दिया । 
छोटा समय-दुदिन । भ्र° आदमी का जव खोटा समय नाता है तो सोना 








खोटा सवका 


ठते मिट्टी हो जाता है 1 
चोडा सिक्का-शूठा, बेकार । प्र उनकी दुगाएं खोटे सिक्के सिद्ध हृदं 
(दूधगाछ-दे° सऽ, 251} । 
खोदा {सिक्का चलना-ध्रोखा दे सकना । प्र० समञ्ञ गये कि > >< इस 
बाजार मे अब खोटे सिक्के न चलेगे (प्रेमा ०-प्रेमचंद, 370) । 
लोटा करना, खोटो करना- दुष्टता करना 1 प्र० उसे मृङ्गसे ही सारी 
ञ्लोटाई करनी रहती है ? 
खोटा-खरा के लिए खरा-खोटा ब खरी-खोटी के मुहावरे देखिए । 
खोटी करना-दे° खोटाई करना । 
छोरी कहूना-शिकायत करना, चगली खाना । भ्र° उसङ़े वारे में जब 
देखो तब तुम खोटी कहते रहते हो । 
ह्लोरौ बोलना-त्रुरी वात बोलना, दुरवंचन कहना । भ्र° हर समय खोटी 
बोलेगी तो कौन उसकी इज्जत करेगा । 
खोटे को खोटा कहना-जो जसा है उसे वंसा कहना; बुरे को बुरा कहना । 
खोदकर-बरवस छेडकर, कुछ जानने या कहने की तीव्र इच्छापू्क । भ्र° 
एक दफे वे मुञ्ञे खोदकर बोल उठे- >€ >€ (दिल ०-जी०, 59) । 
खोदकर गाड देना-वहुत कठोर दण्ड देना, जनलेलेना। प्र° अगर 
तुमने उधर पैर रख, तो याद रखना, वहीं खोदकर गाड दूंगा (रंग° 
प्रेमचंद, 133) 1 
खोद-कुरेल करना-छान-वीन करना । प्र° वह तो उसी दिन प्ते खोद- 
कुरेल कर रहा है । 
खोद-खोदकर खाना-गड़ी रकम या संचित॒रकम के भरोसे जीवन-यापन 
~~ करना । प्र ° आखिर कव तक खोद-खोदकर बाएगे, मै भी तो सुन्‌ ? 
खोद-खोदकर पुछना-धुमा-फिराकर एक ही वात को पुषे जाना चाहे 
सामने वाला नहीं हौ बताना चाहे; पूरी जनकारी करना । प्र० फिर 
हमने बहुत खोद-खादकर पुछा तो यह्‌ साफ मालूम हुञआ कि इसी मत 
से यह मत निकला है (भा० ग्रं° (3)-भारतेन्दु, 956); मेरी के 
खोद-खोदकर पूछने पर महवूवा उससे कुछ -0 न छिपा सकी (सात ० 
-नागर, 134) । 
खोदना--उकसाना । भ्र° जव देखो तव वे लड़कों को खोदते रहते है । 
खोद-पुर--छानवीन, जांच । प्र ° क्या सारो जिन्दगी उसके बारे मे खवोद- 
पुछ ही करती रहोगी ? 
खोद-विनोद करना-नुक्स निकालना, बार-बार. पृषे जाना । प्र° मौसी, 
तुम बड़ा खोद-विनोद करती हो, अव बस भी करो । 
खोपडी- दधि । भ्र° भररदास, आज राजा साहब भी तुम्हारी खोपड़ी को 
मान गए (रंग० (1) -ग्रेमचंद, 130) । 
चोपड़ी ङल्टी होना- वुद्धि भना । प्र ° क्या स्का है एेसी पढाई के विना, 
ष सक की खोपड़ी ही उल्टी हो जाती है (एक म्यान ०-नानक०, 
खोपड़ी के पिल्ल कुलबूला उठना- कुछ ओधी वात कहने को आतुर होना , 
या कहना । भ्र पर गरदरी को देवकर उसका दिल बैठ जाता थः, 
उसके रोएं गिर जाते ये, उसकी नाक सिकुड़ जाती-खोपड़ी के पित्ल्‌ 
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खोप पर प्व थानी 


बुलवुला उत्ते थे (दे° दु° -शिव०, 105) । 

दोषी खाना, -जाली फरन? या होना-बहुत वकवास करके परेशान 
करना । प्र° कुछ अजव है खोपडी उनकी वनी जो कि खा जाते ह 
सबकी खोपडी (बोल ०-ह्रिओौध, 22) । 

खोपडी खाली करना या होना-दे° खोपड़ी खाना । 

खोपड़ी खुजलाना-(1) मार खाने की इच्छा होना । भ्र° क्यों खिजाते 
खीजने वालों को हो । खोपड़ी तो है नहीं खुजला रही (बोल०-हरि- 
ओध, 21) । 
(2) शामत आना । प्र° तुम्हारी खोपडी खुजला रही हो तो उनके 
पासं जाना । 
(3) कोई उपाय सोचना । प्र ° बस, इतने में ही तुम खोपंड़ी खजलाने 
लगे ? 

खोपडी खुल जाना-माथा फट जाना ! प्र जमकर थोड़ी ही देर लाटी 

चली होगी कि वाब्‌ साहव के एक भजीजे की खोपड़ी खुल गई (दे० 

दुऽ-शिव ०, 1 70) 1 

खोपडी गंजी करना या होना-खव दुगति करना या मारना, खूब नुकसान 

करना या होना प्र° मारे चपतों के खवोपड़ी गंजी कर दीथी 

(आज्ञाद०-ग्रेमचंद, 239) । 

खोप गढ्ना- (1) वुद्धि देना । प्र ° खुदा भिथां ने भी क्या खोपद्धी गढ़ी 

है तुम्हारी कि वाह्‌ ! 

(2) दे° खोपड़ी चाटना । 

खोपडो चटक्ना-अधिक धूप या प्यास के कारण जी घवराना । प्र कहीं 

जरा देर स्क कर ठंडे हो लिया जाय, खोपड़ी चटक रही है । 

योपड़ी चलना-पागल होना । भ्र° क्यो, तुम्हारी खोपड़ी चल गयी है 

क्या? 

खोपड़ी चाटना-वहुत वोल-बोलकर तंग कर डालना; एकी वात को 
वारः-तार पृषछने पर भी न समञ्च पाना । प्र° इन डाइनों ने तो खोपडी 
चाट डाली (मान° (4) प्रेमचंद, 26) । 

खोपड़ी जगाना-तांत्निक साधना. करना । . प्र० हो जगाते खोपड़ी क्यो मर 
मिटी छोड जीती जागती निज खोपडी (बोल०-हरिओध, 21) । 

खोपड़ो पर वडा होना, -पहुच जाना, -सवार होना--(1) विलकरुल पास 
होना । भ्र° हरद्वारी तो बाव्‌ साहव की खोपड़ीपरदहीखडाथा 
(भिखा °-कौशिक, 7) । 
(2) खूब मूस्तंदी करना । प्र ० सुव्रह से ही बाबू साहब खोपड़ी पर 
सवार हो गये । 

खोपड़ी पर (किसी की) ठेगा नाचना-अच्छा सवक सिखाना । प्र एक 

दिन इन सबकी खोपदी पर मेरा ठेगान नाचातो हरामी मां-बाप 

की ओलाद होकर मेरा षदा होना अकारथ ही जायेगा (अमृत °- 

नागर, 689) । 

खोपड़ौ पर पहुंच जाना-- (1) किसी से जवाव-सवाल करने के लिए 
उसके पास पहुंचना । प्र अगर मैने जरा-सा पुचारा दे दिया होता" 
तो रात ही को वह्‌ सासजी की खोपडी पर जा पहुचते (मान० (4) 





खरेष्ठी पर बोलना 





-प्रेमचंद, 251) । 
(2) दे° खोपड़ी पर खडा दोना । 

छोडी पर बोलना-सिर पर॒बोञ्ञ मालूम होना । प्र° नवम्बर-दिखम्बर 
की स्ट्राइक अव साली खोपड़ी पर वोल रही है, समज्ञ में नहीं आतः 
कोस कैसे पूरा होगा (अमृत ०-नागर, 334) । 

छोपड़ी पर सवार होना-दे° खोपड़ी पर खडा होना । 

खोपडी पिल-पिख करना, -शुद्ध करना, -युहलाना-सर पर बहुत मारना । 

खोपडी बजाना, -रंम देना, -लाल होना-स्तिर फोड़ देना या षूटना । प्र 
किन्तु कितनी ही बार दोनो ओर की कुछ खोपडियां लाल हए विना 
नहीं रहती थीं (सतमी °-राहुल, 73) । 

खोपड़ी रंग देना-दे° खोपड़ी वजाना । 

खोपडी लाल होना-दे° खोपड़ी वजाना ! 

खोपड़ी शुद्ध करना-दे° खोपड़ी पिल-पिली करना । 

खोपडी सुहलाना-दे० खोपड़ी पिल-पिली करना । 

द्लोमचा लगाना- खोमचे मे सामान रखकर वेचना 1 प्र° रोज शामको 
चाटवाला यहीं खोमचा लगाता दै । 

खोय छटना--हिम्मत टूटना 1 भ्र° अव तो मेरी खोय टूट रही है भया । 

खोया हुमा (सा), खोया-खोया सा--भनमना, भपनेमं ही इवः हुमा ! 
प्र० राजा साहव गौर ब्राउन, दोनों खोए हृए-से खड़ थे (रग (2)- 
प्रेमचंद, 338) । 

खोया-खोया सा-दे° खोया हुमा (सा) । 

खोलकर-- स्पष्ट रूप से; विना किसी दुराव-छिपाव के । 9५० सूर विनती 
करे, सुनहु नंदनंद तुम, कहा कहौ खोलि कं अंतरजामी (सु° सा०- 
सूर, 214); तब इक द्विज बर बोलि खोलि निज वात कटी सब 
(नंद० ग्र॑था०-नंद०, 177); तुञ्चे जब तक सारी बातं खोलकरन 
सुनाङऊंगी, तव तक तेरी समञ्ञ मे मेरी वात नहीं मवेगी (मा- 
कौशिक, 10) ।. 

खोलना-- (1) मन की वात कहना। भर० गापने यज्ञे सौ-सौरूपसे 
खोला ओर बहूत-सा टटोला (इंशा०-इशा०, 97) ।` 
(2) चालू करना । प्र ° आज हमारे लच्छ ने रेस्टोरां खोला (अमृत० 
-नागर, 580) । 

खो-सा जाना-दे०° खो जाना । 

खोरो करना-राख में मिला देना (सुनारो की बोलीमे); सोने व र्चादी 
को राख कर देना । 

खोरू खोदकर-मूरे साहस से । भर यह याद रक्लो भौर वहां दुम 
दबने से काम नहीं चलेगा । “खौरू खोदकर” भिडना पड़्गा 
(पद्म० के पत्र-पद्म० शर्मा, 41) । 

लौरू लाना-ञ्लगड़ा करना । भ्र० क्यो यार, क्यों सबसे खौरू लाया करते 
हो? 

खोलन होना- गुस्सा होना, कृढ्ना, बुरा लगना । भ्र° मुनीम जी को यह्‌ 
सव देख-देखकर खौलन होती थी >€ >< (ममृत ०-नागर, 23) । 

खोलना या खौलाना- क्रोध या आवेग से भीतर-ही-भीतर बहत ढेचेन 
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होना या कर देना ! प्र० आगन्‌ की दीवार से पीठ लगाये क्छ दती 
प्रकार खोलता रहा या (चेतन-अषक, 420); मिय को श्म घन 
हानि भर अपमान-दोनों की ही तड़्प खौला रही थी (कंद०- 
नागर, 27) । 

ख्वाब क बुनिया--कृल्पनालोक । भ्र° लेकिन कुछ ख्वाबी दुनिया में 
रहता जान पडता है (भोर०-जग० मायुर, 14) । 

ज्याय को यात-काल्पनिक वात ! प्र० तुम उसकी इन ख्वाब की बातों पट 
जातो दही क्यो दो । 

ख्वाव देखना-कल्पना करना । भ्र° मने भी अपने समय में बहुत उ्वाब 
देखे थे । 

उवाव पूरा होनः- कल्पना पूरी होना । भ° चलो, अय जाकर तुम्हारा 
उ्वाद पुरा हुजा । 

ख्वाव त्रे भो नही--कभी नहीं । भ्र° मगर इस वक्त तुमने जो गलती की 
है वह जुअनरके होने वाले शौहर को ख्वावमें भी नहीं करनी 
चाहिए यी (सात०-नागर, 104) । 

क्वाब होना या हो जाना- स्वप्नदोष होना । 


५1 


गंगरई की तरह बओलन?--दहूत बोलना । 

गंगा उठाना, -जल उठाना, -जली उठाना- गंगाजल हाय में लेकर कसम 
खाना । प्र ° इसको पसा भिल जाय, तो ञ्ूठी गंगा उठा ले (गोदान 
-प्रेमचंद, 259}; मगर यह हम तुम्हारे अगे गंगाजली उठाय के क्‌ 
सकते है किं जो सील भौर खान्दानी सुभाव, मुरव्वत-मूला्जा तुम 
मेह वह्‌ न नगीनचंदमे है ओर्‌ न> > महिपाल जी में (बृद०- 
नागर, 399) 1 

गंगा को गोद में सोप देना-मृतक का गंगा-्रदाह्‌ कर देना । प्र खाल 
भरके भीतरदो बालक गंगा कीगोदमें सप चको थ (मान 
(5) -ग्रेमचंद) । 

गंगा नहाना-(1) दाह संस्कार के बाद नहाना । प्र° अच्छा, यह्‌ चतताओ 
कि सूरदास मर गए, तो गंगा नहाने चलोगे कि नहीं (रंग० (2}- 
प्रेमचंद, 401) । 
(2) किस ्ंज्ञट के काम से छुटकारा मिलना, किसी कठिन. कववं 
का पूरा होना । प्र० तु यह कामकरादेतो र्मे यंगा नहः लुं (इूढा° 
(2 ) -यशपाल, 465} । 

गंगा पार उतरना, -कर देना-(1) देश से निकाल देना। प्रन््मैतो 
उसे गंगा पार उतारकर ही चन लूंगा । 
(2) षट से मुक्त कर देना । प्र० तुम इस लड़के को कहं जेर- .. 
स्किनेसेलगादोतो म गंगा पार उतर जाऊ । 

गंगा पार कर देना-दे° गंगा पार उतरना । 

गंगा बहनः-बहुदायत होना 1 भ्र° मेरे यहां क्या दौलत कौ गंवा बहती 
है जो तुम्हारी मांग भूरी कर सङ्गा । 
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गेगा-जनूता मे जब तक जल रहे 


गंगा-जमुना में जब तक जल रहे-खिर काल तक । भ्र° सव पिरथिमी 
असीसड जोरि-जोरि कं हाथ गांग जउंन जौ लहि जल तौ लहि अम्मर 
माथ (पद०-जायसी, 1/15) । 

गंगा-नमुनी-दो भिन्न वस्तुओं के मेल से बना । प्र०° सन्नाट गं गा-जमूनी 
काम के सिहासन पर विराजमान हए (बंशाली° (2 )-चतुर०, 
177) ॥ 

गंगाजल- पवित्र या निर्दोष । प्र० तुम जो कहति हौ, मेरौ कन्हैया गंगा 
कंसो पानी (सू० सा०-मूर, 929); संसार में कोन है, जो कहे कि 
म गंगाजल हूं (रंग० (2 ) प्रेमचंद, 157) । 

गंगानल उठाना-दे° गंगा उठाना । 

गंगाजल उठाना-दे° गंगा उठाना 1 

गंगा-वुलसो देना-मरने के पूवं व्यक्ति के मह्‌ मे गंगाजल भौर तुलसी की 
पत्नी डालना । प्र दादाजी तो एेसा चटपट चले गये करि हमं उनके 
मुंह मे गंगा-तुलसी तक न दे सके । 

गंगा-इहाई-गंगा-कसम । भ्र ° गंगा-दुहाई, मुञ्चे उनके साथ जाने को मत 
किए 1 

गंगा-लाभ होना-मर जना 1 प्र° एकादशी के दिन त्राह्ममुहूतं म स्वामी 
जीने गंगा-लाभ किया (दे° दु०-शिव०, 68) । 

गंज शलना-वाजार लगाना 1 प्र° फक्टरी के आस-पास गंज डालदो तो 
खूब लाभ होगा । 

गजे को पजा न देना-जिसमे सहने कौ साम्य न हो उसे आक्रमण करने 
की शक्ति न देना । भ्र° खुदा गजे को पजा नहीं देता (आजाद- 

~` प्रेमचंद, 178) । 

गजे यार-मतलबी दोस्त । प्र० यार, तुम तो गंजेड़ी यार हो, तुम पर 
मुज्ञ रत्ती भर भरोसा नहीं । 

गंठछोरा-गिरहकटः; गाठ खोलकर पंसा निकाल लेनेवाला चोर। प्र 
चरपट चोर धृत गंट्छोरा मिले रहहि तेहि नांच (पद ०-जायसी, 
2/15) । 

गठजोडा करना या होना-(1) सम्बन्ध स्थापित होना । प्र° करट कबीर 
तन मन का जोरा, भाव भगति हरि सूं गठ जोरा (कवीर ग्रंधा०- 
कबीर; 160); आपस मे जो गंठजोड़ हो जाय तो कुछ अनोखी 
अचरज ओौर अचम्भे की बात नहीं (इंशा०-इंशा, 94-95) । 
(2) बिवाह होना । भ्र अव तो दोनो का गंग्जोडा हो गया है, 
तुम्हारे चीखने-चिल्लाने से कुछ न होगा । 

` होना । भ्र ° आजकल रमेश ओर सुदशंन में खूब गंठ रही 

| 


गठबंधन करना या होना-- विवाह के निमित्त गांठ वाधना । प्र भित्र, 
हम गंठ्घन करते है तुम कपूर मंजरी का हाय पकड़ो (भा० ग्रं 
(1) -भारतेन्दु, 407); म हं वही जिसका हा था ग्रंयि-बंघन साथ 
मे (जय०-गष्त, 25) । 
गंडा स होना । प्र० डोरी गंडा पड़ गमाहै, जरा बोलो 
| 
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गंडा बाधना या बंधवाना--शिष्य बनना या वनाना । प° उन्ह्ौने पंडित 
ओंकारनाथ जीसे गंडा भी बधवाया था। 

गंडा-ताचीज करना-मंत्र-यंत्र या टोटका करना । प्र° मै तो गंडा-ताबीज 
सव करके हार गया, बीमारी किसी तरह वश मेही नहीं रही 
है । 

गंदगी- -अपवित्रता, दुबलता या अविचार-अन्याय; अहितकर सिद्धान्त । 
प्र > >€ हर वक्ता ने यह्‌ राय जाहिर की कि हिन्दु समाजं 
छमा, अशिक्षा ओर कुशिक्षा इतनी अधिक है कि उसके कारण 
हमारे यहाँ गंदगी बहुत रहती ₹ई (अमृत ०-नागर, 64) । 

गंदगी उछालना--किसी दूसरे की निन्दा करना, किसी की गंदी बातों को 
कहना-सुनना । भ्र° हर समय गंदगी उछालने कौ तुम्हारी बडी बुरी 
आदत है । 

गंदा करना या होना-कलंकित य। दूबित करना या होना । प्र० वहु तो 
सारे वातावरण को गंदा कररहादहै)। 

गंदा काम-अनुचित या वेईमानी का काम । प्र° रमाने अरुचि प्रकट 
करते हुए कहा-गंदा काम है, मै सफाई से काम करना चाहता ह 
(गवन-भ्रेमचंद, 43) । 

गंध आना, -खिलना, -पाई जाना, -मिलना, -रहना-भास होना, मालूम 
पडना, पतता चलना । प्र° इक तो जग-मांक्च सनेही का, मँ कहू जौ 
भिलाप की बास खिलं (घन ० कवित्त-घना०; 170); वह इतनी सरल 
ओर स्वाभाविक है किं प्रकाण्ड पाण्डित्य की गन्ध उससे जरा भी 
नहीं आती (सा० सी०-महा० द्वि०, 59) 1 

गंध खिलमा-दे० गं आना । 

गंध न सुहाना-तनिक भी पसंद न होना । प्र° मूञ्ञे तो उस व्यक्तिकी 
गं तकं नहीं सुहाती । 

गंघ पाई जाना-दे° गंध आना । 

गंध मिलना-दे० गंघ आना । 

गंध रहना-दे° गंध आना । 

गध होना-लेश मात्र होना, तनिक भी आभास मिलना । प्र० घन आनंद 
जीवन्‌-रूप सुजान दहं पावत क्यौ दृग-प्यास नहीं अरु पएूलि रहे 
कुसुमाकर से सु कटं पहचान की बास नहीं (घन ० कदित्त-घना०, 
63) ॥ 

गंधक ओर शोरे का साथ-दो खतरनाक व्यक्तियों का साथ (गंधक, शोरा 
ओर कोयले से बम बनाते ह, इसीलिए यह प्रयोग चल पड़ा-शोरा शोर 
करे, गंधक जोर करे, कोयला ले उड) 1 प्र ० वह भी तुम लोगों के 
दल में आ मिला इसका मतलब यह किं गंधक भौर शोरे का साथ 
हो गया । । 

गंधा जाना-खराव या विकृत हो जाना । प्र धीरे-धीरे यह यहाँ तक 
पक गई क्रि सामयिक जीवन ओर विचार दोनों ही इससे गंधा उः> 
(सा० जि०-ल° प्र० सु०, 67) । 

गवरमसला-गवारो की कहावत । 


गंवार का वट्ढ 


गंवार का लट्ठ-महामूखं गौर उजडङ्ड । प्र° तुंम तो गंवार के लदूढ 
हो, तुम में बात करने की भी तमीज नहीं । 

गई बात-(1) बीती वात । प्र° गई बात को सारी जिन्दगी याद रखने 
से क्यालाभदै? 
(2) पूव प्रतिष्ठा, मान । प्र ° अरे, वह्‌ सव गड बातत अव कटां? 
अव तो दर-दरकीठोकरें खारहादहै। 

गरई-गुजरी-(1) वीती हुई वात । प्र ° अव ग्ई-गुजरी को भुल जाओो, 
उसे याद रखनेमेन तुम्टारा भलादहैनमेरा । 
(2) निकृष्ट । प्र ° रधिवा तो एमी गर्ई-गुनरी हालत को पहुंच गईं 
दै कि क्या कटर ? 


-गऊ- वहत सीधा । प्र ° अपने भाग वच्व्रानो कि एसी गऊ ओौरत पा गये 


हो (गोद(न-ग्रेमचंद, 285) । 
गपन-सिधाई । प्र ° >< >< पर जव से उन्होने अपनी मां से साहब के 
गऊ्पन की प्रशंसा सुनी थी, उनका डर जाता रहा (जिन्दगी०- 


उपा०, 43 ) 1 
गगन खेलना- वहते हुए पानी या नदी आदि का उषछछलना । 
गगन ञ्ूलना-खूव प्रशंसा हाना । प्र° माला, षएूल, मोटर------जय- 
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जयकार------ओौर वह्‌ ग्वं से देदेगी----लोगों के हाथों स तालियां 
बजेगी--*-ओर तबः-.-गगन ज्ूल जाएगाः-- --घर-वर मं चर्चा होगी 
(बौनेऽ-सं रा०, 21 ) । 

गगन होना- पक्षी आदि का वहत ऊपर उडन। । प्र देखो न, कबरूतर 
कंसः गगन हो गया । | 

गगन-भेदी-- (1) बहुत उच्च स्तर म । प्र किन्तु पहली वार टी जव वह्‌ 
स्टेज पर आया तो दर्शकों ने > > गगन-भेदी ठ्हाके से उसका 
स्वागत किया (पंतरे-अश्क, 17) । 
(2) वहत ऊंचा । प्र ° हिमालय के नगन-भेदी दिमधौत- शिखर मन 
को वरवसं खींच रचरहैथे। 

गगन-भेदो पताका फहाराना-प्रभावजश्ाली शासन दोना । प्र चन्द्रगुप्त 
विक्रमादित्य की गगन-भदी पतःका सगौरव फट्राने लगी । 

गचक्का खाना, गच्चा खाना-धोखा छाना । प्र० चौधरी उसे धक्का 
देकर नारी-जाति पर बल का प्रयोग करके--गच्चा खा चुकाथा 
(गोदान-ग्रेमचंद, 30) । 

गच-पच-सं्ञट-समेला ¦ प्र० चारों ओर एेसा गच-पचदटा रहादै कि 
क्या कटु 

गचागच-भरपूर। प्र वट्‌ ता विलान के परक मं गचागच इवा हुजा है । 

गच्चा खाना-दे° गचक्का तराना । 

गच्चे मे डालना-टैरानी मं डालना । भ्र° दूसरे उग्र शब्दनेहीराको 
गच्चे मे डाल दिया (गोदान-प्रेमचंद, 45) । 

गज करना-बन्दुक मे गज से वारूद कसना १ 

गज भर की छाती करना या होना-बहुत साहस करना या होना । प्र 
गज भर की छाती किये विना इतना बड़ा खच कौन उठा सकता है । 


गज भर को जनान होना, -जीभ होना- (1) वहत॒ जवाब-स्रवाल करने 
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वाला होना; टेढ़ी बात बोलनेवाला 1 भ्र०° वे आजकल देशभक्त है 
ओर मुज्ञ कम्युनिर्ट ओर नास्तिक कटने लायक गज भर की जवान 
रखते हँ (अम्रत०-नागर, 69) 1 

(2) खाने-पीने क लिए लालायित व्यक्ति। प्र° उसे तो रोज दोना 
चाटने को चाहिए, माल उड़ने को चाहिए । गज भर की जीभ है 
उसकी । 


गज भर को जीभ होना-दे° गज भर की जवान होना 1 

गजट करना या कराना या होना- (1) बहुत मशहूर करना । प्र ° अजरे 
भाई, तुमने तो उसे गजट करा दिया ! भाई खूव ! 
(2) सरकारी गजट द्वारा जन-साघारण को सूचित करना । प्र० इस 
कानून को तो जल्दी ही गजट करवाना होगा । 

गजब रा-अपुव, विचित्र । प्र° कुछ पृषो मत, उसका वह्‌ चिव्र तो गजव 
का है, देखकर तबीयत खुश हो गयी । 

गजब को पुड्या-वड़ा आश्चयंजनकः; वडा शतान । भ्र वाप रे बाप, 
यह्‌ लड़को तो गज की पुड़यिा दहै! 

गजयं गिरना, -टूटना, -पड़ना, -पाना-भाफत आना । प्र ° जवान बेटे के 
गुज्रर जाने से उनके उपर तो गव टूट पड़ा है 1 

गजब गुजारना, -ढाना, -तोड़ना-(1) जबरदस्त प्रभाव डालना । प्र 
तुम्हारे इस शवावे हुस्न ने वह्‌ गजव ढाया कि पृषो मत । 
(2) विचित्र या साहसपूणं काम करना । प्र० उस लड़के ने तो गजव 
ढा दिवा, सीधे पुलिस-कप्तान पर गोली चला दी । | 
(3) त्रहूत बड़ी मुसीवत में डालना । प्रण सरकार, एसा गजव मत 
तोड्एि नहीं तो हम गरीव मर जायेगे 1 ५ 

गजब ट्ृटना-दे° गजव गिरना । 

गजव ठढाना-दे° गजव गुजारना । 

गजब तोड़ना-दे° गजव गुजारना । 

गजब पडना-दे० गजव गिरना । 

गजब पानः-दे° गजव गिरना । 

गजव में पडना- विपत्ति मे फंस्ना ! प्र० आजकल तो मै बड़े यजव में षडा 
दुभ हू, कोई रास्ता नहीं सून्न द्हादै। 

गजब-इलाही-ईश्वरीय भ्रकाप ; प्र ° इस गज्रव-दलाही पे कौन हमारी रज्ञा 
कर्‌ सकता ट? 

गजर का वक्त, गजर-दम, गजर-वजे-तडके-सवेरे । प्र° तुम मजर के वक्त 
ही आ धमके ? 

गजर मारना--चार-चार घंटे के वाद जितना वजा हो उत्तने घंटे बजाकर 
सरमय सूचित करना । प्र° बोले तमचुर, चार्यौ जाम कौ मजर 
मार्यौ, पौन भयौ सीतल, तमि तं मता गई {यू सा०-चुर, 

_ 2656) 1 

गजर-दम-द० गजर का वक्त । 

गजर दम करना-खूव पीटना । भ्र ° उस दिन उका बह यजरदम किया 
गया. कि वह जिन्दगी भर याद रद्धेगा । 
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गजर-अजर करना या होना 
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गजर-अजर करना या होना-इधर-उर या गडबड करना या होना । प्र 
वहू हर बात मे गजर-वजर क्यो करता है ? 
गजर-अजर छ्याना- इधर-उधर की गड़बड़ चीजे खाना । प्र° कल मने 
बहुत गजर-जर खा लिया था, इसीलिए तबीयत गडबड़ा मयी है । 
गजर-अजे-दे० गजर का वक्त । 
गज-स्नान कराना- दुर्गेति करना । प्र० खेर, उस पत्त को भी द्विवेदी जी ने 
गज-स्नान करा दिया है (गु° नि०-बा० मू° गु०, 473) । 
गजो गाढा-मोटा-सोटा कपड़ा । प्र° मुज्ञ क्या, मै तो गजी-गाढ़ा पहनकर 
भी गुजारा कर सकता हं, तुम्हीं लोगों को महीन तनजेब चादिए । 
गज्सा छोडना, -देना-पानी के भीतर से बाहर बुल-बुला फकना । प्र° ढेरों 
मछलियां तालाब मे गज्ज्ञा छोड रही थीं । 
गज्कषा देना-दे° गज्ज्ञा छोडना । 
गज्छ्ा दबाना, -मारना-माल हडपना । प्र तुम इस तरह गज्ञा दजाकर 
चन से बैठ न पागोगे, यह समज्ञ रखना । 
गजा मारना-दे० गज्ज्ा दवाना । 
गट करना, गटकना, गट करना-हडप जाना । प्र० पं बना का इन गोरन 
खो जानती नइयां ? स्रंसी खों गुटकन चाउत (आंतसी°-वृ ° वर्मा, 
152) ) 
गटई काटना-घोर अहित करना । प्र° वह्‌ मेरी गटई क़टना चाहता दै, 
यह्‌ मै कंसे बरदाश्त कर लू । 
गटकना-दे० गट करना । 
गट-गट सुनना-विना प्रतिवाद चुपचाप सुनना। प्रण एकवारभीतो 
उसके मुंह से न निकला, अम्मां तुम क्यों इनका अपमान कर रही 
~ हो ? बेटी गट-गट सुनती रही (मान ० (1) -ग्रेमचंद, 134) । 
गट-पट करना या होना-(1) गड़वडी करना या होना; घाल-मेल करना 
या होना ! प्र० शंकर देव ने सव कुछ गट-पट करके रख दिया । 
( 2 ) प्रम करना या होना । प्र० दोनो मे गट~पट हो गयी है । तुम 
जरा कड़ी नजर रखना । 
गटर-गों करना-हडप जाना । प्र ° आप तो उस गरीव का सव कुछ गटर- 
गों कर जाना चाहते है । 
गट करना-देऽ गट करना । 
गहरा उखडना-कलाई की हड़ी सरक या टूट जाना । प्र° उत्ते रोकने में 
मेरातो गदरा ही उखड्‌ गया । ~ 
गट उखाड़ना-ठ्रा देना । प्र° अव एक दिनि तुम्हारा गदा उखाडना 
होगा, तभी तुम रास्ते पर आगे । 
गहरा पकड़ लेना- किसी काम के करने वाले को वीच मेही रोक लेना। 


प्र तव करेगे क्यो न ठ्ट्रा लोग अव जाय गटूटे के लिये गट्टा पकड़ 
(चोखे०-हरिगौध, 112) । 


गहू पाक होना-पवित्र होना; एेसा व्यक्ति जिसके हाथ का जानि-पीने में 


ऊची जाति वालों को आपत्ति न हो । प्र° हमारा तो गदट्टा पाक है । 
हमारा छमा पानी तो ब्राह्मण पीते है (दे° दु०-शिव०, 31 ) 1 
गहटा-सी सुनाना- स्पष्ट कहना । भ्र° मै तो गटूटा-प्री सुनाने मे विश्वास 


रखता हं । 

गदट्ठर भर--अत्यधिक । प्र° गद्रुर भर पाप जमा कर रखे द, कव तकं 
इनसे छटक।रा भिलेगा ? 

गट्ठर साधना, -गठरी साघधना-वुटनों को छाती से लगाकर ओर ठाध 
वांधकर पानी मे कदना । | 

गठ जाना-( 1) अपने स्वाथ के लिए दो व्यक्तियों का मिल जाना | प्र 
असामी से गठ गये । आकर मालिक से कह दिया, घर परह नहीं 
>< >< (गोदान-प्रेमचंद, 213) । 
(2) वदना (लडने को) । भ्र ° इतना कहना था कि दोनों पहलवान 
गठ गये । 

गठरी--अच्छी रकम । प्र° जालपा-कितने बाकी टोगे, कुछ हिसाथ-किताब 
लिखते हो ? रमा-हां, लिखता क्यों नहीं । सात सौसे कु कम ही 
होगे । जालपा-तव तो पूरी गठरी ह (गवन-प्रेमचंद, 92) । 

गठरी उडाना--रकम वनाना । प्र ° पटवारी संकड़-हजार की गठरी थोडे 
ही उड़ता है (प्रेमा०-ग्रेमचंद, 6) । 

गठरी फरना-(1) वचाकर रखना, जमा करके रखना । प्र ° वाब्रूजी से 
मिले सारे रुपये उन्दने गठरी कर रखे टै, एक पाई भी नहीं खच 


कीरै । 
(2) मारकर गिरादेना। प्र० वहु तो इन्दं सट्‌ज ही गठरी कर 
सक्ता है । 


गठरी काटना-लाभ करना (अनुचित तरीके से) । प्र० रोज गठरी काट- 
काटकर रखते, टो, उस पर कहते हो रुपये नहीं हँ (गवन-प्रेमचंद, 
107) । 

गठरी धूम जना-रकम गायव हो जाना । प्र° क्या मजे से माशूक के 
पास वेठे हृए गटगट उड़ा रहे भे । गरुरी घूम गई न ? (आजाद०- 
प्रेमचंद, 125) । 

गठरी वनना-पेर को छाती के साथ करके गठरी-सा वन जाना । प्र° > 
८ पर पूस॒के कड़कड़ते जाड लिहाफ या कम्बल के बर्‌ कंते 
कटते । वेचारा रएत-भर्‌ गठरी वना पड़ा रहता (गवन-ग्रेमचंद, 
158) । | 

गठरो बांधना-(1) दे गठरी बनना । 
(2) जाने को तैयार होना; अपना छोटा-मोटा सामान वाध लेना । 
प्र उसने तो गठरी वगैरह बांध ली है, वह अव एक पल भी नहीं 
रुकना चाहती । 

गठरी मरना- (1) ठगना; अनुचित तरह से लाभ करना । प्र° ओर भी 
न जाने कहां -कटहां की गठरी मार लाया निगोड़ा (वृद ०-नागर, 7) । 
(2) कुश्ती मे विपक्षी को इस प्रकार दोहरा कर देना कि जिसम 
उसकी आकृति गठरी-सी हो जाए । 

गठरी भिलना, -हाय आना-रकम मिलना । भ्र° आज भारी गठरी हाय 
आएगी (रावा० भ्र॑था०-राधा० दास, 685) । 

गठरी साधना-दे° गदर साधना । 

गठरी सिर पर लदी होना- कजं का या आर्थिक दायित्व का बोस सिर 


------ सवव ल च - -[----------- ---- 1 ---~-  --- -------- - ----- 


गठरी हाव आना 


पर होना । प्र० अभीतो पहलेहीकी गठरी सिर पर लदीहै, मौर 
किंस मुंह से मांग > >< (गोदान-प्रेमचंद, 112} । 

गठरी हाथ ञाना-दे०° गठरी भिलना । 

गढठा बदम- चुस्त शरीर । प्र° सच, बुदिया ने अपनी जवानीमें सेर भर 
सोने की हंसली ओर सव मिलाकर पक्की पतेरीभरकीतौलका 
सोना अपनी भारी गठी हुई देह्‌ पर अलंकारो के ङ्पमेंडोयारहै 
(अमृत ०-नागर, 159) । 

गंडाव गोठना-उपाय निकालना । प्र ° अबे आप ही कोई गठाव गोष्एितो 
हाथ-पैर चले । 

गल्याना-टमेशा ध्यान में रखना । भ्र ° मेरी बात को अच्छी तरह गल्या 
लो नहीं तो पछताओगे । 

गलत गांठना- साजिश करना! प्रण्ये सभी मेरे दुश्मनदोरहेर्है, मेरे 
विरुद्ध गलौत गांठ रहे ह । 

गंग नारना, -हांकूना-(1) डींग हांकना 1 भ्र° प्रदीप तो इतनो गङंग 
मारता है कि उसके पास वेठना मुष्किल हो जाता है । 
(2) गप्प मारना । प्र० बहुत हु, अव यह्‌ गडंग हांकना वन्द 
करो । 

गडंग हांकना-द० गडग मारना 1 

गडमगड करना या होना-एक मे मिलाना या भिलना। प्रग्लो, मृन्नाने 

` तो मारा दाल-चावलं गडमगड कर्‌ दिया । 

गड़ जाना-सषेपना, लज्जित होना । प्र ° सचमुच, चन्द्र, मेरे लिए तुम जो 
कुछ करते रहे हो,. जव स्ोचती हं तो गड़ जाती हं (नदी०-अज्ञेय, 
37) । 

गडपंख दनाना- तेव एफ बनाना । 

गड़प से-एक वारगी । प्र० मेरे देखते-देखते वह गडपमसे पानी मे कूद 
पडी । 

गड़प होना-पानी, दलदल आदि मं एकदम से इब जाना । प्र° देखते- 
देखते लडका गड्पए ते भीतर चला गया 1 

गड़बड़ साला, गड़बड़ध्याय--गड़वड़ । प्र ° वहां तो सव गड़बड़ ज्ञालाटो 
गया हे । 

गडबड ज्ञाला मचाना-गड़वड़ करना, गडा करना । प्र° सुशीलने तो 
एेमा गड़वड्‌ लाला मचा रखा है कि मेरे लिए उसे सलटाना मुश्किल 
टै । 

गड़वड्ाध्याय-दे० गड़बड़ आला । 

गड़रिया पुरान-मूर्वो की वात । 

“ इहा" के लिये देखिये “"गडढा'' । 

गडहौ में मह छिपाना-लल्जित होना । भ्र उसे तो गड्ही में मुंह छिपाने 
को भी जगह नहीं रही । ् 

गड्हो मे मुंह धो आना-किसी वस्तु को पाने या किसी कामकोकरनेकी 
सामथ्यं है या नहीं, इसे देखना । प्र° पहले गडही मे मुंह धो आगो, 
तव मेरे षाप्त यह मांग लेकर आना । 

गङागप्प होना-ज्वर या नीद मे एकदम बेसुध होना । प्र पिचले दो 
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दिनों से वह्‌ तेज ज्वर मँ गङागप्प है । 

गड़ो लय-विलम्बित्त लय । प्र०° उस्ताद अमीरखांने गड़ी लय मे खयाल 
उखाया 1 

गदे कोयचे उखाडना, -मुदे उखाडना-गई वीती बात को फिर से उठाना । 
प्र० “रहने दे वेटी"-वुद्धा ने कहा, गड़ मुदं उखाइ कर क्या होगा ? 
(बौने ०-रां० रा०, 141) । 

गे मुदं उखाडना-दे° गड़ कोयले उखाडना ॥ 

गड फा गद्ड-बहुत-साः; पूरा बंडल । प्र° गड का गड उपया वह्‌ उड़ा 
ले गया । 

गदड मे-छोटी-बड़ो चीज एक सथ लेने मे। प्र° मंगला हाट से गड 
मे कपड़े लेने से बड़ा सुभीता रहता है 1 

गड्‌ड-नड्‌ड करना-मिलाना । भर०° कही-कहीं उक्त दोनों नमूर्नो की भाषा 
को गडइु-मडइ करके कविता की है (गु° निऽ-बा० मु° गु°, 119) । 

गड्डो देना-धोा देना, चकमा देना । प्र ° वह्‌ मुञ्चे गड़ो देकर सा 
भाग गया । 

गड्ढा खोदना--जनिष्ट का प्रयत्न करना, वुराई करना । प्र° जो दूसरे को 
गड़्‌ढा खोदेगा, उसके लिए दुवां तयार है (प्रेमा ०-प्रेमचंद, 315) । 

गड्ढा खोढने वाले के लिए षमां तैयार होना-जो थोड़ा अहित करे 
उसका बड़ा अहिक्त होना । पर० जो किसी के लिए गढ़ा देगा, उसके 
लिए कुआं तैयार है (रंग० (2 }-प्रेमचंद, 135) । 

गड्ढा पड़्ना- गड्ढा हो जाना; दव जाना । भ्र° उत्तके दोनों गालो में 
गड्ढे पड़ गये ये । 


गड्ढा पाटना, -भरना-(1) कमी को पूरी करना। प्रम कहां तक 


गृहस्थी के गडढं को भरता रट, यहं तो जसा का तंसा वना र्ता है । 
(2) किसी प्रकार्‌ पेट भरना । प्र° किसी तरह इस गड्ढे को भर 
सकं, यही वहत हे । 

(3) विरोध दुर करना । प्र° केवल मेरे किये तो गडढा भरेगा नहीं । 
उधर से भी कोशिश होनी चाहिए । 

गड्ढा भरना-द० गड्ढा पाटना । 

गड्ढे मेँ गिरना, -पड्ना, -पेर पड़ना-पतन होना, वरे काम मे पड़ना । 
प्र० गुरु पितु मातु स्वामि सिख पाले चलेहुं कु मग पग पररह न खाल 
(राग (अ)-तुलसी, 672); मेरी वृद्धि च्रष्ट हो गईदहै, म आबि 
खोलकर गढ़ मे गिर रहा हूं (रंग० (1 )-प्रमचंद, 139} । 

गड्ढे में धकेलना-घोर अदित करना। भ्र° उसे तो गड्ढे में धकेलकर्‌ 
उसके मुंह पर पत्थर लगा दिया दै (सारा०-यादव, 108} ! 

गड्ढे मे पडना-दे० गड्ढे मे गिरना), 

गड्ढे में क्षर पड्ना-दे° गड्ढे मे गिरना । 

गद्-केन्द्र; अड्डा । प्र° काशी तो एक-ते-एक युणियों जौर विद्रान्ते का 
गढ़ रही टै । 

गद्‌ छेकना-सेना तसे चारोंओर मे गढ़को षेरना } अ= चुः संहि गदु 
छंका आई (पद ०-जायसी, 1/24)} । 

गदु जोतना, -तोडना, गदी फतह करना वा होना-(1) बूत कठिन काम 
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करना । भ्र° तुमने यह्‌ चित्र बना दिया तो कौन-सा बड़ा भारी गढ़ | गताल खाता होना, -खाते मे जाना, -खाते लिखना, -खाते समञ्ना, गयाल 


जीत लिया जे ब से अपना बखान क्यिजारहेहो। 
(2) सफलता प्राप्त करना । भ्र° आप तनिक देखते रहिए, गढी 
अभी फतह होती है । 

गद ठह जाना, -ध्वस्त होमा-हार जाना, स्थिति कमजोर हो जाना । भ° 
भेरा गढ़ तो ठहता जा रह्‌ दै, मे क्या कहूं । 

गढ़ तोडना-दे० गढ़ जीतना 1 

गढ ध्वस्त होना-दे° गढ़ ठह जाना । 

गढु-गढ़ुकर छोलना, -बाते करना, -बनाना-एक-एक बात बनाना; बूटी 
काल्पनिक बात करना ! प्र° गढि गटि छोलत लाडलि, भली नहीं यह 


स्याम (सू० सा०-सूर, 2236); गदि गदि छोल भली भाति बोले । 
आदर सौ तपति हरन हिय बीच सियरात है (क० र०-मेनापति, ` 


29); बाते गढ़्-गढड़ बहुक-बहक क्यों वना वड़े मे वड़ा (मर्म०-हार 
ओौघ, 25) । 

गढृ-छोलकर- खव वना संवारकर । भ्र ° इनहीं वातनि भए स्याम तनु, 
भिलवत हौ गडि छोलि (सू० सा०-सूर, 4304); सजि प्रतीति वहु 
विधि गढ छोली (राम० (अ)-तुलसी, 387) 1 

गदु-गदु कर बातें करना-दे० गद़-गढ़ कर छोलना । 

गदृ-गदढु कर नातं वनाना-दे०° गद्-गढ़ कर छोलना । 

मद्ना--पीटना । भ्र० ठहरो, मै अभी तुम्हे गढता हूं । 

गढ़ी फतह करना-दे° गढ जीतना । 

गढ़ बेठना-घात मे रहना प्र° र्मैतोक्व स दी गदे वेढा हु, मौका 

._ मिलते टी उसे दबोचुंगा 1 

गण-हिमायती; अनुयायी । प्र°्ये सत्र लोग मनमोहन जी केगणरहै, 
इनके सामने उन्दँ कुछ मत कहो । 

गणना करना या होना-मानना या माना जाना । प्र० इन लोगों मे राम 
प्रसाद जी की मै गणना नहीं करता, वे िलिकुल भिन्न है । 

गणेश बैठना- विवाह आदि के अवसर पर गणेश स्थापित होना । प्र° वाब्रू 
देवीदयाल क यहां गणेश वेठ चुके ह, अव लगन नहीं टल सकती । 

गत करना, -बनाना- (1) दुगति करना, पीटना । प्र ° गत हमारी वना 
रहे हो क्यो (चुभते ०-हरिमौध, 2) । 
(2) इंसी-ठट्‌ठे ने लज्जित करना । प्र< देखिए प्रयोग (1) । 

गत का-मच्छा, काम क्रा । प्र° कोर्टृगत की चीज दहो तव न उन्दं भेट द्‌, 
इसमे सेक्यादूं। 

गत नाचना-नाच्ने का को ठाट दिखाना । 

गत बनाना-दे° गत करना । 

गत भरना- वाजे के स्वर के साथ-साथ नाचना । 

गत होना-(1) बुरी गति होना । प्र रामधन की तो उस दिन वहु गत 
हई कि पृषो मत । 
(2) मरना । प्र° रघुवंश जी तो पिछले महीने गत हो गये । 

गत-कूगत करना-वरबाद करना । भ्र ° उसने सारी जायदाद की गत-कुगत 
कर डाली । 


खाता होना- व्ययं होना । प्र° मेरा सव किया-धरा गताल-खाते मे 
गया ओर क्या । 

गताल खाते मे जाना-दे° गताल खाता होना । 

गताल खाते लिखना-2० गताल खाता होना 1 

गताल खाते समक्षना-दे० गताल खाता होना । 

गति पाना-मूक्त्ति पाना । प्र° रांम कल्यां दुनियां गति पाव, षांड कट्यां 
मुख मीठा (कवीर प्रथा ०-कवीर, 101} । 


गति होना-योग्यता होना, पैठ होना । प्र° पर धममशास्त्र मे उनकी विशेष 


गति न थी (सा० सी०-महा० द्वि°, 44} । 

गदर मचाना- विद्रोह करना । प्र° सन्‌ 1857 मं निपाहियों के गदर 
मचाने के पीछे वड़े गहरे कारण थे । 

गदरा जाना--थोडा मोटा होना; भरा-भरा होना ! प्र° भाभी जी आजकल 
खूत्र गदरा गयी हँ । 

गदराया फिरना-मस्ती मे फिरना। प्र० वहु तो आजकल गदराया 
फिरता है । र 

गदह-पचोसो--कच्ची उस्न । प्र वह अभी .गदह्‌-पचीसी में है न ? उससे 
इससे अधिक बुद्धिमानी की आशा करना व्यर्थं है । 

गदहाचंद-मटा मूखं । 

गदहों बुखार चटना-व्रहुत तेज बुखार चढ्ना । प्र° उने तो कई दिनों से 
गदहों बुखार चढ़ा हुआ हैँ । 

गदाका सुनामा-फटकारना । प्र° मे उस एसा गदाका सुनाऊगा कि याद 
रखेगा । प 

गदागद-एक के ऊपर एक । प्र ° रस्सौ हाथ से टट गवी ओर सव एक के 
ऊपर एक गदागद गिर पड़ 1 | 

गह्‌ धरना-वदहजमी होना । प्र उत गह्‌ धर्‌ गया ह. इस वक्त खाने को 
कु मत दो । 

गह्‌ मारना-अपने वश मे करना । प्र: उसने रमोला को पूरी तरह गद्‌ 
मार रखा है। 

मह्‌ भारा जाना-वेवकूफ हो जाना । प्र° तुम्हें तो गदर मारा गया है. तुम 
चप रहो । 

गही का बालक- नादान वालक । 

गही चलाना--गदरी पर वेखना; वंश या शिष्य क्रम चालू रखना । प्र° 
गही चलानेवाला भी तो कोद चाहिए, तुम विवाह नहीं करोगे तो 
केस चलेगा । 


गही छोडना-पद छाडना, अधिकार छोड़ना । प्र ° उस दुर्ध॑टना के वाद 


उसने गही छोड दी । 

गही पर वेठना या बैठाना--सिहासनारूढ़ होना; उत्तराधिकारी होना या 
वनाया जाना । प्र° राजिक भागा ओर विक्रमादित्य अपने वाप की 
गही पर वंठा (भा० ग्रं° (3)-भारतेन्दु, 19) । 

गही पाना--उत्तराधिकार पाना । प्र० पिता की मृत्यु के वाद ज्येष्ठ धुव 
ही गही पा सकता है । 





गही मारना 
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गही मारना--किसी का अधिकार छीन लेना । प्र मै भाई की गी मार 
कर कभी भो चन नहीं पा सककूंगा ! 

गही लगाकर वेठना-अधिकार जतात हए आराम स वैठना । 

गही लगाना-घोडे को हथेली या कुंहनौ त मलना । 

गष्टी सम्हालना--गही पर अधिकार कर लेना; का्वभार हाय में लेना । 
प्र वड़ भाईके बन्दी होने की खवर पाकर छोटे भाईुने गदी सम 
ली । 

गही से उतरना या उतारना--पदच्युत होना या करना । प्र वदि कोई 
राजा कोई अपराध करे या कोई दुव्यवहार क्रे तोः सर्वोपरि सत्ता 
की तरफ से वाटसरायको यह्‌ अधिकार टहैकिवह उस गही मन उतार 
दे (एक ०-मुल्कः०, 3335) 1 


गहीनशोन होना--किसी पद या शीठ पर आनन दना; राज्य पाना । 
0 


प्र शटंणाह्‌ अक्रवर कौ मृत्यु के वाद जहां दीनशीनं दण । 
गधा-- महा मूख । प्र ° हिन्दुस्तान के खुषिया वाले कितने वड़ मधे होते 
ह, सको भी तुम अच्छी तरह जानते हाने ( वर्मा, 
425) ~ 
गधा खराना-- निरा मृखं रहना । प्र< तुम कु न कर स्रकोगे ¦ वस्र, गधं 


चरा सक्ते हो. चरा) 

गधा वनाना--वेवकूफ वनाना । प्र° ठ नाद 
वना रक्रा है इन्होने (जिन्दगी--नगुण. 71) 

गधा-घोडा एक भाव हौना--भला-ठुरा सव गक-ना समज्ञा जाना । 

गधे का हल चलना या चलवाना, -फिरना--वंड्टर यः उजं दोना या 
करना । प्रर अवता उस मरे प्रदेलमे मगधका हल फिरगया था, 
चारों जोर वीरान पटा था। 

गधे का हल फिरना--दे° गधं का टल चलनः । 

गधे की लादी--वडा वोज्ञा। प्र° वापने. वह मधे की लादी मुज्लत्त नहीं 
द्ोयौ जायेगी । 

गधे को आदमौ वनाना--मृखं आदमी का नमज्लदार 
गरे को आदमी वनाने की व्यथं चष्टा मत करो । 

गघे को बाप बनाना--गरज पड़ने पर मूखं का आद्रर्‌ करना । प्र° रपय 
क्मनेटी केः लिण नौक्ररी क चक्कर्‌ मे अव तक्र मे खाक छानता 

¡ । न जाने कितने गद्हो को दाप भी वनाया (वद्रिल०-जी०, 7) । 

गधे को सींग होना-- मूख को भी ताव आना। भ्र° तो यद्‌ वातत ह, 
यवे गधेकोभीसींगदह्‌ गयीरै। 

गधे को हुआ विलाकर लाते खाना--मृखे व सिर चट्ाकर खुद दुःख 
पाना । 

गधे को हलुआ विलाना--मृखं का सम्मान करन । 

गधे पर किताबें लदना या लादना- मखं व्यक्ति का पद्ना या उस पटाने 
की कोशिश करना । 

गधे पर चन्दन का बोज्ञ होना-विना महत्त्व मञ्चे किसी कम का करना । 
प्र वेद पुरान पढ्त अस पांडे, खर चंदन जसं भारा (क्वोर प्रधा 
-कवीर, 100) । 
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गधे पर चढ्ना या चढ़ाना, -सवार करना-- बहुत वेइज्जती या वदनाम 
केरनाया होना! 
गधे पर सूल डालना--अयोग्य या कुरूप आदमी को सम्मान देना या 
जच्छी वस्तु देना । 
गधे पर सूल पड्ना--अयोग्य या कुरूष व्यक्ति को सम्मान मिलना या 
अच्छी वस्तु मिलना 1 
गधे पर वेद लादना-मूखं को ज्ञान का पाठ पटना । 
गधं पर सवार करना-दे० गधे प्रर चद्ना या चढाना । 
गधया चौं-पो--वकवाद । प्र° अपनी यह्‌ गधया चीं-पों वंद करो, मै ऊब 
मया ट । 
गनोमत जानना, -समक्नना, -होना--जितना या जैसा है वही पर्याप्त है; 
इतना टै यही वहत ह ' प्र तुम आग््े प इमे ही गनीमत जानती 
टरं । 
गृनोमत समन्नना-दे° गनीमत जानना । 
गनीमत होना-दे० गरनीमत जानना । 
गप-गप खाना, गपागप खाना-जल्दी-जल्दी निगन जाना। प्र० याली 
सामने अले ही वह्‌ गप-गप खनेम जुट गया। 
गपडचीय-वेकार्‌ की वातं, गप्प । प्र० गपल्चौधकरनेकोतो सारी रात 
डी है (गोदान-ग्रमचंद, 257) । 
गपड़-शपड़-अंड-वंड । प्र ° वहु न जाने क्या-क्या गपट-णपड़ वक्ता रहा । 
गपागद खाना-दे° गप-गप खाना । 
गपोडबाजी-गप्प । प्र° तुम्हारी गपोड़वाजी कभी खन्म होगी या नहीं? 
गप्प उडना-अटी चर्चां का फंलनः। प्र न जाने कटां स्र यह्‌ गप्प 
| गयी कि र्म सुपरिष्टेण्डेण्ट वना दिवा ग्वा हूं। 
गप्प उड़ाना, -करना, -मारना, -लडाना, -हांकना, गप्प-शप हांकना, -गष्य 
षडाका करना- व्यथं की वाने करना । प्र° यहां उतनी देर कोचवान 
हुक्का प्रीएया या गप्प करेगा (शा- ग्रं (3)-भारतन्दु, 898); 
घर पर्‌ भी रहत, तो अधिक्रतर लम्पट रईसजादां के साथ गप्प उड़ाया 
करते (मान (1 } प्रेमचंद, 236) । 
गप्प करना-द< गप्प उट़ना। 
गप्प मारना- द्रऽ गप्प उदाना । 
गप्प लड़ाना-दञ गप्प उड़ाना। 
गस्य हांकना--द० रप्प उट़ाना । 
गप्प-शप हाकना-द० गप्प उड़ाना । 
गप्य सड़ाका करना-दे< गप्प उंड़ाना । 
गष्पा देना-चकमा देना । प्र° हृज्‌ ने नी अच्छा रप्पः दिया ओर्‌ दा 
जानता है, मै सच ममा धा (मा-क्रारिक. 265} । 
गफलत का पर्दा पड्ना, -को पटी बंधी होना- तट्‌ गी वर्‌ उादहूवासी म 
हाना; ठीक-टीकः स्थिति को न क्न्य पाना 1 प्र ए हुजूर, उस्र परतो 
| गफलत का पर्दा पड़ा है । 
गफलत को पटरी बंधी होना-दे° गफलत का पर्दा पड़ना । 
गपफा मारना, गव्वा मारना-बड़-वड़ं कौर खाना । 
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गब-गबः गबर-गबर 


गब-गव, गबर-गबर--जल्दी-जल्दी 1 पभ्र° वह तो गव-गव खाने मे जुट 
गया । 
गबर-गवर--देऽ गब-गव । 
गबरहा करना--वरतन के सचि पर गोव्रर ओर मिटटी चढ़ाना । 
गन्ना भारना--दे० गफ्फा मारना । 
गमं उठना- रज सहना । प्र० ठीक ही कहते हो भाई, गम उठाना ही 
पडगा । 
गम करना- खा जाना । प्र० चारि वृक्ष छ शाखा वाके पतर अठारह भाई । 
एतिक लँ गेया गम कीन्हों गैया अति हरहाई (कवीर-हि° ण 
सा०) 
गम का मारा- दुःखी । प्र° मामीतो आपहीगमकी मारी है। 
गम खाना-(1) सब्र करना, प्रतीक्षा करना । प्र हजारों वाले तौ वच्वा 
गुड को ब्राह्मण जान गम खाकर रह गए लेकिन एक कोई वनिया 
एेसा भी था जिसने सौ-पचास रुपये के लिए केस चला >< >< गुर 
को घर पकड़ा था (अपनी०-उग्र, 85) । 
(2) क्षमा करना 1 प्र° नारी का धरम है कि गम खाय (गोदान- 
भ्रमचंद, 44) 1 
गम गृलत करना या होना- दुःख को भूला देना या भूलना । प्र तो चचा, 
लोग-बाग भपना गम गलत कर्‌ रहे हैँ (भूले ०-भग० वर्मा, 445} । 
गमलखोर-सत्र करनेवाला । प्र० मतो थरथर कपिरही थीकि कहीं 
तुम्हारे ऊपर हाय न चला दे । मगर है बडा गमखोर (गृबन-ग्रेमचंद, 
277) । 
गमद्ोरो करना- किसी को दुःख न पहुचे इसलिए कुछ वरदाश्त कर 
जाना । प्र° मै गमखोरी करता हं उभी का यह नतीजा भुगतना 
पड़ता है 1 
गमख्वारी करना-सहानुभति प्रकट करना । प्र एसी ऊपरी गमख्वारी 
मत कीजिए, मृं इसकी जरूरत नहीं है । 
गया करना- गया में जाकर पिण्डदान करना । प्र ° तुमको इसलिये बुलाया 
है कि मर जाऊ, तो मेरा करिरिया-करम करना > >< ओर हो सके, 
तो गया कर आना (रंग ०(2 )-त्रेमचंद, 386) । 
गया घर दुदंसा को प्रप्त परिवार 1 प्र° उस गये घर मे बेटी को व्याह 
कर॒ पछताओोगे । 
गया वक्त हाय न आना-भमवसर चूक जाने पर फिर न मिलना । 
गया-गरुनरा, -बीता- रुरा; तुच्छ, दुरवस्था को प्राप्त । प्र० यह्‌ मौलिक 
रसमयी रचना इस बात का प्रमाण है किं इस गये गुजरे जमाने में 
भी अच्छी श्विता हो सकती है (पद्म पराग-पद्म० शर्मा, 309) । 
गया-बीता-दे° गमया-गुजरा । 
गयाल खाता होना-दे०° गताल खाता होना । 
गयी करना-गयी-गुजरी वात पर ध्यान न देना ! प्र° क्या सारी जिन्दगी 
सर एक बात को पकड़ वेठे रहोगे ? उसे गयी करो गौर क्या ? 
शयी लक्मो न लोटना-पास से चले गये धन का फिरन मिलना । भ्र 
थाने में इत्तलाय की, थनेदारों की खुशामद की । मृदा गयी हई 
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लच्छमी कहीं लीटती है (रंग०-श्रेमचंद, 233) । 

गये दिन सौटना- पहने की-सौ अच्छी स्थिति को पुनः प्राप्त करना । 
प्र० दस वर्षो के बाद मेरा उजड़ा हुभा घर बसा, गये हुए दिन लौटे 
(मान ० (6)-प्रेमचन्द, 97) । 

गरष्ही आना-वाढ़ आना । प्र ° उत्तरी विहारम हर साल गरकी आती 
है, चारों ओर वर्वादी छा जाती हे । 

गर्ही देना, -मे शलना- दुःख देना । प्र ° उसने मुञ्चे एेसा गरकी में डाल 
दिया हैक क्या कटं? 

गरी में शालना-दे° गृरकी देना । 

गरगज लगाना- ढेर लगाना । प्र° उसने साडियों का गरगज लगा दिया 
मै तो देखता ही रह गया । 

गरज अंधी होना--गरजमन्द आदमी सर्वथा विवेक-शून्य हौ जाता है । 
प्र गरज बावली होती है, पर आज मालूम हंसा किं व्ह अधी भी 
होती है (रंग ०-प्रेमचन्द, 314) । 

गर्ञ अटकनाः-अपना स्वार्थं होना । प्र ° जव गरज अटकी है तवर शक्ल 
दिखने आये हो, क्यों ? एते कभी नहीं अते ; 

गरल करना-खशामद करना । प्र ° सम्पत॒बहूत गरज करने लगा तो 
जाना ही पडा । 

गर का बंदा, -यार- स्वार्थी व्यक्ति । 

गर का बावला, -मे अंधा बावला, -मे बावला, -गरच्मन्द का बावला- 
अपने स्वायं के लिए सज कुछ करने को तयार । भ्र ° यहाँ कोई किसी 
का भाई नही, कोई किसी का दोस्त नहीं । सव अपनी गजं मे अधे 
बाले ˆ“ (पैतरे-अश्क, 65) । 

गरच्र का यार-दे० गरज का वन्दा । 

गरच्र गांठना-अपना मतलव निकालना । 

गरज पड़ना- स्वार्थं हीना 

गरज पड़े पर गधे को भी बाप कहूना-अपना मतलव्र होने पर सव की 
खशामद करने को तयार रहना । 

गरज्ञ बावली होना--गरजमन्द आदमी पागलों जंसा आचरण करता है । 
प्र° गरज वावलो होती है, पर आज मालूम हआ किं वह अंधी भी 
होती है (रंग०-प्रेमचन्द, 314) । 

गर में अधा बावला-दे० गरज का बावला । 

गर मे बावला-दे० गरज का बावला । 

गर्ल रखना या होना-मतलव रखना या होना । प्र° गरज रखे चिना तो 
कोई क्रिमी की बात नहीं पुता । 

गरज्रकर बोलना- जोर से बोलना । 

गरअना, -वरसना- गुस्से मे जोर से बोलना, गुस्सा होना । पभ्र° ता ऊपर 
काह गरजति है, मनु आई चडि घोरे (सू० सा०-सूर, 939); छिन 
भरे मां तुमका तहा चदी तौ गरजे-बरसं लगिहौ (वृंद०-नागर, 
112) । 

गरजनाः-बरसना--द० गरजना । 

गर्मंद का बावला-देऽ गरज का बावला । 


भरद ह्र जाना 
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सुन्यौ है नात री महरि । सूरदास देखं प्रभु, जैहै री गरद ज्रि (सू° 
सा०-चूर्‌, 1370 ) 1 

गरदन उठना- ध्यान देना । प्र कवन गरदन रहे ञुकाते हम आपकी 
उठ सकी नहीं गरदन (वोल०-हरिओंध, 137} । 

भरदन उठाकर, -ऊची करकं-सगवं । प्र हमने किसी के सामने सिर 
नहीं ुकाया >€ >€ सदेव गदंन उठाकर चले (मान ० (7) -ग्रेमचंद, 
259) ॥ 

मरदन उठाना--(1) गवं करना । प्र° बड़ा आदमी कुल्ली को कोई नहीं 
मिला, जिसे भित्र समञ्चकर गदंन उठत (कुल्लौ -निरालः, 13) । 
(2) विरोध करना । प्र तुमने जरा भी गद्दन उठाईतो्मै तुम्हृं 
मसल कर रख दगा । 

गरदन उठाने की संत न होना-त्रहुत व्यस्त होना 1 

गरदन उडना या उडना, -उतरना या उतारना-मार डाला जाना या 
मारन । प्र° क्योंन गरदन फते, नपे, उतरे है नहसत सवार गरदन पर्‌ 
(बोल०-हरिओौध, 135); यवनो का पक्ष लेने वले हिन्दुजों की तो 
गर्दन उड़ा देने को जी करता है (मेला०-रेणु, 151) । 

गरदन उतरना या उतारना-दे० गरदन उडन। या उडाना । 

गरदन उतरवा लेना-गरदन कटवा लेना । 

गरदन ॐऊची करके-दे० गरदन उठाकर । 

गरदन एेठना-- (1) गला दबाना । प्र ° उसने खरगोश को धर दबोचा 
ओर गरदन एंठने लगा । 
(2) कष्ट पटहुंचाना । प्र° इस तरह मरी गरदन मत एेठो, मालिक । 

गरदन णठी रखना या रहना-(1) धमंड मं चूर रहना ! प्र ° विष्णुकी 
गरदन हर समय एठी ही रहती है 1 
(2) नारज होना । प्र° देखिए प्र ° (1) । 

गरदन कटना-वुराई होना, हानि होना । प्र° इम माभले मं नाहक मेरी 
गरदन कटी । 

गरदन कांपना, -हिलने लगना या हिलना-वुढापा आना । प्र° जवतो 
गरदन कपने लगी है, शरीर मे दम नहीं रहा । 

गरदन का डोरा-गरदन की नसं जो सिर हिलाने से हिलती नजर आती 
टे (ह° श० सा०)। 

गरदन का बोञ्म उतरना, -भार उतरना-किसी कठिनि कायं के भारसे 
भुक्ति पाना । प्र राम-राम करके किसी तरह गरदन का वोज् 
उतरा । 

गरदन का भार उतरना-दे०° गरदन का वोज्ञ उतरना । 

गरदन का मनका ढलना--मरने केः निकट होन । प्र ° उनकी गरदन का 
मनका ढल गया है, घड़ी दो घड़ी ओर हं । 

गरदन काटना-(1) हानि पहुंचना या पहुंचाना । प्र° ओ हो-तो यानी 
आप गदेन कटवाना चाहते ह (शेखर० (2 )-अज्ञेय, 199} । 
(2) अपमानित होना या करना । 
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(~~~ ~ 
गरद क्षर जाना-विष का असर दररहो जाना। प्र० तेरौ सुत गाख्ड़ी, 


` गरदन चलाना-- गरदन हिला-हिलाकर समयन करना, मत व्यक्त करना । 
प्र० पानीकोदूधके नाम पर वेचने वाला ग्वाला > > जाली 
दस्तावेज बनाने वाले सेठ ओर माहुकार यह्‌ खव-कं-सव देवताओं की 
भांति गर्दन चला रहे ये (मान (8) -ग्रेमचन्द, 275} । 
गरदन ्टूटना-किसी दायित्व से छुद्री पाना । भ्र ° इसके लिए कोड उन 
| पर अपराध नहीं लगा सकता, मगर नोखेराम की गर्दन इतनी जासानी 
| से न टूट सकती यी (गोदान-पेमचंद, 174} । 
गरदन ्ञाडकर निकल जाना-हाथ न आना; कोई दायित्व न समञ्लना 
यानः लेना 1 प्र° उसमे क्या मतलव ! ह्‌ गर्दन ज्ञाड़कर निकल 
| गया । 
गरदन साड़ना-मारना-पीटना ! प्र ° वस, अद एक गब्द 
नहीं तो गरदन ज्ञा दूंगा । 
गरदन शुकना या स्ुकाना-- (1) अधीन होना । प्र ° जियच न नाई नारि, 
| चातक धन तजि दूसरंहि सुरसरिहि की वाटि, मरतन मगिञउ अरध 
| जल (दोह्‌। ०-तुलसी, 305); देखि कं लिवास नीची सवन की नारि 
| दोति मोहि कं तिकच करं मन॒ धन ध्यान ही (कथ र०-सेनापत्ति, 
15) 1 
(2) शमिन्दा 


[-) 


भी ओर नही, 


दाना, लजना । भ्र जव वे दाग उखल सौ बाधे, 
बदन नवाइ रहे (सू° सा०-चूर, 4405 ) । 
(3) वेहोश होना । 
(4) मरना । 

गरदन टीपना-गला दवाकर मार डालना । 

गरदन टूटना-वहुत बोक्च कै कारण गरदन ददं करना! प्र° जरा बोञ्च 
ता उतारे, गदन टट गयी (गुबन-्रेमचंद, 176} । मः 

गरदन टद करना--विमूख होना या उपेक्ना करना ¦! प्र° अखि टेढ़ी ओर्‌ 
ट्टी द भवें क्यो भला टेद़ीन वे गर्दन करे (बोल०-ट्रिओौधः, 
137} 1 

गरदन इलकना, -दलना-मरना, मृत्यु के ममय गरदन का निढलदहो 
जाना । प्र° चट्‌ गई अखि, पलक धिर हो गई, ठ्ल पड़ा जू ठलक 
गरदन पड़ी (बोल ०-हूरिजौध, 136} । 

गरदन ठलना-देऽ मरदन इलकना । 

गरदन ढोली करना-तंग करना; दुर्गति करना; गवं चूर कर्‌ देना } प्र 
मै वरा आदमी हूं, मुञ्चे दिक मतकरो! ने इमी जेल मं बडवा 
की गरदन इीली कर दी हँ (रंग० (2) -ग्रेमचन्द, 12} । 

गरदन तक इवे रहना-पूरी तरह इवे रहना वा लिप्त होना 1 प्रयतो 
कजं में गरदन तक इडा हुजा हू । 

गरदन तोडना, -मरोड़ना-गरदन मरोडकर मार डालना 1 भ्र° देखो तो, 
विल्ली ने चिडिया की गरदन तोड़ दी । 

गरदन दबना- फते होना; जपनी स्विति कमजोर होना । प्र जमरकान्त 
को तसल्ली तो हुई पर अनुग्रह के बीज्ञ ठे उसकी मदन दव गयी 
(कमं ०-ग्रेमचंद, 4) । 

गरदन दबाना-जोर डालना; बाध्य कना! प्र अपतो हर सरमय मरी 
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ही गरदन दवाते है । 
गरदन दबानेवाला- जबरदस्त; सवक सिख नेवाला । भ° उसी ने बालेश्वर 
के नम्बर चुपचाप वदा दिए..---मिकल आया कोई ताऊ, उसकी 
गरदन दबाने वाला (सारा०-यादव, 186) । १ र 
गरदन दूसरों के पैरों के नोवे दबो होना- री तरह से दूसरों के वण ग 
होना 1 प्र >< >‹ पर अव मालूम हुआ कि हमारी गरदन दूसरों के 
वैस के नीचे दवी हुई है, अकड कर निबाह नहीं हौ सक्ता (गोदान- 
प्रेमचंद; 17) 1 
गरदन देना-मृत्यु के लिए स्मपित होना 1 प्र° बहुतन्हं दीन्ह नाद क 
गीवा । उतर न देइ मार पै जीवा (पद०-जायसी, 38|10) 1 
गरदन न उठाना--(1) लज्जित होना । प्र खन्ना बोले-मालती कौ तो 
गदेन नहीं उठती (गोदान -म्रेमचन्द, 164) । 
(2) किसी अत्याचार को चुपचाप सह जाना । प्र° वह तो अव तक 
चुप रहा, उसने गरदन तकं न उठायी पर धैय की भी सीमा होती है। 
(3) वहुत व्यस्त होना । प्र° पिछले एक सप्ताह से.मे गरदन तक 
नहीं उठा सका हू । 
(4) बहूत अस्वस्य होना 1 प्र° तीन दिनों से सुशीला ने गरदन तक 
नहीं उठाई है, बुखार मे बेसुध पडी है । 
गरदन नपना-दण्डित होना; मार डाला जाना । भ्र° गला घोटने वाले 
की यदि गरदन नपी दिखाती (म्म०-हरिओौध, 7); कलम जरा भी 
गमं पड जाय तो गदेन नापी जाय (मान० (2 )-प्रेमचंद, 230) । 
गरदन नाचो होना-जान का कोड मूल्य न होना । प्र° जी हां, आपके 
लिए उसकी गरदन नाचीज है तभी न आप एसी बाते करते टै । 
गरदन नापना-(1) अपमान के साथ निकाल देना । प्र मै गरदन उसकी 
नापुंगी जो कतर व्योत दिखलायेगा (नूर ०-भक्त, 53) । 
(2) अहित करना । प्र ° लेकिन कल को म्युनिसिपेलिटी मेरी गर्दन 
नपि तो म किसे पुकार्गा ? (गरवन-गप्रेमचंद, 219) । 
गरदन नीची करना या होना-शमिन्दा होना । प्र° कत हौ रही नारि 
नीची करि, देखति लोचन शूले (सु° सा०-मुर, 3444); इस पुस्तक 
के पटने से आपकी गर्दन नीची होती है याची? (गु° नि०-वा° 
मू° गऽ, 546 ) | 
गरदन पकड़कर करा लेना-ज़वरदस्तौ करवा लेना । प्र° मै यह काम 
उसकी गरदन पकड़कर करवा लंग! । 
गरदन पकड़कर निकालना-वेइज्जती से निकाल देना । प्र° उन्टोनि उसकी 
गरदन पकड़कर घर से निकाल दिया, तनिक मुरव्वत न की । 
गरदन पकडना-(1) दण्ड देना 1 प्र° जगधरने चूं तकन की । जानत 
दैन किजराभी गरम हुए कि वजरंभी ने गरदन पकड़ी (रंग० (1) 
-म्रेमचंद, 93) । 
(2) परकेडकर वात करना या काम करवाना । प्र° मै भवानी को 
किसी के गले वंध दुं लेकिन पीछे इन्दोनि कहीं हाथ लपकाया तो वह्‌ 
तो मेरी गरदन पकड़ग। (गोदान-ग्रेमचंद, 215) । 
(3) चंगुल में करना । पभ्र० ने उसकी गरदन पकड़ रखी है, वह्‌ 


गरदन पर जेमा 


अब सहज ही नहीं छूट सकता । 

गरदन पर-जिम्मे । प्र० अजाव तो मेरी गरदन पर पषड़्गान। मँ उसका 
बोज्ञ उठा सकता हूं (रंग० (1) प्रेमचंद, 119) । 

गरदन पर एहसान लेना--णहसानमन्द होना । प्र° तुम्हीं अपनी गरदन पर 
एहसान क्यो लेती हो ? 

गरदन पर कटार चलाना, -कूठार चलाना-घोर अहित करनः। प्र 
जिसकी गर्दन पर कटार चलारईहै, जरा उसे तडपते भी तो देखो 
(निर्मला-प्रमचंद, 118) । 

गरदन पर कूठार चलाना-दे° गरदन पर कटार चलाना । 

गरदन पर खन रहना या होना-हत्या के अपरा का दोषी होना । प्र° 
इन्हों की गरदन पर इन वेगुनाहोंका खून टै (्रेमा०-ग्रेमचंद, 
307) । 

गरदन पर खन लेना--हत्या का अपराध अपने ऊपर लेना । प्र तुम मेरी 
खातिर अपनी गरदन पर यह खून क्यो ले रहे हौ ! 


गरदन पर चदना, -सवार रहना या होना-(1) किसी कामको जल्दी 


करने के लिए आग्रह्‌ करना। प्र° वाह्‌, मै वुआ की गर्दन पर्‌ जहां 
चढ़ा, सीधे से थाली परस देगी (तितली-प्रसाद, 272) । 
(2) जबरदस्ती करना । प्र इस तरह क्रिसी की गदन पर्‌ सवार 
होकर, अपना आत्मसम्मान बेच करगये तो क्या गये ? (मान° 
(7) -प्रेमचंद, 22) । 
(3) भला-वुरा कहना । प्र ° जरा-स्ा कोई काम विगड़ जाय, तो 
गरदन पर सवार्‌ हो जाते हो (गोदान-प्रेमचंद, 33) । 

गरदन पर छुरी चलना या चलाना, -फिरना या फेरना, -तलवार चलना 
या च्लाना- वड़ा नुकसान करना, वहुत कष्ट पहुंचाना । प्र° ्मैनेतो 
देखा हे, दो टकेनीशियन मिलकर बैठ जयेगे पर दो कलाकार हमेशा 
एक दूसरे की गदंन पर छुरी चलाने की सोचेगे (दूधगाछ-दे° स०, 
283) 1 

गरदन पर षटृरी फिरना या फरना-दे०° गरदन पर छुरी चलना या 
चलाना । 

गरदन पर जूभा पड़ना, -रखना या रखा जाना--दायित्व का वोज्ञ पड़ना । 
प्र क्यान सिरपर वोज्ञ भारी है लदा क्यान गरदन पर गया 
ज्‌आ रखा (बोल०-हरिओौध, 135) । 

गरदन पर जूआ रखना या रखा जाना-दे° गरदन पर जुआ पड़ना । 

गरदन पर तलवार चलना या चलाना-दे° गरदन पर्‌ छुरी चलना या 
चलाना । 

गरदन पर वोज्ञ रखना या होना-(1) दायित्व देना या होना । प्र° 
मेरी गरदन पर इस दोज्ञ को रख दिया गया है तो इसे ढोने के सिवा 
ओर उपाय भी क्यादै। 
(2) अप्रिय लगना । प्र 6 इस समय यह्‌ काम मेरी गरदन का बोज्च 
हो गया है। | 

गरदन पर लेना-अपने ऊपर दायित्व लेना । भ्र ० इस काम का भार जब 
गरदन पर ले लिया है तव उसे निभाना तो पड़ेगा ही । 


| हिषे 


गरदन पर धार भना 


गरदन पर वार आना-दोष या परेशानी आना । भ्रम त्पयेदेदेताहूं 
पर फिर मेरी गर्दन पर वार अयेगा तो! (भारती०-रं० रा०, 
61) । 
गरदन पर सवार रहना या होना-दे° गरदन पर चटना ! 
गरदन पर हाय डालना-गरदनिया देकर निकालना या निकाला जाना । 
प्र० तो लगेगी हदय मलन आवह हाथ गरदन पर अगर डाल! गया 
(चोखे०-हरिजौध, 1 6) | 
गर्दन फंसना या फसाना- किसी के पज में भाजाना या किसीको 
फसाना; मुसीवत मं फसना या फसाना । प्र०क्योन गरदन फसे 
नपे, उतरे है नहसत सवार गरदन पर (बोल ०-ह्रिओध, 135) । 
गरदन फटना-गरदन म वहुत ददे होना । प्र० >८ >< मगर मुश्किल से 
पचास कदम चले होगे कि गदन फटने लगी (गोदान-प्रेमचंद, 98) । 
गरदन फिरनाः-रुख परिवतित होना । प्र ° आज गरदन वेतरह ह नप रही 
पर हमारी फिर सकी गरदन कहां (चुभते०-हरिओौध, 64} । 
गरदन फेरना--वात न मानना; वेख्खा हो जाना । प्र° विष्णु स्वल्प जी 
नेगरदनदहीफरलीहं। - 
गरदन मरवाना-मरना !। प्र उस दगे-फसाद में अपनी गरदन मरवाने 
कौन जायेगा । 
गरदन मरोडना-- (1) नाश करमा । भ्र° जव मरोड़ीन एठ की गरदन 
मू तवर हम मरोडते क्या हैँ (चुभते ०-हरिगौध, 108} । 
(2) दवाव डालना । प्र० आपने यदि मेरी ही गरदन मरोडने का 
फैला कर लियाहैतो ठीक है, 
(3) देऽ गरदन तोडना । 
गरदन मारना-अटहित करना या होना 1 प्र° जेहि रा्खरह्‌ रह घर रख- 
वारी, सो जानडइ जनु गरदनि मारी (राम० (अ)-तुलसी, 546); 
वेतरह गरदन हमारी है दवी मार ले गरदन अगर हैँ मारते (बोल० 
-हरिओौध, 137) । 
गरदन (किसो को) मुटठो मे होना--वश में होना प्र° हमारी गर्दन तो 
सरकार की मृदी मेँ है (मान० (6) प्रेमचंद, 231) । 
गरदन मं खम अना-रुष्ट होना; असन्तोष कट करना। भर° > >< 
उनके हजार खीञ्लने पर भी उसकी गरदन मे खम नदीं जताया 
(अंधरे०-राकेश, 25) 1 
गरदन में हाथ डालना, -देना-- (1) गरदनिया देना; अपमान करना । 
प्र कहार के धृष्टतापुर्णं व्यवहार से उसे बह भय हुमा किं अधिक 
वात-चीत करने से कहीं यह गर्दन मे हाथन दे बेठे (मा-कौशिक, 
196} ॥ 
(2) स्नेह दिखलाना । प्र० बाह गरदन में पड़ तव किंस तरह बन 
गये जब आंख की हम किरकिरी (बोल °-हरिओौघ, 137) । 
गरदन भे हाय देकर निकाल देना- वेडज्जती के साथ निकाल देना ¦ भ्र° 
तुम किसी दिन गरदन में हाथ देकर निकाले जामोगे । 
गरदन में हाय देना-दे० गरदन में हाथ डालना । 
गरदन रेतना-अदहित करना 1 भ्र° यहाँ जो दो-एक बनिये लेन-देन करते 
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मरम जोट 


टंवे तो असामियों की गरदन > (3) -प्रेमचं 
0 ही रेतते है (मान (3) द, 
गरदन सही करना-गरदन पर ॒यप्पड़ मारना । प्र ° मुंह बन्द करो नहीं 
ततो गरदन सही कर दंगा । 
गरदन से उतार देना-दुर करना, दायित्व से मुक्त होना । भरर हाकिमों 
का एसा हलका वर्तव देकर निर्भीक ह्रिष्चन्द्र नेः मानरेरी मनिस्टेदी 
काभार उसी दम अपनी गदेन पर से उतार कर फक दिया (मु 
नि०-वा० मु° गु०, 317) 1 
गरदन से जमा उतरना या उतारना- स्वतंत्र या दायित्वमुक्त होना या 
करना । भ्र° मने उसी दिन गरदन से जगा उतार दिया । 
गरदन हिलने लगना या हिलना-दे° गरदन कांपना । 
गरदन हिलाना-ना करना 1 प्र ° जान कर भी गाज तक जाना नहीं हो 
तुम्हीं गरदन हिलाना जानते (बोल०-हरिमौध, 136) । 
गरदना देना, -रसीद करना, -सहौी करना-गरदन पर मारना । प्र इस 
तरह गरदना देना ठीक नहीं । 
गरदना रसोद करना-2० गरदना देना । 
गरदना सही करना-दे०° गरदना देना । 
गरदनिया खाना--गरदन में हाय देकर निकाला जाना । भ्र° वहू उनके 
यहाँ से गरदनिया खाकर चुपचाप चला आया । 
गरदनिया या गरदनो देना-गरदन प्रकडकर निकाल बाहर कर देना । भ्र9 
किस तरह गरदन भला नीची न हो जव कि गरदनिया किसीकोदी 
गई (वोल०-हरिमौध, {135} । 
गरम गाह-दुःखपूणं उद्गार । प्र जवहमीं मे न रह्‌ गई गरमी क्ण. 
करेगी गरम गरम आहे (चुभते०-हरिमौघ, 63) । 
गरम कपड़ा-शरीर को गरम रखनेवाला कपड़ा; ऊनी कपड़ा । १० आज 
मजे की ठंड है, गरम कपङ़ पहन लो । 
गरम करना-(1) नाराज करना । प्र ° तुम ताञ्जीको क्यों गरम कर 
रहे हो? 
(2) उत्तेजित करना । प्र० संतोष वाब्रू को पहले गरम करो फिर 
काम वनेगा । 
(3) खाने की किसी वस्तु का शरीर मे ताप उत्पन्न करना । प्र° 
उस दिन की आदी की चायने गरम कर दिया । 
गरम खबर-एेसी नयी खवर जिसकी बड़ी चर्वाहो। श्र० मयर मिस 
मालती से तो आपकी शादी होने वाली यी, बड़ी यमं ङवरथी 
(गोदान-ग्रेमचंद, 331) । 
गरम खन-जवानी का जोश । प्र ° गोवर का गरम खून, वह भला कव 
चुप रहनेवाला था । 
गरम चर्या चलना--काफी चर्चा होना । प्र >< >< गांव वालों मं आज- 
कल इस तरह की ठवड़ी गरम चर्चा चल रही है (दे° दु०-शिव०ः 
28) 1 
गरम चोट-तुरन्त की लगी चोट । प्र° गरम चोट मालूम नहीं हुई थी 
देऽ दु°-शिव ० 83) | 
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भरम तथा 


के 22 पृष्ठो मे फल गई है ओर उक्त पृष्ठ एक-एक तत्ता तवा बन 
गए हं (गु° नि०-बा० मु° गु°, 497) । 
(2) बहत गरम । भ्र° गव न तप्त-तावा थी बनी बमुन्धरा (वेदेही° 
-हरिगौधः, 217) । 

भरम तचे षर तलो आना- घोर कष्ट पाना । प्र ° जो अभी कुछ भी न 
चिल पार रष्टी क्यो गई तत्ते तवे पर वह तली (वोल° -हरिओौध, 
172) । 

गरम ल~ कपरिस का उग्र दल । भर उस समय कप्रिस के गरम दल के 
नेता बाल गंगाधर तिलक थे । 

गरम पड़ना- गुस्सा होना । प्र ऊरा-जरा-सी बात पर आप गरम पड़गे 
तो कंसे काम होगा । 

गरम पर चोट लगाना-उपयुक्त अवसर पर काम बनाना । भ्र० देखो, 
अभी तो सारा मामला गरम है, गरम परचोटलगने से ही काम 
बनेगा । 

गरम पानी-वीयं । 

गरम जहस-उत्तेजनापूणं बहस । प्र ° उस दिन राज भाई के धर पर जोरों 
भे गरम बहस हुई । 

गरम बाजारी-अत्यधिक मांग । भ्र° इस गरम बाजारी मे सब माल खप 
जाममा । 

गरम बात- (1) उत्तेजनापूणं बात । भ्र° कुवेर सिह > >< खदह्र पहनते 
ये, गर्म-गमं बातें करते ये (परती ०-रेणु, 106-107) । 

<~ (2) अप्रिय अरुचिकर बात । प्र° इस तरह का बना कफलेजा है जो 
किं सारी मूसीबतं सह ते । बेधडक भाग मुंह उगल लेवे जीभ बातें 
गरम-गरम कह ले (चोखे०-हरिमौध, 45) । 

गरम मसाला-सनसनी पदा करनेवाली बाते । भ्र ° यह गरम मसाला तुम 
अपने पास ही रखो, यहाँ छोड़ने की जरूरत नहीं है । 

गरम भामला-(1) नयी खवर या बात । भ्र° इस बारे में चुप मत रहो, 
अभी तो गरम मामला है, हाथ के हाथ सलट जायगा । 

(2) संगीन मामला । प्र ° यह साधारण कांड नहीं है, मामला गरम 
है, देखो क्या होता है ? 

गरम मिलना-चलते-चलते भेट होना । भ्र° इस तरह गरम मिलने से कहीं 
जी भरता है? एक दिन घर आमो न! 

(कछ) गरम रहना-जोरो पर होना; जोश में होना । भ्र० ए खुदावंद, 
कल ध एक बजे तक यहां दरबार गरम रहा (जाजाद ऽ-ग्रेमचंद, 
214) । 

गरम लगना- दुःखदाय प्रतीत होना । प्र० सीतलता उर कटं न दीसति, 
सब ब्रज लागत तातौ (सु° सा०-सुर, 4552) । 

भरम हवा लगना-तनिक भी कष्ट होना । भ्र° गोकुल बसत नंद नंदन के, 
कबहु बयार न लागी तातती (सू° सा०-सूर, 4105); रेता काम 
करना चाहिए, जिससे उन दोनों को गरम हवाभीनं सग पाये 
(कठ०-दे° स॒ ०, 303) , 


रः चे व्य 
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ऋ _  -, `` भाति ~ 
गरम तवा-(1) बहुत क्रोधपुणं । भ्र° बहुत रोकने पर भी वह सरस्वती | गरम होना-(1) क्रोध आना । भ्र° भली भांति पटिचाने-जाने साहिवः 


जहां लौ जग, जूडे होत योरे, थोरे ही गरम (निनय०-तुलसी 
249) ; अच्छा, अच्छा, गरम मत होओ मेरे दोस्त (नदी° : अद 
28) । 
(2) तेजी पर होना । भ्र ° आजकल हिन्दू-मूसलमान का क्षगड़ा गरम 
है (अूठा० (1) -यशपाल, 89) । 

गरप्न-मिजाल्-तुनुक-मिजाज, जल्दी ही गुस्सा होने वाला । प्र° कामता 
नाय बड़ा गरम-मिजाज है, मै उससे बात तक नहीं करना चाहता । 

गरम-सदं उठाना, -देखना, -सहना-भले-वुरे दिल काटना 1 प्र° मैने 
जिन्दगी में बहुत गरम-सदं उठाया है, बहुत कुछ भोगा है । 

गरम-सदं देखना-दे० गरम-सदं उठाना । 

गरम्र-सदं सहना-दे० गरम-सदं उठाना । 

गरमागरम-(1) उत्तेजनापूणे । भ्र ° भात ॒बदृते-बदृते गरमागरम बहस में 
परिणत हो गई (जहाज ०-इ० जोशी, 12) । 

(2) सनसे ताजा (खबर) । प्र° आज की गरमागरम खबर क्या है, 
सो तो बतला । , 

«रम्रा-गरमो-उत्तेजना; क्षगड़ा । प्र ° अली रज्रा ने इस गरमा-गरमी को 
देखा (भरूले ०-भग० वर्मा, 461} । 

गरमाना-(1) गुस्सा आ जाना । प्र° दुनिया का उनको अनुभव है वह 
कभी नहीं गरमाते ह (नूर०-भक्त, 107) । 

(2) तेजी पर होना । भ्र ° तीसरे दिन लडाई को गरमाए हुए एक 
घड़ी भी न गुजरी थी कि शहर मे शोर मच गया >< >< (सात०- 
नागर, 143) । 

(3) घूस देना । प्र° दरोगा जी को गरमाना पड़ेगा, उसके बिन 
काम न बनेगा । 

गरमाये हृए-किसी काम को करते रहने के दौरान । भ्र ° गरमाये कधे से 
ही बरात दरवाजे लगाते हुए जनवासे मे जाकर ठंडयेगे (दे° दु°- 
शिव०, 215) ॥ 

गरमियां जताना-दिखवि के लिए मुहव्वत्त जताना । प्र° बहुत हुआ, ओर 
गरमियां न जता 1 हम सब समङ्ञते है । 

गरमी- (1) घमंड । प्र ° न जाने कंसे इतने रुपये जमा हो गए । बचा 
को इन्हीं रुपयों की गरमी थी (रंग० (1) -प्रेमचंद, 198) । 

(2) जोश-उत्साह । प्र ° जब हमं मे न रह गई गरमी क्या करेगी 
गरम-गरम आहे (चभते०-हरिओौध, 63) । 

गरम अना--(1) उत्साहं ओौर रग ॒`माना । भ्र० हसीना ओर कानपुर 
वाली की लाग-डांट हो गई ओर जब लाग-डांट हो जाती है तब 
महफिल मे वड़ी गरमी आ जाती है (ये कोठेऽ-नागर, 113) । 
(2) तीव्रता आना । ष० आजकल चुनाव के काम में खूव गरमी आ 
गई है । 

गरमी उतरना या उतारना, -छंटना या छांटना, निकलना या निकालना-- 
उत्साह, घमंड या क्रोध दूर होना या करना । प्र० इसे लश्कर ले 
चलो तो गरमी उतर जाय (परेमा०-प्रेमचंद, 57); वह निरंजन ह 
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ओर चला, क्योकि उसकी सव गर्मी निकालने का यही अक्सर था 
(कंकाल-प्रसाद, 78) । 

रमौ करना-(1) उष्ण प्रभाव होना । प्र इतनी भिचं मत खाओ, 
गरम करेगी । 

(2) शोख या शरारती बनाना, गव षदा करना । भ्र तो यह्‌ बात 
ॐ धनने गरमीकीदहै। 

-गरमी छंटना या छांटना-द० गरमी उतरना या उतारना । 

गरमी निकलना या निकालना--(1) उष्णता दुर करना या होना । भ्र 
बोतल की गरमी निकालकर हाथमे लेना नहीं तो हाय जल जायगा । 
(2) प्रसंग करना । 

(3) दे० गरमौ उ्तरना या उतारना । 

{रमी बरसना--वहूत गरमी होना । प्र° गरभी इतनी बरस रही दै करि 
फोउण्टेनपेन की स्याही सूकर जमने लगती है (पद्म० के पत्र-पद्म° 
शर्मा, 101) । 

रमी लाना-लोगों में उत्साह या उत्तेजना पैदा करना। पर० कहींये 
ध्षाभमिक वाद-विवाद अपस मे तुल पकड़कर हम लोगों मे गर्मी लाया 
करते ये (अमृत ०-नागर, 174) । 

गरमी से-उत्साह-जोश से । प्र ° जिस गर्मी से उसने अपना परिचय अपने- 
आपदे दिया था, वहु चाय के गमं प्याले के सरामनेरंडीहो चली 
थी (तितली-प्रसाद, 27) । 

गरियार बेल-अड़यल टट्‌ट्‌ । 

गरीब-वड़ा ही सीधा-सादा ओौर भला 1 प्र० मुञ्ञे तो वह्‌ बड़ा गरीब गौर 
वहुत ही विचारणील मालूम होता है (कमं ०-प्रेमचंद, 20} । 

गरीव फी घरवाली रः गांव भर छी भादज होना-दरूसरे को गरीबी का 
सभी बेजा फायदा उठते हैँ 1 प्र° सरकार, गरीव कौ घरवाली गांव- 
भर की भावज होती है (रंग० (1) -ग्रेमचंद, 128} । 

गरोव को बीबी होना-निरीह, दीन-हीन होना । भ्र° म गरीव की बीनी 
थी, मूञ्ञे ही सवकी भाभी बनना पडा (मान० (4) प्रेमचंद, 9) । 

गरीब-गुरबा- निर्धन, कंगाल । प्र° न जाने कितने गरीब-गुरवा पड है, 
उन्हीं के लिए कुछ करो । 

गरीबामऊ-गरीनीं के योग्य; गरीबी की स्थितिमे। प्र° ये कोठरियां 
गरीवामऊ काम चलाने लायक रहै ओरक्या? 

गरोबी का मारा-गरीवी के दुःख से दुःखी । 

गरीबो मे आटा गोला होना-दे० महंगी में आटा गीला होना । 

गरीबों का खून होना-गरीवो को सताया जाना । प्र° आपको कुछ खवर 
है >८ >< कितने गरीबों का खून हो र्हा है, कितनी देवियां श्रष्ट 
हो रही हैँ (गोदान-ग्रेमचंद, 172) । 

को गरदन पर कलम देना-किसी लिखा-पदढी के द्वारा गरी को 
सताना । प्र० पेशकार सराहव, गरीबों की गरदन पर कलम देकर 
जाप बड़ आदमीहोभीगयेतोक्या हुए? 

भरोनों को गरदन पर कलम देनेवाला-किसी लिा-षढी के दारा गरीबों 


को सतानेवाला । भ्र० उनके पिता पटवारी ये । पटवारी भी कंसे ? । 
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ध की गरदन पर अपनी कलम देनेवाले (दे° दु०-शिव, 94- 

। 

ग्ड दायं होना-समय अनुकूल होना । 

गरेवां चारू करना-ग्रेमोन्मत्त होना । 

गरेवां मे मुहु छियानए-लज्जित होना 1 प्र° वह॒ बेचारा तभी खे गरेनां मं 
मुह्‌ छिपाये पड़ा है 1 

गरेवां मे सुह डालना-असलियत देखना । भण दूसर्यो को दोष देने से 
पहले अपने गरेवां में मुंह डालकर देखो । 

गकं होा-(1) लीन होना । भ्र० संगीत में वह एेसा गकं हमा कि उसे 
तन-वदन का होश न रहा । 
(2) नष्ट होना । प्र० उस लडकी के चक्कर मे वह एकदम ग्रकं ष्टो 
गया । 

मर्यन-सखन करना-डांट-डपट करना; ऋद्ध होना । प्र सम्भोग सम्पत्ति 
की जाईल बनने के समय भी उन्होने वर्तमान समय की तरह खूब 
गर्जन-त्जन किया था (भिश्च निबंध०) । 

मतं के मुख पर-अनिष्टकर स्थिति के वहत पास, पतन के निकट 1 घ्र 
वहु गतं के मुख पर खडा है, किसी भी समय सन्तुलन खोकर नीचे 
पटच जा सकता है । 

गतं मँ गिरना-पतन होना । भ० यदि राजनीतिक दलो की यही प्रवृत्ति 
रही तोदेशके गतमेगिरनेमेदेरन लगेगी । 

गतं मेँ ठकेलना-अनिष्ट करना । प्र० वह्‌ तो अप ही सतायी हुई है, उसे 
ओर गतं मे मत ठकेलो । 

गदं आवाद करना--वबद करना । प्र० अपने सारे परिवार को गदं आबाद 
किये विना उसे चन नहीं मिलेगा । 


गदं उठना- श्ल उडना । भ्र° देखते-देखते चारों ओर स गद उलठ्ने लगी 


ओर सब कु उसमें डबने लगा । 
गर्द उडना या उडाना, -करना- नष्ट हो जाना या कर देना । प्र° ठीक है, 
तुम सब पर गदं उड़ाकर ही चन लेना । 
गरदं करना-दे° गरदं उड़ना या उडाना । 
गदं को न पहुंचना, -न पाना, -न लगनः-(1) कोई मुक्रावला न होना 1 
प्र० बथाथं तो यहु है किं तुम अपनी रचनाओं की गदको भी नहीं 
पहुंचते (रंग ०-श्रेमचंद, 357 } । 
(2) निकट न पहुंच पाना; दूर र्‌ जानाः । प्र ° लोगों ने उनका 
पीछा किया, पर कोई उनकी गदं को भी न पटटचा (प्रेमा०-प्रेमचंद, 
154) । 
गदं को न पाना-दे° गदं को न पहुंचना । 
गदं को न लगना-दे० गदं को न पहुंचना । 
गदं ्रडना या स्षाडना-मामूली मार पड़ना या मारना । भ्र° उभीत्तो 
केवल गदं ्ञाड़ी गयी है अच्छी तरह मरम्मत होनी वाको है । 
गदं तक न पाना--विलकूल पता न पाना । प्रर बहतो चोरी कः माल 
ठेसा गायव कर देता है कि पुलिस उसकी गदं तक नहीं परा सक्ती ! 
गरदं रांकना--इधर-उघ्र मारा-मारा फिरना। प्र° तुमटेखे टी कारी 
जिन्दगी जमनि की गदं फांकते रहो 1 
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गदं तच मिलना, -समोना- नाश करना । प्र ° मदि गदं मिलवहि दससीसा 
(राम० (सुं०)-तुलसी, 851) । 
गर्वं मे समोना-दे० गदं मे मिलाना । 
शवं से अटना-गदं भर जाना । भर० सारा दिस्तर गर्दंसे टा पड़ारहै। 
तुम लोगों से क्षाडा तक न गया । 
गदं होना-(1) चौपट हो जाना । प्र०° उस ॒धोखेवाज के चक्कर में मेरी 
सारी जमीन-जायदाद गदं हो गयी । 
(2) तुलना भें तुच्छ होना 1 भ्र ° उस नेकलेस के सामने यह कुष भो 
नहीं, गदं है । 
शरभ स्वर- बहुत बेसुरा स्वर । प्र अपना यह गदभ स्वर वन्द भी करो 
यार, कान नहीं दिया जाता । 
गदश की सार-चुरे दिनः; दुभग्यि । प्र गदिश की मार ओर्‌ क्या कहूं 
कि जिस काम मे हाथ डालता हूं वही गड़वड़ हो जाता है । 
गभं मे आना- प्रारम्भिक अवस्था मे होना । प्र° अभो तक योजना गभमें 
भरी नहीं आई है ओर तुमने हल्ला करना शुरू कर दिया । 
गरं मे होना-गष्त रूप से होना; छिपा होना। प्र अभी तोन जाने 
क्या-क्या भविष्य के गभमेहै? 
ममं राख पर बिस्तर होना--दुःखदायक या खतरनाक स्थिति होना । प्र 
इस बार आपने अपना विस्तर गमं राख पर रखा है ओर भारत- 
वासियों को गम तवे पर पानी की वृंदों कां भांति नचाया है (गु 
नि०-वा० मु° गु०, 212) । 
गमं सांस छोडना-लम्वी निराशा भरी सांस छोढ्ना । प्र° कुल्ली भावस्थ 
हो गए, फिर एकं गमं सांस छोड़ी, कहा-अच्छा चलो (कुल्ली°- 
निराला, 51) । 
गरा ढहना-अभिमान चर होना ! भ्र० उनका ग्रा तो एेसा देगा कि 
पुछो मत, देखते चलो । 
गवं के मारे फूल जाना, -हिडोरे मे ूलना-टूत घमंड करना । प्र सुर- 
दास रति पाइ पलोटति, हुती जो गरव हिडोरे शूली (सू० सा०-सूर, 
3359); ओर ज्ुनिया तो मारे गवं के फूल जाय (गोदान-ग्रेमचंद, 
133) । 
गवं के हिडोरे मे ज्रूलना-दे° गवं के मारे फूल जाना । 
गर्वं गलना, -गिरना, -चूर होना-गवं दूर दौ जाना। प्र० सरवन हीन 
सुनि भए अष्ट कुल नाग॒गरव भय चूरि (सू ता०-सूर, 470); 
देख्यो सृन्यो प्रभाड जु प्रभुकोगभिरि गयौगवं जु लोक्रतिहूंको 
(नद ० ग्रया०-नंद, 269); पगपान चांदी को चरन पहिरन लागी 
सोभा देखि रंभा-रति गवंह गरत सो (भा० ग्रं (2)-भारतेन्दु, 
824) । 


गवं गारना, -चुर-चूर करना, -ाड्‌ देना, -तोडना, -नवाना, -ब्रहमारना--. 


गे भिटाना । प्र° राखे सुखी सकल ब्रज वासी, सुरपति गरव नवायौ 
(सु सा०-सरुर, 1486); हद्‌ दिन्दुवान की विह तरवारि राखि 
कयो व दिल्ली के गुमान क्ञारि डरे (भूषण ग्रथ{०-भूषण, 
208); कता होगा, जव मने राजा महेन्द्र कुमार सिह >< >€ का 


वद्य 

गवं चूर-चूर कर दिया,. तो ये लोग किन खेत की मूली टै (रंग० (1) 
प्रेमचंद, 381) । 

गदं निरना--दे० गवं गलना । 

ग्वं चर होना-दे° गवं गलना । 

गर्वं चूर-चूर करना-दे° गवं गारना । 

गर्व क्षाड देना-दे० गवं गारना । 

गर्वं तोडना-दे० गवं गारना । 

ग्वं नवाना-दे० गवं गारना । 

गर्वं प्रहारना-दे° गवं गारना । 

गवं से छाती फल उठना-बहुत गवं होना । प्र० पत्र की सफलता के 
कारण पिता करी छाती गवं से फूल उटी । 

गल गाजना-हषित होना प्र ध्वजा बेहि हनुमत गल गाजं, प्रभु हांक 
रथ-यान (सू० सा०-सूर, 275) । 

गल देना, -लगना या लगाना-फांसी होना या देना । 

गल लगना या लगाना-दे० गल देना 1 

गलकर बह जाना--एकदम दुर हो जाना । प्र° धीरे-धीरे करके वाब्रूजी 
का क्रोध भी गलकर वहने लगा। 

गल-गर्दनौ करना-वेमतलव चिल्लाना । प्र° क्यों इतनी गल-गर्देनी कर 
रही हो जी, चुप क्यों नहीं होती ? 

गलगल चौथ मनाना-आनन्द उड्ाना । प्र° अजी साहव, आप आनन्द से 
गलगल चौथ मनाइए । 

गलचोौर करना, -मारना-खूत्र गप्प करना; खृवर हुंस-हुंसकर वाते करना । 
प्र° स्रव लोग यहां वेठे गलचौड कर रहेहो, कृष लश्करकीभी 
खवर हं ? (प्रेमा०-प्रमचंद, 57) । 

ग्लदीर मारना-दे० गलचौर करना । 

गलदुआ देना-गला घोटना । प्र ° तो क्या तुम मूञ्चे गलटुआ दे दोगे ? 

गलत नक्शा सामने अना-स्थिति का गलत रूप मे सामने आना । प्र 
इसका मतलव यह्‌ है कि एकदम गलत नक्शा मेरे सामने आया था। 

गलत मागं पर चलना-गलत काम करना । प्र० कलक्टर साहव ने यह 
आशा प्रकट की थी कि रामनाथ अपने बड़ पुत्र दयानाथ को गलत 
मागं पर चलने से रोकंगे (टेढ़े०-भग० वर्मा, 3) । 

गलत रास्ता-हानिकर्‌ व अनुचित कार्य; काम करने का गलत तरीका । 
प्र० यदि वह्‌ अपने लिए गलत रास्ता चुनेगा तो उसका दुष्परिणाम 
उस्र भोगना ही होगा । 

गलती खाना-भूल जाना । प्र ° वह्‌ तो गलती खा गया पर यहाँ इतना 
वड़ा नुकसान हो गया, सो ? 

गलती में पड़ना- श्रम में पड़ना । प्र० इस वार मै एेसी गलती मे पड़ गया 
कि क्या कटं? 

गलती रात-वीतती रात । प्र° घड़ी रिक्‌-टिक्‌ करके एक-एक संरकिण्ड 
आगे बढ़ी जा रही थी, गलती रात की ओर (गोली-चतुर०, 51) । 

गलदन करना- गरन करना । भ्र ° वह बहुत बडी रकम गलदब करके चल 
दिया । 





अलना 


गलना-(1) युक्ति चल पाना । भ्र° उन्होने 13 व्पंकी ही अवस्थामें 
अपना कायं आप संभाल लिया ओर फिर किसी की कुछ न गलने पाई 
(राधा० ग्र॑या०-राघधा० दास, 328} । 
(2) दुर्बल होना; दुःख पाना ! प्र° हाय कौन वेदनि विरंचि मेरे वाट 
कीनी, निघटि परौ न वर्यौ हू, एसी विधि हौं गरौ (वन° कवित्त- 
चना०, 27 ) 1 
(3) खचं होना 1 प्र ° बादर लोगो के आदर सत्कार में उसे बहूत कुछ 
गलना पडता था (गरवन-प्रेमचंद, 46) । 
(4) दुर होना; समाप्त होना । प्र० उसकी शक्ल देखते ही मां का 
सारा क्रोध गल गया 1 

गलना-पचना-नष्ट होना । प्र पांचसालोंसे घर वन्दषपडाथा। न जाने 
क्रितनी चीजें गल-पच गड । 

गलफटाकी करना-अपनी वड़ाई करना । प्र ° वहत गलफटाकौ कर चुकीं 
अव वस करो! 

गलफेर करना, गला ए्‌लना- (1) दम एूलना । 
(2) उकता जाना । 

गलबाहीं डालना, -देना-प्रेम में गले में हाथ देना, अनुरक्त होना । प्र° 
वोरो खात, दिये गरवांहीं । डोलत शूलन कूजन माहीं (नंद ० ग्र॑या० 
-नंद०, 277); धन्य्है वे जोरसे समयमे >८ >< पीतमके संग 
>< >< वगीचों, पहाड़ों ओर मदानो मे गलबाहीं डाले फिरती हँ (भा० 
ग्र॑था० (1) -भारतेन्दु, 445); >< > रात मे वीम वाइस वरस के 
नौजवान लडके लड़कियों को गलबवहियां डाले मजे से जते हृए देखा 
>< >< (अमृत ०-नागर, 547) । 

गलबाहीं देना-दे° गलवांहीं डालना । 

गला-आवांज ! प्र० सवके सव सिर धुनते ये, क्या प्यारा गला पाया है 
(आजाद °-प्रमचंद, 56) । 

गला अना-गले के अन्दर छाला या सूजन होना । 

गला उठाना, -करना-गले की घंटी ऊपर करना । प्र° कोई गला उठा 
दता तो इसे आराम मिल जाता । 

गला उतरना-गरदन काटना; मार डालाजाना। प्र° एक कोतोह 
उतरती आरती दूसरे का ई उतर जाता गला (चोखे०-हरिओौध 
१9५) । 

शला एठना, -मरोडना-- (1) हानि पहूंचाना 1 प्र° कर बुरी वेकार बेजा 
ठठ क्यों जाति का हम एठ देते है गला (चुभते०-दहरिओध, 115) 
बिस्सर की एक बार मरम्मत हो जाती तो अच्छा होता । गांव भर्‌ 
का गला मरोडता है, यह उसकी सजा है (प्रेमा °-ग्रेमचंद, 55) 1 
(2) गला दबाकर मार डालना । प्र° दोनो को जल्दी डाग नहीं 
तो दोनों एक दूमरे का गला मरोड्‌ दंगे । 

गला कटना या काटना--(1) हानि पहुंचना या पहुचाना । त्र ° आज एक 
ओर तरक्की की वाते सुनने मे आई है, दूसरी ओर पहले से कीं 
ज्यादा अमीसों के हाथों से गरीवों के गले कट रहे है (जहाज०-ईइ० 
जोशी, 145) 1 
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गला अखन 


(2) सूरन आदि का गले में खाज पैदा करना। 

गला कटवबाना-जान देना; मुसीवेत में पड़ना । प्र° हेरा रोटी काले 
गला कटावं कौन (कव्रीर ग्रंथा०-कवीर, 251) 1 

गला कतरना, -रेतना-अदित करना । प्र ° कर कतरव्योत बेतरह उसमें 
क्यों भला जाति का गला कतरे (चुभते०-ह्रिगौध, 109}; अव 
भी आप मौके पर चलकर जांच नहीं करते कि टीक-टीक तखमीना 
हो जाय, गरीवों के गले रेत रहे हँ (रंग० (2 )-प्रेमचंद, 319} 1 

गला करना- दे° गला उठाना । 

गला खलास करना-वहुत हानि पहुचाना । प्र° उसने तो मेरा गला ही 
खलास कर दिया । 

गला खूलना-- (1) मुंह से बात निकलना । प्र० जव कि वह्‌ खुल सका 
न पटले ही तब भला क्यों गला खले खोले (चोे०-हरिमौघ, 
101) ॥ 
(2) गले की आवाज का साफ होना। प्र मिश्री गौर भिचंका 
कड़ापीलोतो गला खुल जायगा । 

गला गरमाना-गाना गने य भाषण आदि देत समय थोडी देर तंकगा 
लेने या भाषण देनेके वाद गले की आवाज खुलना, जोश ओौर 
प्रवाह आना । प्र° शास्त्रीय संगीत के लिए दो-तीन घंटा समय हुए 
विना जात नहीं वनती । भाधा-पौन घंटा तो गला गरमानेमें लग 
जाता हे । 

गला चुटना--दम स्कना, अच्छी तरह सासि न लिया जाना । भ्र° उसकी 
पकड़ कसती गयी, मेरा गला घुटने लगा ओौर म निढाल होती 
गयी 1 

गला घोटना, -मसोसना, मौचना-(1) रोकना, दवाना, नाश करनी 
भ्र° मुञ्चको योड़ा-सा खटका लाला ब्रजकिशोर की तरफ़ काद, यह्‌ 
हर बातमेंमेरा गला घोटते हैँ (परीक्ना०-श्री° दात, 108); वे 
सारे टीमटाम, नाच-तमाशे, जिनकी कल्पना का गला उन्होने बोट 
दिया था वृहद्‌ रूप धारण करके सामने आ गये (गवन-श्रेमचन्द, 
6-7) । 
(2) गला दवाक्रर हत्या करना । प्र ° वह्‌ मादमलोर अव तक सात 
आदभियों का गला बोट चुका है । 
(3) वहत हानि पहुचाना । 

गला घोटनेवाला-- (1) दव्राव डालनेवाला । प्र° उन आर्यो का धमं अव 
के समान गला धोंटने वाला न था (सा० सु०-वा० भट्ट, 3) । 
(2) हानिकारक्र । प्र° यह तो गला धोटनेवाला कामदैर्मेन 
कल्गी । 

गला चटकना, -तडकना-गला खुष्क होना (प्यास या भांग पीने क कारण) । 
प्र० सूखी भांग छानते है, गला तङ्क रहा होगा (अमृत °-नागर, 
84) 1 

गला चलना-गले से आवाज़ निकलना; गा सकना । प्र अज जव वहु 
बहत रहा चलता तव भला क्यो गला न पड़ जाता (चोचे०-इरिओौध 
101); अब ओौर गला नहीं चल रहा है, आज हने दौजिए फिर 
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शला चांदला 


किसी दिन सुना दूगा । & 
गला चांपना-(1) अहित करना । प्र० जो गला चांप-्चांप देते है पावि 

हम चाप रहे है उनका (चुभते०-हरिगोघ, 107 ) । 

(2) किसी से उसकी इच्छा के विरु काम लेना । प्र ब्रजफिशोर 

ने उसका गला चाप रखा है, वह किसी तरह ट नहीं पा रहा है । 


गला छडाना या छोडना, -ष्टना-- छुटकारा पना या देना । भ्र° वह 
समन्नते है किं म अपना गला ष्टुडाना चाहता हं (मान° (2)- 
प्रेमचंद, 8) › 


गला छूटना-दे° गला छुडाना या छोडना । 

गला जकडनाः-गले की एसी हालत होना किं खाना-पीना या बोलना 
तक न हो सङके । प्र ° पिछले कई दिनों से गला जकड़ है । खना- 
पीना हरामहो र्हा है। 

गला जलना-- पित्त के विकार के कारण गले में जलन होना । प्र° ज्यादा 


खा जाता हूं, तो गला जलने लगता है, खट्टी डकारं आने लगती 


है (निमंला-ग्रेमचद, 66) । 
गला जोडना- मैत्री करना; साथ देना। प्र° आजकल दोनों खव गला 
जोड़कर बंठे ह । 
गला टीप देना-गला दबाकर मार डालना । भ्र० मुंह से एक शब्दभी 
निकाला तो गला टीप दूगा । 
गला तडकना-दे° गला चटकना । 
गला तर करना-तरल पेय पीना; शराव पीन। । प्र° एसे खुशी के मौके 
पर गला भी न तर किया जाय (पतरे-अश्क, 81) । 
गला दबाकर बोलना-घीरे-धीरे बोलना । प्र० बाब्रू साहेव, जरा गला 
नू दाव कर बोलिए (परती ०-रेणु, 395) । 
गला दवाना, -दबोचना-- (1) अन्याय करना; अनुचित दबाव डालना । 
प्र० किसी ने कोई देश हितंषी काम मे आय गला दवाया तो लाचार 
हो नाक-भौ सिकोडते उसमे भी कुछ लिख देना पडा (भट्ट नि०- 
वा° भट्ट, 145); अपना धरम यह नहींरै कि मित्रोँका गला 
दबाये (गोदान-गप्रेमचंद, 9) । 
(2) सोकना, दबाना । भ्र° बनो वीर वीरता दिखामो । कायरता 
का यला दबागो (ममं०-हरिमौघ, 16) । 
गला दबोचना-दे° गला दवाना । 
गला दे वेना-कठ न्योछावर कर देना । प्र जिनके कोमल कंठ पर गला 
दे देना साधारण बात थी, उन्होने तीसरी सप्तक की कितनी मर्म 
` भेदी ताने लगाई, किन्तु वे सवेग्रासी आकाश के खोखले मे विलीन 
होती गदं (कामना-प्रक्षाद, 46) । 
गला पकडकर-खूव कडाई से । भ्र० तुम निश्चिन्त रहो, मै उसका गला 
पकड़कर अपने रुपये वसुल कर लूंगा । 
गला पकडना या पकड़ा जाना--(1) उलञ्न मे डालना या फसना । 
° है कुदिन ने बुरी पकड़ पकड़ी है गया बेतरह गला पकड़ा (चुभते० 
-हरिमौध, 69) । 
(2) कंफियत मगना; जिम्भेवार ठह्राना । प्र ° उन्होने यदि बाद 





व 1 ` प्सा गला मेरा गला पकडातो मे क्या जवाव पकड़ा तो भ क्या जवाव दुगा, सो बलनाम - "त 
(3) क्रिसी खाई हुई चीज का गले ने चिपक्ना या लगना । प्र 
लड्‌ का धी अच्छा नहीं है, गला पकड़ता हे । 
| 4) गले से साफ आवाज न निकलना । प्र० आय गला पकडे हए 
है नहीं तो जरूर शुना देती । 

गला पकना- गदा ददं करना 1 भ° इन उदनो ने तो खोपडी चाट डाली 
सभों का गला भी नहीं पकता (मान ० (4) -प्रेमचंद, 26 ) । 

गला पड़ना, -वैठना--गले से साफ आवाज न निकलना । प्र०° भौर फिर 
मेरा जी भी आज अच्छा नहीं है, गल। वंठा दुगा है (धा० ग्र (1) 
-भारतेन्दु, 460); आठ-दस सहीने की छोटी-सी बच्ची का रोते-रोते 
गला पड़ गया धा (बृंद०-नागर, 320) । 

गला पारू होना-जान छूटना । प्र° म तो खुदा का शुक्र मनाता हूं फि 
किसी तरह मेरा गला पाक हु । 

गला एंसन-- (1) मुसीबत में पड़ना । भ्र ° तव हमारा गला फंसेगा ही 
जव कि जाति का गला फसता (च॒भते०-हरिमौध, 28) । 
(2) किसी एसी वस्तु या कायं का जिम्मे पड़ जाना जिसमें हानि 
हो 1 प्र° टद्न्सपोटं केकाममे एेसा गलाफसंगयादहै किनतो 
उसे छोड़ते बनता है ओर न ही करते बनता है । 
(3) कफसे स्वांसलेने में कष्ट होना । प्र° उसका गलाभीतो 
फंस रहा है, पुरा खयाल करो । 

गला फसाना या फांसना, -वधाना या वांधना--(1) संहर मे पड़ना या 
डालना । प्र० जान बृज कर वश चलते जंजाल मे कोई नहीं फसाता 
है अपना गला (वदेही ०-हरिगौध, 113) । 
(2) बंधन मे डालना; दायित्व देना या पड़ना । प्र° रानो के व्याह 
मे बाजी ने इस बुरी तरह मेरा गला बध दियादहै किृट्टी का 
कोई उपाय ही नहीं है । 

गला फ़टना-आवाज का विकृत होना । प्र° तव भला किस तरह न फट 
जाता >< >< तव भला क्यों गला न पड़ जाता (चोखे०-हरिगोध, 
101) । 

गला काड्कर, -फाड़-फाडकर- जोर से चिल्लाकर । प्रमां को बाहर 
जाते देखा तो गला फाड़कर रो पड़ी (ञूठा० (2 }-यशपाल, 517); 

गला फाड़ना- बहुत जोर से चिल्ला-चिल्लाकर वोलना । प्र ° देशहित 
कहु-कह्‌ के नाहक फाडत हो क्यों गला (गु नि०-बा० मु° गुर, 
693); जबरा अपना गला फाड़ डालता था, नील गये खेत का 
सफाया किए डालती थीं (मान ° (1)-ग्रेमचंद, 151) । 

गला फाड़-फाडकर-दे° गला फाड़कर । 

गला फिरना-गले का तान-लय पर चलना । प्र° मृदंग को तान-लय पर 
उनका गला फिरने लगा । 

गला ूटना-बारह-तेरह वषं की उघ्न मे लड़कों की आवाज़ बदलना । 

गला षटूलना-दे° गलफर करना । 

गला बंद होना--(1) गते से पानी आदि न उतरना 1 भ्र° नानाजी की 
हालत बहुत खराब है, कल से गला भी बन्द हो गया है 1 
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ही बन्ददहा गया दै । कुछ दवा करो भाई । 

गला बंघना-- बन्धन मे पड़ना । प्र० वेतरह है गला बंधा अवभीरहैन 
रस्सी कमर बंधी टूटी (चभत०-हरिओौध, 71) । 

गला बधाना या बांधना-दे° गला फसाना या फांसनः । | 

गला बांधकर धन जोड्ना- खाने-पीने तक की कंजूसी करके पैसा जमा 
करना । 

गला बैठना-दे° गला पड़ना । 

गला भर आना, -भरना-भावातिरेक के कारण आवाज क्राभारीहो 
जाना । प्र ° विली डभकौं हँ चखनु तिव लखि, गवनु वराइ । पिय 
गहबरि अगं गरं राखी गरं लगाई (विहारी रत्ना०-विहारी, 166); 
सुमिरत गर भरि आवत मौपं कल्यो न जाय (भा० ग्रं° (2)- 
भारतेन्दु, 296); मालती का गला भर्या गया ओर उसने मुंह फैरकर 
रूमाल से आ पोष्ठे (गोदान-गप्रेमचंद, 122) । 

गला भरना-दे° गला भर आना । 

गला भांजना-(1) गनेमें गले की कारसराजी दिलाने का प्रयत्न 
करना ! भ्र° नव सिख छोडियोंसे कह दो! बेक!{रगलान भांजे 
(परती ०-रेणु, 262) । 

(2) जोर से बोलना । प्र° मानिकपुर का उदयानन्द हाट मे गला 
भाज कर सुना रहा था (परती ०-रेणु, 512} 1 

गला भारी होना-(1) आवाज भारी होना । भ्र तव उभारीन जा सकी 

वोली जव कभी हो गया गला भारी (चोखे०-हरिओंघ्र, 102) । 
(2) भावातिरेक के कारण स्वर भारी होना। भ्र० >< >< सहसा 
उसका गला भारी हो आया (नदी ०-अज्ञेय, 242) , 

. गला {भिचना, -रुधना, -रुकना- (1) भावातिरेक के कारण बोलन 
पाना । प्र° जान प्यारी हौ तौ अपराधनिसों पूरन हौ, कहा कहौं 
एेसी गति, आवत गरौ सूक्यौ (घन ० कवित्त-घना०, 32); देस का 
दुख व्रानती बेला । किस तरह रुध गला नहीं जाता (चुभते०- 
हरिओौध, 79) । 
(2) गले से आवाज़ न निकलना । प्र° भम्मांका गला भिचा हना 
था कि कहीं स्वर वेठक तक न पहुंच जाए (सारा०-यादव. 85) । 

गल मधुर होना, -मोठा होना- मधुर स्वर होना । प्र० वहां सभी हिन्दी 
बोलती थी, पर जो मधुरता उसके गले मेथी, वहू दूसरे मेनथी 
(लिली-निराला, 139) । 

गला मरोडना-दे° गला एेठना । 

गला मसोसना-दे०° गला घोटना । 

गला मौचना-दे० गला घोटना । 

गला मोठा होना-दे° गला मधुर होना। > 

गला मूसना-- सरगना । 

गला रधना-दे० गला भिचना । 

पला रुकना-दे° गला भिचना । 

गला रेतना-दे° गला कतरना । 


गली-गली छरा 





(2) गले से आवाज न निकलना । प्र° यह क्या, तुम्हारा तो गला | गला रोककर हंसना-एेसे हंसना कि तेज अवाच न निकले । भ्र° फिर 


भी न जाने क्यो हसते वक्त मक्षे यह याद नहीं रहता था कि आदमी 
कीटठंसीमें भी एक सभ्यता होनी चाहिए गौर आदमी कोमला 
रोककर हसना चाहिए (अधेर०-राकेश, 39) । 

गला साफ होना--गले से विना रुकावट के आवाज निकलना । प्र° पिछले 
पंद्रह दिनों स गला खराब था, आज जाकर साफ हुजा है 

गला सोचना--(1) यथोडा-योडा पानी देकर गले को तर रना । प्र 
जरा-डरा देर पर गला सींचती चलो, तेज दुखार के कोरण यला 
चटकता होगा । 
(2) शरावसे गले को तर करना । प्र° बस, जरा गला भर सीचंगा, 
इसे पीना योड़े ही कहते है । 

गला रखना-(1) प्यास के कारण णले मे एकं प्रकार का तनाव होना ¦ 
पर गला बड़ा सूखे रहादहै,जराएक धूंटदेदों न। 
(2) शराव की तलब होना । भर०° देखिए भ्रयोग (1) 1 

गलो कमानः- (1) गली साफ करना । प्र° हुजूर, मेरी क्या हस्ती दै\ 
मै तो गली कमाकर बाल बच्चों की परवरिश करता हू । 
(2) पाखाना साफ करना । भ्र° देखिए प्रयोग (1) । 

गलो का भिखारो बनाकर छोडना-सब कुछ नष्ट कर देना; ब्बददि कर 
डालना 1 भ्र° आपने तो मुञ्चे गली का भिखारी बनाकर छोड दिया, 
अव मेरा हाल क्या पूछते है । 

गलो क्षंकाना या ांकना-व्यथं परेशान करना। प्रर्मे तो उवे बहु 
गली ्चकाऊगी किं वह्‌ जिन्दगी भर याद रखेगी । 

गलो-कूचों को हवा खाना--इधर-उधर मारे-मारे फिरना । प्र० अपने. 
शन्द का अयं समञ्ञा होता, तो इस वक्त॒ आप अपने पति से अलग 
न होतीं गौर न वह्‌ गली-कृचों की हवा खाते होते (कमं०-ग्रेमचन्द, 
246-247) । 

गलो-गली-इधर-उधर हर जगह । प्र ° हम कुद-वघुन कलंकिनि कुलटा 
डगरं डगर कायो (भा० ग्र ° (2) -भारतेन्दु, 278); राजा साहब 
ने उसकी जमीन पपाकोदेदीदहै। वेचारा जाजकलं गली-गली 
दुहाई देता फिरता है (रग० (1) प्रेमचंद, 336) । 

गलो-गली को ठोकरे खाना, -मारे-मारे फिरना- (1) अपमानित दोना, 
लांछित होना । भ्र° कभी वारह्‌ बजे राव को सोना नसीव डोः दै, 
कभी रतजगा करना पड़ जाता है 1 सारे दिन यली-यली क ठोकरे 
खानी पडती दँ (मान० (1) -ग्रेमचन्द, 282) । 
(2) जीविका के लिए इधर-उधर भटकना । भ्र° पिछले छह महीनों 
से गली-गली की ठोकरें खा रहा द, कोई काम देता है ? 
(3) इधर-उधर व्ययं घूमना । भर करता क्या हं" गली-गली मारा- 
मारा फिरता हूं 1 

गलो-गलो छानना, -फिरना-(1) स्वंत्र जना । अ० वह्‌ तो यनी- 
गली छान जाया, कहीं नहीं दिखे । 
(2) दे° गली-गली कौ ठोकरे खाना । 

गली-गली फिरनाः-दे° गली-गली छानना । 
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गलो-गलौ भारे-मारे फिरना-दे० गलं-गली को ठोकरे खाना । 
गली-गली में भिलना-आसानी से, हर जगह मिलना । प्र° एसी नारा 
यहाँ आपको गली-गली मे मिलेगी ओर मै तो उन सवसे गयी बीती 
हं (गोदान-श्रेमचंद, 200) । 
गलोख उछालना--छिपी-छिपाई गन्दी बातों की चर्चा करना । भर० इस 
तरह गली उछालकर क्यो अपनी जवान खराब करते हो ? 
मले (से). उतरनाः या उतारना, -के नीचे उतरना या उतारना-कोई बात 
मन में ठीक जंच जाना ओर|या स्वीकार होना । भर” पर यह्‌ चालीस 
की नौकरी तो गले से नहीं उतरती (रेशमी०-राम° वर्मा, 137) । 
गले का गोलापन--भावातिरेक के कारण आवाज्ञ मे आया भारीपन । 
प्र० स्वरम नाराजीधी ओर गले मे गोलापन (सारा०-यादव, 
124) 1 
गले का जवाल होना- मुसीबत गले आ पड़ना । प्र ° यह लडका तो गले 
का जवाल हो गया है, किसी तरह राह पर लग जयेतो म गंगा 
नहा । 
गले का ठोल, -डोलना- व्यथं की स्ंज्ञट । प्र० इसको रखने से नाहक 
क्ट मे पड़ोगे । गले का ढोल वन जायगा (वल०-नागा०, 52) । 
गले का ढोलना-दे° गले का ढोल । 
गले का वोक्ष- व्ययं भार । प्र जमाने भर का लोकाचार अव गलेका 
बोज्ञ लगता है । 
गले का हार- (1) अत्यन्त प्रिय । प्र० अव मापकी आज्ञासे ओर भी 
मपना जाल फलाऊगी ओर छोटे-बड़ सबके गले का हार बन जाऊंगी 
<= (भा० ग्र॑ं° (1)-भारतेन्दु, 483) । 
(2) सदा साथ रहनेवाला । भ० किसी तरह न जाने दुंगी, जहाँ 
जाभोगे, मै भी चलुंमी तुम्हारे गले का हार बनी रहगी (रंग° (2)- 
प्रेमचंद, 259) । 
गले को लजोर बनना- वड़ा बंधन बनाना । प्र ° तुमने जबरदस्ती इसे 
गले को जीर बना रवा है । 
गले को फसी-अनिष्टकर, संकट का कारण । प्र० मर्म मेरी जिनि 
करं, मेरी मूल विनास मेरी पग का पैषड़ा, मेरी गल की पास (कवीर 
ग्रथा०-कबीर, 27); जो स्वाभिमान अपने देश के गले की फांसी 
बनता हो, उसे भुला ही देना चाहिए (विष०-र्रेमी, 10) । 
गले को कसी छडाना-किसी ्ं्ञट से मुक्ति पाना या दिलाना । प्र 
हमने तो भाज तुम लोगों के गले की फासी डा दी (भान० (8 
प्रेमचंद, 84) । 
गले की रगं कलाना या एूलना-गूस्सा होना । प्र० बात-वात मं वह्‌ गले 
की रगे क्यो फुला लेता है ? 
गले के नीचै उतरना था उतारना-दे० गले (से) उतरना या उतारना 1 
ले चकला, -डालना, -बांघना, -मदृनः, -मे बाध देना--जवरदस्ती जिम्मे 
लगाना । प्र° एदे ही वृथा पुष्ट पोथे हिन्दी का इविहास कहकर 
पन्लिक के गले मढ़ जति है (पद्‌म० के पत्र-यद्म० शर्मा, 62); 
हाय भगवान्‌ यह्‌ जाने किसको मेरे गले वाधा जा दहा ह ? (सारा 





गले फसिी लग 


"ऋक 
-यादव, 10) । 


गले डालना-दे०° गले चपेकना । 
गले तक आना-सहन करने की सीमा आ जाना । प्र ° अग्रजो का अन्याय 


गले तक आ गया है, अव ओर नहीं वर्दाश्ति होगा । 


गले तक भरना-(1) कस-कसकर खाना । भ्र° माले मुफ्त, दिले वेरहम, 


खूब गले तक भरा । वाद में तवीयत खराव हुई तो अपनी आदत 
को रोये । 

(2) थोडौ जगह छोडकर वाकी भर देना । भ्र° अचार का कण्टर 
गले तक भरना । 


गले पड़कर सौदा करना-जवरदस्ती वेचना । प्र° इस तरह गले पड़क 


सौदा करने में क्या सुख है ? 


गले पडना, -लगना-(1) इच्छा के विरुद्ध जिम्मे जना । प्र° जो-जो कमं 


कियो लालच स्योंते फिरि गरहि परयो (कबीर ग्रथा०-कवीर, 
294}; सूरदास गाहक नि कोऊ, देखियत गरे परी (सू०° सा०- 
सूर, 4281); यामे न ओर को दोषं कष्ट सखि चूक हमारी हभारे 
गरे परी (भा० म्रं° (2)-भारतेन्दु, 151) । 

(2) तंग करना, पीषछठे लग जाना। प्रन्होतो जो अजान,तौन 
जानतौ इतेक विद्या, मेरे जिय जानि तेरो जानिबो गरे पर्यौ (णब्द° 
-देव, 66); अतुल चाहता तो बुरी तरह भगतजी के गले पड़ जाता 
पर वह्‌ चुपचाप चलता गया (ब्रह्य ०-दे° स०, 139) । ` 

(3) जवरदस्ती किसी पर आश्रित होना । प्रऽ मेहनत-मज्‌री करते 
हए अपने दिन बिता लेना, किसी के गल पड़ने से अच्छा है (तितली 
-प्रसाद, 36) 1 


गले पर का जुञजा कोई दायित्व यावोज्च। प्र° न जुजाजो ष्टूटातो 


क्यो, गले पर का जुआ उतरे ? (ममं ०-हरिओध, 99) । 


गले पर कुठार देना-तलवार आदिसे मार डालना । प्र° एहि के कंठ 


कुठार न दीन्हा । तौ म काह कोपु कर्‌ कीन्हा (राम० (वाल)- 
तुलसी, 285) । 


गले पर खांडा चलाना, -छुरो चलना या चलाना, -छरी देना, -षटुरी फिरना 


या फेरना, -छरो रेतना-घोर हानि करना या होना; अत्याचार 
करना या होना; बहुत दुःख देना या पाना । प्र° प्रीति करि दीन्हीं 
गरं छुरी (सू सा०-सूर, 3803); ब्रजभाषा भी नागरी-देवी कौ 
सगी बहिन है, उसका निज स्वत्व दूसरी बहिन को सौपना सहदयता 
के गले पर छुरी फरना है (रर पीऽ्-प्र° ना० मि०, 97 ) ; ससार 
के गले पर खांडा चलाते जाओ ओर भगवान्‌ का नाम लेते जाओ, 


तो क्या इस मागं से भी मोक्ष भिल जायेगा ? (मरग०-वृ ° वर्मा, 
45) । 


गले पर छुरी चलना या चलाना-दे० गले पर खांडा चलाना । 
गले पर छरी देना-दे° गले पर खांडा चलाना । 

मले ष्र छुरी रना या फेरना-दे° गले पर खांडा चलाना ! 
गले पर छरी रेतना-देऽ गले पर खांडा चलाना । 


गले फसी लगना-जबरदस्ती किसी शं्ञट का आ लगना । भ्र° य 


मे एय 


लडकी बेवा होकर यहां क्या आयी मेरे गले तो फांसी लय गवी 1 

गले बंधना-संग लगना । प्र ° कमला के यहाँ मिलने गयी ओर यह लड़की 
गले वघ गयी । 

गले बाधकर रुखना--अपने पास रखना । भ्र° आपको बेटी बहुत प्यारी 
है, तो उसे गले बांधकर रखिएु (मान ° (1) -भ्रेमचंद, 251) । 

गलते बाधना-दे० गले चपेकना । 

गले मदुना-दे०° गले चपेकना । 

अले मिसना- (1) अगीकार करना । भ्र कवीर गुरु गरया मिल्या, रलि 
गया आंटं लूण (कवीर यं या०-कवीर, 2) । 
(2) आलिगन करना । भ्र दोनों बहनें गले मिली ओर देर तक वैसे 
ही आलिगनवद्ध खड़ी रहीं । 

गले म मटकना, -खटकना--आसानी से स्वीकार न कर पाना । भ्र० भाई 
साहब, आपकी वाते मेरे गले में अटक रही ह, किसी तरह नीचे नहीं 
उतर रही दहै । 

मले में उंगली डालकर निकाल लेना-(1) जवरदस्ती निकाल लेना। 
भ्र० हमारे मुंह की रोटी कोई छीन ले तो उसके गले में उंगली डाल- 
कर निकालना हमारा धमं हो जाता है (गोदान-प्रमचंद, 14) ; 
(2) बडी होशियारी से किसी से कोई वात कन्रूल करवा लेना । 
प्र० तुम देखते चलो, मै उसके गलं में उंगली डालकर निकलवा 
लूगा-वड़ा होशियार वनता है । 

गले मे. कपा डालकर, -चादर डालकर-अधीनता स्वीकार करके, अत्यन्त 
विनन्र होकर । प्र जद श्रीकृष्णचंद उसे दूरसे दिखाई दिये तद 
गज से उतर, नंगे पाओं, गले में कपड़ा डाले, थर-यर कपिताओआ 
श्रीकृष्ण के चरनों पर गिरा (प्रेम०-ल० ला०, 70} । 

गले में कफ अटकना-मरने को होना, अंत समय निकट होना । प्र 
सूरदास सठ तब हरि सुमिर्यौ, जव कफ कठ गह्यौ (सु° सा०- 
सूर, 327) । 

गले मे कांटा पड़ना-बीमारी मे गले में रक्षता होना जिससे पानी आदि 
निगलने में वड़ा कष्ट होता है । 

गले मे खटकना-दे० गले म अटकना । 

गले में घड़ा बांधकर डव मरना-लज्जा से अत्यन्त दीन होना 1 भ्र° सरे 
आम उन्होने मेरा अपमान किया, गले मे घड़ा बांधकर डव मरने के 
सिवा अव ओौर्‌क्याचाराटहै? 

गले मे चक्की का पाट होना--बहूत भारी या दुःखदायी लगना । भर° वही 
हस्रत खाली चक्की का पाट बनकर गले मे पड़ गयी है (पंतरे- 
अश्क, 110) । 

गले मँ चादर डालकर-दे° गले में कपड़ा डालकर 1 

गले में चंजोर ° इना- वैवाहिक बन्धन में बधना । प्र° कुछ दिनो ओर मौज 
मारलो, फिर तो गले मे जंजीर पड़नीहौो है। 

गले भें जुमा डालना, -पडना--(1) विवाह के कारण दायित्व ओर बोक्ला 
आ पड्ना । प्र० जब तक गले मे जूभा नहीं पडा है, तभी तक यद 
कुलेरले है (गरवन-प्रेमचंद, 6) । 
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(2) किसी काम में लगना । भ्र० गले मेँ जञा पड्ने की देर है तव 
सव मस्ती निकल जायगी । 

गले में जमा पड़ना-दे° गले में जुआ डालना । 

गले में ढोल डालकर डंका बजना-स्वयं जोर-जोर से अपना प्रत्रा 
करना । प्र ° जान लेंगे किं विद्वान्‌ को अपने गरले में ढोल डालकर 
अपनी विद्या का डंका बजने की कोई जरूरत नहीं है (यु° नि०- 
वा० भु° गु°, 499) । 

गले में तागा डालना-कंठी या जनेऊ लेकर दीक्षित होना । प्र ° हम क्छ 
नीच है गौरये लोग क्यों चरै? इसलिएरकिये लोग गले मे ताया 
डाल लेते हैँ ? (मान ° ( 1)-ग्रेमचंद, 131) । 

गले में तोक पड़ना-वन्धन में पड़ना । भ्र° तेरे गलहि तौक पमनेरी, तु 
घर-घर रभिए फरी (कवीरं प्रया ०-कबोर, 288) । 

गले भं युक अटक्ना-कृछ कहु न पाना । प्र०मेरेमलेमेंतो जसे यूक 
अटक गया, म ताई का मुहु देखती रह्‌ गयी । 

गले में ददं होना-गले मे मिठास होना; गीतों को भाव के अनुङ्प प्रन्नाद- 
पूणं ठंगसे गने की क्षमता होना । भ्र सहगल के गते मं ठेस ददं 
था कि उनके गीत सुनकर तबीयत प्रसत्र ठो जाती घी । 

गले में धन का जोर होना--धन के जोर से टेढी-सीघी वातं करन? 1 

गले में नमक का खला हाना-बोल न पाना। भ५० शांति कुमार ने कुछ 
बोलना चाहा पर शब्दों की जगह कठ में जसे नमक का डला पड़ा 
हमा था (कमं ०-प्रमचंद, 260); चुप क्यो हो? मले मेँ नमक का 
डला है क्या? 

गले में पगड़ी डालना-किसी के गले मे पगड़ी डालकर अतिथि कृ सम्मान 
करना । प्र ° विनती कीन्ह घालि गियं पागा । ठे जग सर सो मोद्धि- ‡ 
लागा (पद ०-जायसी, 4614) । 

गले में पड़ा ढोल-जवरदस्ती साथ लग गई कोई चीज या व्यक्त्ति! ष्र० 
जीवन क्या है, गले में पड़ा हुआ एक ढोल है (मान ० (2 ) -ग्रेमचंद, 
319) 

गले में पत्यर लटका देना-वहुत वड ज्ंक्लट या मुसीबत साय लगा देना । 
प्र पटली वात तो यहं कि मुञ्जे शादी अभी करनीदी नहीं थी। 
जवरदस्ती मेरे गले मं यह्‌ पत्यर लटका दिया गया - (सारा०-यादव, 
60) ॥ 

गले में पाप को हड्डी बन अटकना-पाप का दुष्परिणाम भोगना ! प्र 
यह रूपया तो मेरे गले में पाप को हड्डी वनकर अटक यया है । 

गले में पाश पड़ना, -फंदा पड़ना, -फांसी का फंडा पड़ना, -रांसो पड्ना, 
-कांसी लगना, -बंधन पड़ना- (1) जवरदत्ती जिम्मे आ पड़ना ॥ 
भ्र हिन्दी-सादहित्य-सम्भेलन के सभापति का पाशमेरे गलेमेपडदी 
गया (पद्‌म० के पत्न-पद्‌म० शर्मा, 242} । 
(2) चोर अहित होना । प्र ° जब गले फस गये कुदे मे क्या गने में 
न तब लगी फांसी (चुभते०-हरिओव, 28); सो तत नावन जाणि्या, 
गल मँ पडिया फंध (कवीर); परः तव तो तुम्हं भी चिद चदु वी कि 
उसके गले मे भी फांसी का फदा क्यों न ॒षड़े (साया०-यादव, 23- 













शै जं कदां पड़ना 


24) । 
. भतेमे ह पडना-दे° गते मे पाश पडना । 
भ शले चे कांसी का एवा पडना-दे० गले मे पाश पड़ना 1 
गले नं फांसी वेना- बहुत दुःखे देना । प्र आए उधौ फिरि गए आंगन, 
>> डारि गए गर फांसी (सु° सा०-सुर, 4176) । 
वेमे फांसी पड़ना-दे० गले मे पाश पडना। 
क गले मे फांसी लगना-दे° गले मे पाश पड़ना । 
गले सें बंधन पडना-दे° गले मे पाश पड़ना । 
। गलेन बाध देना-दे० गले चपेकना। 
इ गले में बाघ लेना--(1) आदर करना; प्यार करना । प्र° आपको बेटी 
ह बहत प्यारी है तो उसे गले बांध रखिए (मान ० (1) -भ्रेमचंद, 
क 251) । 
४ (2) किसी वस्तु या काम की जिम्मेदारी ले लेना । प्र° इस आयो- 
५ जन को गले मं बांध लिया है तो निभाना तो पड़ेगा ही । 
शले बां जानाः-मावाज़ बहुत तेज होना । भ्र° तुम्हारे गते मतो 
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४ नांस गया इमा है, धीरे नहीं बोला जाता ? 
क - शले में बाह डालना-विवाह्‌ कर देना । भ्र° जव राजा ने इस बातसे 
| करढ होकर विल्हण को फांसी को आज्ञा दिया, रास्ते मे इसने चौर 
'पचाशिका बनाई, जिसमे प्रसन्न होकर राजा ने फांसी के बदले अपनी 
कल्या की बाह उसके गले मे डाली (भा० ग्रं (3)-भारतेन्दु, 15) 1 
गले मे बात उतरना-बात स्वीकार कर पाना । प्र तुम्हारे गलेमेमेरी 
बात नहीं उतर रही है न ? ठीक है, न उतरे बाद में तुम्हीं भोगोगे । 
गले भे रस होना-सरस गाना गाना । पभ्रभ्ये मेरे मित्र सतीश र, वड़े 
=-= अच्छे कवि ्है। गलेमे रसै गौर कलम में जाद (पैतरे-अश्क, 
149) । 
गले में लकीर पड्ना-गले मे खराश होना। प्र°न जाने क्यों गले में 
लकीर पड़ गयी है । 
सले में हाय लना, -पड़ना- मत्री करना या होना । प्र ° जब भले बन थे 
भला करते नहीं तब गले में हाथ क्या पड़ते रहे (चोखे०-हरिओौध, 
111) 1 
~ ` शते में हाय पड़ना-दे०° गले में हाय डालना। 
£ “` लेमे हाना-किसीबातकाध्यान मन में होना पर कहने के लिए याद 
कि ~. न न पड़ना । भर° क्या कड, बात गलेमे है मुंह तक नदीं आ रही है 
~ ` गले रोग मढृना-किसीवुरे गौर कं्ञटकेकाम में फंसादेना। प्र° मै 
च  क्याजानती थी, तुम मेरे गले यह रोग मढ़ दोगे (गोदान-ग्रेमचंद, 
+ ~ `: `  130-32)1 


ं ॐ 









^ ~ भते लगना--(1) भेटना। प्र° सुनि निर्वै नैहर कं कोई । गरे लागि 
~ 'दुमावनि रोई (पद०-जायसी, 495) । 
^ . ` भले लगाना, -साना--(1) भालिगन करना । प्र° बिलेली उभकौ हं चखनु 
^ ^ मि लखि, गेवनु बराइ। पिय गहबरि म गरं राखी गरं लगाद्‌ 
` (बिहारी स्तना ०-बिह्यारी, 166); लादये मोहि गरे हंसि कै उर 
ॐ ओवर्म प्यारे हिमन्त बनाये (भा० भ्रं (2) -भातेनदु, 820) । 
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~ । म > ( 2 ) दूसरे 31311 वमा क विव्डस्तेदेना। प्रसर इच्छा के विरुद्ध उसे देना । प्र 9 रमाने देखा पि । 


रते जना ` 


विना मांगे एक चीज भिल रही है, जबरदस्ती गले लगायी जा 
है, तो बह दो वार गौर नहीं नदीं करके मुनीम जी के साय अन्दः 
चला गवा (गरवन-ग्रेमचंद, 159 ) । ध 
(3) स्वीकार करना । प्र° पर सुख निमित्त कत्र किसने दुःख कु 
यों गले लगाया (वैदेही ०-हरिगोध, 138) । 
गे लाना-दे० गले लगाना । 
गले से उतरना या उतारना--(1) खायी जाना या खाना। प्र तुम्हारे 
गले से रोटी थोड़े ही उतरेगी, तुम्हें तो मोहनभोग चाहिए । 
(2) स्वीकार होना या करना । प्र° तुम्हारा प्रस्ताव मेरे गलै 
नहीं उतरता । 
गले से गला बांधकर व मरना-(1) एक सथ दोनों का लज्जित होना | 
प्र तुम दोनों गले से गला बांधकर इव मरो, इसी लायक हो । 
(2) एक साथ इव मरना । प्र ° देखिए प्रयोग (1) । 
गले से गला मिलाना-(1) दो आदमियों का एक साथ गाना । प्र 
जाति रंग में ढले पदों को भी कव गले से गला मिला गाया (चुभतेऽ 
हरिओध, 110) 1 | 
(2) समर्थन करना । प्र° देखिए प्रयोग (1) । 
गले से लगाना-छाती से लगाना । प्र° राय साहब ने दौडकर भाई को 
गले से लगाया ओौरः रो पड़ । 
गले से लगाये रहना-अत्यन्त प्रेम के कारण अपनेसे दूरन करना, पास 
रखना । प्र° वेटे को वह्‌ गले से ही लगाये रहती थीं । 
गले-गले से फिरना- मित्र दोना । भ्र° एेसे गणो से वाव्र प्रेमकुमार छातं 
की आंख-आंख पर रहते, गले-गले से फिरते है (लिली-निराला, 
109) । 
गले पड़ा ढोल बजाना, गले-पड़ बजाना-विवश होकर करना प्रये 
गले पड़ा ढोल बजाना हीः पड़गा (पद्‌म० के पत्र-पद्म० शर्मा, 7} । 
गले-पड़ी बजाना-दे° गले पड़ा ढोल बजाना । 
गलेबाज--(1) एेसे तान-पलटे लेनेवाला जिसमें मात्र कला हो, रस नहीं, 


गायक । भ्र ° बड़ी गलेवाज है आप >< >€ ! (आजाद ०-भ्रेमचंदः 
508) । 
(2) जोर-जोर से क्ञगड़ा करनेवाला । प्र° पृन्नो की चाची बड़ी 
गलेवाज है, उनसे कौन प।र पा सक्ता है । 

गले-बाच्री- गाने की कुशलता । भ्र° गाने के बाद अपनी लडकी की गले- 
वाजी पर मृञ्चसे राय लेने वाली थीं, एकाएक हौसला जाता रा 
(कुल्ली °-निराला, 73) । 

गलेला देना-जवरदस्ती गले के नीचे किसी पेय को उतरवाना। भ्र 
वच्चे को इस तरह गलेला देकर दूध क्यो पिला रही हो ? 

गत्ले-दरा्न-दे° कल्ले-दराज । 

गश खाना-वेहोश होना । भ्र दुर्घटना का समाचार सुनते ही सुशीला गश्च 
खाकर गिर पडी 1 

गर्त जाना, -मारना, -लगाना-घूम-घूमकर पहरा देना । प्र ° चार सिपाही 


सारी रात गश्त लगाते रहे । 


त कवन गतवाना। ` न गश्त जाना । 

बस्त लगाना-दे° गश्त जाना । 

गश्ती चिट्टी --करई आदमियों के पास भेजा गयाएक ही मजमून का 
त । प्र° मुंशीजी की गप्ती चिद्री मेरे पास भी आयी थी । 

गत्ता मारना-कौर खाना । भ्र० इतने बड़े-बड़े गस्से मारे की क्या 
जरूरत है, ठीक्र से आराम से लाओ ! 
बैठना-मूठ पर हाथ भरपूर नठ्ना । भ्र जव गह्‌ वेठे तवन भरपूर 
हाथ पड । 
कर बोलनाः-खणश टोकर बोलना ! प्र° वाह, आज तो तुम खूब 
गहककर बोल रही हो ! 

काटना- ग्राहक को वहकाकर सौदा न होने देना। भ्र° तुम मेरी 
गहकी काटकर धेन से नहीं वंठ सकोगे, इतना मँ कहे देता हू । 
वटना या वटाना-सौदा तय होना या करना । भ्र° यह्‌ गहुकी पट 

जाय तो फिर पौ-वारह्‌ । 

हह नौबत शरना-आनन्दोत्सव होना । प्र ° राजा साहब के यहां तो 
आज गहगह नौबत क्र रही है, दान-पुण्य इनाम-वख्शीश लुटाई जा 
खटी ै। 

गहना चढ़ाना- दुलहन को विवाह मे गहना देना । प्र° भीखमयुर वाले 
तीन हजार के गहने चटढ्ाने को कहते हैँ । 

गहने धरना-रेहन रखना । भ्र ० तु हमें एक वषं के लिये गहने धर ओर 
इनका मनोरथ पूरा करू (भ्रेम०-ल० ला०, 292} । 

गहुने-कपडे को रोना-गहने-कपड की इच्छा करना या उसके अभाव में 





दुःखी होना । प्र° यहाँ तो रोरियां चलनी युषिकिल है, गहने-कपड़ं को 


कौन रोये (सान ० (7) -प्रेमचंद, 61) । 
गहनो से मृ देना- हूत अधिक गहने देना । भ्र० मेँ तुम्हें गहनो से मढ़ 
दुगा, दुनिया कौ हर खुशी तुम्हारे कदमो मे चढ़ा दूंगा 1 
गहरा असामी- मालदार व्यक्ति । प्र०° इस बार एक गहरा असामी फांसा 
है । 
गहरा धाव करना या होना-- बहुत पीडा पहुंचाना या पहुंचना । भ्र० काति 
को कटु वाते मन पर गहरा घाव कर गयी है । 
गहरा दोस्त-घनिष्ठ मित्त । भ्र° दीन मुहम्मद भी अपना जोड़ीदार पाकर 
। रे रज्ञे कि उस दिन से दोनों आपस में गहरे दोस्त हो गये (अमृत 
। नागर, 25) । 
| हस पेट होना- सुनकर किसी वात को पी जाना; प्रकट न करना । भ्र° 
| भोप्फोह । बड़ा गहरा पेट है वुम्हारा (निर्मला-ग्रेमचंद, 136) । 
। इहृ रंग चद़ना, -जमना या जमाना- बड़ा प्रभाव होना या डालना । 
। ° आजकल उन पर मोहनानंद जी का गहरा रंग चढ़ा हा हे ॥; 
| पार्‌ काकी पर वड़ा रंग जमा रखा है तूने † 
गहरा रंगं जमना या जमाना-दे° गहरा रंग चढना । 
सग पकडना-बात का ओर वदती ही जाना । प्र ° दोनों का लगाव 
 _षीरे-धीरे गहरा रंग पकड रहा है । 
रात गहूरा--घनिष्ठ । प्र° > >< दूसरी ओर बड़ों का बहुत कुछ 


267 


गहे घटना, -व्नना 


वड्प्पन निकल जाय, गह्रे-गह्रे साथी बहरे हो जायं या सुखा जबप्न 
देने लगे (चिन्ता० (1) -युक्ल, 66) 1 

हरा हृष्य जमाना, -लगाना-हचियार का भरपूर वार करना चिसते खूब 
चोट लगे । प्र० उसने लाठी का ठेसा गहरा हाय जमाया कि भोला 
वहीं निढाल हो गया । 

बहरा हाच पड़ना, -नारना, -लगना- (1) भारी रकम हाय लगना 1 भ्र° 
कहीं गहरा हाय मारा है (मान ० (4) प्रेमचंद, 137) । 
(2) हथियार का भरपूर वार जिससे खूव चोट पहुचे । भ्र तलबार 
का एेसा गहरा हाय लगा कि जिया राव के टुकड़े हो गये । 

गहरा हाय सारना-दे०° गहरा हाय पडना । 

ग्रा हाय लगना-दे° गहरा हाथ पड़ना । 

गहरा ह्य खगाना-दे° गहरा हाय जमाना । 

गहरा होना- (1) धन वदना; नाभ होना । प्र° आजकल तो बड़ गहय 
महोहमप्ररभी थोडी कृपा दृष्टि रक्छा करो (परीला०-श्रीर 
दास, 114) । 
(2) छि्ठला न होना, गंभीर होना । प्र० म चाहता हं डाक्टर कि तुम 
परीक्षा करके देख लो, चाहे जिस तरह । मुङ्षे इतमीनान हो जायगा 
क्वे जो कुर्ह, कहां तक है, कितनी गहरी दै (रेशमी०-यम० 
वर्मा, 45) । । ` । 
(3) बात को अपने तदधं रखना । भ्र° मैने प्रोफेसर को लिला था, 
लज्जावती से मेरी बीमारी का जिक्र न करे, लेकिन प्रोफ़ेसर साहब 
इतने गहरे न ये (मान ° (8 }-ग्रेमचंद, 167) 1 


महरा हाच होना-- बहत योग होना । प्र° पति-पत्नी के वतंमान मनमुटाब ~ ` 


मे सन्तोषी का गहरा हाय है । 

गहराई ओर ऊंचाई तक पहुंच पाना--विषय को गहरी जानकारी कट 
पाना । प्र० किसी भी क्षेत्र मं गहराई गौर ऊचाईं तक पहुचन्‌ा 
आसन नहीं होता । 

गहराई तक (मे) जाना, -पटुचना- गंभीरता पूवेक सोचना या जांचना; 
किसी विषय. का सूक्ष्मता से ज्ञान प्राप्त करणा । भ्° गहरे जाकर 
देखें तो ये क्या है, तीन बड़ निषेव (शेखर० (2 ) -अज्ञेय, 206} । 

गहराई तक्‌ पटुंचना-दे०° गह राई तक जाना । 

गहराई नापना--कितने गहरे में कोई है, इसका पता लगाना । भ* मदन 
के दिमाग की गहराई नापना बड़ा मुश्किल था । 

गहराई से-अच्छी तरह; सृक्ष्मतापुवंक । भ्र° किस भी वात पर यहराईं 
ते विचार किये विना उसके विभिन्न पहलू कंसे स्पष्ट हो सकते हँ 1 

गहरी छनना, -घुटना-(1) खूब मेल होना । अ° समल ओर्‌ टामीमें 
गहरी छनती थी (मान० (2 }-रेमचंद, 204) । 
(2) खूब भांग पीना । भ्र° रोज शरम को चकाचक धुटतीी ओर 
ेसी गहरी छनती कि पीने के पहले ही पिता जूमते, पीकर मस्व ह 
जाते (भारती०-यं° सा०, 35) । 

गहरी घोटना, -छानना-अत्यधिक -भय आदि का. खदन्‌ कच्डा । अ° 
नायर जी महाराज को डरी छानकट परम. सुल के प्रव्द दती. 3 


ह) 
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गहरौ चाल चलना बेडा छल करना । प्र तो चले चाल किंस लिये 
गहरी बात देवे संभाल जौ लटके (चुभते०-हरिओौध, 43) । 
हरी चिन्ता--वडी चिन्ता । प्र० मनोहर को नौकरी फी गहरी चिन्ता 
लगी हैरहै। | 
गहै चोट करना-?ेसा प्रहार करना या बात कहना जिसका गहरा प्रभाव 
पडे । भ० पिताजी के दिल पर इतनी गहरी चोट करने कीष्या 
जरूरत थी । 
शहरी चोट शगनः-मर्मान्तक पीडा होना 1 प्रण तुम्हारी बातोसेमांको 
गहरी चोट लगी है । 
ग हरी छनना-दे° गहरी घुटना । 
गहरौ छानना-दे° गहरी घोटना 1 
गहरी खड्‌ पकङ्ना-- (1) गहरा प्रभाव होना । प्र ° उसकी बीमारी ने 
हरी जड पकड रखी है, किसी तरह ्ुटने का नाम ही नहीं लेती । 
(2) दृष्ट स्थिति होना । प्र° अव तो ए० बी० कंपनी मे मेने गहरी 
जडं पकड ली है, कोई डर नहीं है । 
गहरी निगाह-सुङ्म दृष्टि, पनी दृष्टि । प्र०° जान गहराई गुनाहो की सके 
काम जव गहरी निगाहो से लिया (चोखे०-हरिओौघ, 132) । 
गहरौ नदि आना, -सोना-निर्चिन्त सोना । प्र° भाई, आपम्जेमे रहै, 
गहरी नीद सोते है । मृजे यह निशिघन्ती कहां नसीव । 
गहरौ नीद सोना-दे° गहरी नींद आना । 
भेहेरी षैठ- सुक्ष्म समञ्ञ एवं ज्ञान । प्र मने साहित्य-सेवा अवश्य की, 
किन्तु मुञ्चमे गहरी पेठ का अभाव रहा (भेरे०-गुलाव ०, 10) । 
=गनजहृरो बात-भहतत्वपुणं वात । भ्र° पर वह वातं गहरी थीं, ज्वाला प्रसाद 
को अव यह अनुभव हअ? (भ्ूले०-भग० वर्मा, 46) । 
-गहरो रकम हाय लगना-काफी लाभ होना । प्र° मुमकिन, गहरी रकम 
हाय आये (चोटी०-निराला, 110) । 
गहरी सांस भरना, -लेना, ठंडी सांस लेना- दुःख या निराशाके कारण 
लम्बी सांस तेना 1 प्र वेटे की मौतने उसे स्तन्ध कर दिया था। 
धर के एकात कोने में वंटी वह गहरी सांसे लेती रहती थी । 
गहरी सांस लेना-दे° गहरी सांस भरना । 
गहरे (1) चतुर; भारी उस्ताद; घोर धूतं । भ्र ० तुम जानते नहीं, शिव- 





कुमार वगेरह वड़े गहरे लोग हैँ । 
(2) गंभीर विद्रत्तावाला । भ्र° पंडित हजारीप्रसाद जी वड गहरे 
विद्वान्‌ है । 


गहरे उतरना, -पेठना- किसी विषय या वात के सम्बन्ध मेँ गंभीरता से 
सोचना 1 प्र° हर विषय मपने आप में रोचक होता है वशत किं 
उसमें गहरे उतरा जाय । 

" गहरे = लाभ उठाना । भ्र° वाहु साद्व, भाप तो खूव गहरे कर 

। 

गहरे धाव का सुलाना-मर्मान्तक पीड़ा को दूर करना। प्र० इस गहरे 

। ऋ की सु्ाना उतना मासान नहीं है मनोज ! 

६ गिर चलना--(1) चात में होना, चालाकी करना । भ्र मुञ्चे ही गहरे 


गांठ कटना षा फास्या 


चलने कौ कोशिश मत करो यार 

(2) घोड़े को सवारी में तेजी से चलाना । प्र° तुम्हारा घौड़ा गहर 
चले तब तो मै तुम्हारे इक्के पर वद्‌ । 

(3) रास्ते में पथिक को मार डालना । 

गहरे डबना--किसी विचार या काम मं लीन हो जाना । प्र° कमलाकांतः 
जी न जाने किन विचारों मे गहरे डवे हुए ये । 

गहरे पानी पैठना--ययेष्ट प्रयत्न करना; किसी विषय पर बहुत सृषकष्मता से 
विचार करना । भ्र° अच्छे. विज्ञापनों के लिये लोग गहरे पानी पैठ 
कर दूर की कौड़ी लाते है (मेरेऽ-गुलाव०, 65) । 

गहरे पानी भें होना-गंभीर या गहराई की स्थिति में होना 1 प्र लेकिन 
वास्तव मे तुम उससे बहुत गहरे पानी में हो, जितना तुम समते हो 
(रंग ० (1) -गप्रेमचंद, 138) । 

गहरे पेट फा-वात को अपने तडं छिपाकर रखनेवाला । प्र° मृणालिनी 
गहरे पेट की है, वह्‌ किसी से कु न कटहेगी । 

गहरे पेट में समा जाना- किसी वात या वस्तु का एसे व्यक्ति के पास 
पहुंच जाना जहां कने उसका प्रकट हो पाना मुश्किल हो । प्र० वह्‌ माल 
गहरे पेट मे समा गया है, तुम उप्रकी उम्मीद छोड दो । 

गहरे पेठना-दे° गहरे उतरना । 

गहरे मे- वहत अधिक । भ्र कुछ पूछो मत, दोनों गहरे मे ध्रुलते हैँ । 

गहरे मे होना-(1) पास मे वहुत धन होना । प्र° आजकल तो वड़े 
गहरोमै हो हम पर भी कृपा दृष्टि रक्वा करो (परीक्षा०-श्री° 
दास, 114) । 

(2) किसी भाव या स्थिति मे लीन हाना । प्र निशिकांत की वात 
ने चलाओ, वह भाजकल वड़े गहरो मे है । 

गहरे समुद्र मे गोते लगाना- बहुत गहराई तक जाना; इवे रहना, लीन 
रहना । भ्र° सुवीरा इस समय प्रेम के गहरे समृद्रमे गोते लगारही है । 

गहरेबाज- वहत तेज दौडनेवाला (तांगा या इक्का )। प्र ° विजयादशमी के 
दिन काशी मे गह्रेवाज इक्कों मे होड लगती है । 

गागरू-प्रत्येक काम में देरी करनेवाला । प्र वह तो गंगू है, उसके भरोसे 
रहे तो आज रसोई बन चुकी । 

गंगू का ह१- बहुत देर मे होनेवाला काम। प्र° तुम्हारी रसोईतो 
आज गागर कारेगा हो गयी, क्व तके बनेगी ? 

गाजे का दम लगना या लगाना-चिलम पर गांजा रखकर जोर से धुं 
खीचा जाना । प्र° गाजे का दम॒ लगाकर आंखें लाल किये सषु जी 
महाराज सिंहासन पर आ टे । 

गाठ उखडना-शरीर के किसी अंग का जोड़ से हट जाना । प्र° हाव कौ 
गांठ उखड़ी है या हड़ी टूट गयी है ? 

¶ठ उलक्षना-स्थिति ओौर पेचीदा होना । पभ्र° परिणाम यह्‌ इभा कि 
गांठ सुलज्ने की अपेक्षा ओर अधिक उलस्च गई (चित्र °-कोशिकः' 
70) । 

गांठ कटना या काटना, -कतरना, -मारना-(1) गांठ में बंधी या पाकेट 
की चीज चोरी हो जाना। भ्र० जसे किसी गांठ काटने वलि ी 
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अकिल गौर्‌ चालाकी पर हमे तअज्जुव ओर कभी-कभी एक प्रकार 
का दिल-लगाव भी उससे है पर उसकी यह्‌ चालाको चतुराई ओर 
अक्रिल संसार के उपकार के लिए टै, कोडं इसे न मानेगा (भट नि° 
-वा० भदु०) 33 ) । 
(2) ठग लेना 1 प्र ° साहूजी, इस तरह सरे आम गांठ मत काटो, 
वजन मे तो ठीक दो । 
गांठ फकतरना-दे०° गांठ कटना या काटना । 
गांठ करना- (1) अच्छी तरह याद रखना । 
(2) मनमुटाव करना । प्र° तुम. दोनों आपम में गांठ मत करो नहीं 
तो काम केसे होगा । 
(3) इकदा करना, ले लेना । भ्रण दूसरों का हिस्सा गांठ कर-करके 
आज तुम वङ्‌ आदमी वन गये हो । 
(4) गांठ में वाधना । प्र° यह॒सतीजी का चावल दहै, गांठ कर लो 
बहू । 
(5) मन में अच्छी तरह वेठ जाना । प्र° मने तुमसे वात को गांठ 
करने को कटा था पर तव तुमने ध्यागदहीन दिया । 
गाठ का, गि रह का-अपने पास का। प्र° रहां नहीं कोई यार दोस्त, 
गांठि गरथन दाम (कवीर ग्र॑ंथा०-कवीर, 168); सवहीं लीन्ह 
वेसाहना ओर घर कीन्ह बहोर । वांभन तहां लेड का गांठि सांठि 
सुरि थोर (पद ०-जायसी, 7/1); हौ तौ गयौ गुपालहि भेटन, ओर 
खरच तंदुल गांटी कौ (सू सा०-सुर, 4857); फौज पठाई हती 
गढ़ लन कौं गांट्ह् के गढ्-कोट गंवाए (भूषण ग्रंथा ०-भ्रुषण, 166); 
गई कमाई दूर सवं छन रहे गांठ को खोअत (भा० ग्रं° (2)-भार- 
तेन्दु, 542); उसमें गांठ की अक्ल ओर मौके पर स्वयं अपना निर्णय 
करने की शक्ति होनी चाहिए (मेरे०-गुलाब०, 58) । 
गांठ का खोना-अपनी वस्तु नष्ट करना, नुकसान उठान। । भ्र° तुम गांठ 
का सव्र कुछ खोकर दर-दर की ठोकरं खाजगे । 
गांठ का गोपीचंदन धिस जाना-अपना नुकसान होना । भ्र ° लेकिन उक्षकौ 
गांठ का गोपीचंदन धिसा चलाजा रहा था (अमृत०-नागर, 
574) । 
गांठ का पक्का-कजूस, सावधान । 
गांठ का पूरा-मालदार, पसे वाला ) प्र° सारे जीवन कोरईन-कोई मति- 
मन्द गांठ का पुरा, उनके हत्थे वरावर चढृता ही रहा (अपनी ०- 
उग्र, 85) । 
गांठ का पूरा आंख का अंधा-धनी पर मूखं । प्र° अगर हम तुम सलामत 
रहेगे तो बहुतेरे गांठ के पुरे आंख के अधे फरसेगे ही (राधा० ग्रधा०- 
राधा० दास, 720) । 
गांठ का पसा-अपना धन । प्र० तुम्हारी गांठ का पैसाजारहाहैक्या 
जो तुम्हे इतनी तकलीफ हो रही है ? 
गांठ का पोढा-- वड़ा धनवान । प्र° राय साहब गांठ के पोढे है, तुम उनको 
क्या बरावरी करोगे ? | 
मांठ काठना-धोखेसे धन ले लेना। प्रण रामभरोसे अपने को बहत 


माठ पङ्का 
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होशियार समन्ता था पर किसी ने उसकी गांठ भी काट ली । 
गांठ खाली होना-पास में कुछ न होना । प्र° यदि उसकी गांठ खाली हो, 
तो कव मिलती है दुलहन ? (ब्रह्म ०-दे° स॒०, 29) । 
ग7ठ खुलना, गि रह खुलना--अड़चन दूर होना, दिल को बुराई दूर होना । 
भ्र° इतने वरसों बाद दोनों की गांठ खुल सकी है । - 
गांठ खोना- नुकसान उठाना । प्र० इम सौदे में सै अपनी गांठ क्मो खोड ? 
गठि खोलना, गिरह खोलना-(1) मन का दुर्भाव या शका दूर करना । 
प्र° एेसी जे उपजं या जीय कं, कुटिल गांि सव खोलं (कवीर ग्रंथा० 
-कबीर, 212); जब सुलक्षना उन्हे नहीं आता तब गिरह खोल किस 
तरह सुलज्ञं (चोखे०-हरिओौध, 47) । 
(2) जौ खोलकर कोई बात कहना । भ्र° तुम अपनी गांठ खोल 
डालो, हम सबका भला इसी में है । 
(3) खूव खचं करना 1 प्र° वेदी के व्याह में उन्होने गांठ बोल दी 
यी, कहीं कोई कसर न थी 1 
गांठ जोडना-(1) विवाह के समय वर-वधू के दुपट्ों को एक में वांधने 
की रस्म 1 प्रण्नांनां रगं भांवरि फरी, गांठि जोरि बां पति ताईं 
(कबीर प्रया ०-क्वीर, 165); हौ जो गईं मढ़ मंडप भोरी । तहंवा 
तु न गांठ गहि जोरी (पद०-जायसी, 2316); करि होम दिधिवत 
गांठि जोरी होन लागीं भांवरी (राम० (बाल)-तुलसी, 330); म 
ता तुमत्ते कव से कहु रही हूं कि कोई अच्छी सायत देखकर गांठे जोड़ 
लो (जिन्दगी-निगुण, 41) । 
(2) हूर समय साय रहना । प्र° तुम दोनों हर समय गांठे जोड़ 
फिरा करो । ~ 
गांठ जोडी होना-- विवाह होना; हर समय साय रहना । भ्र ° शमिला मौर 
नयना की तो गांठे जोड़ी हुईं है, जव चाहे, जहां चाहे साय देख 
लो । 
गांठ देकर रखना-छिपाकर, वन्द करके रखना । प्र ° दधि माखन गांठी 
दै राखति, करत फिरत सुत चोरी (सूु° सा०-मूर, 942} 1 
गांठ देना- प्रतिज्ञा करना । प्र० नेतो गांठ दे रखी दै कि उनके दरवाजे 
पर पैर नहीं रंगा । 
गांठ पकड़ना-- (1) वैर मानना । भ्र° दोनों भादयों के बीच एेसी गांठ 
पकड़ गयी है कि पृषो मत । 
(2) बुरा लगना । भ्र° उसने कुछ कट्‌ ही दिया तो उसके लिए 
इतना गांठ पकड़ने से कंसे चलेगा । 
(3) जम जाना, मन में अच्छी तरह बढ जाना । भरर तुम्हारी बातों 
ने उसके मन में गांठ पकड़ ली है । ट 
गांड पक्को होना-सम्बन्ध में दृढता जाना । भ्र° हमारे वीच कौ प्रेम-गठि 
इस प्रसंग से ओर पक्की हो गई (सत्य के प्रयोग-मो० क° गांधी, 
225} । 
गांठ पड़ना, गिरह पडना--(1) सम्बन्ध अप्रिय हो जाना, मनोमालिन्य 
होना । प्र० दोनों में क्या बात हुई, यह कौन जान सकता दै, लेकिन 
दोनों मे कोई गांठ पड़ गयी है (मान (1) -भ्रेमचंद, 96} । 
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(2) कछ अप्रिय चटना । भ्र इसके जीवन मे कहां गांठ पड़ी है, | गांठ सुलक्षना- स्थिति स्पष्ट होना; मनौमालिन्य या दुविधा दुर होना । 


यही सोच रहा हं (अशोक०-ह० भ्र द्वि°, 145) ¦ 
(3) उलक्षन होना; ख्कावट आना । भर° शेखर की बृद्धि में मानो 
गांठ पड़ गई (शेखर० (2 }-अज्ञेय, 70) । 

गांठ पर गांठ पड़ना, गिरह पर गिरह पड़ना-(1) उलन पर उलक्चन 
होना । भ्र वहाँ तो गांठ पर गांठ पडती जा रही है । इसे सम्हालना 
बहुत जरूरी है । 
(2) मनमुटाव बढना । भर° देखिए प्रयोग (1) । 

गांठ बांघना, गिरह बांधना- (1) यत्नपुवंक रखना 1 प्र वांघौ गांठि 
छूटि परिदै कहूं, फिरि पाछं पछिताहु (सु° सा०-सूर, 4427) । 
(2) दढ धारणा बनाना; ` बात पकड लेना प्र° भने नदीकेतट 
वाली तुम्हारी बातें गांठ वांध ली (गोदान-म्रेमचन्द, 341) । 
(3) दे° गांठ जोड़ना 1 

गोठ मजबूत होना-- (1) मित्रता दृढ़ होना । प्र° पहले दोनो की गांठ तो 
मजबूत होने दो । 
(2) पास में षैसा होना । भ्र गांठ जरा मजब्रूत हो जाये तब नया 
काम शुरू कर्‌ । 

मोठ मारना-दे° गांठ कटना या काटना । 

गांठ म चोर पैठना-पास से स्पया चला जाना । प्र° अपने रामकीतो 
गांठ मे चोर पैठकर सव कुछ ले गया । 

गांठ मँ जर होना-पास मे पसा होना । प्र° राजे पदुमावति सौ कहा । 
सांठ नाठि कि गांठि न रहा (पद ०-जायसी, 34/27); जब लगि 
पैसा गांठ मे तव लग यार हजार (कुण्ड ०-गिरघरदास, 12); क्या 
मह लेकर आवे, न गिरहमेंदामदहै मौरन कहीं किसीडउघ्नाके 
यहाँ तार लगता है (राधा० ग्रथा०-राघा० दास, 720); लेकिन घी 
खाने योग्य पैसे तव॒ अपनी गिरह मे यथे ही नहीं (अपनी ०-उग्र, 
47) 1 

गांठ में चर बांधकर रखना-धन को बहुत वचाकर, छिपाकर रखना । 

गाठ में बांधना, गिरह में बांधना--(1) मान लेना । प्र° हमरे गुनि 
गांठि किन वाधौ, हम कह कियौ विगार (सु° सा०-सुर, 4161); 
इसे गांठ मे बाधते हए शेखर ने पृषछा- वहां कंसे आता है (शेखर० 
(1) -अज्ञेय, 154) । 
(2) सीखना या सिखाना । प्र ° बड़ी रानी यदि आज यहाँ तीं 
तो गांठमें बांध कर यहांसे कुछ ले जातीं (मृग०-वु° वर्मा, 
417) । 

गांठ भ रखना, -रहना- धनी होना । भ्र ° गांठ मे कुछ रखता है तभी न 
इतना आब लगाता है । 

गाठ में रहना-दे० गांठ मेँ रखना । 

गांठ रखना-(1) मन मे ष्या या दुर्भाव होना । भ्र° वह तो हर किकी 
के प्रति मन में गांठ रखता है। 
(2) अपने अनुकूल बना लेना 1 प्र° तुमने उसे गांठ रखा है तो 
लाभदही होगा । 


प्र० परिणाम यह हुआ कि गांठ सुलक्षने कौ अपेक्षा ओर अधिक 
उलस् गई (चिव ०-कौशिक, 70) । 

गांठ से-पास स । प्र रुपए खत्महो च॒केथे। रूह अपनी गांठसे नहीं 
मंगा सकता था (कुल्ली ०-निराला, 68) 1 

गांठ से जाना, गिरह से जाना--अपनी हानि होना भ्र० उनकी गांरसे 
क्या जाता है ? (सारा०-यादवें, 79) । 

गांठ-गिरह में होना-पास में होना । ५० गांठ-गिरह में कुरूहैभीया 
यों ही यात्रा करने निकल पडो? 
देखिए गिरह्‌ के मुहावरे भी । 

गांठना-(1) वश में करना; फसाना; कुछ वसूल लेना । भ्र° ईसाइन है 
न ! किसी अंगरेज को गांठेगी (रग ० (2 ) -ग्रेमचंद, 188) । 
(2) परवाह करना; कुछ समञ्ना । भ्र ० अपने सामने बह किसी को 
गांठ्ती ही नहीं । 

गाधो बनना-सच्चा ओर अहिसिक बनना । प्र०जी हाँ, 
गांधी बना फिरताहै। ^ 

गाव मारना-डाका मारना । भर० दस सशस्त्र डाकुओं का दल गांव मार 
कर चल दिया । 

गसि फरना-मन मे याद रखना; गांठ वांध रखना । प्र° तुम वह बात 
गांस करि राखी, हसक गई भुलाई (सु° सा०-सूर, 2366) । 

गांस की फास-वेर-भाव । प्र० बात में है भिठास मिसरी-सी गांसकी 
फांस है कलेजे में (चोखे०-हरिओौध, 169) । 

गांस निकालना- पुराने व॑र का बदला लेना । प्र° तुम उससे किस जमाने 
की गास निकाल रहे हो? 

गाउज-माउज करना-एक मे मिला देना, उथल-पुथल कर देना । प्र 
आलमारी का सारा सामान तुमने गाउंज-माउंज कर दिया । 

गागर में सागर-योड़ मे बहुत कुछ । प्र° प्रथम तो “सर्वदर्शन संग्रह" 
का विचार ही बहुत गंभीर ओौर क्लिष्ट है, तिस पर महा विद्वान्‌ 
माधवाचार्य कौ भाषा जिसके दो-दो चार-चार शब्द॑॑विस्तृत अर्थं को 
समेट "गागर में सागर की कहावत को चरितां करते ह (मिश्र 
निबन्ध०) । 

गाज गिरना, -पड़ना, -मारना-आफत आना, ध्वंस होना, वन्रपात 
होना । प्र° देव कहा सूनु बौरे राजा । देहि अगुमन मारा गाजा 
(पद ०-जायसी, 21/5); ओधपुरी मंह गाज परं । कं अब राज 
भरथ्य करे (केशव ० (2 }-केशव, 274); अरी सखी गाज परौ एेसी 
लोक-लाज पं, मदन मोहन संग जान न पाई (भा० प्रं° (2)- 
भारतेन्दु, 47); उसी हत्तियारी के कुनबे पं गाज गिरिहै (बृद०- 
नागर, 22) । रं 

गाज पड्ना-दे° गाज गिरना । 

गाज मारना-दे° गाज गिरना । 

गाजर बेचना- कोलाहल करना । भ्र० तुम लोग जरा देर चष रोमी या 
इसी -तरह गाजर बेचती रहोगी? 


वह्‌ आजकल 


गत्जर~मूलो को तरह कटना 





गाजर-गूली की तरह कटना-- विना परिश्रम के आसानीसे कटना या 
मरना । प्र° धम्मं मन्दिरो पर राजा की दनादन तोप चलती थी 
ओर गाजर-मूली को तरह इतने मनुष्य कट रहे थे जिनकी गणना 
करनी अति कठिन था (मिश्र निवन्धऽ) । 

गाजर-मूलो समन्षना- तुच्छ समञ्चना । प्र० अप उसे गाजर-मूल ही 
समन्ते है, उससे अधिक नहीं । 

गाड में बैठना, गाड़ वेठना-ताक मे रहना । प्र वहतोन जने क्वसे 
गाडमेंवेठादहै कि मौका मिले ओर हरकिशन को सवक तिखाये । 

गाड़ा बैठना या बेठाना, गाड़ बेठना-पट्रा वंठना या वैठाना । प्र ° राय 
साहब की कोटी पर गाड़ा वेटा दिया गया ह । 

गाडी अगे बढ्ना-काम को आगे बढ़ाना । प्र वहूत सोच-विचार हो 
चूका । अव तुम गाड़ी आगे बढ़ाओ । 

गाडी कटना या काटना--(1) चलती गड़ीमेस कुछचोरी जानाया 
चुरा लेना । प्र° मेल गाड़ी में खजाना जा रह्‌! था । विलामपुर के 
पास गाड़ी कट गयी । 
(2) चलती गाड़ी से उव्वा अलग हःनाया करना। प्र°्टमेतो 
पतादहीनहीं था। हमगाड़ी मेवठेटी रह गवे ओर गाड़ी कट 
गयी । 

गाडी कडखा खाना- चलता काम रक जाना । प्र ° खवरदार्‌, तुम वहां 
पैर भी मत रखना । तुम पहुचे नही कि गाडी ने क्ड्खा खाया । 

गाडो का इंजन-अगुआ 1 भ्र° राम सुभग जीतो गाड़ीके इंजन टं 
उनके चिना काम अगे कंसे वदृगा । 

गाड के आगे काठ अटक्ाना--टोते हृए काम मं अड़चन डालना 1 प्र 
तुम हर समय गादीके अगे काठ क्यो अटकायाः करत दहो? यह्‌ 
तो बड़ी वुरी बात दहै। ~ 

गाड़ी को देखकर पांव फएूलना-(1) सहारा मिलने म हिम्मत छोडना । 
प्र उसकी पुरानी आदत दहै, गाड़ी देखी ओर पांव प्ूला । 
(2) सवारी देखकर थकने लगना । प्र° देखिए प्रयोग (1) । 

गाडी खिचना--काम चलना; गृहस्थी का काम चलना । प्र एक-डढ्‌ 
साल तक तो गाडी रोते-स्लीकते खिचती रही, लेकिन सास के मरते 
टी मृस्तीबतों का पहाड़ अर्राकर टूट पड़ा (साराऽ-यादव, 31) । 

गाडो खींचे चलना, -चलाये चलना, -ढकेलना- शक्ति मे बाहर कामको 
किसी प्रकार किये जाना । प्र जितने दिन होगार्मे गाड़ी खीचे 
चल्‌ंगा पर जव एकदम पस्त हो जाऊंगा तत्र॒ भगवान्‌ मालिक 
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(2) किसी तरह घर-खचं चलना या चलाना । प्र किसी तरह गाडी 
चल रहीदहै, गौर क्या? 
(3) दे° गाड़ी चलती होना । 

गाड़ो चलाये चलना -दे° गाडी खींच चलना । 

गाड़ो छूटना--(1) विलम्ब हो जाना । प्र इस बार तो गाडी छूट गयी, 
अव अगले मौके की प्रतीक्षा करो । 
(2) गाड़ी न पकड़ पाना । प्र° मै दौड़ा-दौडा गया पर तब तक 
गाड़ी छट गयी थी । 

गाड़ी जोतना- गाड़ी में घोड़े जोतना । 

गाड़ी ठोक रास्ते लगाना-काम को ठीक रास्ते पर लाना । प्रर बहुत 
चेष्टाओं के नाद किसी तरह गाड़ी ठीक रास्ते पर लगा सका हं । 

गाड़ी ठेल ते जाना--काम पूरा कर ले जाना । प्र° शांताराम कैसे नामी 
सितारों के विना टी अपनी गाड़ी ठेल ले जाता है ? (दृधगाछ-देऽ 
सं०, 255 ) | 

- गाडी ठकेलना-दे० गाड़ी खीचे चलना । 

गाड़ी ढील देना-गाड़ी से पशुओं को खोल देना या उनके बन्धन दढीते 
कर देना ताकि वे आराम से खा-पी सके । प्र° गाडीवानों ने उनके 
नीचे गाडियां दील दीं (रंग ° प्रेमचंद, 1-2) 1 

गाड़ पकडना-रेल या अन्य सवारी मे सवार होना । प्र° यही सोच कृर 
मैने सुबह की गाड़ी पकड़ी (पैतरे-अश्क, 123} । 

गाड़ी पटरी से न उतरना--काम का ठीक रास्ते से इधर-उधर न होना । 
प्र वहूत ध्यान रखना, गाड़ी पटरी से न उतरने पाये नहीं तो फिर 
उस्र रास्तं पर लाना कठिन होगा । 

गाड़ी भर-- वहत अधिक । प्र° गाड़ी भर सामान मेरे साय कर दिया, 
मुज्ञे मुसीदत मे डाल दिया । 

गाडी भर रास्ता-गाड़ी के मने-जाने भर रास्ता । प्र° गाड़ी भर रास्ता 
छोडकर दीवाल उठाना । 

गाड़ी में जते रहना- किसी कामम लगे रहना । प्र° इम गृहस्यी की 
गाड़ी में जुत हुए मुञ्चे सोलह वषं हो गए । 

गाड़ी सकना- चलते हुए काम मं रुकावट पड़ना । भ्र ° इस बात का खयाल 
रखना कि मेरी गाड़ी न द्कने पाये । 

गाड़ वंठना--(1) दे° गाड़ में वेठना । 
(2) दे०° गाड वंठन्‌। । 

गाढ्‌ पड़ना, -गाढा पडना--मुसीवत पड़ना । प्र लं नग मोर च्युन्दभा 


क (वि 








वटा । गाढ्‌ पर तौ पं परगटा (पद० जायत्ती, 34 10}; जद-जब 
गाढ्‌ परति है हमको, तव करि लेत सहेया {® उा<-ईर, 2911}; 
कटु कटिये गाढ़ परे, सुनि समुदि सुताईं 1 करहि अन्भकेड कू लो. 
आपनी भलाई (विनय ०-तुलसी. 35}; मामी बेदार सरो देखो 
गाढ्‌ पड़ गयौ है कि पृषो मत ! 

गाढा अंधेरा-घोर अंधकार 1 प्र ० अमावस्या की राद-चष्टे ओर खडा 
अंधकार छाया हुमा था 1 

गाढ़ा काम पडना-करिन कामका अवसर अनाः! अय जब ठो अश्रि 


होगा । 

गाड़ी चल निकलना-काम शुरू होना; प्रगति होना । भ्र सन्‌ इकसठ के 
अंत तक लच्छ्‌ की गाडी चल निकली (अमृत°-नागर, 577) । 

गाडो चलती होना- र्का हा काम चलने लगना; रुकावट दूर होना । 
प्र° इतने महीनों वाद तो गाड़ी चलती हुई है, तुम फिर रोड़ा मत 
अटकाजो । । 

माड़ो चलना या चलाना-(1) किराये पर या ठीके पर गाड़ी देना। 
० नराटा सिह की पांच गादियां चलती है । 
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गान भीर घर्मा 


परयौ है गाढ़ौ सूर पतित सौ काम (सू° सा०-सूर, 179) । 
गाढ़ा धीरज धरना--वहुत धेयं रखना । प्र° कह सीता धरि धीरजु गाढा 
(राम० (अ)-तुलसी, 728) । 
गाढ़ा पडना-दे० गाढ़ पड़ना । 
गाढ़ा श्रेम- दढ प्रेम । प्र० देखी प्रीति गाढो, पथे तनसुख ठाढी, जोर 
जोबन की बाढी ख्िन-खिन ओर होति है (क र०-सतेनापति, 
49) । 
गाढ़ा रंग-गहरा प्रभाव । प्र० >< > चेहरे पर गंभीरता ओौर विचार 
का गाढ़ा रंग नजर आत्ता था (रंग०-प्रेमचन्द, 2) । 
गाढ़ा रंग चवृमा-- गहरा प्रभाव होना । भ्र° गायत्री पर इस प्रेम-भक्ति 
का रंग मौर भी गाढा चढ गया था (प्रेमा०-प्रेमचन्द, 279) । 
गाढ़ा संदेह- बहुत संदेह 1 प्र° बहुरि सखी सुफलक सुत आयौ, परयो 
संदेह जिह गाढौ (सूु° सा०-सूर, 4099) । 
गाढ़ा समय- दुदिन । भ्र मेवाड के गाढे समयमे काम अने वले वीर 
योद्धा ब्य्थे ही मौत के शिकार होगे (विष ० श्रमी, 31) । 
गाढ़ी कमाई, गाढ़ को कमार वहत मेहनत से कमाया हुभा धन । प्र° 
दादा की गाढ़ी कमाई के रुपये क्यों बरवबाद करते हो ? (मान० (1) 
-प्रेमचन्द, 79) 1 
गाढ़ी छनना-(1) गहरी दोस्ती होना । प्र° नीलमणि मौर कल्याण 
भगत कौ नल एक ही जगह दवाई गई होगी तभी तो उनमें इतनी 
गाढी छनती है (ब्रह्म ०-दे° स ०, 19) । 
(2) खब गहरी भग छनना । प्र ° भांग-भांग रटते रहने से किसी 
._ समय गाढ़ी न छनेगी (मभ०-हरिमौघ, 5) । 
गाढ़ी नोद-गहरी नीद 1 भ्र मेतो कल रात खूब गाढ़ी नीद सोयी । 
गाढ़ी मेहनत-कठिनि परिश्रम । ० विलाइत मे बहत से एेसे लोग हो 
गये भौर अव भो मौज्‌द ह जिन्होने शुरू मे मोची चमार की नौकरी 
तथा पेशा इखतियार कर गाढ़ी मेहनत के दवारा >< > अंत मे ॐचे- 
से-ऊचे पद पर पहुचे (भट्ट नि ०-वा० भट्ट, 40-41) । 
गाढ़ी विपत्ति-वहुत बड़ी विपत्ति । प्र° सूरदाप्त अङ्कूर कृपा तं, सहीं 
विपति तन. गाढो (सू० सा०-सुर, 3612) । 
गाढ़ का संगी या सयी- विपत्ति में सहारा देनेवाला । प्र० कासुं पुकारी 
का पहं जाऊ । गाढ़ मीत होई एहि ऊं (पद ०-जायसी, 34/10); 
गोविन्द गाढे दिन के मीत (सू० सा०-सूर, 31); क्यों रहीम खोजत 
नही, गाढ़ दिन को मित्त (रहीम कवि०-रहीम, 13); गाढ़ दिनि 
को मित्त चित्त में क्यों नहि राहु (राधा० प्र॑था०-राघा० दास, 
57) । | 
गाढ़ काम आना, -वक्त काम अना--पूसीवत के समय सहायक होना । 
भ्र चोर न लेत, घटत नहि कवह, आवत गाढ काम॒ (सू° सा०- 
सूर, 92) 1 
गाढ़ की कमार्द-दे० गादी कमाई । 
गाढ़ दिन-- विपत्ति के दिन । प्र° गोविन्द गाढ़ दिन के मीत (सु० सा० 
~र, 31); कारब्र के हित, नाशु अनाथ के रामु सहार सही दिनं 
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मत्त 
गाढं (कवि ०-तुलसी, 135); बाढ़ दिन के मीक हौ, गाढ़ दिन रवुबीर 
(रहीम कवि ० - रहीम, 9); कभी वह॒ जानना चाहती है कि अलोपी 
ने गाढ़ दिन के लिए कुछ बचा रखा है या नहीं (अतीत ०-महादेवी, 
98) । 
गाढे पड़ना, -मे पड़ना-विपत्ति मे पड़ना । भ° एक परे गाढ़, एक 
डाढत हीं काठे, एक देखत हँ ठाद, कर्द, पावकु भयावनो (कवि ०- 
तुलसी, 53); एेसा न कहो जीजी, बड़ गाढ़ मे पड़कर आयी हूं 
(मान° (1) -ग्रेमचन्द, 115} । 
गाढ़ वैठना-मौके की ताक में छिपकर वेठना । प्र० वह तो गाढ़ वंठा है 
किं कब मौका मिले ओर कब पत्नी को नचा दिखाये । 
गाढ़ बोलना-जोर से बोलना । प्र ° वरजति है घर के जोगनि कौ, हसष्ट 
लै ल नामहि गदँ बोलि न प्रावतं कोऊ, डर मोहन बवलरामहि (सू° 
सा०-सूर, 1133) । 
गाढ़ मिव्र-घनिष्ठ मित्र । प्र° पर पंडितजी के मधुर भाषण, सद्व्यवहार 
ओर पांडित्य का पादरी साहब पर एसा प्रभाव पड़ा कि वहु उनके 
गाडेश्धित्र वन गये (पद्म्‌ पराग-पद्म° शर्मा, 43) । 
गाढ़ सै--विपत्ति के दिनों में 1 प्र° चोर न लेत, घटत नहि छवि कवु, 
आवत गाढं काम (सुऽ सा०-सूर, 92) । 
गा मे पडना-दे° गाढ़ पड़ना । 
गाढ़ वक्त काम आना-दे० गाढ़ काम आनाः । 
गाढ़ है-बढुकर हैँ । प्र° आप सब एक से एक गाढ़ है, मुञ्ञे पता है । 
गाढ़ रण मे-घोर संग्राम में । प्र० कवहूं न मिला सुभट रण गाढ़ । द्विज 
देवता धरहि के बाढ़ (राम० (बाल) -तुलसी, 282) । 
गात उमगना-स्तन का उभार आना । 
गाङ्शलोतल करना या होना- पूणं रूप से णांति पहुंचाना । प्र° कहि-कहि 
कथा श्याम सुदर की, सोततल करि सब गात (सू० सा०-सूर, 
4511); देखि गोसाइहि पूछिडं माता । सुनि प्रसंग भये सीतल गाता 
(राम० (अ) -तुलसी, 414) । 





| पति से लेना-गभं रहना । 


भाती मारना, -लगाना- सर्दी ये चाने के लिए बच्चों के गले मेषछोटा 
दुपटा वाधना । 

गात लगाना-दे° गाती मारना ¦ 

गाथा गाना-किसी के बुरे या अच्छे कर्मों को कहना । प्र° अव कहां तक 
उनकी गाथा गाओगे, बस भी करो । 

गाद बेठना- नीचे तलछट जमा होना । प्र° अभी सिरका बोतल मे मत 
भरो । गाद वेठ जाय तब छानकर भरना । 

गाना-(1) स्मरण करना । प्र° कलि-मल-हरन, कालिमा-टारन, रसना 
स्याम न गायौ (सू० सा०-सूर, 58) । 
(2) अपनी बात कहना । प्र तुम अपनी ही गाते रोगे या मेरी भी 
सुनोगे ? 
(3) यश वर्णन करना । प्र° यह्‌ गाना बन्द करो सरमा, बहुत 


हुमा । 


गाना उखड जाना 





गाना उखड़ जाना-- गाने का प्रभावहीन हो जाना । प्र° सुन जिसे पग सूपंय 
से उखड़ं क्यो नहीं वह्‌ उखड गया गाना (चोखे०-हरिगौध, 196) । 

गाना गाना- प्रशंसा करना; चर्चा करना । प्र° हाँ सारे दिन वस तुम्हारा 
ही गाना गाती रहती है (प्रतीला-यादव, 34) 1 

गाना जमना-गाने का प्रभावपुणं होना जिससे लोग मग्ध हो जायं । प्रऽ 
ताल आता ताल पर होवे मगर, जव जमातवजी जमे गाना जमा 
(वोल०-हरिओध, 142) । 

गाना-बजाना होना--जानन्द मनाया जाना 1 भ्र° मै वहाँ पहूंची तो देखा 
खूव गाना-वजाना हौ रहा था 1 

गाने फौ चूल सें बेठाना-गने को ठीक तालम वाध लेना 1 प्र° मास्टर 
जी को पहले गने को चूलमें वंठा लेने दो । 

गा-बजाकर-टंसी-खुशी के साध । प्र° भद यह्‌ उनलोगोमेंनहींदटैजो 
गा-वजाकर काठमे पांव दते ट (निक्ना०-कौशिक, 205), 

गाभ गिरानः, -उालदा-गर्भपात करना । 

गाभ डालना-द० गान गिराना। 

गाभा अना-अच्छी फतस्तल हाना ! = 

गामत होना-परानी का टपकना । प्र छत्त एकदम छलनी हो स्ट है, जरा 
वरसात हुई नहों कि गामत हुई । 

गामा बनना-पटलवान बनना । भ्र° वह॒ तो आजकल गामा वना घूमता 
टै । 

गाय-दे० गञऊ । 

गाय कौ तरह कांपना-वेहुत भयभीत होना । प्र० पिताजी कौ फटकार 
सुनकर वेचारी भाभी गार कौ तरह्‌ कापिने लगीं । 

गाय क्ट ब्छिया तले, बचिया को गाय तते करना-(1) इधर का :उधर 
करना । ० तुम्हं ओर कोई कामतो दहै नहीं, वस गायको वछिया 
तते जर व्छियाको गाय तले किया करो । 
(2) गट्वड़ करना । प्र दखिए प्रयोग (1) । 

गाय लगना-गाय का दूध देना । प्र गायं भी लगती हैं? (मन 
(8 ) -प्रेनचंद, 240} । 

गाय सख जाना-गाय चा दूध न देना । प्रऽ पहूले वाली गाये सब सुख 
गयी थीं (गोद्ान-प्रेमचंद, 8) । 

गायब करना या होना- चुरा लेना या चुराया जाना। प्र° देखते-देखते 
घर का सारा सामान गायव हो गया । 

गायब खेलना-शतरंज में आंख बन्द करके खेलना । 

गायबगुल्ला करना-द० गायव करना । 

गार पड़ना-नासूर पडना । 

गारद करना, -में छोडना, -में डालना, -में देना, में रखना-जल म 
डालना । प्र° मै उसे गारद में डालकर दही दम लूंगा। 

गारद बैठना या वैठाना- परे कँ लिए पुलिस व॑ंठना या वठान। 1 भ्र° जल 
के चारों ओर गारद वैठा दी गयी ओर्‌ कैदियों पर कंड़ी नजर रखने 
का हुक्म हो गया । 

गारद मे छोडना-दे° गारद करना । 
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गाल बजाना, नारका 


गारद में डालना-दे० गारद करना । 

गारद में देना-दे०° गारद करना 1 

गारद मे रखना-दे० गारद करना । 

गारना (तन)- शरीर गलाना; शरीर को कष्ट देना ! प्र° सारी जिन्दगी 
मैने न कभी भरपेट खाया न पहना, सवके लिए अपना तन गारती 
रही । 

गारा करना-दीवाल में मिट्टी लीपना । प्र° दीवाल में पहले वारा कर 
लो फिर रंग करना । 

गारा गाना-वहुत वड़ा किस्सा कहना 1 भ्र० तुम तो गारा ही गाने लगे । 

गारा मालूम होना-सारहीन मालूम होना । 

ष्गारी' के लिए देखिए "गाली" । 

गाल कर रखना (बात को)-मन मे रखना । प्र मैने तुम्हारी सव टेढी- 
सीधी वाते गाल कर रखी है । 

गाल करना-मृट्‌जोरी करना; मुंह से अंडवंड कहना । प्र° आई हँसति 
कटति दरि यई, वहत करत हे गाल (मू° सा०-चूर, 3516); कत- 
निच देइ ट्महि कोड माई, गालु करव केहि कर वलु पाई (राम० 
(अ) -नुलसी, 384) । 

गाल काटना, -तोड़ना-- जव रदस्ती चुम्बन लेना । 

गाल कादृना-गाली देना । प्र° खवरदार जो तुमने गाल काढ़ा । 

गाल चलना-अात्म प्रगंसा करना; वड़ी-चड़ी बातें करना 1 भ्र° तब कि 

चलदहि अस गाल तुम्हारा (राम० (लं) -तुलसी, 890) 1 
गाल चोरना- बोलने न देना । प्र ° पाजियों को गाल क्यो दे मारने, सामने 


दुः फिरक्रियां फिरती रहँ, जिम तरह हो चीर देगे माल हुम, चिर. 


गदं तो उंगलियां चिरती रहं (चुभते०-हरिमौध, 7) । 

गाल तमतमा उठना-क्रद्ध होना । प्र ° टो न जावे तमाम हम कसे, आपका 
गाल तमततमा आया (चावे०-ह्रिओौध, 43) । 

गाल तोड़ना-द० गाल काटना । 

गाल पर गाल चदृना-वूतर मोटा-ताजा दना । 

गाल पिचकना, -वेठना-दर्वलता के कारण गाल मे गड्ढे पड्ना 1 

गाल पलाना, -युजाना- (1) र्ठकर न वोलना । प्र° दुई कि होड एक 
समय भुजाला, प्रव ठ्टाइ प्टुलाउव गाला (राम० (अ) -तुलसी, 
405) । 
(2) वदढ्-वद्कर वातं करना । प्र ° सो मनु मनुज खव इम भाई 
वचन कहि सव गाल लाई (राम० (लं ) -तुलसी, 869) । 

गाल फूलना--(1) गुस्सा करना । प्र ° मेरी खरी बार्ते सुनते ही उनका 
गाल ष्टूल गया । 
(2) मोटा-ताजा होना । प्र° अरे आजकल तो खूब गाल एूल चया 
है 1 

गाल बजाना, -मारना- (1) डींग मारना; वड़-चद्कर बातें करना । भ्र 
व्यथं मरहु नि गाल वजाई, मन मोदकन्हि कि भूख दुताई (राम° 
(बाल ) -तुलसी, 253); केवल उन्दी की चह गोर उन्दी क्री बात 
है जिन्हें शठी खंरख्वाही दिखाना वा लम्बा-चौड़ा माल बजाना जाता 





“1 
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है (भा० प्रं (1) -भारतेनदु, 258); पाजियों को गाल कयो दे 
मारने (चुभते०-हरिभौध, 7) । 
(2) भला-ुरा कहना 1 प्र ° अपनौ भेद तुम्हे नहि कटै 1 देखहु जाइ 
चरित तुम वाके जैसे गाल वजह (सु° सा०-सुर, 2342) । 
भाल बैल्ना-दे° गाल पिचकना । 
भाल भर खाना- मुह भरकर खाना 1 प्र० दो-चार गाल भरतो खाने दो 
या उसके पहले ही उठा दोगे ? 
गाल भरना, -मारना-खाने का कौर मुंह मे रखना; खाना । प्र° ्टपट 
दो-चार गाल भर लो गौर चलो 1 
गाल भारमा-दे° गाल बजाना, गाल भरना । 
गाल मे चावल भरना- बात बनाना; मुंह बनाना; चवा-चवाकर वातें 
करना । प्र वह एक दिनि था कि मेरे आगे फरिश्तो की भीन दाल 
गलती, भरे है गालों मे अब ओ चावल, करे वह्‌ बातें चवा-चवा के । 
जाल ये जाना-(1) हडप लिया जाना । भ्र० सारी धन सम्पत्ति तुम्हारे 
नहीं तो किंसकै गाल मे गयी ? 
(2) मुंह मे जाना 1 प्र° सावधान रहना, कहीं शेर के गाल में खुद 
ही न चले जागो 1 
गानं लाल होना-लज्जा या क्रोध से गालो पर लालिमा आना; चेहरा 
तमतमा जाना 1 प्र° जव हदं लाल-लाल आख तव, गाल कंसे न 
लाल-लाल बनें (चोखे०-हरिमौध, 43) । 
गाल सुखान्छ-दे° गाल फुलाना 1 
साल संकना- (1) गाल पर मारना 1 प्र° म एेसा तुम्हारे गाल सेकंगा 
„ रि तुम भी याद रखोगी। 
(2) बधाई देना । ° पहले तो घूब बुरादर्यां कीं ओर अव चले है 
गाल सकने । 
गालिब आना, -रहना या होना-छा जाना; किसी के ऊपर गहरा प्रभाव 
डालना । भ्र° मू नहीं पता था किं वह अभौ भी तुम पर गालिव 
है । 
गालिब रहना या इोना-दे° गालिव माना । 
भालि्यो का शा बांधना, -का मेह बरसाना, -को बौछार करना-वहुत 
गालियां देना । प्र° वाप रे वाप, उसे देखते ही भैया ने गालियो का 
ज्ञाड़ वाघ दिया । 
गालिययो का मेह बरयामा-दे० गालियों का ज्ञाड वांधना । 
गालियों को बौछार करना-दे° गालियो का साड वाधना । 
गालियो पर उतरना, -जबान खोलना, -मृंह खोलना-गालियां देना । प्र 
बिशन वाब्रु मव गालियों पर उतर आये है । 
गालियो पर जबान खोलना-दे° गालियों पर उतरना । 
गालियो पर मूंह खोलना-दे० गालियों पर उतरना । 
गाली आना, पड़ना, -लगना-कलंक लगना । भ्र° जो बुरा काम करेगा 
उसे गाली तो आएगी ही 1 
जाली उउना-गाली दी जाना; बदनामी होना । भ्र° पहले भी गाली उठ 
चुकी है । जब तु खूल्लमखल्ला मेरे धर मँ रेगी, तव तो अन॒रथ ही 
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ह्यो जयेगा (रंग ०-ग्रेमचंद, 329) । 

गाली खासा--दुवंचन, निन्दा या गाली सहना । भ्र° तुम धर जाद्‌ वि 
करिहौ, नुपःगारी को खंहै (सू° सा०-सुर, 2193); .इस नई भौर 
समाज-विरुद्ध बात कहने के लिये उन्हें बड़ी-बड़ी भालियां खानी पी 
(राघा० प्र॑था०-राघधा० दास, 284} । 

गाली देना- दुर्वचन कहना; भला-वुरा कहना । भर० कह करौ कृत कभ 
अपनौ, काह दीजं गारी (सू०° सा०-सूर, 3785); एहि बिधि निल- 
पहि पुर नर नारी, देहि कुचालिहि कोटिक गारी (रामर (अ)- 
तुलसी, 420); जव लोगों का कू बनता है तो उसको धन्यवाद तो 
योड़े लोग देते हैँ पर जो कुछ काम बिगड़ता है तो गाली सभी देते ह 
(भा० ग्रं° (3)-भारतेन्दु, 859) । 

गाली पडनं-- (1) गाली का सच्ची होना । प्र° तुम्हारी ही गाली उस 
पर पड़ी है ओर उसी फा यह्‌ फल दहै । 
(2) दे० माली आना । 

गाली लगना-दे° गाली आना । 

गाली लाना-कलं कित करता । प्र ° वह्‌ मूङ्च पर गाली लाना चाहती है चो 
वहु भी करके देख ते । 

गाली हाय रहूना-गाली देकर व्यथं पछतावा हाथ रहना । प्र० ठीक है, 
जी भरकर गालियां दो पर इतना समञ्च रखो किं इससे तुम्हारा कोई 
लाभ नहीं होने का, बस गालियां ही हाथ रहेगी । 

गालो-गलौज करमा या हछोसा-परस्पर गालि्यां देमा; लडाई-कगडा होना । 
भ्र० अक्सर ही दोनो देवरानी-जेठानी मे गाली-गलौज हुआ करती है । 

गाली-गलौज पर उतारू होना--आापस मे एक-दूसरे को गाली देना । प्र 
वे दोनों ह्‌ जव गाली-गलौज पर उतारूहोगयेतोर्म वहाँसे हट 
जई । 

गाली-गलौज से पेश आना-भला-वरुरा कहना । प्र ° खवरदार, तुम गाली- 
गलौज से.पेश अये तो ठीक न होगा । 

गाले करना, -बनना-केपास की गदी बनाना । 

गाले बनाना-दे° गाते करना । 

गावगप करना-हडप जाना । भ्र ° इतना ही नही, मेरे हिस्से के रुपयों में 
से भी वहु गावगप कर गया। 

गाही के गाही-बहुत अधिक । भ्र° गाही के गाही भाम उसने लाकर पटक 
दिये । 

गाहे ड गाहे-वक्त वे वक्त; कभी-कभी । प्र ° गाहे बे गाहे वे टपक पडते 
है । 

गिज्ज्ञा छोडना, -देना, -मारना-मछली का पानी के भीतर से बाहर को 
ओर बुलवुला फकना । 

गिज््ा.देना-दे° गिज्जा छोडना । 

गिज्क्षा मारना-दे० गिज्ज्ा छोड़ना । 

गिटकरी भरना, -तेना-गाते-गाते आवाज को लहरा देना 1 प्र° वह एसी 
गिटकरी लेता है कि तबीयत खुश हो जाती है। 

गिटकरी लेना-दे° गिटकरी भरना । 











निटपिदट करना 


गिटपिट करना--अग्रेजी बोलना; टृटो-ष्ूटी साधारण अंग्रेजी बोलना । अर° 
बन्द भी करो, क्या चौबीस घंटा गिटपिट किया करते हो । 

गिन-गिनशूर-- (1) एक-एक करके । भर ० म गिन-गिनकर स्नवकी खबर 
लूगा । 
(2) सावधानी से । भ्र° इतन। गिन-गिनक्रर 
धोखा हो गया ? 
(3) अच्छी तरह । प्र ° देखिए प्रयोग (1) । 

गिन-गिनकर गालियां देना, -सुनाना-वहुत गालयं देना ¦ प्र ° बुधिया 
तो वाबरू साहब पर पटले ये ही जली हई वी, सोनिया कौ बातें सुनकर 
वहु लगी उन्दँ गिन-गिनकर सुनाने (दे° दु०-शिव, 33) । 

निन-विनकर दिन काटना- दुःख से दिन विताना । प्र ° वेचारी किसी तरह 
गिन-गिनकर दिन काट रही दहै जौर क्या 

जिभ-गिनकर देना--वहत भला-वूरा कहन! । प्र उसने ठेसा गिन-गिनकर 
दियाकि हम लोग देखते ही रह्‌ गये । 

निम-गिनकर वैर रखना- बहुत समज्ञ-चूलकर काम करना । प्र° सोभाकी 
विसाति चीरे धरति बहु भाति चतुरटै सुख गनि गनि डग धारी दें 
(क ° र०-सेनापति, 8} । 

निन-गिनकर बदले लेना--तमाम व्रदला चूका लेना । प्र वह तो अव गिन- 
गिनकर वदला लिए विना चेन न नेगा। 

निस-शिनकर मारना, -लगाना-खूव मारना । प्र भेयाने उर दष्ट को 
खूत्र गिन-गिनकर लगाया । 

शिन-गिनकफर लगाना-दे° गिन-गिनकर मारना । 

गिन-गिनकर सुनाना-दे° गिन-गिनकर ` गालियां देना । 

गिनती करने या कराने के लिए, -गिनने या गिनाने के लिए्-नाम को, 
कटने भर को । प्र° जी हाँ, गिनती करने भर के लिए अप लोग आ 
गये थे ओर क्या? 

गिनती का होना-सवके हिसाव से एक-एक टोना । प्र° चमचम चिनती 
कीरै, सत्र को एक-एक ही देना नहीं तो कम पड़ जायगी । 

गिनती के--वहूत थोड़े । प्र ° उस दिन्‌ मीटिगमें गिनतीके लोग थे (एक 
म्यान्‌ ०-नानक०, 26) ; व्याह्‌ सिर पर आ गया, अव्र तो गिनती के 
दिन रह गये है 1 

गिनती गिनना, गिनना- महत्त्व मानना; पराह करना । भ्र° कसहि को 
गनती गने, जाकौ हमहि कटाह । दिये दान पं वांचिहौ, नातङ नहीं 
नित्राहु (सु° सा०-मुर, 2079); बामदेव-मारीचहु तो संग, प्रबल 
सकल खल अर सुवाहू काहु न गने (केशव० (2 } -केशव, 263) 
अपने कामों में कट्टो की गिनती मत कूरो, वह्‌ गिनने लायक नहीं दै 
(परख-जनेन्द्र, 97) । 

गिनतौ गिनने या गिनाने के लिए-३े० गिनती-करने या कराने के लिए । 

गिनती गिनवाना-हाजिंरी लिखवाना; नाम दं करना । प्र वह गिनती 
गिनवाकर अयेगा, हम लोग चर्ले । 

गिनती न होना-तेशुमार होना । भ्र० इसी तरह कई छोटी-मोटी आस- 
पास की जमन्दारी भी उनके हाय आ गईथी। खेतोंकी तो गिनती 
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न यी (तितली-प्रसाद, 182) । 


गिनती पर जना-(1) हाजिरी या नाम दज्जं कराना । भ्र तुम रोज 


गिनती पर क्यो नही जाते डो ? तुम्हारी हाजिरी नोट नहीं होती ! 
(2) धिनना । भ्र° म गिन्रौ पर नहीं जाता किं दस अये या पंद्रह 
पर हां मेरे डक सौ खचं हुए इतना जानता हूं । 

गिनती में आना या घ्रौना, -में धिना जाना-कुछ महत्त्व समन्ला जाना । 
भ्र° ङमहीं कौ कृपानिधि रघुश्ति, किडि गिनती म जाऊ (सू० सा० 
-सूर, 616); >< गौर ये शादी लगाई किसने शी ? रा०-अव 
सरकार, वापं लयाईन, हमार काहे मां गिनती ? (रेशमी०-सम° 
वर्मा, 178) । 

गिनती में शिना जाना-दे° गिनती भें आना । 

गिनती मेँ लाना, -समक्लना-आदर करने या महत्त्व देने योग्य समना । 
प्र तुम्हारे भया तो मृज्ञे कोई गिनती में लाते ही नहीं । 

गिनती में समल्ना-दे° गिनी मे लाना । 

गिनती लेना--गिनना । प्र° एक बार सवकी निनतीतोले लो। 

गिनती होना-(1) गण्यमान्य होना । प्र० मँ सव समस्ता हूं । अव तुम्श्ारी 
भी गिनती होने लगी टै, मुज्ञ जे गरीव को अद क्यो पएुषछोगे ? 
(2) विशेष वगं या सम्प्रदाय का समञ्ञा जान?। प्र० तुमने यदि 
अपनी आदत नहीं सुधारी तो शीघ्र ही तुम्शरी गिनती धूर्तोमें होने 
लगेगी । 

गिन्न-दे° गिनती गिनेना । 

भिना जाना-माना जाना 1 प्र° तुम्हें पता नहीं, वे बड विद्वान मँ गिने 
जाते टं । 

गिनाना- मानना; मान्यता देना । प्र ° उनके व्यवहार ईत्यादि सै उसे लगा 
फायद ये लोग वहत निचले वर्गं से जये है गौर ईसाईदहोने के बाद 
ही एकदम माहवी गुण ग्रहण करके अपने को ऊपर वालों में गिनना 
चाहते हैँ (उखड़०-यादव, 2} । 

गिने गन्ने-आवश्यकता भर । प्र भाई जान, अपने पास त्तो निने गने है, 
न लुटाने को इफरात है आरन किसी कै सामने हाय पसारने'की 
मजन्रुरी । 

गिने-गिनाए, -य॒ने, -मिने-योड़ से । प्र ० भारतमिन्न भकेला पन्न वा जर 
उस समय हिन्दी लेखक भी गिने-मिने ये (गु° नि०-वा० मु° यु० 
338) । 


गिने-चुने-दे° गिने-गिनाए । 

गिने-भिने- दे गिने-गिनाए । 

गिन्नौ खाना या चिलाना-पतंग का चक्कर काटना या कटान ! 

गिरभिट को तरह रंग वदलना, गिरगिटपन- बहुत जल्दी सिद्धान्त बदलना । 
भ्र० ज्ञान के गिरभिटपन के ठेसे-ठेसे शत-शत उदाहरण सहज ही पेच 
क्रिये जा सकते हँ (अपनी ०-उग्र, 51); दरोगा जी जाज पल-पल 
वाद गिरगिट के ख्यान रंग क्यो बदल रहे ये ? {ब्रह्म०-वे० सऽ, 
95) ॥ 

निरगिर को तरह होना-- बहुत दुवंल होना । प्र° एक तो ऊप ही गिरनिट 
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की तरह हो, दूसरे कलेजे पर जोर पडने से सूखकर मंखई हो जाभोगे | गिरह का दाभ-पास का पंसा । प्र° तुम्हारी गिरहकादामतो लग नहीं 
(दे० र. -शव०, 114} । । रहा है फिर तुम क्यों इतनी हाय-हाय कर रहे हो ? 


निरनिदपन-दे° गिरगिट की तरह रग बदलना । । गिरह का बल होना--धन-दौलत का अभिमान या सहारा होना। प्रज 

निरता-पडता--ज्यो-त्यो; किसी तरह । पर वह गिरिस्ती गौर प्रैक्टिस , उन्हे अपनी गिरह का बल हँ उसी के भरोसे वे इतनी ्रकड़ दिख- 
गिरती-पडती चलने भी लगी है (सुनीता-जैनेन्द्र, 5) । | लाते ह 

निरी का जमाना-खराव आर्थिक स्थितिवाला जमाना । प्र° इस गिरती | गिरह खाना- किसी बात का उलज्ञ जाना । भर साफ बात यह है कि अव 
के अमाने मे, थोडी बहत किताबें लोग जरूर ही खरीदते हं ( वृंद०- | तुम दोनो मे वात गिरह खा गयी है । पहले उसे सुलक्ञाने की कोशिश 
नागर, 220) । | कर्‌[ । 


निरती हालत, गिरते दिन- बुरे दिन ! प्र० बड़ कष्ट की दशा में पड़कर । गिरह खुलना-दे° गांठ खुलना । 
भी एेसे लोग धीरज के साथ चुपचाप अपने गिरे दिन की दुर्गति भोग | गिरह्‌ खोलना-दे० गांठ खोलना । 
लेते ह (भट्ट नि०-वा० भट्ट, 26); गिरती हालत के होने पर भी ¦ गिरह टटोलना-किंसी कौ सामथ्यं देखना । भ्र° पहले मँ उनको गिरह 


थे तो आविर वे मालिक हीना? (बल०-नागा०, 69) । टटोल लूं फिर उसी के अनुसार अपनी मांग पेण करूंगा । 


गिरते दिन-दे° गिरती हालत । | गिरह पडनाः--दे° गांठ पड़ना । 

निरना-(1) पतन होना 1 भर एक बार इसके ग्राहक भी दो ढ़ हजार | गिरह्‌ पर गिरह्‌ पड्ना-दे° गांठ पर गांठ पड़ना ! 
के लगभग हो गये थे >< > इतने पर भी यह पत्र गिरा (गु° नि° | गिरह बांधना-दे° गांठ वाधना । 
-बा० मु० गु०, 335); मैडररहाथाकिर्म गिर रहा हूं (चेतन ¦ गिरह में कौडी न होना-पास मे एकदम प॑सान होना । प्र° गिरह मे 
-अश्क, 212) ) कौड़ीतो है नहीं ओर चाहते हो मौज करना । । 
(2) तुच्छ प्रमाणित होना। भ्र° दिग्गज विद्वानों के साय पत्र-व्यवहार | गिरह मेँ दम होना, -दाम होना-पास में पसा होना । प्र° शिरह्‌ मे दम 
मे आार्ये-समाज के पक्ष को पंडित जी ने गिरने न दिया (पद्म पराग हो तो चलो मेरे साथ । 
-पद्म० शर्मा, 89) । गिरह मे दाम होना-दे० गिरहु मे दम होना । 
(3) लालायित होना । भ्र° मजदूरो को पसे की पकड़ नहीं होती, | गिरह में बांधना-दे० गांठ मे वांधना । 
काम से जरा फरसत मिली कि कोई पान परं गिरा, कोई कगरेट पर | गिरह लगाना-प्रण करना; निश्चित करना । प्र० मैने तो भिग्ह॒लगा ली 
दौड़ा (रंग० (1) -म्रेमचंद, 229) । | है कि अव उनके यहाँ श्रूलकर भी न जाऊंगा । 

` ~ 7 (4) दाम में कमी होना । भ्र° नतीजा ई भया कि चांदी ससुरी स्पं , गिरह से जाना-दे० गांठ से जाना । 

तोले से नीचे गिर गयी है (अमृत ०-नागर, 34) । भिरहकट-रुग; धोखा देकर अपना लाभ करनेवाला । प्र° शिवराम तो 

भिरप्त करना-दोष निकालना । प्र० तुम हर काम, हर चीज मे गिरफ्त नामी गिरहकट दै, तुम्हं नहीं पता ? 
क्यो करते हो ? देखिए “गांठ” कं मुहावरे भी । 

गिरप्त में मना-वश मे आना । भ्र° एक वार उसे मेरी गिरफ्त मे माने | गिरा मन-उदास गौर निरुत्साहित मन । प्र° बालकंने गिरे हृए मन स 
दो फिर देखना, छठी का दूध याद मा जायेगा । कहा-- >< > (मान ० (2) प्रेमचंद, 246) । 

गिरप्त मे लेना-वश में करना । भ्र° ने उसे पूरी तरह अपनी गिरपतत में | गिरा हृभा- पतित; तुच्छ; आदं से च्यत । प्र० शायद तुमने गिरे हृए 


ले लिया है । आदमी पर ठोकर मारना मुनासिव न समज्ञा (गवन-ग्रेमचन्द 
गिरफ्तारी निकलना या निकलवाना-गिरपत्तार करने का वारंट निकलना 290) । 


या निकलवाना । भ्र° पिछले तीन महीनों से उसके नाम गिरप्तारी | गिराना-श्नष्ट करना । प्र ° मेरे मीत तुम किसी को उठाने में असमर्थ, 

निकली हृदं है पर उसका पता ही नहीं है । गिराने में ही कमाओ नाम, (बुद्ध ०-बच्वन, 105) । ६ 
गिरवो पड्ना-किसी के अधीन होना । भ्र० मै क्या उनके गिरवी पड़ा हं | (भाव मे) गिरावट आना-दाम में कमी होना । भ्र° चावल ओर चीनी म 

किवे जो कटेंगे, करता ही जाऊेगा ? आजकल कुछ गिरावट आ गयी है । ठ 
गिरवी रखना-किसी के अधीन कटना । भ्र ° उसने तो जैसे अपने गाप को | गिरी आवाद्-धीमी निष्प्राण-सी आवाज । प्र० उत्तर में मास्टर ने उससं 

निरवी रख दिया है । भी गिरी हुई आवाज, मे कहा-- >< > (एक स्यान ०-नानक” 
भिरह्‌ कटना या काटना-जेव से पैसा निकलना या निकाल लेना । प्र° 151) । 

क्या बतला, उस दिन वस भें भेरी गिरह कट गयी, सैतीस रुपये | गिरी दशा-हीनावस्था । प्र° मान लोजिएु मेरी स्थिति आधिक दृष्टि से 

निकल गये । बहुत गिरी होती (जहाज ०-इ० जोशी, 375) । + 
गिरह का-दे° गांठ का । गिरी-पड़ो-(1) ग्यथं पड़ी हुई । प्र० मूद्े ये सब गिरी-पड़ी चीज नह ` 











गिरे दिन 
लेनी ्है। 
(2) वेसहारा; तुच्छ । प्र ° अच्छा आपने क्या मृन्ञे ठेसी भिरी-पडी 
मान रखा कि मै अपके हर उचित-अनुचित प्रस्ताव को मान 
लूंगी । 

गिरे दिन-बुरे दिन; आयक दृष्टि से खराव दिन । प्र० एसे भिरे दिन में 
कौन किसकी सहायता कर सकता है । 

गिरे पड्ना-किसी चीज को पाने के लिये अत्यन्त लालायित होना ! प्र 
तुम्हारी यह बडी बुरी आदत है कि हर चीज पर गिरे पड़ते हो चाहे 
वह्‌ तुम्हारे कामकीहोयान हो) 

शर्या बाधना, -लगाना- चारो ओर से घेरना। प्र° गिर्दा बाँध दो ताकि 
जानवर इधर-उधर न भागे । 

गिर्दया लगाना-दे० गिर्दा वाधना । 

गिलहरी का रंग लाना-उपयुक्त स्यिति को प्राप्त होना । प्र० अव रंग 
लाई गिखहरी-अरे भई, अवतो आही गएदहो, ठेव देख लेना ओर 
समञ् लेना (मा-कौशिक, 184) । 

गिल्लियां गदना--व्यथं बकवाद करना । प्र तुम्हारा यह्‌ गिल्लियां गढना 
मुष्षे विलकूुल अच्छा नहीं लगता । 

गिल्ली-ङंडा खेलना-वेकार समय नष्ट करना! प्र° अबतक कामसारा 
समय मैने गिल्ली-डंडा खेलने मे ही लगा दिया । 

गीत गाना--( 1) प्रशसा करना । प्र गालियां हँ आज उनको भिल दही । 
गीत जिनका देवते थे गा रहे (चुभत०-हरिजौघ, 83) । 
(2) अपनी बात कहे जाना । प्र° तुम अपना ही गीत गओगे या 
किसो ओरकी भी सुनोगे ? 

गीत गाना खुशी मनाना-मौज-मस्ती मे दिन बिताना । 

गोदड-कायर । प्र° भरो-मदल्ले वाले समज्ञते ये, ञ्ञ गवाह हीन 
मिलेगे । एक~ सव गीदड़ है, गीदड़ (रग० (2 ) प्रेमचंद, 13 1 ) । 

गीदड़ का शेर बनना-कायर का बवहादुरी दिखाना । प्र० देख शेर गीदड़ 
का बनना हुंसते-हंसते लोट गए हम (बोल ०-हरिओौध, 106) । 

गीदड़ बोलना, -रोना- (1) निजंन होना; बेरोनक होना । प्र° सरेशाम 
द्वार पर गीदड़ रोने लगते ई पर किसी को गम नहीं (गोदान-ग्रेमचंद, 
353) । 
(2) अपशकुन होना । भ्र० कई दिनों से गीदड़ बोल रहेये। मां 
का मन किसी आशंका से कांप-कांप जाता या। 

गीदड़ रोना -दे° गीदड़ बोलना । 

गीदड-भमको-ञ्ूठा भय । प्र ° यहां चाहे जो कह लो परन्तु अदालत म 
तुम्हारी गीदड़ भपकी नहीं चल सकती (परीक्ना०-श्री° दास, 91); 
जनता इतनी समक्षदार तो है नहीं कि इन रहस्यों को समञ्ञे । गीदड़- 
भवक) मे आ जायगी (मान० (3) -ग्रे्चंद, 294) । । 

गीदडों के बताये बेर-(1) न यिलनेवाली वस्तु । भ्र° तुम भी किस 
चक्कर मे पड़ गये । यह गीदडों के बताये वेर है, इनको आशा 
मत करो । 
(2) धोखा । प्र° तुम॒भी गीदडों के बताये बेर पर विवास कर 
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नेठे । 

गीलो भख-अश्रपुणं नेव । प्र०° जो बालिका एक दिन छ द्म के कचुक 
के लिए लालायित हो गीली आंखो से पिता से याचना कर चुकी 
यी, आज जीवन्‌ के एसे संघवं नं आ पड़ो यी, जिसकी कदाचित्‌ ही 
कोई युवती संभावना कर सकती है (वैशाली० (1 )}-चतुर०, 29) । 

गोलो कहानो--कल्णापु्णं जीवन-गाया 1 प्र रानी की सव दिन सीली 
रही कया है (चक्र ०-दिनकर्‌, 23) । 

गुंचा विलना-खूव नाच~रंग होना । भ्र आजकल उनके यहा खूब मुचा 
खिल रहा है। 

गुजलक को बार्ते पेचदार बाते । भ्र रामनिवास जी की गुंजलक की 
बातो मे तुम मत आ जाना) 

गुजा-मणिक एकू समान करना-गच्छे आौर बुरे को एक समान समङ्षना 1 

गुमौ वांधना-पाल कौ डोर खींचकर ठीक से वाधना (हि° छ० सा०)1 

गुचर जाना- मृत्यु होगा । प्र° जव की वात दहै, तच पं० भगवानदीन 
गुजर चुके थे ( कुल्ली °-निराला, 36} । 

गुचरना--संकेट या विपत्ति पड़ना । प्र° ठीक है, जो कुछ गुज्ञरेगी उसे 
सहना तो पड़ेगा ही 1 

गुजरी लगना या लगाना-हाट लगना या लगाना । 

गुद्धारा--ख्चं भर या गुजर कटने भरको। प्र° > > उनकी दोनों 
वेगमों ओर बेटों को सिफं गुजारा मिलेगा (सात०-नागर, 99} 1 

गारा लेना-खचं के लिए र्पए लेना । प्र०° सात फरो कं बल पर गुजारा 
लेना भी उसे अत्यन्त लज्जा-जनक प्रतीत होता था। 

गुजारे की शक्ल निकलना या निकालना, -सूरत निकलना या निकालना- 
जीविका का कोई उपाय होना या करना । भ्र° गुजारे की कोई सूरत 
निकलती दिख नहीं रही है । 

गुजारे क सुरत निकलना या निकालना-दे° गजारे कौ शक्ल निकलना 
या निकालना । 

गुटबंदी फरना या होना-किसी के विक्ड दल वनाना। भ्र मूञ्गे उनके 
खिलाफ गुटवंदी करनी पड़गी (गोदान-ग्रेमचन्द, 234) । 

गुट करना--दल बनाना । प्र० आफिस मे वहतो न अपना-अपना भट्ट 
कर रखा ह । 

मटर बाधना-एक साय; दल वांघकर 1 भ्र° तुमलोग ततो इर कीं गृट्‌ट 
वांधकर चलती हो । 





` गुटी षडना- दुर्भाव होना । ° उन लोगों मे आपस में गुद्टी पड़ गयी 


है । 

गुड का गुड ओर चीनी का चोनो होना-सव वस्तु का जपना-अपना 
महत्व है ! भ्र ° अरे भाई गड गुड है, चीनी चीनी है। तुम सबके 
एक-सा होने का आग्रह्‌ क्यो करते हो ? 

गड के वाप कोल्टू-- जन्म देनेवाला; उत्तम संतान का जड़ पिता ॥ अ° 
इनके गुड़ के बाप कोत्र ही, खुदा के फजल से जिन्दा ई (रंग०- 
मरेमचन्द, 229) । 

गुड़ खाकर गगा होना--मनुभव करना पर कट न पाना । भ्र ननन्ह 


गुड़ छामा मुलगले से धिनाला 

[~ ------------ 
ठर मोति ओ मूंगा । जस गुर खाइ रहा होड गंगा (पद ०-जायसी, 
11/71 

गुड क 4 से धिनाना, -परहेल करना-एक ही प्रकार का एक 
काम तो करना पर दूसरे से बचन। 1 प्र० इसका अथं ण्ह है कि 
आप गुड़ खाति, गुलगुले से परदे करते ह॑ (कर्म ०-परेभचंद, 
104) । 

गृ खाना गुलगुले से परहेख करला-दे° गुड खाना गुलगुले से धिनाना । 

गुड खयेगा सो अंधेरे में जायेगा, -कान छेदावेगा-किसी लाभ के लिए कष्ट 
सहना । प्र ° इन त्रातो मे क्या रखा है ? गुड़ खाया है तो कान छिदाने 
पगे (प्रेमा ०-्रेमचंद, 179} । 

गुड़ खायेगा सो कान छेदवेणा- दे गुड खयेगा सो अंधेरे मे जायेगा । 

गुड गोदा करना या होना, गुड़ गोबर करना या होना--वना हुआ काम 
विगाड देना । प्र ° यह्‌ उम्फास भाईमेराजोदै न, संव गुड गोबर 
करनेवाला निकला (परती०-रेणु, 322) । 

गुड गोबर करन! य। होना--३े° गुड़ गोइठा करना या होना । 

गुड दिखाकर ढेला मारना-लोभ दिखलाकर काम करा लेना फिर उपेक्षा 
करना 1 

गुड दिये (से) मरनेवाले को जहर न देना-आसानी से काम निकलनेवाला 
हो तो सख्ती न करना । भ्र° जो मधु मरे, न मारिये माहुर देइ सो 
काठ । जग जिति हारे परसुधर, हारि जिते रघुराउ (दोहा ०-तुलसी, 
433); मगर फिर सोचे किगुड सेजो मरे तो अहर क्योँदें 

(आजाद०-भ्रेमचन्द, 222) । 

__ गुडन तीता होना न मीठा- कोई असरन होना; व्ययं होना। प्र° एक 
शीशी गोली खा डाली । न गुड तीता न मीठा-सच मानिये मेम 
साहव ! आपकी दवा मेरे-जसे उजडडों के लिए नहीं (तितली-पसाद, 
23-24) । 

गरड भरा हंसिया-अस्धजस का काम जिसे न करते बने न छोडते । प्र° 
मै तय नहींकरपार्हाह्ंकि इस गुड भरे हंसिये को उठाया 
नहीं । 

(बहत) गुड़ में कोड पड्ना-अत्यधिक प्रेम या सुख में वाधा या वैमनस्य 
होना । भ्र कभी-कभी गुड़ मे भी कीड़े पडते ही है, उसके लिए भी 
तयार रहना । 

गरड होने ते चींटियो का आना, -मक्खियों का आना-लाभ के स्थान पर 
बहतो का जुटे रहना । प्र° तुमने थह न सोचा था कि गुड़ होने सं 
मक्िर्यां आरयेगी ही ? 

गड होने से मक्वियो का आना-३० गुड़ होने से चींटियो का आना । 

गुड़-चटा होना-क्रिसी काम या चीज्र से एकदम चिपटे रहना । प्र° 
सूरदास अवला हम भोरी, गुर चीटी ज्यौ पागी (सूु° सा०-ूर, 
4576); भौर उस याज्ञवल्क्य को देखो, इन विदेहं के पीछे कैसे 
गुड का चिऊंटा बनकर चिपटा है (वशाली० (1)-चतुर०, 144 )। 

ङ्‌ से नहाना-रेश्वये में रहना । प्र ° मभी तक खाने को नहीं जडता 
था, मब गुद से नहावेगी (मृग०-वृ*° वर्मा, 202) 1 
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गुण देना 
----------_____________ 
गुखिया का खेल, -्याह्‌-बेलवाड; मामूली काम । प्र० तुम्रं काम 
को गुडधिया कः व्याह्‌ समञ्लती हो क्या ? 
गडिया का न्यष्--दे° गुडिया का देल । 
गुड्या खेलना--बच्ची होना 1 प्र° अभी कल दोनों साय-साथ गुड़िया 
द्वेलती थौ (निर्मला-प्रेमचन्द, 3) । 
गुडिधा सथारना-- वित्त अनुसार लड़की का विवाह करना । प्र ° अपनी- 
अपनी गुडिया तो सभी को संवारनी पड़ती है । 
गुडिया-सरकार-जनानी हुशरूमत । भ्र० अरे बंधु, आजकल तो हमारी 
गुड़या सरकारने भी वहु जोर दिखलाया है क्रि हम-तुम सव पस्त 
हो गये । 
गुडिया-सी-छोटी ओर सुन्दर । भ्र° केसी गुडिया-स्ी लगरही थीकि 
पुछो मत । 
गुडो ट जाना, गुडो न्ने से कट जाना-- किसी कामया व्यक्तिका 
हाथ से निकल जाना । प्र° प्यारे, अब तुम्हारी गुड़ी कट गयी दै, 
चपा कर वंठ जाओ । 
गृडो (गडडी) कौ डोर काट देना, -तो देना--कोई सम्बन्ध न रखना । 
प्र० सूरदास करि काज आपनौ, गुडो डोर ज्यौ तोरी (सु सा०- 
सूर, 3979) । 
गुडी की डोर तोड़ देना-दे° गुड़ी की डोर काट देना । 
गुडडा वांधना- निन्दा करते फिरना । प्र° तुम्हें ओर कोई कामतो है 
नहीं, चारों ओर उसका गुडडा वाधते फिरो । 
गुडडी कन्ने से एट जाना-दे° गुड कट जाना । 
गुडडी चटना-ख्याति होना; बोलवाला होना । भ्र० पिछले एक-डढ्‌ साल 
मे उसकी काफी गुडडी चदी हुई है (अंघेरे०-राकेश, 172) । 
गुडडी ढील देना-नियन्त्रण कम कर देना । प्र° भने तो बरसों से गुडडी 
ढील दी है, जिसकी जो मर्जी अये, करे 1 
गुण करना, -देना-फायदा करना; असर डालना । प्र०काटापी लो, 
गुण करेगा 1 
गुण को खान, -के धाम-अनेक गुणोवाला । प्र० मायाधीस ज्ञान गुन 
धामू (राम० (वाल) -तुलसी, 130); सिसौदिया राजवंश क्षत्रिय- 
कुल का अभिमान है, तिस पर हमारी ङृष्णा रूप ओर गुण की खान 
है (विष०-श्रेमी, 15) । 
गण के धाम-दे० गुण की खान । 
गरुण गाना--प्रशंसा करना; सद्गुणो का स्मरण करना । प्र° कबीर सूता 
क्या करे, गुण गोविन्द के गाइ (कबीर ग्र॑था०-कवीर, 6), रहति 
रसना नाम रटि-रटि, कंठ करि गुन गान (सू° सा०-सुर, 4196); 
नेतिनेति कह जासु गन करहि निरन्तर गान (राम० (बाल) -तुलसी, 
ध यह्‌ भी तो उसी क गुण गाते ई (भा० प्रंया० (1)-भारतेन्दु, 
गरुण छादना-- गण ओर महत्व को समञ्षना । प्र° तुम किसी के भी गरुण 
को छादने मे सर्वथा असमथं हो । 
. शण देना-दे० गुण करना । 
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गरुण न श्रूलना--उपकार को न भूलना । प्र° मै कभी क्क्ष केगुणको 


नहीं भ्रूलता । 

गुण मानना--एहसान मानना । प्र ° म आपका बहुत गुण मानता हूं कि 
आपने मेरे ` लिए इतना करिया । 

गुण में अटक जाना-गुणों से मोदित हो जाना । प्र° लोला लाल ललित 
गुन अटक्यो चित नहि चलत चलाया (ठाकुर) । 

गुण-ग्राहृक- गरुण को कद्र करनेवाला । भ्र ° जव गुण कू गाहूक भिलै, तब 
छश ला विकाई्‌ (कवीर प्र॑या०-कवीर, 78); समरथ मरनागत 
हितकारी । गुण गाहक अवगुण अघ हारी (राम० (अ)-तुलसी 
655); सूरदास गुन के गाहृक हरि, रसना गाई अनेक गए तरि 
(सू° सा०-सूर, 1010); विनु गुन लहै न कोई सहस नर गाहकं 
गुन के (कुण्ड ०-गिरवरदास, 9) । 


गुण-प्राहकता-ुणों कौ कद्र करने की क्नमता । भ्र° ईर््या में गुण-प्राहकता 


नहीं होती (रंग० (1) -प्रेमचंद, 76) । 

गुणों रो पक्ति-गुणावली; विभिन्न गुण । भ्र ° जासु विरहं सोचहु दिन 

. राती । रट निर्त्तर युन गन पाती (राम (लं) -तुलसी, 1018} 1 

गुत्थमगुत्था होना-मापस मे लपटना; स्षगडे में पटका-पटकी होना; 
लड़ना । प्र ° वान सत्यनारायण का इपटेदार हाय उठागसुमेसरदीन 
ने लपककर रोका ओौर दोनो मे गुत्यम-गुत्वा हो गयी (अमृत 
नागर, 582) । 

गृत्थो खलना या खोलना, -चुलक्ना यल सुलज्ञाना-किसी समस्या, उलक्लन 
या दुभविकोदूर करनाया होना। प्र° किसीने राष्टूभाषाके 
महत्त्व को समक्चाया गौर किसी ने राजनीति की गुत्यी को सुलक्चाया 
(पद्म पराग-पद्म° शर्मा); गुत्थियां किस तरह सुलञ्च सकतीं जव 
रहे हम उलज्ञ-उलज्ञ जादे (चुभते०-हरिमौधः, 127) । 

गत्थो पड्ना-(1) दुराव होना । भ्र° मब तो एेसी गुत्पी पड़ गयी है कि 
क्या करू, समक्न मे नहीं अता । 
(2) उलञ्न होना । प्र० देखिए प्र ° (1) । 

ग॒त्थो सुलक्षना या सुलक्षाना-दे° गुत्यी खलना या खोलना ¦ 

गुण पड्ना- सरग ड पड़ना । घ्र ° बात करते-करते दोनों अचानक गुय पडे । 

गदगुदाना उतना जरा तक हंसी आणए-मजाक वहीं तक करना किं वहं 
अप्रियन हो जाय । 

गदगद होना-आनन्द से सिहरन होना । भ्र° बढ़ महंगू के मनम भी 
गुदगुदी होने लगी (तितली-प्रसाद, 137) । 


गदडो--हिम्मत । प्र° उशी क्या गुदड़ी है जो भैरे लड़के से शादी करे 


(सरहिन्दी; हि०° श० सा०) । 

गु्डो का (मे) लाल, गदड का गदौरा--किसी श्रेष्ठ वस्तु कारेसी 
साधारण जगह होना जहौ उसके होने की कभी आशान की जाती 
हो । प्र° लाल वहादुर शास्त्री तो गुदडी के लाल निकले । 

गुबडो बानार- पुराने सामान का बाजार। प्र०ये कुसियां ओौर टेबल 
गुदड़ी बाजार से लाया हूं । 

गुदारे लगना-(1) काम पूरा होना 1 भ० इसका काम किसी तर्‌ गुदारे 


गुमान मौर दिमाकू तेल तर चला जाना 


लगे तव न । 
(2) किनारे लगना । भ्र° देखते-देखते नाव गुदारे लग गयी 
गृही को नरगिन-गदी मे बालो की भौरी जो गशुभ मानी जाती है} प्र 
यह गुदरी की नािन कहाँ डसेगी, कौन कटे । 
गुही नायना-सिर के पीछे थप्पड़ मारना । प्रऽर्मै तुम्हारी टेसी मुदरी 
नापगा कि याद रखोगे । 
गृही ¶र बुद्धि होना, -पोछ मति होना- मूलं होना; अवसर पर ठीक कम 
या बते न करना । ्र० तुम्हारी बुद्धितो गुही पर दै, तुम कभी कोई 
सीधी वात सोच सकते हो ? 
गुही पोछे मति श्टोना-दे° गुदरी पर वुद्धि होना । 
गुही भँ मडि होना-(1) बिना देखे काम करना । भ्र° तुम्हारी अदिं तो 
गही मेह, सामने की चीज तुम्हं दिखे केसे । 
(2) दे गदी पर बुद्धि होना । 
गृही से जीभ छींचनः, -निकासनाः-कड़ी सजा देना । प्र ० अव तुमने एक 
्ष्दं भो जीर क्हातो गुही से तुम्हारी जीभ खीच लूंगा । 
गुद से जील निषालना-दे° गुष्टौ से जीभ ीचना । 
गुन-पूरो- गुणवती । प्र ताईं की पतोहू बड़ी गुन-पूरी है । 
गुनाह्‌-बेलज्खत होना सुप्त मे बदनाम होना । प्र° अगर आप होशियार 
ह तो उत्ते लेकर फायदा उठायेगे, नहीं इधर-उधर के धक्के खायेगि । 
आपके ऊपर गूनाह्‌-वेलज्जत की मसल साविक्र आयेगी (गवन-ग्रेमचंद, 
285} । 
गुपचुय को नात- गुप्त बात । भ्र° कोई युवती इतनी सती नहं हो सकती । 
कुछ गुपचुप की बात वश्य है (मान ° (2 )-ग्रेमचंद, 331} 1 = 
गुपुत बस्नना--भेद जानना; मतलब समञस्ना 1 भ्र° ऊधो ! वञ्चति गुपुत 
तुम्हारी (सु° सा०-सूर, 137} । 
गुप्तौ चलाना-चछिपकर वार करना । 
गुष्ठा बँ वैठना- संन्यास लेना । प्र ° आप जाकर गुष्ठा में देठ जाइए, म 
तो घर-गृहस्यी सम्हालने के लिए हूदही। 
गुबार उब्रारना, -निकालना-मन की खीज्च प्रकट करना। भ्रमे गुस्से 
मे भभक लेता हूं ओर चसो, मन कृ गुवार निकल जाता है (कल्याणी 
-जनेन्द्र, 121) । 
गुबार निकालना-दे° गुबार उतारना । 
गुषार भडङकना- गुस्सा तेज होना । भ्र ° >< >€ वाबरू सत्यनारायग का 
गुबार दुबारा भडका (अमृत ०-नायर, 3 85) । 
गुमराह-गलत तरीके से जीवन जीनेवाला । भर° तुमत्तो शुरूसेही 
गुमराहं रहे हो, तुम्हं क्या कं । 
गुमसुम बैठना, -रहना-- चुप रहना । भ० मँ क्या करती ? मुमसुम बढी 
सव कुछ सुनती रही । 
गुम-सुम रहना-दे° गुम-सघुम वेठना । 
गुमान ओर टिमाक तेलहंडे तर चला जाना-सव मंड चूर हो जाना। 
भ० मगर जब ब्रह्य-वि्ाच नाच नचाने लगेगा, तब सब गुमान 
गौर टिमाक तेलदंडे तर चला जयया (दे° दु०-चिव ०, 34} । 


ॐ 





ॐ) 


गृर निफणमा, -हाय लगना 


शुर निकलना, -हाय लगना-तरीका पता चल जना । भ्र उसे अपनी 
प्रतिष्ठा का गुर हाथ लग गया ? (मान° (8 )-प्रेमचंद, 242) । 
गुर हाय लगना-दे° गुर निकलना । 
गुरिल्सप युद्ध-खुलेजाम लडाई न करके छिपकर वार करना । प्र° चीन 
वालि गुरिल्ला युद्ध करने में माहिर हं 1 
शुर ररना- गुर वनाना । भ्र० सुर कहौ गुरु कौन करं अलि, कौन सुनं मत 
फीको (सू° साऽ-सूर, 4148) । 
गुर गुड चेला चनो होना, -सेर भर तो चैला सवा सेर होना-गुर | 
चेला बढ़कर होना । भ्र° गुड गुड़ ही रहे, चेला शक्कर हो गये (मान° 
(6)-प्रेमचंद, 249} । 
गुड से काम षटुकवाना-गुरमंद्र लेना ! प्र० गुरुसे कान प्ुकवाये विना 
निस्तार नहीं दहै। 
गुरु सेर भर तो चेला सवा सेर होना-दे०° गुरु गुड़ चेला चीनी होना । 
गुरु होना-(1) वढ्कर होना । प्र तुम्हारे लाला साहब के गुर है (सु° 
सु०-सुदशन, 153) । 
(2) चालवाज या धूतं होना । भर तुम उन्हे जानते नहीं, वे बड़ 
गुरुर । 
गृड-घंटाल-अत्यन्त चालाक 1 प्र ° अर्वाचीन राष्टूनीति के गुरूघंटाल 
जिस समय अपनी किसी गहरी चाल से किसी देश की निरपराध 
जनता का सवनाश करत टै, उस समय वे दया आदि दुवलताओं से 
निलिप्त, केवल बुद्धि के कठ्पुतले दिखाई पडते ह (चिन्ता° (1)- 
शुक्ल, 157) । 


, _-_ -गङ्-दक्षिणा देना--अच्छी सीख देनेवलि को बदले में कुछ देना । प्र° इस 


नेक सलाह के बदले मे गुरुदक्षिणा क्या दोगे, यह तो सुन्‌ । 

गुर-मद्र देना--पक्की ओर लाभदायक सलाह देना । प्र ° उन्टोने तो मुदो 
एसा गुरुमंत्र दे दियादहै कि अव लालाजी को खुश करना बड़ा 
आसान होगा । 

गुरमुख होना- गुर की ओर उन्मुख होना; गुरु का कहा मानना । प्र 
कटै कवीर एकं करि चरना, गुरु मुखि दोड बहुरि नहि मरने! (कबीर 
ग्रंथा ०-कवीर, 293) । 

गरेरकर देखना-गस्से से देखना । प्र° बह तो मेरी ओर एेसा गुरेरकर 
देखने लगा कि र्म घबट्ा गया । 

गु छूटना या छोडना, -लगना या लगाना, -होना-खुफिया पुलिस पीछे 
लगना या लगाना । भ्र पिछले 15 दिनों से गुर्गे टे ह पर उसका 
पता ही नहीं चला है । 

गुगे लगना या लगाना-दे° गुगे टना या छोडना । 

गृगे होना-दे० गर्गे छ्टना या छोड़ना । 

गर्दा-दिम्मत । भ्र° यह तुम्हीं लोगों का गुर्दाहै कि अंजली भर रूपये 
तकदीर के भरोसे गिन देते हो (गोदान-ग्रेमचंद, 8) । 

गर्दा तोडना-घमंड चूर करना । प्र ° उसका रव॑या दिन पर दिन खराब 
होता जा रहा है, उसक! गुदा तोडना जरूरी हो गया है । 

गुदं का काम-साहस ओर शक्ति का फाम । प्र बीनी-वच्वा स्वने चला 
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है, यह नहीं जानता कि बीबी-वच्चों का पालना बड़ गुदे का कामं 
है (गोदान-ग्रेमचंद, 280) । 

गुर्रा करना, -देना, -बताना-(1) टालमटोल करना । प्र पिषछठज्ने सप्ताह 
भरसे बह गुर्रादेरहादहै, वात क्याहै। 
(2) नागा करना 1 प्र° रोज-रोज गुरा करोगे तो कंसे काम 
चलेगा ? 
(3) छुट्टी कर देना, तातील कश्ना । प्र° उसे कल ही गृर्य कर दो 
नही क्षज्ञट खडा हो जायगा । 

गुरा देनः-दे° गुरा करना । 

गुरा वताना-दे° गुरा करना । 

गुल कत रना, -कटना-(1) कोई अनोखा काम करना! प्र तुम तो 
एता उछल-कूद रहे हो मानो गुल कतरने ही जा रहे हो । 
(2) कागज या कपडे के वेलघूटे बनाना । प्र° युशीला वड़े अच्छे 
गल कतरती है । 
(3) दीये का गुलं खाड़ना । प्र° गुल कतर दोतो रोशनी तेज हो 
जाय । ° 

गरल काटना-दे° गुल कतरना । 

गुल खाना-शरीर पर गरम धातु से दववाना । प्र° तुम्हारी खातिर वह्‌ 
गुल खाने तक को तयार है, ओर क्या चाहिए । 

गुल विलना या विलाना--विचित्न घटना घटना या घटाना; वखेड़ा खड़ा 
होना या करना । प्र ° ये रियासती मामले है, तु देखती रह । क्या- 
क्या गुल दिलते हँ (गोली-चतुर०, 206) । 

गुल खोदना, -बनाना--पत्यर पर खुदाई करके चित्र बनाना । प्र° दक्षिण 
भारत के कारीगरोने गल खोदने का काम वड़ी कुणलतापूर्वक 
कियादहै। 

गुल दिखाना-नये-नये करिष्मे दिखाना । भ्र° चृपचाप देखते चलो कि 
वह्‌ क्या-क्या गुल दिखाती है । 

गुल देना-गरम वत्ती करके शरीर के किस पीड़ावाले अंग को दाग देना । 
प्र०° लगता है गल देना ही पड़गा, उसके विना ददं न जायेगा । 

गुल पड़ना--वत्ती के आगे क1 हिस्सा एकदम जल जाना । प्र वत्तीमें 
गल पड़ गया है, जरा काट दो । 

गुल फसना या फसाना-ताश के खिलाडी कोदो बादलाहों या बेगमों 
के बीच एके एक्का मिलना । 

गल एूलना--कोई नयी वात होना । प्र ° लगता है फिर कोई गल फूला 
है । 

गुल बंधना-(1) आग का अच्छी तरह जलना । प्र° अव गुल वंध गया 
दे, कड़ाही चढ़ा दो । 
(2) पास में कुछ धन दे जाना । भ्र ° कुछ गुल वंध जाय तो एक 
बार यात्रा कर लू, वड़ दिनों की साध है । 

गुल बनाना-दे०° गुल खोदना । 

गल बाघना- तोप के मुंह मे आग लगाना । 

गुल भचना-शोर होना । प्र° पड़ोसियों के यहां आज सुबह-सुबह से बड़ा 
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गुस्सा उतारना, -निकालना 
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गुल मचा हुजा है । 

गुल लेना--जली वत्ती का सिरा काटना। भ्र° रोशनी इतनी कम हो 
गयी हे गुल क्यो नहीं लेते ? 

गुल होना--अंत होना । प्र उसके मरने से वह्‌ वंश ही गुल हो गया । 

गुल-गपाडा-व्यर्यं की वाते; व्ययं शोर। भ्र आपकी लम्बी चौडी फफ 
ओौर हू-हुल्लड़ देखकर तो यही भतत होने लगता है कि न जाने कसो 
भारी बात आप कर्टेगे पर पास जाते टी मालूम टो जाता दै कि 
देदाती गुल-गप्पाड़ से वदृकर कुछ नहीं है (गु° नि०-बा० मु° गु, 
452) 1 

गुल-गषाड़ा करना या होना, -मचना या मचाना-शणोरगुल करना या 
हाना । प्र वड गुल-गपाड़ा मचा रखा टै तुन लोगों ने। 

गल-गपाडा मचना या मचाना-दे° गूल गपाड़ा करना या होना । 

गुल-गोथना--मोटा-ताजा । भ्र ° वचपन मे यहं एसा प्यारा युलगोयना- 
साथाक्रिजो देखता वही गोद मे लेकर दो मिनिट खेलाना चाहता । 

गुलरे उड़ाना, -करना-मौज करना। प्र° हुजूर खुर हो जां ओौर 
वन्दे की आमद हो, यारो के गुलछरं उड़ - (प्र पी०-प्र० ना० निश्च, 
58); यह्‌ तो नहीं होता कि पुरुष तो गलष्र उड़ये ओौर स्त्री 
उसके नाम को रोती रहे (कर्म °-प्रेमचन्द, 200) । 

गुलछरे करना-३े° गलछरं उडाना । 

गुलज्लट (टी) निकलना या निकूलन- मनमुटाव दूर्‌ होना या करना। 
प्र० अव इस गुलक्षट को किसी तरह निकाल दो भाई। 

गलज्लट (टी) पड़ना-मनमुटाव दोना । प्र दोनों वहुओों मे वड़ा गहरा 
गुलञ्चट पड़ गया है । 

गुलसटा मारना--मजे से वेठकरर गप्प लगाना 1 पभ्र° तुम्हं ओर कुछ काम 
तो है नहीं, रारे दिन गुलसट्टा मारते रहो । 

गुलाव या गला का फूल--त्रहुत सुन्दर ओर सुकुमार्‌ । प्र° कहते ये, 
लड़का हीरे का टुकड़ा, गुलाव का फूल है (लिली-निराला, 11) । 

गुलाब चटकना- (1) गुलाव का चिलना । प्र° वसन्त ऋतु ! प्रकृति 
ने नया रूप धारण क्रिया, आमो में मौर लगी, गृलाव चटके । 
(2) लडकी का युवती होना । भ्र अव तो गुलाव चटक रहा है, 
पुरा ध्यान रग्द्रना । 

गुलाब छिडकना-गुलावजन चछिडकना; गुलावनल चछिड़कने की रस्म 
करना । 

गुलाब में कांटा होना-अच्छे व्यक्ति में भो कु एेव होना । प्र ° यह्‌ नहीं 
भुलना चाहिए कि गुलाव मे भी कटि होते है । 

गुलाबी-न भधिक, न न्यून; हल्का । अ० गुलावी नञ में विचारों का तार 
वधा (गु° नि०-वा० मु० गु०, 234); गर्मी समाप्त हो चूको थी 
ओर गुलावी जाडा पड़ने लगा या (इंस्टा ०-भग० वर्मा, 48) । 

गुलाबी आंखे नशे से लाल आख । 

गुलाबी आना- चेहरे पर लाली आना । भ्र उनके विदेश से लौटने पर 
एक वार मै मिला था । खव प्रसन्न दिखलाई पडते थे । चेहरे प्रर भी 
गुलानी आ गयी थी ॥ 
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गुलाम करना या होना, -जनना या बनाना-अपने वशमें करना या होना ! 
प्र° नेना भए बजाई गुलाम (सू° सा०-सूर, 2857); मेरे तमाम 
एहसानों के बदले में तुम्हारा यह्‌ एक एहसान मुञ्चे जिन्दगी भर 
तुम्हारा गुलाम बनाए रख सकेगा (सात ०-नागर, 16); वह देचारे 
भी तो उसी व्यवस्था के गुलाम दे (गोदान-ग्रेमचंद, 12) । 

गुलाम का तिलाम-उहुत छोटा नौकर; तुच्छ । प्र०. हुजूर, मै तो गुलाम 
का भी तिलाम ठहरा, मेरी क्या हस्तो । 

गुलाल बनना या दनाना-दे° गुलाम करना या होना । 

गुलामी करना- पुरी तरह वश में होना । प्र° श्रीहरि-चरण छांडि बिमुखनि 
की निसि-दिन करत गुलामी (सू° सा०-सुर, 148) । 

गृलामौ का खत लिखना, -पटरा लिखना-गुलाम रने का वचन देना । प्र 
म पूछ सक्ता हं कि भनि आपकी गुलामी का पटा कव लिखा? 
(टेढे०-भग० वर्मा, 425) । 

गुलाम का टरा लिखना-दे०° गुलामी का खत लिखना 1 

गुलामी कौ कड्या, -जंजीर, -वेडी-दासता । प्र° उसका दृढ़ विश्वास था 
कि गुलामी की कडयां कठोर होती हुई भीटूटनेकोदही टै (सा 
जि०-ल० प्र सु०, 13) । 

गुलामो को जंजीर-दे° गुलामी की कडियां । 

गुलामो को बेड़ी-दे° गुलामी की ऊडियां । 

गुलामो-पट्रा-गरुलाम रहने की प्रतिश्रुति । प्र° मने तुम्हारा गुलामी-पटरा 
तो लिखाया नहीं है कि जो तुम कहोगी, करना ही होगा । 

गल्लो ठोकना-गुल्ली ठोककर मुंह बन्द कर देना! प्र° बड़ कमरेको 
पाइप मं गुल्ली ठोक्वा दो । नुसा ` 

गुल्ली यमाना--र्पये देना; घूस देना । 

गुल्लो बंधना-(1) जवानी आना । भ्र ° गुल्ली वघ विना विवाहः करना 
उचित नहीं । 
(2) प्रौढता आना । 

गुल्लो-डंडा खेलना- व्यथं समय वर्वाद करना । प्र° तुमने अब तक सादा 
समय गुल्ली-ङंडा खेलने में विता दिया 1 

गुल्लो-डंडा भूल जाना-खेल के दिनों का अंत हो जाना । भ्र° जिम्नेदारी 
पड़गी न तो सव गुल्ली-डंडा भुल जायगा । 

गस्सा उड़ना, -उतरना, -कृाष्ूर होना, "ठण्डाकरनाया होना, "पड्नए 
-निकलना, -वुञ्नना या बुञ्लाना, -हवा हो जना-गरृस्सा दुर करना 
या होना । प्र० मूख तन चितं, विहंति हरि दन्द, स्ति ठव गड 
ञ्लाइ (सू० सा०-सुर, 297); क्या कहकर वहां से अये वे जौर 
यहाँ आकर मौजमें आ गये? सारा गुस्सा हवा हो चया (गवन 
प्रेमचंद, 310); साहब के सामने अते ही डिप्टी साह का सारा 
गुस्सा उड़ गया (रंग० (1) -ग्रेमचंद, 344); यंमाघरर राव के जोव 
ने कुछ ठण्डक पाई (ज्ञांसी०-व्‌ ° वर्मा, 49) । 

गुस्सा उतरना-दे° गुस्सा उड्नः । 

गुस्सा उतारना, -निकालना-- (1) दूसरे के क्रो का बदला लेना; मन 
की वाते कहकर अपना गुस्सा शांत करना । प्र° पिता पर अपन 
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करोघ उतारकर गोबर कुछ शांत हो गया >< > (गोदान-म्रेमचंद, 
17) ॥ | 
(2) क्रोध में मारना या कंडी बात कहना । प्र° अपना गुस्सा उस 
पर क्यो निकाल रहे ष्टौ? 

गुस्सा उबलना, -चदृना, -बल खाना-क्रोघ का अवश होना 1 प्र० सत्यधन 
का गुस्सा उबल रहा था ओर वल खा रहा था (परख-जनेन्द्र, 9) । 

गुस्सा एक सौ बोस दरजे पर पटुचना -वहुत गुस्सा होना 1 भ्र° खोजी 
का लप्ज सुनना था किं ख्वाजा साहब का गुस्सा एक सौ वीस दरजे 
पर जा पहुंचा (आजाद ० प्रेमचंद, 308) । 

गस्सा काषूर होना-दे° गुस्सा उडना । 

गुस्सा खाना-गुस्सा होना । भ्र तुम बात-बात मे गुस्सा क्यों खा जाते 
हो? । 

शस्सा चढृना-दे° गुस्सा उवलना । 

मुस्ता ठंडा करना था होना-दे० गुस्सा उडना । 

गुस्सा ठंडा पडना-दे° गुस्सा उडना । 

गुस्सा थक देना-क्रोघ दूर करना । प्र थूक डालो इस गस्ते को, माफी 
मागता हं (भूले ०-भग० वर्मा, 444) । 

गुस्सा दिलाना-एेसा कायं करना जिससे गुस्सा आ जाय 1 प्र° अव इस 
समय मुञ्जे गुस्सा न दिलवामो नहीं तो अनयं हो जायगा 1 

ग्स्ता नाक पर रहना या होना-जल्दी गुस्सा हाना या चिड़चिड्ाना । प्र 
हर समय गुस्सा उनकी नाक पर रखा रहता दै तो ैँ क्या कड । 

_ _ शृस्सा निकलना-दे० गुस्सा उडना । 

` "गुस्सा निकालना-दे० गुस्सा उतारना । 

गुस्सा पिघलना- गुस्सा कम होना । प्र० भोते हरो का गुस्सा पिषलने 
लगा (मृत्‌ ०-नागर, 373) । 

¶एत्सा पी जाना, -मारना- गरस्से को भीतर ही भीतर दवा जाना । प्र 
विरस बिरोध रिसिहि षं होई । रिसि मारं तेहि मार न कोई (पद० 
-जायसी, 8/8); राजा पर इस व्यंग्य की चोट पड़ गई, पर वे गुस्से 
को पीने लगे (्ंसी०-वु ° वर्मा, 80) । 

गुस्स। बल खाना-दे° गुस्सा उवलना । 

गस्सा बलना-हूत गुस्सा होना । भ्र० इस समय दहेडमास्टर साहुव का 
गुस्सा बल रहा है, उनके सामने न पड़ा जाय । 

गुस्सा ब्ुक्लना या ब्ुक्षाना-दे° गुस्सा उड़ना । 

गुस्सा भडकना--दवा गुस्सा बढ़ जाना । प्र म वाब्रूजी के समने पड़ा 
तो उनका गुस्सा भड़क जायेगा । 

गुस्सा मारना-दे° गुस्सा पी जाना । 

गुस्सा हवा हो जाना-दे० गुस्सा उडना । 

गुस्से के उबाल पर उबाल आना-अत्यधिक गुस्सा होना । प्र >< >€ 
अन्दर ही अन्दर नफरत ओौर गुस्से के उबाल प्रर उवाल ओौर >< > 

. >€ >€ (जचतन-अश्क, 3) । 

गुस्से के मारे प्रुत होना, -लाल होना, -में पगना, -मँ भरा होना, -से 
अलना, -से बोटियां काटना, -से भरे वेठना- बहुत अधिक क्रोधित 


गनती रहन 


कस णन 

होना । भ्र° सुन सुर बह यहई चाह, तापर यह्‌ रिस पाग री (सू 
सा०-सूर, 1907}; रंग से तो जरा भी लाल होना अनुचित समज्ञा 
पर गुस्से से एकदम लाल हो गये (मिश्च निबन्ध); मिश्रजी गुस्से से 
जल रहे हँ, जानती हो ? (परती ०-रेणु, 464) । 

गुस्से के मारे (मे) (से) लाल होना-दे° गुस्से के मारे भूत होना । 

गुस्ते मे पगना-दे° गुस्से के मारे भूत होना । 

ग॒स्ते मे भरा होना-दे० गुस्से के मारे भूत होना । 

गुस्से से जलना-दे० गुस्से के मारे भूत होना । 

गुस्से से बोटियां काटना-दे° गुस्से के मारे भूत होना । 

गुस्ते से भरे बैठना-दे० गुस्से के मारे भुत होना । 

गृहा छी-छी होना-तकरार होना; एक-दूसरे पर कीचड़ उचछालना । प्र 
वहां तीसो दिन गृहा छी-छी होती रहती है । 

गृहार लगना-- पुकार पर ध्यानं देना । भ्र° जान प्यारे लागौ न गुहार तौ 
जुहार करि, जूञ्चिहै निकसि टेक गहं पनवारे की (घन ० कवित्त-घना०, 
31) । 

गगा- प्रतिवाद ग करनेवाला । प्र° वह्‌ आपकी गंगी प्रजा का एक वकील 

४ है जिसके शिक्षित होकर मुहं खोलने तक आप कुछ करना नहीं चाहते 
(गु० नि०-वा° मु° ग०, 210 ) । 

गंगी पहेली-इशारों से कटी जानेवाली पहेली । 

गंगे का गुड, -सपना-अकथनीय अनुभूति । भ्र° अकथ कहांणी, प्रेम की, 
क्‌ कही न जाई। गृगे केरी सरकरा, बंठे मुस्रकाई (कबीर 
ग्र॑था०-कवीर, 139}; गंगे कौ गुर क्रियौ स्वनि मिलि, अवलनि कौं 
जु भूलार्वौ (सु° सा०-सूर, 4109); एक फारसी का कवि यह्‌ वाक्य 
कह के कितनी रसनता का अध्ड्िरीरहै किं रसिकगणकोगूगे का 
गुड हो रहा है (प्र पी०-प्र° ना० मिश्र, 56); बेहोशौ काहोश 
गृगे का गुड है जो खानेवाला चख तो लेत्रा है पर वखान नहीं पाता 
(सात०-नागर, 124) । 

गृगे फा गुड खाना--अपना अनुभव न वता सकना । प्र ° कहि न जाई या 
सुख की महिमा, ज्यौ गग गुर खायौ (सू० सा०-सुर, 407} । 

गगे का ¶पगल पदना--असम्भव काम होना । भ्र° ज्यो गुरु गिरिधर 
देवकी, सुंदर दया दहर । गंग सकल पिगल पढे, पंगु चं गिरि मेर 
(नंद० ग्रंथा०-नंद, 189) । 

गृगे का सपना-दे० गंगे का गुड़ । 

गगे की वाणी-अप्रत्याशित किन्तु अति वांछिति लाभ होना । भरण मुखु 
प्रसन्न मन मिटा विषाद भा जनु गुगेहिं गिरा प्रसाद (राम० (अ)-“ 
तुलसी, 664) । 

गृगे-बहरे का संदेश- एसा सन्देश जिसे कहने-सुनने वाले दोनों गड़बड़ 
करे । भ्र तुम दोनो ने भिलकर तो गृंगे-बहरे का संदेशा कर दिया-- 
उसने कुछ का कुछ कहा ओर तुमने कु का कुछ सुना । 

गूज-प्रतिष्वनि; बाद मे बना रह जानेवाला प्रभाव । प्र महात्मा गांधी 
के उस भाषण की गूँज आज तक छायी हुई है । 

गृजती रहना-वाद में प्रभाव बना रहना । प्र° संगीत की वह म्ठुर 
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गेल बताना 
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लहरी अव्र भी मेरे कानों में गँजती रहती है 1 

गदड का गदौरा-दे° गृदड़ी का लाल । 

गूदा निकालना-- बहुत मारना । प्र° म तुम्हारा गूदा निक।ल कर रव 
दूंगा । 

गूलर का कोड़ा, -नुनगा-अनुभवदीन । भ्र° वह्‌ ठहरा गूलर का कीड़ा, 
वह्‌ क्या समञ्चेगा । 

गूलर का पेट फाड़कर जोव उड़ान, -पेट फाडना, -का फल एोड़कर जीव 
उदाना, -का एल फोड़ना--गुप्त रहस्य को प्रकट करना । प्र° सूर 
सु बहुत कहे न रै रस, गूलर को फल फोरे (सू सा०-सूर, 
4218) । 

गूलर का पेट काड्ना-दे° गूलर का पेट फाड़कर जीव उडाना । 

गूलर का रूल फोड़कर जीव उड़ना--दे° गूलर का पेट फाड़कर जीव 
उडाना । 

गूलर का छलं फोडना--दे० गूलर का पेट फाड़कर जीव उडाना । 

गूलर का एूल--दुलंभ व्यक्तिया वस्तु ¦ प्र आपतो गूलरकेषूल दहो 
गये, आपके दशन कहाँ । 

गूलर का धृनगा-दे° गूलर का कीड़ा! 

गुलर गपकना--चवा-चवाकर वाते करना । भ्र° तुम बस गूलर गपकते 
रहो । 

गृद्ध-दृष्टि होना- तेने कौ लालसा होना; आख लगी होना 1 भ्र° रोर्क 
सौवीर पर उनको गृद्ध-दष्टि थी ही (दंशाली० (1 )}-चतुर०, 
313) । 

गृह-युद्ध-- (1) पारिवारिक ञ्लगड़ा । प्र° लेकिन उसकी माता >< > उसे 
समञ्ञाती रहतो थीं; इसलिए गृह्-युद्ध न होने पात्त था (गोदान- 
प्रेमचंद, 155) । 
(2) किसी देण या संस्था का अंदरूनी ज्षगड़ा । भ्र हमारे देश में 
भी संभवतः शीघ्र ही गृट्‌-युद्ध छिडगा । 

गृहस्थौ का चरखा, -की चक्को--गृहस्थी की ्लंसटे । प्र° गृहस्थी के चरते 
म पडकार वड़-त्रडों की नीति भी स्खलिते हो जाती है (कमं०-प्रेम- 
चंद, 46) । 

गृहस्थी का बोज्ञ--परिवार के भरण-पोषण का खचं। प्र° वेचारे पर 
अपनी ही गृहस्थ का वोञ्च कुछ कम नहीं >€ >< (अमृत ०-नागर, 
43} 1 

गृहस्थो को चक्को-दे° गृहरस्थी का चरखा । 

गृहस्थो को वेडियां--गृहस्थी का दायित्व एवं बंधन । प्र° अभी गृहुस्थी 
की वेडियां नहीं पड़ हँ इसीलिए इतना उछल र्हा ह । 

गृहस्थी चलाना- (1) गृहरस्थी की व्यवस्था करना । भ्र° अपने कपड़ं लत्त 

तक तो जतन से रख नहीं सकती, चली है गृहस्थी चलाने (मान° 

` (1) -प्रेमचंद, 60) । 

(2) गृहस्यी का खचं चलाना । प्र° तुम्हारी गृहस्यी चलाने के लिए 

आज ही दिल्ली के दो प्रकाशकों को कोई अनुवाद का काम भेजने के 

लिए पत्र लिखता हूं (अमृत ०-नागर, 57} 1 


= 
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मृहस्थो जोड़ना--कमाकर गृहस्थी को भरापुरा करना 1 प्रऽ्यैनि ही पेट 
ओर तन काटकर यह्‌ गृहस्यी जोड़ी है (मान ० (1) प्रेमचंद, 71) । 

गृहस्य बलाना--विवाह्‌ करना । भ्र° अव तुम भी गृहस्यी बसागो, कबं 
तक एसे रहोगे ? - 

गृहस्यो वांधना--गृहस्यी लेकर रहना; चं वगेरह्‌ की व्यवस्या करना 1 
भ्र° वे अपना अलग कमाते-खाते है, अपनी गृहस्यी वाध रहे है, उन्हे 
बुरा मानने से मतलब ? (मा-कौशिक, 20) । 

गृहस्थो संभालना-घर का काम-काज ओर देख-रेख करना । प्र ° बहुरगं 
को अपने ही सिगार-पटार से फुर्सत नहीं मिलती, गृहस्थी क्या 
संभार्लेगी । 

गेहुंमा रग--न बहुत गोरा न सांवला; तपा हृआ-सा रंग 1 भ्र° बलता 
गेहुंआ रंग, भारी देह, पोपला मुंह, बडा हा गला मौर रौबीला 
व्यक्तित्व उनकी विशेषता है (ये कोठे०-नायर, 105) । 

गेह के साय घन पिसना- बड़ों के साय छोटो का नाश होना । भ्र सुनि 
वसिठन्द मन उपनौो रीसा । जौ पीसत धुन जाइहि पीसा (पद०- 
जायसी, 234); गेहं संग चुन पिसं बुरे संग दुखि९ मले जन (राघा० 
ग्र॑या०-राघधा० दास, -39) । 

गैर करना--पराया मानना; शत्रु मानना । भर माप उतरे क्यों गैर कयि 
वठेर्ह? 

गेव मे तलाश नही-जो सामने हो उसमें हुज्जत न करना गौर जोन हो 
उसके लिए व्याकुल न होना । प्र° हाजिर मे हृज्जतन गेव की 
तलाश । 

नैरत लाकर मर जाना, -से भर जाना--अव्यन्त लज्जित होना । प्र 
तुमको तो गेरत खाकर मर जाना चादिए । ॐ 

नीरत ाना- लज्जित होना । प्र° वह्‌ तनिक गैरत तक नहीं बाता, कंता 
वेह्या है । 

गैरत से मर जाना-दे०° गेरत खाकर मर जाना । 

गैरहाल्तिर दिमाग-एेसा व्यक्ति जिसका ध्यान कीं मौर हो । प्र° हुजूर 
वहु तो गैर-दाजिर दिमाग है, उसका क्या भरोसा । 

गैर-हालत-मरणासन्न । प्र ° उन दिनों पंडित जी गैर-हालत हौ रहे ये । 

मैल करना- साथ करना 1 प्र इतनी रात को अकेली मत जाजो, मै किसी 
को गेल कयि देती हुं । 

गैल छोडना-जाने देना । प्र ° गेल न छां सावर, क्यौ करि पनैवट जाडं 
(सू० स्ा०-सुर, 2061) । 

नैल जाना-(1) नकल करना; अनुसरण करना 1 भ्र ° अब एक्‌ बात तो 
स्पष्ट दीख रही है कि समाजवाद की गेल गये ही कल्याण हैँ । 
(2) साथ जाना । प्र° कोई आपके गल जा रहा है या आप अकेली 
है? 

गैल पडना-छेड-छाड करना । प्र गेल मेरी पर्यौ सखि री, कान्ह जाको 
नाडं (सू साऽ-सूर, 2071) 1 

गैल बताना-रास्ता दिखाना; जागे वड़ो एदा कट्‌ उना; उपशा करना ४ 
प्र घायल करि अव गल बतावं 1 


क्ले 





गल लगे फिरना 


नेल लगे फिरना- पीछ-पीछे फिरना । भर० तुम उनकी गंल लगे फिरो, 
तुम्हारा ~, बन जायगा । 
नैल लेना-साय मे लेना । प्र° किसीकोगेलले लो मौसी, अकेली मत 


जाओ । 

गोंडा सौजना- बारात आने पर कन्यापक्ष का न्यौछावर करके रुपये-पैसे 
लुटाना 1 

गोदनी या गोदी-सा लगना--(1) फलो से लद जाना । भ्र इस साल 
आम के पेड गोदनी-सा लद गये हैँ 1 


(2) शरीर पर्‌ चेचक-फंसी आदि के बहुत अधिक दानों का निकल 
आना 1 भ्र० मुन्ना का परा शरीर षटुसियों से गोदनी-सा लद गय। है । 
गोदा दिखाना-(1) बुलबुल लडने के लिए गोलियां फकना । प्र° गोदा 
दिखाओ तो बुलबुल आ जायेगे 1 
(2) दो आदमियों को लडवाने का काम करना । प्र ° उखे तो गोदा 
दिखाने मे मजा मिलता है 1 
गोकुल के कन्हैया-सर्वंभियः; मौज मे रहनेवाला । 
गोज उडाना, -मारना-अपान वायु छोडना; पादना 1 
गोज मारना-दे० गोज उडाना । 
गोज शुतर समञ्ना-तुच्छ समञ्ना । भ्र° वह मेरी हर बात को न जाने 
क्यो गोज शुतर समञ्ता है 1 
गोजी को बदौलत, -के बल, -के सहारे-जवरदस्तौ 1 प्र अव तुम गोजी 
की बदौलत जो चाहे सो करवा लो, तुम्हारी मर्जी । 
गोजी की रोटो खाना-दरवान का काम करना । 
गोजी के बल-दे° गोजी की वदौलत । 
- ` भौजी के सहारे-देऽ गोजी की वदौलत । 
गोजी चलना या चलाना-लास्यिो से मारपीट होना या करना । प्र° वहाँ 
तो गोजी चल रहीदहै, म क्या करता । 
गोजी सम्हालना-लडने को तयार होना । भ्र वहां तो सभी गोजी सम्हाले 
बैठे ई । 






गोद्या भरना-अपना लाभ देखना । प्र वह अपना गोज्ञा भरने मे लगा 


है, इसरे की भोर नजर डालने की फुसंत कहां । 
गोटियाचाली करना-षडयंत्र करना । प्र ° हर कीं तुम गोटियाचाली करने 
लगते हो, यद्‌ क्या अच्छी वात दै? 
गोटी उखड्‌ जाना--चौपड के खेल वगैरह मे गोटी स्थान से विचलित हो 
& जाना या मर जाना। । 
४ गोटी करना-्चांदी के तारवाले कपड़े को जलाकर चाँदी निकालना । 
गोटी चित्त पड़ना-युक्ति सफल होना । प्र° गदरा जी की गोटी चित्त पड़ी 
(बौने०-रां° रा०, 158) 1 
गोटी जमना या जमाना-(1) युक्ति सफल होना या करना । प्र° तो 
इस चिन्ता मेहं कि किसी तरह अपनी गोटी जम न्ये तो चन 
पाड 1 
(2) आमदनी की सूरत होना । प्र ° देखिये प्रयोग (1) । 
गोटी पक्की होना-मपना काम धरा होना । प्र० मृङ्ञे विष्वास है कि मेरी 
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गोड निकालना 
[वा-क 
गोटी पक्की हे । ॥ 
गोटी पडना-पक्ष मे निणेय होना 1 प्र° प्रतिरोध के प्रत्येक अवसर पर 
उन्हीं के नाम नेतृत्व कौ गोटी पड़ जाती थी (मान० (6) -प्रेमचंद, 
115) । 
गोटी पिर जाना-किसी कायं का भसफल होना या समाप्तं होना । प्र 
अव जव सारी गोयं पिट गयीं >< >> तोचले हो वहाँसे 
मुञ्ञमे सलाह लेने (सेवा०-प्रेमचंद, 211) । 
गोदी बैठना या वैठाना, -लाल होना-(1) जीतना । प्र° लाल गोटी हो 
जाती है, दाव के पड़ पाये पारे (मर्म०-हरिओौध, 88) । 
(2) युवित सफल होना या बेठना; मामला पटना या पटाना । प्र° 
गोट वंठ गई"--“"सोमा ओर बासुदेव को कालीचरन ने पटिया लिया 
है (मेला०-रेणु, 363) । 
गोटी मरना, -मारी जाना-(1) काम मे असफल होना । भ्र° म॑ तो मानता 
हं कि मेरी गोटी मर गयी । 
(2) खेल मे गोटी का अलग कर दिया जाना । प्र° तुम्हारी तीन 
गोरियां मर गयीं, केवल एक बची ह । | 
गोटी मारना-(1) गोटी वाले किसी खेल मे प्रतिपक्षी की गोटी को बेकाम 
कर देना । प्र° एक ने दूसरे की गलत गोटी मार ली ओौर महाभारत 
शुरू हो गया (एक चादर्‌०-वेदी, 14) । 
(2) हराना । प्र ° तुमने उसकी गोयियां मार लीं तो वह्‌ वेचारा 
क्या करता ? 
गोटी मारी जाना-दे०° गोटी मरना । 
गोरी लाल होना-दे° गोटी वेड्ना या वंठाना । 
गोटी सर करना-जीत होना । प्र° दरवार से सम्बद्ध वड़े-वड़ं अमीरो- 
उमरा अपनी-अपनी गोटी सर करने के लिए अलग-अलग स्वाथं चक्रों 
मे नाच रहे थे (सात०-नागर, 127) 1 
गोटी हाथ लगना- युक्ति सफल होना; लाभ होना । भ्र° जी हाँ, मुबारक 
हो । 50 हजार की गोटी हाथ लगी (रंग०-प्रेमचंद, 50) , 
गोटी हाथ से जाना, -निकल जाना- युक्ति मे असफल टोना। प्र°रम 
जानता हू कि इसं वार.भी गोटी मेरे हाथ से निकल गयी है। 
गोटी हाथ से निकल जाना-दे° गोटी हाथ से जाना । 
गोड आस आना-दुःख टाना । 
गोड गिरना, -धरना, -पडना, -लगना-(1) अनुनय-विनय करना । प्र 
जव म करीम चाचा के गोड गिरी तव अव इंतजाम दहो सकार, उसे 
हिन्दी पढ़ाने का (जहाज ०-इ० जोशी, 130) । | 
(2) प्रणाम करना । प्र चाचा ह वचवा, गोड धरले । 
गोड़ टूटना-असहाय होना; निराश होना । प्र° उस बेचारे कातो गोड 
ट्ट गया । 
गोड धरना-दे° गोड गिरना । 
गोड़ धो-धघोकर पीना-सेवक बना रहना । प्र० सरकार, हम आपका गोड 
धो-धोकर पीवेगे, इस वार माफ कर दिया जाय । 
गोड निकालना--घर के गाहर घूमना-फिरना आरम्भ करना । प्र° अव 
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गोद चे छिपनाः 
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तोबड़ीवहूने भी गोड निकाला है । 
गोड पड़ना-दे° गोड गिरना । 
गोड पसारना-(1) मर जाना ! प्र० जव मँ 
तुम्हारी देख-रेख करेगा, जरार्मै भो तो सुनु 
(2) उन्नति के साधन वदना । भ्र इतने वरसों के कडिन परिश्रम के 
वाद अव कहीं जाकर गोड पसारने का मौका मिला है । 
(3) पहले से अधिक जगह वेरना । प° तुमने रोका नहीं तो भाभी 
तो गोड पसारती ही जायेगी जौर उपर की पूरी मंजिल अपने कन्जे 
मे कर लेगी । 
(4) हिम्मत हार्‌ जाना । प्र° आपने तो अच्छा गोड पसार र्द 
गोड भरना खा भराना-पर मे महावर लगानाया लगवाना । प्र 
गोड भरवा लो, नाउन आ गयी 
गोड लगना-देऽ गोड गिरना । 
गोड़धरिया करना-ारजू-मिन्नत करना । प्र तहसीलदार साह्व कौ 
वहूत गोड़घरिया की पर कोई नतीजा न हुञा । 
गोडी आना, -पडना--चरण पड़ना । प्र ° आपके गोड़ी आने से हम कृतां 
हए प्रभु । । 


गोड पमार दुंगी तव कौनं 


वहू 
(ल | 1 


गोड़ी करना-आमदनी करना; लाभ करना । प्र° यह्‌ खूव रही ! गोड़ी 
तुम लोगोंने की ओर वदनामर्मे हुजा। 
गोडी जमना, -वैठना, -लगना-काम मे सफल होना प्र भाई, मेरी 


गोड़ी तो जम गयी, तुम अपनी चिन्ता करो । 

गोड़ो जमाना-युक्ति भड़ाना । प्र° तुम भी अपनी गोड़ी जमाओन। 

गोड़ी टूटना-चलने की ताकत न होना; थक जाना । प्र° मेरीगेडी तो 
ट्‌ट गयी, मुञ्चसे अव नही चला जायगा । 

गोडी तोडना--थकना । प्र° तुम क्यों वेकार गोड़ी तोते टो ? उनके पास 
जने से कोई लाभ नही होगा । 

गोड षड़ना-दे° गोड़ी आना । 

गो डी बेठना-दे° गोडी जमना 1 

गोडी लगना--दे° गोड़ी जमना । 

गोड़ी हाथ से जाना-कुछ हाथ न लगना । प्र०वेटा, मेरे दाथसेतो 
गोड़ी गयी, म तो बरवाद हौ गया । 

गोतः को लाज रखना- वंश की मर्यादा का खयाल रखना । भर० बेटा, अपने 
गोत की लाज रखना, इसी की खातिर मैने अपने आपको मिटा दिया । 

गोत में पडना- बेहोश होना । प्र वह तो तभी से गोत में पड़ा है। 

गोता खाना--(1) लीन होना । प्र° म यों ही वठा-वैठा अपने सोच- 
विचारों मे गोते खा रहा था (मा० मा० (1)-क्रि° गोऽ, 12) । 
(2) धोखा खाना । प्र° मँ तो विना मतलव इस क्िस्सेमगाता खा 
गया ॥ 

गोता देना- चक्कर मे फंसाना; धोखा देना 1 प्र° उस कमवच्त ने मुद 
अच्छा गोता दे दिया । 

गोता मारना, -लगाना-(1) एकदम सन्नाटा खीच लेना । भ्र मृखिया, 
भितरिया, जलघड्या तो यह्‌ सुनकर एकदम गोता मार गये (बृद०- 


[गरेर गकि 
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नागर, 160) । 
(2) बहत दिनों बाद दिखाई पड़ना । प्र० वाहु, उ दिन के दाद 
तुम दिखे ही नहो, कहाँ गोता लगा गये वे । 
(3) स्त्री-प्रसंग करना 1 

गोता लगाना-दे° गोता मारना । 

गोतिया जना-- किसी दवा या मादक द्रव्यके प्रभाव से ने में डवा 
जाना  भ्र° जरा-सीगोलीमे दही वे गोतिवा गये। ठ 

गोद का--(1) दत्तक लिया हुआ । प्र ° एना लडका लो कि चित्त प्रसन्न 
दाजाय। यह्‌जानदहो न प्डकि गोदकादहैया पेटका (मा- 
कौशिक, 35) । 
(2) सदये छोटा वच्चा । भ्र° उन्नोस वषं की आयु में लाला राघे- 
लाल खाली हाय ओर खाली मन से अपनी माता, छोटी बहुन, पत्नी 
भौर गोदी के वच्चे को लेकर आगरा आ वसे (अमृत ०-नागर, 26) । 
(3) परास का; अपना ! प्र° गोद की चीज की पटने चिन्ता करो, 
दूर वाली की बात वाद मे सोचना । 

गोद के खेलाए-वचपन से जिसे देखते चले आए हों । 

गोद खाली होना, -सुनी होना-(1) सन्तान कौ मृत्यु हाना। प्र 


सालिगराम स्वामी, तुमने मेरी गोद सूनीन होने दी (जिन्दगी- . 
निगुण, 52) । 

(2) सन्तान नदहोना; भर० वेचारीबहूकी गोदतो बालीदही रह्‌ 
गयी । 


गोद जुडाना-सन्तान प्राप्तहोना या जीवित रहना । प्र ० हे गांव की सती- 
देई, वाज-गाजे के साय तुम्हारे सती-स्थान पर चूनरी चढ़ाने आ्गी, 
मेरी गोद जुड़ा (दे० दु०-शिव०, 195} । ध 

गोद देना-दत्तक वनाने कं लिए पुत्र देना । प्र ° तुम अपने छोटे लड़के को 
गोद दे दो, वहां राज करेगा । 

गोद पसारना, -फलाना--विनयपूवक मांगना; प्रायना करना । प्र° दिवौ 
फल यह्‌ गिरि गोदरघन लेह गोद पारि (सू° सा०-मूर, 1477} ¦ 

गोद फलना-सन्तान-प्राप्ति होना । प्र° पुत्री, तु पति-परायणदहो, तेरी 
गोद फले (रग ० (1) प्रेमचंद, 149} । 

गोद फलाना-दे० गोद पस्तारना । 

गोद बैठना या वैठाना--दत्तक बनना यालेना ।प्रण्एे, यातो चर विठाते 
ये, या गोद विठाने लगे (आजाद ०-ग्रेमचन्द, 471} 1 

गोद भरना-(1) सन्तान होना । प्र° कुछ एक कं वर, भगवान कीं कृपा 
से, गोद भी भर चुकी है (ज्ञान ०-यशपाल, 138} । 
(2) सौभाग्यवती स्त्री के चल में नारियल इत्यादि देने को एक 
ररम । प्र° पहले गौरी पुजन करलेने दो पिर बहू की सोद भसे । 

गोद भरी रहे- पुत्रवती वनी रहो । भ्र° तुम सदा सोहामिन दो, दुम्हयी 
गोद भरी रहे बहू । 

गोद न~ सवते छोटी सन्तान । प्र ° उसकी गोद में तीन महीने को लडकी 

॥ 
गोद ¢ छिपना-किसी का याश्रयलेना। प्र तुममाँकीगोदमें छिपे 
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गोद पे भला भूलना 
रहो । 

गोद सें ला स्लना-किसी की छतच्छाया में खूव आनन्दपूर्वक रहना । 
प्र° मैने तो शुरू से ही अम्मा जी की गोद मे सूना ूला है । 

गोद में डालना--आभित छोडना । प्र ° मरती बेर नाथ मोहि वाली । 

` गय तुम्हारेहि कोँछे घाली (राभ० (उ) -तुलसी, 1042) । 

गोद भँ पडना- सौभाग्यवती स्त्री के आंचल मे फल-मिठाई नारियल आदि 
दिया जाना 1 

गोद से पनयना-आश्चय मे विकास करना । अ० वाब शम्भुदथाल जी कौ 
गोदमें ही म पला ओर पनपा हूं । 

गोद में पलना-आश्रय मे रहना । भ्र घाद शम्भूदयाल जी की गोदमे ही 

मषलादहू। 

गो जें बैठकर आंखो मे उंगली करना-अआश्नरय मे रहकर धोखा देना । 
भ्र यह तो खूब रही ! मेरी गोदीमे बैठकर मेरी ही अलो ने उगलीं 
करते हो । 

गोद में वैठना-आश्रय या लाइ-दुलार में रहना । प्र° तुम क्यासारी 


जिन्दगी मां की गोदमें ही बढी रहोगी ? 

गोद में समा लेना-डबा देना; नष्ट कर्‌ देना । प्र ° माता गंगा ने हस्तिना- 
पुर को अपनी गोद मे समा लिया । 

गोद मे सोना-आश्चरय में सुखयूरवंक रहना । प्र ° आपकी गोद में म चन 
से सो सक्गा । 


मोद लेना--दत्तक लेना । प्र° उन्होने बे-बोले ही मानो मुञ्चे गोद ले लिया 
(अपनी ०-उग्र, 108) । 
गोद सबके लिए खली रहना-सवको माश्रय देने के लिए तत्पर रहना । 


ˆ भ्र° मेरी गोद तुम सवके लिए खुली है । 


गोद सुनी होना-दे° गोद खाली होना 1 

गोदान करना-- (1) मृत्यु के समय का अन्तिम दान (जिस्नमे भमतौर पर 
गाय शामिल होती है) 1 प्र० बेटा, अवये थोडी देर के ही मेहमान 
है, गोदान करवा दो । 
(2) सवथा त्याग देना; दे देना । प्र ° मैने तो पटले ही आपकी धन- 
सम्पत्ति का गोदान कर दिया 1. 

गोनिया बस होना-गोनिया- मे शुद्ध होना; ठीक मापवाला होना । प्र 
किसी तरह गोनिया बस हौ तो काम आगे वदृ । 

गोपिया चलाना, -पटख(ना, -फिराना-उेलवांस से ढेला चलाकर खेत से 
चिडिया भगाना । | 

गोपिया पटखाना-दे° गोपिया चलाना । 

गोपिया फिराना-दे° गोपिया चलाना । 

गोपिर्यो में कन्हैया होना-सवका प्रिय होना; अपने जता ही अनूढा होना । 
भ्र° बह नालायक भौर अनाडी रमजन, जिसकी मुंशीजी हंसी 
उदति थे गौर जिते शुद्ध लिखना भी न भाता था, आज गोपियों में 
कन्दैया वना हुआ था (मान ० (8) प्रेमचंद, 27} । 

गोबर, -गणेश-गूं । प्र ० गोवर-गनेश ! तु कुछ कर सकता है ? (स्कंद० 
-श्रसाद्‌, 29); तुम तो एकदम गोबर हो, तुम्हें कुछ थोड़े ही समन्च 





286 गोरखधंधे में पडना, -फसनां 
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आयेगः । 

गतेदर करना, -बहरना-(1) गाय-वेल भादि का मल त्याग करना । प्र 
पूछ उठाय इकारतु फिर । रहि रहि मूतत गोवर करं (प्रेम०-ल० 
ला०, 90) । < 
(2) संव काम लिगाड़ देना । प्र तुमको वहां जाने के लिएु किसने 
कहा था ? जाकर सव गोवर कर दिया । 
(3) गोवर के उपले बनाना । 

गोवर का चोध-( 1 ) एकदम भढ । प्र° त॒म तो एकदम गोवर के चो 
हो । 
(2) भदा ओर बेडौल । प्र यह्‌ स्या गोवर का चौथ बना डाला 
है ? इसे भला कोई मूरति कटेगा ? 

गोबर खाना-पविव्र होना; प्रायश्चित्त करना ! प्र° भया, तुम गोवर खा 
लो तो'बिरादरी तुम्हं स्वीकार कर लेगी । 

गोवर पाथना- व्ययं काकाम करना; मूखेता का काम करना । प्रन्ये 
पग-पग मे धर्म-घ्रष्ट होने कीडर से व्याकुल गोवर ही पाधते रहे 
(भट निऽ-वा० भदु, 108 ) 1 

गोबर बढाना-दे०° गोवर करना । 

गोबर बीनना-ईधन के लिए सुखा हआ गोवर इकद्ा करना । 

गोवर मे एल विलना- गंदी या अनुपयुक्त जगह मे किसी सुदर व्यक्ति यां 
वस्तु का होना । प्र° भाई, यहां तो गोव्ररमें फूल खिला है। यह्‌ 
लड़की क्या इस वातावरण मे रहने लायक है 

गोबर-गणेश-दे० गोधर । 

गोबरी निकालना-जहाज के पेदे में छेद करना । 

गोबरी फरना--अन्न की राशि के चारों ओर गोवर का चिल्ल डालना । 

गोमड़ा बदृना- चाट के कारण एूल जान। । प्र ° अरे, इतना गोमड़ा वढ़ 
गया है ? जल्दी हल्दी-चूना लगाओ । 

गोमुख नाहर, -व्याघ्र-(1) वह्‌ मनुष्य जो देखने मे सीधा पर वास्तव में 
वड़ा क्रूर ओर अत्याचारी हो । 
(2) वह शंख जिसका आकार गौ के मुख-सा हो । 

गोमुख व्याघ्न-देऽ गोमूख नाहर । 

गोमुखी गंगा-सवके लिए मंगलमयी । प्र° मेरी छोटी बहन तो गोमुखी 
गंगा है । वह जहां रही, वहीं सुख-समृद्धि की वृद्धि हई । 

गोर गढ़ा करना-गाड्ने की रीति पूरी करना (शव) । प्र ° गोर गढ़ा 
करके अभीतो लौटाहूं। 

गोर में लात मारकर खड़ा होना-मरते-मरते वचना । प्र० वहु तो गोर मं 
लात मारकर खड़ा हो गया है । जिन्दगी होती है तो एेसे ही आदमी 
बच जाता है । 

गोरधंधा--उलज्ञो हुई या उलश्चा लेनेवाली । प्र° तुम्हारी व्याख्या का 
द्राविणी भ्राणायाम तो पररा गोरखधंधा हो गया है (पद्म० के पतर- 
पद्म ° शर्मा, 131) । 

गोरखधधे मे पडना, -फंसना-रेसे जाल मे फंसना जिससे छुटक(रा पाना 
कठिन हो । प्र० अवतो मै एसे गोरखधंध मे फंस गया हूं किं क्या 
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गोरखधंधे में फसना 


कटं । 


` गोरखधंधे मे कसना-दे° गोरखधंघे मे पड़ना 1 


गोरखयुरियः पैसा-एक तरह का तवि का मोटा पशा । प्र >< >< तव 
दर सनीचर को-धोये हुए चावल, पसा-भर गुड ओर एक गोरख- 
पुरिये पैसे से-पाठ पूजते थे (दे° दु०-शिव ०, 115} । 

गोर-मभुका-एकदम गोरा 1 प्र° वह्‌ एकदम गोर-भश्रुका है । 

गोल छरना- (1) जिक्र न करना । प्र° लेकिन दीपाली की चिद्री उसके 
पास पहुंचाने का प्रवन्ध किया जा सका था या नहीं, इस सम्बन्ध में 
वात को गोल किये जा रही थी (कठ०-दे° स०, 294} । 
(2) चोरी-चोरी हटा देना । भर ° जरा-सा मेरी नजर हटी ओौर उसने 
टेवुल पर से घड़ी गोल कर दी । 
(3) किसीकामकोन करना । प्र° गने तुम्हं कितनो वार सहेजा 
धा फिर भी तुम वहां जना गोल करटी गये । 

गोल डालना, -मारना-- (1) ्ं्ञट डालना । प्र° ल्याए इरि कुस्रलात् 
धन्य तुम घर-घर पार्यो गोल (सू० साऽ-ूर, 4488} । 
(2) गिरोह बनाना । प्र होली के दिन सवके सव गोल मारकर 
आपके यहां पहुंच गये ? 

गोल सारना-दे०° गोल उालना । 

गोल बदन-अच्छा तन्दुरस्त शरीर ! भ्र° लड़की गोल बदनकीरतो 
क्या हुआ, इतनी सुशाल इतनी समञ्चदार टै ¦ 

गोल बँधना--दल जुटाना । प्र तुम भी अपना गोल वाध तवन बात 
वने 1 

गोल बात, -गाल बात, -मटोल बात, -मोल बात-एसी बात जो स्पष्टन 
हो 1 प्र चौबेजी कौ उखडी हुई गोल-मटोल वाते सुनकर वह ओर 
भी उद्विग्न हो गई (तितली-प्रसाद, 168} । 

गोल मारना--चकमा देना । प्र° वाह्‌ यार, तुम तो खृूव गोल शार गये । 

गोल रकम-दक्, वीस, सौ सपये आदि के रूपमे बंधी कोई इकाई । भ्र 
मुज्ञ एक गोल रकम दे दो, बाकी का पक्का हिसाब बादमे करते 
रहना । ` 

गोल हो जना-गायव हो जाना; अनुपस्थित होना। प्र मतो उसके 
लिए किताव्र दूंढने गयी ओर वहु उस वीच गोल हो गया 1 

गोल-गाल, -मटोल, -गोल-गोलः; पुष्ट ! प्र° अरे, पिटरौ का लड़का एक- 
दम गोल-मटोल है । 

गोल-गएल बात-दे०° गोल बात । 

गोल-गोल-दे° गोल-गाल । 

गोल-नटोल-दे० गोल-गाल । 

गोलमटोल बात-दे° गोल बात । 

गोलमाल करना या होना-(1) भिलावट करना या होना । भ्र° तुम 
करो गोलमाल मत एेसा (चुभते०-हरिओौध, 121) । 
(2) गड़बड़ करना या होना । प्र° मुज्ञे पता था कि तुम गोलमाल 
करोगे ही । 
(3) इधर-उधर हटाना । भ्र° पिताजी की वसीयत वरह सब उसने 
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गोलमाल कर दी । 

गोल-मोल वात-दे° गोल बात ! 

गोल-मोल हो रहना-कोई उत्तर न देना ¦ प्र° उन्हुनि मेरी सारी बातें 
सुन लीं ओर गोल-मोल हो रहे । 

गोला उठाना-एक पुरानी प्रया जिसमे लोग अपनी सत्यता प्रमाणित 
क्रते के लिए लोहे का जलता गोलाहाथमे लेते थे; 

गोला चढ़ना-भांग का गोला खाना । प्र° लागत चूंकि पराई लगी यी, 
ओर उसके वाद भोजन भी रप्पन लाला के यहां दी करना या इस- 
लिए गुं ने डवल गोला चढ़ाया (अमृत ०-नागर, 320} । 

गोला छानना- भांग की गोली ठंडई मे छानकर पीना या ठेसे ही खाना । 
भ० >< > सरोज के ससुर हमारे फादरसेभी जादा तगडा गोला 
छानते हैँ (अमृत०-नागर, 75) । 

्रोलाघ्ार बरलना-- वहत जोरों से पानी बरसना । प्र° तीन दिने 
गोलाघधार पानी बरस रहा है, चारों ओर जल ही जलदो रहा है! 

गोलावार होनर-वम बरसना । प्र° उस दिन तेजपुर के मोचं पर भयंकरं 
गोलावारी हुई । 

गोला-लाठो करना-लडकों का हाय-पैर बांधकर दोनों घुटनों के बीच 
डंडा लगाना । 

गोलियों को बौछार-वहुत-सी गोलियों का एक साथ पड़ना 1 प्र ° सामने 
स गोलियों की तगड़ी बौछठार शुरू हुई ओर हिपराहियो का टिकना 
मुश्क्लि हो गया 1 

गोलो का टप्पा-एक गोली की भार जितना फंसला । ° हृल्कू के खेत . 
से कोई एक गोली के टप्पे पर आमों का एक वाग या (मान० (1) 
-प्रेमचंद, 149} । 

गोली का शिकार होना-गोली स्ेमरना ¦ प्र गर मेरी पहली हौ गोली 
का शिकार हुआ 1 

गोलो खाना-बन्दूक के रस मारा जाना । प्र० मँ वुम्दारी मोली दने 
को तयार टं । 

गोलो खेलना-खेलवाडइ करते रहना; वचपना करना ! श्र° दुम इस 
तरह गोली खेलते रहो, भगवान्‌ जाने कंसे वेड़ा पार ट्यः । 

गोलो चलना या चलाना--जन्दूक से गोली दागना! भ० तुमने सोली 
चलानेमे पल भरकीभीदेरकीहोतीतो लेर सिर पर आ जाता । 

गोली पिलाना--(1) बन्दरक मे गोली भरना, भ्र° छो गोली पिलाकर 
तयार रह । 
(2) गोली मारना । भ्र ° सामने से हट जाओ नहो तो गोली पिला 
दंगा । 

गोली बचाना-किसी संकट या आपत्ति से जपना वचःव कर लेना } प्र 
इस वार किसी तरह गोली बचा गया पर हर वर कां तक बचाव 
कर पाऊ्गा । 

गोलौ मारना--(1) वहूत तुच्छ समञ्चना; तुच्छ समञ्चकर छोड़ देना । प्र 
मेरी तो सलाह दै, आप एलेक्छन को गोली मारे भौर जपने सालों 
पर मुकदमः दायर कर दें (गोदान-त्रेमचद, 237} । 
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(2) बन्दरुक से मार देना; जान ले लेना । प्र° इस समय मेरे सामने 


: से हट जाओ नहो तो तुम्हें गोली मार दूंगा 1 
। गोजी लगना- निशाना बैठना । प्र मैने एेसा निशाना साधकर मारा कि 
गोली ठीक लगी । 
गोली सर करना-खेल मे जीत जाना । भ्र वाह्‌ भाई, हर वार क्या 
तुम्हीं गोली सर करोगे । 
गोली से. उड़ा देना-बन्दरक से मार डालना । प्र ° इन सव॒ वदमाशों को 
गोलियों से उडादो। 
गोलो-बारूद-लडाई का सामान । भ्र° गोली-वारूद सवसे लंस होकर 
सिपाही आगे बड़ । 
गोलो-ी लगना-तीद्ी लगना (ब।त) 1 प्र° तुम्हारी बाते उसे गोली-सी 
लगीं । 
मोलोकवास होना-मूत्यु दोना । भ्र° संवत्‌ 1680 मे गोस्वामीजी का 
गोलोकवास हुआ । 


गोश गुजार करना या होना- सूचित करना या होना । -प्र° तुज्ञे तो किसी 
ने भी गोश गुजार नहीं किया कि इतना बड़ा कांड हो गया । 

गोशमालो करना-डांटना-फटकारना 1 भ्र ° हर समय गोशभाली करने 
से ही काम नहीं चलता । 

गोहार पडना, -टोना--सहायता के लिए पुकार होना । प्र° राजा के 
दरवाजे पर उस दिन गोहार पड़ी । 

गोहार मारना, -लगाना-षहायता के लिए पुकारना 1 प्र° जाभो, तुम 
सव मालिक के पास जाकर गोहार लगाओ, वे जरूर ध्यान देगे । 

गेहार लगना- पुकार की सुनवाई होना । प्र° ना कोड्‌ वरज न लाग 
गोहारी । अस्र एहि नगर हाइ बटवारी (पद ०-जायसी, 38/8); 
रिषि की यह्‌ गति देखि, रेनुका रोइ पुकारी, परसुराम, तुम आइ 
लगत क्यौ नहीं गोहारी (सू० सा०-सुर, 450) । 

गोहार लगाना-दे° गांहार मारना ; 

गोहार लडना--अकेले कई आदमियों से लडना । 

गोहार होना-दे०° गोहार पड़ना । 

गों करना-खशामद करना 1 प्र° हर किसी की कहाँ तक गौ करता 

् फिडं ? 

। गो का-(1) मतली, बुदगजं । भ्र० उसे मँ अच्छी तरह जानता हूं । 
वह पक्का गौकादहै। 
(2) मोके का; अपने लायक । प्र° गौ की जगह मिले तो जरूरले 
लूं । 

गौ का टेको, -यार-मतलवी, स्वार्थी । प्र° एतौ अलि उनही के संगी, 
अपनी गौं के टेकी (सूु° सा०-सूर, 4516) । 





॥ । <: गों का यार-दे° गौकाटेकी। 
ॐ गो शांठना-अपना मतलव साधना ; प्र° तुम तो हर समय भपनी ही गौं 
गांठने की चिन्ता में रहते हो 1 


गौ ताकना, -देखना- अवसर की खोज में होना । भ्र देवि लागि मधु 
कुटिल किराती, जिमि गवं तकदइ नेडं केहि भाति (राभ० {ग)- 
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मकान, 


तुलसी, 383) । 
गौं देखना-दे° गीं ताकनः । | 
ग निक्रलना या निकालना--काम निकलना; स्वाथं-साधन होनाया 
करना । प्र° वह्‌ तो अपनी गौं निकालने की चिन्तामें है। 
गौ पडना--गरज दोना । प्र ° मूज्ञे कोन-सी गौ पड़ी टै कि म उनके पास 
जाऊ । 
गैः मिलना- मौका मिलना; उपाय समङ मं अना। प्र० कहीं गौ मिले 
तो तुम भी कोशिश करना । 
गौ से--(1) ढंग से । प्र ° >< > भगवान कटींगौ से वरखा करदे 
ओर डंडी भी सुभीते से रहे, तो एक गाय जरूर लेगा (गोदान- 
प्रेमचंद, 6) । 
(2) धीरे से । प्र° तुम मौका पाकर गौंसे वात करना। 
(3) घात देखकर । प्र ° मगोसे काम कल्गा। अनाड़ी थोड़ेही 
हूं । 
गौ-घात--दांवपेच । प्र ° भाई, मुञ्रे वहुत-सा गौ-घात नहीं आता । 
गजे लडाना--गप्प मारा । 
गोना देना--वधू को विवाह्‌ के वाद दूसरी बार वर के साथ ससुराल 
भेजना । 
गोना लाना--गौने की रस्म के सिलसिले मे बहू को घर लाना । 
गौने आना या जाना-गौने कौ रस्म के वाद पति के घर ओआनाया 
जाना । । 
ग्रंथ करना, -रंगनः-- ग्रंथ लिखना । प्र० यदि दांतों के सम्बन्ध का वर्णेन 
किया चाहें तो वड़-वडे ग्रंथ रंग डालें भौर पुरा न पड़े (प्र° पी०- 
प्र° ना० भि०, 77} | 
ग्रंथ रगना-दे° प्रथं करना । 
ग्रयियां खोलना--जटिल समस्याएं हल करना । प्र° ये ग्रंधियां तो आप 
ही खोल सकते हैँ प्रभू । 
ग्र लेना--गहरा प्रभाव डालना; नुकसान पहुंचना । प्र० सट्टेबाजी की 
बुरी आदत ने उन्हें एेसा ग्रस लियादहै कि कंसे छटकारा मिलेगा, 
पता नहीं । 
प्रतित होना--पोडित होना । प्र० दारिद्रय से वह्‌ एसा ग्रसित है कि उसे 
सव ओर अंधकार ही अंधकार दिखेलाई पड़ रहा है । 
ग्रह॒ अच्छे होना--अच्छा समय होना; अनुकूल ग्रह होना । प्र ° आजकल 
तुम्हारे ग्रह अच्छे ह, जो करना है, कर डालो । 
ग्रह॒ आना-- वरे दिन आना । प्र० मेरे तो आजकल ग्रह आए दहै, होम 
करते हाथ जलता है । 
ग्रह॒ का फर होना, -को छाया पड्ना, -के फर में होना, -बुरे होना, ग्रह- 
दशा होना- बुरे दिन दोना । प्र° यह सव ग्रहोंका फेर, करम का 
पाप है गौर कुछ नहीं । ; हरपि हृदय दसरथ पुर आई जनु ग्रह दसा 
दुसह दुखदाई (राम० (अ) -तुलसी, 383) । 
ग्रह को छाया पड्ना-दे० ग्रह॒ का फेर होना । 
प्रह के फर मे होना-दे० प्रह का फर होना । 


[1 1, 0 


| 








ब्रह बुरे होना 


ग्रहण पड़ना, -लगना-- (1) कलंक लगना । प्र° तुम्हारे इस ॒पचड़ में 
मुञ्चे व्ययं ही ग्रहण लगा । 
(2) विघ्न पड़ना । प्र° न जनेक्योंमेरे हर काम मे ्रहण पडता 
हहे | 

ग्रहण लगना--दे० ग्रहण पड़ना । ९ 

प्रह-दशा होना-दे° ग्रह का फेर होना । 

ग्रास बन जाना--शिकजे में भा गाना; शिकार होना 1 भ्र° इस तरह 
उनकी चालाकियों भौर धूर्तता का ग्रास वनने को र्म मजबूर हुमा । 

म्रामोफोन-- लगातार वोलनेवाला व्यक्ति । प्र° पन्नो चाची तो एकदम 
ग्रामोफोन है 1 

प्राहुक-कद्र करनेवाला; चाहनेवाला । भ्र° होड मन राम नाम को गाहूक 
(सु° सा०-सूर, 310); क्योकि, उसकी कविता का ग्राहक होता 
कौन ? (सा० जि०-ल० प्र सु०, 9) । 

ग्राहक टूटना-- ग्राहको का कम हो जाना । प्र° धीरे-धीरे कारखाना टूट 
गया, जमीन टूट गयी, ग्राहक टूट गये मौर वहू भी टूट गया (मान ० 
(8 )-म्रेमचंद, 65) । 

ग्राहक पटाना- ग्राहक को राजी कर लेना । प्र दूकानदार कावेटाभी 
दूकान पर वंठते ही ग्राहक पटाना सीख जाता है (मेरे०-गुलाव ०, 
49) । | 

ग्लानि से गलना-अत्यन्त ग्लानि का अनुभव करना । भ्र० सब सेवक 
यन. गरि गलानी (राम० (अ) -तुलसी, 563); म ग्लानि सेगल 
गई, यह्‌ सोचकर कि आपने मुञ्ञ-जंसी शक्तिमान अप्सरा का उपयोग 
किस निङ्ृष्ट कमं के लिए किया है (जसे ०-परसाई, 65) । , 


च = 


घंट बंधना--घर में किसी की मृत्यु होना । प्र° रामनाथ जी के यहां तगादे 
के लिए मत जाना, उनके यहां घंट बंधा है । 

घंटा चटाना, -दिखाना--अंगूठा दिखा देना; कुछ न देना । भ्र° वह्‌ उन्हँ 
एक कौड़ी भी नहीं देने का 1 घंटा च्छा देगा, मै जानता हूं । 

घंटा ठोकना, -देना, -मारना--(1) घड़ियाल बजाना । प्र° चार बजे का 
घंटा कोई नहीं ठेकेगा । 
(2) संकट में डालना । प्र० जव वे घंटा ठोक देगे न तव तुम्हें होश 
आवेगा । 

घंटा दिखाना-दे° घंटा चटाना । 

घंटा देना-दे° घंटा ठोकना । 

घंटा पर के गरुड-- (1) निष्क्रिथ । प्र° फूट. डाह्‌, लोभ > > इन 
एक दरजन दूती ओर दूतों को शतुओं कौ फौज में हिला मिलाकर 
ठेसा पंचामृत बनाया कि सारे शत्रु बिना मारे घंटा पर के गरड हो 
गए (भा० भ्रं° (1)-भारतेन्दु, 477) । 
(2) पूज्य । प्र° गजी साहब, आप ठहरे घंटा पर के गरुड, जापको 
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श 


ग्रह बुरे होना--दे० ग्रह॒ कः फर होना । 


उपेक्षा क्रे कर सकता हूं । 

घंटा भारना- घंटा ठेकनां । 

घंटा भिलना-- कुछ न भिलना 1 प° तुम्हे मकान नहीं घंटा मिलेगा । 

घंटा हिलाना--(1) व्ययं का काम करना । प्र° करते क्यार, बैठे षंटा 
हिलाते है 1 
(2) दुःख करना । प्र समय पर तो तुम चेते नहीं, अब बेठे घंटा 
हिलाते रहो । 
(3) पूजा करना 1 भ्र ° सुबह्‌ से उठकर तीन घंटा तक तो जीजी 
घंटा दिलाती रहती है । 

घंटी उठाना, -बेठाना-- गले की घंटी दबाकर गले की सुजन मिटाना । 

घंटी बेठाना-दे° घंटी उठाना । 

घंटे पर मारना, -रखना या होना-तुच्छ समञ्चना । प्र° मुञ्चे उसकी रत्ती 
भर भी परवाह नहीं है, म उसे षंटे पर मारता हूं । 

घंटे पर रखना या होना-दे° घंटे पर मारना । 

घंटे-मोरछल से उठाना- वद्ध का शव वाजे-गाजे के साय श्मशान पर ले 
जाना । प्र° नप्नी-पोतों ने मिलकर घंटे-मोरछल से शिवनाथ जी को 
उठाया ओर उनका क्रिया-कमं सम्पन्न किया । 

घट का.पट खोलना-अज्ञान को दूर करना; अंतर्चक्षु खोलना 1 प्र° त्र 
चट का पट खोल रे तुञ्जे पिया मिलेंगे । 

घट रूटना-मूत्यु होना । भ्र° घट पटे केड बात न पे काद्ृहु-कादृहु होई 
(कबीर ग्र॑या०-क्वीर, 287} 1 

घट में बसना, -वेठना, -रमना, -व्यापना, घट-घट ढोलना-मन मे बसना; 
ध्यान पर चढ़ा रहना । प्र° सेवक सो सेवा भले जिह वट बस मुरारि 
(कबीर) । 

घट मे बेठना-दे० घट मेँ वसना । 

घट में रमना--दे° घट मे वसना । 

घट में व्यापना-दे० घट मं वसना 1 

घटका या घटको लगना-मरते समय कफ से गला खघ जाना । 

चट-घट के वासी होना--अतर्यामी होना । प्रर्हे प्रभ तुम तो वट-बट 
के वासी हो, तुमसे क्या छिपाऊ ? 

धट-घट डोलना-दे० घट मे वसना । 

घट-घट मे-हर व्यक्ति के अंतरमें। प्र° वट-घट मे वहू साईं रमता, 
कट्क वचन मत बोल रे । 

घट-घट में समाना--हर हृदय मेँ त्वित होना; सर्वव्यापक दोना 1 प्र° 
मात पिता न दारा भाई, जल यल वट-वट रह्यो समाई (चू° स्रा० 
-सुर, 4712) । | 

घटती का पहरा--अवनति का समय ! प्र° घटती का पहरा होवादैतो 
सभी एेसा व्यवहार करते है 1 

घटतो के पहर चद्ना--अवनति के दिन आना 1 अ° आज कल उसके 
घटती के पहर चदे दए रै, जो चाहे कह लो 1 

चटना-हानि या अप्रतिष्ठा होना । भ्र° गाह्‌ ! घाटा पर हमं घाटा 
हुमा मान वेवों का घटा कर हम घटे (चुभते०-इरिओौव, 153}; 


एव ~ + क; नि [व क ए । 








. गांधीजी भीख मांगतेथे तो क्या घट जाते ये। 


टनाचक् घूमना-एक के बाद एक घटना होना । प्र° घटनाचक्र कुछ इस 
तरह घूमता रहा कि म सर्वथा निख्पाय होता गया । 


चटपट करना-- वाद-विवाद करना । प्र° तुम लोग तो चौबीस घंटा 
चटपट किया करते हो । 

चटाएे धिरना, -छाना-दुदिन आना; निराशा या चिन्ता की स्थिति होना । 
भ्र° मक्षे तो घटाएं धिरती दिखलाई पड़ रही है ¦ क्या करू, समक्ष 
नहीं आता । 

घटाएं छाना--देऽ घटाएं धिरना । 

बटाटोप अंधेरा-बहूत गहरा अंधकार । भ्र चारों गोर घटाटोप अघेरा 
छाया हमा था ॥ 

चटाटोष बादल छाना-आकाश में बादलों का घना होना । भ्र० देखते- 
देखते घटाटोप बादल छा गये । 


चटा-बढ़ाकर- क्छ कम-ज्यादा करके । प्र ° कुछ घटा-वढाकर सौदा कर 
डालो। ` 

टाव पर होना-पानी की बाढ कमी पर होना । भर° तिस्ताका पानी 
अव चटाव पर है। 

चटिकाशतक्-योडे समय मे बहुत अधिक काम करनेवाला व्यक्ति 
भ्र अरे भाई आप ठहरे घटिकाशतक ! आपकी वरावरी हम लोग 
कां कर सकते है । 


चटिकास्थान तलाश करना-रहने की जगह का पता लगाना । प्र० पहले 
< चघटिकास्थान का पता लगा लो फिर सामान उठ्वाया जाय । 
घटी (ट्टी) आना, -पड़ना- हानि होना । प्र° इस सौदे मे तुम्हें तो घटी 
नहीं जा रही है फिर तुम क्यों पीछहट्ते हो? 
घटी पड़ना-दे° धटी भना । 
टरा खलना- छद होना । भ्र° तुम ध्यान तो देते नहीं हो । सारी छत में 
घट्टे खल गये है । 
बट्टा (ट्ढा) पड्ना-अभ्यस्त हो जाना । भ्र° अव तो मूज्ञे भी घट्टा 
पड़ गया है, बुरा नहीं लगता । 
घडा छलकना-अति होना; मावश्यकता ओर उचित से अधिक होना । 
भ्र° बहुत दिनों से उसने परेभान कर रखा है पर हर चीज की एक 
सीमा होती दै । अव घडा छलकने ही वाला है । 
घडा फूटना--भेद खुलना । प्र° तुम चिन्ता मत करो । जल्दी ही घड़ा 
फटेगा । 
धड़ा भर जाना--सीमा पर पटच जाना । भर° हिरण्यकश्यप के जुल्म का 
घडा भर चुका था । 
घड़ियाल के आस्रु या घडियाली आसु-दिखावटी असू । भ्र ये सव 
चडियाली आंसू अपने पास रो, मेरे ऊपर इनका कोई असर नहीं 
पड्नेवाला है । 


ची जाना-अवसर उपस्थित होना । प्र० वह शुभ धड़ी भी शीघ्र दही 
माएगी ॥ 
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घडी भिलाना 


घड़ी का खटका-एक गति से हिलनेवाली चीज (विशेष-गरदन) । प्र 
सवके सब सिर धुनते थे, क्या प्यारा गला पाया है । भियां आजाद 
की वांछं खिली जाती थीं ओर गरदन तो षड़ीका खटका हो गयी 
थीं (आजाद ०-ग्रेमचंद, 56) । 
घडी को सुई देखते रहना- प्रतीक्षा करना । प्र० ्मेतो कवसे घडीकी 
सई देख रही हं । 
घड़ी को सूर बरावर--बिलकुल ठीक समय पर; टीक-टीक समय साधना | 
प्र° तुम घडी की सूरई वराबर पाच बजे पहुंच जाना । 
घडो कूकना- घड़ी में चाभी भरना । प्र ° आज घड़ी नहीं कूकी गयी है । 
घड़ी गिनना--(1) मरने के निकट होना । प्र< सरुष समीप दीखि कके, 
मानहुं मीचु घरी गनि लेई (राम° (अ) -तुलसी, 409) । 
(2) उत्सुकता से आसरा देखना । प्र ° मतो न जाने कव से आपके 
आने की घडी गिन रही ह्‌ । 
घडो टलना-जवसर का निकल जाना । प्र° एक वार तो संकट कौ घडी 
टल गयी है, अगे की देखी जायगी । 
घडी तोला घडो माशा करना-जरा-जरा देर में स्थिति या मत बदलना। 
भ्र° उनकी बात का क्या भरोसा, घड़ी तोला घड़ी माशा करते रहते 
है । 
घडी देखकर- ठीक समय पर । प्र०° घडी देखकर पांच वजे पहुंच जाना । 
घड़ी देखते रहना-- (1) वार्‌-बार देखना कितना समय बाकी है; घडी में 
देखते रहना । प्र° तुम काम बाद में शुरू करते हो घड़ी देखना पहले 
शुरू करते हो । | 
(2) वहत जल्दी मे होना । प्र° आप तो हर समय घड़ी ही देखत 
रहते है । | 
(3) प्रतीक्षा करना । प्र°र्मेतो कव से घड़ी देख रही हूं । 
(4) समय का पाबंद होना । प्र ° उन्हें अनेमेंदेरनदहोगी। वेतो 
घड़ी ही देखते रहते है । 
घड़ी देखना, घड़ी -मृहूत्तं देखना, घडी-सायत देखना-किसी काम को करने 
के लिए शुभ समय देखना । प्र ° घडी-मृहत्तं देखकर दूकान खोलना, 
एसे ही नहीं । 
घडी देना-- मुहूतं बतलाना । प्र पंडित जी घडीदेंतो आयोजन की 
तिथि निश्चित कर्‌ । 
घड़ोदोमें मुरलिया बजगी-जरादेर मे पुकार होगी (प्रिय द्वारा) ' 
प्र मुज्ञ सब पता है। घड़ी दो में मुरलिया बजेगी ओर वीवी रानी 
कोठे पर । 
घड़ी पुरी होना--अंतिम समय आ जाना । प्र ° अव उनकी घडी पूरी हो 
गयी है, उसे कौन टाल सकता है । 
घडी भर- जरा देर. प्र° भ्रौ जल तिरण चरण चिन्तामणि, ता चित्त 
घड़ी न लाया (कवीर ्र॑या०-कबीर, 152); घड़ी भर स्क ॒ जाओ 
बेटा, दो रोयियां भौर है, संक कर भाती हं । 
घड़ी भिलाना-घड़ी का- समय ठीक करना । प्र० नौ का भोपा बजा है, 
घड़ी मिला लो । 
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घडी में कुछ घडो में कुछ 291 । मसान (धमासान) ठानना 


घड़ी में कुछ घडी मे कछ--जरा-जरा देर में स्थिति या विचार बदलना । | घनचक्कर- बेवक्फ । प° क्या इश्क मे अक्रिल घनचक्कर हो जाती दै 


प्र वहातो घड़ीमें कुछषड़ीमें कुछठ। मै कैसे निश्चित रूपसे (रग° (2) प्रेमचंद, 83) । 

ङ भी कटं .। ॥ धनचक्कर में आना, -पड़ना-- संकट मे पड़ना; कष्ट में फसना ! प्र ° उनका 
घड़ी में घड़यिाल बजना य॑ हाना- (1) योडे समय में महान्‌ परिवर्तन पूरा परिवार दी एसे घनचक्कर मे आ गया दै कि बचाव का 

होना । प्र तो एेसा कौन-साघष्री में घड़ियाल बजने वाला हैजो रास्ता नहीं नजर आता । 

तुम इतने उत्तेजित हो रहे हो ? घनचक्कर में पड़ना-दे० घनचक्कर मे आना । 

(2) जिन्दगी का कोई स्किानान होना । भ्र° क्या भरोत्ता, बड़ी में | धना अंधकार होना- बहुत गहरा अंधकार होना । 

घड़यिाल बज जायेगा ओर जानेवाला उठ जायगा । घपचो बांधकर पानी मे कूदना-कमर कसकर काम मे लगना । भ्र 
घङौ-घडो-चार-वार; थोड़ी-थोड़ी देर पर । प्र ° अपनं ओगुन कह लौ उन्होने वपची रवाँधकर पानी मे कदने का निर्णय कर लिया ओर 

बरनी, पल-पल घरी-घरो (सूु° सा०-सूर, 184) 1 भविष्य को भगवान भरोसे छोड दिया । 

-चङी-घड़ी भर पर, -्े--थोडी-थोड़ी देर बाद । प्र° बवडो-घड़ी भर पर | घयले में डालना- दुविधा या क्लञ्लट में डालना । प्र तुमने मृञ्रे अच्छा 
वे कराह उठते है । घपले मे डाल दिया नहीं तो कव का र्म काम धुरा कर डालता । 
चडी-घड मे--दे० घड़ी-घड़ी भर पर । घपले में पड्ना- चक्कर मे पडना; स्कावट या वाघा म षडना। प्र 

घडी-पल, चड़ी-पल-छिन--हर समयः; हर क्षण । प्र ° घडी-पल-छिन वह्‌ सारा काम धपले में पड़ गया ओर वह भी तुम्हारे कारण । 
तो तुम्ारेनामकी ही माला जपती रहती है । घपलेवाजो करना-गोलमाल करना । भ्र° देखो, मञ्जसे घपलेवाजी म॑तः 
चडो-पल-छिन-दे° घड़ी-पल । - करो नहीं तो ठीक न होगा । 


घपलेबाजो मेँ--यों ही; अनायासः; किसी होजणियारी या नादानी स । प्र 
यह पुस्तक तो मुञ्चे घपलेवाजी मे मिल गयी । 

घमंड के यान फाड़ना, -में चूर होना-अत्यन्त घमंड करना । भ्र> आजकल 
तो देवीजी घमंड के थान फाड़ रही ह । 

धमंड चकनाचूर करना या होना, -चूर करना या होना, -दूटना, -निकलना 
या निकालना- घमंड दूर होः जाना । प्र० उसका सारा घमंड जल्दी 
ही दुर हो जायगा । ट 

चमंड चर करना या होना-दे° वमंड चकनाचूर करना या होनाः। 

चमंड टटना-३० चमंड चकनाचूर करना या होना । 

घमंड निकलना या निकालना-दे° घमंड चकनाचूर करना या होना । 

घमंड पर आना या होना--घमंड करना! प्र० अबववे धमंडपर आ गयी 
है तो ठीक दै, वह भी देख लूंगा । । 

घमंड मे चर होना-दे०° घमंड के यान फाड्ना । 

धमंड रखना- घमंड को वनाये रखना । प्र० भगवान ` किसी का घमंड 
नहीं रखते (रंग ०-भ्रेमचंद, 130) 1 

घमक्का खाना-(1) मुक्के की मार्‌ खाना 1 भ्र° चूपचाप बैठ जागो नहीं 
तो मुञ्चसि घमक्का खा जाओगे । 
(2) हानि उठाना । प्र° इतना वड़ा घमक्का खाकर कोड कंसे शांत 
वैठ सकता है । 

घमक्का देना-घूमा मारना 1 प्र° सीधे से चले जाओ नहीं तो देचा 
घमक्का दंगा कि जिन्दगी भर याद रखोगे । 

घमसान क्टना- लडाई होना । प° वहां तो बमसान कट री है, उसे 
रोकना सम्भव नहीं । 

घमसान या घमासान करना, -ठानना, -मचानः-लडाई-स्यड करना । 
प्र० जव तुम सभी घमसान करने पर उतारूहोतो कलो । 


घमसान (घमासान) ठानना-दे० घमसुन करना । 


घडी-मुहतं देखना--दे घडो देखना 1 

चडी-सायत का मेहमान होनः, रर होना, -लगना--मौत का दिन पास 
होना । प्र° मै तो अव घड़ो-सायत का मेहमान हं, मेरा क्या । 

घडो-सायत देवना--द° घड़ी देखना । 

घड्-सायत पर होना-दे० घड़ो-मायत का मेहमान होना । 

घडो-सायत लगना--देऽ घड़ी-सायत का मेहमान होना 1 

घडे का चोट खाकर भो बच जाना--आशंका होने पर भी वड़ा नुकसान 

न होना, वच जाना । प्र आचाय महाशय केः प्राण सूखे जाते ये 

करि अव तात खली, अव खली, ठम स्काहुजाथा > >> 1 वारे 
गल हुई, घडा चोट खाकर भी वच गया (मान ० (3) -प्रेमचन्द, 
225) । 

चड़ को ठोकना-परखना; परीक्षा करना । प्र° मेहता ने घड़ को ठेका- 
मुञने संदेह दै कि हमरे सभापति जी स्वयं खान-पान की टकता मं 
विश्वास नहीं रखते द (गोदान-ग्रेमचंद, 68) । 

घडां नशा चढना-गहरा प्रभाव दोना; जादू-सा अमर्‌ होना । प्र कमवच्त 

र कैसी प्रेमभरी बातत करती थी कि मुज्ञ पर घड़ो नशा चड़ जाता था 

(मान (2)-प्रेमचन्द, 54) । 

घडो पानी पड़ना - अत्यन्त लज्जित होना । प्र रानी माहूवा पर जसे 
चों पानो पड़ा (चोटी०-निराला, 8) । 

चत करना--उपाय करना । प्र कोर्ट घत करो तब न दिल्ली चला 
जाय । 

धन का होना- बहुत घना होना । प्र जंगन तो वड़ा घन का हे । 

चनघोर घटा- जाली घटा । प्र उस दिन तो रेप्री घनघोर घटा छाई कि 
हाय को हाय नहीं सूक्ता था । 

घनघोर वष्टि होना- बहुत जोर वृष्टि होना । प्र° एषी घनघोर वृष्टि 
हई कि पूषछो मत, हम सब बुरी तरह फंस गये । 


1 ४\४४ ४ ा ा ि ि ्मौामौीम म बभ -. 


धमान (घमासान) भथाना 





मसान (घमासान) मवाना-दे० घमसान करना । 
चर-(1) घर के व्यक्ति । प्र० फाटक के पास नते ही मालूम हमा, 
सारा घर सांस साघे हृए है (कुल्ली °-निराला, 45) .1. 
(2) चर का सामान 1 प्र० तो सारा घर उठाकर दे दीजिए (सु° 
। सु०-सुद्शन, 99 ) 1 
चर आकर पड्ना-किसी माल का, रेल भाड़ा इत्यादि खचं जोड़कर 
लागत भूल्य । प्र० सात रूपये बीस पसे तो घर आकर पड़ा है, आपको 
सात रुपयेमे कंसेदेद्‌ू? 
घर आपका है- कोई संकोच करने की आवश्यकता नहीं है । भ्र० घर 
आपका है, जब तक मर्जी हो रहिए । 
धेर आबाद करना या होना-विवाह करना या होना । प्र० अव धर 
आबाद करो, कव तक अकेले रहोगे ? 
धर उलडना-(1) बसी गृहस्थी उजड जाना । प्र नारद बचन नर्म 
परिहरॐ, बसउ भवनु उजरउ नहि डरऊॐ (राम० (बा) -तुलसी, 
91) 1 
(2) पत्नी या पत्र की मृत्यु होना। प्रऽमेरा तो धर उजड़्‌ गया 
महतो, कोई एक लोटा पानी देनेवाला भी नहीं (गोदान-ग्रेमचंद, 
8) 1 
(3) परिवार की हालत बिगड़ जाना 1 घर० अत्र वह्‌ पहले की वात 
कहाँ, सारा घर ही उजड गया । 
(4) परिवार के लोगों का अलग-अलग रहना । प्र ° देखिए प्रयोग 
(3) \ 
छर उजाडना-(1) घर की स्थिति विंगाडना । प्र० ना जी यह्‌ तो हमसे 
न हो सकेगा जो महाराज जगत परकास ओर महारानी कामलता का 
हम जानब्रुञ्च कर धर उजाडं (इंशा०-इंशा०, 109) । 
(2) किसी की बीवी या पति को वह्काना या उससे अनुचित 
सम्बन्ध करना । प्र° इन्होने नवाव “चिन्नीचोर' क घर उजाडा, 
उनकी छोटी वेगम को अपने वस में किया >< >< (अमृत ०-नागर, 
592) । 
धर उठना या उढठाना-घर बनना । प्र अब तो वहां भी वहूतेरे घर उठ 
गये है । 
धर उठाकर दे देना-पास का सब कु दे देना । प्र° मुरौवत मुरौवत की 
तरह की जाती है, अपना घर उठाकर नहीं दे दिया जाता (गोदान- 
प्रेमचंद, 22) । 
धर करना-(1) त्रिय होना; प्रभाव डालना । प्र° उनलप ने सोचा- 
उसकी वात धर कर रही है (ंसी०-व° वर्मा, 240) । 
(2) वसना । भ्र° आसा एक जु राम की, दूजी आस निरास । पांणी 
मार्ह घर करे, ते भी मरं पियास (कबीर ग्रंया०-कवीर, 19); 
मरे के समय जो गोविन्द स्वामी ने मातंगी से वर्षकार के विवाह 
का निषेध किया-इससे लोगों में यह शंका गौर धर कर गर्ई 
(बंशाली° (1)-चतुर०, 100) । 
(3) व्याह करना । श्र° घर कन्दं घर जात है, घर छोड घर जाइ । 
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धर का चिराग 

~~~ 22 यष ` 
तुलसी घर-बन बीच ही, राम प्रेमपुर छाई (दोहा ० -तुलसी,*256) । 
(4) घुसने के लिए स्यानं निकालना; धुसना । प्र० पीपल को यहाँ 
से उखाड़ फंको, यह अब दीवाल में घर करने लगा है । 
(5) अच्छी तरह वंठ जाना । भ्र० रानी के मनम रमेश के प्रति 
आदर की भावनानेतो उसो दिनसे धर कर लियाथा > > 
(अमृत ०-नागर, 186} । = 

घर का, -को-(1) आपस का; सम्बन्धियो का; आपस के लोगों के वीच 
का । प्र बैक इससे कम सूद पर किसी तरह राजीन होगा मौर 
यह रिआयत भी मैने आपके साथकीरहै; क्योकि आपके साथ धर 
का मूआमला है (गोदान-प्रेमचंद, 141) । 
(2) अपना । प्र कहा भयौ जौ घर कं ढोटा, चोरी माखन खायौ ` 
(सू° सा०-सूर, 964) । 
(3) पारिवारिक; पैतृक । प्र° सदानंद सिर ्ुकाए सुनते रहे, फिर 
उठे, कहा कि हमे इस घर की फूटी कौड़ी भो हराम है (अमृत ०- 
नागर, 34) । । 

घर का अच्छा-मालदा? । प्र° राकेश घर का अच्छा दै। उससेवेटीका 
व्याह करने मे कोई हजं नहीं है । 

चर का आंगन हो जाना-(1) घर का टूटकर खंडहर हो जाना । प्र 
बड़ी बुरी दशाहो गयीदहै, घर का आंगनदहौ गयादहै, खानेका 
ठिकाना नहीं रहा । 
(2) घर में लडका पैदा होना । प्र ° अच्छा | चलो घर आंगन तो 
हुआ । 

घर का आदमो-नजदीकी इष्टमित्र; रिश्तेदार; एेसा व्यक्ति लजिससे कोई 

 दुरावनहो। प्र तुम घर के आदमी हो, तुमसे क्या मोल-भाव 

करना (गोदान-ग्रेमचंद, 28) । 

धर का उजाला, -चिराग-(1) सपुत । प्र ° सतीश तो चाचाजी के घर 
का उजाला है। 
(2) मान प्रतिष्ठा बढ़नेवाला । प्र ° देखिए प्रयोग (1) 1 
(3) सुन्दर । 

घर का घर-निज का घर; अपना घर 1 प्र० गाडी-मोटर, धरका धर 
सवतोदहै' 

घर का घर में रहना-हानि-लाभ बरावर रहना । प्र ° इस बार के सौदे 
में कोई लाभ नहीं हज पर हां, घाटा भी नहीं हृ, घर का घरमे 
रहा । 

घर का घरवा करना, -घररौदा करना-घर ववद करना । भ्र ° उसने तो 
घर का घरौदा कर दिया, अव क्यावचादहै? 

घर का घररोदा करना-दे०° घर का घरवा करना। 

घर का चक्कर काटना, -लंगाना-घर के आसपास वने रहना 1 भ्र° जब 
से यह माई है, गांव के लुच्चे घर का चक्कर काटने लगे है (बौने०- 
रां० रा०, 204) । 

घर का चक्कर लगाना-दे० घर का चक्कर काटना। 

घर का चिराग-दे° घर का उजाला । 





1 
. 
. 
| 
। | 





धर का चिराग गुल करदेनायादहो जाना 
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धर के चनी 


घर काचिरागगृल कर देनाया हो जाना- किरी का घोर अनिष्ट करना । | घर का रास्ता जानना, -तमञ्षन- वहत साधारण ओर आदान काम 


भ्र° मेरे कारण आपने रियासत में अंधेर मचा दिया >< >< >< कितने 
ही घरों के चिराग गुल कर दिये (रंग० (2 }-्रेमचंद, 320) । 

चर का दीपक बुक जाना-निवंश हो जाना । प्र° वहु घर उजड़ गया, उस 
घर का दीपक वुक्च गया (प्रेमा०-प्रेमचंद, 71) । 

घर कान घाट का-क्रटीकाभीन दख््‌ना, हर ओरसे जाना; प्र° मारे 
ते सहेलनि, तिडारे ते वुदेलनि के, वहादुरखान ह्ंहै घाटकोन घर 
को (भूषण ग्र॑था ०-भूषण, 225); क्या कटू, बस यही समञ्ञ लो कि 
इसके कारण मेन घर की रह्‌ गयी, न घाट की (मान (2) -प्रेमचंद, 
338) । 

घर का नाम उछालना-(1) परिवार की कीत्ति फलाना । भ्र° मै जानता 
हं कि तुम परिवार का नाम उचछालोगे । 
(2) परिवार की अपकीत्ति कराना । प्र° देखिए प्रयोग (1) । 

घर का नाम इबाना-परिवार की बदनामी कराना । प्र°्तरुघरकानाम 
इवाने पर उतारूहोगयादहे 

घर का परदा खलना-प्रारिवारिकं वातों.का स्वको परता चलना 1 प्र 
घर का पर्दा खल जायेगा, सम्बन्धियों म घर-घर चर्चा होगी 
(प्रेमा ०-ग्रेमचंद, 42) । 

घर का बबर, -वहादुर, -मदं, -वीर, -शेर-अपने ही धर में ब्रहादुर 
लगानेवाला पर यों कायर ओर डरपोक व्यक्ति । 

धर का बहाद्ुर-दे° घर का कवर । 

धर का वोज्ञ उठाना, -संमालना-गृहस्यी की जिम्मेदारी लेना। भ्र° अव 
तो सुशीलने घर का बोज्ञ उठा लियादै, मुङ्गं थोड़ी राहत मिल 
गयी ट्‌ 1 

घर का बोक् संभालना-दे° घर का बोज्च उठाना 1 

चर का भाग्य फलना-परिवार के लिए सौभाग्य की स्थिति होना । प्रर 
फूली दै जसोदा रानी, सुत जायौ सारगपानी, भूपति उदार पूले भाग 
फरे घर के (सू° सा०-सूर, 652) । 

घर का भार आ पडना-परिवार के भरण-पोपण का दायित्व आ पड़ना । 
प्र० पर उसकौमां मर गई ओर इरा पर घर का भारजा पडा 
(दूधगाछ-दे° स ०, 75) । 

घर का भेदी--रहस्य जाननेवाला । भ्र ° यह्‌ घर के भदिया ने लंका डाह्‌ 
किया है (परती ०-रेणु, 493 ) । 

चर का भेदी लंका दाहे-घर का भेद बतनेवाला धर का नाश करता हं । 
प्र° यह्‌ न कहो, घर का भेदी लंका दाहे (रंग °-्रेमचंद, 13 1) । 

घर का भोला--वहूत सीधा-सादा । प्र° वह्‌ व्ट्रा घर का भाला, वहं 
इतना छल-प्रपंड क्या जाने । 

घर का मरद-दे° घर का ववर्‌ । 

घर क! माल-अपनी चीज । प्र कोई घर का माल देसे ओौने-पौने करता 


है? 
चर का भामला-आपस की वात । प्र० यहतोधर का मामला दै, हम 
लोग बैठकर तं कर लगे । 


समक्षना । प्र०° आप इसे घर का रास्ता समन्च रहे हसो यह काम 
इतना आसान नहीं है । 
घर का रास्ता नापना, -पकडना, -लेना-(1) चुपचाप चले जाना । भ्र 
लेकिन जव ख्पये उसकी जेव में डाल दिये जाते हतो हषं से मुस्क- 
राता हृजा घर की राह लेता है (सेवा०-प्रमचंद, 41) । 
(2) अपने काम से काम रखना ! प्र ° बस-बस, बहत हा, अब घर 
का रास्ता पकडो। 
घर का रात्ता पकड़ना-दे° यर का रास्ता नापना । 
घर का रास्ता लेना-दे° धर का रास्ता नापना। 
धर का रास्ता समस्ना-दे° धर का रास्ता जानना । 
घर का वोर-दे° धर का ववर । 
घर काशेर-दे० घर का ववर। 
धर का हिसाब-(1) निजी हिसाव-किताब । प्र° घर का हिसाव-किताब 
तो देता नहीं, मेरा देखेगा । 
(2) अपनी इच्छानुनार किया हिसाव। प्र० आपका यह चरका 
हिसाब कौन मानेगा ? 
घर काट खाना, -काटना, -काटने दौडना, -खाये जाना, -फाङड़े खाना-घर 
वहूत सूना लगना । प्र उसके चले जाने के बादतौ मृज्ञे वह्‌ घर 
काटने लगा (सवा०-ग्रेमचंद, 110} 1 
धर काटना-दे° धर काट खाना । 
धर काटने दौडना-दे० घरे काट खाना । 
घर को-द० घर का। = श 
घर को अक्ल, -आंत, -समश्ष-अपनी अक्ल । पर घर की अक्ल भी कुछ 
हैया सव गिरवीरखदीदहै? 
घर को आत-देऽ धर्‌ की अक्ल । 
धर को इज्चत धुलो जाना-परिवार्‌ क सुनाम मे बदरा लगना । भ्र ऊपर 
के कोठेमे सोते दए प्रम्‌ गौर उसकी पत्नी मायाको लगा कि बाबू 
के कारण घर्‌ की इज्जत धुली जा रही है (अमृत ०-नागर, 589} 1 
चर को खेती- (1) मनमानी करनेवाली स्थिति । भ्र°्जीरहां, यह्‌ घरकी 
खेती दैन जव काम कर्‌ लूंगः तव अना होगा (उड०-यादव, 
137) । 
(2) एेसी वस्तु जिस पर्‌ अपना अधिकार हो; आसानी से मिल जाने 
वाली वस्तु । प्र° आपके लिए तो यह .सवं घर की खेती है, जसे चाहे 
कीजिए । 
चर की खोज मिटना-घर का नामोनिशान भीन रहना! भ० पिछली 
वाद़मेन जाने कितने घरों की खोज तक भिट गयी । 
धर को चहारदीवारी के अंदर कंद कर रखना- किसी के सामनं न आने 
देना । प्र० तुमने तो लड़के को घर की चहारदीवारी में कंद कर्‌ रला 
है, एते कीं वह॒ पन पायेगा ? 
चर को चांदनी-घर के सुख-आनन्द का आधार ! प्र पर बेटी, अब तो 
एक यही लड़की है । जो यह यहाँ रहेगी तो हम7्स षर बंधेरा पड़ा 


शर की तरह वेठना 


[र 
रहेगा । हमारे घर की चांदनी तो अब यही - लडकी है (भिला०- 
कौशिक, 97) । 

चर की तरह बैठना, -रहना-आराम से बैठना या रहना । प्र ° वाह्‌, तुम 
तो यहाँ बिलकुल धर की तरह बेठ गये ? 

चर की तरह रहना-दे° घर की तरह वेना । 

चर की देहली छोड़कर बाहर का पहाड़ पूजना-अपनी चीज का निरादर 
करना गौर दूसरों की चीज का सम्मान करना । ` प्र° साली घर की 
देहली छोडकर बाहर का पहाड़ पूजने क्यों जाऊ (अमृत ०-नागर 

156) 1 

चर को पुटको बासो साग होना-भपनी चीज की कोई कद्र न होना । 

चर को पंजी, -रकम-पास का रुपया; मूलघन । भर०कार्मै वोवा जरम 
ओहि भजी । खोड चलेऊं घरहूं कं पूंजी (पद ०-जायसी, 7/2) । 

चर की कट-आपस का विग्रह । प्र० घर की यह फट हमारे हाथ-्पाव 
ढीले किए डाल रही है (सात०-नागर, 115) । 

चर की बखिया, -मूर्गो-अपनी वस्तु । प्र° दुनिया का कायदा है, घर की 
बछिया की कद्र नहीं होती । 

चर को बरक्कत उठ जाना-घर मे हर समय हर चीज का अभावही 
बना रहना । भ्र° जव से इसको मां मरी है, जसे घर की वरक्कत ही 
उठ गयी (गोदान-ग्रेमचंद, 25) । 

चर को बात-निजी बात; गुप्त बात; पारिवारिक वात । प्र° घरकी 
बात हर किसी से कहने-फिरने को क्य जरूरत थी ? 

घर को भूर्गो-दे० घर की दछिया । 

_ _चछरकोमूर्गो दाल बराबर होना, -साग बराबर होना, -होना-अपनी चीज 
की कोई कद्रनहोना। पभ्र० मियां, घर को मुर्गी तो दाल वरावर 
होती है जायक्रा बाहर की ही मूर्गी मं अता है (मा-कौशिक, 179) । 

चर की मूर्गो साग बरावर होना-दे° घर की मूर्गी दाल बरावर होना । 

चर की मूर्गी होनाः-दे° घर की मूर्गी दाल बराबर होना । 

चर की मखे ही मृ होना-चूठा घमंड करना । भ्र° रमाकांत क्या करके 
निहाल करेगा, घर को मृष्ट मृं ह । 

चर की रकम-दे०° घर को पूजो ।. 

चर की लक्मी- भाग्यवती; कुशल भाग्यवती गहिणी । प्र° कोई इस तरह 

। चर की लकमी पर हाय छोडता है (गोदान-ग्रेमचन्द, 111) । 

` चरकी लोडी-मूरी तरह वश मे रहनेवाली। भ्र° दौलत उसके घर की 
लौडी है (प्रेमा०-ग्रेमचंद, 261) । 

धर को शोभा- स्त्री; एेसी स्त्री जिसके कारण घर की धी-सम्पन्नता बटे । 
्र° सुशीला तो मेरे घर की शोभा टह । 

घर की समस्ष-दे° चर की अक्ल 1 

चर के-पति; घरवाला । प्र ० उनके घर के अभी वाहूर गये है । 

चर के अलि लेते फिरना-घर के हर स्थान पर बोजना । प्र° तुम धरके 
आते लेते फिरो पर वह कलम गई सो गई, अव नहीं मिलने की । 

चर के धर--(1) गुप्त रीतिसे। पभ्र°्देखो धर के वर सव काम कर 

डालो, बाहरवालों को का्नोकान खवर न हो । 
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धर खाली छोड़ देना या छोड्ना 


(2) बहुत से घर । प्र० इस बार महामारी मे घर के धर वबदि टो 
गये । 
(3) परिवार के सन लोग । प्र° दावतमें घरके वर सव लोग आये 
ये 1 

घर के घर बन्द होना, -कं घर स।फ होना -परिवार मे बहुत-से लोगों का एक 
साथ मर जाना । प्र०° पिछली बाढ़ मे जलपाईगुड़ी मे न जने कितने 
घर के घर साफ हो गये । 

घर के घर रहना-न हानि उठाना न लाभः; वराधर रहना । प्र° इस सौदे 
मेतोघरके घर दही रहे, कुछ वचा नहीं ! 

धर के धर साफ होना-दे०° धर के घर बन्द टोना । 

घर के जाले बुहारना-घर-घर फिरना । प्र ° तुम घर्‌ के जाले ही वुहारना 
चाहते हो तो वही करो । 

धर के बाहर पैर.न निकालना-घर में ही रहना; बाहर न जाना । प्रण 
वह्‌ बेचारी तो जल्दी घर से बाहर पैर ही नहीं निकालती फिर भी 
लोग दुनिया भर कौ बातें वनाये विना नहीं मानते । 

घर के भरे-पूरे होना-धन-जन से सम्पन्न होना । प्र ० इतने नेता है. 
घर के भरे-ूरे हैँ (बौने ०~-र!० रा०, 25) । 

घर के भीतर का कृआं-रेसौ वस्तु जिसका उपयोग ओर को्ट्‌न कर 
सके । प्र सूरदास प्रभु तुम चिन जोत्रन घर भीतर को कूप (सूर- 
ह° श० सा०) । 

घर के लोग-परिवार के व्यक्ति । प्र शादीके मौके परघधरकेलोग तो 
जुटेगे ही । 

घर के ही बड़ होना, -बाढ़ होना--घर मे ही वढु-बढकर बातें करनेवाला 
होना 1 प्र० ग्वालिनि है घरहीं कौ वादी (सु° सा०-सूर, 1392); 
द्विज देवता धरहि के बाढ़ (राम ० (वा) -तुलसी, 282) । 

घर के ही बाद होन-दे० वरके ही बड़ होना । 

घर को सिर पर उठाना-(1) सबको परेशान कर डालना । प्र° श्रीकांत 
नेघरकोसिरपर उठारखा है, किसी तरह रास्ते पर नही 
रहा है 
(2) शोरगुल मचाना । भ्र° इन लड़कों ने घर सिर पर उठारखा 
है, जरा चुप कराओ न ! 

धर खड़ा करना- घर वनाना । भ्र दखते-देखते उन्होने इतना वड़ा घर 
खड़ा कर लिया । 

घर खराब करना- पारिवारिक स्थिति व्रिगाड देना 1 प्र° उस नालायक ने 
तो सारा घर खराब कर दिया) 

धर खा जाना-घर का सत्यानाश कर डालना । प्र० वह्‌ चुडैल सारा घर 
खा गयी । 

धर खाये जाना-दे° धर काट खाना । ` 

धर खालो छोड़ देना या छोडना- (1) कोई उपाय वराकी न छोड़ना । प्र 
बेटे के लिए तो तुमने कोई घर खाली नहीं छोड़ा । 
(2) वार चूक जाना । प्र ° इस बार घर खाली छूट गया, अब कोई 
उपाय नहीं । 





घर खोकर तमाशा देखना 


(3) गोटीकेखेलमेआगे का घर्‌ खाली छोड देना । 
धर खोकर तमाशा देखना-व्ययं धनं ववद करना पर० तुम तो घर 
व्रोकर तमाशा देखना चाहते हो, देखो । 
घर खोद डालना--वार-वार क्रिसी काम या बात के लिए कहीं जाना । 
प्र०° जव तक सगायी न हई, उसका चर खोद डाला (गोदान-प्रेमचंद, 
267) । 
घर खोना, धर-खोना-(1) घर की मान-मर्यादा नष्ट करना या करने- 
वाला । प्र° सुर स्याम गारी कह दीजे, यह वृधि है घर-खोना (सू 
सा०-सुर, 2088); कवहूं उातनिं हीं घर खोवति कबहु उठ्ति दं 
गारिनि (सू० सा०-सूर, 2091) । 
(2) घर की सारी सम्पत्ति नष्ट करना या करनेवाला ।! भ्र° लाख 
समज्ञाया, पर उसने सुना थोड़े ही । सारा धर खोकर ही माना। 
घर घलना या घालना-घरनष्ट दोता या करना; कलंकित होनाया 
करना । प्र ° इनि अहकार घणे घर धाले, नाचत कदत जमपुर चाले 
(कीर ग्रंथ ०-कवीर, 177}; करुसेवा सिर नाई कंघरन घालु 
वुधि खोडइ (पद ०-जायती, 442); रर्‌ स्याम-संग ही संग डोलत, 
ओरनि के घर घालत (सु० सा०-सूर, 2849); चिव्रकेतु कर धर 
उन घाला (राम० (वा)-तुलसी, 90); कको धर धालिवे कौं वसे 
कटां घनस्याम, धूधू ज्यों धुसन प्रात मेरे गृह आए हौ (केशव०- 
केशव, 42); प्रास वाजार में कोठे पर वेठती है तो स जानते है 
किरडीटहै, ओर ये लोग भली बनकर सत्तर षर घालती हं डायनें 
(वृद ०-नागर, 63) । 
घर घाम में छवाना-वहुत क्षति पटहुचाना । प्र ° मै तुम्हारा घर्‌ घाममें 
छवा दुगा, तुम्हुं दर-दर का भिखारी वनाकर ही चन लूंगा । 
धर चढ़कर लड़ने आना-जगड़ा करने के लिए किसीके धर जाना । षर० 
वहू तो हर समय धर चढ़कर लड़ने को आ खड़ी हाती ह । 
घर चदृना-अपने से ऊची स्थितिवाले के यहां जाना । प्र ° शेखजी से सुन- 
कर, किं बहना तुम दिवानों के घर जा चढ़ी, वड़े मामू ने गीली आंखों 
साफाष्ट्‌ गेखजी के आगे सिर्‌ नवा दिया- > >< > (डार०-क० 
सोऽ, 48) । 
घर चलना या चलाना-घर का काम या खच चलना या चलाना । प्र 
जब मे देवक्रान्त का विता लम्बी बीमारी मे एडियां रगड़-रगड कर 
चल वसाथा, माँ ने अपने हार्थो के परिश्रमसे दही धर चलायाथा 
(ब्रह्म ०-दे° स०, 187) । 
घर छोडकर घरा ब्रुञ्ाना--अपने अहित के प्रति अचेत रहत हए दूसरा 
काम करना; अपने अहित की ओर्‌ ध्यान न देना । प्र° पग तर जरत 
न जाने मूरख, घर तजि धूर वुज्लावं (सू° सा०-सूर, 356) । 
चर छोडना-(1) संसार से विरक्त होना; वैराग्य नेना । भ्र स्पष्ट दही 
मालूम होता है कि यह घर छोड़ने कौ माया बड़ी प्रबल है ओर 
संसार का विरला ही कोई इसका शिकारहोने से वच सकता है 
(अशोक ०-ह° प्र° दि०, 33) । 
(2) परिवार से सम्बन्ध तोड़ लेना 1 प्र° आप लोगों ने यदि मेरी 
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घर पकडना 
इतनी-सी बात भी नहीं मानी तो म घर छोडकर चला जाङ्गा । 
घर जमना या जमाना-वर कां स सामान यथास्यान रखा जाना या 
रखना । प्र ° अभी नया घर जमने मे महीनों लग जायेगे । 
धर जाना-घर का नष्ट हो जाना । प्र° घर जाऊ अपजसु होड जग जीवत 
विबाहु न हौं करौं (राम० (बा)-तुलसी, 108) । 
घर जोड़ना-संसारी बनना । भ्र° घर जोड़ने की अभिलाषा इस प्रवृत्ति 
का मूल कारण है (अशोक ०-ह० प्र द्वि०, 32) । 

। धर डाल लेना, -में डालना-रखेल रखना या बनाना । प्र° वह्‌ स्थिर हो 
गया करि सूरदास ने उसे घर डान लिया (रंग० (2) प्रेमचंद, 
108) । < 

धर इबाना या इूबना-(1) परिवार की मर्यादा नष्ट करना या होना 1 
भ्र० तुम धर इवान पर क्यो उताङू हो गयेहो ? 

(2) धर का धन वबदि कर देना या होना । भ्र° देखिए प्रयोग (1) । 
घर तक पटुंचना--(1) घर के आदमियों की जानकारी मे आना । प्र 

उसकी करनी अब घर तक पहुंच गयी है, पिताजी उसको अच्छी धुलाई 

करेगे । 

(2) वाप-दादों तक चढ़ जाना; गाली देना । भ्र° वह तो इतना 

जदजवान ह कि बात करते घर तक पटच जाता है। 

घर तक पटु चाना-- (1) खत्म करना । प्र० अ तो इस काम को धर तक 

| पहूुचा दू तो चेन मिले । 

| 

| 


(2) समञ्च ठ्किने करना । प्र° वहतो उत्े मार-मारकर घर तक 
पहुंचा देगा, तुम निषटिचिन्त रहो । 


धर तोडना-पति-पत्नी मं विच्छेद कराना । प्र° लोग कहते ये कि श्नुषम्- 


लोगों के घर तोडती ह (अंधेरे ०-राकेण, 408) । 
धर दिखाना-क्सी कोधर लं जाकर परिचय करवा देना । प्र° तुमने 
उसे मेरा घर दिखा दिवा ओर अव वहु रोज धमका रहता है 1 
घर देखना--(1) घर-गृटस्थी की देखभाल करना 1 प्र पूषछो, षर देखने 
वाला भी कोई चाहिए कि नहीं (गोदान-प्रेमचंद, 23) । 
(2) बार-बार घर आना! प्र कामेण्वर्‌ ने अव वर दे लिया 
रोज पहुंचा रहता है । 
(3) अपनी या किसी ओर की स्थिति देना । प्र° अपना षर्‌ देख- 
कर खच का हिसाव वाधिना चाहिए । 
(4) किसी के घर्‌ कुछ मांगने जाना । भ्र० यह्‌ तुमने जच्छा वर दे 
लियादहै कि जव देखो तव एक न एक चीज की मागि चिएु गा पटूुचते 
हो । 
घर नखास हो जाना--घर नष्ट होना; घर की सुख-कान्ति नष्ट होना । 
प्र° चौनीसों चट इन्हीं की “हांजी-हांजी' मे लमे रयो तो ठीक, नहीं 
तो घर नखास हो जाता है-एक-एक को खड़-खड़े बेचने लगती हैँ 
(अमृत ०-नागर, 506) 1 


घर पकडना-जड पकड़ना; गोटी जमना । भ्र° तुम्हारे प्रस्तत्न ने मेरे मन 


मे धर पकड़ लिया है, मै जल्दी ही उस णर गम्भीरता से दिनार करने 
वाला हूं । 


~ 





घर पड़ना, मे पड़ना 


घर पड़ना, -मे पड़ना-(1) किसी स्त्री का किसी पुरुष के साथ उसकी 
होकर रहना ! प्र° आखिर क्या देखकर सुभागी ने भरो को छोड 
दिया, मौर सूरे के घर पड़ गई ? (रंग० (2 )-ग्रेमचंद, 121) । 
(2) किसी वस्तु की लागत मात्र । प्र° यह टेवुल लम्प बारह रुपये में 
तो घरपडादहै। 
चर पर गंगा आना--विना मेहनत काम परा होना । प्र° लो, तुम्हारे तो 
चर पर गंगा आ गयी,- अब-क्या । 
चर पेर हाथी समना-खूब सम्पन्न होना । भ्र° तुम्हारे घर. हाथी ूमता 
था तो मब वह तुम्हारे किस काम का (गोदानःग्रेमचंद, 273) । 
चर पाट देना--वहुतः देना ।. भ० किसी मुखबिर ने सारी खवरं पहुंचा दी 
थीं किं लडकी वालों ने दयाराम का धर सोने-चांदीसे पाटदिया है 
(कम०-कम०, 23) । 
धर पुखते चले आना-बिना निमंत्रण के किसी के यहां जाना । प्र बीसों 
पंडितं घर पुषते चते आये । 
चर फटना-(1) घर मे वच्चा उत्पन्न होना 1 
(2) छाती फटनाः; बुरा लगना । 
धर फाड़ छाना-दे० घर काट खाना । 
चर ष्टुककर तमाशा देखना, -ूक तमाशा देखना--घर का रुपया-पंसा गंवा- 
कर, घर बरबाद करके मौज करना । प्र० हाथी घोड़ं भीड़ भडाका, 
देखे मव घर फक तमाशा (गु° नि ०-वा० मु गु, 698} ॥ 
घर एूककर तापना, -हाय संकना, -मं आग लगाकर हाय संकना-घर की 
तबाही करके ेश करना । भ्र° उन्होनि सारी जिन्दगी घर फककर 
~= तप्पा । 
धर ककर हाय संकना-दे° घर फककर तापना । 
घर फूकना-(1) घर का सब कुछ खर्वं कर डालना । प्र० बहतो घर 
फूककर ही चेन लेगा (भारती०-रां० रा०, 97) । 
(2) घर की प्रतिष्ठा नष्ट करना । प्र° तुम घर को फूकने पर तुले 
हृए हो तो ठीक है, वही करो । 
धर एूटना-परिवार के व्यक्तियों मे क्षगड़ा होना । प्र° राय साहव का 
घर तो कब का फूट गया, सव अलग-अलग हो गये है । 
धर फोड़ना-परिव।र मे क्षगड़ा लगाना ! भ्र०° फोड़ पायें तो रहँ घर फोडते, 
बेठ कर या उंगलियां फोडा. करे (चुभते ०-हरिभौध, 88) 1 
घर बन्द होना-(1) किसी के यहां जाना-आना बन्द होना । प्र ° रामेश्वर 
साद के लिए मेरा धर बन्द है, यह्‌ निश्चित है । 
(2) धरम किंसीका न होना । प्र° पिछले छह महीनों से उनकां 
धरे वन्द है । 
(3) गोटी चलने का रास्ता न होना । प्र° लो, अब तो सब घर वंद 
टो गये, आगे करां चलू ? 
चर बनना-(1) धनी होना 1 भ्र० अब तो शिवघ्रसादजी का धर बन 
गया है, खूब मजे में है। 
(2) मकार तयार होना । प्र° गभी पूरा घर कहां बना है, दो कमरे 
तैयार हए है । 
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घर बेठना 


(3) घर के लोगों में मेल वना रहना । भ्र° मेरी यही चेष्टा है कि | 
घर किसी तरह बन जाए तो अच्छा हो । 
(4) गृहस्थ अनना । प्र° देखूं, भाई का चर कव बनता हे ? 


घर बनाए रखना-सम्बन्ध वनाए रखना 1 प्र° तुम कोई ` घर नहीं बनाए 
रखोगे तो कंसे कोई तुम्हारे लिए कु करेगा ? 

घर बनाना- (1) विवाह करना । प्र ° आखिर घर वनन का ख्याल तुम 
कव करोगे (कला०-उग्र, 24) । 
(2) कहीं जमकर रहना । प्र ° क्या आपने वहीं घर वना लिया है ? 
(3) गलत तरीके से रुपये जमा करना । भ्र° पिछली लड़ाई में ठेके- 
दारो ने खूब घर बनाये । 
(4) मन में स्थान बनाना । प्र ° देखो भाई, उसने तो मन मे धर 
त्रना लिया है, यह सही है । 
(5) घर की स्थिति सुधारना । प्र° मै घर वनाने कौ चिन्तामें लगा 
हु;ओर तुम विगाडने पर तुले हो ? 

घर बर्बदि होना, -विगडना-(1) घर के लोगो का कुमागं पर चलना; 
मर्यादा नष्ट होना । भ्र° किसी का घर बिगड़, इन्हे क्या-=न्दे तो 
र॑ंडी मिलती है-भले घर की, जवान ओौर मृफ्त (शखर० (2) 
अज्ञेय, 178) । 
(2) घर की स्थिति खराब होना । प्र° राम त्रातरु का घर अव एक- 
दम बर्बाद हो गया । 


घर बसना या बसाना-धर में स्त्रीया बहु भाना; विवाह होना । भ्र° 
नारद कर उपदेसु सुनि कहहू बसेड किसु गेह (राम० (बा)-तुलसी, 
89); मैने सोचा, इतनी पदी लिखी स्त्री को लेकर क्या घर बसेगा 
(गु° नि०-वा० मु० गु०, 51); इससे तो लडकी हुए होते तो अच्छा 
था, किसी भले मानस का धर बसता (भिखा ०-कौशिक, 38) । 

धर बहाना-घर नष्ट करना; मान-~मर्यादा नष्ट करना । प्र० संसकीरत 
छांटथी, घर वहैये (राधा० ्रंथाऽ-राधा० दास, 560) । 

घर बविगडना-दे०° घर बर्वाद होना । 

धर विगाड़ना-घर की स्थिति खराव करना; घरक लोगों को वुरे मागं 
पर ले जाना प्र° लगता है घर बिगाड़ विना इसे चंन नहीं 
मिलेगा । 

धर बिलाना-विषय सम्पत्ति कानाश हो जाना । प्र० देखते-देखते राम्‌ 
जीका धर ही विला गया । 

धर बे-चिराग हो जाना-निर्वंश हो जाना । प्र° किसने सोचा था विचारों 
काघर ही वे-चिराग टो जाएगा । 

घर बेठना-(1) विना किसी उद्यम के होना । प्र° इधर दो-तीन महीने 
से घर बठे थे (वल०-नाभा०, 73) । 
(2) मकान धंस जाना 1 प्र° शाम को पांच वजे के लगभग खबर 

- आई कि नले के पास दो-एक पुराने घर पानी में बैठ गये है (अमृत° 

-नागर, 270) 1 
(3) रखल होना । भ्र° सुमन किसी के घर बैठने को राजी न थी । 








"घर वडा लेना 


घर बेठा लेना, -में बेठा लेना--रखेल रखना । प्र ° उसने अपनी भाभी को 
धर में बैठा लिया था (ज्ूा° (2 }-यशपाल, 435) । 

घर भर-- (1) घर के सव प्राणी । भ्र° वाह्‌, आज तो घर भर हाजिर है । 
(2) इतनी संख्या जिससे सारा घर भर जाये । प्र° मरन जाते तो 
घर भर 'होते । 

घर भरना-(1) लाभ करनाया कराना; धनदेन या लेना! प्र० कोई 
वेश्या तो थी नहीं, कि तुम्हुं नोच-खसोट कर अपना घर भरना मेरा 
काम होता (ग्रवन-ग्रेमचंद, 115) 1 
(2) वहुतायतं कर देना । प्र° देखने गये ये तो खा भए होगे, तभी 
से तारीफके मारे घर भरेदे रहे रै (सारा०-यादव, 24) । 

घर भरा होना- बहुत होना; नावश्यकता से अधिक होना। भ्र° माखन 


दधि ध) घर नाहीं, धाम भरयौ, चोरी करि खाही (सु° सा०-सूर, 
1009) । 


चर भांय-सांय करना-सूनापन लगना या होना । भ्र घर भांय-भांय कर 
रहा था (मान ० (8 }-प्रेमचन्द, 177) । 

छर मसान वना देना-घर उजाड्‌ देना; वहतः वड़ी वर्वादी करना । प्र 
अपनी आवी मेर घर भेजकर मुएने मेराघर तो मसान कर दिया 
ओर आप पाव भर गोश्त रोज खाने के लिए जाज भी वचा हुजादहै 
(अंधेरे ०-राकेश, 345) । 

चर मिट जाना-(1) परिवार की आर्थिक स्थिति खराव दहो जाना। 
भ्र० क्या बतलाऊॐं विन्दा प्रसादजीकातो धर दही मिट गया । 
(2) परिवार मे किसी काभी शेष न वचना । भ्र दे° प्रयोगः (1) । 

घर मूसना--घर का सामान चुराना। भ्र° गाफिल होइ बसत मति बोव, 
चोर मुसै घर जाई (कवोर ग्रंया०-कवीर्‌, 96); इक तरह मेरा घर 
मूसकर यह्‌ चुडेल अपने धीगड़ों का घर भरती है (रग० (1)- 

` प्रेमचन्द, 396) । 

घर मे- (1) स्त्री; पत्नी । प्र मेरे घर में पांच-छः महीने से बीमार हैँ 
(परम ० के पत्न-पद्‌म० शर्मा, 163) । 
(2) घर का कोई व्यक्ति । प्र° मने.घर में कठं दिया है, तुम जाकर 
रुपये ले लेना । 

घर मे आग लगने पर कुआं खोदना-अनिष्टं हो जाने पर उससे बचने 
का उपाय करना; पहले मे न चेतना । भ्र० कूप खनि कत जाइ रे नर, 
जरत भवन वृज्ञाइ्‌ (सू० सा०-सूर, 315) । 

घर मे आग लगाकर हाथ संकना-दे° घर पककर तापना । 

घर में आग लगाना-(1) परिवार में लडाई लगाना । प्र° ताहिर अली 
इन्‌ बातों पर स्त्री से रूठ जाते । उसे घर मे आग लगनेवाली, विष 
की गांठ कहकर रुलाते (रग० (1) -भ्रेमचंद, 121) । 
(2) गृहस्थी नष्ट करना; घर की धन-सम्पत्ति नष्ट कर देना । प्र° 
लगा दे घर में आग, मु्ञे क्या करना है (गोदान-भ्रेमचंद, 31) ॥ 


(3) अपनी ही क्षति करना । प्र ° वह खुद समष्टिवाद के पुजारी | 


ये, पर सीघे घर मे आग न लगाना चाहते ये (गोदानः-प्रमचंद, 53) । 


घर मे आना-अपना लाभ होना । प्र०° यह सौदा हो जाये तो अच्छी रकम , 
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भि छ 


घरमे गा जाये । 
घर में गंगा बहना, -होना--नरा-युरा अर होन; अ 
जीकेषरमेंतो गगा बहती ई, हर तर्‌ स्मै सन्यत ङ. ; 
घर में गंगा होना-दे° घर में यया बहना ! 


व वत व 


घर में धाम जाना, -धूप माना-- विपत्ति ओर किनि का सयं ह ? 


प्रण घरमेंधघामआ ही गयी हौ तो उसे धोौरज चे चना लले है $ 


धर में चांदना होना-संतान से घरमे खुशी होना; अनन्द होना ? अर 


वहन, तुम्हारी बदौलत हमारे घर में भी वादना हो जाता, ते अच्छा 
या (मा-कौशिक, 69) । 
घर में चूल्हा न जलना-(1) घर में खाद्यसामग्री का अभाव होना 1 
प्र° भाप न अये तो हमारे घर चूल्हा भी न जले (कठ०-दे० स ०, 
64) ॥ 
(2) किसी कारण से खाना न वनना । प्र° दे° प्रयोग (1) । 
घर में चूहै का कलावाजो खाना, -का दंड पेलना, -कूदना, -लोटना, -भंजो 
भांग न होना-घर में भोजन सामग्री का विलकुल अभाव दोना; 
घोर दरिद्रता होना । प्र° वरमें भूजी भांगनहींहैतौ भी न हिम्मत 
पस्त (भा० भ्रं° (2 )-भारतेन्दु, 396); जिसके घर में चृहे लोटे, 
वह्‌ भी इज्जत वाला है (गोदान-्रेमचन्द, 116) । 
घर में चह का दंड पेलना-दे°` घर में चूहे का कलावाजी खाना । 
घर में चहे क्दना-दे° घर में चूहे का कलावाजी खाना । 
घर में चहे लोटना-दे° घर मे चूटहै का कलावाजी खाना । 
धर मे छदाम भो न होना-पासमें कुछ न होना । भ्र° वावूजी, दो खपये 
ही दे दीजिए । मेरे घरमे तो छदाम भी नहीं है, बाल-बच्चेःभर्वो - 
मर रहे रहै। 
घर मं षाड फिर होना-घर से सव कु चोरी चला नाना; घर में कुछ 
न वचना । प्र° देखो, तो >< >< घरमे आड्‌ फिरी हुई थी, एक 
ट्टी हांड़ी भी न मिली (रंग०-प्रेमचन्द, 469) । 
घर मे डालना-दे०° घर डाल लेना । 
धर में दिया जलाकर मस्जिद मे जलाना-अपना हित करके दूसरों का 
. हित करना । प्र० पहले धर में दिया जलाकर तव मसजिद में जलाते 
(मान ० (1) -ग्रेमचन्द, 153) 1 
घर मे दिया जलानेवाला- वंशज होना । प्र ° इक लय पूत खवा लष नाती, 
ता रावन धरि दीवा न वाती (कबीर० ग्रया०-क्वीर, 119); 
वंस में कोई चिल्लू भर पानी देनेवाला घर में दिया जलनेवाला भी 
नहीं रहता (गोदान-ग्रेमचन्द, 224) । 
धर में धूप आना-दे° घर में घाम जाना । 
धर में पडना- (1) किसी के वर पत्नी ङ्प मे जाना 1 प्र ° महादेईं टेर 
घरमे पड़ी कि शुरूमे भी उंगलियांवी में रीं ओर्‌ जगे के. 
(दे° दु०-शिव ०, 28) 1 
(2) दे° घर पड्ना । 
धर में पांव रना-घर में आना । भ्र खबरदार जो कभी फिर इस 
घर म पांव रखा (सारा०-यादव, 233} । 





अर्ये वेठा लेना 


घर भें बैठा लेना-दे० घर बैठा लेना । 
चर भे बैठे शिकार खेलना-घर-वेठे स्पया कमाना; लाभ करना । भ 
आज तो राजनीति मे घूस पडो ओर फिर घर मे बंठे शिकार खंलो । 
घर में भंजो भांग न होना--दे० घर मे चूहे का कलाबाजी खाना । 
घर गें रख लेना-अपने अधिकार मे कर लेना । प्र° बाब्रूजी की फोटो 
देखने के लिए मक्षसे मांग करले गये ओर धर में रख ली । अब तक 
नहीं लौटाई । 
र शं सोनः मौज करना । प्र ° किया चाहै नौकरी सोया चाहे घर । 
चर र्चमा- (1) घर की रक्षा करना । भ्र° घर जालौँ धर उवरं, घर 
राखौं घर जाई (कबीर ग्र॑था०-कबीर, 64) । 
(2) सांसारिकता में लिप्त रहना । भ्र° दे० प्रयोग (1) । 
र रहना--घर की मान-मर्यादा बनी रहना । भ्र०° किसी तरह घर रह्‌ 
जये, म यही चाहती हू । 
चर शुटाना-सम्पत्ति लुटाना 1 भ्र° ये वही महाशय थे जिनके पितामह ने 
नारू हषंचंद्र की माबालगी मे इनके षर को लुटाया (राधा० प्र॑था०- 
राघा० दास, 354) 1 
चर अंालना- (1) मान-मर्यादा रखना; धर की आधिक स्थिति को 
खंभालना 1 प्र० अच्छा कमाने तो लगा, आज नहीं कल घर संभालेगा 
हौ (गोदान-ग्रेमचंद, 244) 1 
(2) घर का काम-काज देखना । प्र° सोमा की ओरत घर संभाल 
लेती किं हीरा की ओौरत मे यह सलीका था (गोदान-ग्रेमचन्द, 
24) । 
~र अषक्षना-कोई संकोच न करना । प्र° तुम इसे घर ही समञ्लो, जो 
इच्छा हो मांग लेना । 
र किर पर उठा लेना-(1) बहुत अधिक असंतुष्ट होकर विरोध प्रकट 


करना । भ्र ° एक गिलास न्या टूट गया, घर ही सिर पर उठा लिया 


(मोहल्ले ०-विन्दु अग्र०, 6) । 
(2) बहुत अधिक शोरगुल करना । भ्र° इन बर्न्वो ने तो घर सिर 
पर उठा लिया है । जरा चुप करामो। 

धर वै- (1) पत्नी । प्र हाँ, है तो कपिल साहव हिम्मत का ही काम- 
बीच बाजार मे यह्‌ कहना कि मै देशबन्धु जी के घर-से हं (उखडे० 
-यादव, 133) । 
(2) पास से; पल्ले से । भ्र० तुम्हारे घर से तो कुछ जाता नहीं फिर 
तुम क्यों परेशान हो ? 

धर से खोना--अपना नुकसान करना 1 प्र ° वह॒ समञ्लता था, यह्‌ जहां 
जाते है, वहीं कुछन-क धर से खो अते टै (गोदान-ग्रेमचंद, 
22) । 

अर से छोकते चलना-घर से असगुन करते चलना । प्र° तुम धरसे 
छीकते चलोगे तो ओर क्या होता, यही होना था । 


अर घे देना-(1) अपने पास से देना । प्र° घर से देकर कोई काम कंसे 


ओौर कितने दिनों किया जा सकता है ? 
(2) हानि उठाना । भ्र ० दे° प्रयोग (1) । 


^ 
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धरः 
घर से निकाल देना--विवाह करके लडकी को विदा कर देना । प्र° वह्‌ 
वड़ी को जल्दी-से-जल्दी धर से निकालदेनेकी सोचमे लग जाती 
(एक चादर ०-बेदी, 27) । 
घर से पैर निकालना, -बाहर पर निकालना, -रखनः--( 1) बाहर जाना ! 
प्र० घर से बाहर पांव नहीं धरता (इशा०-इंशा०, 96) । 
(2) अपनी शवित से बाहर काम करना 1 प्र° तुम घर से बाहर पांव 
क्यों निकालती हो ? 
(3) मर्यादा तोड़ना । प्र° देखो, इस तरह घर से बाहर पैर सत 
रखो । 
घर से बाहर न निकलना, -पैर न॒ निकालना-कोई अनुभव न होना । 
प्र० मतो घर से बाहर निकलती नही, म क्या जान्‌ । 
घर से बाहर पर न निफालना-दे° घर से वाहूर न निकलना । 
चर से बाहर पैर निकालना-दे° घर से पैर निकालना । 
घर से बाहर पैर रखनाए-दे° घर से पैर निकालना । 
धर ते बाहर मुंह निकालना-घर मे जरा भी निकल सकना ! प्र° वहू 
बेचारी तो धर से वाहरु मुंह भी नहीं निकाल पाती । एे्ता गृहस्थीः 
कै चवकर मे फसं गयी है किं वस । 
घर से नेर फरना-निकाल देना; निराश्रय कर देना । प्र° भाप मृञ्ञे 
घर से वेधर कर देना चाहते है ? 
धर से सदौ अच्छी होना- गृहस्थाश्रम से संन्यास ले लेना ही अच्छा होना । 
प्र सूरदाम प्रभु हरि न भिलं तो, घर ते भली मदी (सू° सा०-सूर,. 
3887} । 
धर सेना-घरमे ही वेठे रहना; कु काम धामन करके धर पर बैठे 
रहना । प्र° तुम आराम से धर सेते रहो, तुम्हारे किये-धरे कुछ 
न होगा 1 
घर हिला देना- बहुत अधिक शोर करना । प्र° बाप रे वाप, तुम लोगों 
ने तो घर हिला दिया 1 
घर होना--(1) प्रांत यादेश के अर्थं में प्रयुक्त । प्र° बेगाल जादू का 
घर है। 
(2) गृहस्थी चलना; निर्वाह होना । भ्र० एेसी करतूतों से कहीं घर 
होता टै। 
घर-आगन एक करना--बहुत सक्रिय होना; चेष्टा करना; दौड धृप करना। 
प्र० वे वेचारेतोक्वसे ही घर-आंगन एक किये है । 
घर-आंगन होना-घर के समान परिचित होना । प्र° मै तो पच्चीस बार 
आया हूं, पच्चीस वार गवा हं । जब जहाज मेरे लिए घर-आंगन हो 
गया है (बल०-नागा०, 48} । 
घर-उजाड़ होना-घर की धन-सम्पत्ति नष्ट करनेवाला होना 1 प्र ° वालिद 
घर उजाड थे (अमृत०-नागर, 528) । 
धर-खचं-गृहस्थी का खचं । प्र० सवा सौश्पये मे धर-खचं कंसे पूरा 
होगा । 
धर-खोना-दे° घर खोना । 
घर-मर्ह-घर-उजड़ी; निगोड़ी (स्त्रियों की गाली) । 


-खर~गृदुस्य 


चर-गृहस्य-परिवारवाला व्यक्ति । प्र° घरगृहस्य के यहाँ रेसी अनीति 
कंसे चल सकती है ? 

घर-घमंड- बहुत घमंदी । ४५० संचमुद जिस भावा के ठेकेदार आप जसे 
घर-वमण्डी. हो, उस अभागी का विनाश ही होता है (गु° नि०-वा० 
मु० ग०, 435} 1 

छर-घर--ठ्र जगह; इर घर ¦ भ्र ० कद्हिहि वर-धर डोलते, खाते दही 
चुराई (सू० सा०-सुर, 2079) ; तुम बर-घर मंडरात अति बलिमुक 
से नंदलाल (केशव ०--केशव, 221}; >€ >< महल्ले विरादरी में 
वर-घर चच उठे (अमृत ०-नागर, 59} । 

-शछर-धर ईद होना-हर कटी जानन्द होना । भ्र० आज तो घर-घर ईद है 
सिवा तुम्ह्ि । 

-'दर-धर स्ता रर देनः--विलकुल बेकार कर देना; किसी लायक न्‌ छोड्ना 1 
भ्र° एसी रिस जवति है उन पर करं उनि घर-बरकेरी (सू० 
सा०-सूर, 28 62 ) 1 

घर-घर का भोरा-लोभी व्यक्ति! भऽ हरीौचन्द धरधर ऊ भौरा तुम 
मतलन क मीत (मा० श्रं (2) -भारतेन्दु, 73) । 
र-चर रो मोसी-स्रवकी प्रिय ओर आदर-पात्री। भर० जव जांगरमें 

दम था, तब में वर-घर की मौसी' थी! अव जागर थक गया, तो 

| दर-दर्‌ कौ भिलारिन हं दे° दु०-शिव०, 33} । 

घर-घर के होना-(1) मारेमारे फिरना । भ्र० ठेसा पतन भी कम दिखलाई 

| पट्ता है, वे घर-घर के हुए डोलते हँ 1 
(2) सव जगह आदर पाना । प्रभ्वेतो घर-घरकेहो रहे र्है, सभी 

दा्थो-हाथ लिए रहते ह 1 

घर-घर चृल्ह्-हांड होना, -गिद्टी का चूल्ह होना-सवकी एक-सी ही 
दशा होना । प्र ° घर-घर मिट्टी के चल्हे है, समञ्ञे (सारा०-यादवः 
200) । 

घर-घर तक पटचना, -ैलना-सवको पता हो जाना । प्र० सवेरा होते 

| | ही यह वात घर-घर फल जायेगी (गरवनं-प्रेमचन्द, 123} । 

घर-धर ताकते फिरना, -मांगते फएरना--भीख मांगना । भ° तुम वर-घर 

ताकते फिरो, ओर क्या कर सक्ते हो । 

| घर-घर नादना-इधर-उधर घूमना । प्र० छूटन को संसा पर्या मन बौरारे 

नाच्यो घर-घर दारि (कवीर ग्रंया०-कबीर, 276) । 


| घर-घर पृछ इलते फिरना-हर जगह दीनता दिखाते हए पहुंच जाना । 
घर-घर पजा होना-बहूत अादर होना 1 प्र ° स्वामी रामहृष्ण परमहंस 
को घर-घर पुजा होती है । 
1 घर-घर फंलना-दे० घर-घर तक पहुंचना । 


घर-घर मांगते फिरना-देऽ घर-घर ताकते फिरना । 
| घर-घर भिद का चूल्हा होना-दे० घर. र्र चूल्हा-हांडी होना । 
| घर-घाट--(1) रंग-ढंग । प्र° उनका तो घर-घाट कुछ सम्ञ नहीं माता । 
॑ (2) ठौर-ठिकाना 1 प्र° तुम्हारा कोई बर-वाट भीटहैकि योँही 
उठल्ल्‌ के चूल्हा वने घूमते हो ? 
घर-घाट एक करना--उदययोगशील होना 1 प्र ° बेटी के व्याह के लिए वेचारे 
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घर-घाट एक क्ये हँ पर अभी तक कोई उपयुक्त वर नहीं भिला । 

वर-घाट का-ढंग का । प्र° कोई वर-वाटका कामदो तबतो किया 
जाय । 

घर-वाट जानना, -मालूम होना-सभी भेद जानना; स्यिति की पूरी जान 
कारी होना! भ्र° मै वहांका घरःबाट जानता हं, कुड छिमा है 

क्या । 

घर-घाट देडना-(1) घर की हालत देखना 1 प्र° घर-वाट सब देख 
लो, फिर आगे बात करो । 
(2) सब वातं अच्छी तरह देखना । प्र° दे° प्रयोग (1) । 

घर-घट न पाना--कोई मोर-छोर न सम्ञ पाना । प्र० किसी को बु 
न समन्नता था पर किसो बातके सोचका धघर-वाटन पायाथा 
(दंशा ऽ-इंशा, 91) । 

वर-घाट बराबर होना-(1) नफा-नुक्सान बराबर होना । प्र ० इत सौदे 
मे घर-घाट वरावर हुमा लगता है ? 
(2) घर बाहर एक-सा होना 1 प्र ° मपने तो धर-घाट वराबर है, 
कोई खाम फक नहीं पड़ता । 

चर-घाट बसना--विवाह होना । प्र० अव यह्‌ वतागो कि तुम्हारा घर- 
घाट कव वसेगा ? (दुधगाछ-दे° स०, 368) । 

धर-घाट माल होना-दे° घर-वाट जानना । 

घर-घाट से खोना-सव प्रकार से नष्ट-श्रब्ट करना । भ्र ° उसने तो बर- 
चाटसे सवश दिया। 

घर-घुमनी, -कंकनी- रोज दूसरों के यहां घर-घर घूमनेवाली स्त्री । 

धरु, -घुसड्‌, -दुसना, -घुसा, -चस्सु-- वह्‌ मदं जो बरावर वर मेषी 
वडा रहे । प्र° शेखर ने विनोदपूवंक कहा--यह क्यों नहीं छा > 
घर-धुसना आदमी किस कमरे में रहता है (शेर० (2 }-मज्ञेय, 
123); तीसरा घर-वुस्सू टै ओर बिलकुल निखटट्‌ (ग्रवन-त्रेमचंद, 
119} 1 

घर-धुखड़-दे° धर-घुस । 

घधर-दुसना-दे० घर-घुस । 

चर-घसा-दे० घर-घुस । 

धर-घुस्दु-दे° घर-घुस । 

चर-जुगुत-वर-गृहस्यी का प्रवन्ध । प्र० कुछ वर-जुगुत भी करोनि नार्यो 
दी हाय पर हाय धरे वेठे रोगे ? 

धर-क्षंकनी-दे° धर-वुसनी । 

घर-दामाद लेना-दामाद को अपने घर रखना । 

धर-ढार देखना- घर के कामकाज की देखभाल करना । प्र° उब उन्दं बु्ा- 
कर घर में रक्ो । अपना घर द्वार देकं (भिचा०-कौषिक्‌, 55} । 

चर-पीछे--एक-एक धर मे यासे। प्र° घरपीरछे एक-एक बाच्टीदी 
जायगी । 

घर-षटंक-एेसा काम या व्यक्ति जिससे अपना दी नुकखान हो; जपने घन 
का नुकस्नान करनेवाला; बहुत खर्चीला । भ्र° क्या देखा चर्चीला, घर- 
फक व्यक्ति, जिसका सम्बन्ध वे्याजो से जोड़ा जाता है, वह सचनगुच ` 
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भारती का सप्त हो सकता है ? (भारती०-रां° रा०, 8) । 
चर-कंक तमा उरना-दे° घर पककर तमाशा देखना । 
चर-फ्क सोदा-एेसा सौदा जिसमें बहुत घाटा हो । 
चर-कोडो- लडाई लगवानेवाली । प्र पुनि अस कबहु कहसि घरफोरी. तव 
षरि जीभ कटढ़ावडं तोरी (राम० (अ) -तुलसी, 385) । 
चर-बसा--उपपति । भ्र भोर भए आए भांतिभांति मेरे मन भाए,एदहो 
घरबसे भाज कौन घर वसे हौ (घन ० कवित्त-घना०, 141) । 
चरबार आबाद करना या होना--विवाह करना या होना । 
चर-बार.की होना-(1) घर की मालकिन होना । प्र° व्याह के वाद 
लडकरियां घर-बार की हो जाती है फिर कहाँ फुसंत मिलती है कि 
पन्द्रह दिन भी पीहर आकर रहे । 
(2) विवाह होना ¦ भ्र° सुशीला भी अव अपने घरवारकीहो 
गयी है। 
चरवारी होना-विवाह करके घर वसाना । भ्र० जव तक ॒विद्रोही व्यक्ति 
या दल समाज से बाहर रहकर मठों ओर विहारो मे अविवादित 
जीवन व्यतीत करते रहे तव॒ तक वे सम्मान पाते रहे, पर ज्योही वे 
घरबारी हृए कि उनकी सामाजिक मर्यादा अत्यन्त हीन हो गयी 
(अशोक०-ह० प्र० द्वि° 27) ॥ 
घरबारू--घरेलू्‌ 1 प्र कोई घरवारू काम कर लो तो कुछ तो सहारा हो 
जाय। 
चर -बाहर-हर जगह । प्र ° फलि गई चघर-वाहिर बात सु नीकं भई इन 
काज कनौडी (घन ० कवित्त-घना०, 14) । 
धर-बठा करना-विघवा का किसी के साथ रहने लगना । प्र° सास 
सने धरः-वंठा कर लिया है (लिली-निराला, 78) । 
घर-चैठी रोटी--विना मेहनत के अजित जीविका । प° घर-वैटी रोटी मिल 
जाती है तो फिर कोई काम क्यों करे । 
घर-बठ- (1) विना कुछ किए या कहीं गएु। भ्र० बहुत दिनन थै 
्रीतम पाये, भाग वड़े घरि बैठे आये (कवीर ग्रंथा०-कवीर, 67) 
अस कटि अटुहास सठ कीन्हा, गृह बैठे अहार विधि दीन्हा (राम० 
(लं)-तुलसी, 906) । 
(2) विना मतलव; जवरदस्ती › प्र० घर बैठे वैर कियौ, कोपि राम 
मायौ (सु° सा०-सूर, 562) । 
धर बेठे अंडा सेना-वेकार घर में पड़ रहना । 
चर-बठे को तनख्वाह, -नौकरी-विना परिश्रम के रुपये । 
घर-वेठे को नौकरी-दे० घर बैठे की तनख्वाह्‌ । 
घर-वेठे को शोरनी- बहुत आसान । प्र मर्दो के हजार काम, घर बठे की 
शीरनी नहीं है जो (बौने०-रां° रा०, 164) । 
घर-बठ गगा आना-विना परिश्रम के लाभ होना । 
घर-बठ माल मारना, -शिकार खेलना-विना परिश्रम रुपये कमाना । 
र-बेठ रोटी मिलना-विना परिश्रम के जीवन-निर्वाह की व्यवस्था होना । 
भ्र° घर-बेठे रोटी मिल जाय तो कोई मेहनत क्यों करे । 
छर-वेठे शिकार खेलना-दे° धर-वैठे माल मारना । 
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घरवा करना या घरौवा करना-घर सत्यानाश करना । प्र° अन्तमे वह 
घरवा करके ही रहा । 

धरवाला या घरवाली-पति या पत्नी । भ्र०° उसके वापने न-जाने कहां 
से लटकर, न जाने कितनी हत्याभों के बाद यह मोती-माणिक ओर 
भाभूषण अपनी घरवाली के लिए कमाए होगे (सात०-नागर, 21) । 

घरवाली बात-दुराव या ओौपचारिकताहीन वात या स्थिति । प्र° देखिए 
सुनील जी, आपके साथ तो भव घरवाली बात हो गई ह (कठ०-दे° 
सभ, 219 ) 1 

घरों मे ताला पड़ना-वीरान होना । प्र° सारा नगर सूनाहो गया था, 
घरों ने ताले पड़ ये । 

घरोदा ठह जाना-मकान या परिवार का नष्टहो जाना । प्र° वर्हांतो 
घरौदा ढह गया, अव तुम जाकर क्या करोगे ! 

ध्रा चलना, -लगना-अन्त समय कफ के भाधिक्य के कारण श्वास घर-घर 
कर चलना । प्र° दादीजी के घर्या चल रहार, कुधंटों की ओर 
मेहमान है । 

धरा लगना-दे° धरा चलना । 

घर्राटा भरना, -मारना, -लेन-- (1) गहरी नींद सोना । भ्र ° भाप आरामं 
से घरटि भरिए, आपको क्या 1 
(2) निश्चिन्त होना । प्र° देखिए प्रयोग (1) । 

चरि मारना-दे° घरराटा भरना । 

घरटिा लेना-दे° घरराटा भरना । 

घलुए का लाभ-मूप्त का लाभ । प्र० चीज का लाभ तो मृ्घे पहले ही 
भिल गया था, यह रहा घलुए का लाभ । 

घस-वोदा-मूखं; अनुभवशून्य । भ्र ° इस घसखोदे के किए कुछ न होगा 

घस-गढा-गरीब आदमी । पर० उस घसगद़े की लडकी कौन लेगा । 

घसरी कटाना-किसी काम को वेगारी से करके किसी तरह निपटाना । 
प्र० देखो, घसरी कटाना हो तो काम में हाथ मत लगाना । 

घसीटना-- (1) ले आना; जबरदस्ती ले आना । प्र° विद्या को भी घसीट 
लाये, तो क्या कहना (प्रेमा ०-गप्रेमचंद, 189) । 
(2) जल्दी-जल्दी मं लिखना । प्र ° जल्दी-जल्दी पत्र घसीट रहा हूं 
किं एक महाशय के हाथ, जो चांदपुर जा रहे है, इसे डाक में भेज 
दू (पद्‌भ० के पत्त-पद्‌म० शर्मा, 33) । 

धसीटा जाना-किसी काम मे जवरदस्ती लगा दिया जाना । प्र°मै तो 
जवरदस्ती इस आयोजन मे घसीटा जा रहा हूं । 

धस्से पिलाना-धोला देना । प्र वह॒ सरे आम घस्से पिलाकर चल 
दिया । 

घहरा पड़ना--(1) क्रोध करना । भ्र ° इतना सुनते ही वे घहरा पड़ । 
(2) चारों ओर से धिर कराना प्र इतने बन्दर काँ से अचानक 
घह्रा पड़ ? 

धांइयां बताना-धोखा देना; वहकाना; टालमटूल करना । प्र ° यार, तुम 
मञ्चं तो धांइयां न बताओ । 

घाख-चालाकः; उर्टुड । भ्र ° यह्‌ लडकी तो बड़ी धांख हो गयी है । 
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या होना । प्र ° इसको करतूत देखो, सारी आलमारी धाई्‌-माई कर 
दी। 


घाॐ-माऊॐ करना या होना-दे° धाई-माईं करना या होना । 

वाऊघण्प होना-चपचाप अधिक चीजें ले लेनेवाला । प्र० बकिं लाल को 
मै खूव जानती ह 1 उससे सावधान रहना, वह वड़ा घाऊघप्प है । 

घाट-धोखा । प्र° रुपये-पंसे का काम लगतादहै, तोरम ही काम आता 
हं ओर मेरे साथ वाट (रंग०-ग्रेमचंद, 341) 1 

चाट उतारना-(1) कोई गलत काम या अनुभव कराना । प्र चुनारदही 
मे एक-दो वार सीता वनाकर मुञ्चे भी बड़ भाई ने इस वाट पर उतार 
रखा था (अपनी ०-उग्र, 28} । 
(2) तले कै चढ़े स्वर को नीचा करना । प्र ° दाहिना घाट उतारो, 
चटा हु हे । 
(3) नाव से घाट तक पटुंचाना । भर सामने वाले घाट उतारना दै 
भाई, क्या लोगे 

घाट का पत्थर समस्लना-खले उपयोग की वस्तु समङना । प्र° नीलिमा 
की आंखें गम्भीर यीं परन्तु. तर्णों की ओं धोबी के कपड़ों की 
तरह्‌ उसे घाट का पत्यर समञ्चकर उस पर प्ठारे खा जाती यीं 
(बौने०-रां० रा०, 86} । 

घाट का मूर्दा घाट पर छोड़ देना-किसी वात को व्यथं न दुह॒राना; बीती 
बात को भूल जाना । प्र° तुम सारी जिन्दगी क्या इस एक वात को 
घोंटतीरही रहोगी ? अरे घाट का मूर्दा घाटपर ही छोड़ देना 
चाहिए 1 

घाट गहना-नदी पार करने का रस्ता रोकना । प्र° निषाद राज को 
कछ सन्देह हआ ओौर उसने ज्ञट अपने आदमियो को घाट गहने का 
अदेश दे दिया । 

घाट चढाना-तवले को ऊपर के स्वर मे मिलाना। भ्र° घाट उतर गया 
है, पहले चढ़ा लो फिर वजाओ । 

बाट धरना-राह छेकना । प्र घाट धरेया तुम यहै जानि कं, करत ठगनि 
के छद (सू° सा०-सूर, 2159} 1 

घाट नहाना-किसी के मरने पर गंगा-स्नान करना । प्र° घाट नहाने नहीं 
चलोगे चाचा ? ज्ञगडाथातो क्या हुआ, ये तो तुम्हारे भाई दही । 

घाट बधना-घाट बमाना । प्र° बाधे घाट मनोहर चारी (राम० (अ)- 
तुलसी, 744) । 

घाट मारना-घाट-कर दिए विना चोरी से नाव निकाल ले जाना । भ्र 
आजकल घाट मारना बन्द हो गया है, पुलिस की कड़ी निगरानी हे । 

घाट मे आना-चक्कर मे फसना । भ्र ° वह तो एेसी आसानी से मेरे घाट 
मे आएगा कि देखना । ¢ 

घाट रोकना-घाट से किसी को भाने-जाने न देना । भ्र° जल भरन जवति 
न पावै, घाट रोकत जाई (सू° सा०-सूर, 2044); होहु संजोइल 
रोकहु घाटा (राम० (अ) -तुलसी, 250) । 

घाट लगना-- (1) किनारे पर पटंचना । भर केति सहेलिहु देखहु पाटा 1 


घात बताना 


~ [_[_________्‌ब]बब]]- === > 


मूरति एक लागि एहि घाटा (पद ०-जायसी, 34 /1) । 
(2) ठिकाना पाना! भ्र° तुम कोई तरह से घाट लगोतो सुख 
पाऊं । 
(3) किसी काम का पूरा होना। प्र अब तो यही इच्छाहैकि 
जल्दी से यह्‌ व्याह घाट लगे । 
(4) गति होना, भोगना । भ्र° ईश्वर टी जाने अव तक मेरीक्या 
गति हुई होती, किस घाट लगा होता (गवन-ग्रेमचंद, 168) 1 

धाट-कूघाट फिरना-अनुचित या असंगत काम करते रहना 1 भ्र° तुम 
क्या सारी जिन्दगी घाट-कुघाट ही फिरते रहोगे ? 

घाट-घाट का पानी पिए होना-(1) हर तरह का भला-जरुरा अनुभव कयि 
टोना । भ्र ° उन्हों दिनों एक अंगरेज धघरूमता-घामता दिल्ली आया । 
दुनिया देखे हुए, घाट-घाट का पानी पिये हए, पूरा चालाक ओौर 
मक्कार (इर्टा०-भग° वर्मा, 78) । 
(2) श्रमण से अनुभव प्राप्त कयि होना। प्र° कई महीने दौरा 
किया । घाट-घाट का पानी पिया (गु° नि०-वा० मु° गुऽ, 719} । 
(3) इधर-उधर मारा-मारा फिरनेवाला ! भ्र° धाट-घाट का पानी 
पीना ही उसे पसन्द था (कठ०-दे° स०, 126) । 

घाटा आना, -पड़ना, -वठना- व्यापार मे नुकसान होना । भर० कहु गिरि- 
धर कविराय बेट तुमरे घाटा (कुण्ड ०-गिरधरदास, 7) । 

घाटा उठाना, -खाना--व्यापार मं नुकसान सहना । भ्र ° कला-निकेत वालों 
को अगर इस बार घाटा उठानापडा, तोवे आगे कभी मेरी बात 
पगे ? (अघेरे०-राकेश, 377} । 

घाटा खाना-दे० घाटा उरठाना । 

घाटा पड़ना-दे०° घाटा आना । 

घाटा बंठना-दे° घाटा आना । 

घाटा भरना-क्षतिपूति करना । प्र° न जाने कव तक घाटा भरना होगा । 

घाटे का सोदा-एेसा लेन-देन जिसमे षाटादही हो। भ्र° तुम तो हमेशा 
घाटेकादही सौदा करते दहो! 

घात करना-- (1) धोखा देना । प्र ° चीन ने हमारे विश्वास का अनुचित 
लाभ उठाकर एेसा घात किया । 
(2) वार करना; मार डालना । भ्र सावघान र्ना, कीं भसा 
घात न कर वंठे। 

घात चलाना--टोना करना । 

घात देखना, -लगाना-मौका देखते रहना 1 प्र ५ आपु पनी घात निरत, 
खेल जम्यो वनाईइ (सू° सा०-सूर, 862); केलि की रात अधाने 
नहीं, दिन मे ही लला पुनि घात लगाई (मति० मक०-मतिराम, 
94) । 

घात पर चदृना--वश मे माना । प° यदि वह हाय न बटाते, त्रो बुधिया 
इतनी जल्दीं मनबहाल सिह के घात पर नहीं चद्ती (दे° दु०-शिव ०, 
38) । 

घात बताना--(1) चालाकी सिखाना 1 भ० तुम मुञ्ञे ही घाठ बताने की 
कोशिश कर रहे हो । 


(2) घाल चलना । भ्र° देखिए प्रयोग (1) । € 

चात मे- ताक में ! प्र० वह तो न जाने कब से इसी घात में बैदी ह। 

चात ने माना--अभिप्राय-सिद्धि के अनुकूल होना; दांव पर चना; हत्थे 
चना । प्र बहत दिवस म का लागो, मेरी घातं न नायौ (सु° 
सा९-सुर, 906) 1 

चत्व दे पाना किसी को एेसी स्थिति मे पाना जो अपने अनुकूल हो 1 
भ्र इतने दिनों वाद मैने उसे घातमे पाया है। 

चात भे फिरना, -बैठना, -रहना या होना--अवसर की खोज मे रहना । 
भ्र° रमाकान्त तो इसी घात मे फिर रहा है । 

चात मे वैठना-दे० घात मे फिरना । 

चाल भें रहना या होना-दे° घात मे फिरना । 


[+ 


चात लगना- मौका मिलना । प्रण्घात लगेतोर्यै भी उभेरिका का 


चक्कर लगा मॐ । 

चात खगाना-दे° धात देखना । 

घातं याद होना-दांव जानना । भ्र° मञ्चे सव घाते याद है तुम्हारे बत- 
लाने की जरूरत रहीं है 1 

चि मे-मूप्त मे; नफे मे । प्र नाटक तो किया ही, बम्बई घूमना घाते 
मे रहा । 

चान उतरना या उतारना, -निकलना-किसी चक्की, मशीन या कडाही 
मे एक बार डाली गई चीज का तयार होकर निकलना 1 भ्र ° समोसा 
की पहली घान उतर जाये तो बतलाना । 

चान शला, -पड्ना, -सगना--चक्की, मशीन, कड़ाही मादि मे एक बार 

° डालने लायक परिमाण की चीज डालना । प्र गेहूं की अगली घान 

कितनी देर में पश्गी ? 

चान निकलना-दे० धान उतरना ¦ 

चानं पड़ना-दे° घान डालना । 

चान लगना-दे° घान डालना । 

धानो करना-पेरना । भर० मेरा तिल कव धानी करोगे, महतो ? 

जाम माना, -छाना-वड़ी कठिनाई या आफत आना । प्र० एेसी क्या चम 
मा गयी कि तुम इतने चिन्तित हो गये हो ? 

घान खाना, -लेना, -सेना-- धूप का सेवन करना । प्र° चाचाजी इस समय 
बरामदेमेवेठेधामवखा रहेरहै। 

घाम छाना-दे° घाम आना । 

चाम बजाना, -बराना-कष्ट ओर परेशानियों से बचाना । प्र० अपनी 
घाम बचाने की कोशिश तो दुनिया करती है । 

चाम बराना-दे° घाम वचाना । 

वान लगना- लु लगना । भ्र° वच्चा को धाम लग गयी है, जल्दीःघे माम 
को पना बनाकर दो । | 

चाम लेना-दे० घाम खाना । 

चाम सेना-दे° घाम खाना । 

धाम-छंह सहना-दुःख-सुख के दिन क्षेलना । भ्र ° जिन्दगी क्या कभी एक 
रग रहती है ? घाम-छांह तो सभी को सहना पडता है । 
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धाथं-भायं छर देना-इधर-उधर कर देना; गायब कर देना । प्र° मँ 
तुम्हारी नस-नस पहचानती हुं । घायं-मायं कयि बिना तुम मानदौ 
नहीं सकते । 


-घाय दताना-- धोखा देना । भ्र० तुम इस तरद्‌ घाय बताकर नहीं निकल 


सकते । 

बायल नागिन--प्र्तिह्सा कै भाव से विक्षुच्ध नारी! भ्र° वेगम समर 
घायल नागिन दहो रही थीं, किसी तरह उन्टं चन नहीं मिल रहय 
था । 

घायल साप की तरह बल खागा--भीतर ही नीतर ठड़पकर रह्‌ जाना ! 
प्र° एक वेबरस क्रोध से पीडित होकर वह मन-ही-मन दायल सपिकीं 
तरह बल खाने लगता (चेतन-अश्कर, 235} । 

घत्यल-दिल्‌--दुःखी दिलवाला । प्र° भतो आप ही वायल-दिल हं, मुस्त 
क्या फहते हो ? 

घाल न गिनना- तुच्छ समडना । भ्र° मै उसे घाल नहीं गिनता, उससे 
बात करने कासवालटहीनहींहै। 

घाल-मेल करनः-मिला देना; गड़वड़ करना । प्र० मुद्ध पता याकि 
तुम घाल-मेल करोगे ही । 

घाल-मेल र खना- मित्रता रखना । प्र° अरे, वे तीनों खूब घान-मेल 
रखते है । 

घाक आना, -खाना--(1) मन को पीड़ा पहुंचना । प्र ° रद्धूसिंह करारा 
घाव खाकर वहाँ से लौटे >< >< (भमृत ०-नागर, 194) । 
(2) जख्मी होना । भ्र° सुवणं सिदह्‌ को उस दिन की लड़ाई में गहरे 
घाव आये । 

घाव करन।, देना--वहूत पीडा पहुचाना । प्रभ्मांकी बातोंने मेरे मन 
प्र गहरा धाव किया, उस पीडासे मे अव तकं मुक्त नहीं हो पाया 
टं । 

घाव खाना-दे० घाव आना । 

घाव गहरा होना--मर्मान्तक पीडा होना । प्र नहीं, इसबार का धाव ` 
गहरा टै, वह्‌ सहज ही नहीं भरेगा । 

घाव छोलना-तकलीफ को ओर वढाना; पीडा पटूंचाना । भ्र° वह्‌ जानती 
दै कि वह्‌ जानचरुञ्च कर उसके घाव को छील रही है, मगर वह उस 
ओर छीलती जाना चाहती है (संघेरे०-राकेश, 274) । 

घाव ताजा होना, -हरा होना-- (1) भूली बात या दुःख फिरसे तीव्र 
होना । भ्र° हां, इरा ! मेरे भपमानित जीवन के घाव फिरसे इरे हृए 
है (परती ०-रेण्‌, 473) 1 
(2) किसी दुःख या पीड़ा के कारणको घटे थोड़ा ही दिन होना । 
भ्र° पुत्र-शोक का घाव अभी ताजाद्टी था कि पत्नी चल बसी । 

चाव देना-दे° घाव करना । । 

धाव पर घाव खाना-एक के बाद एक हृदय को पीड़ा पहुचानेवाली 
घटना्ो का होना । प्र° उनकी दशा क्या कहूं ? एक पर एक बेचारे 
घाव खतिदह्ी जा रहे 

घाव पर नमक (नोन) छिड्कना, -सौचना- दुःख के समय ओौर दुःख 


ष्व वर नमक पड़ना या होना 


देना । भ्र ° जीवन अघार जान सुनियं पकार नेकु, अनाकानी दैवो दया 
धाय कंसो लौन है (घन ० कवित्त-वना०, 43); तिस पर रोग टैक्स 
आदिक का लोगों को रहता है बास, सीचा जाता निठंयता से, नमक 
घाव पर वारह्‌ मास (मिश्र निवन्ध०); रण्ध ने ठंडी सांस खींच कर 
कहा-भृलिया, घाव पर नोन न छिड़क (मान ० (1 }-प्रेमचंद, 15) । 
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199} 1 

घाव हरा करना-किसी दुःख कौ वात का स्मरण कराना ¦! प° वीत शोष 
की दिलाकर सुखे घाव को हरा न कीजिए (भोर०-जग° मावुर, 
42} 1 


धाव हरा होना-दे° घाव ताजा होना । 


घाव पर नमक पढ़ना या होना-दुःदी को गौर दुःख भिलना । प्र° फूल- | धास-तुच्छ वस्तु । भ्र सवया व्रज के लोग चिकनिर्यां, मेरे भाष घास 


मती के धाव पर जेते मनो नमक पड़ गया (मान० {1} प्रेमचंद, 
75) 1 

चाद पर नमक सीचना-दे° घाव पर नमक छिडकना । 

दाव पर फाहा रखना, -मरहम रमा, -लमाना, -नरहम-पदरी करनाः- 
कष्ट मे सात्वना देना । प्र ° कोई घाव पर फाहा रखनेवाला भी तो 
नहीं दिखता, किसके माने दुखा रो ? 

दाद पर मरहम रखना-दे° घाव पर फाहा रना । 

चाद पर मरहम लगाना-देऽ वाव पर फाहा रखना । 

घाद पर अरष्म-पष्टी फरना-दे० घाव पर फाहा रखना । 

घाद पालना-किसी पीडाकोदरुर न होने देना; मन में बनाये रखना) 
प्र० >< >< वहु उस घाव को वीरे-षीरे पाल रहा था (चेतन-अश्क, 
213) 1 

धाव पूनना, -पुरा होना, -भरना-(1) घाव भरना; धाद च्छा दोना । 
प्र ° कृष्ण की अमिलताई (न मिलना) इदय के घावमं भी भर गर्द 
है जिससे उसका मुह्‌ नहीं मिलता ओर वह्‌ नहीं पूजता (चिन्ता० (1) 
-णुक्ल, 269) । 
(2) शोक आदि का वेग कम होना । भ्र दुसरा कोई उपाय हमारे 
लिये नहीं है, हमारे कलेजे का घाव पूरा नहीं हो सकठा (ठढ०- 
इरिजौध, 30); कठ्णतम भग्न हृदय, नहीं भरता है जिसका धाव 
(पल्लव-पंद्, 18) । 
(3) मनोमालिन्य मिटना । प्र ° उनके विचार में इस घाव का भरना 
दुस्तर था (प्रेमा ०-ग्रेमचंद, 179) । 

शाव पुरा होना-दे° घाव पूजना । 

घाव बलना--घाव या चोट लगना । भ्र उरि बहोरि मारुति जुवराजा । 
हरति कोपि तेहि घाड न बाजा (राम० (लं )-तुलसी, 946) । 

घाव भरना-दे° घाव पूजना । 


लाव मथना-(1) किसी शोकं के वेगकामन को भौर भी उद्रेलित. 


करना । प्र ° पति-वियोग का घाव निरन्तर मघ रहा था । 
(2) फोडे मे बहूत पौडा होना । प्र° पैर का घाव वड़ा मय रहा है 
मां! 

धाव में जहर देना-ओौर भनिष्ट करना । भ्र° मनहु घाव महं माहुर देई 
(राम° (अ)-तुलसी, 404) ¦ | 

वाव लगना-हूदय को भधात पहुंचना । प्र० मेरे हृदय में लगे घाव का 
तुम अनुमान भी नहीं कर सकंते 

घाव सूखना- न्यथा का धीरे-धीरे दूर होना 1 भ्र° जस्सो के जाने से हृदय 
का घाव, जो सूख चला था, फिर हरा हो गया है (निखा ०-कौशिकः, 





(सु° सा०-सूर, 2282} 1 

घास काटनः, -वोदना, -गदृना, -छीलना-(1) व्ययं काम करना } प्र 
तमसौ प्रम कथा करं किव, मनौ काटिबौ घए (सू° सा०-सुर, 
4577); यह्‌ भी संपादक ही है, कोई घास नहीं छीलते (मान० (1) 
-ग्रेमचन्द, 323) 
(2) इडवबड़ी में किसी तरह काम करना । प्र° कामकरनाडहैरो 
ढंगसे करो, इ्स तरह घास मत काटो । 

वार ाना-मूदं होना ¦ भ्र° विनोदविहारी ने कहा-मापवतो षाया 
गये हँ (मान ° (4) प्रेमचंद, 75) । 

घासं खोदना-दे° घास काटना । 

चास गदुना-दे° घास काटना । 

घास चरे ष्टो क्या-महामूख हो क्या? भ्र° तुम कंसी नादानी की वतिं 
कररहेहो, बास चरगयेहोक्या? 

घास छोलना-दे° घास काटना । 

घास बरावर न समक्षना-अत्यन्त तुच्छ समक्षना ! प्र°र्मतो उसे घास 
बरावर भी नहीं समक्षती । 

घाद वेचकर लाना-वटुत साधारण काम करके जीविका अजित करन; । 
प्र० कहि रहीम धन वदि घटं, जात धनिन की बात । घरटै-बढ़ उनको 
कहा, वास वेचि जे चात (रहीम कवि ०-र्ीम, 4) 1 

घास-एूत उडा लाना-वेकार की वस्तु उठा लाना ¦ भ्र° यह तुम क्या 
घास-षूस उठा लये ?एकभीढ्ग की चीज नहीं । 

धास-षूस समक्ष रखना-तुच्छ समद्च रखना । भ्र ° तुमने क्या इसे वातत-षूस 
समञ्म रला ३ ? 

धिग्घो बंधना-(1) रोते-रोते हिचकी माने लगना । प्र* उन लोगो क 
चिग्धी बंध गङई (मृग०-वु ° वर्मा, 399} । 
(2) भय के कारण न बोल पाना । प्र ° पिताजी के सामने बोलते तो 
धिग्धी बधती है (भिखा०-कौ शिक, 208) । 

धिन खाना-चृणा करना । भ्र° मै उससे धिन खाती ह, उसका नाम मत 
लो । 

धिन बरना-घुणा होना । प्र ° उसके नाम ते मुञ्चे धिन वरने लगती है । 

धिया-तशोरईं समक्षना या होना- दुबल या तुच्छ समश्षना यः होना } भ्र° 
वहं तो सबको धिया-तरोडई ही समक्षता है । 

धिर जाना--छा जाना । प्र ° देखते-देखते गादल चिर बय । 

धिरलो खाना, धिरो खाना--घूम जाना 1 भ्र० पहलवान ने उच्चे सा चक्कर 
दिया कि वह्‌ धिर्यी खाकर रह्‌ गया । 

चिरिया मने धिरना- दुविधा में पड़ना । प्र° भेया, म तो धिरियामें चिरा 
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ह, क्या करू, तुम्हीं वतलाओ । 

चिर छाना-देऽ धिरनी खाना 1 

धिस देना-धता बताना । प्र° वह्‌ तुम सवको धिस देगा, देखना । 

धिस लगाने को भो न होना-जरा भी न होना । प्र° आजकल वद्या घी 
चिस्रकर लगाने को भी नसीबं नहीं होता । 

वचिस-धिस करना, -लगाना-हीला-हवाली करना; ठीक से कामन करना 1 
प्र० यह तो हर दिन धिस-धिस करता है । एसे फसे काम चलेगा । 

-धिस-धिस लगाना-दे° धिस-धिस करना । 

धिस-धिसकर चलना-खव. काम मे आना या चलना । प्र° यह साड़ी तो 
खूब धिस-धिसकर चली । 

विसटे-धिसटे फिरना-मारे-मारे फिरना । प्र०° आखिर कब तक तुम धिसटे- 
धिसटे फिरोगे । 

चिसनी चलना-वच्चों का घुटनों के बल चलना; खिसक-खिसककर 
चलना । भ्र० छह महीने का हो गया, अभी तक यह धपिसनी नहीं 


चला ? 
धिस-पिस करना-कानाफूसी करना । भ्र न जने क्या धिस-पिस वे लोग 
कर रहेथे? 


चिस-पिसकर उतरना या उतारना-एकदम जीणं हो जाना । प्र० इस 
कमीज को तो मैने एकदम धिस-पिसकर उतारा है । 


धिसा होना-अनुभवी होना । प्र०° पहले दिन इसे देखते ही मँ समक्न गया |` 


था कि यह धिसा हुआ गिरहकट है (जहाज ०-इला० जोशी, 16) । 

धिसो-धिसाई, -पिटी--पुरानी; अनेक वार प्रयोग मे आई हुई । प्र वर- 
कला को इन धिसी-धि साई कथां से बचाओ (दूधगाछ-दे° स ०, 
55); एेसी पिसी-धिसाई धोती उन्हे क्याद्‌? 

धिसो-पिटी-दे° धिसी-धिसाई । 

धिस्सा देना-चकमा देना । प्र° वह्‌ एेसी होशियारी से मुज्ञ धिस्सा देकर 
निकल जायेगा, यह्‌ नहीं सोचा था । 

घी कडकडाना-घी गरम करना । परऽ आधा पाव घी कड्कड़ालो 
बेटी । 

घो का कुष्पा- वड़ा धनी । प्र° लालाजी तो घी के कुप्पा है, उनकी क्या 
बात है। 

घी का कुप्पा ढरकना या ढरकाना, -लुढृकना या लुढ्काना, -घड़ा ठढरकना 
या ढरकाना, -लुढकना या लुढकाना-त्रहुत हानि होना या उठाना; 
किसी के लिए बहुत कुछ करना । प्र° फूट है घर मं हमारे पड़ रही 
ह लुढ्कते जा रहे धी के धड़ (चुभते०-हरिगौध, 133); भनि तो 
समद्रा डाक्टर साहब ओर बवीसों आदमी है, मेरे न रहने सेएेसा क्या 
घी का घड़ा लुटृका जाता है ? (कमं ०-प्रमचंद, 80) । 

घो का कूप्या लुदकना या लुदृकाना-दे° घी का कुप्पा ढरकना या 
ढरकाना ॥ 

घो का कुप्पा लुदृना- किमी अमीर या राजाका मर जाना। 

ची काचड़ा ढरकना या ढरकाना-दे° घी का कुष्पा ढरकनाया 
ढरकाना । 


घी का चड़ा लुढ्कना या लुढृकाना-दे० घौ का कुप्पा ढरकनाया 
ढरकाना । 

घी का डोरा-घीकी धार । प्र°्घीकाडोरादो तन न खिचड़ी कामजा 
आये । 

घी का लङ्ड्‌-लाभदायक या मूल्यवान वस्तु । प्र° अरे भाई, यह घीका 
लडड्‌ है, इसे चुपचाप रख लो । 

घी का लड्ड्‌ टेढ़ा भो भला होता है- लाभदायक या मूल्यवान वस्तु का 
रूप-आकार गौण होता है । 

घी को आहूति देना-(1) मूल्यवान वस्तु को नष्ट करना । परमे धी 
की आहुति देकर वत्तमान स्थान प्राप्त कियादहै, यं ही नहीं । 
(2) वड़ा त्याग करना । भ्र० देखिए प्रयोग (1) । 

घी को मक्खो-(1) तुरन्त मर जानेवाला । प्र° तुलसी तिहारो, तुमहीं षं 
तुलसी के हित, रावि कहौ हौ तोजो पे ह्खंहों माखी घीयकी 
(विनय ०-तुलसी, 263) । 
(2) त्याज्य । प्र° मेरे लिए वहु घी की मक्खी है । 

घीकेकुप्पे से जा लगना-श्लाभ वले स्थान परर पहुंच जाना । प्र° बगरू 
साहब को देखा ! इट घी के कुप्पे से जा लगे । 

घी के चिराग जलना या जलाना, घी के जलना या जलाना, -दीये जलना 
या जलाना-मनोरथ सफल होने पर खृशी होना । भ्र कटू कंसे वसु- 
देव देवकी, वरत दीवला घी के (सू° सा० (परि-1) -सुर, 185); 
म जानता ह, बापु ने गांव.बूढा का पद छोड़ दिया तो साघन मीरी 
के घर घी के दीये जलेगे (ब्रह्म ०-दे° स०, 320) । 

घौ के जलना या जलाना--दे° घी के चिराग जलना या जलाना । 

घी के दोये जलना या जलाना-दे° घी के चिराग जलना या जलाना । 

घी के दीये भरना-- खुशी मनाना; मौज उडाना । प्र° तुम्हं यदि यह 
नोकरी मिल गयी तोम घी के दीये भरूगी । 

घौ खिचड़ी में ही गिरना--(1) एक ओर से नुकसान तो दूसरी ओर से 
लाभ ही होना 1 पभ्र° सुषये देटे को मिल गये तो क्या नुकसान हृञा, 
घी विचडोमेहीतो गिरा। 
(2) नष्ट न होना । प्र° तुम चिन्ता मत करो, घी चिचडीमेंदही 
गिरारहै। 

घी मे पाचों उंगलो होना, -मे पाचों होना, -मे होना--खूव लाभ या सुख. 
होना । प्र० अपने रामकीतोघी में पांचों उंगली है, परम सुख में 
टरं । 

घी में पाचों होना-दे° घी मे पांचों उंगली होना । 

घो मे होना-दे०° घी मे पांचों उंगली होना । 

घी लगे बिना सोहालो होना--विना खचं के वदिया काम या चीज होना । 
प्र० आप तो चाहती है कि घी लगे विना सोहाली हो जाय, सो कंसे 
होगा । 

घी-खिचड़ो होना-(1) बहुत प्रसन्न होना । प्र° क्या बात दहै, भाज तो 
आप धी-खिचड़ी हो रहेर्है? 
(2) गहरी दोस्ती होना । प्र ° वे दोनों तो एकदम घी-खिचडी है । 
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घौ-दूघ को नदी बहना- बहुत सम्पन्न होना ¦ भर° बह रहा है सोत दुःख 
का अव वहां, थी जहां घौ दूध की वहती नदी (चुभते०-हरिगौघ, 
82) 1 

धुघरू वांधना-(1) नाचने में चेला वनाना । प्र शुभ घड़ी देकर 
उस्ताद ने उक्ते घुषरू बांधा । 
(2) नाचने के लिए तंयार होना ! प्र° वाई जी घुंघरू वांध चुकी है, 
अव जसा हुक्म हो । 

घंघरू बोलना--(1) नाच होना । प्र ° रात के ग्यारह बजे ये, दीवानलाने 
में चुंधरू बोल रहे थे । 
(2) मरते समय गले मेँ कफ अटकने के कारण अवाज होना । प्र 
सुबह से घुंघरू बोल रहा है, अव उम्मीद नहीं है । 

घंघरूबंद मार्ई- नाच के पेशेवाले । 

घुघर-सः लदना--(1) देह पर बहुत-सी पुसियां या दाना निकलना । प्र 
चेचक के मारे वेचारे की देह धघुघल्-सी लद गयी है 1 
(2) पेड का फल से लद जाना । प्र छोटी नारगी पेड़ पर घुंवरू-सी 
लदी थी । 

घुंडी खोलना-मन कौ रंजिश दूर करना; दिल साफ रखना । प्र° मन 
की घुंडी खोलो तवन वात समज्न में अयये। 

घुधुनियां (घुनघुनियां) मुंह में डालकर वेठना, -मरकर वेठना-एकदम 
चपचाप वेठना । 

धुधुनियां ( घुनघुनियां ) मुंह में भरकर बेठना-दे° घुधुनियां मुह्‌ में डालकर 
वंठना । 

घुटको लगना-भ्राण कंठगत होना । प्र ° अब तो धुटकी लग गयी है, जो 
दान~पुण्य करताना है करवा दो । 

घुट-घुटकर वातं करना या होना--बड़ प्रेमपूर्वंक बातें करना या होना । 
प्र० म वहां पहुंची उम्र समय दोनोमेन जाने क्या घुट-वुटकर वातं 
हो रही थीं। 

घट-घुटकर मर जना-अनत्यन्त चिन्ता करते-करते प्राण दे देना; अत्यन्त 
कष्ट से मरना । प्र° हाय, मेरीवे सारी महत्त्वाकाक्षाएं, वह कुछ 
बनकर दिखाने के सपने, अब यों ही घुट-घुटकर मर जाएंगे >< >< >< 
(सारा०-यादव, 10) 1 

घ॒ट-घुटकर रह जाना-जी मसोसकर रह जाना । प्र° मतो धुट-घुटकर 
रह्‌ गया पर किसी ने सुना ही नदीं । 

घटता गला-भावातिरेक के कारण रुधा हुआ सा गला । प्र° शेखर ने मुंह 
फरकर घुटते गले से निक्ाला-सरस...-.- (शेखर ० (1) -अन्नेय, 
143) । 

घुटना-(1) भंग पीसी जाना । प्र° रोज शाम को चकाचक धुटती (भारती° 
-रां०, रा०, 35) । 
(2) प्रेमपूरवंक घुल-घुलकर बातें होना । प्र ° उसको आशा थी कि 
जैसे ही वज्‌ का ध्यान इस ओर वटा कि उसने भीतर बुलाया ओौर 
खृत्र घुटेगी दो कलाकारों के बीच में (मृग०-व्‌ ° वर्मा, 427) । 
(3) प्रेम होना । प्र° दोनों मे तो न जाने कितने पहले से घुट रही 
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दै, तुम्हे पता नहीं ? 

धघुटना टेक देना-अधघीनता स्वीकार करना; हार मान लेना । भ्र° जब 
तक मेरे पाम यह रिवाल्वर दै, तुम मेरा क्या कर सक्ते हो । तुम्हारे 
सामने तो घुटना न टेकूगा (मान०-{2 }-प्रेमचंद, 239) । 

घुटनियां धोतौ-घुटने तक ऊंची धोती । भ्र° गो पहने वे सूट ही ये मगर 
इस फशन से किं लोग वाग उन्दं मिजंई भौर वुटनियां धोती ही 
समञ्च (अमृत ०-नागर, 487) । 

घुटने कापेट को हौ जर मुड्ना-मपने निकट के व्यक्तिके टी भ्रति 
अनुकूलता होना । भ० फिर बोले-घुटना पेट को ही डता है । वहाँ 
नोकरी चली गई तो (बौनेऽ-रां° रा०, 162} । 

घुटने के बल वेठकर- बहुत विनीत होकर । भ्र° वह॒ तो घुटने के वल 
वेठफर प्रार्थना करता रहा पर वे वेख्खी से चल दिये । 

घुटने तोडना--अहित करना । प्र° व्ही तोडता है क्यों घुटने, जो घुटनों 
से लगकर बैठा (बोल०-हरिमौघ, 232) । 

घुटनों के बल चलना, -रेगना, घ्टनों चलना-(1) प्रारम्भिक अवस्या में 
होना । प्र° चल सके हम लोग घुटनों मृद्तो, व हमे घुटनों न चलना 
चाद्िए {वाल ०-हरिओौध, 232} । 
(2) वच्चो का चारों हाय-पेर से चलना.1 प्र° दे° प्रयोग (1) ॥ 

घुटनों के बल रेगना-दे° घुटनों के बल चलना । 

घुटनों चलन -दे° घुटनों के बल चलना । 

चयुटनों में सिर दवाना, -देकर बैठना, -देना-मत्यन्त उदास या लज्जित 
होना । प्र ° घोट-घोटकर गला जाति का, घुटनों मे सिर देना होगा 
(बोल ०-हरिओौध, 232) 1 

घ॒टनों में सिर देकर बंठना-दे° घुटनों में सिर दवाना । 

घुटनों में सिर देना-दे° घ्॒टनो मं सिर दवाना । 

घ॒टनों से लगकर बंठना या बेठाना-हर समय साव रहना या रखना । 
प्र० वही तोडता है क्यो घुटने, जो घुटनों से लगकर बैठा (बोल०- 
हरिगौध, 232) । 

घटा मन-खिन्न गौर उदास । प्र° उनका बुटा हमा मन इस अंधेरे में 
धुटनेवाले जंगल की तरह ही या जिसमें सिसकियां भय ओर मन- 
हसियत ज्ञंकार रही थी-चीख रही यी (अमृत ०-नागर, 493) । 

घटा हुमा, चुटा-चुटाया-पक्का चालाक । प्र ° यार पण्डत, तुम भी बद 
घुटे हुए आदमी हो (भूने०-भग० वर्मा, 264} 1 । 

घटा-घुटाया-दे० घुटा हुमा । 

घटी रकम--धुटी हुई; चालाक । प्र ° वह्‌ सीधी नहीं है, बड़ी घुटीं रकम 
है (सारा०-यादव, 131) 

धुदरौ के साय पिलाना-जन्म से ही सिखाना । भ्र° सां ने पाप-युण्य, भलाई 
बुराई के जो विचार उसे धुट्टी के साय पिलये ये, वे उदे हवा होते 
दिखाई देते ये (चेतन-अश्क, 199) 1 

घुट मे पड़ना, घटी में पड़ना, -ठोना-जन्म से स्वभाव में होना । भ्र° 
खोट धुट्टीःमे करिसीकी जो पड़, वह वंटाने चे कभी वंटती नहीं 
(चोखे०-हरिगौध, 121); दवने गौर दबाने का सिद्धान्त हमारी 


[ब 








^ क 


क 
॥- 


(ब 


क) 


~ 


बि 8 ~ 


चुदूकियां जमाना 


[क ड... 


चुट्टी मे पड़ता है (बृंद०-नाग्र, 95) । 

चुदकियां जमाना-डाँटना । प्र० भाग्य-वाग्य तो कीं नहीं सराहते, 
चुड्कियां जमाया करते है (गबन-प्रेमचन्द, 79) । 

धडकी खाना-डांट खाना । प्र इस परिस्थिति से उसका मन बराबर 
विद्रोह किया करता था ओर दो चार धुडकियां खा लेने पर ही उसे 
म्रथा्थं का ज्ञान होता था (गोदान-ग्रेमचन्द, 5) । 

घुणाक्षर न्याय- संयोगवशात्‌ किसी काम या बात का होना । भ्र° मै उसे 
बुलाने के लिए चिट्टी लिखने का इरादा कर रहा था आर षह 
अचानक टपक पड़ा--इते ही धुणाक्षर न्याय कहते है । 

चन क्षश्भा- धुन की खाई हुई लकड़ी का चूर इड़ना । प्र अरे, इस 
आलमारी मे भी धुन इड रहा है । 

चन लगना- (1) चिन्ता अदि के कारण शरीर काङ्ग होना। प्र 
मोहन को बोल सुनें धने सीस, मन ही मै धनं सोच भारी, गुनं गहि 
बड सोक है (घन ०कवित्त-घना०, 193) । 
(2) अंदर-अंदर किसी वस्तु का क्षीण होना । प्र° वंस्में धुन लगा 
दिया उसने, ओ नई पौध की कमर तोडी, जाति को टै तबाह कर 
देती, एक बेजोड़ व्याह की जोड़ी (चुभते ०-हरिगौध, 158) । 
(3) घुन का अनाज या लकड़ी खाना । प्र कनस्तर के गेहूं मे धुन 
लग गया है, इसे अलग रखो । 

चनौ बात- निस्सार, खोखली वात । भ्र° सारकोजो प्यार नहीं करते, 
क्थो न खुचतीं उन्हे घनी वाते (चुभते०-हरिजौघ, 45) । 

च॒ल्ला-सूरत से सीधा मगर भोतर से चालाक । 

घ॒ल्नी साघना- चुप होकर बंठ जाना । 

घमाकर नाक पकडना-कामया बातको सीधे के बदले टेदढ़े तरीकेसे 
करना । प्र° वात तो वही है । तुम घुमाकर नाक पकड़ रहे हो बस । 

घूमाकर नेना मारना-तिरछठी चितवन से देखना । भ्र° अरे यार, क्या 
उप्तने धुमाकर नना मारा किरम तो वहीं चित्त हो गया। 

धुमा देना- गायब कर देना; चोरी करना । प्र° तुमने मेरी घडी भी घुमा 
दी मौर ऊपर से जवाव-षवाल कर रहे हो ? 

धमा-घुमाकर एना, -त्रातें करना, घुमा-फिराकर पुना, -बातें करना- 
खोद-विनोद करना; घुमा-फिराकर एक ही बात पूना । प्र° ओह ! 
तो यो क्यों नष्टं कहता कि वहू के लिए चाहिए ? घुमा-फिरा के क्यों 
पू रहा है (सारा०-यादव, 130) 1 

धुमा-घुमाकर बातें करना-दे० धुमा-घुमाकर पुना । 

धुमा-फिराकर पृछना-दे० चुमा-घुमाकर पख्ना । 

घुमा-िराकर नातं करना-दे० घुमा-धुमाकर पना । 

घुमाव-फिराव को बातें करना-र्पेचीली वाते करना, हेर-फेर को बातं 
करना । भ्र ° मुञ्चसरे ये सव धुमाव-फिराव की वातं मत करो । 

धुरबिनिया करना-दर-दर मारे-मारे फिरना । प्र आप ओर क्या 
कीजिएगा, धुरविनिया करते रहिए {~ 

धुरह-कतताकर, -पेवारू- तुच्छ व्यक्ति । प्र° मँ उस जैसे धुरहु-कतवारू के 
यहां हरगिज नहीं जाने का । 
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धुरहु-पेवारू-दे० धुरहू-कतवारू । १ 

धल जाना--अत्यन्त दुर्बल हो जाना । प्र ° दुख पड़ धुल गया बदन सारा 
(चुभते०-हरिगौध, 60) । ह 

घलकर कांटा होना, घुल-धुलकर कांटा होना- बहुत इनल हो जाना । 

` प्र° आती होगी, देखना, कंसी चुल के काटा हौ गयी दै (आजाद०- 
प्रेमचंद, 191) । 

घल-घलकर कांटा होना-दे० घुलकर कांटा होना । । 

चूल-धुलकर जान देना, -मरना--वहूत दिनों तकं कष्ट भोगकर मरना । 

` प्र० वेचारीने बहुत दिनों तक घुल-घुलकर जान दे दी । 

धल-घलकर बातें करना-खूव मिल-जुनकर बातें करना । प्र° मान 

त लीजिए, दो नागरिक बड़ दोस्त है, अपस मे घुल-घुलकर वाते कर 
रहे हैँ (अम्ब ०-रां० वे०, 69) । 

धूल-धघुलकर मरना-दे० घुल-घुलकर जन देना । 

घूलना-दुःख पाना; दुरवंल ओर क्षीण होना । प्र° मैने इस दुनियामें आराम 
न देखा, तकलीफ ओर ददं मेरी किस्मत मे धा, घुलना, टुक्डहो 
जाना, मेरे नसीव में श्रा (पदम पराग-पद्म० शर्मा, 393); पति करे 
यह्‌ रंग-ढंग देखकर वसुधा मन-दी-मन कुढ्ती ओर- घुलती जाती थी 
(मान० (1)-ग्रेमचन्द, 236) । 

घलना-भिलना, घुल-मिल जाना-एकल्प हो जाना । प्र° भर असल 
वात यह्‌ थी चाची कि मै उनसे घलमिल ही नहीं पाई थी (कम०- 
कम०, 102) । 

घल-मिल जाना-दे° धूलना-मिलना । 

घल-मिलकर-- बड़ मेल-जोल स । प्र ° उनके यहाँ बड़ा एका है, सव लोग 
घूल-मिलकर रहते है । 

घलवां गांठ-मधी गांठ याङ्ढ्‌ गांठ। प्र° इस कमरवंद पर धोती के 
छोर की फूलदार घुलवां गांठ है जिससे गुलाईदार पल्ले लटके हुए 
टै (गुलेरी ग्रंथ (1) -गुलेरी, 144) । .. 

घुला हुज- (1) वृद्ध । प्र० म घुला हुआ आदमी, मेरा क्या भरोसा 1 
(2) खूवर पका हुजा । प्र० खूध धृला हुमा आम देना । 

घुला-घुलाकर मारना- वड़ा कष्ट देना; वहत परेशान करना । प्र ° नहीं, 
मै उस घुला-घुलाकर ओर रटा-रटाकर मारूगी (प्रेमा०-प्रेमचन्द, 
340) । 

घलाना-प्ररेशान करना । प्र ° आप दंनिक-पत्न “विजली' के यशस्वी संपादक 
है, जिन्हें देश-चिन्ता ने घुला डाला दै (गोदान--्रेमचंद, 51) । 

घुला-मिला-आपस मे मिला हुआ; एक । प्र° यह सव ॒दिख।वा है, दर 
असल सव आपस मे घुले-मिले हँ । 

घुस जाना--(1) गायव हो जाना; न रह्‌ जाना 1 भ्र° मामाकी सारी 
जुआच्ेरी घुस गई (दे° दु*-शिव० 165) । 
(2) पहुंच जाना । प्र ° जरा मौका भिलते ही चाचाजी वहां जरूर 
घुस जायेगे । 

धुसकर तमाशा देखना-जवरदस्ती हर काम में टांग अड़ाना; हर धात 

को जानने की कोशिश करना ! प्र ° सौ-सौ जूता खायं तमाशा घुसकर 
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धूरे को पलटकर हीरा खोजना 
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देवे-म तो ठेसे ही लोगों मं ह भाई । 


शरनत का मजा तो घूंट-घुंट पीने म ही है । 


घुसकर बंठना--(1) छिपकर रहना । प्र० आज होली के दिन क्या धसकर | घट लेना-दे० घट भरना । 


वेठे हो, बहर निकलो । 
(2) वहुत परास-पास वंठना । प्र° वड़ा वुप्कृर बैठी हो सव लोग । 
क्या वात दै? 

घुसकर मारना--आगे वद्कर वार करना। प्रऽ्मै तो घुस्षकर मारनेमें 
विश्वास कररता हूं । 

धुन के वुसधुस होना-वर-चुस्म होना । प्र° वाह्‌ जी, तुम तो एक- 
दम धुसनी के घुसवुसं निकले । 

धुस-पेठ होना-प्हुंच होना । प्र ° यह कया जती सुनी, वंस्री लिख दी 
दै । मालूम नहीं किं यह सही थी या लका जी ने वादशाह्‌ को हिन्दुओं 
के धमं की तरफ लुका हुआ देखकर वहाँ घुसपंठ होने के वास्ते गढ़ 
ली यी (गुलेरी ग्रंय (1) -गरलरी, 253) ।॥ 

घसुर-पुसुर करना--धीरे-धीरे गुपचुप करके कहना; चुपचाप सलाह करना । 
प्र० भाभी ने इधर-उधर शंकित निगाहो से देखते हुए धीरे से घुसुर- 

, पुसुर करके कहा-- >< >< (सारा ०-यादव्‌, 23) । 

घंघट उठाना, -उलटना, -दखोलना, -छोडना-पर्दा हटाना । प्र ° वहू का 
घूघट तो उठाओ, मुंह देखूं । 

घूघट उलटना-दे° घूषघट उठाना । 

धृघड करना, -काठ्ना, -डालना, -निकालना, -मारना- मुह छिपानाः; 
शर्माना । भ्र° रहु-रहु री वहूुरिया चूंवट जिनि काठ, अंत को बार 
लहैगीं न आढ (कवीर ग्रंया०-कवीर, 319}; घूषट काढ् जौ लाज 
भकेलति लाजहि लजति दै विन काजनि (घन ० कवित्त ०-घना०, 
143); घूषट कृरो वहु, चाचाजी आ रहे हैँ । 

घूघट का पट लोलनः-अज्ञान दुर करना 1 प्र° धूंघट का पट खोलो साधो, 
प्रीतम तभी मि्लेगे। 

घट काढ्ना--दे° चुंवट करना । 

घट को लेना--शमं करना । प्र° खुदा ज्ूठ न बोलाये तो बातचीदं तक 
नौवत आ चकी होगी ओर हमारे सामने घूषट की लेती हैँ (आज्राद० 
--प्रेमचन्द, 613) । 

घघट खाना--युद्ध मे पीठ दिखाना । प्र° मेरी टूकडी के सिपाही धघूंघट 
खाने से मर जाना बेहतर समन्ते है । 

चधट खोलकर खड़ा होना-- पर्दा छोडकर खड़ा होना । 

चूघट खोलना-दे° घूषट उठाना । 

घूघट छोडना-दे° घट उठाना । 

घृघट डालना-दे° घूषट करना । 

घधट निकालना-दे° घूघट करना । 

घूघट मारना-दे° घूघट करना । 

घंट पीना--अपने आक्रोश आदि को जन्त किए रहना । प्र मै मानों धृट 
पीता हुआ खडा था (त्याग०-जंनेन्द्र, 42) । 

घट फकना-नजर न लगे इसलिए कुछ पीने से पहले एक धूट थूक देना । 


च 


घृट-चट पोना-दे०° धृट भरना । 


` चूट-घूटकर मारना- बहुत तकलीफ देकर मारना । भ्र° सास ने उत्ते घुंट- 


घटकर मारा है। 

घटी पिलाना-जन्मसे हौ कुष सिखा देदा । भ्र°्मां ने तुम्हें यही घूटी 
पिलाईदहेक्या? 

घटी मे पड़ना-दे° धुदी मे पड़ना । 

घटी में पोकर आना-दे° धुरी में पड़ना 1 

घटौ में होनए-दे° घुदी मे पड़ना । 

घूसम-चूला--घूसों की मार 1 भ्र ° उस दिन पहले तो जोरों में वाकूयुद्ध 
चलता रहा फिर घूंसम-चुसा शुरू हुआ । 

दसा तनना--घमकाना । प्र ° क्ह्‌ घूंसा ताने विना योड़ेहीचुपहोगा, मै 
जानती हूं । 

घसा पिलाना, -लगाना-मुक्के से मारना । ० मने.बह जोरका घुसा 
पिलायाकिवेटाकोषटीका दूध यादा गया। 

घता लगाना-दे° घूसा पिलाना । 

धसे का जवाब घृसे से देना-जेते से तंसा व्यवहार करना । भ्र यदि 
त्रिटेन ने क्ल प्रयोग क्यातो मिक्लवाले भो घूसे का जवावंधृसेसे 
देगे (वंद ०-नागर, 141} । 

धूसेवाजो करना-- मारपीट करना. । भ्र° तुम हर समय घूसेवाजी क्यों 
करने लगते हो ? 

घसो का स्या उधार- मारपीट का कदला तुरन्त लेना चाहिए! ~ 

घसो लडना-घूसो की मार से लड़ाई देना । 

धूम घमाना--हीला-हवाला करके वार-बार दौड़ना । प्र° लाला, ओर 
घूम न धुमागो, मेरे स्पयेदेदो। 

घूम जाना-गायव हो जाना । भ्र° अचानक आप कहाँ घूम गये श्रीमन्‌ ? 

धूम पड़ना-सहशा क्रुद्ध हो जाना । श्र ° बहुत देर तक वे उसको अनर्गल 
वाते सुनते रहे । फिर सव्र न कर सकने के कारण घूम पड़ । 

घूम-घूमकर घटा आना- चारों ओर से बादल छाना । प्र° बूम-्रूमकर्‌ 
चटाएं आने लगीं, ठंडी-ठंडी हवा के लोके साडियों के पल्लो को उड़ा 
ले जाने लगे । 

घूम-फिरकर- बार-बार 1 प्र ° फिर घूम-फिरकर तुम उसी बात प्र्‌ आ 
र्ही हो । 

घूरकर देखना, धूर-घूरकर देखना--एकटक देखना । प्र° ठेते धूरकर मञ्च 
क्यों देख रहे टो ? 

घूर-घूरकर देखना--दे° घूरकर देखना । 

धूरे के दिन फिरना-दुरे या तुच्छ न्यक्ति या वस्तु को हालतमे भी 
परिवर्तन आना । प्र कूडे से भी अगि पहुंचा अपना अदृष्ट निरते- 
गिरते, दिन बारह वर्षो में घूरेके भी सुने गवे है रिरे (साकेत- 
गुप्त, 311) ॥ 


धट भरना, -लेना, घूट.घृट पीना--योड़ा-योड़ा करके पीना । भ्र ° भाई । धुरे को पलटकर हीरा खोजना-रुरी ओर गंदी चीज मं से सार वस्तु दृक्‌ 
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निकालना । प्र° यो इन्सान ओर मुगे की एक आदत पुरानी दै, कि दोनों | घोटकर पी जाना-दे° घोट डालना । 
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घरे पलटकर हीरा या दाना खोजते हँ (बौने०-रां० रा०, 19 ) । 
ररे पर 2\:; ुनना--एकदम दरिद्र हो जाना; दाने-दाने को मुहताज 
होना 1 भ्र० >< >< लेकिन आज उसे भीन्र मांगते ओर घूर पर दाने 
चुनते देखकर भेरी छाती सीतल हो जायगी ` (गोदान- प्रेमचंद, 
152) 1 
शस ~ लेना । भ्र ° आजकल तो बड़ छोटे सभी घूस खानं को 
मुंह नाये बेठे रहते है । 
चूल-पच्चड्-- रिश्वत । 
चेर लेमा या घेरना--(1) किसी काम को करने के लिए किसी से वहुत 
आग्रह करना । भ्र° ओरये जो परसो मेरा षष्ठिपूति समारोहये 
लोग धूमधाम से मनाने जा रहे है" उमेशो के द्वारा जिसके लिए मुङ्ञ 
इतना-इतना घेरा गया है (अमृत ०-नागर, 17} । 
(2) आक्रंत करना; पूरी तरह वश में करना 1 भ° आखिर उन्दँ 
मृत्यु ने धेर ही लिया । ८ 
चेर-चारकर--किसी प्रकार जोर-दबवाव डालकर । प्र ° आखिर तुमने घेर- 
चारकर विवाह करा ही दिया (भिखा०-कोशिक, 197} । 
चेरा उठा देना- कर्मचारियों या सेना के द्वारा डाला धेराव उठा लेना । 
भ्र° मगल सेना ने 15 दिनों बाद घेरा उठा लिया 
चेरा डालना- चारों तरफ से घेर लेना । भ्र° अलाउदीन चिलजी की सेना 
ने गढ़ के चारों गोर घेरा डाल दिया । 
चेरा तोडना- किसी वन्धन या प्रतिरोध को मिटाना। प्र अव्रतो इस 
घेरे को तोड़ना ही पड़ेगा नहीं तो जिन्दा रहना मूर्किल होगा । 
चेरा पडना-सेनः का चारों भरसे घेर लेना । प्र° पिछले डेढ महीने से 
गढ़ के चारों ओर घेरा पडा है । 
धेरा-घेरी-किसी तरह फसाना; अपने अनुकूल वनाना । प्र ° धन्नो की वह॒ 
घेरा-घेरी, वह कामपीडित आक्रामक हलचल मुज्ञ बहुत आंदोलित 
करती थी (अमृत०-नागर, 222) । 
घेरे भें पडना, -फसना-फदे मे पड़ना; चारों गोर से धिर जाना । 
चेरे में फंसना-दे० घेरे मे पड़ना ! 
बोधा, घोघा के घोघा, घोधा-बसंत-मूखं; जड; आत्मसीमित । प्र° 
निस्सन्देहं जो लोग तुर ओौर सयाने होते वे ही कुछ करते वाकी 
सव लोग घोघा वने रहते (दु नि०-वा० भटर, 30) । 
घोधिा को तरह मुंह बाना-वेमौके हेस देना । प्र तुम क्या हर समय घोघा 
की तरह मुंह वादेतेहो? 
घोघा के घोघा-दे० धोधा । 
धोधा-वसंत-दे° घोधा । 
धोधा-युतुहौ समक्नना-अत्यन्त तुच्छ समह्लना । भ्र० मेरी तसवीरो को 
आपने घोधा-सुतुही समञ्च रखा है ? 
चवा बेल-ऊपर से सीधा पर भीतर मरे वार करनेवाला 1 
घोट डालना, घोटकर पी जाना-अच्छी तरह रटना । भ्र° वह तो आधी 
पुस्तक घोटकर पी गया है । 


घोँट-घोटकर उतारना, -पीना-थोडा-थोड़ा करके पौ जाना । ˆप्र° उसने 
किसी तरह घोंट-घोटकर आधा पाव दूध गले के नीचे उतारा । 

घोट-घोटकर पीना-दे° घोंट-घोटकर उतारना । 

धोट-घोटषर मारना-दे° घूट-ध्रूुटकर मारना । 

घटना -(1) पाठ को कठाग्र करना । प्र ° लड़के रात-रात ओर दिन-दिन 
भर घोंटतं थे (उखड०-यादव, 44} । | 
(2) किसी वात को बार-वार कहना । प्र° एक ही बात तुम वार- 
वारक्योघोटेजारहेहो ? 
(3) रग चमकाने के लिए कलम से रगड़्ना । 

घोटी देना- वच्चे को हींग-घी आदि पिलाना । 

घोसला बनाना- छोटा-सा घर वनाना । प्र° वहु भी अपना छोटा-सा 
घोसला बना ले, इतना ही चाहता है 1 

घोटाले मे पड़ना-ज्षमेले मे पड़ना ¦ प्र° मेरातोसाराकारवार ही घोटाले 
मे पड़ गया है । 

घोडा उठाना, -उड़ाना-घोडे को तेज दौडाना। प्रऽ वह॒ तगिवालां 
कौवालो की तान-'जिस-जिस को दिया चाहे" को दुहराता हृआं 
चावुक लगाता घोड़े को उड़ा ले चला (ककाल-प्रसाद, 32) । 

घोडा उडाना-दे° घोडा उठाना । 

घोडा उलांगदा-किसी नए घोड़ पर पहले-पहल सवारी करना । 

घोड़ा कडकडाना-घोडा दौडाना । प्र° थोड़ी देर मे दस-बारह्‌ जवान 
घोडे कड़कड़ाते हुए भदान मे आये (आजाद ०-ग्रेमचंद, 208) । 

घोडा कसना-घोड़े पर वारी के लिए साज, जीन या चारजामा चढाना 

घोड़ा खोलना-- (1) घोड़े का साज उतारनए । प्र० अस्तवल मे पहुंचने 
के साथ घोडा खोल देना । 
(2) बोडे को चुराना । प्र° मौका देखते ही घोडा खोल लेना । 

घोड़ा चढाना-वन्दुकं का घोडा उठाकर मारने को तयार होना । 

घोड़ा छोडना-- (1) घोड़े को दौड़ा देना । प्र ° घोड़े छोड दिये गये, जसे 
भीदहो चोर का पता लगाकर ही जआओ। 
(2) धोड़े का साज उतार देना । प्र° घोड़ों को छोड़ दो, सुबह से 
कसे-कसाये खड हैँ । 
(3) घोड़े का घोड़ी से समागम कराना 

घोड़ा ठोकना, -मारना-घोड़ को एड मारकर चलाना । प्र० उन्होने चट 
घोड़ा ठोका, ओर देखते-देगरते कई कोस उड गये (दे° दु०-शिव०, 
80) । 

घोडा डालना--करिमी ओर वेग से घोडा दौड़ाना । प्र ° एक हिरन के पीछे 
आपने घोड़ा डाला (राघा० ग्र॑था०-राधा० दास, 186) । 

घोड़ा देना-घोड़े का घोड़ी से.समागम कराना । 

घोड़ा दौड्श्ना-खोज के लिए घुडसवारो को भेजना 1 प्र° अभी तक घोड़े 
दौडाये या नहीं ? 

घोड़ा निकालना-- (1) घोडे को सिखलाकर सवारी के योग्य बनाना । 
प्र° अभी घोड़ा निकालने लायक नहीं है, पन्द्रह दिन बाद ले जाइएगा 
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मालिक । 
(2) मूखं मनुष्य को योग्य वनाना । प्र° तो तुम भी घोड़ा निकालने 
मेलगेहो? 
(3) एक घोड़े को दूसरे से अगे वडा लेना! प्र° उस्त टमटमसे 
आगे घोडा निकालो । 

घोड़ा पलाना--घोड़े पर जीन आदि कसना । 

घोडा पाय पर चढाना-बन्दरुक की चाप दागने की तैयारी करना । 

घोडा फषना-खूव वेग से वोड़ा दौड़ना । प्र ° उस हिरनी के पीठे सवको 
छोड-छाड कर घोड़ा फका (इंशा०-इंशा०, 91); ठीकरेसेदही 
समय एकं मनुष्य एक हिरन के पोषे उन्मत्त भाव रे घोड़ा फके चला 
आता था (मान ० (8) -प्रेमचन्द, 56) । 

घोड़ा फेरना- (1) घोड़े का मुंह दूसरी दिशा की ओर करना । प्र° कुछ 
परवाह नहीं, फौरन चोड फर दो (रग ०-ग्रेमचन्द, 166} । 
(2) घोड़े को सवारी के योग्य वनाना । 

घोडा देदरर सोना- निश्चिन्त होकर सोना । प्र° ओर सोयेतो घोड़ा 
बेचकरर मूर्दा से शतं लगाकर ? (मान (1 }-श्रेमचंद, 156}; तेटते 
ही र्म जैसे घोड़े वेचकर सो गया (जहाज ०-इ० जोशी, 152} । 

घोडा धर जाना-वहुत तेज दौडने के कारण घोड़े की सांस शूल जाना 1 
भ्र० घोड़ा भर गया है सरकार, अव मत दौडादइए 1 

घोडा मारना-दे० घोड़ा ठोकना । 

घोड़ी चदृना--विवाह्‌ की एक रस्म जिसमे वर घोड़ी परर चढ़कर कन्या के 
यहां जाता है । 

घोड़े का थान से खल जाना-वन्धन या मर्यादाहीन हो जाना । प्र बंधा 
हुआ घोडा धान से खुल गया, उस कौन रोक सकता है (गरवन-ग्रेम- 
चंद, 7) । 

घोडे का रोग बंदर के सिर पडना-करिसीकादोप किसी दूसरे पर्‌ पड़ना । 
प्रऽ मकु एहि खोज होड निसि आई तुरं रोग हरि माथे जाई 
(पद ०-जायसी, 8/4) । 

घोड़े की पीठ पर सोना-यृदध मेता लिप्त होना कि जराभो विश्राम 
करने का अवमरर्न मिले। 

घोड़े को शादी करना-घोड़ा वेचना । 

धोड़े के -आगे गाडी रखना-उलटा काम करना । प्र° तुमतो घोड़ेके 
आगे गाड़ो रख रहे हा, वह्‌ भी कोई वात हुई । 

घोडे चट्कर आना, -सवार होना, घोडे-स्त्वार आना-क्टुत जल्दी में 
होना । प्र° ता ऊपर काहू गरजति है, मनु आई चडि घोरे (सूु° सा 
-सूर, 939); तुम तो हर वार घोष्ट पर चढ़कर ही अते हो। जरा 
देर वेठो न। 

घोड़े पर चढ़कर गदहे पर चद्ना--ऊॐचे उठकर फिर नीचे उतरना । 

घोडे पर सवार होना-दे° घोड़े पर चद्कर आना । 

घोड़े पर से सवार उतारना- बहुत चालाक होना 1 प्र° वह्‌ घोड़परसे 
सवार उतार ले, उसकी बात मत करो । 

चोड़े-चोडे को खेर-मियां-वीवी ओर सवारी का घोडा बना रहे । 








घोडे-सवार-(1) जल्दी मे । प्र°्वहु तो जव देखो तब धोडे-सबार 
खता है । 
(2) नगे में चूर । प्र° देखिए प्रयोग (1) । 

घोड़-सवार आना-दे० घोडे पर चढ़कर आना । 

घोर-मंठा करना, घोल-मट्ठा करना- किसी बात को लेकर अति सोद 
विचार या तकं करना । प्र ° तुम घोरमंा करते रहना चाहते हो तो 
करो । 

घोरां देना-पतला घोलकर मसाला लनाना 1 भ्र° जोडों पर वोक्यां दे 
देना । 

घोल पोना- (1) कुछ न॒ समञ्नना ! प्र° वह्‌ तुम्हे घोल पी जाय, त्म 
समञ्जते क्याहो? 
(2) सहज में ही भार डालना 1 प्र० दारासिह्‌ उसे सहज ही घोल 
पी जाए ॥ 
(3) शरवत पीना 1 प्र° सव लोग पहले घोल पी लो फिर चे । 

घोल रे डालना, घोले सें डालना-(1) दुविधा में डालना । प्र तुमने 
मुञ्ञे अच्छा घोल मे डाल रखा है । 
(2) हदीलाहवाला करना । प्र ° अव्र फसला कर डालो, ओौर घोल मं 
मत डालो । 

घोलं में पड़ना-क्षं्ञट में पड़ना । प्र° वह वेचारा घोल में पड़ गया, 
क्या करे । 

घोल पिला देना-जवरदस्ती कुष मिखाना । प्र° पट्ना-लिखना कोई 
घोलकर नहीं पिला सकता । 

घोलकर पी जाना-परवाह्‌ न करना; तुच्छ समज्लना 1 भ्र° अरे, तुम क्या 
मनुष्यता को भी मदिरा के साथ घोलकर पी गये हो (कामना- 
प्रसाद, 93) । 

घोल-मट्ठा करना-द० धोरमंठा करना । 

घोलुआ घोलना-क्रिसो काम में वहत समय लगाना 1 प्र तुम घोलुजा 
घोलते रहो, मै चला । 

घोलुमा पीना-तीखौ चीज पीना । भ्र° यह्‌ वोलुआ क्यों पीते हो ? 

घोले में डालना-दे° घोल में डालना । 

घाले मे षड़ना-दे° घोल में डना । 

घोह्‌ देना, -वांधना-- (1) धोखा देने कं लिए आडम्बर करना । भ्र ° उत्तने 
मुञ्चे ठेसा घोह दिया किं म देखता रह्‌ गया । 
(2) व्ययं रोब दिखान? । प्र ° अव वहत बोह्‌ मत बाधो यार 1 

घोह्‌ नांधना-दे० बोह्‌ देना । 


च 


चंक्रमन करना--बहुत धूमना । भ्र ° वहत चंक्रमन कर चुके, मव कुछ दिन्‌ 
शान्ति से वेठो । 

चंग उमहना, -चदना- (1) प्रसिद्धि होना । भ्र० भरे साहब, जाजकल 
तो आपकी चंग उमह्‌ रही है, आपको क्यः बात । 











अंग खना 








(2) रोब होना । भ्र° देखिए प्रयोग (1) । 

चंम चदृना-दे° चंग उमहटना । 

चंन पर आना, -चदुना--उत्साह का होना 1 प्र ° रमेश ने सोचा कि ग्राहकों 
की भीड मे नाव वाला उसकी चंग षर न चढ़ सकेगा >< >< (अमृत° 
-नागर, 273) । 

वंग पर चठ्ना-दे०° चंग पर आना ।. 

चंग पर चढ़ाना, -लाना- (1) जोश पदा करना 1 प्र° विधवा भावज 
बडी तवियतदार है, इनके ओर अपने वुढपि को सदा चंग पर चढाए 
रहती है (अमृत ०-नागर, 76} । 
(2) खूब प्रशंसा करके दिमाग फला देना । भर तुम्हींने उसे चंग 
पर चढ़ाया है, अब भोगो ? 

चंग पर लाना-दे° चग परं चढ़ाना 1 

चखंगल में आना, -पडना, -रसना-काद्रू या पकड़ मे आना । प्र ° इक दिन 
सभी हमारे चंगुल मे फसेगे (राघा० प्रथा ०-राघा० दास, 812); 
अब भक्तं गादमी कोन जाने क्या सूज्ञी कि जघोर भैरव ओर वेंकटेश 
भदः के चंगुल मे आ फसा (लाण०-हु° प्र द्विवेदी, 210) । 

चगल मे पडना-दे° चंबुल मे आना 1 

चगल भे फसना-दे० चंगुल मे आना । 

चगल से छटना, -निरूलना, -वचना-किसौ के मनुचित॒ दवाव या फ़साव 
से मुक्त होना । भ्र ° इससे >< >< अनेक चालाक ओर धोबेवाज लोगों 
के चंगुल से हम बच जायेगे (मेरे०-गुलाव, 47) । 

चंगुल से निकलना-दे° चंगुल से छूटना । 

छगल से बचना-दे° चंगुल से छूटना । 

चंगुल से मुक्त करना-छडाना; रक्षा करना । भ्र° जिसकी एक वात देश 
के लिए आज्ञा हो; जो भारत माता को इन विदेशी म्लेच्छों के चंगुल 
से मुक्त कर सके (सारा०-यादव, 11) । 

चंडमुड लडाना-दो मादमियों मे लडाई-्गडा करवा देना । 

चंडासा चढ़ाना-जल्दी मचाना; कोई एेसी युक्ति करना कि किसी को 
विवश होकर जल्दी कोई काम करना पड़े । प्र° तुम तो एेसा चंडासा 
चढ़ा रहे हो जिसका कोई हिसाब नहीं । 

चंडी-ख्व र्ब्ट होकर मरने-मारने पर उतारू; उग्र । भ्र° पृन्नी चंडी वनी 
हई थी (गोदान-ग्रेमचंद, 30) । 

चंड उड़ाना--चंड्‌ का सेवन करना । भ्र° गोल में दुनिया भर के वेफिक्र 


जमा है, कोई चंड उड़ता है, कोई चरस के दम लगाता है (आजाद० 
-प्रेमचंद, 37) । 


अदृाना बना रखना-तेसिलसिले, वेमतलब बाते करते जाना; गप्पे 


मारना । भ्र° वाह भाई, तुम लोगो ने अच्छ। चंड्खाना वना रखा है । 
चड्खाने कौ गप्य-व्य्यं की वातं; एेसी रूठी बात जिस पर विश्वास न 
किया जा सके 1 प्र° भखवारी दुनिया की सैर, चलती मछली, चंड्‌- 
खाने की गप, सभी अच्छा है (पद्म ० के पत्र-पद्‌म० शर्मा, 182) । 
चंद्खाने को गप्प हांकना- व्ययं की वार्तं करना । प्र° यह चंडखने की 
गप्प॒ हाकना बन्द भी करो । 
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चंदूल--(1) बहत क्षगड़ालू । प्र° अरे यार, इस चंडूल से कंसे काम 
वनेमा 1 
(2) बे डील-डौल का । प्र ° देखिए प्रयोग (1) । 

चंदन उतारमः--पानी देकर चंदन धिसना 1 प्र ° शिवजी को पजा के लिए 
चंदन उतार लो बेटा । | । 

चंदन चढाना--पिसा हुआ चंदनं लगना 1 भ्र? चदन ४ चार सुदर्‌ 
सरीर सव, राखी रुश्न सोभा सुनि वरान साई सी (केशव ०-केशव, 
110) । 

दंदिया खाना-(1) बात से हैरान कर डालना । भ्र ° किशना तो चंदिया 
खा जाता है, उसका मुंह किसी तरह नहीं यन्द किया जा सकता । 
(2) निर्धन कर देना । प्र° जमींदार ने गरीव किसानों की च॑ंदिया 
खाली कुन छोड़ा । 

चंदिया ख॒जलाना-मर खाने की इच्छा होना । प्र° चंदिया खुजला रही 
हो तो बोलो, उसका -उन्तजाम करवा दू । 

चंदिया पर बाल. न छोड़ना, -मूडमा-(1) सव कुछ छीन लेना । प्र 
खवरदार मुंह मे एक शब्द भी निकाला तो मँ चंदिया पर बाल तक 
न छोड़ गा । 
(2) बुरी तरह मारना । प्र ° देखिए प्रयोग (1) । 

चंदिया भडना-दे° चंदिया पर बाल न छोडना । 

चंदिया से परे सरकना- दूर हटना । प्र° जरा चंदियासे सरककर खड 
हो तो कोई हजं है, एकदम सिर पर आ गये । 

चंद्रमा पर धथूकने से थक अपने ही मुह पर पडता है, -धूल डगलने से धूल 
अपने ही मह॒ पर॒ पडती है-समथं या श्रेष्ठ व्यक्ति को दोपदेनेसे 
अपना ही छोटापन सिद्ध होता है या स्वयं अपमानित होना पडता 
है । प° सस्सि-सन्मुख जो धूरि उड़ावे, उलटि ताहि कँ मूख परं (सू 
सा०-सूर, 234); चंद्रमा पर थूकने से थूक अपने ही मुहु पर पडता 
है (मान ० (5) -प्रेमचंद, 30) । 

चद्रसा पर धूल डालने से अपने ही मुह षर पड़ती है-दे० चंद्रमा पर यूकने 
से थूक अपने ही मुंह पर पड़ता है । 

चद्रमा बलवान होना, -वली होना-भाग्य वलवान' होना । प्र ° इन्दिरा 
गाधी के चंद्रमा बली ह नहीं तो इमर उढठा-पटक मे उनकी गदी चली 
जाती । 

चंद्रमा बलो होना-दे° चद्रमा बलवान होना । 

चंद्रमा में कलंक होना- गुणयो मे भी कोई दोषया कमी होना । प्रर 
उनकी यह बुरी लत तो चंद्रमा में कलंक है । 

चंद्रा लगना-- कफ के कारण गला रघ जाना । प्र० इधर वाप को चंद्रा 
लग रही थी उधर बेटे का व्याह हो रहा था। 

चपत बनना, -होना--गायव दौ जाना । भ्र आप अचानक कहां चम्पत 
हो गये, मै वेठा इन्तजार करता रहा । 

चंपत होना-दे° चंपत वनना । 

चवल लगना- बाढ़ आना । प्र° पद्मा नदी मे तो हर साल चंवल लगता 


है । 
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चवर डलाना, -दराना-- चंवर से हवा करना; वहत खातिर करना । प्र 
वारि नार लारती करीं, व्यजन चार चामर सिर ठरहीं (राम 
(वा) -तुलसी, 357) । 

चंवर ढरनः या दूरना-एेश्वये या प्रतिष्ठा की स्यितिमें होना। प्र° छत्र 
सिघासण चंवर दलता, राग रग वहु आगी (कवीर ्रंथा०-कवीर, 
189}; छन्न चंवर नित दुरत जौन मूख तहं मनु टृटत हवाई (भा० 
ग्रं (1) -भारतेन्दु, 502} । 

चंवर टुराना-दे० चंवर इडलाना । 

चक काटना-जमीन का भाग करना । प्र० जल्दीही नये तरीके से चक 
काटने की बातचीत दहो रही है। 

चक जमना या जमाना, -बेठना--रंग जमना या जमाना । प्र° एक वार 
उन लोगों के बीच चक जम जाय तो फिर कोई चिन्तान र्‌ 
जायेगी । 

चक बंधना या वांधना-दिन पर दिन वढता जाना; एक पर एक योग 
होता जाना । प्र° हाय-पेर हिलाये विना कुष्ठ कंसे होगा । जायो, 
काम करो, फिर देखो चक वंधता है या नहीं । 

चक वैठना-दे०° चक जमना । 

चक होना-भरपुर पसा होना । प्र ° बादर विशन प्रसाद आजकल खुद चकं 
दोर्हेर्है। , 

चकचुहियः बोलना-सवेरा होना । भ्र° अभी चकचृहिया भी 
ओर तुमने शोर-गुल चालू कर दिया । 

चकती लगाना- (1) अनहोनी करना । प्र° एसी चकती मत लगाओ बेटा 
जो असह्य हो । 
(2) बहुत वद्-बदढ़ कर वाते करना । प्र ° देखिए प्रयोग (1) । 

चकता पडना-खाल पर उभरा हुआ धन्वा पड़ना 1 

चकत्ता भरना, -मारना-दांतों से काटना । प्र° मुन्ना ने कसा चकत्ता भरा 
है, देखो तो 1 

चकत्ता मारना-दे०. चकत्ता भरना । 

चकनाचूर करना या होना- नष्ट करना या होना । प्र° चोट खा वह्‌ ठाट 
चकनाचूर टो । चाट से जिसकी किं चोटी कट गई (चुभतेऽ-हरिओौध, 
117) 1 

चकफरी देना- चारों ओर घूमना । 

चकमा उठाना, -खाना--(1) धोखा खाना । प्र° म इस तरह का चकमा 
खानेवाला नहीं हं, समञ्ञ रखना । 
(2) हानि सहना । प्र° मै क्यो चकमा उठाऊ ? भ्रूल उसकी ह, वह्‌ 
भोगे । 

चकमा खाना-देऽ चकमा उठाना । 

चकमा चलना या चलाना-धोखा दे पाना । भ्र° इन सव वातों का अंजाम 
यह्‌ हुआ कि हमीं पर चकमे चलने लगे (आजाद ० -ग्रेमचंद, 549) । 

चकर-मकर-धोखा; भूलावा । भ्र० अपना चकरः-मकर अपने पास रखिए 
वावूजी, मै इनमें भूलनेवाला नहीं हं । 

घकरवा मचामा-गोलमाल करना । प्र ° बड़ा चकरवा मचा रखा है तुम 


नहीं गोली 
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लोगोने, क्या वातटहै? 

चकरवा मे पडना-एेसी सट ये प्ठस जाना जिससे निकलने का कोई 
रास्तान सञ्च पड़। प्र० क्या बताऊ, इस लड़के का न्याह करके तो 
बड़ चकरवे में पड़ गयी हूं । 

चकल उठाना-दूमरी जगह्‌ रोपने के लिए पौधे को मिदुी सदहित उठाना । 

चकले मे वठना-वेश्यावृत्ति अपनाना । 

चकल्लस होना- परेशानी होना । प्र° आजकल बड़ी चकल्लस है भाई, 
दिमाग छिकाने नहीं दै 1 

चक्ताचक धुटना-मौज से भांग घुटना ओर पीयी जाना। प° रोज शाम 
को चकाचक धुटती (भारती०-रां राऽ, 35) । 

चकार्चोध होना- (1) तेज प्रकाश के कारण देख न पाना! प्र° चिडकी 
का पर्दा गिरा दो भाई, आंखें चकाचौध हो रहीर्है। 
(2) किती व्यक्ति या वस्तु का रोबदाव-शानशौकत देखकर स्तंभित 
रह्‌ जाना । भ्र° द्वारका मे श्रीकृष्ण का एेश्वयं देखकर बेचारे सुदामा 
चकार्चौधि दो गये 1 

चकार्चोधो भना, -लगना- तेच प्रकाश के कारण देख न पाना । भ्र ° मूषे 
तो चकाचौघी लगती हे, उस ओर नहीं देख सकता । 

चकार्चधी लगना-देऽ चकार्चौधी आना । 

चकाव्रू का जाल-जटिल; फसा लेनेवालो स्थिति । पभ्र° लाला ब्रजकरिशोर 
की वातं क्या रह चकावू का जाल है (षरीक्लार-श्री० दास, 8) 1 

चकाव्रु में पड़ना, -फसना-फर मे पड़ना । प्र ° वस, जरा गफलत हुई ओर 
उसके चकाव्‌ मे फस गया । 

चकाद्र में एसना-दे° चकावु में पड़ना । २ 

चकोर-प्रेमी । प्र° सतीश तो इस समय निष्ठावान चकोर हो रहा है। 

च॒क्ौता चुकना या च॒काना-दिसाव-किताव साफ़ होना या करना । 

चक्कर आना-(1) सिर चकरराना या वूम जाना! प्र° इधर देवो मेरे 
रोयें कूट गये ैः----"जेसे सिर मं चक्कर आ रहा है (चिन्दरुर०-ल्‌० 
मिश्र, 35) ॥ 
(2) विपत्ति पड़ना । भ्र ° उस वेचारे पर एेसा चक्कर आया हुजा है, 
कि क्या कटू 

चककर काटना-परिक्रमा करना; मंडराना; धरूमना । प्र° बगलमे दी 
कागजों का पुलिन्दा दवाय हुए पगला माटिन दिन भर पिया कच्‌- 
हरी मे चक्कर काटता फिरता था (मेला ०-रेणु, 5} । 

चक्कर खाना-(1) पटिये को तर्‌ घूमना । प्र ° रोकते-रोक्ते भो वह्‌ 
तीन-चार चक्करतोखाटी गया! 
(2) घुमाव-षिराव के साव जाना; भटकना; हैरान होना 1 अ° 
इतना चक्कर खाकर क्यों आये ? सीधा रास्ता छोडकर उस ओर से 
अनेकी क्या जरूरत थी? 

चवकर देना-(1) धुमा देना । प्र्एक दो चक्करजौरदेदोतो कम 
जायेगा । 
(2) परिक्रमा करना । प्र« संकटमोचन का चक्कर देकर अभी आता 


ह्‌ । 











१) |, ~ 1  । 











(3) धोखा देना । प्र° तुम मुके ही चक्कर देना चाहते हो, क्यो 

चद्कर पडना-(1) चुमाव पडन। । भ्र° पटले आपके यहां आऊेगा नहीं 
तो वहत चक्कर पड़ जयेगा । 
(2) बहुत वैडी विपत्ति पड़ना । प्र ° पिछले तीन महीनों से मु्च पर 
ठेसा चक्कर पड़ा है किं परेशान हो गया हु । 

क्सर पर चदुना- कसी के फर.मे पड़ रहना । प्र सारा दिन जने 
कहा-कहां के चक्कर पर चढ़ी रहती है, छिनाल (अंधेरे०-राकेश, 
25) १ । 

अश्कर बांधना-(1) गोल धेरा करना । प्र° चारो ओर चक्कर बांधकर 
पौघ लगाना ॥ 
(2) आना-जाना । भ्र° जरा-सा रुख पाया ओर चक्कर वाधना चात्‌ 
कर दिया । | 

वकर मारना-(1) बार-बार आना । भर० रोज-रोज चक्कर मारने की 
जरूरत नहीं है, काम होने पर म खुद खबर कर दुगा । 

(2) गोलाकार घूमना । प्र उस पेड का 7 चक्कर मारकर इस 
घाई को ओ 1 ¦ 
चक्कर में आना, -फसना-(1) दंग रह जाना । प्र ° उसकी बातें सुनकर 

मतो चक्करमे आ गयो । 
(2) धोखे मे आना । प्र ° ऊपर से एेसी मीटी-मीटी बातें कोंकिरम 
भी उसके चक्कर मे आ गयी 1 
(3) काम या ज्ं्ञट में पडना ! भ्र° बाबू जी आजकल बड़ चक्कर 
मेञागयेदहै। 
चक्कर मे डशलना- परेशानी या दुविधा मे डालना 1 भ्र छोटे वच्चे कभी- 
कभी चक्कर मे डाल देने वाले सवाल कर बैठते है (अशोक०-ह° 
प्र० हिऽ, 191 ) । 
चक्कर भं पडना, -होना -(1) फर मे पड़ना । भ्र° इरा तो आजकल शंख 
के चक्कर मे है (दूघगाछ-दे° स०, 194} । 
(2) क्षं्लट या काम मे फसना । प्र° इस घटना का पता जव गुरु 
गंगादत्त जी को लगा, तो उन्हनि नवनीतजी को धमकाया कि 
खवरदार, इस चक्कर मे अभी से मत पडो (पद्म पराग-पद्म० 
शर्मा, 134) । 
चक्कर मेँ फसना-दे° चक्कर मे आना । 
चक्कर मे होना-दे० चक्कर मे पडना । 
चक्कर लगाना-(1) किसी का वार-बार आना। भ्र° कई बार चक्कर 
तो लगा गया है पर अभी तक पूरी तरह खला नहीं । 
(2) परिक्रमा करना । प्र° मै कालीजी के चक्कर लगाकर आता 
ह । 
चक्को का पाट-बदसमूरतः; शीतला-मृह-दागवाला व्यक्ति । 
चक्की का वल बनाना-बन्धन मे रखकर इच्छानुसार काम करवाना । 
भ्र° तुमने मृक्षो कभी अपने घर को बर न समञ्ने दिया-तुम मृञ्च 
चक्की का बेल बनाना चाहते हो (कमं ०-ग्रेमचंद, 136) । 


4 ह =  चक्कोकेवो पाटो मे आना, -पिसना, -फसना-दोनों ओर से मुसीबत 
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होना । भ० चक्की के दो पाटमें गरी लोग ही पीसे जायेगे (मेला० 
-रेण्‌, 154) ; एेन मौके पर जर्मन दो चक्की के पाटो के वीचमे आं 
गये (गु कहा ०-गरलेरी, 57) । 
चक्की के दो पाटो मे पिसना-दे० चक्की के दो पाटो मे आना । 
चक्की के दो पाटो में फंसना-दे० चक्की के दो पाटों में अना। 
चवको छना, -क्षोना, -फेरना, -में हाथ लगाना--चक्की चलाना । भ्र बडी 
बहू तो एसी नखरंली है कि चक्की छूना तक नहीं चाहती । 
चवक छडना, -सोना--अपनी कथा छेडना । प्र ° संयद साहब ने अपनी 
चक्की छेड़ी तो रात का सवेरा हौ जायगा । 
चक्को श्षोना-दे° चक्की छूना जीर चक्की छेडना । 
चक्की पकड़ना-- घुटनों में ददं होना । भ्र° अव तो अक्सर चक्की पकड 
लेती है, बड़ा कष्ट है । 
चवकछी पिसवाना-जेल भिजवाना । प्र० तुम जानते होगे, इन धमकियों से 
ये लोग डर जायेगे, मगर एक-एक से चक्की न पिसवाई, तो कहना 
कि कोई कहता था (रंग ० (1 ) -प्रेमचन्द, 209) । 
चद्कौ पीसना--(1) कड़ा परिश्रम करना । प्र चलो भोजन करो ओर 
चक्की पीसो-जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है (गोदान-प्रेमचंद, 
181) । 
(2) जेल की सजा भूगतना । प्र ° अभी तुम मधुवन के वहकाने में 
आग्येहो, जब चक्की पीसनी होगी, तव हेंकड़ी भूल जायेगी 
(तितली-प्रसाद, 180) । 
चक्को फरना- देऽ चक्की छूना । 
चक्को में जुटना, -जुतना--अत्यन्त परिश्रम करना; काम मे लगना । प्र 
माँ के आते ही चक्की में जुतना पड़ा (मान ० (1) --प्रेमचंद, 1) । 
चक्को मं जुतना--दे° चक्की मे जुटना । 
चक्को मे पिसना--(1) रात-दिन काम में लगे रहना । भ्र° > > >< 
आज वड़े लाट >< > अमुक आफिस में जाकर काम की चक्की में 
पिमते हए क्लर्को की दशा देख रहे थे (गु नि०-वा० मुर गु०, 
198) 1 
(2) चक्क पीसने का कठिन काम करना। प्र वेचारी चम्पा को 
चू्हे मे जलना भौर चक्की मे पिसना पडता (मान ० (7) -ग्रेमचंद, 
215-216) । 
(3) दोनों ओर के दवाव में हैरान होना। प्र०्मैतो मां-वेटे की 
चक्क में इस बुरी तरह पिस रही हं कि तियत पस्त हो गयी है । 
चक्को में हाय लगाना-दे° चक्की छूना । 
चक्को रहाना-- चक्की कुटवान । 
चक्को-चूल्हे को चिन्ता करना, -भें रहना-आजीविका की चिन्ता में 
रहना । ॐ 
चक्को चूल्हे को चिन्त मे रहना--दे° चक्की -चूल्हे की चिन्ता करना । 
चक्खी पड्ना-आदत पड जाना । 
चक्र गिरना, -पड़ना--वज्रपात होना । भ्र भगवान एेसा प्रतिकूल होगा, 
मुज्ञ पर इतना बड़ा चक्र गिरेगा, यह्‌ सपने मे भी नहीं सोचा था । 


"वक्र चलना 





चक्क चलना- क्रम चलना; एक के बाद एक होता जाना ।भ्र° क्या 

| वताडॐ, आजकल यही चक्र चल रहा है, तवीयत दुःखी हो गयी हे। 

चकत पडना--दे° चक्र गिरना । 

चक्र में फसना--घोखे मं आना । 

चक्र रचना-किसी को फंसाने के लिए जाल फलानां । 

चख चलना--सगड़ा होना । प्र ° हमने सारी दास्तान सुनी । वड़ी चख 
चल गयी (आज्राद ०-ग्रेमचंद, 132) । 

चख डालना-सव कुछ शेष कर देना । प्र° वापि जो योहा वहत छोड 
गया धा, सव छी महीनों मं चख डाला) 

चखचख चलना, -होना--क्षगड़ा होना; असंतोष होना । भ्र° हि्ताब में 
वहूत मीन मेख निकालने के कारण प्रायः ही रिवीराम कौ मास्टर 
जी से चखचख टो जाती थी (ज्जूठा० (2) -यशपाल, 353) 1 

चखचख होना--दे° चखचख चलना । 

चख-पुतरी बनाना--अत्यन्त प्यार करना । प्र° उसे च-पुतरी बनाकर 
रखंगो, उसे हाथो-हाथ लिए रटूंगी । 

चाची हछोना-प्रतिष्रद्विता होना । प्र दोनों त्रे चत्र चखचखी टै, मुञ्े 
वड़ा आनन्द आर्हा दै। 

अखौतियां करना-पमौज करना । प्र° दोनों के पाप मौल्सी जागीर थी; 
जीविका की कोई चिन्ता न थी, घरमे वंठ चखौतियां करत ये (मान 
(3) -ग्रेमचंद, 266) । 

च-च करमा- दुःख प्रकट करना । प्र° अव च-च करने से क्या लाभ। 

पहले सोचा होता । 

चचा-वहुत चालाक; बढ़कर । प्र ° मगर यात्रियों को क्या कहु, वे हमारे 
भी चचा निकले (दिल०-जी०, 27) । 

चचा बनकर कुछ न मिलना--वडप्पन लगने से कुछ न मिलना । 
प्र मेरी जात गांठ वांधो कि चच; वनकर कुछ नहीं मिलता, किसी 
से कुछ लेना दहै तो नग्न बनो । 

चा बनना-ओौर होशियार होना । प्र ° मगर भतीजा भी क्च्चान या, 
धीरे-धीरे काम सीकर इनका चचा वनने लगा (अमृत०-नागर, 
125) । 

चचा बनाकर छोडना, -बनाना-दुगति करना । प्र° आज चचा वनाके 
छोड गा, रोज सुजरिया चराले जाते थे, आज बहुत दिनके बाद 
हत्थे चदे हो (आजाद ० प्रेमचंद, 85) । 

चचा बलाना-दे° चचा बनाकर छोडना । 

चट कर जना-(1) ममप्त कर देना । प्र आजम टैँचट उसी को 
कर रहे, जो नही दिवला सकीजी की क्चट (चुभते०-हरिओध, 
155) । 
(2) हडप तेना । प्र° वहूत-सा हिस्सा तो यह्‌ टामस ओर समङ्‌ 
के खजांची-दीवान ही चटकर जाएंगे । (सत ०-नागर, 15) । 
(3) खा जाना । प्र ° वाह, सारी मलाई तुम्हीं चट कर गये । 

चट मंगनो पट व्याह होना--किसी काम को आनन-फानन कर डालना । 

खट से, चट-चट- तुरन्त । प्र° हम लोग सन भोजन के लिए तयार है । 
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तुम भी चट से हाय-मुंह्‌ धोकर भा जामो 1 

चटककर बोलना- गुस्सा होकर बोलना । भर० आप बार-बार चटककर 
क्यो बोलती ह ? 

चटकन देना-तमाचा देना 1 प्र° एक चटकन दूंगा ओर तुम्हारा दिमाग 
दुरुस्त हो जायेगा 1 

चटकना--रष्ट होना । प्र° एक ही संग हम तुम सदा रहति ह, आजुहीं 
चटकि तु भई न्यारी (सू० सा०-सुर, 2348) 1 

चटकना लगना-सचेत होना । प्र मुञ्ञ तो उसी दिन से चटकना लबा कि 
दोनहो, कुछ दालमें काला है। 

चटक-मटक-ठाट-वाट । प्र ° जेनव बुजा बड़ी चटक-मटक में थीं । 

चटकारा मारना-जीभ चटकाना । प्र चटकारा मारकर मत दानो, 
बुरी आदत टै । 

चटकारे का-(1) स्वादिष्ट । भ्र भाई वाह्‌, कचोौडी खूव॒ चटकारे 
कीटे। 
(2) जोरसे; खूलकर; सरस । प्र० क्या मिन-मिन कर रही ्टो। 
जरा चटकारे का कोड गीत सुनामो । 

चरटकारे भरना-(1) खाने की इच्छा होना; स्वादसे बाना। भ्र° उस 
दिन कचालू एेसा स्वादिष्ट बना था किम चटकारे भरताही रह्‌ 

| गया । । 

(2) जोर से गाना । प्र० वङ़चटकारे भररहेहो? क्यावाति दै? 

चट-चट बलया लेना-किसी की शुभकामना के लिए स्त्रियों का उंगली 
चटकाकर प्रायना करना । 

चटनो कर डालना, -बनाना-- (1) दुर्गति करना ! भर म इसकी न्टनी 
वना दुंगी (बौने०-रां० रा०, 201) । 
(2) वहूत महीन पीस डालना । प्र० कहा वानं किं दाल मोटी 
पीसना । तुमने तो उसको चटनी कर डाला । 
(3) वहत मारना । प्र म गभी आती दहरं। तुम्हारी व्ह चटनी 
कर्गी किं याद रखोगी । 

अटनो चटना-मारना-पीटना । भ्र अव चटनी चटाना वस भी करो । 

चटनौ वनाना-दे० चटनी कर डालना । 

चटनो हो जाना-- (1) वहुत महीन हो जाना । प्र° लो, दाल एकदम 
चटनी कर दी वहू जी । 
(2) समाप्त हो जाना; ्ञटपट खा लिया जाना! १५ चाट कहूँ 
रचो वेटा, वहु तो हाय का हाय चटनी दहो गयी । 

चट-पट-दे० चट से । 

चटपट को गिरह-- वह्‌ फदा जिसे बींचते फौरन गांठ पड़ जाय । 

चटपर होना--(1) स्षगड़ा होना । प्र° कोठ्रो खोलते है,तो यहाँतो 


लड़कों मे चटयट हो रही दै, दोनों गये पड़ ई (अआज्राद०-त्रेमचन्द, ` 


45) 1 
(2) ज्ञटपट मर जना । प्र° वारु विन्दा प्रसाद तो उसी दिन एकदम 
चटपट हो गये । 

चटपटा- (1) सुस्वादु भोजन । भ्र० उस दिन भोजन खव चटपटा बना था, 
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खटवटो पड़ना 


सबने चटकारे ले-लेकर खाया । 
(2) मनोरंजक १ भ्र ० 
फड़कं उठे । 

अटपटी पड़ना, -लगना-बेच॑नी होना । प्र° तब तं तन मन परी चटपटी, 


चदृता यौवन्ह 


करते हो, अन मुंह बन्द करके बेठो जरा देर । 


कोई चटपटा किस्सा सुनामो किं तबीयत | चड़ी जमाना--उछलकर लात मारना । 


चड्ढो गठना या गांठना-काम बन जाना या बना लेना । प्र° हृजूर का. 
काम हो गया, अव चड्ढी गठ गई (चोदी ०-निराला, 19) । 


गाइ न दुहन दई री (सू सा०-सूर, 99); लगी चटपटी सबके जिय | चड्ढी देना-- (1) हारकर पीठ पर चढ्ाना । 


मे सबको मूख कुम्हिलायो (राघा० ग्रथा०-राघा० दास, 23) । 

चटपटी लगना-दे० चटपटी पड़ना । 

टर करना-मस्तुल आदि को धुमाना । 

जटसार भेनना- पढ़ने के लिए विद्यालय भेजना । प्र° तिनकं संग चटसार 
पठायौ (सू° सा०-सूर, 421) । 

अटाक-पटाक करना- षट से करना । भ्र० इसमे क्या रखा है । मै अघं 
घंटे मे चटाक-पटाक करके आता हूं । 

चाके का- बहुत तेज; प्रचंड । प्र° आज तो चटाके कौ धूप निकली है, 
सब विषछोना धूप मे डाल दो । 

अषाचट-जत्दी-जल्दी; एक के बाद एक 1 भ्र° छह महीने के अन्दर तीनों 
बेटे चटाचट चले गये, बेचारी पर वज्र टूट पडा । 

अटाना- घूस देना; काम निकालने के लिए गुप्त स्प से कुछ देना । प्र 
रडी-भडवों को तो सेठ जी चटाते ही ये मगर उनका घना लगाव 
अपने एक निकट सम्बन्धी कौ पत्नी से था (ये कोठेऽ-नागर, 53} । 

चौरी जनान होना- चटपटा खाने का लालची होना । प्र ° खायं मिठाइयां, 

| आप मुह सड़गा फोड़े-फुन्षियां निकलेंगी, आप ही जबान चटोरी 

हो जायेगी ( मान० (1)-प्रेमचन्द, 31) । 

जह कर जाना-(1) सव खा जाना। प्र° लो, बिल्ली सारा दध चट्ट 
कर गयी । 
(2) दूसरे की वस्तु लेकर न देना । प्र तुम अपने भाई की घीजों 
का जो चहिकरोपर मेरी चीजें चट्ट करने की कोशिश मत 
करना । 

अहा सगाना, चटा-पटा भिडाना- लडाई लगाना । भ्र० चट्टा लगाने में 
नन्दो बुमा एक ही ह । 

चट्रा-पटा भिड़ना-दे° टटा लगाना ॥ 

ह्री धरना, चड्ढी धरना-दंड लगाना । भ्र० इतनी कड़ी चट्टी मत 


घरिए मालिक, वाल-बच्वे मर जायंगे । 
अटी सरना- हानि पूरी करना । प्र तम चिन्ता मत करो, चट्टी र्म 
भर दूगा । 


अटटे-बट्टे लगाना, -लडाना-इघर कौ उधर लगाकर लडाई कराना । 
्र° चटरटे-बट्टे लङने मे ताई बड़ी कुशल है । 

अट्टे-बट्टे लड़ना--दे° चट्टे-बदटे लगाना । 

अट्टे-बट्टे होना-एक-से होना; एक दल या स्वभाव के होना । प्र०° कह्ने 
को बातें है कि दोनों अलग-अलग है । मेरी मानो, वे चट्टे-बद्टे है । 

जटृटे-मट्टे उडङ्ाना-चाट खाना । प्र० इसे तो चट्टे-मट्टे उडने की एेसी 
जादत पड़ गयी है किं रोज़ खपया-भाठ गाना खचँ कर देता है । 

अडबङ्‌-चढृबड्‌ करना-कवाद करना । प्र° तुम बहुत चड़वड्-चड्बड़ 
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(2) गुदा-मेथुन करना । 

चड्ढो धरना-दे° चट्टी धरना । 

चड्ढी लेना-पीठ पर सवारी लेना । प्र ° म हार गया हं तो चड्ढी लूंगा, 
तुम घवराते क्यों हो । 

चद्‌ आना, -जाना, -दोडना-- (1) चढ़ाई करना; हमज्ञा बोल देना । प्र ° 
पातसाहि कं अंस न बोल्‌ । चढुं तौ परं जगत महं दोलू (पद ०- 
जायसी, 42/2); वेगि न मिलौ जानकी ले कं, रामचन्द्र चढ़ि आयौ 
(सु° सा०-सुर, 563); देहउं उतरुतो रिपु चढ़ि आवा (राम 
(लं )-तुलसी, 949); जव कस सव राजाओं का राज ले- चुका तष 
एक दिन अपना दल ले राजा इन्द्र पर चढ़ चला (प्रम०-ल० ला०, 
10)! | 
(2) ज्ञगड़ा करना । प्र° मोहल्ले के कई लड़के मेरे लड़कों को मार 
रहे थे 1 मैने जाकर उन सवों की गोशमाली कर दी। बस, इतनी 
जरा-सी वात पर लोग चढ़ अये (रंग० (1 )-्रेमचंद, 208) । 

चट्‌ जाना-दे० चढ़ अना 1 

यढ दौडना-दे° चढ़ आना । 

चट बजना-पौ वारह होना । प्र० अव तो उसकी चट्‌ वजीरहै, उसे क्या 
चिन्ता । 

चट्‌ बनना-(1) सूयोग मिलना । प्र° नायक राम की चड़ बनी 1 दलाली 
करने लगे (रंग° (2 }-प्रेमचंद, 317} । 
(2) पक्ष सवल होना । भर° अव तो १ंडितजी की खूब चढ़ बनी 
(परीक्षा०-श्री° दास, 16) । 
(3) धावा करना । भ्र° पुस लगते-न-लगते मानसि की सेना बंमाल 
पर चद बनी । | 
(4) बहुत से लोगों का दल बांधकर किसी कामके लिए माना । 
भ्र० उस दिन के शषगड़ेका फंसला करवाने के लिए सारा मुहल्ला 
चदु बना । 

चद्‌ बेठना- (1) आक्रमण करना । भ्र० जर्हापनाह्‌, चढ़ बैठने का यही 
मौका है (मृग०-वृ ° वर्मा, 435) । 
(2) बहुत क्रोध करना । प्र°्वेतो बात करते चदु बरत है, कंसे 
कोई उनसे कुछ कटे । 

चढ़कर, चढ्‌-बढृकर- तुलना में श्रेष्ठ या अधिक । प्र° धरम धरम बल 
भीम पेज पथ्य रूप, नकर अकरिल सहदेव ते तूं चदं (भूषण ग्रंथा०- 
भूषण, 153) । 

चढ़कर लडना-खद आगे बढ़कर लड़ना । प° धनिया पर क्रोध अया । 
वह्‌ क्यों चढ़कर लड़ने गयी (गोदान-प्रमचंद, 43) । ॑ 

चदृता यौवन, चदृती जवानी-युवावस्था का प्रारम्भ । प्र० जब बुढापि में 
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यह दशा है तो चढृते जोवनमें न जने क्या रही होगी (भा० ग्रं 
(1)-भारतेन्दु, 24); तव उसको चदृती जवानी थी (मान० (1) 
-प्रेमचन्द, 171) । 

चढती आयु-युवावस्था । प्र चदती आयुमें ही जिसका रस स्थिर हो 
जाय उस युवक को रसज्ञ कौन कहेगा (सुहाग०-अ० ना०, 8); 
चढती आयु की लड़कियां जरूर सलवार-कमीज्र पहने थीं (ञ्ूठा० 
(1) यशपाल, 61) 1 

खंढुती जवनी-दे° चढता यौवन । 

खढना- (1) तीत्र भसर होना; दिमाग पर असर डालना! प्र० मगर 
उक्त यह विश्वास नहीं था कि शराव उसे चढ़ सकती है 1 
(2) भेटस्वरूप दिया जाना । ‡प्र° जव >< > एक-एक वोट पर 
एक-एक अशर्फी चदृने लगेगी तो शायद आप भी उधर वोटदेगे 
(गोदान -प्रेमचन्द, 142) । 
(3) बहू को दिया जाना; चढावा चढ्ना । भ्र ° इतना सोना नाइयां 
मे आज तक नहीं चढ़ा (जिन्दगी-निगुण, 67) । 

चद़ने के लिए उतरना- उन्नति के लिए थोड़ी अवनति भी करना या 
जुकना । 

खदु-चदुकर-दे° चढुकर । 

अटा लाना-क्रिसी पर आक्रमण करनेके लिए अआमंत्ित करना । प्र 
यह क्यों नहीं कहती कितु ही उसे चढाकर लाईट (रंग (1) 
प्रेमचंद, 394) । 

चषा स्वर-- तीव्र ओौर कठोर भावाज् 1 प्र° पिताजी के चढ़े स्वर को 
सुनकर मै सटम गया । 

चढ़ा-उतरी लगाना-वार-वार चदढना-उतरना । प्र° छज्जे पर क्यों एक 
सांस चढ़ा-उतरी लगये हो ? कहीं पैर फिस्रल गया तो अनथंदहो 
जायगा । र 

चढ्ा-ऊपरी करना, -लगाना--तुलना मे अपने आप को ऊची स्थितिमें 
रखने का प्रयत्न करना । प्र ° पड़ोसियों ने उसका पक किया, सव 
तो है, आपस में यह चढ़ा-ऊपरी नहीं करना चाहिए (मान ° (8)- 
प्रेमचंद, 70) । 

चदुा-ऊपरी लगाना-दे० चडढा-ऊषपरी करना. । 

चढ़ाना--(1) खा जाना; पी जाना । प्र° छाछ का छन्ना एक सांस में 
चढ़ा गया (कठ०-दे° स °.271)} 1. 
(2) शराव पीना । भ्र० किसी दिन कहीं से अधिक चढ़ा तातो 
उस दिन तूफान मचा देता (घरती०-वि° भ्र °, 146) । 
(3) बलिदान या उत्सगं करना । प्र० देश की इज्जत बचने के 
लिए या चढ़ा जिनने दिए निज लाल हैँ (कु०-दिनकर, 2} 1 

चद्7-बढ़ा -मशहूरः; प्रतिष्ठित । भ्र० पंडित बिन्दा महराज तो चदे-बढ़ 
कलाकार ये, सब उनकी इज्जत करते ये। 

चढाव-उतार होना-स्थिति मे परिवत्तन होना । प्र° हर काम, हर बात 
मे चढाव-उतार तो होता ही है, उससे कंसे बचा जा सकता है । 

चठावां चदृना या चढान-(1) विवाह में वू को गहने-कपड़ देना 1 


प्र° इसके कुछ दिनो पीछे रमानाय के साय देवबाला का व्याह ठीक 
हो गया, चढ्ावा भी चढ़ गया (ठढ०-हरिओौष, 16} । 
(2) भेट-पूजा चढाना 1 भ० माज सप्ताह की पूर्णाहुति दै । ग्यासजौ 
को चढावा भी तो चढाना होगा । 

चढ़ावा-बदढ़ावा देना--उत्साह्‌ बढ़ाना; उत्तेजित करना । भ्र° किकी तरह 
चढाव।(-बढावा देकर उसे स्टेज पर आने को राजी किया है। 

चदु त्योरी उतर जाना--जाया गुस्सा कम होना 1 भ० >< >< मौलवी 
साहब से एेसा बहाना कर देते कि उनकी चदी हुईं त्योरियां उतर 
जातीं (मान० (5) -ग्रेमचद, 108) । 

चढ़ी हांडीं उतर जाना-काम के पुरा होते-होते ख्कावट पड जाना । श्र 
पुछो मत, व्याह की सारी तयारी हो चुकी थी। यही समञ्लो कि 
चदी हांड़ी उतर गयी । 

चद होना-अच्छी स्थिति होना । प्र° गाव में मंगरू साह की आजकज 
चढ़ी हई थौ । इस साल सन में उसे अच्छा फायदा हमा था (गोदान 
-भ्रेमचंद, 102} । 

चतुरई छांटना, -छोलना, -छोलना, -तौलना-चालाक वनना; अपनी 
चालाको की बड़ाई करना । भ्र° बहूनायकी आजु म जानी, कटा 
चतुरई तोलत हौ (सू° सा०-सूर, 3174); जाहु चले गुन प्रगट 
सूर.प्रभु, कहा चतुरई छोलत हौ (सू° सा०-सुर, 3174); मुञ्जे 
वहुत चतुरई मत छाँटिये, जाइए, वर का- रास्ता लीजिए । 

चतुरई छोलना-दे° चतुरई छांटना । 

चतुरई छोलना-दे° चतुरई छांटना । 

चतुरई ज्ञारना-चतुराई दुर कर देना । प्र एसे वचन कर्ौगी इन चौ, 
चतुराई इनको मै ज्ञारति (सू० सा०-चरुर, 2389) 1 

चतुरई तौलना-दे° चतुरई छांटना । 

चतुराई पढ़े होना-चतुर होना । प° सूरदास प्रभु मिली अंतर गति, 
दुहुनि पढ़ी एकं चतुराई (सू० सा०-सुर, 1804) । 

चहूर पड़ना, -विछना-नदी के बहते पानी के कुछ अंश का एकदम समतन 
हो जाना; नदी या कुएं मे बीच में धरती काआ जाना जिससे पानी 
रुक जये ! भ्र° पटनाके पास गंगामें यहाँ से वहां तक चहुर पड 
गयी है । 

चह्र विछना--दे° चुर पड़ना । 

चनक पडना-दे० चमक पड़ना । 

चना डालकर खाने में साम्ना करना--योड़ा-सा योग देकर वहुत-सा लाभ 
पाने की आशा करना । प्र° भाई तुम तो बड़ होशियार निकले-चना 
डालकर खाने में साञ्ञा करना चाहते हो । 

चना-चवेना करना-(मजदूरों आदि का) चना-चबेने का नास्ता करना; 
चत्रेना खान्ग । प्र° अब तो हाय नहीं चलता ! गोला भी द्ट गया 
होया, चवेना कर ले (मान० (2) - प्रेमचंद, 259) । 

चने का भाड्‌ न फोड़ सकना--दुवल एवं असमयं व्यक्तियों का समयं को 
परास्त न कर पाना । प्र° ये युट्टी-भर पढ़-लिे आदमी क्या बना 
लेगे, चने कहीं भाड्‌ फोड़ सकते हैँ (मान० (7) -ग्रेमचंद, 270} । 
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| [न जरा-सी से प्रेमचंद, 303) । 
भरना- इतना बलहीन होना कि जरा-सी चोट लगने 
र जाय 1 ४ चपरगट्ट्‌ बनाना--दे° चपरगटूटू करना । 
खनेके पेड पर चढाना- रूठी तारीफ करना; चंग पर चढृना । प्र° जव | चपाट होना--महामूखं होना । प्र° तुम तो वज्र चपाट हो, तुम क्याकरके 
तक आपके पास रुपये-पंसे है तभी तक ये लोग आपको .चने के पेड निहाल करोगे । 


पर चढ़ाते है । चपाती-सा पेट--पिच कापेट। प्र° वच्चे कापेट तो चपाती-साहो रहा 
चने-सा खिल पडना- प्रसन्न हो उठना। प्र° मां के मन की वात मत पुषो । है, दूध पिलाओ न 1 
मनते देखते हौ चने-सा खिल पडं । त चपेट देना-डांट देना ; भला-वुरा कहना । प्र° श्रीवाब्रू ने मञ्चे सवके 
अने-सा भुनना-तेज बुखार होना । प्र° कल रात से बुखार उतरा ही नहीं सामने एेसा चपेट दिया कि क्या कटं । 
है, बेचारा चने-सा भून रहा है । चपेट में आना, तावाद मेआना। प्र° इससौदे मेमैँभी चार 
चने-सा जन देना- गोलियों से भून देना । प्र० मेँ दुश्मनों को चने-सा भून सदे चार सौ की चपेट | मे भा गया । 
दगा, तुमने समञ्च क्या रखा है । | ह चपेट मे पडना--दे° चपेट मं आना । नि 
चपकुलिश में पडना-सं्ञट मे पड़ना । पभ्र० आजकल वड़ी चपकुलिश में | चप्पा-चप्पा-हर स्थान । प्र भवरवां के जंगल का चष्पा-चप्पा मेरा 
पड़ गया हृं भेया ! जाना हुजा था (एक स्याता -हालक ०, 9 ) । 
अपटी हो कर चिमट जाना-एकदम चिपक जाना; किसी तरह न छोडना। | च्यु मारना- चम्पू से नाव खेना । प्र ° जल्दी-जल्दी चप्पू मारो माज्ञी नहीं 
चयड़-चपड करना-वहुत बोलना । तो व्रड़ी रात हो जाथगी । 
अपड़ा लेना-मस्तूल के जोड पर रस्सी लपेटना । चबा जाना-क्रोधमे कुछ भीन उठा रखना; प्राण तक ले लेने को उद्यत 
पत चलाना-अपमान करना । प्र ° थी कभी हम से नहीं जिनकी चली होना । प्र० म इस समय बाब्रूजीं के सामने नहीं जाऊंगा, वे मक्षे 
आाज दिन वे ही चलाते है चपत (चुभते०-हरिगौध, 80) । चवा जायेगे । 
अचत जडना, -जमाना, -स्ाडना, -धरना--चांटा मारना । प्र° सेकड़ों ताड | चवाए कोर चवाना, चबे को चवाना-किए हुए काम को बार-बार करना; 
। जञाड सव दिन कर है चपत ज्ञाडना हमे आता (वोल०-हरिगौध, पिष्टपेषण करना । प्र° उनके यहां भाषा-लालित्य है, पिगल की कोई 
165) ॥ भूल नहीं, खोजने पर भी कोई दोष न मिलेगा, लेकिन उपज का नाम 


अयत जमाना-दे० चपत जडना 1 

चयत क्षाङडना-दे० चपत जडना । 

च्यत देना--खचं या नुकसान करवाना । प्र कम-से-कम 1) की रोज 
चपत दे रहे ह (मान ० (4)-भ्रेमचंद, 104) 1 

चपन्र धरना-दे° चपत जड़ना । 


नहीं, मौलिकता का निशान नहीं, वही चवाए हुए कौर चवाते रहै, 
विचारोत्कषं का पता नहीं होता (रंग० (2 )-प्रेमचंद, 170) । 


चबा-चवाकर बातें करना-एक-एक शब्द धीरे-धीरे बोलना; मठार-मठार- 
कर वाते करना । प्र° फिर देखृंगी, तुम मूत्ति लेने आई किसी स्त्री 
च से कंसे चवा-चवाकर वाते करते हो (दूधगाछ-दे° स ०, 387) । 
चपत पड़ना, -लगना-- (1) व्ययं व्यय होना । प्र ° उनके जाने के वाद | चवाना-- (1) अच्छी तरह विचार करके समश्चना (तकं या विचार) । 
लाला्जी ने अमरकांत को आड हाथों लिया-मृूत मे 100) ₹° प्र० यह आज के लिएकाफीटहै। इसे (तकं) चवा लूं, फिर मागे 
की चपत पड़ी (कर्म०-परमचंद, 67) । सही (शेखर० (2) -अजञेय, 75) । # 
(2) नुकसान होना । भ्र° अंधापन ही क्या थोड़ी विपत थी कि नित (2) कठति करना 1 भ्र° श्यामदुलारी का माधुरी के प्रति अकारण 
ही एक-न-एक चपत पडती रहती है (रंग० (1) प्रेमचंद, 202} । 


पक्षपात ओर इन्द्रदेव पर सन्देह, उनके कर्तंव्यज्ञान को चवा रहा था 
चपत लगना या लगाना-दे° चपत पड़ना । (तितली-प्रसाद, 125) । 


चद्रूतरा बांधना- गर्भवती होना । 


चद्ूतरे चदृना--पकड़ा जाना; कोतवाली जाना । प्र ° वह जल्दी दी चब्रूतरे 
चढ़ेगा, मानेगा नहीं । 


चपनी चाटना- बहुत थोड़ा अंश पाकर रह जाना । प्र° वंटवारे में उसे 
म्या मिला, वह तो चपनी चाटकर रह गया । 
चपनो भर पानो में डब जाना, -दूब मरना- बहुत लज्जित होना । भ्र 


तुम्हे चपनी भर पानी मे इव मरना नहीं नसीव हा जो यहां मुंह | चवे को चवाना-दे० चवाए कौर चवाना । 
दिखाने को बचे हो? 


चवेना करना-दे० चना-चवेना करना । 
अयनो भर पानो में डव मरना-दे° चपनी भर पानी में डव जाना । व चवेना मांगना-वहुत तुच्छ वस्तु मांगना । प्र जानेहु लेइहि मागि चबेना 
चअपरकनातो- साधारणः; मटत्त्वहीनः; तुच्छ । भ्र ° उन सव ॒चपरकनातियों (राम०-तुलसी) । 
को र्मे खूब जानता हं । 
-५ ह र चभड्-चभड्‌ करके खाना-मुंह से आवाज करते हृए खाना 1 प्र ° इस तरद्‌ 
अपरगट्ट्‌ करना, -अनाना- बेवकूफ बनाना । प्र ° मैने बड़े-बड़े कादएं ओर 


प चभड्-चभड्‌ करके मत खागो, वड बुरी आदत है । 
धटे हृए शोहदों भौर पुलिस मफसरों को चपरगदूटू बनाया है (ग्रबन । चभ्भो देना- पानी मं जबरदस्ती डूवाना; चकमा देना । प्र० तुम मेरे 
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स्कर देत 


~ ~ 


पास आओ तन न बतलाऊँ किं चभ्भो कंसे दिया जाता ह । 


चमक उठना--(1) खूब उन्नति होना । प्र° तुम्हारी डाक्टशी एेसी चमकेगी | 


` किं तुम्दारे नाम का डंका पिट जायगा ( तितली-प्रसाद, 149) । 


(2) आश्चयं होना 1 प्र ° चाची चमक उटी (ककाल-प्रसाद, 
237) । 


चमरू वेना, -लाना--(1) चमकना । प्र° वाह्‌, यह्‌ चूडीतो खव चमक 


देरहीहै। 


(2) चमकाना । भ्र ° जरा इस एूलदान पर भी चमक दे देना, गंदा | 


हो गया है। 
चमक पकडना-चमकने लगना; यश-ख्याति पाना । षर० खोला मियां देखवे- 
ही-देखते चमक पकडटने लगे (अमृत ०-नागर, 691) । 


चरू पड़ना- नस का स्यान से हट जाने के कारण पीड़ा होना । प्र° | 


पिछले सप्ताह भर से कमर मे चमक पड गयी है, उठना-बेठना मुश्किल 
होरा है। 

चमक मारना-(1) चमकना । प्र° माज तो कान की तरकी खूब चमक 
माररहीटहै 1 सराफकीदैक्या? 
(2) चमक को कम कर देना । प्र° इस टैण्डिलि की चमकमारदो, 
बहुत खराब लग रहा है । 

चमक लाना-दे° चमक देना । 

चमकती तारिका्ए-यशवती अभिनेतियां । 

चमक-दमकफ-ऊपरी दिखावा । प्र० म इस चमक-दमक मं भूलनेवाली 
नहीं हुं । 

चमकना-- (1) यश फलना; उन्नति होना । प्र° पालिटिक्स के मंदान में 
उतरे तो चोटी के लीडरोंकी चोटी पर जा चमके (पद्म पराग- 
पद्म० शर्मा, 76); शहर के प्रधान राजनीतिक थे, उनकी वकालत 
खव चमकी हुई थी (सेवा ० प्रेमचंद, 73) । 
(2) चिहुक जाना । प्र° प्रबन्ध चिन्तामणि में एक जगह >< >< >< 
म्लेच्छों से युद्ध करते समय बलभौ के राजा शिलादित्य के घोडे के 
चमकाए जाने का उल्लेख है (गुलेरी प्रं (1) - गुलेरी, 235) ॥ 
(3) रोव-दाब होना । भ्र०° चार दिनों मे तुम्हीं तुम चमकोगी (सात० 
नागर, 55) । 
(4) नस चमकना या स्थानांतरित होना । प्र° कलस ही कमर 
को नस चमक गयी है, बड़ी तकलीफ दै । 

चमकाना--उन्नति कराना । ० उन्होने व्यापार को ओर भी चमकादिया 
था (मान० (6) -प्रेमचंद, 7) । 

चमगादङ़--दोनों पक्षबाला 1 प्र० तुम्हारी बाततो सी दी होगी, चम- 
गादड़ जो ठहर । 

चमगादड क्षलना- सूना ओर खाली होना । प्र° वेड मालिको के बखारों 
मे भी चमगादड ज्ूलेगे (मला०-रेणु, 231) । 

चमगादड़-गति होना-न इधर का न उधर का; दोनो ओर का । भ्र° कहीं 
एेसान दहो कि दो बड़ पूंजीपतियों के चक्कर मे पड्कर उसकी 
च मगादड्-गति हो जाय (अमृत ०-नागर, 635) 1 








॥्््ययकाययषयष् 1~----------- -- 
! चमड़ा उधेडना, -डीचना, चमडी उधेडना, -खोचना, चाम उकेलनः- 


बहुत अधिक मारना; चमड़ेको शरीर से अलग करना । भ्र तुम 
अज एक शब्द भी बोले तो मै तुम्हारी चमडी उघेड दुमा, यह्‌ समस 
रखना । 

चमडा कोचना-दे° चमड़ा उधेडना । 

| चमड़ा सिक्लाना--चमड़ को मसाले में देकर मुलायम करना 1 

 चमड़ो उतर जाना-इतनी मार पडना कि चमडी उघड जाय । प्र° मेमं 

जान पाती तो चमडी उतर जाती (कम ०-कम०, 113) । 


| 
। चमडी उघेडना-दे° चमड़ा उधेडना । 
चमडो खोचना-दे° चमडा उघेडना । 
चमड़ो नोचना- बहुत तंग करना विशेषकर लहना वसूली के लिये । भ्र 
पेशकार साहब का भादमी चमडी नोचे डाल रहा है, उते कुछ-न-कछ 
देना ही पड़गा । 
चमो नांधना-पलस्तर की ऊपरी सतह मजब्रूत करना या होना । 
चमे का जहाज चलाना-भंडआ वनना; गओौरत की कमाई खाना । 
चमर-गदाई होना-बहुत ही हीन ओर निकृष्ट होना । 
चमरचिटर-- (1) कंजूस । प्र वडा चमरविट्‌ट आदमी है, उससे एक वैसा 
न मिलेगा । 
(2) बहुत गंदा १ भ्र० कंसे चमर-चिट्ट दो, दूर हटकर बैठो । 
चमर-सोजन मे पड़ना-फालतू कामम पड़ना । प्र तुम भी कहांकी 
चमर-सौजन मे पड़दो। 
चमार- कंजूस; छोटे दिलवाला । प्र° एसे चमारों सेपाला पड़ादैकि 


क्या कहू, कंसे-कंसे जिन्दगी कटेगी, पता नहीं । 
चमार-चौदस मचना या मचाना- बहुत हत्ला-गुल्ला करना । प्र क्या 
चमार-चौदस मचा री है तुम लोगों ने । 


चमार-चौदस मनाना-- (1) योडा भी घन मिलने से उसे खुशी मनाकर 
खचं कर डालना । प्र° तुमतो चार सा हायमें अते ही चमार 
चौदस मना डालते हो, एक पंसा कभी वचाकर नहीं रखते । 
(2) चमारों का एक त्यौहार 1 

चमार-सियार- नीच प्रवृत्ति का; तुच्छ, छोटा । प्र ° रे-रे चमार-सियार 
बहुत देखे हँ । 

चरंदम-वुरंदम करना-भोजन करना । 

चरकटा- तुच्छ; बिना हैसियतवाला । भ्र० म इन टूकड्गदे किसानों से 
दवता फिरूं ? जमींदार न हुजा कोई चरकटा हुजा ((प्रेमा०-प्रेमचंद, 
225) । 

चरका खाना-धोखां होना 1 प्र० एसा चरका उस्ने कभीनं खायाया 
(मान ० (1) -ग्रेमचंद, 279} । 

चरका चराना, -देना, -पढ़ाना, -बताना-वेवकूफ बनाना; किसी को दूसरी 
बातों मे उल्ला कर वहकाना; धोखा देना । प्र° इतने मे गाडौने 
सीटी दी, रमा अधीर हो उठा! समन्न गया, जमादार ने चरका दिया 
(गवन-ग्रेमचंद, 133) । 

चरका देना-दे० चरका चराना । 
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चर्मणो के नीचे आंख विछाना 


[= ` `` 


चरका पठाना-दे० चरका चराना । 
चरका बताना-दे° चरका चराना । 
चरखा ओंटना--एक ही वात को बार-बार घुमा-फिराकर कहे जाना 1 प्र° 
दादी तो वही चरखा ओटे जा रही है जी ऊत्र गया । 3 
चरखा चलाना-संज्ञट-बखेडे का काम करते रहना । प० क्या करूं इस 
रखे को चलाए बिना छी नहीं । 
चरला ढीला हो लाना-जेदम हो जाना; थककर चूर हो जाना । भर अब 
मेरा चरखा एकदम ढीला हो गया है, मुञ्षसे हिला भी न जायेगा । 
रण्वा नाघना- व्यथं बातें करना । प्र० मै राकेश बाब्र के यहाँ नहीं 
जाऊंगी 1 मुञ्चे देखते ही वे वही पुराना चरखा नाघ बंठेगे । 
चरखा शुरू होना-वही काम या क्मेला फिर से शुरू होना । प्र° प्रातः 
काल फिर वही चरखा शुरू हो जाता था (गोदान-म्रेमचन्द, 139) । 
चरखा हो जाना-(1) घबड़ा जाना 1 भ्र° इस तरह चरखा क्यो होते 
हो, धीरज से काम लो । 
(2) ब्रूढा या दुर्बल हो जाना । प्र° अव शरीर में दम कहां रहा, 
चरखा हो गया है । 
(3) मतवाला हो जाना । भ्र० रमसुभगा तो एक चुल्लू मे ही चरखा 
हो जाता है, वह क्या पीयेगा । 
चरण चूमना, -परसना-- (1) अत्यन्त जादर करना । प्र ° नाम न सुनकर 
अविवेको का जग विवेक का चरण परसता (ममं °-हरिगौघ, 12) । 
(2) सहज उपलब्ध होना । भ्र० सभी सम्पदा तो उसी शाक्य श्रवण 
के चरण चुमेगी ? (वंशालो० (1) -चतुर०, 352) । 
चरण छनः, -पड़ना, -मनाना, -लगना, -लेना, -वंदन करना, -स्पशं करना, 
चरण-रज लेषा, -सिर पर चदाना, चरणो मे स्षकना-चरण छकर 
सादर प्रणाम करना; किसी को श्रेष्ठ गौर पूज्य मानना । प्र० चरननि 
लागि करटो बरियाई, प्रेम प्रीति राखौ उरञ्चाई (कवीर ्रंथा०-कबीर, 
87); चरन लागि करि विनय विसाला (राम (वा)-तुलसौ, 
198); श्री गुड चरन-सरोज मनावौ (नंद० ग्रंया०-नंद०, 167); 
श्री महाप्रभुकोमेरा चरण टूना, पांव लगना या पांव लेना पहुंचे 
जोर जरूर पहुचे (पद्म ० के पत्र-पद्म० शर्मा, 182) । 
चरण टेकना, -पड़ना-अत्यन्त विनस्न भाव से विनती करना । प्र० चरन 
टेक दो हाय जोरि कं, विनती क्यौ नहि कीजे (सू° सा०-सूर, 
570) । 
चरण देना- (1) पर रखना 1 भ्र° इस शिला पर चरण दे प्रभु तार दे 
उस्र नारिको। 
(2) आना । भ्र° आपने कपापू्वक चरण दिया, मे धन्य हुई । 
चरम धरना, -पड़ना-आना । भ्र० धनि मम गृह्‌, धनि भाग हमारे । जौ 
तुम चरन कृपा करि धारे (सु° सा०-सुर, 343) । 
चरण धो-धोकर पौना-अत्यन्त मादर करना । भ्र° मँ तो कती हूं उपेक्षा 
तो दूर रही >< >< भप उस नारी के चरण धो-घोकर पियेगि (गोदान- 
प्रेमचंद, 172) । 
चरण पड्ना-दे०° चरण टूना, चरण टेकना ओर चरण धरना । 


चरण परसना-दे° चरण चूमना । 

चरण पूजना-आदर करना । भ्र मै उनका जभारी हूं, अनुगत हूं उनके 
चरण पुजता ह । 

चरण मनाना-दे° चरण दना । 

चरण मे चित्त लगाना-ध्यान करना । भ्र° हिरनकश्यप॒ बदृयो उदय मड 
अस्त लौ, हठी प्रहलाद चित चरन लायौ (सु° सा०-सूर,, 5) । 

चरण लगना-दे० चरण छूना । | 

चरण लेना-दे०° चरण छुना । 

चरण वंदन करना-दे० चरण छुना । 

चरण से लगना-चरण छकर प्रणाम करना । प्र ° वंदे श्याम चरनसे 
लाग 1 | 

चरण सेना-तुच्छ चाकरी बजाना; सेवा करना । भर° मै सारे जीवनं 
आपका चरण सेने को राजी हूं । 

चरण स्पशं करना-दे° चरण छना । 

चरण-चिन्हों पर चलना-किसी के दिखलाए मागं पर चलना । 

चरण-छाया में-किसी के आश्म मे । 

चरण-जोहारी करना-पेर छूकर प्रणाम करना । भ्र० देखि सुरूप सकल 
कृष्ण कृति, कीनी चरन जुहारी (सू० सा०-सूर, 441) । 

चरण-रज पड़ना-आगमन होना; किसी पूज्य व्यक्ति का भमगमन होना । 
प्र° बड़ भाग्य हमारे जो आप सब महानुभावो की चरण-रज हम 
दीनो के घर पड़ी->८ >< (अमृत ०-नागर, 92) । 

चरण-रज लेना-दे° चरण छना । 

चरण-रज सिर पर चद़ाना-दे° चरण ष्टुना । 

चरण-सेवा करना-सेवा-सुश्रूषा करना । 

चरणामृत लेना--(1) किसी पूज्य या बड़े का पैर धोकर पीना।भर० 
ठाकुर जी का चरणामृत पहले ले लो । 
(2) बहुत थोड़ी मात्रा मे कुछ लेना । प्र° यह्‌ मलार्ईले रहेदहोया 
चरणामृत ? जरा ओर लो भाई । 

चरणों का दास होना, -को गलामो करना- पूणं अनुगत होना । पभ्र०्तौन 
हों चरननि कौ चेरौ, जौ न प्रतिज्ञा.पारयौ (सू० सा०-सूर, 581); . 
करत रहत धन-जन के चरन की गुलामी (भा० प्रं (2 ) -भारतेन्दु, 
277) ; मधुप जो करते अनुनय विनय, बने तेरे चरणों के दास 
(मुकुल-सु° कु° चौ०, 1) । 

चरणो को गुलामौ करना-दे० चरणो का दास होना । . 

चरणों को धूलि-(1) अत्यन्त तुच्छ । प्र° मेरी उनकी क्या बराबरी । म 
तो चरणों की धूल भी नहीं ह्‌ । 
(2) परणं अनुगत । प्र ° जिदहि घटि राम रहे भरपरि, ताकी मँ चरनन 
की धूरि (कबीर प्रथा ०-कबीर, 128 ) । 

चरणों को बलि जाना- पूर्णतः अनुरक्त होना; न्यौछावर होना । प्र० सूर- 
दास प्रभं तुम्हरे दरस कौ, चरननि की बलि जेया (सू° सा०-सूर, 
773) । 

चरणो के नाचे आंख बिछठाना, -पर न्यौछावर होना, -मस्तक रखना, -सिर 
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ककाना, -वेना, -रखना, मे आंख बिछठाना--वहूत आदर करना; पूणं 
अनुगत होना । भ्र° अगर कोई स्त्री >€ > आपको अपना देवता 
समञ्ञे >८ >< आपके चरणों के नीचे आंखें विछाये >८ > तो मँ 
दवि से कह सकती हूं, आप उसकी उपेक्षा न करेगे (गोदान-ग्रेमचंद, 
172); देव कौशाम्बीपति, जव सम्पूणं जनपद मेरे चरणों मे आंखें 
बिछाता है >> तब क्या मे आपका कुष भी प्रिय नहीं कर 
सकती ? (वंशाली° (1 )-चतुर०, 117} । 

चरणो के नीचे रखना-शरण में लेना । प्र०° अव मोकौं चरननि तर राखी, 
हंसि नंद-नंदन अंग छियौ (सू° सा०-सूर, 2558) । 

चरणो के प्रताप से-दया से । प्र० आपके चरणों के प्रताप से अव कोई 
कमी नहीं रही । 

चर्षयो तक प्हुचना- योग्यता मे वहत घटकर होना; तुलना मं बहुत नीचा 
स्थान होना ! प्र मै तो उनके चरणों तक टी पहुंचता हं (कुल्ली ° 
-निराला, 14) । 

चरणों पर (मे) गिर पड़ना- (1) अत्यन्त विन्न हो जाना; पूर्णं अनुगत 
होना । भ्र एेसी नारी पाकर मै उसके चरणो में गिर पड़गा ओौर 
डस पर अपने को अपण कर दूंगा (गोदान-ग्रेमचंद, 146) । 
(2) चरण छूकर नमस्कार करना । प्र° गुरुजीके चरणों पर गिरो 
बेटा । 

चरणयो पर न्यौछावर होना-दे° चरणो के नीचे आंख विछाना 1 

चरणो पर मस्तक रखना-दे° चरणों के नीचे आंख विछाना । 

चरणो पर रख देना-सेवा मे उपस्थित करना । प्र० वह्‌ भभिसारकी 
मीटी स्मृतियां याद भायीं जब वहु अपने उन्मत्त उरसो मे, 
अपनी नशीली चितवनों मं मानों अपने प्राण निकालकर उसके चरणों 
पर रख देता था (गोदान-ग्रेमचंद, 132) । 

चरणयो पर लुट जाना-किसी के लिए बडा से वडा त्याग करना । प्र° वह्‌ 
तो आपके चरणों पर लुट जाने तक को तयार दै । 

चरणो पर लोटना-अनुगत होना; अधीन होना । भ्र० समस्त भारत हणो 
के चरणों मे लोट रहा है (स्कंद ०-प्रसाद, 143) । 

चरणयो पर सिर भुकाना-दे° चरणों के नीचे आंख विछाना । 

चरणों पर सिर देना-दे° चरणों के नीचे अख विछाना । 

चरणयो पर सिर रघ्ना-दे० चरणों के नीचे आंख विछठाना । 

चरणयो मे अर्पित करना, -चढाना-सेवा मे उत्सगं करना । प्र ° हृदय चरण 
मेतोर्मै चढ़ा ही चुकी हूं (वेदेही०-हरिमौध, 41) । 

चरणो भे आंख विछाना-दे० चरणो के नीचे भांख विछठाना 1 

चरणो मेँ चद़ाना-दे० चरणो मे अर्पित करना । 

चरणो में चित्त देना-ध्यान करना; भक्ति करना । प्र ° कृषि-रच्छक 
भाइनि तब कीन्हौ । उन तहं हरि-चरननि चित दीन्हौ (सू° सा०- 
सूर, 410) । । 

चरष्यो में कषकना-दे० चरण छूना । 

चरणों मे डष्लना, -लेना-शरणमें ले लेना प्रण्सुरकूरकीयादही 
बिनती, ले चरननि मै डारौ (सु° सा०-सूर, 218) । 


चरणों में पड़ रहना-सेवा या आश्रय में पड़े रहना । प्र० अब तौ आय 
परयौ चरनन मै (भा० ग्र° (2 )-भारतेन्दु, 830) । 

चरणों में वेठना-- किसी की छ्रछाया मे रहना; अध्ययन के लिए किसी 
के यहां आना । प्र° गुख्देव के चरणों मे बैठकर जैने जो शिक्षा प्राप्त 
को वही मेरे जीवन को नयी दिशा देनेवाली सिद्ध हुईं । 

चरबांक-धूतं; होशियार । भ्र ° घर में मुलिया नाइन अपनी विधवा बेटी 
दुलरिया के साथ क्सर ही आया करती यी। वड़ी चरवांक, पूरी 
छत्तीसी (अमृत ०-नागर, 33) 1 

चरवांकदीदा- (1) ढीठ; निडर । भ्र° तू बड़ी चरवांकदीदा दो मयी दहै 
री 1 
(2) चंचल नेत्नोवाली । 

चरवा उतारना, -करना-- (1) उपहास करना । प्र ° जायगा चरबा उतारा 
क्यो नहीं, छा गई है आंख में चरबी अगर (बोल ०-हरिओौव, 54} । 
(2) चित्र खींचना; नकल करना । प्र०° किसका चरबा उतार रहे 
हो ? 

चरबा करना-दे० चरवा उतारना । 

चरन चट्ना, -छाना, -बदना-- (1) मोटा होना । प्र° माजकल रमेण 
पर खवर चरती चढ़ गयी दै । 
(2) गवं करना । प्र° बहुत चरवी चढ़ गयी है न वुम्डं, सब निका- 
लता ठं । 

चरबी छाना-द० चरवी चदुना । 

चरवी वढना-दे० चरबी चदना । 


चरम काल आना- मृत्यु का समय आना 1 ८ 
चरम सोमा--प्रराकाष्ठा । प्र° व्याति की चरम सीमा पर तो तुम पटच 
ही गये हो । 


चरम सौम) को पार करना--हद से वाहरहो जाना। प्र° तुम चरम्‌ 
सीमा को पार करके कोई काम करोगे तो उसका नतीजा तो भुगतना 
ही होगा । 

खरसा उडा देना--खाल उघेडना; दुर्गति करना । प्र ° समञ्ञेमो, एहि मां 
फरक न पडे, नाहीं चरसा उडाय दीन जह (भिला०-कोशिकः 
121) । 

चरसा भर जमोन-- बहुत थोड़ी-सी जमीन । 

चराना-- बेवकूफ बनाना । भ्र ° ताहि कटु कंसे कृपानिधि, सकत सूर्‌ चराड्‌ 
(सू० सा०-सूर, 56); मै उसको अभी पढ़ाञगी वह्‌ मञ्षको चली 
चराने है (नूर०-भक्त, 53) । 

चरिद-परिद-पशु-पक्षी । 

चरित्तर दिानाः--(1) आडम्बर करना । प्र° बहत चरित्तर मत 
दिखामो, उसके बिना भी काम च्ल जायया 1 
(2) धूतंता का काम करना । भ्र° कह बड़ा चरित्तरदिाता है, उखे 
होशियार रहना । 

चरित्र का बाग--जीवन में क्रिया गया कुकमं । प्र >€ >< उसका बढ़ चे 
बड़ा भेदिया दुश्मन भी उसके चरित्र मे कटो एक दाग गब तक्‌ नदीं 








वरिदि-चिलण करना 


दृढ पाया (सात०-नागर, 82) । 

चरिव्र-चित्रण करना- चरित्र के गुण-दोषों का विवेचन करना । 

चर्चा उठना, -चलना या चलाना, -होना- चर्चा होना या करना । भर० 
जा दिन ते चलिबे की चरचा चलाई तुम, ता दिन ते वाके तन छाई 
पियराई है (मति० मक०-मतिराम, 123) ! 

अर्वा चलना या चलाना-दे° चच उठना । 

र्वा होना--दे° चर्चा उठना । 

चरी शकना- लगती बात कहना । प्र० शुदे की बातचीत सुनकर हमारे 
बनारस के नैवा लोगों से कव रहा जाता है, यह भी मपनी चरी 
बूकने लगे (भा० ग्रं° (3) -भारतेन्दु, 865) । 

खल जाना-- (1) किसी भकार काम हो जाना ।.प्र° इस समय तो इससे 
काम चल जायगा, आगे की चिन्ता वादमें करेगे । 
(2) प्रचलित होना । प्र आजकल प्लास्टिक की चीजें खूब चल 
गयौ है । 
(3) फट जाना । भ्र ° अव यह कमीज तो चली । दूसरी लेनी ही 
होगी । 

चल देना, -बसना-मर जाना । प्र° सुख भोगन। लिखा होता, तो जवान 
बेटे चल देते ? (गवन-ग्रेमचन्द, 178); पर अभी वे छः मास के गर्भं 
में ही ये कि उनके पिता चल बसे (दूधगाछ-दे° स ०, 201) । 

चल्‌ निकलना-(1) वृद्धि पर होना । भ्र° सुना है चित्ताप्रसाद का कायं 
अच्छा चल निकला दै (ब्रह्म०-दे° स०, 102) । 
(2) मांग बढ्ना । भ्र० मेरी बैटरी आजकल बाजार में खूब चल 
निफली है । 
(3) प्रसिद्धि प्राप्त करना । भ्र ° माल एक वार अपनी धाक बनाले 
ओर चल निकले तो फिर काम बदृते देरी योषे ही लगती हि । 

अलं पड़मा--(1) जानः । प्र ° मास्टर साहव वहाँ से चल पड़ हैँ, पहुचते 
ही होगि । 
(2) श्रचलित होना । भर° दे° चल जाना (2) । 

चल बसना-दे° चल देना । 

चल सम्यत्ति-जमीन जायदाद को छोडकर ओौर सन सम्पत्ति; एसी 
सम्पत्ति जिसे स्थानांतरित किया जा सके । 

चल-चलाव का समय, -लगना-मृत्यु के निकट होना । प्र° आजकल जो 
समय है, उसके देखते चालीस के ऊपर पहुंच जाने पर आदमी का 
चल-चलाव लग जाता है (मा-कौशिक, 10) । 

चल-चलाव लगना-दे° चल-चलाव का समय । 

चलता आदमी, -हुभा, चलता-पुरजा-बहूत होशियार ओर चालाक । प्र 
यह मुन्शी ज्वालासिह के इजलास के अहलमद थे- वड़े वातूनी, बड़ 
चलते-र्जं (प्रमा ०-भ्रेमचंद, 29); एेसा चलता हा आदमी तो मने 
देखा ही नहीं (मा-कौशिक, 269} । , 

चलता करना-हटाना; भगाना; भेजना । भ्र ° अव किसी बहाने से लाला 
साहब को चलत करो । 

चलता काम-एेसा काम जो बहुत ध्यान या कुशलता सेन किया गया 
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हो 1 भ्र° आप अधिक परिश्रम न कीजिए । चलता काम कर दीजिए 
(पद्म ० के पत्र-पद्‌म° शर्मा, 164) । 

चलता खाता, -लेखा-खला खाता जिसमे जमा-खचं हौ रहा हो । 

चलता गाना--हल्का-फुल्का गाना; वह्‌ गाना जौ राग-रागिनियों मे न वंघां 
हो । 

चलता धंधा करना-(1) एेसा काम, पेशा या नौकरी जिसमे वहूत परि- 
श्रम या समन्ञ की जरूरत न हो । प्र ° हम भी सोचे कर्हां का ्ं्लट । 
अलग भी करो, चलता धंधा करो, जिसे देखिए, नौकरी के पीछे पडा 
हआ है (आजाद ० -ग्रेमचन्द, 41) । 
(2) चले जाना । प्र ° अव यहां से बोरिया-वंधना उठाओ गौर 
चलता धंधा करो (आज़राद० प्रेमचंद, 608) । 

चलता पहिया, चलती गाडीो-होता हआ काम । प्र° चलती गाड़ी को 
रोककर नया काम करने मे कोई तुक दहै? 

चलता बनना, -होना- चले जाना ! भ्र ° मकान की रखवाली के लिएजो 
नौकर था, वह भौ चलता बना (पद्म पराग-पद्म० शमा, 81); 
भरो भी उसके पीठे चलता हुमा (रंग ०-प्रेमचंद, 114) । 

चलता रखना-जारी रखना । प्र° काम चलता रखो, बन्द मत करो। 
आज नहीं तो कल ढरं पर आ दी जायगा । 

चलता लेखा-दे° चलता खाता । 

चलता शब्द-आम वोलचाल का शन्द। प्र हंसी-मजाक के लिए कुछ 
अरबी-फारसी के चलते शब्द कभी-कभी कितना अच्छा काम देते है, 

यह हम लोग बरावर देखते ह (चिन्ता० (1) -शुक्ल, 189) । 

चलता सिक्का-मान्य । प्र ° गोविन्दन का संगीत चलता सिक्का ह (दध- 
गाछ-दे° स०, 300) । 

चलता हिसाब-लेन-देन या विक्रौ आदि का चालू सिलसिला । प्र० अभी 
तो चलता हिसाव है, जंसे कटोगे कर दंगा । 

चलता हुभ-दे° चलता आदमी । 

चलता होना-दे° चलता वनना । 

चलता-पुरजा-दे° चलता आदमी । 

चलतो को गाड़ो कहना- चालू काम ही काम माना जाना । 

चलती गाडी-दे° चलता पहिया । 

चलती गाडी के आगे रोड़ा अटकाना-होते हृए काम में विघ्न डालना । 
प्र° चलती गाड़ी के आगे रोड़ा भटकाने में तुम्हे कुछ विशेष सुख 
मिलता है? 

चलती गाड़ी पर पैर रले होना- बहुत जल्दी में होना; बिलकुल फुसंत न 
होना । प्र मै मिलने गया तो रेमे भिला जसे चलती गाडी पर पांव 
रखे हए हो (पतरे-अश्क, 64) । 

चलती गाड़ से लडना-जवरदस्ती लड़ाई शुरू करना । 

चलती चक्को-संसार । प्र ° भाई, ये सव इस चलती चक्की के मेले 

चलती चोज-संगीत मे ठ्मरी, दादरा इत्यादि हलकी गायकी की चीजे । 

चलतो तज्-हलकी लोकप्रिय तरं । प्र° रमज्ञान धीरे-धीरे एक गना 
गुनगुनाने लगा । चलती तं थी (जिन्दगो-निर्गुण, 128) । 


अलती दूकान 
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चलती दूकान-एेसी दूकान जिसमे खूब विक्र होती दो । भ वह्‌ अव 
लखनऊ की सवसे चलती हुई जूते की इकान थी (गोदान-ग्रेमचंद, 
62) । 

चलतो बेला, चलने फो वेला, चलएचली, -की वेला-अन्त मे; अन्त समयः; 
मृत्यु के समय । प्र° वड़ साहद की चलाचली है, चच को संभालने 
के लिए अप्रको बुलाया है (कंकाल-ग्रसाद, 250); चलती वेला एसी 
बेरुखी तो मत करो । | 

अलती भाषा-वोलचाल की भाषा । भ्र° अत्तः भाषां बोलचाल की, 
महावरेदार, चलती भाषा हो (मेरे०-गुलाव०, 48) । 

चलतो रकम- चालू, होशियार । प्र° वह्‌ तो वड़ी चलती रकम है (दूघ- 
गाछ-दे° स०, 194} । 


घलतो हवा से लडना-वात-वात पर लड़ना । ५० तुम तो चलती हवा से 1 


लडती हो, तुमसे भला कोई पार पा सकता है । 


चलती रहना-नोक-छोक होना । भ्र ° दोनों वह्नो मे एसे ही चलती रहती | 


है । 


खलती होना-(1) वद्धि पर होना । भ्र० वहं अवं लवनऊ की सवदे | 


चलती हुई जूते की दूकान थी (गोदान-ग्रेमचंद, 63) । 
(2) बुरी चाल चलनेवाली; अपना काम निकाल लेनेवाली । प्र° वह्‌ 
बडी मक्कार है, वड़ी चलती हई है, वह बिलकुल जादूगरनी है गौर 
उसके हाथ में दूसरों पर कुप्रभाव डालने का मंत्र है (एक०-मुल्क०, 
34-35) । 
(3) प्रभाव होना । भर० उस घरमेतो काकाजी की ही चलता दहै, 
जो कहु दं वही ठीक -है । 

अलती-फिरती छांव-वेशुमार दौलत । भ्र ° चलती-फिरती छांव का घमंड 
न कर बंदे 1! आजदहैतो कल नहीं । 

चलतु माल-एेसा माल जिसकी मांग हो। भ्र° >€ >< चलतु माल 
लीजिएमा, नहीं तो रुपया फंस जायेगा (मान ० (7) प्रेमचंद, 
231) ॥ 

चनते घोडे को चाब्रुक लगाना, -बल-के अरई करना, -आड़ लगाना, -ओौगी 
देना- (1) किसी के काम करते रहने पर भी उसे ताकीद करके तंग 
करना । प्रजातो रही हूं, लेकिन चलते हुए बेल को ओगी न देना 
चाहिए (गोदान-ग्रेमचंद, 208) । 
(2) काम करनेवाले को ताकीद करना या उत्तेजित करना । भ्र° सुर 
प्रभु यह जानि पदवी, चलत बलहि आर (सू° सा०-सूर, 199) । 

चज्ते जागर, -पौरुष-जव तक शक्ति हो । अ० चलते जांगर मँ चुप नहीं 
बंट्गा, जो बनेगा करूगा ही । 

चलते पौरुष-दे ० चलते जागर , । 

चलते बेल को अरई करना-दे° चलते घोड़े को चावुक लगाना । 

चलते बैल को आड लगाना-दे० चलते धोडं को चाबुक लगाना । 

चलते. बल को ओग देना-दे° चलते घोडे को चाबुक लगाना ॥ 

-चलते समय- मृत्यु के समय; मर जाने पर । भ्र° चलत न कोऊ संग चलं, 

मोरि रहै मुख नारि (सू० सा०-सुर, 372) । 


चलते हाय-जव तक सामथ्यं रहे । प्र चलते हाय य काम कियि जाङ्गा; 
उसके बाद परमात्मा मालिक है । 

चलते हाय-पांव उठ जाना-- बहुत बीमार पड़ बिना चलती-फिरत अवस्था 
मे मृत्यु हो जाना । भ्र° चलते हाय-पांव परमात्मा उठा ले, यही 


चाहता हू । 
चलते-चलते-जाते-जाते; अन्त में । भ्र° सब बात तं हो चुकी थी पर 
चलते-चलते वे एक नया शिगूफा छोड गये । 


चलते-चलाते-अन्त मे । प° सव नुकसान तो हा ही था, चलते-चलाते 
मकान की छत भी वंठ गयी 1 

चलते-शरते-(1) हर साधारण व्यक्ति । भ्र ° फिर भी आवश्यक ङ्प चे 
पटे नाने वाले पृष्ठो तवा कवरो पर विंञ्ञापन देना अधिक लाभदायक 
दोगा क्योकि उन पर चलदे-फिरते की सहज मेँ दृष्टि पड़ जाती है 
(मेरे०-गुलाव ०, 64) । 
(2) किसी दूसरे काम को करते-करते वीच में सहज ही भौर कोई 
काम कर डालना । प्र° यह तो मामूली काम है, चलते-फिरते हो 
जायगा । 

चलते-्ठिरते नजर आना- चले जाना; विस्‌ जाना । भ्र प्रेत मेरं पीछे 
लगा है ओर मुं वहकाता है कि गोप > >< पांव उठामो, अगे 
वढ़ो ओर चलते-फिरते दिखलाई दो (भा० भ्रं (1)-भारतेन्दु, 
571) । 

चलन उठ जाना--रिवाज समाप्त हो जाना । भ्र° अव तो मिलनी वैर 
का चलन उठ्ताजा रहा है। 

चलन चल पड़ना-रिवाज हो जाना । प्र° व्याह के समय आजकल लुहंना- 
ओदना के वदले साड़ी पहनाने का ही चलन चल पड़ा है । 

चलन से चलना-कायदे के अनुसार काम करना । प्र० तुम चलनः से नही 
चलोगे, हर काम में वेहिसाव करोगे तो कंसे काम चलेगा । 

चलनहार- (1) जानेवाला । प्र० चलनहार को कोई कभी रोक सक्ता 
दै । 
(2) मरणासन्न व्यक्ति । प्र ° अव तो वे एकदम चलनहार है, दो-चार 
दिनि के ओर मेहमान समञ्ञो । 

चलना-(1) व्यापार आदि उन्नति पर होना 1 भ्र° बह चालवाडी जीर 
वकालत के समस्त दांव-पंचों से कामले तो इससे कीं अधिक चले 
(निखा ०-कौशिक, 44) । 
(2) वात मानी जाना । प्र° सूल-घर हर तं न ह्भं ठै वर्टरि, दुभ 
करन, प्रहस्त, इन्द्रजीत की कहा चली (क ० र०-सेनापति, 90); 
चोचलों की चली नहीं सव दिन, काम का ही जहान दै जोजी (चुभते° 
-हरिजौध, 36) । 
(3) कोई वश होना । प्र° हिन्दू हरचंद चिल्लाते ओर सिर श्ुनते 
है उनकी एक नहीं चलती (भद नि०-वा० भटर, 10); रण्चू ने मन 
मे ठान लिया था कि इस विपत्ति को घर में न अने दंगा मगर होन 
हार के सामने उसकी एक न चली (मान ० (1 )-भ्रेमचंद, 9} 1 
(4) प्रयोग मं लिया जाना । प्र° दक्षिण में एक सिक्का न नामक 
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था जो गभी-अभी तक चलता रहा (गुलेरी प्रथ (1 )-गुलेरी, 
218) । 
(5) गुजर होना; निर्वाह होना । प्र° एक की कहं चलं, सत-सत 
कोटि रहत लजाई (सू० सा०-सुर, 1763) । 
(6) व्यवहार करना ¦ भ्र° मातुपिता जसं चले, तंसं चलिये अपु 
(सू° सा०-सूर, 2236) 1 
(7) आर्थिक दुष्टि से लाभदायक होना। प्र० इधर से भी मारे 
जाय, उधर से भी भारे जायं तो पत्र कंसे चले ? (गोदान-ग्रेमचंद, 
59) । 
(8 युक्ति या उपाय कारगर होना । भ्र० मैने शिमला जाने के लिए 
बहुत उछलकूद की पर मेरी एक न चली । 
चलनी कर डालना-छेद-छेद कर डालना । प्र° दीमकों ने सारी आलमारी 
चलनी कर डाली । 
चलनी में इध दुहना-एेसा काम करना जिसका फल अपने को न मिले; 
व्यथं काम करना । भ्र० तेरी अकल पर पत्थर पडगयाथाक्याजो 
चलनी मे दूध दुहने को बैठ गयी ? 
चलनी मे पानी न ठह्रना- दुर्बल आघार के भरोसे काम न बनना 1 प्र 
शंका हुई कहीं म विचलित न हो जाऊं । चलनी मे पानी नहीं ठहरता 
(र्ग०-भ्रेमचंद, 149) । 
चलने की बेला-दे० चलती बेला । 
चल-विचल पड़ना, -होना-सव कुछ उलट-पुलट हो जाना; अव्यवस्था हो 
जाना । प्र° मैने जितना कुछ सोच रखा था, सव॒ चल-विचल हो 
गया । 
खल-विचल होना-दे० चल-विचल पड़ना । 
चला आना-परसिद्ध या प्रचलित होना; परम्परा होना। प्र० राजाको 
परलोक संवारौ, जुग-जुग यह चलि आयौ (सु° सा०-सुर, 494); 
आज तकर तो ढाकरई मलमल ही चली आई है, अव तुम लोग कुष 
ओर इस्तेमाल करना चाहो तो करो । 
चला चलना-किसी भ्रकार दिन विताए जाना । प्र° सुखी तो क्याहै, 
किसी तरह चला चलता है । 
चलाचली-दे०° चलती वेला । 
अलाचली की वेला-दे° चलती बेला । 
चलाना- (1) किसी के वारे में कुछ कटना; कहना । भ्र० नंद जसोदा हूं 
कौ विसर्यौ, हमरी कौन चलाव (सु° सा०-सूर, 4028) ; देह की 
न खबरि सुगेह की चलाव कौन, गात न॒सोहात न सोहाती परि- 
चारिका (भषण ग्रंथा०-भरषण, 225) । 
(2) संस्था का संचालन करना । भ्र° इनकी चटाई, दरी, किताबों 
की मालमारी सव अभी मजदूर से उठ्वाय के भौर्योवाली गली के 
मकान में रखवाए देते गे, वहीं अपना संघ चलाव (अमृत०-नागर, 
355) । 
(3) बराबरी कर पाना । प्र° मँ लता मंगेशकर की क्यों चलाऊंगी, 
मेरीं क्या बिसात है 1६ 
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चलाये न चलना- प्रभाव न मानना; विचलित न होना। भ्र मांगहु वर 
वहू भांति लोभाए । परम धीर नहि चलि चलाएु (राम (वा)- 
तुलसी, 156) । 

चलित-वृत्त-दुर्वेल मन; चलायमान व्यवित्ति । भ्र° यहां संसार में रहकर जो 
एक वात में भी चलित वृत्त है वे अपनी वाकी चाल चलनकोभी 
नहीं सुधरी हई रख सकते (भद्रं नि ०-वा० भदू, 34} । 

चलित्तर उछलना-गलत या वनावटी व्यवहार होना । प्र० हमारे घरमे 
ही क्या कम चलित्तर उछलते हँ (बूंद ०-अ० ना०, 5) । 

चले जाना-मर जाना । प्र ° उनके सारे सुख-सपने यहीं रह गए ओर उन्हें 
यहां से चले जाना पड़ा (विष०-प्रेमी, 22) । 

चश्मपोशी करना-(1) नजर वचान। । प्र तुम इन तरहं चश्मपोशी 
करक नहीं भाग सकते । 
(2) चोपलूसी करना । भ्र ° कितनी चश्मपोशी करोगे उनकी ? 

चश्मा लगना-आंखों की रोशनी कम टहोनेके कारण चश्मा लगाने की 
जरूरत होना । प्र° लगता है मुस भी चश्मा लगेगा 1 

चका पड़ना, -लगना, -होना-वारम्वार किसी चीज की इच्छा होना; 
स्वाद पडना । प्र० गोष््नि के रस को चसको जवलौं न लग्यौ तत्र 
लौ मन गुंजन (घन्‌ ० कवित्त-घना०, 232) ; जव मेरे पिता जीवित 
थे तभीन जने कंसेमेरे दोनों बड़े भाद्यों को रामलोला में पां 
करने का चस्का लग गया था (अपनी०-उग्र, 27) 1 

चसका लगना-दे० चसका पड़ना । 

चसका होना-दे° चसका पड़ना । 

चहकना-खूब वोलना (खुश हो-होकर) । भर ° पुरषो कौ मडली मे खूब 
चहकते थे; मगर ज्यों ही कोई महिला भाई ओर आपकी जवान वंद 
हई (गोदान-ग्रेमचंद, 56) । 

चहुका देना, -लगाना- (1) चिढ़ा देना । प्र०्मै तो उन्हं जरा चहका 
देता हूं ओर फिर मजा लेता हूं । 
(2) आग लगाना (गाली) । 

चहका लगाना-दे° चहका देना । 

चहनकर खाना-वहुत अच्छी तरह खाना । प्र ° लुचई पोड पोड घी भेदं । 
पाछे चन खांड सों जेई (जायसी-हि० श० सा०) । 

चहर होना, चहल-पहल मचना, -होना-धूमधाम होना; बहुत से लोगों 
का आना-जाना होना । भ्र ° अगले सप्ताह लड़की का व्याहुहैन सो 
खूव चदह्र है । 

चहल-कदमो करना-धीरे-धीरे टहलना । भ्र मिस्टर जोशी ने गहरे विचार 
मे घास पर चहल-कदमी करते हए पुकारा-सुजला (ज्ञान०-यशपाल, 
50) । 

चहल-पहल मचना-दे° चहर होना । 

चहल-पहल होना-दे° चहर होना । 

चहले को भेस-मोटा भटा भादमी । 

चहारबीवारी के अंदर-पदं मे; गृप्त स्प से; धर मे । भ्र° चहारदीवारी 
के अंदर क्या-क्या होता रहता है, कौन जाने । 


चहारदीवारी तोडना 





चहारदोवारो तोड़ना-सीमा से वाहर आना; वंधन-मुक्त होना 1 प्र° 
चहारदीवारी तोडने को टिम्मत सवमे कहां होती है । 


चहारदीवारी में सोभित-सीमित ओर संकुचित दृष्टिवाला । प्र० वे ठह्रे 


चहारदीवारी में सीभित व्यक्ति ! उनसे अधिक उदारता की आशा 
न करो । 

चहारदीवारी से वाहूर आना-पदं से बाहर आना; सीभित दायरे से वाह्र 
आना । प्र ° चहारदीवारी से वाहूर निकलो तव न दुनिया का रंग- 
ठंग समज्ञ में अये । 

चखहेटकर खाना-खव खाना । प्र मैने तो कल रात खूवर चहेटकर खाया । 

चहेटकर मारना-खूब मारना । प्र° नै उसे एेसा चहेटकर मार्गा कि वह्‌ 
जिन्दगी भर नहीं भरुलेगा । 

चांट भारना, चांड भारना-जहाज के वाह्री तच्तो या पाल पर पानी 
छिडकना । 

चांटना-पीटना । प्र° अव इसे चांटे विना काम नहीं चलेया । 

चांटा रसीद करना-चांटा मारना । प्र० कान पकड़कर खीचा भौर एक 

` चांटा रसीद करके कहा >< > >< (जिन्दभो-निगुण, 68) । 

चांड मारना-दे° चांट मारना । 

चांडाल-रूर; नीच । प्र ° वह्‌ एकदम चांडाल है, उससे मँ वात भी नं 
करना चाहता । 

दांडाल-चौकडी- (1) दुष्टों का समूह । भ्र ° भरसक उस चंडाल-चौकड़ी 
को यहां मत आने देना । 
(2) ऊधम करनेवालों का दल । प्र° देखिये प्रयोग (1) ! 

चांड़ चढाना-किसी काम के लिए किसी पर बड़ा दवाव डालना । प्र 
बड़ बाबू वड़ा चांड़ चढ़ा रहे ह, समञ्ञ नहीं आता कि उनकी बात 
मानूं किन मानू। 

चांड देना, -लगाना-सहारा देकर गिरती हई इमारत आदि को गिरने से 
रोकना । प्र जल्दी से धरनमें चांड दिलवादोनहींतो नीचे ज 
रहेगी । 

चांड लगाना-दे० चाड देना । 

चांड सरना या सराना-उच्छा पूरी टोना या करना । 

चांडना--खा जाना । प्र ° अरे, पंडित जी पूरी दो सेर रवड़ी चांड गये । 

चांद का कुंडल बैठना, -मंडल बेठना- वदत हलकी वदली पर प्रकाश 
पड़ते के कारण चंद्रमा के चारों ओर एक वृत्त वन जाना । 

चांद का लेत करना-चद्रमा निवन्लने क पहले आकाश मे उसकी आभा 
दिखलारई पड़ना । 

चांद का टुकड़ा--अत्यन्त सुन्दर । प्र° मे सर्वदा खोजा करती थी कि मेरी 
बेटी का दूल्हा चांद का टुकड़ा मिले तोम सुखी होऊ (भा० ग्र॑° 
(1)-भारतेन्दु, 11) । 

चांद का मंडल बैठना-दे° चांद का कंडल वेठना । 

चांद किधर निकला है ?-आज कंसे दिलाई पड़ ? 

चांद को (मे) ग्रहण लगना-योग्य एवं गुणी पर मुसीवत आना या उसे 
कलंक लगना । भर० अरे, चांदको ग्रहण लग गया समन्निए ओर 
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क्या । 

चांद गजो करना-खूव पीटना । भ्र° इसके दो महीने बाद एक दिन गांव 
भे यह्‌ खवर फलो कि नोह्री ने मारे जूतों के भोला की चांद गंजी 
कर दी (गोदान-्रेमचंद, 296) । 

चाद चदृना--(1) चंद्रमा निकलना । प्र° चांद कव का चदु चुका है, छत 
पर जाकर देखो तो । 
(2) भाग्योदय होना 1 भ्र° आजकल उनका चांद चढ़ा हुआ है । 
(3) गभं रहना । 

चाद ढलना-चांद अस्त होना । भ्र° चांद अभी ढला नहींहै पर सुरज 
निकल आया है । 

चांद पर खाक डालना, -युकना, -घूल उडङ्ना, -उलना, -राव उालना- 
गुणी या योग्य व्यक्ति को अपमानित करने का निष्फल प्रयत्न करना १ 
प्र° चांद पर धूल डालना चाहते हो तो डालो, उससे चांद का कुछ 
नहीं विगड़्गा । 

चाद पर यूकना-दे° चांद पर खाक डालना । 

चाद पर यूकने से यक अपने ही ऊपर पड्ना-दे° चंद्रमा पर यूकने से 
-थूक अपने ही ऊपर पड़ता है । 

चांद पर धूल उड़ना-दे° चांद पर खाक डालना । 

चांद पर धूल डालना-दे०° चांद पर खाक डालना ॥ 

चांद पर बाल न छोड़ना, -न रहन7- (1) वहुत मारना । प्र° वहु चांद 
पर वाल तो छोडगे नही, तुम समस्ते क्या हो ? 
(2) सव कुठ लूट लेना । प्र चोरो ने सब सफाया कर दिया, चांद 
पर वाल तक न छोड़ा । 

चांद पर बाल न रहूना-दे° चांद पर बवाल न छोडना । 

चांद पर राख उालना-दे० चांद पर खाक डालना । 

चांद मर जाना-महीना पुरा होना । प्र° अगला महीना दूरःकडां दै? 
चार दिनोमेतो चांद भर जायेगा । 

चांद लगाना - इज्जत या सौन्दर्यं बढ़ाना 1 प्र क्या नाम, काग्रेस को तुम 
वड़ चांद लगाओगे (ञ्ूठा° (2 ) -यृशपाल, 304) ; 

चांद-तार- वह्‌ कपड़ा जिस पर चांद-तारे का आकार वना रहता है ¦ 

चांद-दीखे-शुक्ल पक्ष को द्वितीया के पौषे । प्र° चांद-दीें आऊगा तुम्हारे 
यहां । 

चांदना कर देना-सव उड़ाने जाना; कुष्ठ न छोडना । भर° देखो न, दो 
दिनों के लिए बाहर गया, इधर चोर चांदना कर गये । 

चांदनो का खेत-चंद्रमा का चारों ओर फला हमा प्रकाश ! 

चांदनी विलना, -छिटिकना-चदरमा का स्वच्छ प्रकाश होना । श्र° आज 
कसी निर्मल चांदनी छिटकी हई हे । 

चांदनी छिटकना-दे चांदनी विलना । 

चांदनी भारना- (1) चांदनी का बुरा प्रभाव पड़ने से षाव काञच्छान 
होना (एक विश्वास) । 
(2) घोड़ों फा एक रोग जो उन पर चांदनी पड़ने से इअः माना 

जाता हे । 
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जौदनी स 1 छप जाना- बहुत सुकुमार ओर गोरी होना । प्र० वह है ही | चांदी ही चांदी होना- खूब .लाभ होना । प्र° ओर वहां तो एक मंत्र भी 
एसी कि चांदनी मे छिप जाय । सिद्ध हो गया तो फिर चांदी-ही-चांदी है (प्रेमा०-प्रेमचंद, 126) । 


चांवमारी- निशाना लगाना । भर० आगो तो सही तब मै बताता हं कि | चांवी होना-दे° चांदी बनना । 
चाप चाना, -देना-किसी कार्यं के लिए अत्यधिक जोर डालना । प्र० चारो 


कंसी चादमारी करता हू । | 
चांद-सा-- बहुत सुन्दर 1 प्र० एेसा प्यारा चांद-सा वच्चा है किं क्या कटं । ओर से सब लोग एेसा चांपचद़ा रहेर्है किं लगतादहै कि जाना 
चरवौ कटना या काटना-आराम से दिन बीतना; मोटा लाभ होते रहना 1 ही पड्गा । 


भ्र° होटलवाला ईरानी अक्सर हमसे छेड़ म कहा करता किं आजकल | चाप देना--दे० चांप चढ़ाना । 
भाप लोगों की चांदी कटती होगी (ये कोठे०-नागर, 37-38) । चाप मे होना-किसीके दवाव मेँ होना। प्रण वह बेचारा इस समय 


चादौ करना-(1) जलाकर भस्म॒ कर डालना। प्र एकदही दममें भादयो के चापमेदहै, वे जो कहेंगे सो करना होगा । 
सुल्फा चांदी कर दिया । चांय-चांय मचाना--शोरःगुल करना । प्र ° बडी चांय-चांय मचा रखी है 
(2) सब कुछ वेचकर रुपया कर लेना । भ्र० जाने के पहले उसने तुम लोगो ने । 
सव चीजों की चांदी कर डाली ताकि मासानी से ले जा सके । चांव-चाव होना-वादविवाद य, कहासुनी होना । प्र° इसी वात पर 
शवो का चश्मा- घूस । प्र० चांदी के चश्मे से सबको वस मे कियाजा हम लोगों मे बड़ी चांव-चांव हो गयी । 
सकता है । चास भना, -षड़ना, -वेठना, -भिडना, -लगना-अनुकूल परिस्थिति होना । 
अवी का चश्मा लगाना-- घूस लेना । भ्र° तुमने जव चांदीका चश्मा प्र° एक भी चांस ढंग से भिड़ जाय तो अपनी चांदी-ही-चांदी है । 
लगाने का फंसला कर लियादहैतो फिर क्या। चास पड़ना-दे° चांसि जाना । 
जवी का लता, -की मार- द्रव्य का प्रभाव । प्र° चांदी के जूते से सवको | चास बेठना-दे° चांस आना । 
ठीक किया जा सकता है चास सिडना-दे० चांसि आना । 
जदो का जता मारना, -लगाना-स्पए देना । प्र° चांदी का जूता मारने | चांस लगना--दे° चांस आना । 
से सव वशीभूत हो जत्ति है चाक करना या होना, -देना-चीरना-फाडना । प° पेट चाककर वच्चए- 
षो का जूता लगाना-दे० चांदी का जूता मारना । निकालना पड़ा है । 
जांदी का पहरा (्रहर)- सुख के दिन । प्र ° अव चांदी के प्रहरे गये, सब | चाक चदना--चाक पर रखकर वनाया जाना; रूप-माकार पाना । प्र° 
सपना हो गया । तम्ह तेड चाक चढ़े होड काचे ¡ गएहु फिरं न धिर होई वांचे (पद० 
जद की मार-दे० चांदी का जूता। -जायसी, 2/18) । 


वी के टुकडे-रुपए । भ्र° म मानता हं कि एक खास जाति की ओौरतों | चाक देना-दे० चाक करना । 
को उस जमाने मे जो चन्द चांदी के टुकड़ा के लिए किसी भी मदं के | चाक पर चद मिटी-एेसी चीज जिसे इच्छानुसार रूप दिया जा सके । 


हाय अपनी अस्मत वेचने को एक तरह से मजब्रूर करिया जाता था, प्र ° अरविन्दजी, कानून चाक पर चदी मिट्टी है, पैसे वाला उतरे जैसा 
वह्‌ वात इन्सानियत के एकदम खिलाफ थी (जहाज ०-इ० जोशी, रूप देना चाहेगा, दे देगा, ओर आप कुछ न कर पा्येगे (जमृत०- 
145) 1 नागर, 47) । 


जादी के बटखरो से तौलना-सपये-प॑से की दृष्टि से विचार करना । प्र ° | चाक-चौबंद--हृष्ट-पुष्ट; तगड़ा । प्र० किशन नात्र का लडका एकदम 
लेकिन “माज की वजह से भेरी वह प्रचण्ड पन्लिसिटी हुई, नगर भे, चाक-चौवंद है । 
प्रदेश मे, हिन्दी हद तक सारे देश मे करि ज्ञानमंडल के वरदानों | चाक-चौवंद होना--सानधान होना । प्र० अवभा तुम लोग॒ चाक-चौवंद 


को मै चांदी के दटखरों से क्यों तोलूं ? (मपनी ०-उग्र, 110) । नहीं होगे तो कब होगे । 
जांदी खोलवामा- धाद के वाल वीच में मुडवा देना । भ्र° यह चांदी क्यो | चाकर-सेवा मे उपस्थित रहनेवाला; अनुवर्ती; आज्ञाकारी । प्र० जो 
खुलवा रखी है ? न चित का नित बना चाकर रहा, बान चितवन के नहीं जिस पर 
चांदी गलना-खूब खचं होना । भ्र ° इस मकान म वडी चांदी गल गयी । चले (चोखे०-ह्रिगौध, 14) । 


जादी बनना, -होना-खूब बन आना; लाभ ही लाभ होना । प्र° जेठ में | चाकरी करना--(1) अनुवर्तन करना । प्र० मै तो आपकी चाकरी करता 
दशहरा को गंगा पूत्रो की चांदी है (प्र° पी०-~प्र०ना० मि०, 104); . हं, आप जो कर्टेगे, करूंगा । 
तब तो चांदी है । इन म्भ्लयों के खूब दाम मिलेगे (विष ०-त्रेमी, (2) कुछ महत्व न रखना । प्र° मेरी क्या हस्ती है, मै तो चाकरी 
43) । ट करता ह, आप लोग जो कहग, करूगा । 

जादी बरसना- हुत लाभ होना । भ्र° आजकल लालाजी के यहां चांदी | चाकरी बजाना--सेवा करना  प्र० जी हां, मँ तो आप सबकी चाकरी 
नरस रही है । बजने कोहं ही । 


्यङ्ट 


चाट-आादत । भ्र० यह्‌ ऊपरी आमदनी कौ चाट आदमी को खराब कर 
देती है ठाकुर (गोदान-श्रेमचंद, 210) । 

चाट चाटना--उत्तम पदार्थो का भोजन करना; चटपटी चीजें खाना । 
प्रण रामूकी वहू को चाट चाटने की बडी बुरी आदत है। 

चाट जाना--(1) समाप्त कर देना; नष्ट कर देना 1 प्र° बैरियोकोन 
चाट जव पाया, तव रहे होठ चाटते हम क्या (चुभते०-हरिगौघ, 
97) 1 
(2) घूब अच्छी तरह पढना । प्र ° साहित्य के उस महान कोष को 
चाट जनेपरभीवे दीमककीदही भांति कोरेके कोरे थे (चेतन- 
अश्क, 42); कोसं का एक-एक शब्द चाट गए ये मगर वेचारे फल 
हो गये (मान ० (1 )-भ्रेमचंद, 84) । 
(3) खा जाना । ्र° तुम देखती रदो, लड़के सब चाट जा्येगे । 

चाट देना--आदत डाल देना 1 भ्र° उसे तुम काफीपीनेकी चाटदेदो, 
फिर पछताना । 

चाट पड्ना, -लगना या लगाना-चस्का पड़ना; मादत पड़ना या डालना । 
भ्र०° यह्‌ तो खला जु है भौर विहारी बाबू आपको चाट लगाने के 
लिये प्रथम यह सन्न वाग दिखाते हँ (परीक्षा ०-श्री° दाख, 104); 
शिकारों का वृत्तान्त सुनने की वसुधा को चाट-सी पड़ गयी (मान° 
(1) -ग्रेमचन्द, 244} । 

चट लगना या लगाना-दे° चाट पड़ना । 

चाटकर थूकना- पहले काम करना ओर फिर उपेक्षा करना । भ्र० तुम 
चाटकर थृको, तुम्हें यह अच्छा लगता है । पर मृङ्ञे यह्‌ तरीका बहुत 
नापसन्द ह । 

चाटना--पास रखना; महत्त्व देना । भर० जिस बहू नेमेरे बेटे से उसका 
घर-परिवार षछडा दिया, उखे लेके क्या चाटूगी 7 (अमूत ०-नागर, 
623) । 

चाटना-चमना- प्यार करना । 

चाट-्पोछ डालना- पूरी तर्‌ समाप्त कर देना । भ्र०° अरे, श्रीकान्त सब 
चाट-पोछ डनलेगा, भम उसे अच्छी तरह जानता हं । 

चाट-र्पोछकर- पूरी तरह से ! भ्र लो, तुम तो सब चाट-पोछकर ले गये, 
दूसरों के लिए तुमने कुछ छोड़ा ही नहीं । 

चादर उतारना-बेपदं करना; बेइज्जत करना 1 प्र ० इस तरह चादर उतारने 
की कोई जरूरत थी क्या 

चादर ओढाना, -डालना-विधवा को रख लेना 1 भर० मंगल से शादी कर 
ले, चादर डाल ले उस पर (एक चादर०-बेदी, 43) । 

चादर को लाज रखना, -रहना, चादर रहना-इज्जत वनाये रखना या 
बनी रहना । प° भया, अब तो मेरी चादर की लाज रखना तुम्हारे 
ही हाथ है। 

चादर को लाज रहना-दे० चादर की लाज रखना । 

चादर को शिकन गिनना- बेकार समय बर्बाद करना । प्र ° माप पड़-पडे 
चादर की शिकन गिनते रहिए । 

चादर के बराबर पैर फलाना-सामथ्यं के अनुसार काम करना। प्र 
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चत्डुक नान 


देखो चंदा, चादर के बराबर ही पेर फलाए जा सकते हैँ (कम०- 
कम०, 27) 1 
चादर चढाना-किसी समाधि या मजार पर श्रद्धावश चादर ओढ़ना । 
प्र० खुदामेरेवेटेकोचंगाकरदेर्म ख्वाजाकी मजार पर चादर 
चठढाज्गी । 
चादर डालना-दे० चादर ओढाना 1 
चादर तानकर सोना-निरिचन्त हो जाना । प्र° रचनहार कू चोन्हिलै, 
खवे कू कहा रोइ । दिल मंदिर में पसि करि, तांणि पष्ठेवग्या सोड्‌ 
(कबीर प्रंथा०-कबीर, 58) 1 
चादर देखकर पांव पसारना, -फलाना-अपनी सामथ्यं के अनुसार "काम 
करना 1 प्रण हम तन दहैरि, चितं अपनौ पट, देखि पसारहि लाव 
(सु° सा०-सूर, 4511); अपनी पहुंच विचार के, करतब करिये 
दौर । तेते पांव पसारिये, जती .लाम्बी सौर (वृ ° स०-वृन्द, 5); 
जालपा ने बनावटी कांपते हए कण्ठ से कहा-अपनी चादर देवकर 
ही पांव फलाने चाहिए (ग्रवन प्रेमचंद, 69} । 
चादर देखकर पांव फलाना-दे० चादर देखकर पांव पसारना । 
चादर फिराना, -हिलाना, -दुषटरा हिलाना-आत्मसम्पण करने को तयार 
होना 1 भ्र° सरदार हम लोग कब तक घेरा डले पड़े रहेगे ? घत के 
चादर हिलाने के तो कोई लक्षण नहीं टीम्वते । 
चादर फंलना-भीख मांगना । प्र सरकार मै चादर फलाये बैठी हु; 
कुछ इधर भी डाल दीजिए । 
चादर रहना-दे° चादर की लाज रखना । 
चादर से बाहर पैर निकालना, -फलाना- (1) अपनी साम्यं से बाहर 
काम करना । भ्र ° फिर वह्‌ नये सिरे से जीवन-संग्राम मे प्रवेष करेगा, 
हाय-पांव बचाकर काम करेगा, अपनी चादर के बाह्रजौ भरभी 
पांव न फलायेगा (गवन-प्रेमचद, 158) । 
(2) मर्यादा का उल्लंघन करना । प्र ° वेटी, कभी चादर से बाहर 
वैर मत निकालना, घर की लाज बचाये रखना । 
चादर से बाहर पैर फलाना-दे० चादर से बाहर पैर निकालना 
चादर हिलाना-दे० चादर फिराना 
चादर-च्‌डी रख लेना--विधवा हने से वचा लेना । प्र ° षर-वर तुरकिनि, 
हिन्दुनी देत्ति असीस सराहि । पतिन रालि, चादर चुरी त राखी, 
जय साहि (विहारी रत्ना०-बिहारी, 712) । 
चादर-छिपौवल या बिछौवल- लड़कों का.एक खेल । 
चाबरुक खाकर भी दुम हिलाना--अपमानित होकर भीं खुशामद करना ॥ 
भ्र० जाप चाबुक खाकर भी उसके मागे दुम हिला सकते है ओौर 
उसके बताये हए करतब कर सक्ते है, तो ठक है (अधेरे०-राकेच; 
332) । 
चाबुक खाना--अपमानित होना । भ्र आप चावुक खाकर भी उसके आगे 
दुम दिला सकते हैँ >< >€ तो ठीक है (अघेरे०~राकेश्, 332) 1 
चावुक जमानए-प्रभावपू्णं वात करना । भर° चौधरी ने होरी का गासन 
पाकर चाक जमाया-हमारानतुम्हास पुराना भार्ईवारा है महतो 








लावुक रूटकारना 


एेसी बात है भला (गोदान-प्रेमचंद, 29) । 
चाबृक फटकारना-कोडा चलाना । प्र०° क्रोधित सवार ने जोरों मे चावुक 
फटकारना शुरू किया । 
चाबुक लगना-सबक मिलना; दंड मिलना । भ्र° उस मामले मे उसे 
अच्छी चावुक लगी । 
चाभी- प्रेरणा देनेवाला । प्रण रूपे का लालच बड़ा प्रवल है ओर निर्धनो 
को-तो उनके काम निकालने की चावी होने के कारण बहुतही 
ललचाता है (परीक्षा०-श्री° दास, 150); भई,. रामदयालजी की 
चाभी मै जानता हं तुम श्रीकांत से कहो, वह्‌ सब ठीक करवा देगा । 
चाभी उमेठना, -घुमाना, -देना, -भरना-(1) परिस्थिति को ज्व देना या 
प्रभावित करना । देख,  गुप्त-साज्नाज्य के भाग्य की कूजी यह किधर 
घुमाती है (स्कंद ०-्रसाद, 27); ठीक समय पर चाभी उमेठदी 
जायगी न तो काम बन जायगा । 
(2) किसी काम के लिए किकी को तयार करना । प्र तुम चुप बैठे 
देखते रहो मै कंसी चाभी उमेठता हूं । 
चाभ घुमाना-दे° चाभी उमेठना । 
चामी देना-दे० चाभी उमेठना । 
चाभी भरना-दे० चाभी उमेठना 1 
चाभो हाय में होना-किसीसे काम करवाने की क्षमता या अधिकार 
होना 1 भ्र° हमारी सफलता को चाबीतो दष्टरीन्यूटरके हाथमे 
रहती है (दूधगाछ-दे° स ०, 255) । 
चाम उकेलना-दे० चमड़ा उधेडना । 
चाम के दाम-चमड़े के सिक्के; वहुत सस्ता । भ्र° तो तुमने क्या समञ्च 
रखा ˆथा कि सिल्क की कमीजं चाम के दाम मिल जार्येगी 1 
चाम के दाम चलाना-अपनी चलती मे अन्याय करना; अन्धेर करना , 
भ्र० चाम के दाम चलावत तुम तौ, कुविजा के अधिकारी (सूऽसा०- 
सूर, 4654); चाम को जीभ ॒चामपन दिखला, चाम के दाम क्यों 
चलाती है (बोल०-हरिमौघ, 97) । 
चाम खीचना--दे० चमडा उवेडना । 
चाम चोरो करना- गुप्त रूप से परस्त्री गमन करना । 
चाय पर आना-चाय पीने के लिए निमंत्रित होकर कहीं अना । प्र 
डायरेक्टर कादिर चाय पर आ रहे हँ (पैतरे-अश्क, 58) । 
चाय-पानी करना- नाश्ता करना । प्र चाय-पानी कर लो फिर धमने 
चला जाय । र 
चार-(1) कुछ थोडा । वार-्रार ध्यान दिलने गौरं प्रार्थना करने पर 
भी उन्हे “पद्मपराग' पर चार पंक्तियां लिखकर किसी पत्त मे भेजने 
को फरसत आज तक न मिली (पदूम° के पव्र-पद्म० शर्मा, 143) । 
(2) सब । भ्र ° आज के उत्सव मे चार स्त्रियो के सामने क्या पहन 
कर जाऊंगी ? 
चार अंगुल अधिक-तुलना में बदृकरर । प्र तुम तो उससे कम क्यों, चार 
अगल वदृकर हो । 


चार अलर धसोटना--जल्दी से कुछ लिख देना । प्र° नरा चार अक्षर 
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चार के सालन 





घसीट दीजिए तो मेरा काम वन जाय । 

चार अक्षर पट्ना-थोड़ा पठ्ना । प्र ° चार अक्षर क्या पढ़ गया उसका 
तो दिमाग ही फिर गया (क्ूठा० (1) -यशपाल, 498) । 

चार आंखें करना या होना--(1) समज्ञ आना; ज्ञानवृद्धि होना । प्र° म 
तो किर भी अगरेजी की प्रणंसा करूगा । इसक षद्ने से आदमी के 
चार आंखें हो जाती है (मा-कौशिक, 37) । 
(2) नजर से नजर मिलाना । प्र° उनसे आंखें चार होते ही भांखो- 
आंखों मे दुआ-सलाम हुमा । 

चार आंस गिराना, -बहाना--शोक करना । प्र ° मृहत्ले कौ स्तियां श्रद्धा 
के पास आकर चार आंसू बहा जातीं (प्रेमा °-ग्रेमचंद, 365) । 

चार आंसू बहाना-दे° चार आंसू भिराना । 

चार आदमी--(1) कुछ लोग । प्र ° चार पठे इनको मत लीजिय । टेसेहि 
कंसे विदा कर दीजिय (केशव० (2) -केशव, 310) । 
(2) सव लोग । प्र° सांचहूं त।को न होत भलो जो न मानत ह कही 
चार जनं की (जग०-पद्माकर, 23); चार आदमी की रायसे किए 
हृए काम का, अच्छा होतु है गंजाम (बुद्ध ०-्रच्चन, 76) । 

चार उंगलियां तक सिर पर न रखना-विलकूल खयाल नं करना] घ्र० 
सामने दिख जाता हं तो इतना प्रेम दशति हो भौर नहीं तो चार 
उगलियां तक सिर पर नहीं रखत । 

चार कदम, -पग-जरा-सी दूर । प्र° ससुराल चार कदम पर यी, पर छः 
महीने से पहले आने का अवसर न मिला (कर्म ०-प्रेमचन्द, 251) । 

चार कदम आगे होना--वढकर होना । प्र° मेरी घरेलू समस्याएं मेरी 
कल्पना से भी चार कदम आगे रहती ह (मेरे०-गुलाव०, 5) । 

चार कान होना-श्रवण-शक्ति तीव्र होना । प्र ° आपने जरूर सुना होगा, 
आपके तो दो नहीं चार कान हैं । 

चार के आदर को चादर पड़ना-लोगो द्वारा आदर पाना; मरने के त्राद 
लोगो द्वारा आदर पाना । प्र° सोचती हूं कि यदि सती विधवा होती 
तो मेरे बुढ़पे पर चार के आदर की चादर तो पड़ी रहती >< >€ 
(सुहाग °-नागर, 31) । 

चार के कंधों पर चद्ना, -चलना, -जाना-गवयात्रा । प्र० आंख पर 
कितनी चढ़ तव किसलिये चल पड़े जव चार कधों पर चट (बोल० 
-दरिगौध, 146) । 

चार के कंधों पर चलना-दे° चार के कधों पर चना । 

चार के कर्धो पर जाना-दे० चार के कधों पर चदढना । 

चार के कधों पर लदने के दिन-मरने के दिन । प्र० सौ वरस का सिन, 
चार्‌ के कधों पर लदने के दिन, मगर जवानी ही के दम भरते 
(आजाद ०-ग्रेमचंद, 33) । 

चार के कान पड्ना-वात फलना । भ्र० देखो, इसे अपने तक रखना । 
चार के कान पड़ते ही वात का वतंगड़ हो जाता है । 

चार के सामने-सवकी उपस्थिति में । प्र >< >< जो बात सत्य हो गयी 
तो तुम्हे मानेंगे अन्यथा कल तुम्हारे पोथी पत्रे ओर ये पगडी चार के 
सामने हम तुमसे छीन ले्वेगे (अमृत०-नागर, 321) । 


शको ` तवका कक ऋ = = ` 


कीः = कवक = क 
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चार ठरू भेजना 
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चार गाल हंसना-बोलना-हंसी-मज्ञाक करना; आनन्द लेना । प्र° बत 
चप रहो, मे तुम्दें खूव समज्नती हूं । तुम भी जाकर चार गाल हंस-बोल 
अते दहो न, क्या इतनी यारी भी न निभाओगे (रंग० (2) प्रेमचंद, 
116) । 

चार गुरदेवाला-बटुत साहसी । प्र ° रमजान भियां कौन चार गुरदेवाले हैँ 
जो आगे बदृगे । 

चार घर का भोरा--घर-घर धुममेवाला व्यक्ति । प्र ° रमदेइया ठहूरी चार 
घर की भौरा, दुनिया की खबर रखती ह । 

चार चांद लगना या लगाना-महृत्व, सौन्दय या प्रभाव ओर व्ढनाया 
वढाना । प्र० वंशाली की कीतिमे अम्बाकी कीत्ति चार चांद लगा 
देगी, एसा मृजे स्पष्ट भास हो रहा दै (अम्ब०-रा० वेऽ, 44} । 

चारचोर की तरह मार पडना-कठिन दंड देना 1 अ० तुम्हु तो चार चोर 
की तरह मार पड़गी, तुम किस खयाल में हो । 

चार जान्‌ वैठना-पैर पर पंर रखकर वेठना । प्र° जरा-सा बच्चा, कितनी 
अच्छी तरह चार जानू वेठा है। 

चार जामा कसना- पूरे कपड़े पट्नकर तयार होना । प्र ° लो साहव, आप 
तो चार जामा कसकर तंयारदहो गये। 

चार तग चलना-सरपट दौड़ना । प्र° चावुक लगते ही घोड़ा चार तग 
चलने लगा । 

चार तार- कुछ कपड़े-लत्ते ओर जेवर । प्र ° सव तुम्हीं लोगले लोगे या 
चार तार मेरे लिए भी छोडोगे । 

चार दांतवाला-चार वषंकावेल या घोड़ा । प्र० चार दातवालादहैतो 
ङ्ढ सौ रुपया ठीक ही मांग रहा हं। 

चार दिन-कुछ दिन; अल्प काल । प्र ° ठे रानी मन देषु विचारी । एहिं 
नैहर रहना दिन चारी (पद०-जायसी, 4/2) ; जोवन धन है दिवक्ष 
चारि कौ, ज्यौ वदरी की छाहीं (सू° सा०-सुर, 3363}; रय चढ़ा 
देखराइ बनु फिरेहु गएं दिन चारि (राम° (अ)-तुलसी, 448); 
चार दिन का हौसला यहां होतादहै, फिर तो कोई ध्यान भी नहीं 
रहता (राधा० प्रंथा०-राधा० दास, 419}; यदि सव क धड़क एक- 
बारगी खल जाय तो एक ओर छोट मुंह से वड़ी-बड़ी वातं निकलने 


लगे, चार दिन के मेहमान तरह-तरह कौ फरमाइशे करने लगे >< >, 


(चिन्ता (1)-शुक्ल, 65-66) । 

चार दिन का बसेरा-योडं दिनों का निवास! प° म यहां सव दिन थोड़ 
दी रहनेवाला हूं, चार दिन का वसेरा है, फिर तो चला जाज्गा । 

चार दिन का मेला-योड़ दिनों की मौज-मस्ती । प्र° चार दिनि कामेला 
है, जसे चाहे सुख कर लो । 

चार दिन का मेहमान- (1) थोडे दिनों जीनेवाला । प्र° चारि दिवस के 
पाहुने बड़ बड़ रूधदि ठाड (कबीर ्र॑या०-कवीर, 257) । 
(2) कुछ दिनों रहनेवाला । भ्र° नही, सो मै चार दिन की मेहमान, 
किसी को कुछ कहने का मौका ही क्यों देने लगी (बौने०-रां० रा०, 
106} 1 

चार दिन की चांदनी--थोड़े दिनों का सुख । प्र परन्तु प्राणनाथ, ये दिन 


सर्वदा न रहेंगे, चार दिन की चांदनी है (भा ग्रं {1}-भारतेन्दु, 
25) । 

चार दिन को चिन्दगीो-योडे दिनों की जिन्दगी। भ्र० चार दिन कौ 
जिन्दगी है, दाओो-पीजो मौज करो । 

चार पग-दे° चार कदम । 

चार पगड़ी करना-जह्‌ाज का लंगर डालना । 

चार पसा--योड़ा धन । प्र वस्ती में कौन ेसा था जिसे वक्त-वे-वक्त 
चार पेते कौ जरूरत नहीं पड़ती (कम०-कम०, 120 ) । 

चार पसा कमाना--योड़ा अजन करना 1 प्र° सारी बात तो चार पैसे 
कमा सकने की है (दूधगाछ-दे° स ०, 46} । 

चार पसा खाना-क्िसी के कारग थोड़ा लाभ करना । प्र० आपके चार 
पमे खाता दहं, तो अपको आंखों से देखकर गष्टेमेन गिरने दंगा 
(रंग० प्रेमचंद, 233) । ४ 

चार पता देखना- पास में थोडा धन होना। भ्र यही तो इनमें बुराई 
दै कि चार पसे देखे ओर आंखे बदलीं (गोदान-ग्रेमचंद, 126) 1 

चार पसे का आदमी-योड़ा धनवान । प्र° अभी चार दिन पहले घर में 
भूजी भांग न थी, अव चार पसे के आदमी हो गये ह (रंग०-ग्रेमचंद, 
52) । 

चार पसे हाय में होना-आर्थिक स्थिति भच्छी होना । भ्र° इसी कमाई 
मे खदा ने कुठ एेसी वरक्कत दी, कि घर द्वार वना, वाल-वच्चों का 
व्याह-गौना हआ, चार पसे हाथ में हुए (कभं०-ग्रेमचंद, 35) । 

चार जरतन होने से खटकना-जहां चार आदमी होगे वहां योड़ी-बहूत 
कहासुनी होगी ही । भर° शादी-व्याह्‌ तो सभी के होते ह भाई, लेकिन 
इसके लिए कोई अपने भाई-बहन मां-वाप को थोड़े ही छोड़ देता है 2 
जहां चार वरतन होते हँ" खटकते ही हँ (सारा०~यादव, 199) । 

चार बातं कहना, -सुनना या चुनाना-भला-तरुरा कट्ना या सुनना । प्र9 
उन्हं चार वातं तुम कह दो या अपने ही सिर को ध्ुन लो (बोल०- 
हरिओौध, 108); चार वाते सुनकर गम खा जाना इससे कटं अच्छ 
है किं आप्त मे तनाज्रा टो (गोदान-प्रेमवचंद, 43) 1 

चार बात सुननः या सुनान7-दे० चार वाते कना । 

चार वंद आंसु बहाना-तनिक भी दुःख करना । प्र° यहु है उसका जीवन, 
जिसके लिए कोई चार वृंद अस वहानेवाला भी नहीं (गोदान-प्रेम- 
चंद, 192) । 

चार सो बीस-वहुत धूतं । भ्र° मुञ्चे कोई लालची भले दी ` समञ्च >८ > 
स्वार्यी गौर चारसमौ वीस्तभी हं किसी सीमा तक, परर्मै देशद्रोही 
विलकुल नहीं हं (ब्रह्म ०-दे° स ०, 404) । 

चार सौ बीसी-धोखा-छल । प्र कानपुर वाली के भाई भी मूञ्चे समञ्चन 
अये : कहा कि >< > अगर तुम उमे खुश करके. पटालोमी शो 
तुम्हारे साथ निकाहभी हो जाएगा म इत्र चारसौ वीसीमंना 
गई (ये कोठे०-नागर, 166) 1 

चार हरर भेजना, तीन हरण भेजना-लानतत करना 1 भ० तेरी एेसी 
जिन्दगो पर चार इरफ भेजु । 








शार-चार जठ सूलना 


चार-खार आठ सुनना-जो कहा जाय उसे मानना । प्र० मेरी तो क्या, वे 
होते तो वे भी तुम्हारी बातें चार-चार आठ सुनते, बीबी (बौने°- 
रां० रा०, 102) । 

चार-पांच करना, -लगाना, -लाना-(1) इधर-उधर की बात करना । पभ्र° 
मुक्षसे चार-पांच मत करो, सीधी-सीधी बात कहो । 
(2) हुज्जत-तकरार करना । भ्र° खबरदार जो मुकषसे चारःमांच 
की। 

चार-पांच लगाना-दे० चार-पांच करना । 

-चार-पांच लाना-दे० चार-पांच करना । 

चारपाई कटना- बहुत बीमार होना 1 भ्र अरे उनकी तो चारपाई कट 
गयी है, छ महीने से पड़ है ! 

आरपाई तोडना-अकर्मण्य होना; चुपचाप पड़े रहना; मौज करना । प्र 
म सारे दिन पसीना बहाऊॐं, मृञ्चे ननसुख का कुरता भी न मिले, यहं 


अपाहिज सारे दिन चारपाई तोड़े ओर यो वन-ठनकर निकले (मान° ` 


(7)-ग्रेमचंद, 167) । 

चारपाई धरना, -न छोडना, -पकडना, -पर पड़ना, -लेना, -से पौठ लगना, 
-से लगना, -से सट जाना, -सेना-बहुत बीमार होना; अशक्त हो 
जाना 1 भ्र° उसकी प्रेमिका उसके विरहं मे चारपाई पकड़ लेगी 
(चेतन-अश्क, 245); पिछले तीन महीने से वे बीमार है, चारपाई 
से पीठ लग गयी दहै 

चारपाई न छोड़ना-दे०° चारपाई धरना । 

चारपाई पकड्ना-(1) चारपाई पर लेट जाना । भ्र° उधर एक्कावान 
एयका लेकर रबाना हुमा, इधर दरोगा जी ने चारपाई पकड़ी (दे° 
दु०-शिव०, 84) । 
(2) दे° चारपाई धरना । 

चारपाई पर पड्ना-दे० चारपाई धरना । 

चारपाई मे कान निकलना-चारपाई टेढी होना । प्र° चारपाई बाहर 
छोड दी, सारी रात भीगी लो, कान निकल आया । अव सीधी 
करो । 

चारपाई लेना-दे० चारपाई धरना । 

चारपाई से पीठ लगना-दे० चारपाई धरना । 

चारपाई चे लगना-दे° चारपाई धरना । 

चारपाई से सट जाना-दे० चारपाई धरना । 

चारपाई सेना-दे० चारपाई धरना । 

चारपाया होना-ादी होना । भ्र० अब यह भी जल्दी ही चारपाया होने- 
बाला है) 

चारमेखा करना-लिटाकर हाथ-पांव खंभे से वाघ देना । प्र° अरे, चार- 
भेखा किए बिना यह्‌ रास्ते पर नहीं आयेगा । रस्सी लामो तो । 

चारा श्या-कोई वश न होना । प्र° वह्‌ बात नहीं सुनता तोफिरचारा 
भीष्याहै? 

चारा शलना, -दिखाना, -ेकना, -विखेरना-किसी को फंसने के लिए 
कुछ प्रलीभन देना । भ्र ° लेकिन एक महीना भी न गुजरने पाया था 
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चारो चाना 





किं लालाजी के मित ने चारा डालना शुरू कर दिया (मान० (2) 
प्रेमचंद, 318) । 

चारा दिखाना-दे° चारा डालना । 

चारा न चलना, -पास न होना-कोई वश न होना । भर० भाई मेरा कोई 
चारा नहीं चलता तो र्म क्या करू । 

चारा न होना-कोई युवित न रह जाना । ्र° तौ अव बहुत देखिवे, सुनिबे, 
कहा करम सौं चारौ (सू०° सा०-सुर, 4137); मसक विरंचि, विरंचि 
मसक सम, करहु प्रभाउ तुम्हारो । यहं सामरथ अछत मोहि त्याग, 
नाथ तहां क्छ चारो (विनय ०-तुलसी, 94); वह बने भस छोट 
बेचारा, पास जिसके रहा न चारा है (चुभते०-हरिजौध, 8) । 

चारा पास न होना-दे०° चारा न चलना। 

चारा फकना-दे° चारा डालना । 

चारा बदलना, चारा बदलौवल करना-प्रेमालाप करना । प्र° भब यह्‌ 
चारा बदलना बंद करके उधर चलो । 

चारा बदलौवल करना-दे° चारा बदलना । 

चारा बिखेरना-दे० चारा डालना । | 

चारों ओर, -तरफ-ठर जगह; सब ओर । प्र° नगर संवारहुं चारिहु पासा 
(राम० (वा) -तुलसी, 292); कंसे करि जीजे, वसि कीजे कहा, 
महा सोच, चार्यो ओर चलत चवाव लघु-गुर म (घन० कवित्त- 
चघना०, 186} । 

चारों ओर अंधकार दिखाई देना-कहीं कोई सहारा न होना; चाये ओर 
निराशा ही निराशा होना । अ० पन्नाकोचारोंओरअधेरादही मंधेरा 
दिखाई देता था (मान० (1) -प्रमचंद, 1) । 

चारों ओर से बौछारे पड़ना-सभी के द्वारा लांछित या तिरस्कृत होना । 
प्र० बलराज पर भी चारों ओर से बौछारे पडती होगी, सुन-सुनकर 
कलेजा फटता होगा (प्रेमा ०-ग्रेमचंद, 235) । 

चारो ओर हरा ही दिखना-सव कुछ अच्छा ओर अनुकूल नजर आना । 
प्रण होरी हंसा, मानो कह रहा हो, तुम्हं चारों ओर हरा दिखायी 
देता होगा; यहां तो सूखा ही पड़ा हुमा है (गोदान-प्रेमचंद, 271) । 

चारों खाने चित्त आना, -गिरना या गिराना, -पडना, -होना, -खाने पड़ना, 
-शाने चित्त पडना-मूरी तरह हारना या हराना । प्र° चारो खाने 
चित्त गिरा है जितेन्द्र, राजनीतिक लंगी खाकर (परती०-रेणु, 
479); लेकिन पैतरे देखना हाणिम भाई के । कंसे चारों खाने चित्त 
गिराता है इन सबको (पैतरे-अश्क, 97) । 

चारों खाने चित्त गिरना या गिराना-दे०° चारो खाने चित्त आना । 

चारों खाने चित्त पड़ना-दे° चारों खाने चित्त आना । 

चारों खाने चित्त होना-दे° चारो खाने चित्त आना । 

चारों खाने पड़्ना-दे० चारो खाने चित्त आना । 

चारो जाना, -कूटना-हर तरह से मूढ होना; भीतर भौर बाहर दोनों 
दृष्टि से भधा होना । प्र निसि-दिन विषय-विलसानि विलसत, एटि 
गई तव चार्यो (सू० सा०-र, 101 ); तुम्हारी तो चारों गयीं, 
तुम कछ मत को । 


चारो तरफ 
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चारों तरफ-दे० चारों ओर । 

चारों तरफ से जकड़ जाना- पूरी तरह से किसी वात में फंस जाना । प्र 
मतो इस वार चारों तरफ से जकड़ गया हूं । 

चारों पदारथ पाना, -हाय में होना, -फल पाना-सव सुख पाना; धमं-अयं- 
काम-मोक् सव मिलना । प्र° होड अटल जगदोस-भजन र्म, अनायास 
चारिहु फल पावं (सू° सा०-सूर, 233); कृपासिघु मुनि दरसन 
तोरे । "चारि पदारथ करतल मोरे (राम० (वा)-तुलसी, 174); 
चिद्री पद्कर पुनी गुर ने मगन मन कटोरा खोला, पिसी हुई ठण्डई 
भांग, गुलकंद ओर वादाम के चार गोले देखकर वे चारों पदारय पा 
गये (अमृत ०-नागर, 468} । 

चारों पदारथ हाथ में होना-दे° चारों पदारय पःना। 

चारों फल पाना-दे° चारों पदारथ पाना । 

चारों फल हयेली पर होना-धम-अथ-काम-मोक्ष सव सहज उपलब्ध 
होना । प्र° तुलसी फल चारों करतल जस गावत गई बहोर को 
(विनय०-तुलसी, 56) । 

चारों फटना-दे° चारों जाना । 

चारों शाने चित्त पड़नः-दे° चारों खाने चित्त आना । 

चारों हाथ सर करना या होना-पूणं विजय होना । प्र° आपता टमेशा 
चारों हाथ सर करना चाहते ह, सो कंते होगा । 

चारो हाथ-पांव से दौड़े आना-वड़ उत्साह या तत्परता से अना। प्र 
किसी इंस्ट्ट्यूशन की तरफ से बुलाओ >> फिर देखो, चारों 
हाथ-पांव से दौड़े आते हँ या नहीं (कमं °-ग्रेमचंद, 310} 1 

चाल- (1) (मशीन में) किसी प्रकार का नुक्स । प्र° खूब अच्छी तरह से 
दे लेना, मशीन मे चाल न हो । 
(2) रेलगाड़ी इत्यादि की गति । प्र° गाड़ी की वड़ी अच्छी चाल दहै 
जल्दी ही पहुंच जायेगे । 
(3) षडयंत्र 1 प्र ° तुम समञ्चती क्यो नहीं हो, यह्‌ सव उसको चाल 
है । 

चाल उडाना- किसी की नकल करना । प्र° बड़ आदमियों की चाल उडा- 
कर क्या करोगे, रहोगे तो वहीननजोदहो। 

चाल उल्टी प्डना-युक्ति अनुकूल न पड़ता । प्र° मने होशियारी तो बहुत 
लगायी थी पर चाल उलटी पड़ गयी । 

चाल करना-पडयंत्र रचना ¦ प्र उसने मरे साश्र वहूतेरी चाले कों पर 

, कछ एेसा संयोग बना कि वह्‌ एक मं भी कामयाव न हुजा । 

चाल खा जाना-युक्ति सफल न दोना 1 प्र° इसवार चालखागयातो 
क्या हुजा, अगली नार देखना । 

चाल खेलना- (1) युक्ति लगाना । प्र 
करो । 
(2) धोखा देना । प्र° ओौर पव तो ठीक दे 
तो ठीक न होगा । 

चाल चलना--(1) छल करना । प्र ° इन लोगों ने मुञ्चे भोग-विलास 
फंसाने के लिए कम चाले नहीं चलीं (गोदान-भ्रेमचंद, 14) । 
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(2) युक्ति सफल होना । प्र° जहां खुदा की नहीं गली दाल, वहां 
बुद्ध की क्या चलती चाल (बुद्ध ०-वच्चन, 173) । 
(3) आचरण करना । भ्र° जेसी मुख तं नीकस, तंसी चाल चाल 
(कवीर ग्र॑था ०-कवीर, 38); चलं न एेसी चाल लखत जग आंख 
चठ जेहि (राधा० भ्रंया०-राधा० दास, 53) । 
(4) रिवाज होना । भ्र अव तो बिना पदं के व्याह्‌ की चाल चल 
गयी है 1 
(5) तलवार का वार करना। प्र०्तुम भी एेसी चाल चलो कि 
दुश्मन क्ती हिम्मत पस्त हो जाय । 
(6) किसी खेल मे अपनो वारी मे चलना । प्र तुम अपनी चाल 
चलने में इतनी देरी क्यो लगति हो ? 

चाल चूक्ना-गलती करना । प्र° बहुत सावधान रहना, एक भी चाल 
चूके कि मामला हाय से गया । 

चाल जमना-समान गति से चलना । भ्र इतनी देर वाद अव जाकर 
घोडे की चान जमी है । 

चाल ठीक करना-(1) आदत सुधारना । भ्र° गव भी तुम अपनी चाल 
ठीक नहीं करोगे तो पछताओगे । 
(2) गति या लय ठीक करना । 
फिर सवारी के लिए निकालना । 

चाल डालना-(1) जर्जर कर देना; खोला कर देना । प्र° देखो न, 
दीमकों ने सारी आलमारी चाल डाली । 
(2) ब्रड़ी तत्परता से देखना । प्र मने सारा मकान चाल डाला पर 
धोती कहीं न मिली । 

चाल दिखाकर चला जाना--अपनी योग्यता का परिचय देना; इं प्रयत्नं 
मे वहुत कामयाव न होना । भ्र° यहां तो न जाने कितने आये आर 
चाल दिखाकर चले गये । 

चाल देखना- गतिविधि का निरीक्षण करना । प्र° इन लड़कों की चाल 
म देख रहा हं, समय अने पर रोक-टोक कल्गा । 

चाल देना-मशीन इत्यादि की गति बढ़ाना । प्र° मशीन में जरा चाल 
दोतो ट से सिलाई पूरी दहो । 

चाल धरना, -पकडना, -पर आना-गति पकडना; ठीक गति पर आना । 
प्र० मशीनने अव चाल धरली हे। 

चाल पकड़ना-दे० चाल धरना । 

चाल पट पड्ना--(1) युक्ति न लगना । प्र° मगर आपके दुर्भाग्य से वह्‌ 
चाल पट पड़ गयी (गोदान-श्रेमचंद, 235) । 
(2) अच्छे द्दिनों का न उद्ना । प्र° अव अपनी चाल पट पड़ गयी 
है, जोदहोसो थोड़ा दै। 

चाल पड़ना-(1) खरावी आना । प्र ° इस पुं मं चाल षड़ गयी है 1 
(2) प्रचलित होना । प्र° भाजकल शराव पीने की एेसी चाल पड़ 
गयी है कि पृषो मत । 
(3) दांव लगाना । प्र° चाल ठीक-टीक पड़ जाय तो अपनी जीत 
नित्त है । 


भ्र° पहले घोड़े की चाल ठीक कृरो 








चाल पर अना 





चाल पर आना-दे० चाल धरना । 
चाल पर चलना- पक्ष मे होना; अनुसरण करना ! प्र° मुञ्चे पताह कि 
तुम भी भाई की चाल पर ही चलोगी । 
चाल फंसना-अपनी होशियारी मे खुद ही फंस जाना । प्र° क्या करू 
यार, चाल फंस गयी । 
चाल बैठ जाना- युक्ति कारगर होना । प्र० इस वार मेरी चाल वंठ जाय 
पतो बस, पौ-बारह्‌ । । 
चाल मिलना-(1) आहट मिलना । भ्र० मै विड़की के पास बैठा पढ़ रहा 
था कि दरवाजे के बाहर किसी की चाल मिली । 
(2) एक-सा दोना । प्र° तुम दोनों की चाल मिलती है, म जानता 
हरं 1 
(3) चालाकी को पहचानना । प्र° उसकी चाल मिलते ही मै सम्हल 
गया 1 
चाल मे आना, -फसना-घोखा खा जाना । प्र ° सव कुछ जानते-समस्षते 
हृए भी तुम उसकी चाल में कंसे आ गये । 
चाल मे फतना-दे० चाल मे आना । 
चाल सुधरना या सुधारना-आचरण ठीक करना । भ्र° तुम अपनी चाल 
नं सुधारोगे तो बहुत पछताओगे । 
चाल-चल करना-शरारत करना । प्र ° दिन भर मुन्ना कुषछ-न-कुछ चाल- 
चल करता रहता टै । 
चालबासी चलना-(1), धोखा देने की तयारी करना । प्र° वड़े होशियार 
निकले भाई, मुक्षसे ही चालबाज्ी चलने लगे । 
(2) धोखा सफल होना । भ्र० मेरी जरा गफलत हुई ओर उसकी 
चालवाज्ी चल गयी । 
चाला देखना, -निकालना, -होना- यात्रा का शुभ महतं देखना या होना । 
भ्र° चाला देखकर यात्रा करना, एसे ही मत रवाना हो जाना ! 
चाला निकालना-दे० चाला देखना । 
चाला होना-दे० चाला देखना । 
चालाको खेलना, -दिखाना-- (1) चालाकी करना । प्र° यह्‌ खूब रही, 
वह्‌ नालायक मृज्लसे ही चालाकी खेलने लगा 1 
(2) धोखा देना । भ्र° देचिए प्रयोग नं° (1) । 
चालाको दिखाना- चालाकी खेलना । 
चालान करना-किसो को दोषी ठहराकर अदालत के सामने लाना । प्र° 
काजी मपना-्ा मुह लेकर रह्‌ गया, इस जुम पर चालानन कर 
सका (पद्म पराग-पद्म० शर्मा, 232-233) । 
चालोस सेर- पक्का; सारवान; भरपूर होना ' प्र° माप भरोसा रविए, 
मेरी वात चालीस सेर सही है । 
चालोस-तेरा ऊत- निरा मूखं । प्र° वहु तो चालीस-तेरा ऊत है, मृञ्चे उस 
पर एक पाई भरोसा नहीं । 
चलोस-सेरी बात-उचित वात । प्र० ओरजो चहिसो हो, मेरी वात 
पूरी चालीस-सेरी होती है । 
जालीसी- बहुत धृतं ओौर मक्कार । भ्र° हिन्दुस्तानी तवायफ़े भले ही 
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अपने को बड़ी छत्तीसी समञ्ञा करे, मगरये अंग्रेज कौमवाली पूरी 
चालीसी होती है (अमरृत०-नागर, 317) । 
चाल्‌-हर जगह धूस जानेवाला भादमी । प्र° सुभाष बड़ा चालू लडका 
है, हर कहीं घूस जाता है । 
चाल्‌ भाव-वाजारी भाव । प्र° जो चालू भाव होगा सो मुञ्षसेभीले 
नेना । 
चाल्‌ भाषा-वोल-चाल की भाषा । 
चाल्‌ माल-एेसा माल जिसकी वाजारमें मांग हो। प्र° चालू माल हो 
तो विकने में क्या दिक्कत होगी । 
चालो से भरा होना-धृतं होना । प्र ° उनका वड़ा लडका तो चालो से 
भरा टै । | 
चाव निकलना या निकालना-इच्छा प्री होना । प्रभ्मेरा चवभीतो 
निकलना चाहिए, इसे तुम लेग क्यो भूल जते हो ? 
चाव मे आना-मौज मे आना । प्र° वस, चाव मे आकर वे जो चाहे, कर 
दंगे । 
चाव-्चोचला करना- बहुत. दुलार करना । प्र ° इतना चाव-चोंचला करके 
लडकी की आदत मत विगाडो । 
चावल चबवाना-मंत्र पठकर फूके हुए चावलों को चोरी का पता लगाने 
के लिए चववाना । 
चावल भर-योड़ा-सा । प्र० बस, चावल भर केसर की पत्ती डाल दीजिए, 
कहने को हो जायगा । 
चावल में घुन-क्षति करनेवाला । प्र° वह तो चावलमें घनटो गयादहै, 
घर को खोखला क्थयिजारहादहै। 
चाशनी चटाना-मजा चखाना । पभ्रभ्मैतो उसे एेसी चाशनी चटाऊगा 
कि जिन्दगी भर याद रखेगा । 
चाशनी देखना- नमूना रखना (धातु वगैरह का) । भ्र° सोने का टुकड़ा 
रख लो, गहना बनकर आयेगा तो चाशनी देख लेना । 
चाशनो देखो, चाशनी का तार देखो-पूरी तरह से जांच करना कि काम 
लायक हैया नहीं । 
चाशनो देना-पुट देना 1 प्र° रगौन मिजाज पंडितजी ने अपना फिसाना 
अग्रेजी की चाशनी देकर एशियाई दंग पर लिखा (गु° नि०-जा० 
सुऽ गु°, 262 ) | 
चाशनी एकाना--किसी भाव को मन मे गहरा स्थान देना । प्र° हलवा 
वनाया, राय वन।ई आौर मन ही मन खुशी की चाशनी पकाती रही 
(अमरृत०-नागर, 532) । 
चाशनी मे पगा-वहूत मोठा । प्र° नाश्पाती तो एकंदन चाशनी में पगी 
इई दे । 
चाह का रंग-भ्रेम का भाव । प्र° चाह के रंग म भीज्यौ हियो, विष्ुरे- 
मिले प्रीतम साति न माने (घन० कवित्त-घना०, 1) । 
चाह को आंख से देखना- प्रेम करना । 
चाह भरी आंख-प्रेमपूणं दुष्टि । 
चाहनेवाला-्रेम करनेवाला । प्र प्यारे ! मेरे पीछे कोई ठेसा चाहनेवाला 


चाहे आसमान ट्टकर पृथ्वी पर आ जाय 
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न भिलेगा (भा० ग्रं° (1)-भारतेन्दु, 447) । 

चाहे आसमान टूटकर पृथ्वी पर आ जाय-कितनी ही वड़ी विपत्ति क्यो न 
आये । प्र ° चाहे आसमान टूटकृर प्ृय्वी पर आ जाय पर म अपनी 
वात से पीछे नहीं हट्गा । 

चाहे इधर को दुनिया उधर हो जाय-किसी भी परिस्यित्ति मे 1 प्र चाहे 
इधर को दुनिया उधर हो जाय पर वे अपना मत नटीं बदलेगे । 

चाहे मीजोहो-हरहदालतमें। प्र चाहेभीनजोहो, मतो उनके यहां 
जाऊंगा ही । 

[चउटा-गुड होना-(1) गुत्थमगुत्या होना । भ्र ° वातं करते-करते न जाने 
क्या हआ कि दोनों चिउ्टा-गृड दहो गये । 
(2) हर समय साथ रहना । प्र ° कुसुम ओर शीला तो चींटा-गड़ 
है, एक दूसरे का साथ छोड़ती ही नहीं । 

चिउदियां लगना-- (1) किसी अप्रिय बात से तिलमिलण्हट होना । प्र° 
राजा के चिज्टी लगी परन्तु उसने उपक्षाको (मृग०-वृ° वर्मा, 
309) । 
(2) गर्मी नं शरीर में चुनचुनी होना । 

{चिडयियां-रेणान-त्रहुत धीरे-धीरे । प्र° इस चिउटिया-रगान चालसेतो 
आप लोग समय स पहुंच चुका । 


चि्टे को गिरह में पेट होना, चौंटी को गिरह में पेट होना-वहुत योड़ा | 


खाना । प्र०° वस, खाना हो गया, अरे भाई, क्या चिड्टे की गिरहुमें 
पेट दै ? 

{चिता का टमि रहना- बरावर चिता वनी रहना । प्र° नितनटागे रहे 
उसे चिता, जो विना ही टगे टंगा न रहे (चोखेऽ-ट्रिओौध 
182) 

{चिता खाये जाना, -घेरना, -मः्ये लगना, -माये सवार होना, -मारे डालना, 
-में डबना, -सवार होना--वहुत चितित होना । प्र ° भन्दरुल कादिर त 
त्रि उसे एक ही चिता खाये जा रही है (ब्रह्म ०-दे० स०, 21); कुछ 


ऋण भी दहो गया था । वह्‌ चिता ओर भो मारे डालती यौ (मान° | 


(1 ) प्रेमचंद, 17) । 

चिता घेरना-दे° चिता खाये जाना । 

{चता माये लगना-दे० चिता खाये जाना । 

{चिता माथे सवार होना-दे° चिता खये जाना 1 

{चिता मारे डालना-दे° चिता खाये जाना । 

चिता मे डबना-दे° चिता खाये जाना । 

{चिता मे डवना-उतराना-क्रिमी दुविधा के कारण चितित रहना । भ्र ° वह्‌ 
इसी चिता मे डव-उतरा रहा था कि विलायती कपड़ का एक गाहक 
मिल गया जो एक-मुश्त दस र्गये का माल लना चाहता या 
(मान ° (1) -ग्रेमचंद, 288) । ६ 

{चता सवार होना-दे° चिता खाये जाना । 


{चिता-सागर मे गोते खाना, -लगाना-अत्यन्त वितामग्न होना 1 प्र° तारा । 


दवारकादास के पास वंठी चिता-सागरमें गोते खा रही थी (सु०° सुर 
-सुदशन, 105) । 


चिता-सागर में गोते लगाना-दे० चिता-सागर मं गोते खाना । 
चिदो उडङ़ना-मखौल उड्ाना । प्र ° वहां वठे-बेठे कमल बाबू ने उनकी वहु 
चिदी उड़ायी कि इम सव स्तंभित रह्‌ गये । 
चिद नापना मौर यान नापने को डींग हांकना-जरा-सा काम करके बहुत 
अधिक करने को डींग हाकना । भ्र° यही तो मुसीव्रत दै हमारे राष्ट 
मे, चिदी नापेगे ओर थान नापने की ड़ीग हांकेगे (अमृत०-नागर, 
284) 1 
चिदो-चिदो करना-दटुकड़-टुकड़ कर डालना 1 प्र° >< >€ गुस्से में उसने 
खत की चिदी-चिदी कर दी (कम०-कम०, 74) । 
चिकना खाना, चिकना पहनना-अच्छा खाना-पहूनना । प्र° वहां स्पये- 
पसे हाय में भायेगे, मजे स चिकना खायगी, चिकना पहनेगी ओर 
टांग फलाकर सोयेगी (गोदान-भ्रेमचंद, 225) । 
चिकना घड़ा-एे्ा आदमी जिस पर कहने-सुनने का कोई असर न हो । 
प्र० क्यों बनता टै मनुज गंवाकर पानी चिकना घडा (ममं०-हदिओध, 
25) । 
चिकना देख फसल पड़ना- (1) किसी सुदर स्त्री या अच्छी वस्तुको 
देखते ही मोहित हो जाना! प्र° वाब्रू रामटहल सिह चिकना दे 
| कफिस्रल पड़े (दे° दु०-शिव ०, 25} । 
| (2) धोडसे लाभ कौ गुंजाइश होने ये ही पतन की ओर जुक्‌ 
| जाना । प्र° सुदशंन की यह बुरी आदत दहै कि चिकना देखा ओर 
| फिसल पड़ । 
| चिकना मह-(1) सुदर मुंह । भर° बड़ा भोला-भाला चिकना-सा मुह 
| देखते ही रह्‌ जाओ । 
| (2) मीटी बातें करनेवाला । प्र° वे वड़े चिकने मुंहवाली ह, तुम 
| उनसे वाते करके खुश हुए विना रह ही नदीं सकते । 
। चिकना स्वर-भावणून्य स्वर । प्र० संपादक ने शांत भौर चिकने स्वरम 
| कहठा- साहित्य तो वड़ी साधना चादता है (शेखर० (2)-अज्ञेय, 
158) 1 
। चिक्ना-चुपड़ा-वना-ठना; साफ-सुथरा । भ्र ° एसे चिकने-चुपडे आदमी से 
| अपना काम नहीं चलेगा । 
¦ चिकना-च्‌पड़ा बनना-( 1) वनना-ठ्नना 1 भ्र० आप चिकने-चुपड़ वने 
घूमिए, आपको क्या । 
| (2) साफ-सुथरा रहना । प्र° देखिए प्रयोग नं ° (1) । 
। चिकनियां--वना-ठना । प्र° सब या ब्रज के लोग चिकनियां, मरे भा चात्र 
| (सू० सा०-सूर, 2282) । 
| चिकनी जवान--चटोरी आदत । प्र° उनकी वड़ो चिकनी जवान है, रोज 
रपये-आठ आने का दोना चाटने को चाहिए 1 
¦ चिकनी-चुपड़ो बातें करना, -बनाना-नावटी स्नेह चे भरी वत्ते करना; 
खुशामद करना । भ्र म चिकनी-चुषड़ी बातें आौर दुष्ट अक्तःकरण 
नहीं पसन्द करता (भा० ्रं° (1 )-भार्तन्दु, 568}; उसे विश्वास 
या कि मै उससे चिकनी-चुपड़ी वाते करके राजी कर लगा (गबन- 
प्रेमचंद, 94) । 


१ 
। 
॥ 
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चिकनी-च॒ड़ो बातें बनाना-दे° चिकनी-चुपडी बतं करना । 
चिकने घडे पर पानो न ठहरना, चिकने घड़ पर पानो न सुकना, -पडना- 
कोई असर न होना । भ्र० इसे खमञ्ञाने मे क्यों समय बरनाद करते 
हो ? चिकने घड़ पर पानी नहीं ठह्रतः 1 
चिकने घडे पर पानी न रुकना-देऽ चिकने घड़ पर पानी न ठहरना । 
चिकने घडे पर पानी पडना-दे° चिकने घड़ पर पानी न ठह्रना । 
चिकने मुह का ठग-मीटी-मीठी बातं बनाकर धोखा देनेवाला । 
चिकने म॒ह को चूमना-धनी-मानी व्यक्ति का आदर करना । 
चिकने शब्द-मीटी, स्निग्ध बात । प्र ° इसी तरह तो सव कहते हैँ गोवर ! 
वल्कि इससे भी मीठे, चिकने शब्दों मे (गोदान-प्रेभचंद, 47} । 
चिकोटो काटना-चुभती वात कहकर किसी को छंडना । प्र° अच्छा, 
. तुम्हें हर वक्त चिकोटी काटने मे क्या मजा मिलता है ? 
चिचड़ी-सा चिमटना-पीछा न छोडना । भ्र° वह तो एेसा चिचड़ी-सा 
चिमट जाता है किं तबीयत परेशान मा जाती है । 
चिट उखडना या उखाडना-टकड-टुकड होना या करना; चप्पड़ उखडना । 
भ्र० न जाने कंसा रग किया था, अभी से चिट उखडने लगी । 
चिट लगना-बदनाम होना । प्र ° >< >< यह्‌ वात भाग चलने की अच्छी 
नहीं । इसमे एक ाप-दादे को चिट लग जाती है (इंशा०-इंशा०, 
100) 1 
चिटकना-क्षगड़ा हो जाना; मनोमालिन्य होना । प्र° फिर तुम चिटकीं 
तो क्यों चिटकीं (आजाद ०-भ्रेमचंद, 371); आजकल माधव से 
चिटक गई है तो कन्नगी को उभारने आई हो (सुहाग०-अ० ना०, 
200} । 
चिह्र देकर लडाना-जान-वरञ्चकर लड्वा देना । प्र० वह्‌ चिदट्रा देकर दो 
लड़कों को लड़ा देता था, मौर अलग वेढा हंसा करता था (दे० दु०- 
शिव० › 59 ) | 
चि लडाना-लड़ाई लगाना; दो व्यक्तियों मे ज्ञगड़ा करवा देना । प्र 
चिदा लङने मे तुम बड़े होशियार हो । 
चिट्ठा उतारना-चिट्‌ढे पर लिखी रकम वमुलना । प्र° माज निदा 
उतारने किसे भेज रहे हो ? 
चिदट््‌ढा करना-चन्दे के लिए लिस्ट नाना ! प्र° पहने चिद्रा कर लो तव 
फिर उन लोगों के पास चला जाय । 
चिट्ठा खोलना-पोल खोलना ।.प्र° मै उसका सव चिद्रा खोलता हं, तुम 
चवराओ मत । 
॥चट्ढा तयार करना-(1) हिसाव तयार करना । भ्र० मैं दान नहीं लेता । 
मै चिदा तेयार करा रया हं (अमृत ०-नागर, 30 ) | 
(2) पंचायती सभा का लेखा-जोखा तैयार करना । प्र चिदा तैयार 
हो रहा है, हो जाये तो पंचायत बुलाई जाय । 
चिट्ढा पेश करना-व्यौरा प्रस्तुत करना । प्र० जव तक पुरा चिदा पेश न 
करोगे, तवर तक स्थिति कीं पूरी जानकारी कैसे होगी ? 
चिट्ढा बंटना- भुगतान होना ! भ्र° मनजद्रुरो का चिरा एक महीने सै नहीं 
बंटा इसलिये वह मेरी इज्जत लिया चाहते ह (परीक्षा०-श्री° दास, 


चिडियाकाच्‌न करना 


96) । 

चिटठा ए तथा देना-पावना का दहिसराव तयार करना । 

। प्र° चिदा बांधकर एक वार मेरे पास न्नेज दो, म देखकर हिसाव- 

परीक्षक के पास भेज दूगा। 

चिरा भरना--धमदि की रकम लिखना । प्र° सव महाजन लोग इसमें 

र चिदा भरते थे (राधा० ग्र॑था०-राधा० दास, 3 20) । 

चिट्ठा मिलान करना--आयःव्यय करा दिसाव मिलान । 

चिट्ठा लगना-मजदूरो की मजदूर वांटना । प्र ° आज चिदा लगेगा, 
आज तो नहीं आ सकूगा । 

चिट्ठो आ जाना, -कटना-मृत्यु का समय समीप होना । प्र ° मंगलाप्रसाद 
जी वं चिट्ढी भा गयी है, अब कुछ दिनों के ही मेदमान हैँ । 

चिट्ठी कटना-दे° चिट्टी अआ जाना । 

चिट्ठी करना--किंसी को रुपया देने के लिए लिखित आज्ञा देना । प्र° 
मै चिट्टी कर देता हूं, तुम आफिस से रुपये ले लेना । 

चिट्ठी खो जाना-दे० कागज खो जाना । 

चिट्ठी डालना-लाटरी निकालना । प्र° गहनो का हिस्सा करके चिट्टी . 
डाल दी जायगी, जिसके नाम जो हिस्सा निकलेगा, वहं उसका 
होगा । 

चिट्टी देना-आज्ञा, अदेश या परवाना देना । प्र°् नाम की लाज राम 
करुनाकर केहि न दिये कर चीठे (विनय ०-तुलसी, 276) ! 

चिट्टी भरना-- किसी के लिखे पत्र के अनुसर किसी को कृ देना । प्र° 
"केस-किस की चिट्टी मे भरता रह, बोलिए ? 

चिदट्ठो भूल जना-दे° कागज खो जाना । 

चिट्ढी लगाना-चिट्ठी पहुंचा आना । प्र ये स्तव चिटिख्यां कल दोपहूर 
के पहूले लगा आना । 

चिट्‌ठी-पत्री करना--पत्र-लिखना । प्र° नानाजी से कभी चिट्टी-पत्री 
करतेदो या नहीं? 

चिदट्‌ढे पर चढ़ाया जाना-- सूची मे नाम लिखा जाना । प्र° व्याध, गीध, 
गनिका, जिह कागर, हौ तिहि चिठि न चष़ायौ (सू० सा० -सूर, 
193) 1 

चिड़ निकालना--तंग करना; चिढाना । 

चिड्या-- लड़की 1 भ्र ° एवः ब्रूढा खर्ट, जिसका पेशा हिमालय की परियों 
को फसा कर राजाओं को लूटना था, ओर जो इसी पेशे की बदौलत 
राज-दरवारो मं पूजा जाता था, इस विभाग का अध्यक्ष वना दिया 
गया । नयी-नयी चिडयां आने लगीं (मान ० (2 ) -गप्रेमचंद, 178) । 

चिडिया उड़ जाना- (1) मृत्यु हो जाना । भ्र° देखते-देखते आंखे टंग 
गयीं, चिडिया उड़ गयी । 
(2) अपने वश में रहनेवाले किसी व्यक्ति या स्त्री का चली जाना। 
प्र० मे मुह ही देखता रह गया, चिडिया उड़ गयी । 

चिडिया का चूं न करना, -बोलना--एकदम खामोशी होना; किसी का 
कुठ न कहना । भ्र ° उसके बाद वह्‌ पठान उनकी कोटी के आगे 
विसेसर लाला ओर उनकी लपेट में हिन्दु कौम को गली मे खदढे-खडे 





चिडिया काचं न बोलना 


लाखों वातं सुना गया ओर कीं चिड़या चू भोन बोली 1 (अमृतः 
-नागर, 517) । 

चिडियाका चूं न बोलना-दे° चिड़याकाचू न करना। 

चिडिया का दाने पर आना-पुसलने पर धोखे मे आ जाना। प्र 
चिड़्या दाने पर आ जाय तो ठीक है 

चिड्या का दूध-असंभव वस्तु । प्र तुम चिडियाका दूध चाहोगे तो 
वह्‌ कहां से मिलेगा । 

चिडिया का नाम न होना, -पूत न होना-कोई भी न होना; एकदम सूना 
होना 1 प्र० देखा, तो वहां चिड़िया का पूत भीन था, घर मेंञ्चाङ्‌ 
फिरी हुई थी (रंग० (2) -प्रेमचंद, 323) । 

{चडिया का पर काटकर उसे उड़ाना चाहना- व्यक्ति को पटले ही अशक्त 
करके उससे कुछ करवाने की इच्छा रखना । प्र ° यह चिड्या के 
पर काटकर उसे उड़ाना था {रंग०-प्रेमचंद, 165) । 

चिडिया का पर न मार सक्ना--किसीका भीन जा सकना। प्र°क्या 
मजाल । चिडिया तक तो पर नहीं मार सकत (आजाद ०-ग्रेमचंद, 
379) । ४ 

चिडिया का पूत न होना-दे° चिडिया का नामन होना । 

चिडिया कौ चाल भी पहचानना--(1) ओरतो की चाल से उनके गभवती 
होने का आभास पाना ¦ प्र° तुम जानो इम लोगं तो चिड़याकी 
भी चाल पहचानती हैँ (अधेरे०-राकेश, 349) । 

(2) देखते टी सव कुछ समञ्च लेना; वहुत सूक्ष्म बात होने पर 
भी समञ्च लेना । प्र उनकी नजरो २ कुछ भी छिपा नहीं रह सकता, 
वे चिडियों की चाल भी पहचानती रहै । 

चिडिया के खेत चन लेने पर हक लगाना--पहले करनेवाला कामि, वाद 
मे काम खराव हो जाने पर करना । प्र ° जव चिड्या खेत चुन गयी 
तो यह हांक लगाने चले हैँ (्रमाऽ-ग्रेमचंद, 233) । 

चिड्या के छिनाले में पकड़ा जाना-- व्यथं के इमेले मं फलना । प्र° 
क्या मुसीवत है । मै भी कहां चिडिया के छिनाले मे पकड़ा गया । 

चिडिया चगाना-किंसी को फुसलाना (विशेषकर स्त्री को) 1 भ्र° उसे 
चिडिया चृगाने से फुसंत कहां ? 

चिडिया .फंसना या फंसाना, -हाय आना- किसी के बहकावे या धोखे में 
पसना या फसाना । प्र० मेरी न किए, मैने एेसी कितनी चिडियां 
फसाकर छोड दी है । 

चिडिया रेन बसेरा-अस्यायी निवासस्थान । 

चिदिमा लडाना-कान भरना । प्र तुम चिड्या लड़ते रहो पर यह्‌ 
आदत अच्छी नहीं है, कभी अपने पर भी पड़ सकत्री है । 

चिडिया से इध निकालना-असंभव काम करना । प्र° यहा के न्यायालयों 
से न्याय की आशा रखना बिड़या से दूध निकालना है (रग० (1)- 
प्रेमचंद, 309) । 

चिडिया हाथ आना-दे° चिडिया फसना या फसाना । 

चिडिया हाय से निकल जाना-अपने कन्जे से निकल जाना । प्र° अव 
क्या करने होगा, खां साहब ! चिडिया हाय से निकल गया (ग्रबन 
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-प्रमचंद, 221) 1 

चिडिया-चोयन होना, -नोचन होना- चारो ओर से तकाज्ा होना ! प्र° 
क्या करू, एेभी चिड़या-चोथन हो रही है कि पृषो मत । 

चिड़्या-नोचन होना-देऽ चिडिया-चोवन होना 1 

‹ बेला-सवेरा; पौ फटने की वेला । प्र वहु तो बिडिया- 
बोलती वेला में ही उठ जाती है । 

चिद निकालना-दूद्‌-दूदृकर एेसी बात कना जिससे कोई चिदे । प्र° हर 
समय चिढ़ क्यों निकालते रहते हो ? 

चित पड़ना या पट पड़ना-कोई बात अनुकूल या प्रतिकूल `होना 1 भ्र 
म इस वारे में कुछ नहीं कह सकता बहू जी । हाकिम का वास्ता ! 
न जाने चित पड़ या पट (ग्वन-प्रेमचंद, 269) । 

चित होना- बेहोश होना । प्र° एेसा ज्ञापड़ दंगा किं चित हो जाओगे । 

चित-चेता होना-मनोवांछठा पणं होना । प्र कनक सिघासन सीय समेता ॥ 
बेठहि रामु होड चित चेता (राम० (अ)-तुलसी, 382) 1 

चित-चोर-मन को वश मे करनेवाला । प्र° स्याम-सुभग-सरोज-आनन, 
चार, चित के चोर (सू० सा०-सुर, 1999); कोऊ उठ तान माय, 
भरान वान पठि जाय दाय चित-वीच पै न पाऊं चित चोर को (बन्‌० 
कवित्त-घना०, 46) । 

चित-पटर कुरना- (1) हैरान करना । प्र ° बेवसों को लपेट चित पट कर्‌, 
पालना पेट मुंह पिटाना दै (चोखे०-दहरिओध, 23) । 
(2) सिक्का उछालकर्‌ या कौड़ी फेककर वात का निर्णय करना । 
प्र° लाख-लाख कहा किये कि भई, हम अपने माल का भाव तुम्हारे 
सामने न बताययेगे; मुल इन्होने हारी मानी न जीती, ओर उद्टे पंजे 
ज्ञा के चित-पट की ठट्रायी (आज़ाद ०-ग्रेमचंद, 223); वित-पटः 
करलो गौर जो तुम्हारे हिस्से अये, ले लो। 

चित-पट होना, चित्त-पट-सिक्का उछालकर निणंय होना । प्र चित-पट 
हो गया, सव हो गवा तव फिर तुमक्यों दुविधा कर रहो? 

चितवन का वार करना, -वाण चलना या चलाना, -लगना- तिरी नजसे 
से घायल करना । प्र° चितवन वान लगाए मधुकर, निकसि गए दुहु 
ओर (सू० सा०-मूर, 4252); जो न चित का नित वना चाकर 
रहा, वान चितवन के नटं जिस पर चले (चोखे०-हरिओोघ, 14} । 

चितवन चद्ना या चढाना-नाराज हाना । वस, जरा-सी कोई बात कही 
ओर देवीजी की चितवन चदु । 

चितवन डालना-देखना ¦ प्र चिर परिचित चितवन डाल, सहज मुदधड़ा 
मरोर (अना०-निराला, 88) 1 

चितवन-बाण चलना या चलाना-दे° चितवन का वार्‌ करना । 

चितवन-बाण लगाना-दे° चितवन का वार करना । 

चिता चनना-चिता में लकडियां लगाना; चिता सजाना । भ्र सूर्यं डव 
र्हा था । चिता चुन दी गयी गौर मंत्रोज्वार के बीच उत्त पर गाधी- 
जीका शव रख दिया गया । 

चिता षर चढना, -बैठना-(1) मरना । भ्र° वे देताये क्यों नहीं हैँ चेतते, 
जो चिता पर आज कल में चये (चुभद°-दरिजोध, 160) । 





चिता वर चेतना 


(2) बहुत तरनाक काम करना । प्र० तुम चिता पर चद्ने 
उतारू हो तो तुम्हें कौन रोक सकता है । 
(3) सती होना । भ्र पदिमनी के साय चित्तौर की संकडों स्त्रियां 
चिता पर हंसते-हंसते चढ़ गयीं । 
चिता षर चेतना-अत समय चेतना । प्र° हां, तुम चेतोगे, पर चिता पर, 
उसके पहले नहीं । 
चित्ता षर छटना-मरकर छटना; जीते जी न छटना । प्र० शर्व पीने की 
यह लत तो अव चिता परदही ्टेगी । 
चिता षर व॑र रखना-मरने के निकट होना । प्र° चिता पर पर रखे रहै 
पर पैसे की हाय-हाय न गयी । 
चिता च बैठना-दे० चिता पर चदना । 
चिता सजाना-समूल नष्ट करना । प्र० मने अपने अरमानों की चिता 
सजा दी है, अब कोई इच्छा शेष नहीं । 
{चिता घाघना--र्मशान में बैठकर मंत्र साधना । भर तांतन्निक मत में चिता 
साधने का वड़ा महत्व है । 
चित्त मटकना-(1) मन कहीं भौर लग जाना । प्र ° चते ये हरि मिलन 
कौ बीच अटक्यौ चोतु (कवीर प्र॑या०-कवीर, 261} । 
(2) मन अनुरक्त होना । प्र° सूरदास प्रमु सौ चित अंटक्यौ, अवत 
नहि इत-उर्तहि पतीनौ (सू° सा०-सूर, 2068) । 
(3) मनं आशंकित होना 1 भ्र° तुम कुछ भी कहो, मेरा जी तो तभी 
से मटका हे। 
चित्त जना, -मे माना-(1) स्मरण होना, ध्यान मे आना । प्र° पूरव 
जनम कथया चित आई (राम० (वा)-तुलसी, 120) । 
(2) पसंद होना; अच्छा जंचना । प्र° चिरंजीवी कौ देखि कल्यौ 
निडर ये, लोक तिहूं माहि कोड चितन आयौ (सू° सा०-सूर, 
435) 1 
चित्त उचटना-जी न लगना; मन अस्थिर होना । भर० चितहि उचाटि 
मेलि गए रावल मन हरिहरि जु लए (भ्र ° सा०-सुर, 254) । 
चित्त उडाना-मन को विवश कर देना। प्र° उडत पराग न चित्त 
उडावत । श्रमर-ध्रमत नहि जीव श्रमावत (केशव० (2 )-केशव, 
232) । 
चित्त उतरना-मन प्रतिकूल या विमल होना । भ्र° तोहि देखे पिड पलु 
काया । उतरा चित्त फेरि कर माया (पद०-जायसी, 30/7) । 
चित्त करना-(1) परास्त करना । प्र ° तव भत्ता कंसे ठिकाने चित रहे, 
जब हमें चित की पुतलियां चित करे (चुभते०-हरिओध, 147) । 
(2) याद करना । प्र ° जद्यपि ब्रज अनाथ करि छाड़ यो तदपि बारहूक 
चितकरि रियो (श्र ° सा०-सूर, 190) । 
(3) इच्छा करना । भ्र ° अव तो यही चित्त करता टै कि सव छोड- 
 छाडकर यहां स कहीं दुर चला जाऊ । 


चित्त खिगना 


(2) मन हटा लेना । भ्र° भने तो लम्बे मरसे से उस भोर से चित्त 
खींच लिया दै । 
चित्त चदना-(1) मन को ठीक लग जाना । प्र° तज चित्त चटढ़ृड जो 
संकर कटेऊ (राम° (बा )-तुलसी, 76) । 
(2) मन मे वस जाना । प्र° मेरे चित्त में तो वही लड़की चद्ी हुई 
है, उसी से शादी करूगा । 
(3) किसी काम या बात को करने की धुन सवार होना । प्र° वस 
आजकल चित्रकला चित्त चढ़ी हई है सो उसी में लगी दहै । 
चित्त चाक पर चढ़ा होना-मन अस्थिर होना; मन श्नमित होना । प्र सदा 
रहत चित चाक चढ्यौ सो, गृहं अंगना न सुहाई (सू° सा०-मूर, 
3818); को करं साज वजावं को बीनहि वाको कष्ट चित चाक 
चट्‌ यौ सो (केशव ०-केशव, 50); चाह वद्यो चित चाक-चद्यौ सो 
फिरे तित ही इत नकु न धीजे (घन ० कवित्त-घना०, 207} । 
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चित्त चिहुटना- (1) लिप्त होना; लगन लगना । भ्र ° जव लगि गगन 


जोति नहि पलट, अविनासी स॒ चित नहीं चिहटे (कवीर ग्र॑था०- 
कवीर, 157) । 
(2) म्म स्पशं करना । ` 

चित्त चुराना--(1) मन मोहना; मोहित करना । प्र० राम-विरचिं 
मुख-भौह्‌-छवि लं चलति चित्त चुराइ (सू० सा०-सुर, 56), स्याम 
गौर मृदु नयस किसोरा, लोचन सुखद विस्व चित चोरा (राम० (बा) 
-पुलसी, 225); माखन के चोर मधु-चोर दधि-दूध-चोर, देखे नाहि 
देखत ही चित चोर लेत ह (केशव० (1)-केशव, 88); लाज. भरी 
चितवन चित चोरति जव मुसुकाईइ जंभात (भा० ग्र॑° (1)-भारतेन्दु, 
8) । 
(2) पुरे मन से नहीं । भ्र हौ तब संग जरौगी, यौ कटि, तिया धूति 
धन खायौ, चलत रहौ चित चोरि, मोरि मूख एक न परग पहुंचायौ 
(सू° साऽ-सूर, 373) । 

चित्त चूर होना, -चूर-चूर होना-मन का बहूत दुःखी होना। प्र चूर भयौ 
चित परि परेखनि एहो कठोर अजौ दख पीसत (घन ० कवित्त-घना ०; 
66) । 

चित्त चूर-चूर होना-दे° चित्त चूर होना । 

चित्त चेतन्दय-- म॒न में विचार करना । भ्र° काकी भूख गई मन लाड सो 
देखहु चित चेती (सु° सा०-सुर्‌, 4479) । 

चित्त छोलना-मन को कष्ट देना ! प्र० घन आनन्द जान महा कपटी 
चित काहे परेखनि छोलिये री (घन ० कबित्त-घना०, 157) । 

चित्त जोडना-अनुरक्त होना । प्र० उस एक सं जोड़ कँ चित्त अहो, सब 
ओर से तोड़ मै चित्त लडई । 

चित्त टूटना--मनोमालिन्य होना । भ्र मनोज बाब्र से तुम्हारा चित्त टूट 
गया है क्या (सिन्दुर०-ल० मिश्र, 49) । 


चित्त खीचना-- (1) मन को मोहित करना । प्र° कोई अच्छी सूरत जो | चित्त डिगना, -डोलना-मन विचलित या विमुख होना । प्र० कोमग जात 


नेत्र को सुहावनी मालूम हई तो कहते ह इसकी रूप-माधुरी चित्त को 
खीचे तेती है (सा० सुऽ-बा० भट्ट, 96) 1 


कहां को बोलत नन्द-सुवन तं चित नहि डोलत (सू° सा सूर, 
1521); लगता है अब चित्त डिग गया है । 


चित्त डलाना 


क्च दताना-गन-क्र ष बन इलाना-मन को दुसरी ओर लगाना । प्र एेसे सूर कमल लोचन 
त, चित नहि अनत इलावं (हो) 1 (सू° सा०-सूर, 353) । 

चित्त डोलना-दे° च्चत्त डिगना । 

चित्त यिराना--मन स्थिर होना । प्र° पृनि दादर मोर पपीहन की सुनि 
कं धुनि चित्त थिरातो नहीं (इष्क ०-वोधा, 6) । 

चित्त देना-मन लगाना । प्र ° विषं विकार वहत रुचिं मानी, माया मोह 
चित दीन्हा (कवीर ्रंया०-कवीर, 171); काम-क्रोघ-मद-लोभ-मोह्‌ 
तजि, अनत नहीं चित दीनौ (सू० सा०-सूर, 129); पुनि-पुनि 
चितइ चरन चित दीन्हा (राम० (कि) -तुलसी, 767); घन आनंद 
जान ¦ सुनौ चित दं हित-रीति दई तुम तौ तजि कं (घन० कवित्त- 
घना०, 59); तु श्रद्धा समेत आनंदसे चित दे सुन (प्रेम०-ल० 
ला०, 6) । 

चित्त ध्षरना-मन में निश्चित करना; ध्यान करना । प्र ° अव कहौं ध्रव 
बर देनऽवतार । राजः सुनौ ताहि चित धार (सू° सा०-सूर, 403); 
विनती रिपिराज की चित्त धरौ । चहुं भेयन के अव व्याह करौ 
(केशव ० (2 )-केशव, 253) । 

चित्त न रहना--मन अस्थिर होना । प्र° भव चित्त न रहा तो छोड़ दो। 

चित्त षड्ना (कौड़ी) या पट-अनुक्ूल या प्रतिकूल होना । प्र° हम लोग 
मवार है, अपने मन से कोई वातं करेगे तो न जाने चित पडे या पट, 
चलकर वाव प्रेमशंकर से सलाह लो (प्रेमा०-प्रेमचंद, 214) । 

चित्त पड़ना-जीत होना; सही दांव पड़ना । प्र० मुञ्ञेतो लगतादैकि 
अपनी चित्त पड़गी । 

चित्त पर खचित कर देना या हो जाना-हूदय पर गहरा न भुलाया | 
वाला प्रभाव पड़ना । प्र° श्रेष्ठ काव्य वहीहैजोकिसीभावया करूप 
को पाठक के चित्त पर ठेसा खित कर दे कि उनका प्रभाव सहज न 
दुर दो। 

चित्त पर (में) चढना-(1) अनुरक्त होना; किसी का ध्यान मनमें बसा 
होना । प्र कं गुमान गुन रूपकोतं न ठान गुरु मान, मनमोहन 
चित चडि रहीं तोसो किती न आन (जग०-पद्माकर, 52) 1 
(2) मन मे अना; प्रभाव डालना । भ्र° शब्द वचन ते अयं कडि 
चठ सामृहे चित्त । ते दोउ बाचक वाच्य हँ, अभिधावृत्ति निमित्त 
(शब्द ०-देव, 2) ; चढ़ सकं तो चदं किसी चित पर, हम कसी की 
निगाह पर न चदें (चोखे०-हरिओौध, 21) । 
(3) मन में दृढ धारणा होना । भ्र० मेरे चित्त पर तो उसकी वात 
चद्‌ गयी है, मै उसी के अनुसार काम करनेवाला हं । 

चित्त फटना-दु्येवहार से दुःखी या उदासीन हो जाना । प्र° हजरत उमर 
विन-उस्मान को मंसूर की यह करतूत बहुत बुरी लगी ओर इनसे 
उनका चित्त कुछ एेसा फटा रिः इन्हें अपने से पृथक कर दिया (पद्म 
पराग-पद्म० शर्मा, 171) । 

चित्त बंटना--(1) करई कामों मे मन लगना । प्र वे दिन भले हृते महो 
तबतों। बंट गए लौर-खौर चित्र॒ अब तों (नंद० ग्र॑था-नंद०, 


187) । 
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चित्त में वरना 


(2) चित्त एकाग्र न होना । प्र° जव तक तुम्हारा चित्त बंटा रहेगा 
तब तक बात कंसे समज् मेँ मायेगी 1 

चित्त वंटाना-ध्यान इधर-उधर कराना । भ्र० मै इस समय पठ्‌ रा ह 
सिनेमा की वातं करके मेरा चित मत वंटाओ । 

चित्त बसना--मन लगा होना; अनुरक्त होना । भ्र० चाह भर्यो चंचल 
हमारो चित नौल बध तेरी चाल चंचल चितौनि मेँ वस्त है (जग०- 
पद्‌ माकर, 31); कंसे भूलें कुवर जिनमें चित्त ही जा बसा है (प्रिय०- 
हरिओौध, 197) 1 

चित्त बांघना-ग्रेम करना । प्र ° कृत सुहाग कि पाइञ सांधा । पावै खोड 
जो ओहि चित बांधा (पद०-जायसी, 88) 

चित्त विकना-मन का वशीभूत हो जाना ! प्र० इक सायक, इक चाप 
चपल अति, चितवन चित्त विकात (सु° सा०-सुर, 2730} 1 

चित्त भंग होना-एकाग्रता मे वाघा पटंचना । भ्र° मै एकाग्रतापूर्वक पड़ 
रही थी पर पड़ोसियों की तू-तु म्म के कारण चित्त भंग हो मया। 

चित्त पी अपना षट भो अपना होना-हर तरह से अपना लाम होना । 
प्र° बाह ! वाह ! चित्त भी मेरा मौर पट्ट भी मेरा (मृग०-वं ° 
वर्मा, 410} । 

चित्त में अना-दे० चित्त आना 1 

चित्त मे उठना-मन में ध्यान आना । प्र मेरे चित्त मेजो उठा सो तुमह 
वता दिया, उचित-अनुचित का विचार तुम कर लो। 

चित्त मे चनना--(1) मन पर गहरा असर होना 1 प्र° चित चुभिरही 
मदन मोहन की, चितवनि मृदु मुसकानि (सु° सा०-सुर, 4424); 
चंचल चितौनि, चित्त चुभी, चित्तचोर वारी, मोरवारी. वेसरि, 
सुकेसरि की आड वह्‌ (शब्द ०-देव, 23); सुन्दर बदन प्र कोरिक 
मदन वारौ, चित चुभी चितवनि लोचन विसाल की (बन० कवित्त- 
घना०, 182); बस यह्‌ चोचले की वातं चित्त मे चुभ गडं (परीभ्ना° 
-श्री° दास, 135) । 
(2) मन को पीड़ा होना । प्र° उसको उस दिन की निष्ठ्रत्ता.मेरे 
चित्त में चभ गई है । 

चित्त मे जमना, -बैठना-- (1) मन पर गहरा असर डना) भ्र° मेरे 
चित्त में तुम्हारी बाते जम गयी दहै, मतो उन्हींके मनुस्रार आचरण 
करने जा रहा हू 1 
(2) समज्न मे आना । प्र° अभी प्रस्ताव ही चित्तमें नहीं जमातो 
उसके अनुसार काम कंसे चालू हो । 

चित्त में धंसना, -पेठना, -पोई होना, -बसना, -समाना-मन मे बराबर 
ध्यान वना रहना । प्र° मालति होड असि चित्त पंठी । आड पुदुष 
कोड आव न दीठी (पद०्-जायसी, 41/20}; कुन्तल कुटिन मुकुट 
कृडल छवि, रही जुं चित्त म षोड (सु° सा०-सूर, 4412} । 

चित्त मे धरना-(1) मन मं ध्यान रव्ना । भ्र° तन-मन-धन अमा 
निवेदन, सौ उन चितहि धरी (सू० सा०-रुर, 4272) } 
(2) प्रेम करना । भ्र° गाढ़ दिन को भिन्न चित्त मे क्यों नहि राहू 
(राघा० ग्रंथा०-राघा० दाख, 57} । 





चिस से पेठना 


चित्त में पैठना-दे° वित्त मे धसना । 

चित्त मे पोर होना-दे° चित्त मे धंसना । 

चित्त मे बसना-दे० वित्त मे धंसना 1 

चित्त मेँ बंठना-दे° वित्त मे जमना । 

{चित्त मे वैठाना-अच्छी तरह स्वीकार करना । प्र० इस सम्बन्ध मे मौर 
तकं करने से लाभ नहींदहै, मैने उसकी वातोंको चित्तम बेठा 
लिया है। 

चित्त मं रखना-(1) बुरा मानना 1 भ्र° सुत अपराध करं दिन केते, 
जननीं कं चित रै न तेते (कबीर ्रंथा०-कबीर, 123} । 

(2) ध्यान मे रखना । प्र मजाक मे कही हुई जात को इस तरह 
चित्त मे मत रबिए 1 

चित्त मे लाना-(1) विचार करना । भ्र° आपसे कितनी बार तो कह 
चुका हूं पर आप मेरी बात चित्त मे ही नहीं लाते । 

(2) इच्छा होना । प्र° चित्त में लाए विना तो काम होने से रहा । 
(3) भ्रम होना । 

चित्त में शल होना-ईर्ष्या होना ! भ्र° मीत उदित, हित उदित है" नित 

 बंरिन के चित शूल (गीता० (बा)-तुलसी, 22) । 

चित्त से समाना-दे० चित्त मे धंसना । 

चित्त मैला करना-मनमें दुभगव आना ¦ प्र° कवीर भूल विगाडियां, 
त नां करि मला चित (कबीर प्र॑था०-कवीर, 84) । 

चित्त रखना-प्रेम करना; मन लगाना । भ्र० जो वित राहि एक स्यों 
ते सुख पावहि नीत (कबीर प्र॑या०-कबीर, 261); हरि चरनन 
चित राखौ गोड (सु° सा०-सूर, 348) । 

चित्त लगना या लगाना-(1) प्रेम होना या करना; ध्यान होना या 
करना 1 प्र हमारा भमं गया भय भागा । जव राम नाम चितु लागा 
(कबीर ्रंथा०-कवबीर, 298); देखि रूप तोर आगरलागि रहा चित 
मोर (पद०-जायसी, 34/2); मै तो एक पुरूष कौ ध्यायौ, अर 
एकहि सौ चित्त लगायौ (सू° सा०-सूर, 397); रघुपति पद सरोज 
चितु राचा (राम० (वा)-तुलसी, 266), धन दारा अर सुतन र्म, 
रहत लगाए चित्त (रहीम कवि ०-रहीम, 13); लेकिन उनसे मेरा 

- चित्त लगा कव (सिन्दुर०-ल० मिश्र, 49) । 
(2) मन का एकाग्र या स्थिर होनाया करना । प्र० कहं मथनी, 
कहं माठ है, वचित कहां लगायौ (सू० सा०-सुर, 1334); कर 
उद्योग उपाय अतिहि दृढ़ चित्त लगाए (राधा० ग्र॑था०-राधा० दास, 
31) । 

चित्त लाना-मन लगाना । भ्र° चरन कवल वित लाद्ये, रांम॒नांम गुन 
गाइ (कबीर ग्र॑या०-कवीर, 89); तुम कल्यौ सप्त दिवस मम आइ । 
कहौ. हरि कथा, सुनौ चित लाइ (सु° सा०-सूर, 344); थोरेहि 
महं सव कह बञ्चाई सुनहु तात मति मन चित लाई (राम० (अर०) 
तुलसी, 708); ^नंददास' की आस, श्री जमुना पुरन करी तातं 
घरी-घरी चित्त लार्वौ (नंद० ग्रथा०-नंद०, 283) । 

वित्त लेटना-पीठ के बल लेटना । 
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[ 


चित्र आंखों के आगे खोच दना 


चित्त लेना-(1) आकर्षित करना । प्र° देखे नहीं कवहं भरि आंखिनि 


आर्जहि कंसे चलं धित लीने (केशव ०-केशव, 57) । 
(2) मन की थाह्‌ लेना । प्र° पहले होशियारी से मौसी का चित्त 
ले लो फिर यह प्रस्ताव रखा 1 ` 
चित्त समा रहना-ध्यान लगा होना । भ्र° चरन कमल चित रह्यो समाई, 
(कबीर प्रथा °-कवीर, 269} । 
चित्त से उतरना या उतारना-- भूल जाना 1 प्र° सखी, अव इन बातोंसे 
ओौर भी दुःख बढ़ेगा, इससे चित्त से यहं बातं उतार दे (भा० ग्रं 
(1)-मारतन्दु, 35) । 
(2) नीचा जंचना, प्रिय न लगना । प्र वह शांत प्रकृति. कृत्ता 
>< >< >< >< "वह्‌ मौन ब्रतधारी बिल्ली >< >< >< सव उसके चित्त 
से उतर गये (मान ० (7 ) प्रेमचंद, 225) । 
चित्त से न टलना-हर समय ध्यान वना रहना । प्रु° सूर चित तं टरत 
नाहीं, राधिका की प्रीति (सू° सा०-सूर, 4041) । 
चित्त हैरना-मन को वश मे कर लेना । 
चित्त हलका होना-मन से किसी दुरश्चिता केबोक्का दूर होना । प्र 
आपसे वातं करके ओर आपके सामने सव कुछ स्वीकार करके मेरा 
चित्त हत्का हयो गया । 
चित्त होना-(1) प्रेम होना । प्र° वे वहु-नायक रसके लोभी उनको 
चित्त अनेक तियन में (भा० ग्रं ° (2)-भारतेन्दु, 637) । 
(2) मन में होना । प्र° सवाल इस बात काह कि यदि कोई काम 
या बात चित्त हो तो आदमी उसके अनुसार काम करे । जव बात 
ही भूल जाये तो काम कहांसेदह्टो। 
(3) पटका जाना; परास्त होना । प्र° अरे, तुम तो एसे चित्त होगे 
कि देखना । 
चित्त-पट होना-दे० चित-पट होना । 
नित्त खाना, -पड़ना--दाग पड जाना । रखे-रखे-ही सारे कपड़े चित्ती 
खा गये । 
चित्ती पड़ना, -होना- (1) जुए मेँ जीत जाना । प्र° मेरी चित्ती पडी, मै 
मब चला । 
(2) दे° चित्ती खाना । 
चित्ती होना-दे० चित्ती पड़ना । । 
चित्र आकना, -प्रस्तुत करना, -रांचना, -सभने रखना, चित्रण करना, 
चित्रित करना-स्थिति का यथायं चित्रण करना । प्र ° उस लेख मं 
बद्रीनाथ की यात्रा का बड़ा सुन्दर चित्र आपने आंका है। 
चित्र अवो के अणे खड़ा होना-स्थिति या व्यक्ति कारूप साकारहो 
जाना । प्र ° आज भी रहु-रहकर वह्‌ चित्र आंखों के भागे वड़ाहो 
जाता है । 
चित्र आंखों के आगे खच देना, -उपस्थित कर देना, -खड़ा कर देना, 
-खी च देना-स्थिति का हूवहू चित्र अंकित कर देना । प्र वतंमान 
समय को सम्मोहिनी सभ्यता की छीषछालेदर का जो सन्दर चित्र 
उन्होने 'महारण्य-पयवेक्षणम्‌' नामक लेख में खीचा है, वहू देखने ही 


चन्र उतारना 





योग्य है (पद्म पराग-पद्‌म० शर्मा, 68) । 

चित्र उतारना, -उरेहना, -खीचना--चित्र वनाना 1 प्र ° आप मेरा चित्र 
नहीं उतारेगे चाचाजी ? 

चित्र उपस्थित करना-दे° चित्र आंखों के आगे दींचं देना । 

चित्र उरेहश्ा-दे° चित्र उतारना । 

चित्र खड़ा कर देना-दे० चित्र आंखों के आगे खींच देना 1 

चित्र खींच देना-दे° चित्र आंखों के अगे खींत्र देना । 

चित्र खीचना-दे° चित्र उतारना । 

चित्र प्रस्तुत करना-दे० चित्र आंकना । 

चित्र वन जना-च्‌पचाप पठ जाना । प्र° मेरी वातं सुन वह्‌ चित्र वनी 
वैठ गयी । 

चित्र रांचना-दे० चित्र आंकना । 

चित्र सामने रना--देञ चित्र आंकना । 

चि्र-मवरेखा हना, -लिखा सा होना-कोई गत्तिन होना; स्तब्ध हो 
जाना । प्र लिखो चिव्र-सी सूरसु हवं रहि, इकटक पल विसरराइ्‌ 
(सू० सा०-नूर, !:39}); राम विलोकेःलोग सव्र चित्र लिखि 
(राम० (वा) --तुलसी, 267}; चित्र लिखी सी रही दई यह्‌ कहा 
भई अव्र (नंद० प्रधा नंद०, 175}; गुरुजन के भय संग गड्‌ नदि, 
रहि गई सनहुं चिन्न लिखि काढी {भा० म्र॑वा० (2)-मारतेन्दु, 
47) । 

चित्रण करना-३े० चित्र भाकना । 

चिव्र-लिखा-सा होना-२३े० चिव्र-अवरेखा दोना । 

चित्रित करना-दे० चित्र जंकना । 

चिथड़ वि अेरना-मारमारकर बुरा हाल कर देना । 

चिथड़े लगना या लगाना, -लपेटना-- (1) वहूत गरीव ह्यो जाना; कष्ट से 
दिन तिताना । प्र° विचारों कौ हालत वहुत खरावदहो गयी दहै। 
सभी चिथड़े लगाये घूमते हैँ । 
(2) फटै-पुराने मेले-कुचंले कपड़े पठनना । प्र ° क्या हर समय चिथड़ 
लपेटे घूमा करते हो ? जाओ, ढंग के कपड़े पहनकर भाओ । 

चियड़े लवेटना-दे° चिवड़ लगना या लगाता । 

चियडे-चिथड़ हो जाना-धन्ियां उड़ जाना। प्र° यह्‌ कोट तो चिथड़ 
चिथड़ हो गया है, कोई दूसरा फटा-पुरानाहोतोदेदो। 

चिथड़-हाल-अत्यन्त दद्दर । प्र रामलाल तो आजकल एकदम चियड़- 
हाल हो रहा दै । 

चिथाड मचना- नोचानोच टना; 
नहो कि चारों ओर से चिराड़्‌ मच जार्तः- वाह्‌ वाब्रू जी, वाह! दो 
दिन का वादा करकेले गये ओर आज दो महीने से सूरत नहीं दिखाई 
(मान ( 2 }-प्रेमचंद, 191) 1 

चिनगारियां लगना- तुरा मालूम होना । प्र° मरी वातं सुनकर तु 
चिनगारी क्यो लग गयी ? 

चिनगारी छटना (आंखो से)-त्रहुत गुस्सा दोना । भ्र ° मरा स्पष्ट उत्तर 
सुनने ही उनकी अःखो से चिनगारी छूटने लगी । 


| 


न 
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तंग क्रिया जाना परऽ घर स निकला 


चिराग ठंडा होना 





चिनगारी छोडना, -डालना-नाराज करनेवाली बाते या काम करना; 
अहित का काम करना 1 प्र° भरोका भी शुभा सूरदास ही पर हुमा, 
इसी ने यह्‌ चिनगारी छोड़ी (रंग०-ग्रेमचंद, 237} 1 

चिनगारी डना-उत्तेजनापूर्णं वाते कहना । भ्र ° मेरी लेखनी स 'चनगारियां 
डते देख दिवंगत श्री जचीन्द्रनाथ जी सान्याल >€ > > ललक कर 
मेरा संग्रह किमा था (अपनी ०-उग्र, 112} । 

चिनगारी डालना-देऽ चिनगारी छोडना । 

चिपक जाना-साथन छोडना 1 प्र° ओर मृञ्चं डर कि कादिर साहब आं 
गये तो यह्‌ हजरत एते चिपक जा्येगे कि मेरा वातत तकं करना 
मुश्किल कर दंगे (पंतरे-अश्क, 64} । 

चिपकना या चिपकाना-किसी काम मे लगे रहना या लगा देना; नौकरी 
करना या दिलवाना 1 भ्र जव तक कहीं चिपकोगे नहीं तत्र तक काम 
कौत बनेगा ।; इसी कोणिम हूं कि छोटे भाई को भी कीं चिपका 


चिपटना ध लिप्त रहना; साथ लगे रहना । प्र ° जिन्होने आक्रमण के समय 


वह रंगमंच पर न अग्ती तो पन्द्रह परिवारो के चिराग गुल हौ जते 
(गत्रन-प्रमचंद, 320} । 
(2) वंण लुप्त दहो जाना । ्र° इन लड्केकी मौत से तो उनके घर 
क्रा चिरागही गृल ह्‌ गवा । 
चिरएग गुल पगड़ी गायव होना-मौका मिलते टी अटपट माल गायब हो 
| जाना । प्र० आगे वद्कर मने वत्ती को तेल मं चिक्तका दिया, चलि 
चिराग गुल, पगड़ी गायव (आजाद ०-प्रेमचन्द, 38) । 
1 


| 
| मे गड्द्धो मे वीज दछिपाःकर रख दिवाथा वे लाट आने पर्‌ खेती पर्‌ 
| चिपट गये (मृग०-वृ° वर्मा, 2) । 
चिष्पा चारः विगड़ जाना । प्र° तुम्हारी करनीस सारा सामान चष्या 
खा गया । 
चिप्पी लड़ाना-लड़ाई करवाना 1. प्र° चिप्पी लड़ने मे तुम वड़े उस्ताद 
हो, मृञ्ञे पता ह । 
चिमिरचिक्की होना-वहूत दुबला-पतला हाना । प्र° यह आदमी तो 
एकदम चिमिरचिक्की-सा है, यह्‌ क्या करेगा ? 
चिर निद्राम सो जाना-मूृत्यु हा जाना । 
चिरवत्ती करना-चिथङ़-चिथड़े कर डउालना। प्र° देखो तो सही, गुस्से 
मे सारी साडी चिरवत्ती कर्‌ डालो । 
चिराग का हंसना--वुञ्लने के पहले दीये की लौ का भभकना । 
चिराग गुल हो जाना या करना-(1) सत्यानाश हा जाना। श्र° जज 
| 
1 
। 
1 
1 
। 
# 


चिराग जल चुकना-शव्िति न रहना । प्र° अव मुज्ञमे क्या धराद? 
चिराग जल चुका दै, अव तो वस रोशनी की जाभा भर है । 
चिराग जलना, -रोशन होना-पुत्र उत्पन्न होना; उन्नति दहौना। भरर 
चलो, उनके घरमे भी चिराग तो जला । 
चिराग ठंडा करना-चिराग वृज्ञाना । प्र° रलो की उेजपर आक्रदे 
चिराग ठंडा (इंशा ०-इंशा०, 56] 1 


चिराग ठंडा होना--दीथा वुञ्लना । प्र ° चिराग ठंडा हो गया दै, तल डाल- 











चिराग तले अंघेरा होना 
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चीटीकोचाल 


न ५ 


कर फिर से जलामो । 
(2) पुरुषां समाप्त होना । प्र० अरे यार, अव चिराग व्डाहो 
गया, अव दम कहां 1 
चिराग तत्ते अंधेरा होना-अच्छाई के साथ ही बुराई का होना । भ्र 
चिरागतले अंधेरा, देवी के मंदिर के पिछवाडे यह अधेर ? (मान ० 
(3 )-ग्रेमचंद, 146) । 
चिराग बढ़ाना-दे० चिराग ठंडा करना । 
चिराग बुक जाना-दे° चिराग गुल करना या होना 1 
चिराग रौशन होना-दे° चिराग जलना । 
चिराग लेकर ंढना-अच्छी तरह दूंढना । प्र तुम दुनिया में चिराग 
लेकर ढंढ आओ, एेसा शरीफ मादमी तुम्हे न मिलेगा (कम०-भ्रमचंद, 
1311 
चिराग ह करना-रोशनी तेज करना । प्र ज्ञरा चिराग शेर करो तव 
न पढ़ा जाय । 
चिराग से चिराग जलना-एक से दूसरा काम होना । भ्र° चिरागसे ही 
चिराग जलता है, एक बार काम शुरू करदो तो शछंबला-सी बन 
जायगी 1 
{चिराग-जलते या चिराग-जले-शाम का समय । प्र° चिराग जलते-जलते 
जानवरों का बाजार लग गया (कर्म ०-प्रेमचंद, 368) 1 
वचिराग-त्ती करना-दीया जलाना । प्र° सांद्ध हो गयी, चिराग-बत्ती तो 
करो, मंगर । 
विरागी चढाना-्भेट चढाना ! प्र० कुछ न कू चिरागी चढानी ही पड़गी, 
एसे तो नहीं चलेगा । 
चिरागी नदारद होना-गख्दक्षिणा न होना । प्र° वाह! काम सीख 
लिय ओर चिरागी नदारद1 
चिरागो होना-मकान या गांव का गैर आबाद होना । प्र नादिरशाह्‌ के 
आक्रमण के समय दिल्ली के आस-पास के न जाने कितने गांव चिरागी 
हो गये 1 
चिरायंघ फंलना-बदनामी फंलना । भ्र° सारे शहर मे जो चिरायंध फल 
गई है, उसे कंसे दुर करोगे ? 
चिरौरी करना, चिरोरी-मिनती करना-प्राथंना करना; खुश करने के लिए 
खुशामद करना । भ्र ° वहत से पकड़ जाने वाले बच्चों के मां-वाप 
अवश्य ही चितित पुलिसवालो की चिरौरियां भौर गुहार लगाते हुए 
दिखलाई पड़ रहे थे (अमृत ०-अ० ना०, 386) 1 
चिरौरी-मिनती करना-दे० चिरौरी करना । 
चिलचिलाती दोपहरी, -धूष-तेज धूप । प्र० चिलचिलाती दोपहरी थी 
मौर मथुरा सांड को भगाये लिये जाता था (मान० (3) -श्रेमचंद, 
83); क्यों कढ़ृगे चिलचिलाती धूप मे वे स्हेगे किस तरह आच कड़ी 
(बोल०-हरिगौघ, 23) । 
च्िलचिलाती धूप-दे° चिलचिलाती दोपहरी । 
चिलम चद़ाना, -भरना-(1) चाकरी करना; सेवा करना । प्र ° आप 
मुञ्े एक बार मौका दे, मै आपकी चिलम भरकर अपनी जिन्दगी 


गुजार दुगा । 
(2) चिलम पर तभ्वाक्‌ ओर आग रखना । प्र ° अरे सरवना, जरा 
चिलम तो चटा । 

चिलम जगना- पीने के लिए चिलम तयार रना । प्र ° जव चिलम जगती 
रही तब ज्ञान की जोत न्यारी क्यों न जगती कम रहे (चुभत०- 
हरिओौध, 125) । 

चिलम पर आग भी न रखवाना-अत्यन्तं तुच्छ समञ्लना । प्र दह्‌, 
उससे चिलम पर जाग भी न रखवाऊं, तुम साय वैठाकर िलाने की 
कहते हो । 

चिलम पोना--चिलम पर तम्बाक्‌ रखकर सेवन करना । 

चिलम भरना-दे° चिलम चढाना । 

चिल्ल-पुकार मचाना--फरियाद करना । प्र° चारों ओर से चिल्ल-पुकार 
मची हुई दहै, कुछ न कुतो करना ही होगा । 

चिल्ल-पों करना या होना, -मचना या मचाना-शोर करना; आपत्ति 

करना, हाय-तोवा करना । प्र० शाम को धर में खव चिल्ल-पों मर्च 
(जिन्दगी-निर्गुण, 114) । 

चिल्ल-पों मचना या मचाना-दे०° चिल्ल-पों करना या होना । 

चिल्ला खीचना-- युद्ध की तयारी करना । भ्र ° इतने दिनों तक मँ चप था 
पर अव तो चिल्ला खींचने का आदेश देना ही होगा । 

चित्ली मारना--विजली गिरना 1 

चिल्टे का जाडा-कड़के का जाडा । प्र०्थापरे वाप ! कंसा चित्ते का 
जाडा है, हाथ-पैर विद्रे जा रहे है । 

चिह्र जाना-- वीच से फटने लगना; फल जाना । प्र० घड़ातो चिह्र 
गया है, इसमे पानी मत भरना । 

चिल्हक उठना-रह्‌ रहकर ददं उठना । प्र° कमर में रह्‌-रहकर चिल्ह्क 
उठती है, बड़ी तकलीफ हो रही हे । 

चीं करना- कुछ भी न कहना या विरोध करना 1 प्र° पिताजी के सामने 
चीं करने की हिम्मत नहीं थी (ग० कहा ०-गुलेरी, 11) । 

चों बुलाना--हार स्वीकार करालेना। प्र° मेरे सामने आये तवन पता 
चले कि वह्‌ चीं बुला सकता हया! 

चीं बोलना--हार मान लेना। प्र० द्विवेदी जी ने पहले टी हमले में हरिश्चन्द्र 
को वह्‌ धरकर्‌ फफंड़ा टै कि सव हिन्दी वाले चीं वोल जावेगे (गु 
नि०-वा० मु०° गुऽ, 434) । 

ची-चपड करना-- प्रतिवाद करना; कुछ कहना । प्र ° ताहिर अली सोचने 
लगे, कौन चमार सबसे माटा है, जिसे आज सपए न द्‌, तो चीं-चपड़ 
न करे (रंग० (2) प्रेमचंद, 224) । 

चींटी का पैर न टिक पाना--वहुत दुगम मागं होना प्र° पावन टिके 
पपीलका, लोगनि लादे वेल^(कवीर ्र॑था०-कवीर, 31) । 

चीटी कौ गिरह में पेट होना-दे° चिडटे की गिरह्‌ मे पेट होना । 

चीरी की चाल-मंद चाल । प्रण कंपते हुए स्मसि स्वरम 'आयाजीः 
कहकर, पुस्तक स्लेट ओर पंसिल ले, वह चींटी की-सी चाल से नीचे 
को चला (चेतन-अश्क, 39) । 
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चटो को षर निकलना - 339 चटक देना 
चटी को पर निकलना-एेसा काम करना जिससे मृत्यु हो; मरने के निकट | चक जाना-(1) खत्म हो जाना 1 भ्र° अभी काम कौं चुका है ? उसके 
होना । प्र° देखो कालकौतुक, पिपीलकनि पंख लागो, भाग मेरे पुरा हुए विना कंसे चल सक्गा ? 
लोगनि के भई चित-चही है (गीता० (सुं०)-तुलसी, 24) । (2) किसी का देना चुक्ती हौ जाना । भ्र° अवतो रघुवंशवजीका 
चीरी भरा कबावब--्ंक्ञट की स्विति । भ्र° लो, राम वाब्रू का फयरवेल भी (देना) चूक जाय तो निश्चिन्त होऊं । 
तो चींटी भरा कवावदहोगया। चकौता (ती) लिखना या लिखाना-भरपाई की रसीद लिदवाना या 
चटी लगना--वीमारी या धूप से वदन में चृनचुनाहट होना । प्र° मेरे लिखना । 
तो सारे'वदनमे चींटी लग रही है, अव चलकर नहाऊगा । चुगना-- वहत जरा-जरा खाना । प्र० तुमतो रग नहीं रहीहो, चग रही 
चीरि को पर निकलना, -लगना-- -(1) नाग के समय वुरि श्रष्ट होना । हो । 
प्र० सूरदास सुरपति रिम पाई। कीड़ी तनु ज्यं पां उपाई (ब्र | चुगली खाना, -लगाना- पीठ पीछे शिकायत करना । भ्र ° अव देखि कौन 
सू° को०) । नं स्वामिनी सों च॒गली खाई (भा० भ्रं° (1) -भारतेन्दु, 447} । 
(2) बुद्धि ्रष्ट होना । चुगली लगाना-दे° चुगली खाना 1 
चीरे को षर लगना-दे० चींटे का पर निकलना । चुचका आम- दुबला; सूखा हुा-सा आदमी । प्र० पटवारी की देह क्यों 
चीख मारना--चीखना । प्र° यह्‌ लड़का तो बड़ा चीख मारता हे । नहीं फूल जाती, चुचके आम वने हुए हैँ (प्रमा ०-ग्रेमचंद, 6) । ५ 
चोज-- लडकी । प्र° वहां "चीजे" वडी छटी-छंटी भाती हैँ (सारा०-यादव, | चुटकियों पर (मे) उड़ा देना- (1) अत्यन्त तुच्छ समञ्ना । प्र° हम्‌ 
109) । लोगों की वात तो अव चुटकियों में उड़ा देता है (भूले०-भग० वमा, 
चीनी गलना-- मिठाई वनने की तयारी हना; कड़ाही में चीनी पड़ना । 139) । 
प्र० पहने चीनी गला लो महराज, तव वैसन धोलो । (2) टिकने न देना; वहकराना । प्र° एते सकडों मुकदमे आपके पुन्य 
चीनी जाना--पेशाव में चीनी की मात्रा अधिक हो जाना 1 प्र° पिछले प्रताप सं चटकियों म उड़ा सकता हूं (परीक्षा ०-श्री° दास, 93); जैने 
4-6 महीनों से चीनी भो जाने लगी है । थोड़ा-त्ता अध्ययन क्रिया होता तो प्रियनाय को चृटकियों पर उड़ा 
चीमड--एेसा व्यक्ति जिसे सहज ही प्रभावित न क्ियाजा सके । भ्र° एसे देता (प्रेमा०-प्रेमचंद, 317} 1 
लोग वड़े चीमड़ होते ह, जल्दी खत्म नहीं होते >< >< (अमृत ०- | चुटकियों षर नाचना- किसी के इशारो पर चलना । प्र° है बुरी चाट लग 
नागर, 703) । गई तो क्या अव रहँ नाचते न चुटकी पर (चुभते०-हरिगौध, 
दी रा उतारना, -तोड़ना--प्रयम समागम करना । 22} । ऽ 
चीरा तोडना--दे° चीरा उतारना । चटकया पर महिम सर होना-आसानी से जीत होना । भ्र° जी ठिकृने 
चीरा लगना--मवाद निकालने के लिए फोड़ आदि काटा जाना । प्र है अगर रहता नहीं । चुटकियों पर तो महिम होगी न सर (चुभते° 
लगता है चीरा लगवाए विना काम नहीं चलेगा । -हरिओध, 36) । 





चील का मूत--वेकार ओर न मिलनेवाली चीज । चुट्क््यिों मे-ज्ञटपट; आसानी से। प्रञ एेसी मिले र्मे चुटक्योंमं खोल 


चील की तरह संडराना-चारों ओर चक्कर काटना ! प्र° दुनिया का यह | सकता हूं (गोदान-प्रेमचंद, 295} 1 
हाल है किं कुछ मिलने का सुराग मिला नहीं कि लोग चील की तरह | चुटकियों में उड़ाना--(1) आसान समज्ञन}; आसानी से इल कर देना । 
मंडराने लगते है । | प्र० ऊपरी प्रष्नों को मंसाराम ने चुटकियों मं उड़ा दिया (निमंला- 
चोल के धोसले से मांस छोनना- दुष्कर कायं करना ¦ भ्र वसे अव तक | प्रेमचंद, 58) 1 
तो पुलिक्ष विभाग में वह चील क बोसलेसे भी मांश दढ लनेमें | (2) आस्रानी से नष्ट कर देना । प्र° भौर इन मजनूं साहब को तो 
गुरु माना जाता था (ब्रह्म०-दे° सं०, 245} । | यों चुटकियों में उड़ा दे--““--कटवा के बहा दे रातो-रात (प्रतीक्षा- 


चुदी उखाडना, चुटिया उखाडना- बेइज्जत करना । भ्र° इस तरह उनकी यादव, 57) । 
चटिया उखाडकर तुम्हं क्या मिना । (3) कु परवाह न करना । प्र ° उस्र दिन आपने मेरी बार्तोको 
चंदी खड होना-चेतन होना; आश्चयं होना । भ्र उस्न दिन उसका रवंया चुटकियों मे क्योंउ्डादियाथा? 
देखते ही मेरी चुंदी खड़ी. हुई थी । (4) हंसी में उडाना । प्र° देखिषएु प्रयोग (3) । 
चुदो पकड़ में आना, -हाय मे अना--किसी" का वश में आना 1 भ्र अव | चुटको-भिक्षा । भ्र बच्चा, इस साधु को भी चुटकी देठा जा । 
तो उनकी चंदी पकड़ में आ गई हं । चुटको काटना-- व्यंग्य करना 1 भ्र किसलिये दिल काटने चुटकी. लमा, 
चुदी हाय में आना-दे° चुंदी पकड में आना । अपने चुटकी अगर दिल मेँ न ली (चोखे०-हस्जिोघ, 52) । 
चमा पड़ना--आधिक्य होना । भ्र०° उसके चेहरे से भलमनसाहत चृईं पड़ती | चुटको देना-(1) भिक्षा देना । भ° मैने उमर मर्‌ ब्राह्मण नाई, कमीन 
है 1; उसके चेहरे से खून चुआ पड़ता है । ओर फकीर को चुटकी देकर, दत्त आदमी को चिलाकर लाया दै 
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चटक्षो बजाते 


ए (्ूठः० (1) -यशपाल, 487) । 


(2) चुटकी बजाना । प्र° चुटकी देकर जरा मुन्ना को बहलाए रखो, 
मै अभी आयी 1 
चटकी बजाते- चटपट; अत्यन्त सहज ही; विना प्रयास । प्र ° यदि उसकी 
मां से भेरी त्रातचीत हो सकती, तो मँ उसे चुटकी बजाते राजी कर 
लेती (मा-कौशिक, 64) । 
चटकी बजाना-(1) निन्दा करना ! प्र क्यों न चुटकी माग करके ही 
जिय, हम भला चुटको बजाय किसलिये (वोल०-हरिओध, 158) । 
(2) अंगूठे मौर बीच की उंगली को जोर से छटका कर शब्द 
निकालना 1 
चटको बजानेवाला-खुशामदी । 
खटको वैठना- चुटकी से काम करने का जभ्यास पड जाना । भ्र मेरी 
चुटकी अब बैठ गयी है, जल्दी-जल्दी डोरा उठा सकती हूं । 
टको भर- बहुत थोड़ा; जरा-सा 1 प्र° भिक्षुक को एक द्वार पर भरपेट 
कहां मिलता है । उसे तो चुटकी ही मिलेगी (गोदान-म्रेमचन्द, 
46) ॥ | 
चचटको भरना-- (1) चुभती या लगती वात कहना । भ्र० हम वनगे क्यो, 
बनो तो तुम बनो, हम भरेगे दम, तुम्हीं चुटकी भरो (बोल०- 
हरिमौध, 159) । 
(2) चुटकी काटना । प्र ° इतनी जोर से चुटकी भर लीहक्रिदाग 
पड़ गया । 
चटकौ भरे लोह टपकना-वहुत सुकुमार ओर लाल होना । प्र वह तो 
एेसी सुन्दरः-सुकृमार है कि क्या कटू चुटकी भरे लह टपकता दे 
चटक मांगना- भिक्षा मांगना । प्र० क्यों न चुटकी मांग करके ही जिरये, 
हम भला चुटकी वजायें किसलिये (बोल ०-हरिगौध, 15४) । 
चटको मे मसल देना-विना प्रयास किसी को दबा देना । 
चटको लगाना-(1) रुपया वजाने के लिए दो अंगुलियों पर रुपया रख- 
कर अगरूठे से उछालना । प्र ° चुटकी लगाकर देख लो किं रुपया खरा 
है या नहीं । 
(2) उगलियों से जेव काटना । श्र ° उसने एेसी होशियारी से चुटकी 
लगाई कि मुज्ञ तनिक खवर तक न हुई । 
(3) दूव दुहने के लिए थन पकड्ना । प्र° ढंग से चुटकी लगाए चिना 


भला दूघ उतरेगा । 
(4) उगलियों से पकड़कर फाड़ना । प्र ° अरे, चुटकी लगामो न, 
कंची की क्या जरूरत है । 


चटक लेना-(1) मजाक उड्ाना । प्र° तुम तो दानशीलता पर हंस रहे 
थे-मां ने चुटकी ली- क्या तुम भी कभी भिखारी के हाय पर चार 
पसे रखते हो ? (दूधगाछ -दे० स०, 73} । 
(2) चुभती या लगती बात कहना । प्र° देवीजी ने चुटकी ली-सौ 
खपये में उससे बहुत अच्छा पत्र मिल सकता है (मान० (4) प्रेमचंद, 
61) । 

चटको-चटको जमा करना-योडा-थोडा करके संचय करना । प्र° उस 
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राणि को 


चुप नाधना 


बेचारी विधवा ने चुटकी-चुटकी करके जो जमा क्रिया था, सव्र एक 
दिन रात मे उसका नालायक बेटा उठा ले गया । 

चुटकुला छोडना--(1) दिल्लगी की वात कहना । भ° देवीदयाल जी वेट 
बैठे चुटकुला छोड़ने मे एक ही उस्ताद है । 
(2) कोई एसी बात कहना जिससे नया मामला उठ खड़ा हो । प्र 
अव यह्‌ तुमने एक नया चुटकुला छोड़ा । 

चुटिया उखाडना-दे° चुंदी उखाडना । 

चटिया दबना- दवाव मे होना । प्र° ईस समय अपनी चटिया दबी हुई है, 
वे जो चाहं कह ओर कर सक्ते हं । 

चुटिया पकड़कर निकाल बाहर करना -अपमानपूर्वक निकाल देना । प्र° 
मेरे रिसी नाटक में वह हौता, तो भँ पहले टी ठनि उत्ते चुटिया से 
पकड़कर रिहसंल रूम से बाहर निक्राल देती । 

चटिया हाय में देना-वशमे या अधीन करदेना। प्र परिस्थितिने 
हमारी चुटिया उसके हाथमें दे रखी थी (मान० (7) -ग्रेमचंद, 
23) । 

चुटिया हाथ में रखना, -होना- वश मे करना या होना 1 प्र° आपके हाथ 
मे सवो की चुटिया है (मंला०-रेणु, 221) । 

चटिया हाथ में होना-दे° चुदिया हाय मे रखना । 

चुटीला-तीखा । प्र° हरिशंकर परसाई एेसा चुटीला व्यंग्य करते हँ कि 
तबीयत तिलमिला जती है। 

च॒दुर-युटुर-फुटकर । प्र ° न जाने कितना चुदुर-पुटुर खचं होता है, कुछ 
जानते हो ? 

चन-चनकर- सम्पण; किसी को विना छोड; सवको । प्र° मै एक-एक से 
चन-च॒नकर पूगा । 

चनच॒ना लगना-(1) वुरा लगना । प्र मने उन्हं कहा सो कहा, मै उसके 
लिए जिम्मेदार हूं । तुम्हे च॒नचुना क्यों लगता है । 
(2) पेट मे कीडों के होने पर मलद्वार में उनके काटने के कारण 
जलन भौर पीड़ा होना । 

चुनना-सजना । भ्र° मेजो पर भोजन चना जाने लगा (मान° (4)- 


प्रेमचद, 1) । 
(2) दीवार के भीतर जीवित आदमी को खड़ा करके दीवार बन्द 
कर देना । 

चुना हृभा--उत्तमः; श्रेष्ठ । प्र०र्मैतोचुने हुए लोगों कोदही बुलाने के 
पक्षमें हूं । 


चुनाचुनौ करना - वहुत-सी इधर-उधर की वाते करना । प्र ° अव चुनाचुनी 
छोड़कर काम की वात कीजिए । 

चुनाव लडना- चुनाव मे उम्मेदवार की तरह भागलेना। प्र० इस बार 
मुखर्जी वान्रू चुनाव नहीं लड़गे । 

चुनोती देना-भ्रतिद्रन्दिता के लिए ललकारना । प्र ताके कर रावन कहं 
मनो चुनौती दीन्हि (राम० (अर०)- तुलसी, 71 2) । 

चुप नाधनाः -मारना, -लगना या लगाना, -साधना-चुप रहना; कुछ न 
बोलना । प्र° आजाद गौर उनके.दोस्त गौर अगे बढ़े, तो देखते 


चप मारना 


| ` कबाह क्षु बब ब च दकि एकं गंवार ओौरत रोती चली जाती दहै, ओर एक मदं 

चुपके-चुपके समञ्ला रहा है- चुपाई मार्‌, चपा मार (आजाद०-- 
प्रमचद, 72} । 

चप मारना-दे° चुप नाधना । 

चुर लगना या लगाना-दे° चुप नाधना । 

च¶ साधना-दे० चुप नाधना । 

चप होना --उतरनदे पाना । प्र मैने भी उन्दं एसा करारा जवाव दिया 
किवेचुपहीदो गये। 

चपको लगाना--शांत रहना । प्र तुम चृषको लगाए रखो, इसी में कल्याण 
है । 

च॒पकेसे- गुप्त रूपसे। प्र° वड़ी जीजी धर का स्ारा गहना चुपके से 
पार करले गयीं, हम लोगो को कानोकान खवर तक नहीं हुई । 

चपचाप पी जानः - किसी चुटीली बात को सुनकर विना किसी प्रतिवाद 
के सहन कर जाना । प्र° म सव कुछ चुपचाप पी गया, कोई चारा 
न था। 

. चुपचाप बैठे रह्ना--अकर्मण्य वंठे रहना । प्र ° करते क्या ह, चुपचाप वठे 
रहते टै । 

च॒यचुपाते बैठ रहना--वुप होकर बेखना । प्र हम लोग क्या करते, चूप- 
चुपाते वंठ रहे । 

` च॒पडी ओर दो-दो होना-भरपूर लाभ होना । प्र० नकलची इतिहास 
ले्रकों ने पंद्रह-वीस दिनों मे एक वृहद्‌ इतिहास प्रय तयार करके 
वेचारे प्रकाशक के मत्थे मढ़दिया। कुछ टके मिल गये ओरवे 
इतिहास लेखक की श्रेणी मे भी जा बेठे । चुपड़ी ओर दो-दो (पद्म० 
के पत्र -पद्‌म० शर्मा, 248) । 

चपडी खाना, -मिलना- (1) स्वादिष्ट भोजन मिलना । भ्र° आपको तो 

` चरपड़ीखाने को मिल जये, ओर क्या । 
(2) खृत्र लाभ होना । भ्र देखिए प्रयोग (1) । 

चप्पी साधना- कृ न बोलना; टालना । प्र° का चुप साधि रहेउ वलवाना 
(तुलसी); बाब्रु जीने तो एेसी चुप्पी साघधली ह कि समञ्लमं ही नहीं 
आता कि वे क्या चाहते है । 

चभ जाना--हूदय को बहुत बुरा लगना । प्र° “नौकर शब्द इनके मन में 

चभ गया (अमृत०-अ० नाऽ 25) । 

चभतो भाषा- हदय को प्रभावित करनेवाली भाषा । पभ्र° उग्र भाषाके 
गुणी ये । चुभती भाषा में कोई बात कहना वे वखूवी जानते ये 1 

चमत हई आंख से देखना-म्मभेदौ दृष्टि से देखना । प्र° सिगार ने उसे 
चभती हई आंखों से देखकर कहा- म तुमसे पूछने आया दहंकि 
माधुरी कहां है ? (मान० (5)-भ्रेमचंद, 52) । 

चभतो हई बात- तीखी या व्यंग्यपूणं वात । भ्र° उसके बाद जगदम्बा 
सहाय की प्रगतिशील वेटी ने उसे चुभती हुई दो-चार वातं सुनाई 


(बृद०-म० ना०, 88) । 
चभना- गहरा असर करना 1 प्र ° भिक्षुणी की कटानी भोली कन्नगी के 


मन में चभ गई (सुहाग ०-अ० ना०, 117) । 
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= कवि ` च यो 


चसक लगाना 


चुराना-पचराना-- चोरी करना । प्र इस तरह च॒रा-पचराकर कितने दिन 
काम चलाओगे ? 

चुर मुर कर डालना -समाप्त कर देना; परास्त कर देना । भ्र तमाशा 
ता समो कि पहलवान आजाद को वचुर-मुरं कर डातेगा > >€ 
(आज्ाद०-त्रेमचंद, 8} 1 

चल्ल उठना, -बरना, चूल उठना-खजलाहटं होना । भ्र० इ्जेक्लन तेते 
दी मेरे सारे वदन में चृल्ल उठने लगी । 

चुल्ल काटना -कुलवुलाहट होना । प्र ° क्यो, तुम्हँं भी चल्ल काटने लगी ? 

चुल्ल बरना-दे० च॒ल्ल उठना । 

च॒ल्ल भिटना, चूल मिटना--कामवासना तृप्त होना । 

चुल्लुओं खन पीना, -लहू पीना- वहत सताना । प्र० है यही काद्ना कयेजे 

यहा चुल्लुओं लहु पीना (बोल ०-हरिगौध, 160) । 

चुल्लुओं रोना - वहूत धिक रोना । प्र० हाय है धोना पड़ा मस्जाद से 
आज हमको चुल्लुओं रोना पड़ा (बोल०-हरिओौध, 161) । 

च॒ल्लुभों लह पोना-दे° चृल्लुओों खन पीना । 

चुल्ल्‌ उछालना-- बदनाम या बेइज्जत करना । प्र° वे लोग तो मेरे नाम 
पर चुल्लू उछालने के लिए तुले हुए हैँ (अमृत ०-अ० ना०, 509- 
510) । 

चल्ल्‌ भर पानो को मीन पुना-विलकुल काम न आना। प्र० अभी 
इक तरह पाल-पोस रहे हो कि एक दिन काम आएगा, मगर देब 
लेना, जो चुल्लू-भर पानी को भी पूछे (रंग० (1) -ग्रेमचंद, 26) ॥ 

च्‌ल्ल्‌ भर पानी देना-जलांजलि देना । प्र० भरसकेतो क्या भला दम 
भर सके, दे सके जल भी न चुल्लू भर अगर (वोले०-हूरिगौघ, 
160) । 

च॒ल्ल्‌ भर पानी देनेवाला-जलांजलि देनेवाला; मंतिम समय काम अने- 
वाला या अंतिम संस्कार करनेवाला । भ्र० वंस मँ कोई चिल्लू भर 
पानी देनेवाला, घर में दिया जलानेवाला भी नहीं रहवा (गोदान- 
प्रेमचंद, 224) । 

चलल्‌ भर पानी में डूब मरना- वहत लज्जित होना । प्र° मह में कालिख 
लगी कि नहीं ? या अभी कुछ कसरवाको दहै? इव मरो खव के सब 
जाकर चुल्लू भर पानी में (मान° (1) प्रेमचंद, 62) 1 

च॒ल्ल्‌ मे उल्ल्‌ होना-(1) योड़ मे उवल पड़ना । भ्र ० क्यो न अपने माष 
उट्लूपन खले, आप चुल्लू मे हए उल्लू अगर (बोल ०-हरिगौघ, 
160) । 
(2) थोडे ही नशे से मतवाला हो जना । प्र° देखिए प्रयोग (1) । 

चुल्ल्‌ में समुद्र न समाना- छोटे में बड़ी चीज न समाना । प्र° इतनी बड़ी 
वात तुम्हारी समज्ञ मे नहीं आ सकती, कीं चुल्ल में समुद्र समा 
सक्ता है ? 

चुट्लू्‌-च॒ल्ल्‌ साधना--थोड़ा-थोडा वचाकर रखना 1 भ्र° चुल्लू-चुल्लू साधने 
से एक दिन घर भर सकता है । 

चुसकी लगाना, -लेना-स्वाद से योड़ा-योडा पीना । भ्र बाप तो बड़ा 
चुसकी लगाकर शरबत पी रहे दै 1 
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"सको लेना-दे° चुसकी लगाना । 
स्त भाषा-मंजी हुई; गटी हई भाषा 1 भ्र जनेन्द्रजी बड़ी चुस्त भाषा 
भे लिखते है । 
खस्ती आना (भाषा में )-कसावट आना; निरर्थक शब्दों या अभिन्यक्ति 
कान रहना । प्र° एकवार गौर पठ्कर काट-छांट करदोतो 
कहानी मे चस्ती आ जाये । 
चं करना, -चकार करना, -चरा करना- कुछ कहन।; प्रतिवाद करना । 
भ्रऽ वह जो कुछ करता या कहता था, वही कानून था, किसी को 
उसमे चं करने की ताकत न थी (मान० (1 }-ग्रेमचंद, 185); >< 
> > इसलिये उक्ने जरा च चरा नहीं की गौर दूसरे दिन सवेरे 
ही यहां से चला गया (अधेरे०-राकेश, 347) । 
च-चकार करटना-दे० चूं करना । 
चं-चरा करना -दे° चूं करना । 
चंच करना- कुछ कहना; दवे स्वरों मे कुछ कहना या प्रतिवाद करना । 
प्र° मैने सिनेमा जाने का कार्यक्रम स्थगित करने को कहा नहीं कि 
सब च्‌-चूं करने लगे । 
चदरी भी मेली न होना-विवाह हुए वहत थोडे दिन वीतना । प्र ° अभी 
तो वेचारी की चृंदरी भी नहीं मेली हुई (मान० (1) प्रेमचंद, 
217) । 
यू पड्ना-भूल हो जाना । प्र० है हरिजन थें चूक परी, जे कुछ आहि 
तुम्हारौ हरि (कबीर ग्र॑था०-कवबीर, 135); बहुत चूक परी अन नत, 
कहा अवकं पछिताने (सू० सा०-सूर, 4090) । 
चची-पीता - बहुत छोटा नादान बच्चा । प्र° वह्‌ क्या चची-पीता है जो 
उसे सम्न नहीं अया । 
चडियां ठंडी करना, -तोडना, -फोडना-पति के मरने पर स्त्री का अपनी 
चूडियां उतारना या तोड़ना । प्र ° बहू की चूडियां ठंडी करदो 
नाउन । 
चडियां तोडना -दे०° चूडियां ठंडी करना । 
चूडया पहन लेना-- (1) पुरुष का कायर होना । प्र° जम लड़, दे पछाड 
जमकोभी। लें पहनदह्ाय में न हम चृूड़ी (चुभते०-हरिमौध, 
97) । 
(2) स्तीकाकरिसी के धर बंठ जाना । भ्र० वह चूडियां पहनने को 
बिलकुल राजी नहीं है । 
चडियां षहनाना- विधवा स्त्री से विवाह करना । 
चूडया एूटना- विध्वा हो जाना । प्र ° उस वेचारी को चूडियां भी फट 
गयीं, गोद भी सूनी हो गयी । 
चडियां फोड़ना-दे° चूडया ठंडी करना । 
चडियां ब॑धाना, -बह़ाना- हाथ से चूडियां अलग करना । 
चडियां बढाना-दे° चूडियां वंधाना । 
चडियां मेली होना- लाज लगना, डर लगना । प्र० जव मरदोंकी वहां 
जाते चूडां मली होती दै, तो भौरत ही जायगी (रंग० (2) -्रेम- 
चद, 116) । 


। 


चतर भटाना 


चूडया सलामत रहना - सौभाग्य बना रहना । भर° दधो नहा, पूतां 
फलो, तुम्हारी चूडियां सदा सलामत रहे । 

चतडियों चलना - खिसक-खिसककर चलना । प्र ° वच्चा अभा तक चूत- 
डियों ही चलता है, खड़े होकर नहीं चलता ? 

चूतर के नीचे दबा बैठना - अपने कन्जे मे कर रखना । प्र ° आप सव कुछ 
अपने ही चतर के नीचे दबाकर वंठ रहिए । 

चतर के पीछे लगे रहना-एक पल के लिए भी सराय न छोडना । प्र° तुम 
क्या हूर समय मेरे चूतर के पीछे लगे रहते हो जी † 

चतर धिसना - खुशामद करना । प्र° तुम चूतर धिसते रहो पर म॑ तुम्हे 
एक कौड़ी मौर देनेवाला नहीं हू । 

चतर टिक्ना-कहीं कुछ देर वंठ पाना । प्र° कहीं तो उसका चूतर टिकता 
नहीं, वह॒ काम कंसे करेगा । 

चूतर टेकना, -लगाना- बैठना । प्र° जरा चूतर तो टेको कि खड़-खड़ ही 
चले जाओगे ? | 

चतर ठंकने को न होना - अत्यन्त दस्र होना । भ्र° उसके पासतो अप 
ही चतर ठढंकने को नहीं 

करेगा । 

चतर तोपना- वस्त्र पहनना । प्र° ढंग से चूतर तोपने तक काहोश उसे 

नहीं रहता । 
चतर दिखाना-डरकर भाग जाना। भ्र वहतो तुम्हारीटेरपातेदही 

चतर दिखाकर भाग जायगा । 

चतर पर छाप लगवाना-पीठ दिखाकर भागना । भ्र° तुम कुछ भी कटो, 
काल्‌ चूतर पर छाप लगवानेवाला जीव नहीं है 

चूतर पर डंडे मारकर-जवरदस्ती । प्र° भै तो उसके चूतर पर डंडे 
भारकर उससे अपने रुपये वसूल लृगा । 

चतर पर यमदूत के डंडे लगना-खूव मार पड़ना; कडा दंड मिलना । प्र° 
तुम्हारे चतर पर यमदूत के डडे लगंगे न॒ तव तुम्हारा दिमाग दुरुस्त 
होगा । 

चतर पर हल्दी लगना-किसी प्रकार विवाह होना। भ्र° इतने दिनोंसे 
व्याह टलता ञा रहा था 1 किसी तरह राम-राम करके चूतर पर 
हत्दी तो लगी । 

च्‌ तर पीटना, -बजाना- अत्यन्त प्रसन्न होना । प्र° बेटेके लौटने की खवर 
सुनते ही बूम चूतर पीटने लगीं । 

चतर पोछना-खुशामद करना; हर तरह की सेवा करना । प्र° कांग्रेसी 
मिनिस्टरों के चूतड़ पोछ-पोछ कर प्रेस दवा लिया, अव आंखें दिखाता 
है (अ्जठा० (2 )-यशपाल, 364) । 

च्‌ तर बनाना- देऽ चूतर पीटना । 

चूतर मटकाकर चल देना-किसीं वात की अवहेलना करके चल देना । 
भ्र° हम वहां खड़े वकत रह गये ओर ऊ चतर मटकायके चली 
गयीं । 

चूतर मटकाना- कमर हिलाना; अभद्रता दिखलाना । प्र° यहां चतर मत 
मटकाभो, जाओ, अपने घर का रास्ता लो 


› वहु किसी ओर की क्या सहायता. 


हि 











चतर मे कांटा होना 343 चुल्हा ठंडा करना या होना 
चतर में कांटा होना-कटीं स्विर होकर वं न पाना । प्र° उसके चूतर की राह पावें (भद निऽ-वा० भट, 126) । 

मे तो काटा है, कहो टिककर वेठता ही नहीं । (2) किमी चीज का बहुत प्रभाव होना (आमतौर पर बुदा) 1 प्र 
चूतर लगाना-दे० चूतर टेकना 1 वे तो जव देषो तब शरावके नशे में चूर रहते 


चतर सिकोडना--धररे-धीरे चलना । प्र क्या इस तरह चूतर िकोड़ रहे 
हो, जरा पैर उठाकर चलो । 

चतरों का लहु मरना - एक जगह जमकर रहने को वाघ्य होना । प्र ° वहू 
अव कहीं जाने लायक नहो रहा, उसके चतरो का लहू मर गया है। 

ख तिया बनाना - वेवकृफ बनाना । प्र ° वाह्‌, तुमने उं टिन मुज्ञ अच्छा 
च्‌तिय वनाया । मुञ्चे वहां बुलाकर खुद गायव हो गये। 

चतिया-चवकर मे-वेकारर्म; मूखंतामे। भ्र° अरे यार, म व्यथके 
च्‌तिया-चक्कर मे पड़ गया । 

च॒न के बराबर नून लाना-अनुभवी होना; जीवन देखे हुए होना । प्र° 
उनसे क्या तकं करोगे ? तुम्हारे खाये चून के वरावर तो उन्न नून | चूल वेठना- पर्याप्त होना; पूरा पड़ना । प्र वंगालियों की बढती से अली 
खाया इस नतीजे पर जाये कि विना अंगरेजी के चूल न वैठेगी (चोटी०- 


| 
सना--टपका पडना; प्रकट होना । प्र उन पर जनता की श्रद्धाच्‌ पड़ी निराला, 16) । 


(3) अत्यधिक यक जाना । भ्र° फिर नियुक्त करनेवाले अफसर कौ 
कृपा सवे चूर भी एसे टोतेये कि फुरसत होने पर चित पडे रहने के 
अतिरिक्त कुछ न करते (शेखर ० (2 ) -अज्ञेय, 36) । 

च्‌र-चूर करना या होना- (1) नघ्ट होना। प्र° चाहते हम जिसे रहे 
उसकी, हो गड चूर चाहतं सारी (चुभते ०-ह्रिभौध, 156) । 
(2) चूर रहना या होना (3) 

चूल उठना -दे° चुल्ल उठना । 

चूल ढीलो होन - परिश्रम के कारण वहूत थक जाना । भ्र ° इस्त समय मेरी 
चले ढीली हो रही है, मूज्ञसे बात मत करो । 


(मृग०-वृ'° वर्मा, 295) चूल भिटना-दे° चुल्ल भिटना । 
चना करना, -छना -दिवालों पर चूने से सरफेदी करना । भ्र° मकान में | चूल मिलान, -ते चूल भिलाना- टीक-टीक दिसाव वैठाना । भ्० य ठेसी 
चूना करवाकर ही जाना नहीं बाद में क्ल्लट होगी । चूल भिलाऊगी कि भाष न कोई पायेगा (नूर०-भक्त, 53); चूल 
चना छूना -दे° चूना करना । से चूल ह मिला देते, रगत ढंग से बदलते हँ (चुभते०- दरिगौध, 
यना पड़ना-- बच्चों के पखाने की जगह कोड़ी टो जाना । 128) । 
चना फेरना-चनासे रंग करना । प्र मेरी कोठरीमें भी चूना फरना है | चूल से चूल भिलाना-दे० चूल मिलाना । 
मिस्द्री । चल हिल जाना या हिला देना- कमजोर हो जानायाकर देना । प्र° इद 
सना लगाना - वेवकफ बनाना; धोखा देना । प्र° मं चूना तुज्ञ लगाक्गातु व्यं के बड़ घाटे ने लक्ष्मण वाव के रोजगार की चूलें हिला दीं । 
करनी का फल पायेगी (नर०-भक्त, 54); कितने पुलिस्-जफसरो | चला अगोरना-खिलाने के लिए चौका लिए प्रतीक्ना करना! प्र° यहु 
को उसने चना लगाया था (दे° दु०-शिव०, 75} । भी कोई नियम है कि जव तक एकन वज जाय, जगहुसेन उठो! 
चने कौ डिबिथा से बाहर निकलना-अनुभव प्राप्त करना; जानकारा कत्र तक कोई चूल्हा अगोरता रहे (गोदान-प्रेमचंद, ¦7%)} । 
करना । भ्र० पहले चने की डिविया से बाहर तो निकल आते, तभी | चूल्हा अलग होना, -एूटना-वंटवारा होना । भ्र° कर्नल साहव ने न जाने 
बढ-बढ़ कर वोलते (दूधगाछ-दे° स०, 267) । कितने नाते-रिष्तेदार भौर मेल-जोल के वरो मे चूल्हे कोषूटनेसे 
चमकर छोड देना- (1) काम शुरू करके छोड़ देना । प्र० तुम्हारी यह बचाया है (वृंद०-अ० ना०, 289} । 
बुरी आदतदहै कि कोई भी काम पूरा नहीं करते, वस चूमकर छोड | चल्हा गरम होना- खाना बनना 1 प्र° हो सके तव क्रिस तरह च॒ल्हा 
देते हो । गरम, जव कि मूठी ही गरम होती नहीं (बोल०-हरिगौघ, 164} 1 
(2) पूरा खाये बिना छोड़ देना 1 भ्र खाया क्या, वस जरा चूमकर | चूल्हा चेतना या चेताना, -जलना, -ज्ोकना, -रूकना- खाना बनने के लिए 
छोड दिया । च॒ल्हे मे आग जलायी जाना; खाना वनना या बनाना । प्र मँ तुम्हारे 
चमना-चाटना- प्यार करना ! प्र० वहां चूमना-चाटना चलता रहता है लिए एक सुधड रसोईदारिन ठीक कर दुंगी, तव फिर तुम्हें चूल्हा 
किसी को होश थोड़े ही रहता है । फ़कने की तकलीफ न उठानी पड़गी (मा० मा० (2)}-कि० गोऽ, 
चर कर देना-(1) नष्ट कर देना । भ्र०° देवि ! आज तुमने मेरी साधना 84); होरी ने लजाते हए आज घर में चृन्हा न जलने की कवा कही 
चर-चूर कर दी (चित्र ०-भग० वर्मा, 26) । (गोदान-गप्रेमचंद, 178); तव कुछ पसे मिलते, तव हमारे बर चूल्हा 
(2) हिम्मत पस्त कर देना या थका-डालना 1 त्र° अगर सचमुच चेतता, मृंह निवाले लगते (अपनी ०-उग्र, 37) 1 
दुःख उसने जाना होता- दुःख कंसे तोड़कर चूरःचूर करके रख देता | च॒ल्हा जलना-दे° चूल्ट्‌! चेतना । 
हे >८ > तो उसकी जवान ठ जाती (नदी ०-अज्ञेय, 43) । च॒ल्हा क्लोरना-दे° चृल्टा चेतना । 
चर रहना या होना-(1) अत्यन्त न्यस्त होना । भर° फुरसत मिली भी | चूल्हा ठंडा करना या होना- चूल्हे कौ माग वृह्ञाना या बुक्ना 1 च> माजा 
तो दिन रात इस फिकिर म चूर-चूर रहते है कि क्यों कर बिहिश्त धी, बहू ने रोटी बना री होगी, मगर देखा तो वहां चुल्हा ठंडा पड़ा 








चल्हा तोड्ना 





हआ था (मान° (1 )-गरेमवंद, 6) 1 
चह तोडना -गृहस्यी बविगाडना । प्र पर क्या हम चूल्हे तोडते है 
(बौने०-रां० रा०, 39) । 
चल्हा न जलना - (1) बहुत दरिद्र होना । प्र ° उनके घर में तो अक्सर 
ही चल्हा नहीं जलता । 
(2) भोजन न बनना । प्रऽम्याबातदहै बहू, आज चूल्हा नहीं 
जलेगा ? 
चल्हा न्योतना-घर के सव आदमियों को भोजन का. न्यौता देना । प्रर 
ताईं ओर मौसी के यहां चूल्हा न्योतत आना । 
चल्हा फूकना-दे° चूल्हा चेतना । 
चुल्हा फूटना-दे° चूल्हा अलग होन। ॥ 
चूल्हा बंद होना, चूल्हे का उपास करना, -पर तवा न होना, में चूहे 
वौौडना -अन्न की कमीकेकारणखानान बनना । प्र° भरो वेचारे 
के यहां आज करई दिनों से चूल्हा बंद पड़ा है । 
चल्हा सोप देना-ाना बनाने का काम सौप देना। प्र० > > 
तुमने इस वेचारी को आते ही चृल्हा सौप दिया (एक म्यानऽ- 
नानक ०, 137) । 
चल्हा-चक्की - गृहस्थी का काम । प्र भौरत बेचारी रात-दिन नूल्टे-चक्की 
मे जुती रहे, फिर भी वह निकम्मी ही समन्नी जाती है (प्रेमा०- 
प्रेमचंद, 432) । 
चल्हा-चौका करना -घरगृहस्यी का काम करना । प्र० बेचारी बाहर का 
काम भी करती है, चल्हा-चौका भी करती है । ओर क्या चाहिए ? 
चल्हे का. उपास करना-दे° चूल्हा वंद होना । 
चल्हे पर तवा न होना-दे° चूल्हा वंद होना । 
चूल्हे पर नखर होना-- भोजन मिलने की प्रतीक्षा होना। प्र° तीन वज 
रहे ये, सबको भूख कड़कड़ा गयी थी, सभी को नजर चूल्हे पर थी । 
चल्हे में चह दोडना- दे° चूल्ठा वंद होना । 
च॒ल्टे मे जलना, -सिर क्लोकना-खाना बनाने का परिधम करना। प्र° 
बेवारी चम्पा को च॒ल्टे मे जलना ओर चक्को मे पिसना पड़ता 
(मान ° (7) -त्रेमचंद, 215-216) । 
च॒ल्हे मे जाना, -पडना- नष्ट होना; जहन्नुम में जाना । प्र चलतु भी 
चूल्हे मे जा गौर जोगी भी (भा० प्रं° (1)-भारतेन्दु, 24); जिस 
पुरुष जाति मे शशि जंसी स्त्री की कद्र नहीं होगी, वह्‌ पड़ चूल्हे में 
(शेखर ० (2 ) -अज्ञेय, 70) । 
चूल्हे मे नाय चाहे भाड्‌ मे- कितना ही वड़ा नुकसान क्योंनदहो। प्र 
>€ >€ इन्दं क्या परवा है, चाहे कोई चृल्हे भाड़ मँ जाय (प्रेमा०- 
प्रेमचंद, 29) । 
चल्हे मे डालना - नष्ट करना; छोड देना । प्र° अर्जी दो, टिकट लगागौ, 
पंचायतन्‌ खो चूल्हे मे डारौ (ज्ांसी<-व्‌° वर्मा, 150) । 
` चल्हे मे षडना-दे० च॒ल्ठे मे जाना । 
चल्हे में सिर सोकना-दे° चूल्हे मे जलना । 
चल्हे लगमा-च॒ल्हे में पड़ना । भर० चूल्हे लगे एसी पद़ाई-लिखाई । 


| 
| 
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च॒ल्हे से आग भागना-घर मे खाना न बनना। प्र० जिस घरमे क्लेश 
रहे, च॒ल्हे से भागती है आग, घड़ से दौडता है पानी (दूधगाछ-दे° 
सभ, 387) । 

चूल्हे से निकलकर भट्टी मे पड़ना, -भाड़ मे षपड़्ना--एक छोटी विपत्ति. 
से वचकर व्रड़ी में पड़ना । प्र° भया यहां तो बुरी गतिर, चल्हे से 
निकलकर भट्टी मे पड़ गये । 

चूल्हे से निकलकर भ।ड में पड़ना-दे° चूल्हे से निकलकर भट्टी मं पड़ना । 

च॒ल्हे-दआर तक-घर के एकदम भीतर तक । प्र० क्या जरूरत है कि हर 
आदमी को चृल्हे-दुआर तक बुलाया जाय । 

चल्हे-भाड मे जाना, -पड़ना- नष्ट हो जाना । प्र° जायदाद गयी चूल्हे 
भाङ्‌ मा->< >< (अमृत ०-अ० ना०, 502) । 

चत्हे-माड़ में पड़ना-दे° चूत्टे-भाड्‌ मं जाना । 

चस लेना-सार खीच लेना; किसीकेपासका सव कुछ हयिया लेना। 
प्र° यह्‌ आपरको चक्कर, निस्सत्व बनाकर, जयपुर का पल्ला पकड़्गा 
(विप०-प्रेमी, 97) । 

चो का डंड पेलनाः, -को कवडडी होना-घर मं भोजन काअभाव होना । 


प्र पर चृनार मे अक्सरं चहेडंडही पेलाकरतेथे, या जजमानी ` 


से भिक्षा मिल जातीधी, वा मेरी जई किसी की मजरी कर्‌ कूट- 
पीसकर लाती थी (अपनीऽ-उग्र, 26} ॥ 

चहो कौ कबड्डी होना-दे° चहो का डड पेलना । 

चं बोल जाना--हिम्मत पस्त हो जाना। प्र° यार! मुसपसे दूनेतोदहो, 
फिर भी चं वोल गये (कर्म०-प्रेमचंद, 315) । 


चेक काटना-चेक लिखक्रर देना । भ्र ° तुम कल आना, मै चेक काट दूंगा । 


चेतना को छूना-चेतना को प्रभावित करना 1 प्र° वह्‌ वात आज हमारी 
चेतना को छू चुकी है (दूधगाछ-दे° स०, 409) । 

चेतना को मृत्यु सूघ जाना-चेतना न रह्‌ जाना । भ्र° वह॒ च॒पथी जैसे 
उसकी चतना को भी मृत्यु सूघ गयी हो (चेतन-अशक, 90) । 

चेत77 भरना - उत्साहित करना । प्र° इस आंदोलन मे यदि नयी चेतना 
न भरी जा सकी तो इसका चलना मुश्किल हि । 

चेतावनी देना-सावधान करना । प्र° मैने तुम्हे अंतिम बार चेतावनी दे 
दी दहै, अगे तुम्हारी जो मर्जी माये करो। 

चेन टूट जाना-किसी काम या बात कौ खला ट्ट जाना । प्र° अवतो 
कामकीचेन टूट गयीदहै, फिरसे नये सिरे से चल्‌ करना होगा । 


चेपी लगःना--कागज का टुकड़ा चिपकाना । प्र० इन टूटे शीशों पर चेपी 


लगा दो तो फिलहाल काम चल जायगः । 

चेमेगोइयां-- चर्चा; जनानी बातचीत । प्र° दोपहर आयी, गली महल्ले 
५ प्रायः सूने हुए, स्तियों को चेमेगोडइयां बढ़ीं (अमृत ०-अ० ना०, 

चेरी--अनुगामिनी । प्र० कथा जो कटै आई पिय केरी। पांवरि होउ 
जनम भरि चेरी (पद०-जायसी, 31/2); सुरदास-स्वामी जस प्रगट्थौ, 
जानी जनम-जनम की चेरी (सू° सा०-सूर, 25:); आंखि ही मेरी 
प चेरी भई लि फेरी फिर न सुजान की पेरी (घन० कवित्- 
घना०; 201) । 





` क = क = 
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चेला करना-अनुगामी बनाना । प्र ° आपने तो सभी लड़कों को चेला कर । चहरा क्यों तमतमाया हुजा है, ददुमा से लड़ेया भाभी से (दटेढे°- 
रखा है, आपको क्या वात है । भग० वर्मा, 17) 1 

चेला शदनः-वनकूफ बनाना 1 म० आषाढी को चेला मूडने वलि गोसाइयों | चेहरा दिखाने आना--डरा देर नाम करने के लिए आना । प्र ° चेहरा 
के दिन फिरते रह (्र° पीऽ-प्र° ना० निर, 104) 1 दिखाने आने कौ क्या जरूरत थी, मत आते । 
(2) चेला बनाना । प्र ° हजरत निजामृदीन सुफी-त्तप्रदाय के पक्के | चेहरा दिखाने लायक न रखना या न रहुना-अत्यन्त लज्जाजनक स्विति 


मृवल्लिग कीर थे >< > मूरीद वनाना याचेले मृडना इनका मेहोना । प्रर्मे तो बाबूजी को चेहरा दिलाने लायक भीन 
धार्मिक व्यवसाय या (पद्म पराग-पद्‌म० शर्मा, 191} । रही । 


चैले-चपाड- चले । १9० उन्होने खव चले-चपाड़े जटा रखे हँ 
चेहरा उठना खा उठाना-नियमधूवंक पजन दि के उपरांत किसी देवी 
देवता का मृद्धौटा लगाना । प्र° पंचमी के दिन कालीजी का चेहरा 
ठ्गा, जुलूसत निकलेगा । 
चेहरा उतरना--लज्जा, चिन्ता, रोग, शोक आदि के कारण चेहुरेका 
निस्तेज होना; उदासर होना । प्र गोमती का चेहरा उतर गया-तो 
मिल चके ? (गोदान-ग्रेमचंद, 180} । 
चेहरा कस जानैा- चेहरे पर अक्षतोष या क्रोध का भाव स्पष्ट उभ्रना। 
प्र० सुनकर लाल साहू का चेहरा कस गया (अमृत०-नाग 
500) । 
चेहरा ¶चा होन्‌-- क्रोध, चिन्ता आदि से मृख पर खिचाव आना प्र 
शेखर को देखते ही वे खिचे हए चहरे कुष्ठ दते प्डे,मां की आंखों 
मे आंसू आ गये ओर पिता "न्दम से लौटकर ऊपर चले गये (शेखर ० 
(1 )-अज्ञेय, 107) । 
चेहरा खिल उठना या खिला होन्य-चहरे पर प्रसन्नता का भाव आना। 
प्र० आज उनका चेहरा कुछ विला हुजा या (मान (3)-प्रेमचन्द, 
27) । 
चेहरा गवाही देना-चेहरे से किसी बात का प्रकट होना । प्र° तुम्हारा 
चेहरा गवाही दे रहाहैकितुमक्याकरकेआयेहो। 
चेहरा गुलनार हो जाना--वहुत खग हौ जाना। भ्र मकतवखाने में 
लड़कों के चेहरे गलनार हो गये (आजाद ०-ग्रेमचन्द, 62) । 
चेहरा चमकने लगना - प्रसन्न होना या मुंह पर प्रसन्नता अ्लकना । प्र° 
वेटे की सफलता का समाचार सुनते ही उनका चेहरा चमकने लगा । 
चेहरा चोौदहां होना-(1) चहरा चिल उठना । भ्र० मुञ्ञे देखते ही उनका 
चेहरा चौदहां हो गया । 
(2) चेहरा पिटा होना (व्यंग्य) । प्र° देखिए प्रयोग नं° (1) । 
चेहरा जदं पडना, -पीला पडना- लज्जा, भय इत्यादि के कारण चेहरे का 
रंग पीला पड़ जाना प्र० ओंकारनाथ का चेहरा जदं पड़ गया 
(गोदान-ग्रेमचन्द, 68); मोती का चेहरा पीला पड़ गया (सांसी०- 
व्‌ ° वर्मा, 281) । चेहरा भांप लिया था। 
चेहरा डीला होना -चेहरे से क्रोध आदि भाव का द्रूर होना । भ्र° शेखर | चेहरा मुरज्लाना--उदास होना । भ०-- >€ > उसकी चठ दने पर उसका 
को देखते ही वे छिचे हए चेहरे कु दीले पड़, मां की आंखो मे जासू चेहरा इस तरह मुरक्ञा क्यो गया है (जंधेरे--सकेय, 43} । 
आ गये, गौर पिता एकदम लौटकर ऊपर चले गये (शेखर० (1)- ! चेहरा लाल होना- लज्जा या क्रोध के कारणमृह्‌ कालातद्ौ जाना) 
अज्ञेय, 107) 1 म० मुरेल की वाते सुन उसकी नजरे चक ग्यी, देहरा लाल हो 


चेहरा तमतमा उठना- क्रोध से मुल लाल हो जाना । भ्र° क्यो म्यां - गया । 


चेहरा नोला पड़ जाना--(1) आक्रति से भय, उद्विनता, लज्जा आदि 
प्रकट होना । प्र वह्‌ बहुत घवङ़ाने लगा, उस्तके टाय-पांव सुन्न होने 
लगे, चेहरा नीला पड़ गया । 
(2) सजीवता के लक्षण नष्ट होना । भ्र उसका चेहरा नीला पड़ने 
लगा, सांस अवर्द्ध होने लगी । 
चेहरा पयरा जाना- चेतना के चिद्भ लुप्त होना । भ्र° देखते-देखते चेहरा 
पयरा गया । 
देहरा ष्हनानः- किसी के वास्तविक रूप को बदलकर दुसरा रूप देना । 
प्र वहुजोदहै उसे वही रहने दो न, भलमनसाहत का चेहरा 
पट्नाने की कोशिश क्यो करते हो ? 
देहरा पीला पडना-दे° चेहरा जदं पड़ना । 
देहरा फन्‌ हो जाना, -फोका फक्‌ हो जाना, चेहरे का चिराग वुद् जाना, 
-पानी ढल जाना, -रंग उड़ जाना, -रंग उतर जाना, -रंग फक्‌ हो 
जाना, -फोका हो जना- भय आदिक कारण मूख का कांविहीन 
होना । प्र निन्नीका चेहरा लालदष्टौ गया जौर लादीका फक्‌ 
(मृग०-वृ ° वर्मा, 204} । ~ 
चेहरा फीका फक्‌ हो जाना-दे° चेहरा फक्‌ हौ जाना । 
चेहरा बदलना रूप वदलना ! भ्र° रग आदि करवाकर उन्होने मकान 
का चेहरा ही वदल दिया दै। 
चेहरा बिगड़ना-- मुह उदास होना 1 प्र° आज तुम्हारा चेहरा एषा विगड़ा 
हु क्यो दै? 
चेहरा बिगाड़ देना-मारते-मारते बुरा हाल करना । प्र तुम चुप रहो 
दीतो मै तुम्दारा चेहरा बिगाड़ दूगा। 
चेहरा बंस जाना- चेहरे से उत्साह्‌ या खुशीके भाव का एकदम याय 
हो जाना । प्र°प्रभाका नाम सुनते दी अम्माका अह्र दे बृञ्च 
गया (सारा०-यादव, 130} । 
चेहरा भरभरा आना-ज्वर का ताप आने के पूवं चेहरे का ख्प वौड्ा बदल 
जाना । प्र° चेहरा भरभरा गया है, लगता है बुखार अग्येयः । 
चेहरा भांप लेना - चेहरा देखकर समज्ञ जाना । प्र= मैने उसी दिन उसका 
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चेहरा लिखाना फौज मे नाम लिखाना । 
चेहरा सफेद पड़ जाना-भय के कारण चेहरे का रंग सफेद हो जाना । 
भ्र बाब्रूजी का नाम सुनते ही उसका चेहरा सफेद पड़ गया । 
चेहरा स्याह पड़ना- दुःख, चिन्ता, अपमान या भेद खुलने मादि के कारण 
मृह का फक्‌ हो जाना । प्र ° उस स्थान पर हठात्‌ कमला को देखकर 
नीलिमा का मुह एकदम स्याह-सा पड गया (बौने०-रां० रा०, 
171) 1 
चेहरा हरा होना-- (1) चेहरे पर ताज्जगी आना प्र° क्यों महाराज जब 
से मै आया हृ, मेरा चेहरा कुछ हरा हुमा है (गबन- प्रेमचंद, 
189) 1 
(2) प्रसन्न होना । प्र चिद्री पढ़ते ही उसका चेहरा हरा हो गया। 
चेहरा-मोहरा चेहरे की व्नावट । भर° चेहरा-मोहरा तो अच्छाहीरहै, 
खाली रंग जरा दबता है। 
चेहराशाही- बादशाह का मुंह छशा हुमा रुपया । प्र ° कितने चेह राशाही 
होगे तुम्हारे पास ? 
चेहरे का उतार चटाव देखना-मुह के भाव-परिवर्तंन को देखना 1 प्र° 
मै तो दूर बैठा उसके चेहरे का उतार-चढाव देखता रहा । 
चेहरे का कहना -चेहरे से साफ प्रकट होना । भ्र° तुम फिर ज्ूठ बोल 
रहे हो, चेहरा कहे देता है (मान ० (7) -भ्रेमचंद, 47) । 
चेहरे का चिराग बुक्ष जाना-दे° चेहरा फक्‌ हो जाना । 
चेहरे का पानो उड जाना, -उतर जाना, -ढल जाना-चेहरा फक्‌ हो 
जाना; चेहरा श्रीहीन हो जाना । भ्र° जुञाना चुप रही । उसके 
चेहरे का पानी फिर ढल गया (सात ०-नागर, 148) । 
चेहरे का पानौ उतर जाना-दे० चेहरे का पानी उड जाना । 
चेहरे का पानी हल जाना-दे° चेहरे का पानी उड़ जाना । 
चेहरे का रंग उड़ जाना-दे° चेहरा फक्‌ हो जाना । 
चेहरे का रंग उतर जाना-दे° चेहरा फक्‌ हो जाना । 
चेहरे का रंग पलटना, -कौ रगत बदल जाना-चेहरे का भाव बदलना । 
भ्र° उसे देखते ही भाभी के चेहरे का रंग पलट गया । 
चहरे का रंग एक्‌ हो जाना-दे० चेहरा फक्‌ हो जाना । 
चेहरे का रंग फोका हो जाना-दे० चेहरा फक्‌ हो जाना । 
चेहरे की रगत बदल जाना-दे° चेहरे का रंग पलटना । 
चेहरे पर एक काली रेखा दिखाई देना-चेहरे से निराशा, आशंका या 
दुःख का आभास मिलना । 
चेहरे पर कराह को लकीर लिच जाना-वेहरे से भांतिरिक दुःख प्रकट 
हो जाना । प्र ° खबर सुनकर हाजी साहब के चेहरे पर एक वेसाखता 
कराह को लकीर खिच गयी (अमृत ०-नागर, 662} । 
चेहरे पर खन उतरना- गुस्सा आना । प्र° मै देख रहा था किं महाराजा 
साहब के चेहरे पर लून उततर रहा है (एक ०-मुल्क ०, 21) । 
चेहरे पर घोल चढ़ाए्‌ रहना-बनावटी भाव रखना । भ्र०-द्रूसरी तरफ 
मधाजो नोयो की उपस्थिति में चेहरे पर एक खोल चट़ाए रता 
था, >८ > >< (अधेरे०-राकेश, 115) । 
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चेहरे पर जनानापन बरसना- चेहरे से स्त्र॑ण लगना । भ्र ° किसी के चेहरे 
को देखकर कोई कहता दै कि इनके चेहरे पर जनानापन बरस रहा 
है (सा० सु०-वा० भट, 14) । 
चेहरे पर रदो छाना- चेहरा निस्तेज, श्रीहीनं होना । प्र शायद एक 
सप्ताह से बाल नहीं वनेथे ! चेहरे पर जर्दी छायी थी (मान 
(4 )-प्रेमचंद, 307) ; 
चेहरे पर तस्वीर उतरना-चेहरे से भाव प्रकट होना । प्र° इसी तरह 
धन देख चोर, साह, लोभी, कद्यं के मन मे जुदे-जुदे भाव उदय 
होते है जिनकी तस्वीर प्रत्येक के चेहरे पर उतर आती टै (सा० 
सुऽ-वा० भट, 15) । 
चेहरे पर धूल उडना, -उधियाना-- मुख मलीन होना । प्र म जाता 
दीन-हीन-मलीन कपड़े पहने--धूल उडती चेहरे पर (अपनी ०-उग्र, 
98) । 
चेहरे पर धल उधियाना -दे° चेहरे पर धूल उडना । 
चेहरे पर नूर वरसना- -वहुत सुन्दर ओर रुभावदार होना । प्रण्जी हां ! 
क्या रुतवा पाग्रा है, भई"वाह्‌ ! नूर बरसता है चेहरे पर ! (नये 
हाथ-वि० रस्तोगी, 21) । 
चेहरे पर बल पड़ना- चेहरे से घृणा या क्रोध मालूम पड़ना । भ्र° उनकी 
शक्ल देखते ही आपके चेहरे पर वल क्यों पड़ जाता है ? 
चेहरे पर बारह बजना- चेहरा घवबराया हु होना । प्र ° लीला देखकर 
मन-ही-मन मृस्कूराती है- चेहरे पर वारह वज गए (परती०-रेणु, 
270} । 
चेहरे पर भूसा उडना- चेहरे से नीरसता टपकना । प्र° तुम रूखे-फीके 
आदमी, चेहरे पर भरुसा उड रहा है (आजाद ०-प्रेमचंद, 163) । 
चेहरे पर मक्खो भिनभिनाना- बहुत आलसी हाना 1 प्र° तुम्हारी यही 
गति रही तो चेहरे पर मक्खियां भिनभिनायेगी । 
चेहरे पर मुदनो छाना, -फिरना, -हवा फिरना- बहुत उदास या दुःखी 
होना । प्र ° आपके चेहरे पर एेसी मूर्दनी क्यो छायी हुई है 
चेहरे पर मर्दनी फिरना-दे° चेहरे पर मुद॑नी छाना । 
चेहरे पर मेल आना-चेहरे से किसी तरह की कटुता या दुर्भाव प्रकट 
होना । भ्र >< >< मगर चेहरे पर मेल नहीं आने दिया (गोदान- 
प्रेमचंद, 210) । | 
चेहरे पर राख पत जाना- प्रतिकूल वात के कारण चेहरा स्याह हौ जाना । 
प्र० बाकर के चेहरे पर अचानक राख पूत गई (परती०रेणु, 
348) । 
चेहरे पर रियासत बवरसना- चेहरे से सुभव प्रकट होना । 
चेहरे पर लपट चदृना-क्रोधित श्टोना । प्र° वड़े कृवरजी अव बोले । 
चेहरे पर लपटे चढने लगीं (अमृत ०-नागर, 502) । 
चेहरे पर लालिमा दौड जाना- चेहरे पर लज्जा का हलका-सा भाव आ 
जाना । 
चेहरे पर शिकन न आना- चेहरे पर दुःख या लज्जा आदि का कोई भाव 
न आना । प्र ° इनका सुपष््टिण्डेण्ट इन्हें गालियां देता है लेकिन क्या 
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मजाल है कि उनके चेहरे पर शिकन तक आ जाय (भ्रूले०-भगण० 
वर्मा, 264) । 

चेहरे पर चुर्खी आना-स्वास्थ्य लाभ के कारण चदह्रा स्वस्य दिखना । 

चेहरे पर स्याही पुतना, -फिरनए--कलंक लगना; अपमान होना । प्र ° जिन 
शिकायतों का आधार लिया गयाथा, उनमें राजाकादहाथन था, 
फलतः चेहरे पर स्याही न फिरी (चोरी०-निराला, 49) 1 

चेहरे पर स्याही फिरना-दे° चेहरे पर स्याही पृतना । 

चेहरे पर हंसी खेल जाना- हंसी आ जाना । 

चेहरे पर हवा किरना-दे° चहरे पर मुदनी छाना । 

चेहरे पर हवाइयां उडना-वदह्रे प्र घवराह्ट के चिल्ल आना । प्र ° पंचों 
के मुह्‌ पर हवाइयां उड़ रही हैँ (मंला०-रेणु, 117) । 

चेहरे पर हौलदिलो वोलना-चेहरे स घवराट्ट प्रकट होना । प्र° रमेश, 
छल्‌, हरयो, छोटे वड़े सभी के चेहरों पर हौलदिली बोलरहीथी 
(अमृत °-नागर, 340) 1 

चेहरे से खून च॒ना, -टपकना-चट्रे का खून की 
दम लाल होना । 

चेहरे से खून टपकना-दे० च्रे से खन चना । 

चेहरे से टपकना- चेहरे से प्रकट होना । प्र° वह्‌ अआत्माभिमान जो उस 
समय भी उनके सुख से टपक रहा था, क्या कद्णा के हदय से कभी 
विस्मृत हो सकता था (मान ० ( { ) -गप्रमचंद, 38) । 

चेहरे से न काव उतर जाना- वास्तविकता प्रकट होना प्र० ज़रा सव्र 
कीजिए, देखिए उसके चेहरे से कंसा नकाव उतरता है । 

चन उड़ाना-अआनंद करना । 

चेन को छनना, -ंशी बजाना-खूव मौज से दिन विताना । प्र चार- 
पांच हजार बहुत होते हैँ । अपने घर सेठ की तरह वंठा हुआ चन 
की वंशी वजाऊंगा (रंग० (1) प्रेमचंद, 94) । 

चेन की बंशी बजाना-दे° चेन की छनना । 

चन की नींद सोना, -से बंठना- निश्चिन्त होना) प्रण अवरम चेन की नींद 
सो सकूगा । 

चेन फो रोटी खाना-सुख से जीवन त्रिताना। भ्र° तुम चंनकी रोटी 
खाओ, तुम्हे क्या । 

चेन को सांस लेना--किसी भारी विपत्ति या काम के वाद आराम भिलना । 
प्र० तुम इतना काम करने काभरोसादेदोतोम चन की सांस लू। 


अधिकता के कारण एक- 


चेन देना-सांत्वना देना । प्र° मेरी समञ्ञ मे नदींनारहाहैकितुम्हं' 


चेन कंसे दू । 


चैन न आना, -पड़ना-शान्ति न मिलना । प्र ° जव तक राकेश लौटकर ` 


नहीं आता तव तक घरमे किसी को चन नहीं पड्गा । 

चेन न पडना-दे०° चैनन आना। ˆ 

चेन से कटना- सुख से समय वीतना । प्र° तव भी तुम्हारी तो चनसे 
कटती है (कामना-पसाद, 55) । 

चेन से बेठना-दे° चन की नींद सोना । 

चलेज देना-मुकावले के लिए ललकारना । भ्र० मैने उसे चै्लेज दे दिया 
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है, अव उसकी जो मर्जी हो करे। 

चोका पोना-स्तनपान करना । 

चौगा-पेवकूफ । प्र०आप भी वस चोगा ही रहे (आजाद०-गप्रेमचंद, 
543) ॥ 

चोगा पहनना या पहनाना, जामा पहना या पहनाना-किंसी काम या 
वात को स्वीकार करना या करवाना 1 प्र तोअव आपने भी चोगा 
पहन लिया ? 

चोच-महावुदध्‌ । प° ब्रजकिशोर-पुरे चोंच ही रहे। उसे नौकर रक्वा, 
उसकी कन्या के आशिक जार वने वंठे हो (निखा ०-कौशिक, 40) । 

चोच खोलना-वोलना । प्र० सवके पहिले लाला साहब उठे ओर बन्दगी 
करके यो चों खोली (भा० ग्रं (3)-भारतेन्दु, 861) 

चोच चलाना, -होना-कटासुनी दोना; लड़ारई-ज्गड़ा होना । भ्र दिन में 
दो-एक वार मां-वेटे मे चोचेंहो जाती थीं (मान० (4) -प्रेमचंद, 
260} । 

चोच बंद करना या कराना-वोलती बंद करना या होना । भ्र° वस-बस, 
वहुत हुआ । अव अपनी चोच वंद करो नहीं तो ठीक न होगा । 

चोच बदलोवल-प्रेम । प्र° दोनों को ओर कुछ कामतो है नही, बस 
चोच बदलोवल किया करते है। 

चोच सम्हालकर बोलना, -सम्हालना-अजदब ओर नियंत्रण से बात करना । 
प्र० तुम चों सम्हालकर बोलो नहीं तोः मै धक्के देकर निकाल बाहर 
कर दुगा। 

चोच सम्हालना-दे° चोच सम्हालकर बोलना । 

चोच होना-द० चोंच चलना । 

चोचला करना-इतराना; अतिरिक्त लाड करना या चाह्ना £ श्र ° लड- 
क्रियां वचयन मे लड़कों से ज्यादा चोचलं करती है (मान (4)- 
प्रेमचंद, 176) । 

चोचला वधारना-इतराना । पभ्र° वस, वस्र ! बहुत ॒चोचले न वघारो 
(मा-कौशिक, 344) । 

चोचलेवाजो-जूठा दिखावा । प्र >> चन्दा का वहं सारा प्यार 
कुछ नही, एक ककिटरी एक चों चलेवाजी था (उखङड़०-यादव, 
247) 1 

¦ चोचं लड़ाना--(1) क्षगड़ा करना । भ्र० >< >€ >€ >€ दुम दोनों गुर 


[ति ए क 2, 1 क ` 1 य 


शिष्य चोचे क्यो लाने लग गये (एक म्यान ०-नानक ०, 134) 1 

(2) प्रेम करना । 

, चोँ-चो--कहासुनी; तर्कं । प्र शरद ने योड़ीदेर तो दोनों की चों-चों 

का आनन्द लिया (उखड़े०-यादव, 277} 1 

` चोचों का मूरव्बा--वहूुत-सी चीजों का मिला-जुला ल्प 1 भ्र° यह्‌ फिल्म 

¦ ईकि चो-चोंका मुरव्वा। 

| चोखे में होना-मौज मे होना; लाभ में होना। भण भाई, तुमतो हर 
तरह से चोखेमेंदही रहे। 

चोट आना, -उठाना, -सहना-जख्मी होना । भ्र ° पीछे रहकर काम करने 

के लिए वह तयार है पर सैनिकों की टुकड़ी मं शामिल होकर चोट 








चोट उठाना ` 


उठाने के लिए नहीं । 
चोट उठाना-दे° चोट आना । 
चोट उभरना-चोट लगे हुए अंग भे फिर से ददं उठना । भर० कल से चोट 
फिर उभर आयी है । 
चोट करना, -चलाना, -विताना- प्रहार करना (शब्दो या कायं से) । प्र 
घूषट ओट चितं घनञआनंद, चोट वितं अंगूठाहि दिखावं (घन 
कवित्त-घना०, 190); उनसे मेरी कई साल से दुप्मनी है । तब से 
वह मुङ्ख पर बरावर चोट करते चले अते है (गु° नि०~-वा० मुर 
गु०, 503 ) । 
चोट को चलना, -होना, -चलना-आपस मे कटासुनी या मनोमालिन्य 
होना । प° जाति के पांचवें सवारो मे ओर उनभें जिन्हं कहं वरतर 
देखकर चोट वे तरह चलती, चोट है लग रही कलेजे पर (चभते०- 
हरिओध, 73) 1 
चोट की होना-दे° चोट को चलना । 
चोट खाना-(1) किसी आघात का प्रभाव होना । भ्र° नीलिमाने कुष्ठ 
चोट खाये स्वर मे उससे कहा (मंधेरे०-राकेश, 106) । 
(2) मार खाना । प्र° मेरे हाथ को चोट तुमने अभी तक खाई नहीं 
है । 
चोट खाई नागिन, -खाया सांप-अत्यन्त क्रोधित । भ्र० महबरूवा चोट खाई 
नागिन-सी तडप उटी (सात ०-नागर, 150) 1 
चोट खाया सांय-दे° चोट खाई नागिन । 
चोट खाली जाना-निशाना ठीक न बेठना । प्र° उसकी दूसरी चोटभी 
खाली गयी । 
चोट चना-दे०° चोट की चलना । 
चोट चलाना-दे° चोट करना । 
चोट पर अआना-वार सहने के लिए तयार होना । प्र० वह्‌ भी इस समय 
चोट पर आ गया है। 
चोट पर चढाना-वढावा देना । प्र रुत्तो ने इसी बीच सरवन वाब्रू को 
चोट पर चढ़ाया (परती०-रेण्‌, 325) । 
चोट पर चोट लगना-मुसीवत पर्‌ मुसीवत माना । प्र° उन पर तो एक 
के दाद एक चोट लगतीदहीजा रही) 
चोट पहुचाना-हूगय को दुःख देना । प्र° तुम क्यो मां को चोट पहुंचाना 
चाहते हो ? 
चोट बचाना- प्रहार व चान। । प्र° म वड़ी मुश्किल से चोट बचा सका । 
चोट विताना-दे० चोट करना । 
चोट लगना या लगाना-मानसिक आघात पहुंचना या पहुंचाना । प्र 
कहीं एसा न हो कि महाकवि के स्वाथिमान को चोट लगे । 
चोट सहना-दे° चोट आना । 
चोट होना-क्षगड़ा होना । प्र° वहत रोकने पर भी दोनो मे एक चोट हो 
ही गयी 1 
चोटियां नोचौ जाना-अपमान-दुगं ति होना । प्र° नीच को तो विटा लिया 
सिर पर, ऊच की चोटियां गई नोचीं (चुभते०-हरिमौध, 62) । 
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चोट साफ करना 


चोटी कट जाना या फटवाना-इज्जत नब्ट होना । प्र° चोट खा वह्‌ ठाट 

चकनाचूर हो, चाह से जिसकी किं चोटी कट गई (चुभते०-हरिओोध, 
17) । 

चोरी क्ञा- सर्वोत्तम; श्रेष्ट 1 प्र° हिन्दी के कुछ प्रसिद्ध एवं चोटी के 
आलोचक का मत है कि हिन्दी का रीति कालीन साहित्य >८ >< पूव- 
मध्यकालीन राधा-कृष्ण-प्रधान भक्ति की लहर का स्वाभाविक 
परिणाम है (कनीर-ह° प्र द्वि°, 3) । 

चोटी फा पसीना एड़ी तक (पर) आना कठिन परिश्रम पड़ना । प्र° हम 
लोग दाने-दाने को मंहताज ई >< > चोटी का पसीना एडी तक 
आता है तव भी गजर नहीं होता (गोदान-ग्रेमचंद, 19) । 

चोरी फी बात-श्रेष्ठ बात । प्र° चोंचलोंसे नाथ रीश्चगानं तव, हं गदं 
यह्‌ वात चोटी की कही (बोल ०-हुरिओौध, 6) । 

चोटी को लाज रखना- ब्राह्मणत्व या श्रेष्ठवण का गवं बनाए रखना । 
प्र० जव चटोरे बन कटा चोटी सके, किस तरह तव लाज चोटी की 
रखे (बोल ०-हरिओौध, 6) । 

चोटी खड़ी होना-साहस या क्रोध काअवेश होना ! प्र° खलता जिनकी 
रगो का है लहु, ह दलेरी बांट में जिनके पड़ी । डांट सुनकर सुरमा- ` 
वन मे भरी, कवन उनकी हो गईं चोटी खडी (बोल०-हरिओौधः, 
6) । 

चोरी दबना, -परो के नीचे दबना--वेवस्र होना, लाचार होना । प्र° जिसे 
दुश्मनों के भय के मारे रात को तीदन आती दहो > > जिसकी 
चोटी दूसरों के परो के नीचे दबीदहो >> उसे मँ सूखी नहीं 
कट्त। (गोदान-प्रमचंद, 15) । 

चोरी पकड़कर नचाना, -पर के नीचे रखना- पूरी तरह वश मे कर लेना । 
प्र० निकल गयी सारी बुद्धिमानी, कल की लौडिया चोटी पकड कर 
नचने लगी ? (निमला-भ्रेमचंद, 44) । 

चोटी पर पहुंचना -शीषं स्थान मिलना । प्र ° यह्‌ न समर्लिए कि इस पेशे 
के जो लोग चोटी पर पहुच गये हं वे ज्यादा रोशन ख्याल है (प्रेमा° 
-प्रेमचंद, 249) । 

चोरी पर के नीचं रखना-दे° चोटी पकड़कर नचना । 

सोरी ( दूसरे कते ) परो के नीचे दबना-दे° चोटी दवन । 

चोटी मड़ाना- मान-अपमान काध्यनन करना । प्र° जहां देदी रोटी 
वहां मड़ाई चोटी । 

चोटी हाथ में होना-दवावमे होना; वशमें होना । प्र° अगर रुपए 
दिये तो एसी खवर लूंगा कि याद करेगे । उनकी चोटी मेरे हाथमे 
दे (गोदान-प्रेमचंद, 181) । 

चोटी-एड़ी एक करना-प्राणपण से चेष्टा करना । 

चोटीमार-टीक अनुपात मे । अ° सव चीजें चोटीमार मिलाना। 
(2) पमाने के चरस नहीं बत्कि पमाने के ऊपर उठा हआ; जितना 
अट सके । प्र° देखो चौटीमार मत देना, वरावर से देना । 

चोट साफ करना-- मारना । प्र° वाह्‌ भाई वाके, तुम स नमुच रुस्तम हो । 
वेचारे दर्जी पर सारी चोट साफ कर दीं (आजाद ०-प्रमचंद, 9) । 
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चोन्ह करना-- (1) नखरा करना । चोर-आंख से देखना-छिपकर देना; कनल से देखना । प्र ° तारा सिह, 


(2) जानवरों का अपने मालिक के प्रति प्रेम प्रदशित करना 

दोप दे वात करना- प्रेम से वातं करना 1 भ्र ताईं वड़े चोपसे दातं कर 
रही थीं। 

चोर का दिल आधा होना--चोर के मनमं डर होना! प्र जरूर दवा 
लेते; मगर चोर का दिल आधा होता है (सान (4) -परेमचंद, 
92) । 

चोर का धन-चछिपाकर रखी गयी भ्रिय वस्तु प्र° चारके धन की तरह 
इसे कव तक छिपाकर रखोगी ? 

चोर की दादी में तिनका होना कोई अपराध करनेवाले का अपनी ओर 
से ही शंकित होना । प्र ब्रजकिशोर हंसकर वोल-चोर्‌ की दादी 
मे तिनका (भिश्ा०-कौणिक, 186} । 

चोरके घर छिछोर पठना, -मोर पेठना, -पर मोर पडना-धूतं से धूर्तता 
करना । प्र० मेरी थंली मिल गई । चोरके घरमे चछर पठा (रंग 
(1 )-ग्रेमचंद, 289) । 

चोर के घर मोर पैठना-दे० चोरके घर छिषछोर पंठना । 

` चोर के बदले साव को दंड देना-दोपी के दले निर्दोपको दंड देना 
प्र० चोरनि छांडि छांड़ि कं डांडौ उलटो धन को स्वामी (भा० म्र 
(2 ) -भःरतेन्दु, 578} । 

चोर को पैर न होना-चोर मे साहस न होना । प्र पकड़कर उससे पूछठ- 
ताछ करो, डराओ-धमकाओ । तुरन्त सव उगल देगा, चोर कोपर 
नहीं होते । 

चोर खयाल-एेसा विचार जिसे व्यवित छिपा कर रखना चाहता हो; 
कोई बुरा भाव । प्र° उसके मनम एक चोर ख्याल यह्‌ भी-आ गया 
था कि टामसके आगरेमे न मौज्‌द रहने पर वह लवसूल के साथ 
अपना मन बहलाने का मौकाभी शायद पा जाए (सात०-नागर, 
119) । 

चोर पकड़ा जाना-किसी गुप्त या गूढ बात का पता चलना । प्र० इतने 
दिनों बाद, अव कहीं जाकर चोर पकड़ा गया है । 

चोर पड़ना, -लगना-चोर का चीजे चूराले जाना । भ्र कल रात जमी 
दार के यहां चोर पड गयादहे। 

चोर पर सोर पडना-दे० चोरके धर छिछर पंठना । 

चोर पैठना-मन मे किसी गंका का होना । भ्र० मेरे मनमें तो उसी दिन 
स चोर पठ गया ट । 

चोर वनना-अर्थं सम्बन्धी किसी गोलमाल के लिए उत्तरदायी ठहराया 
जाना । प्र° म तुम्हारे चक्कर मे पड़्कर्‌ व्यथं चोर नहीं बनना 
चाहता । 

चोर लःःना-दे० चोर पड़ना । 

चोरसि चोरी करने को ओर साव से जागते रहने फो कहना-दोनों ओर 
होना; दोनो पक्षो को उकसाना । प्रभ्जामे विद्या नारदी, विगरन 
देर न लाग, पस चोर भसि स्वान को, कहत धनी सों जाग (व° 
स ०-वृन्द, 103) 1 


= 
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ज्ञानचंद > > ओर गांव के मुसल्ली, जो कुछ दूर खड़ चोर-आंों 
से देख रहे वे, एकदम ल उठे-गाओ, गाओ न (एक चादर ०-बेदी, 
74) 1 
चोर-चोर मौसेरे साई होना-सव दुष्ट एक से होना । भर० आपक्योन 
वधाई देगे, चोर-चोर मौसेरे भाई जो होते द (गोदान-गेमचंद, 
169) । 
चोर-परय्या पड़ना-सामने से चीज चोरी चली जाना । भ्र आजकल तो 
एसी चोर-परेय्या पड़ी है कि पूञो मत । 
चोर-बदन--उच्र की तुलना में दुबला ओर छोटा दिदनेवाला । प्र ° ओर 
तो स ठीक टै, बस लडकी जरा चोर-ददन हे । 
चोार-बाजार- चोरी से, च्पि-छिपि सौदा होना । प्र जहां उसमें छिपाकर 
वेचने कौ भावना आई वहीं वह॒ चोर बाजार की चीज वन जाती है 
(मरेऽ-गुलाब०, 79) । 
चोरी उघारना-चोरी याभेद को प्रकट कर देना। प्र° चोरिन देहि 
उघारि क, ओौगुन न कद्िहै आनि (सू° सा०-मूर, 3846} । 
चोरो को बात-गुप्त बात । 
चोरी लगना या लगाना-चोरी का अपराध लगना या लगाना । अ० कीं 
उसने न देखा हो तो समञ्नेगा कि मृञ्चे चोरी लगती है (सेवा०~श्रेम- 
चंद, 82) । 
चोरी-चमारी करना-चोरी गौर छोटे-मोटे बुरे काम करना । 
चो री-चोरी, -च्पि, -लुक्का- गुप्त रूप से । 
चो री-च्पि--दे° चोरी-चोरी । 
चोरी-लुक्का-दे° चोरी-चोरी । 
चोरों की बस्ती-वेईमानों का जमघट । प्र° भया, इस चोरों की बस्ती से 
भाग चलने में टी कल्याण है । 
चो रोधा माल-गुपचुण मिला मालः; चोरी-चोरी मिला माल । 
चोला छ्टना- मृत्यु होना । 
चोला छोडना, -बदलना-मर जाना । प्र ° किसी-न-किसी दिन तो मनुष्य 
को चोला छोडना ही होगा । 
चोला तर होना, -प्रसन्न होना, -मस्त होना-तवीयत बुल हो जाना । 
प्र० सिहास्नन के ठीक सामने ता फोठारा लगाया है कि उसमेते 
गलावजल की हारे निकलती ्दै। मेरातो चोला मस्तहो गया 
(मान ० (1) प्रेमचंद, 156); पीते ही चोला तर हो जाता है, आंखें 
खुल जाती हैँ (गोदान-प्रेमचंद, 220} 1 
चोला पड्ना-किसी शुभ कायं के वाद वच्चे को नये कपड़ पट्नाना । 
चोला प्रसन्न होना-दे० चोला तर होना । 
चोला बदलना-(1) एकदम परिवत्तन होना । भर° सादा गांव यही कहता 
थाक होरी घर वरवाद कर देगालेक्रिन सिर पर बोज्ञ पडतही मैने 
एसा चोला वदला कि लोग देखते रह गए (गोदान-्रेमचंद, 27) । 
- (2) एक वेष को त्यागकर दूसरा वेष धारण कृरना । भ्र ° अरे वाह, 
इतनी जल्दी तुमने चोला भी बदल डाला 1 








= कच १ क्कि 1१ ` ¦, 5१ 


चोला मस्त होना 





(3) दे बोला छोडना ! 

चोला भस्त होना--देऽ चोला तर होना । 

चोलीदामन का नाता, -साथ- बहुत अधिक साथ या घनिष्ठता । प्र० पन्ना | 
रूपवती स्त्री थी ओर रूप ओर गवं मे चोली-दामन का नाताहै 
(मान° (1)-ग्रेमचंद, 1) । 

चोलो-दामन का साथ-दे° चोलीदामन का नाता । 


चौक पडना-आाश्चयं करना; आशंकित होना । प्र ° उसकी वाते सुनकर | . 
मै तो उसी दिन चौका था, पर वह्‌ इतनी जल्दी मौर इतनी दूर तक 


कर गुजरेगा, यह्‌ नहीं सोचा था । 
चौसठ घड़ो-हर समय । भ्रऽमेरे करम मेतो चौसठों घड़ी का रोना 
लिख गया है सो रोऊगी 1 
चौभाई उडना (चौ-वाय्‌)- चारों मोर चर्चा होना; अफवाह्‌ होना । प्र 
बमा से कोई बात कह भर दो फिरसारे गांव में चौभाई उड्‌ 
जायेगी । 
चोञा-चौआ--योडा-थोडा करके । भ्र° चौआ-चौआ करके लो, सवे एक 
साथक्योब्टोरेजारहेहो? 
चौक चदृना--विवाह करना । प्र ° कोई तरह से यह लडकी चौक चढ़ तो 
चन मिले । 
चौक धराना, -पुरना-शुभ कायं के गवसर पर आटा रोली आदिके 
द्वारा जमीन पर बैठने का स्थान सजाना । भ्र ° वीथी सींचीं चतुरस्रम 
चौके चार पराई (राम० (बा)-तुलसी, 300); मै चौक पूरनं लगा 
(कुत्ली ०-निराला, 144) । 
चौक पुरना-दे° चौक धराना । 
चौक बैठना-किसी शुभ कायं के संपादन के लिये पूजन स्थान पर वेठन । 
भ्र० मौसी जी, चौक वठ चकी रहै, तुम जो कहना चाहती हो मृद्रशे कहो । 
चोक-चौबंद-हृष्ट-पुष्ट । प्र° उधर पंडित जी दूध ओर घी खाकर चौक- 
चौवन्द हो गये (मान ० (5) -ग्रेमचंद, 48) । 
चौकडी भरना-(1) चारो पैरोसे तेजी से भागना। प्र° यह्‌ वह्‌ भरते 
थे चौकड़ी एण की सी, मृग-गण समताकी तो न थे ताव लाते 
(त्रिय०-हरिगौघ, 187) ।` 
(2) आनंद से इधर-उधर दौडना । प्र ° कभी पड़ोस का कोई दरिद्र 
बालक नया करता पहन कर आंगन मे चौकड़ी भरता दिखाई देता 
(अतीत०-महादेवी, 12) । 
चोकड़ो भृला देना या भूल जाना- सारी हेकड़ी भृला देना या भूल जाना । 
प्र० मेरे दाता ने चाहा तो वहं तावभाव ओर राव-चाव ओौर कूद 
फ़ांद लपट-क्षपट दिखाऊ जो देखते दी अपके ध्यान काघोडाजो 
बिजली से भी वहुत चंचल अचपलाहट में है हिरन के रूप में अपनी 
चौकड़ी भूल जाए (इंशा ०-इंशा०, 90); इनकी सारी चौकड़ी भुला 
देगी (मान० (1)-त्रेमचंद, 60) । 
चौकड़ो मारकर बैठना-पालथी लगाकर वैठना । प्र० चलो, सव लोग 
चौकड़ी मारकर बैठ जागो । 


चोकन्ना होना-सतकं होना । भ्र° यह्‌ देखते ही चाणक्य चौकन्ना हो गया 
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चौके पर से उठ जाना 


च = 





(भा० ग्रं° (1) -भारतेन्दु, 167) । 

चौकन्ने कानों सुनना-सावधानी से, ध्यान से सुनना । प्र° चोकन्ने कानों 
सुना सौर फाड-फाड देखा (ज्ञान °-यशपाल, 100) । 

चौकस रहना-सादधान रहना । प्र० तो उससे बहुत चौकस रहना वादिए 
(भा० ग्रं° (1)-भारतेन्दु, 26) । 

चौका अलग करना- (1) दुराव करना । भ्र ° रात को कहती थीं >< >< 
कि लाला आरयेगे तो उनको संग लेकर हरिद्रार जाऊंगी, ओर अव 
यों चौका अलग कर रही हो (वौने०-रां० रा०, 161) 1 
(2) वंटवारा करना । प्र° पिले महीने दोनों भाद्यो ने चौका भी 
अलग कर लिया हे। 

चौका करना-चार उंगलियो पर धागा लपेटना । प्र° डोरी का चौका 
कर लो नहीं तो उलङ्ञ जायगी । 

चौका घेलना, -देना, -लगना या लगाना-लीप पोतकर बरावर करना; 
सत्यानाश करना । प्र० काहे तू चौका लगाय जयचंदवा (भा० प्र 
(2 )-भारतेन्दु, 502); पर इधर म सुधारता जाता हं, उधर तुम 
चौका लगाये चली जाती हो (दे° दु०-शिव०, 15) । 

चौका देना, -फेरना, -लीपमा-(1) जमीन को जल प्ते धोकर पवित्र 
करना । प्र० साच सील का चौक दीजै, भाव भगति की सेवा कीजं 
(कवीर प्रंथा ०-क्वीर, 245) । 
(2) दे चौका धेलना । 

च्त्का फरना-दे० चौका देना । 

चौका लगना या लगाना-दे० चौका घेलना । 

चौका लीपना-दे० चौका देना । 

चौका-पएनी होना-खाना बन चुकना । प्र° ए रानी, तुमरे घर चोका 
पानी हुइ चुका ? (अमृत ०-नागर, 285) । 

चौका-बतन करना-- चौका धोने तथा वतन मांजने का काम करना। प्रर 
आज दाई नहीं आई है, चौका-वतन भी करना होगा । 

चौकी देना-(1) रखवाली करना; पहरा देना । प्र ° महाराज ! हमारे 
तो यही कामहै कि श्मशानमे जाय चौकी दे (प्रम०-ल० ला०, 
292) ॥ 
(2) आदर-सत्कार करना । प्र° गुख्जी को चौकी दो, बेटा । 

चौकी पड़ना- (1) पड़ाव पड़ना । प्र ° मांडू का सुल्तान नरवर पर चढ़ 
आया है । चौकियां पड़ती जा रही हँ (मृग०-वृ ° वर्मा, 241} । 
(2) पहरा पड़ना । प्र° रात 10 वजते न॒ वजते वहां चौकी पडने 
लगती है । 

चौको बेठना या बेठना-पहरे के लिए सिपाही नियुक्त होना या करना । 

“भ चारों ओर दत्यो की चौकी वेठा दी (प्रेम०-ल० ला०, 16) । 

चाको भरना-देवी-देवतामों का आह्वान करने के लिए चौकी पर रोली- 
दावल से घर बनाना ओर पूजन करन।। प्रण पंडित जीको चौकी 
भरने के लिए रोली, चावल, सुपाड़ी ओर नाडा दे जाओ । 

चौके को रांड-- विवाह के थोडे दिन वाद विधवा हो जानेवाली स्ती । 

चोके पर से उठ जाना-खाते-बाति खाना छोडकर उठ जाना । प्र« पंडित 
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जी चौके पर से उठ आये (मान ° (8)-ग्रेमचंद, 259) । 

चौके लगना-रसोई बनाना । प्र° मालन चौके लगी है। दिवानजी से 
कहना आज घर ही आएं (डार०-क० सोऽ, 58) 1 

चौखट चूमना-अधीनता स्वीकार करना । प्र° मै तो उनकी चौखट चूमने 
कोतंयार हूं परवे राजीतोदहों। 

चौखट तक पटुचना-वहुत निकट पहुंचना । प्र ° चौखट तक पहुंचकर तुम 
भीतर न गये, लौट अये ? 

चोखटः न लांधना-(1) किसी के घरन आना। प्र° मेरेसेठजी लाख 
धनी हों पर उन्हे मै अपनी चौखट न लांघने दूगा (सेवा ०-ग्रेमचंद, 
20) । 
(2) कहीं बाहर न जना । प्र° मुञ्चे इस तरह धर में कंद करके 
रखा गया है, चौखट तक लांघने को इजाजत नहीं । 

चोट पर माथा नवाना, -रगड़ना-किसी का आदर करना; सेवक-सा 
होना 1 प्र° वड़े-बड़े महापति उसकी चौखट पर माथा रगड़ने लगे 
(मान० (8) प्रेमचंद, 51); एेसा विरला ही कोई असामीथा 
जिसने उनकी चौखट पर मस्तक न न््वाया दहो (्रेमार-ग्रेमचंदः 
48) । 

चौखट पर माया र॑गड्ना-दे० चौखट पर माथा नवाना । 

चौखट लांघधना- करीं जाना-अना । प्रज्यैतो अव मास्टर साहब की 
चौखट लांघने को भो राजी नहीं (दे° दु°-शिव०, 34) । 

चौगुना होना-(1) अधिक बढ़ना । प्र° क्यो उमंगे जांय दस गूनीनदहो 
चाव कंसे चित न चौगूना करे (चुभते०-हरिओौध, 12) ¦ 
(2) हिम्मत बढ्ना । प्र ° तुम्हारा प्रोत्साहन पाकर वह्‌ चौगना हो 
गया है। 

चौगून-एक मात्रा मे चार स्वरया ताल होना। प्र° कमरुटीनखांने 
पहले दुगून, फिर चौगून ओर फिर अटगून तानं लीं । 

चौचंद पारनाए-वदनामी करना । प्र०अपतो हर तरह से चीचंद पारने 
पर ही आमादादहो गये ह । 

सोचवंकं चित्त होना-एकदम चित्त पड़ना । प्र ° पहलवान ने टंगड़ी मारी 
ओर दाज्‌ चं चक्क चित्त हो रहे । 

चौ्वक्क होना-चारों कोने से बरावर । प्र० नहीं, काठ एकदम चौचक्क 
है, तुमले जा सकते हो 1 

चौड़ा चकला- विस्तृत ' भ्र ° इतना बड़ा चौडा चकला मंदान पड़ा है, 

कम दहै? 

चौडे आना-भेद खुल जाना; खुले रूप में सामने आना 1 प्र° ठग लोग 
साधुओं का वेष बनाए घूमते हैँ ओौर संसार उनकी पूजा भी करता है 
पर एक न एक दिन वे चौड़े आही जते रहै । 

चौड़ में लुटना-खुले आम बरबाद होना। प्र सरकारर्मैतोकहींका 
न रहा, चौड़ में लुट गय । 

चोय का चांद-भाद्रशुक्ल चतुर्थी का चांद जिसे देखने से ूठा कलंक 
लगता है; दूसरे को कलंकित करनेवाला; कलंकपूणं । भ्र ० मँ किसी 
को क्या कहूं? मतो खुद ही आजकल चौथ का चांदहोरहाहूं। 


चोमुख (चौमुखौ) लड़ना 





चोय का चांद देखन1-सूठमूठ मेँ कलंकित होना । भ्र° एसा लगता है 
जसे मने चौय का चांद देखा हो नहीं तो यह्‌ दोष क्यों लगता । 

चोय के चांद को तरह छोडना-कभी न देखना । प्र° सो पर नारि लिलार 
गोसाई । तजड चयि के चंद कि नाई (राम० (सुं)-तुलसी, 
834) । 

चौय निकलना-अधिकार होना । प्र° यहा क्या तुम्हारी चौय निकलती 
दै किं जव देखो तव मांगने पहुंच जाते हो ? 

चौय वसूल करना-चौथाई कर वसूल करना । 

चौयापन-वुढापा । प्र° होड न विषय विराग भवन त्रसत भा चौयपन 
(राम° (बाल)-तुलसी, 154); अव उन पर चौथापन आ गया था, 
कमर ्ुक कर कमान हो गई थी > >< (जिन्दगी-निर्गुण, 60) । 

चौथो अवस्था-वुढापा । प्र° पुत्रो, मेरी अव चौयी अवस्था आ गयी है 
(जेस ०-परसाई, 9) ॥ 

चौथी की दुलहिन-अत्यच्छ्नाजुक । 

चौय खेलना--विवाह की एक रस्म जिसमें दुल्दा-दुल्हन एक-दूसरे पर 
मेवा-फल फकते टै 1 

चौयी छृड़ाना, -्टना-चौयी के दिन वर-कन्या का कंगन खुलना । 

चौय छटना-दे° चौयी छुंडाना । 

च।दह पुश्तो मे-लम्बे अरसे मे; कभी भी “+ प्र° मेरे चौदह पुश्तो म कभी 
कोई थाने नहीं गया, माज म जाऊं ? (जहाज ०-इ० जोशी, 17) । 

चौदहवों का चांद, -रात का चांद- बहुत खूबसूरत; चमकता हुमा । भ्र 
हुसेनावाद का इमामवाड़ा चौदहवीं रात का चांद वना हुमा था 
(आजाद ० प्रेमचंद, 54) । 2 

चौदहवीं रात का चांद-दे° चौदहवीं का चांद । 

चौधार आंसु बहाना-खब रोना । प्र° सुधा वेचारी बेटी चौधार आंसू 
वहाती रही, कोई आंसु पोँछनेवाला भी न या 1 

चौपट होना--विगड़ जाना; तबाह होना । प्र ° यह्‌ लडका तो एकदम चौपट 
हो गया है । 

चौपट-चरण-एेसा व्यक्ति जिसके आगमन से सव काम विगड़ जाये । प्र 
उसके जसे चौपट-चरण को म यहां नहीं चाहता । 

चौपटानंद-हर काम को चौपट करनेवाला । 

चौ-पहरा देना--चार-चार प्रहर की उयूटी देना अर्थात्‌ 12 घटे काम 
करना । 

चौपाया होना- विवाहित होना । प्र° “देश को साहसी गौर कर्मठ युवकों 
की जरूरत है“ का नारा देनेवाला यह युवक भी अव चौपाया हो गया 
है (सारा०-यादव, 9) । 

चौबाला होन््र-चौगुना होना; बहुत बढ़ जाना । प्र जुजाना की प्रेममदिर 
आंखों की रीक्ष चौबाला हो गई >< > (सात ०-नागर, 142) 1 

चौवीसों घंटे-ह॒र समय । प्र ° जिस मालिक को पिछले कई महीनों से हर 
पल देखा करती है, उसे एक बेवफा मौर चालाक ओरत के हुक्म से 
वह्‌ पुरे चौबीस घंटों तक न देख पाएगी (सात ०-नागर, 38} । 

चौमुख (चौमुखो) लडना--एक साय चारो भोर के प्रहार का सामना 
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चौमुखा वीया जलना 


करना; एकाएक करई व्यक्तियों से लडना या छगड़ना । भ० धनिया 
ने समन्षा, सबके सव मिलकर मसे नीचा दिखान। चाहते है । चौमुख 
लडाई लड़ने को तैयार टो गयी (गोदान-ग्रेमचंद, 44) । 
चौसुखा वीया जलना- (1) दीवाला निकल जाना । प्र ° उनका तो चौमुखा 
दीया जल गया भाई । 
(2) बहुत खच होना । प्र° एेसा चौमुखा दीया जलारहैहो तो 
कितने दिन धर चलेगा ? 
चौरंग उडाना, -काटना--(1) विलकुल निराश कर देना । भ्र० उन्होने तो 
मज्ञे चौरंग काट दिया, क्या करता, मुह्‌ एेसा मुंह लेकर लोट आया । 
(2) किसी हथियार से कोई चीज बड़ी सफाई से काटना। प्रर 
उसने बकरी को क्या चौरंग उड़ाया कि म देखता ही रह्‌ गया । 
चौरंग काटना-दे० चौरंग उडाना । 
चौरस का बाजार, चीर बाजार-चौक वाजार । 
चोरसाई लेना-जमीन को चौरस करने के लिए ऊचाई-निचाई को जांच 
करना । 
चौरा बाटना-अत्यन्त साधारण चीज़ वांटना 1 प° नाम इतना वड़ा था 
पर बेटे के व्याह मेँ राय साहब ने चौराई भीन वांटी। 
चो राएसी पर नाचना, -में पड्ना, -मे भरमना, -ला का फर, -लाद योनि 
मे भटकना, -लाख योनि मँ मण करना-आवागमन में फे रहना । 
भ्र० तिल सुख कारनि दुःख अपर मेरू। चौरासी लख लीया फेर 
(कवीर ग्रंथ ०-कवीर, 232); आकर चारि लज चौरासी जोनि 
्रमत यह जिव अविनासी (राम० (उ)-तुलसी, 1069); मूढ 
मानव इसी तरह चौरासी मे भरमता रहता है । 
चौरासी में पड्दा-दे° चौरासी पर नाचना । 
चौरासी म भरमना-दे° चौरासो पर नाचना । 
चौरासी लाख का फर-दे° चौरासी पर नाचना ` 
चोरासी लाख योनि में भटकना-दे° चौरासी पर्‌ नाचना । 
चोरासो लाख योनि में श्रमण करना-दे० चौ रास्ती परर नाचना। 
चौरहि को चर्चा-अफवाह । प्र तुम चौराहे की चर्चा को इतना महत्त्व 
ही क्यों देते हो 2 
चौरहि पर खड़ा होना-एेसी स्थिति मंद्योना जहां यह्‌न निर्णय क्रियाजा 
सके किं कौन-सा मागं पकड़्नाहै। प्र वह इस समय परेशानी, 
घवराहट ओर राजनीतिक उदासीनता के चौराहे प्रर बड़ा द । 
चौराहे पर बेच आना- वहत होणियार होना; किती से जौ मर्जी आए 
करवा लेने की क्षमता रखना । प्र° वहू तो टेसी च्टटहै कि मास्टर 
साहब को चौराहे पर वेच भये (जिन्दगी-उषा०, 98) । 
चोसर (चोसरी) का बानार-दे° चौरस का बाजार । 
चोहटौ वाधना, -लगाना--चारों ओर की सीमा निश्चित करना । प्र 
तुम बगीचे कौ चौहदी जरूर बाध नो नहीं तो बाद में क्षगड़ा उठ 
खडा होगा । 


चौहदौ लगाना-दे० चौरी बांधना । 
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छंगा बना फिरना-भला वनना। प्र° माना कि चौधरी भगदानदीन का 
काम बेजा था लेकिन उनके सामने कहते, नहीं, जब तक वह्‌ जिए, 
इन्दीं लड़कों की (अंग-विशेष का उल्लेख कर कहा) धो-धो कर पीते 
रहे, अब सव छंगे बने फिरते हो (कुल्ली°-निराला, 43) । 
छंट जाना-कम हो जाना । प्र ° भीड़ जरा छंट जाय तो चलू । 
छटनी करना या होना-काम करनेवालो मे से कुछको निकाल देना । 
परण आजकल हर कारखनेमंदहीषछंटनीकीजारहीदहे) 
छटा गुर्गा- बहुत वडा धूतं । प्र० जहां किसी मातहत ने जरूरत से ज्यादा 
खिदमत ओर खुशामद की, मै समञ्च जाता हूं कि यह्‌ छटा हृजा गर्गा 
है (कम०-प्रेमचंद, 316) । 
छटा हुआ-- चुना हुः; धूतं । प्र° यहां तो जितने है, एक से एक टे हैँ 
(मान० (1) प्रेमचंद, 131) । 
छटा-छंटा फिरना, -रहनः-साथ वचाना । प्र° वह तो साथ वेठता नही, 
हमेशा छटा-छंटा फिरतषह । 
छंटा-छटा रहना-दे° छटा-छटा फिरना । 
छंद-बंद वांधन7- नातो मे फांसना । प्र° उसने ठो एेसा छद-वंद वांधा कि 
पुछो मत्त । 
छद-मंत्र गिनना-छंदो का सुरताल ठीक करना । 
छक जाना, -रहना- तृप्त होना; खुश होन ° छछा इहै छत्तपतियासा, 
छक करिन रहहु छाड़ किन आसा (कवीर ग्र॑था०-कवीर, 311}; 
वह्‌ छकि छाकिं रहे दोउ लोचन बहियां गहि ञ्लन कौ (श्र ° सा०- 
सूर, 139); लकं अति सुंदर आनन गौर, छके दृग राजत काननि 
छ्वं (घन० कवित्त-घना०, 2); पर्‌ देख अर्जुन को निकट उत्साह से 
स वह था छका (जय०-गुप्त, 77) । 
छक रहना-दे° छक जाना । 
छककर भोजन करना-पेट भरकर आगनन्दपूवंकं भोजन.करना । प्र०° चौवे- 
जी ने आज खूब छककर भोजन किया । 
छकड़ा लादना-छकड़ मं सामान भरना । 
छयकड़ी भूल जाना-मोजमस्ती न रह जाना । 
दछकना या छकाना-(1) परेशान या लज्जित होना या करना । प्र ° कल 
तो मने उते एेस! छकाया कि पुछो मत । 
(2) तप्त होना या कर देना। प्र पंडितजी, चिन्ता मत कीजिए, 
आज मँ आपको छका दगा । 
छक्का छुड़ाना-हिम्मत पस्त कर देना । प्र ° आज तोमरो के छक्के छटा 
दूगा (मृग ०-वृ ° वर्मा, 2.91) } 
छक्का छूटना-- (1) वुद्धि कमन करना । प्र° किसानों ने यह घोषणा 
सुनी, तो छक्के ष्ट गये (कमं०-श्रेमचंद, 368) । 
(2) हिम्मत हारना । भ्र° दूसरे दिन जसा युद्ध हुभा उससे रोज की 
सेना के छक्के छूट गये (ज्ञास ०-वृ*° वर्मा, 399) । 


छक्का हाय मारना-कोई वडा काम कर लेना; सफलता पाना । प्र 


छदका-रजा 





वीरभद्र बाब्रू ! बस समन्न लीजिए इस कामम भी छक्का हाय मार 
दिया (परती०-रेणु, 121) । 

छषका-पंजा- धूर्तता 1 प्र° सीखो अभी, समज्ञती सव हूं सव का छक्का-पंजा 
(न्‌र०-भक्तृ, 61) । 

छकका-पंजा करना-(1) जुजा खेलना 1 भर° इन्दं छक्का-पंजा करने मे 
फुरसत्त मिले तव न कुछ ओर करे । 
(2) छल करना । भ्र ° उसने तो एेना-देसा छक्का-पंजा क्या किं 
कुछ पू्ठो मत । 

दक्का-पंजा चलाना--चालवाजी करना । प्र ° वह्‌ तो चौवीसों घंटा छक्क।- 
पंजा चलानेमें ही लगः रहता है । 

दछक्का-पंजा भूलना- (1) दोशियारी न लगना । भ्र° अजी होली एेसी 
मचाओ कि >< >< लोग छक्का-पंजा सव भ्रूल जायं (राघा० ग्र॑था०- 
राधा० दात्त, 94-95) । 
(2) वुद्धिका कामन करना । प्र° देखिषए्‌ प्रयोग (1) । 

छक्का-पंजा होना-चूव जन अना (चालाकी के अथंमे ही प्रयुक्त) । प्र 
राम्‌ कीव्ह कौ जान जआाफतमें ओर कवरी विल्ली के छक्कर-पंजे 
(इस्टा<-भग० वरमा) । > 


द्वके चटना- काबू मे आना । प्र° अभी तक तुम रामसरन के छक्के नटीं | 


चढ़ हो इसीलिए इतना उल रहे हो । 

छषके-पंजे उडाना-आनन्द करना । प्र ° कु पूछा मत, आजकल घर में 
वड़ लोग हैँ नहीं सो सव छक्के-पंजे उड़ा रहे दँ । 

छगन-मगन-प्यारे बच्चे । प्र° इन सव छगन-मगन को ले जाओ अपने 
साथ, घुमा लाना । 

छ्टृदर फा चमेली का तेल लगाना-(1) अयोग्य व्यक्ति का वड़ा काम 
करने चलना 1 
(2) कुरूप या सामान्य व्यक्ति का व॑हत फंशन करने चलना । 

चंदर की तरह नाचना-वहुत नाराज या वेसत्रहो उठना। प्र° मगर 
इतना याद रखिएगा कि कहीं अंदर खत्रर हुई तो वगम साहब छद्ूदर 
की तरह ना्चेगी (आखाद °-ग्रेमचंद, 122) 1 

छष्टेदर के सिर ने चमेली का तेल-असंगत मेल । प्र अरे वाह्‌, घास्तीराम 
ञी ओर सस्कृतिक अनुप्ठान-छष्टुदर के सिरमें चमेली कातल ही 
गया । 

छष्छदर छोडना-खुराफात करना; 
छष्टदर छोड़ा करते हं 1 

छठंदर न निगलते बनना न द्योडते बनना-दोनो ही ओर से नुकसान होने 
की संभावना होने के कारण कुछ भी करने मे दुविधा बोध करना । 
प्र० अगर यही सब चिन्ताएं उठानी है तो व्याहहीक्योन कर चू? 
मृकसे न तो इस छष्टृदर को निगलतं बनता है गौर न ही इसे छोडते 
बनता है (अधेरे०-राकेश, 86) । 


ज्ञग्डा लगवाना । प्र°्वे तो बेठ-वंठे 


छखटेदर बनना-इधर-उधर टकराना । भर ० तब छषुदर क्या बना फिरता 
रहा जब छवीली छांह छ्‌ पाता नहीं (चूभते०-हरिओौध, 161) । 
छज्जेदार-जिसका किनारा आगे की ओर निकला हुमा हो । ५० यहं 
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छज्जेदार आलमारी मुञ्चे कम पसन्द है । 
खटको लगाना-भाग जाना । प्र ° मुद्लो देखते ही वह छटंकी लगा गयां 1 
खटकना या छटकना-कतराना; दुर-दुर रहना या कर देना । प्र° यार ! 
क्यो छटक रहे हो ? (राघा०-त्र° ०, 107) । 
छटपट करना, छटपटाना-वेचंन या व्याकुल होना 1 भ्र ° लडकी से मिलने 
के लिएवेक्वसेही छटपट कर रहेदहै। 
छटपटाना-दे° छटपट करना । 
छटपटी पड़ना- किसी बात को जानने का अपार कौतूहल होना । प्र 
उन्हं तो उध्षी दिन से छटपटी पड़ी हई है, हर किसी से पृषते 
रहते हं । 
छटांक का सेर करना-योड़े.को बहुत कर देना; बढ़ा-चढा देना । भ्र 
अरे साहव, आप छंटांक का सेर करने में उस्ताद है, यह छिपी बात 
योड़ हीहे। 
छटांक भर वटहुत थोड़ा । प्र ° छटांक भर दृध दिया गौर उसका सारी 
जिदगी भर वखान ! 
छटा दिखाना- रूप दिखलाना । प्र० क्या छटा दिखलायी है आपने 1 
विखरे वाल, रूखा चह॒रा ! क्या हुमा दहै? 
छो इद्रिय - भीतरी वुद्धि 1 प्र० पासुवाले भियांजी भी एक पकी के वाद 
चंतन्य हुए ओर ह ठाई जहाज की विड़कियों पर लोगों का ञ्ुकाव 
जौर उसके वाद सचेत होने कदरै-शारीरिक भंगिमामों ने उनकी छटी 
इद्रिय को आभास कराया कि वे अपने मंजिले मकसूद के निकट 
पहुंच गय हँ (अमृत०- नागर, 416) । 
छठी का खाया-पीया निकलना या निकालना, -दूध निकला याः निका- 
लना, -याद कराना-(1) बहुत परेशान होना या करना । श्र 
एक-एक कर तीनो हंसेरी मे मेने उसको छदी का दूघ याद कराया 
(परती ०-रेण्‌, 415-416) । | 
(2) थकना या थका डालना । श्र वापरे वाप, तुमने तो आज 
छटी क खाया-पीया निकलवा दिया । 
छठी का दोया दिखाना-वटूत वचपन या जन्मसे जानना। प्र०्नी 
हा, मापने तोमेरी छदी का दीया दिखाया है, आप कंसे न जानेगे 1 
छटी का दूध निकलना या निकालना-दे° छटी का खाया-पीया निकलना 
या निकालना । 
छठी का दूध याद आना- बहुत हैरानी होना । भ्र°्दोदिन मेंखानेके 
लाले पड़ते ही सव छठी का दूध याद न आ जाये त्तो कहना (बौने° 
-रां० रा०, 78) । 
छटी का दू याद करना--दे० छठी का खाया-पीया निकलना या निका- 
लना । 
छरी का राजा --पुराना रईस । 
छठी के पोतडे न धुलना- कुछ भी अनुभव न होना । भ्र० तुम्हारे छठी 
के पोतड़ तो धुले नहीं तुम क्या करके निहाल करोगे । 
छठी में न पड़्ना-(1) भाग्य न होना । भ्र° पदविवो षर्यो न छठी 
छ मत, रिगु जजुर अयवन साम को (विनय०-तुलसी, 155) ॥ ` 
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छट कान में पड़ना 


(2) स्वभाव भें न होना 1 भ्र° पठना-लिखना तो तुम्हारी छटी भे 
पड़ा नहीं है, तुम कंसे पढ़े 1 | 
छट कान ने पड़ना - तीसरे व्यक्ति द्वारा सुना जाना 1 प्र° छठे श्रवन 
यह परत कहानी नास तुम्हार सत्य मम॒ बानी (राम० (वा) - 
तुलसी, 125) । 
छटे-माठवें का सम्बन्ध होना-ज्षगड़ा होना; वमनस्य होना 1 प्र ° छठ 
आठ मोहि कान्ह कूवर सौ, तिनकौं कहति प्रीति तोसौ टै (सू 
सा०-सूर, 2335 ) । 
छटठे-छमासे, -छमाहे- कभी-कभी । प्र० जव रामू काशीजी पद्ने गया, 
तब भी छटठे-छमासे मुज्ञसे मुलाकात हो जाया करती थी (दे०° दु°- 
णिव ०, 59) । 
छठे-छमाहे-दे° छठे-छमासे । 
छडना-पीटना । भ्र° देखो, मै कंसा छडता हूं तुम्हें 
छड़ी से काम लेना-छडी से मारना । भ्र ज्यादा चीं-चपड़ करू तो छड़ी 
से काम ले सकते हो (निर्मला-ग्रेमचंद, 117) 1 
छङो-छटांक, -सवारी- (1) अकेले; एकाकी । भ्र° वे कभी-कभी छडी 
छटांक ही पहुच जाते है । 
(2) बिना सामान के । भ्र° देखिए प्रयोग (1) 1 
छडो-सवारी-दे० छडी छटांक । 
छत की कड्ियां गिनना-वेकार होना; समय वर्वाद करना । प्र० करते 
क्या है, छते की कडियां गिनते जिदगी के दिन गुजार रहे है ! 
छत पटना, -पड्ना--दीवार के ऊपर वंठाई हुई कड़यों पर ककड, सुर्खी, 
छूना मादि पीटा जाना । 
छत पड़ना-दे० छत पटना । 
छत बंधना-- बादल छा जाना ¦ प्र ° कलसेही छत बंधी है पर पानी 
नहीं वरसा । 
छत बेठ जाना-छत गिर पड़ना । प्र ° >< >< कड़यों के टूट जाने से 
जगह-जगह छत वेठ गयी थी (प्रेमा ० ~ प्रेमचंद, 132) । 
छत-फाड ठहाका-जोरो की हंसी । भ्र० वह बड़ जोश से बोलता हुआ 
जवान चूक जाने से कहु गया- दसियों नहीं. वीसियो, बीसियों नहीं 
हजारो, हजारो नहीं करोड़ों, करोड़ों नहीं लाखों.““--““ कि हाल का 
मौन एक छत्त-फाड ठहाके से भंग हौ गया (पैतरे-अश्क, 24-25) । 
छत्ता तोड़ हदं मवखी- वेसहारा; व्याकुल । प्र° जसे मधु तोरे की माबी 
त्यों हम विनु बृजनाथ (सूरदास) । 
छत्तीस का अंकेन रिश्ता होना, -का सम्बन्ध होना- दुश्मनी होना; विरोध 
भाव होना । भ्र° ठ से मृञ्लसे छतीस का अकेन रिश्ता है (वौने०- 
रां० रा०, 159); इसीलिए जडाथं ते मेरा छत्तीस करा सम्बन्ध 
रहा (कुल्ली °-निराला, 78) । 
छत्तीस का सम्बन्ध होना-दे° छत्तीस का अकेन रिश्ता होना । 
छततीस जनना, -रह्ना या होना विरुद होना; विमुख होना । भ्र० मगर 
दोनों जते छत्तीस बने हृए थे । न बोलते ये, न ताक्ते थे (गोदान 
-भ्रेमचन्द, 225) । 
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छत्तीस रहना या होना-दे° छत्तीस बनना । 
छत्तोस!पन करना-चालवाजी करना । भ्र° मृञ्षसे भ छत्तीस्रापन करते 
हो ? यह कहां की बात हुई ? 
छत्तीसो-छली-धूतं । भ्र० अरे यह्‌ छिनाल बड़ी छत्तीसी है, इसको तुमने 
समन्ञा है क्या (भा० प्रं (1)-भारतेन्दु, 31); ये सव उसीः 
छत्तीसी के गुन दै, उसी ने लाड-प्यार दिखा-दिखाकर उसको खराव 
कर दिया है (मा-कौशिक, 201) । 
छत्र भंग होना--राजत्व शेष होना; अधिकार समाप्त हाना । प्र° कभी- 
न-कभी उनका छत्र भी भंग होगा । 
छत्र-छांह, छत्रच्छाया-- संरक्षण 1 भ्र पान्सा, चेलम्मा आदि अपने आत्मीय 
गुर्जनों की छत्रच्छाया (उसे) प्राप्त थी (सुहाग ० - नागर, 171) । 
छव्रच्छाया -दे° छत्र-छांह्‌ । 
छव्रच्छाया सिर से उरु जाना- संरक्षक का न रह जाना । प्र ° दस वषं की 
छोटी उन्न में पित! की छत्रच्छाया सिर से उठ गई । 
छनकना-भड्कना । प्र० यूसुफ छनके । पिता से कुल हाल कहा (चोटी ° 
-निराला, 165) । . | 
छनक-बन्‌क-साज-वाज । प्र ° क्या छनक-बनक क्षे भाज मामी आई है, 
जरा देख तो । 
छनन-मनन होना-पकवान बनना, भोजन बनना । भ्र ° उनके यहां आज 
सवेरे से ही छनन-मनन हो रहा है । 
छनना- बातचीत होना । प्र ° वह्‌ बाहर निकले, तो नावकराम ने पृषछा- 
कंसी छनी ? (रंग० (2 ) -प्रेमचन्द, 204) । 
(2) खूव मेल-जोल होना । प्र ° आजकल उन दोनो मं खूव छनती 
हे 1 
छन्न होना-सूख जाना, उड़ जाना । प्रण्छ्ततो एसी गरमहोरही 
है कि पानी डालो ओर छन्न हो जाता है! 
छप।का मारना-पनी म जोरसे कूदना । प्र०° पास के तख्ते से लड़के 
एक के वाद एक छपाका मारे ही जा रहे थे । 
छप्पन टके खचं हःना-वहुत खचं होना । प्र° यहां छप्पन टके खचं हो 
गये, तुम्हं सतोष ही नहीं हुभा । 
छप्पन टके मिलना-अधिक लाम होना । प्र° तुम्हे छप्पन टके मिल भी 
गये ओर सतोष भी नहीं हुआ । 
छष्पन-षटुरी- (1) छल-कपटवाली । प्र सामने कैसी मीठी बोली बोलती 
है ? ओर, मन में छप्पन छुरी (परती० -रेण, 495) 1 
(2) स्प-सौन्दयं भौर साज-श्गार से तीव्र प्रहार करनेवाली । प्र° 
अरे भाई, उक छप्पन ्ुरी की अदा ही कुछ ओर है । 
छप्यर दूट पडना- वड भारी विपत्ति आ पड़ना । प्र० मेरे सिर पर तो 
छप्पर टूट पड़ा हं, समज् नहीं आता कि क्या करू, क्या न करू । 
छप्पर पर एक खपड़ा न छोड़ना-सव कुछ वर्वाद कर देना । भ्र० जिन्दगी 
स्ह गई ओर यह लड़का हंसत -बेलता उठ खड़ा हुआ, तो इन दगाबाज 


ध के छप्पर पर एक खपड़ा न रहने दंगा (दे० दु०-शिव०, 
3) । | 
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छष्पर पर एफूस न होना 





„~~~ 
छष्पर पर एूस न होना- बहुत गरीव होना । प्र° वह तो एकदम बरबाद 


हो गया, सिर पर छप्पर का फूस तक न वचा । 

छप्पर पर रखना, छान्ह पर फंकना, -रखना-कोई जिक्र न करना; छोड़ 
दना 1 प्र° ईमानदार रहकर योड़ो आमदनी से हम किसी तरह वंडी 
कठिनाई से अपना दिन काटते हों तो यह्‌ उससे अच्छादहै कि हम 
ईमानदारी को छप्पड़ पर रख बेईमान हो वहुत खपया वटर गुलछठरं 
उडावें ( भट्ट नि०-बा० भट्ट, 43) । 

छष्पर पर होरा-व्ययं पड़ी रहना; कोई महत्त्व न होना । भ्र° खुदा को 
याद ताक पर; इत्म छप्पर पर, टे हए गोहदे वन वंठे (आजाद ०- 
प्रेमचन्द, 30) । 

छष्पर फाडकर देना--अप्रत्याणित ठउगसेदेना1 भ्र° जव वह्‌ देता 
तो छप्पर फाड़कर देता ट (कठ०-दे° स०, 220} । 

छप्पर रखना-- (1) एटसान रखना । प्र ° उसे जाना है जये, न जाना 
है मत जये मृञ्च पर छप्पर क्या रखता दहै । 
(2) कलक लगाना । भ्र ° देखो, इस मामले मे उस पर छप्पर रखने 
की कोशिश मत करो, वात उलट तुम्हीं पर आ जायेगी । 


-छष्\र से टपक पडना--अनायास न्लिना । भ्र °` खरीदकर नहीं लाया हं 


तो क्या कहीं छप्पर से टपक पड़ी है । 
छम्रछाम हो जाना-एकदम शांत हो जाना । प्र पाब्रूजी की ञाव्राज 
सुनते ही सव लोग छमछाम हो गये । 
छरहरा-एेसा शरीर जो न मोटा हो मौर न दुबला । प्र° जुबति आनंद 
भरी, भई जुरि कं खरी, नई छरदरी सुटि बेस थोरी (सूु° सा०- 
सुर, 2359); आयु 15 से कुछ ऊपर । शरीर छरेरा (्ांसी °-वृ ° 
वर्मा, 62) 1 
छरा उडाना, -ीचना, -चलना-मदक पीना । प्र° तुम वेठेबेठे छरा 
उडाओ, तुम्हे क्या ! 
छर खींचना-दे° छरा उड़ाना । 
छरा चलना-- (1) बंदूक दगना । प्र ° वंदर आ गये है, छरा चला 
जल्दी । 
(2) दे° छरा उङ्ाना । 
छरा पिलाना-वंदूक मे छरा भरना । 
छल न छ्‌ जाना-छ्ल का लेश मत्न भीन टोना। प्र० सरल सुभाउ 
छजा छल नाहीं (राम ० (बा) -तुलसी, 244) । 
छल पिलाना-(1) धोखेबाजी स्खिाना । प्र° आप उसेभी छल पिलायेगे 
ही, अपने जेता बनाये धिना चनन लेंगे । 
(2) कटोरे वजा-बजाकर राह चलते पथिको को पानी पिलना । 
छल से सानी हुई -अत्यन्त कपटमूणं । प्र बोले मधुर वचन छल सानी 
(राम° (बा)- तुलसी, 101) । 8 
छलकतो उमंग-एेसा उत्साह जो स्पष्ट प्रकट हो रहा हो । 
छलकते नन-आसु भरे नेत्र । 
छलका पड़ना- प्रकट होना । प्र ° अधरानि मै आधिय बात धरं लड़कानि 
की जानि परं छलकं (चन ० कवित्त-घना०, 120} । 
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छट करना 


छलके इध पर आसू बहाना-खराव हो गये काम के लिए व्ययं अफसोस 
करणा । प्र ° मिस्टर जान सेवक छलके हुए दूध षर आंसू न बहाते 
थे (रग प्रेमचंद, 135) । 

छलके इ से लाभ उठाना-- बर्बाद होती हई वस्तु या कामसे भी 
फायदा उठाना । प्र° वाब्रु सालिगराम ने छलके हए दघ से मूनाफा 
उठाया है (बृद०-नागर, 130) । 

छल-छंद करना, छलछेव करना-छल-कपट करना । प्र हरिगौध' छल- 
छन्द छोड़ो लो बदल आंखें (ममं ०-हरिगौघ, 164) 1 

छल-छंद का छष््दर छ लेना, -छ्ना-छल-कपट का भाव मन मे आना । 
वार-वार किसलिये-उसे छल-छद-छ्दर छ ले (ममं०-हरिगौध, 
2) ॥ 

छलछद छटूना-दे° छलछंद का छष्ुदर छू लेना । 


छलणद में न होना- किसी छलकपट से मतलब न होना। प्र° फिर 


जाननेवाले यह जानते हैँ कि जी-जनान से नवाब की सेवा करती दै 
ओर किसी छल-छंद मे नहीं है (सात०-नागर, 87) । 

छलघछेव करना-दे° छलछछंद करना । 

छलनी करना-दे० चलनी कर डालना । 

छलनी मे डाल छान मे उडाना-योडी बात को बहूत बढ्ा-चढ़ाकर 
कहना । 

छलनो हो जाना-वहूत छेद हो जाना । प्र पैरों के तलवे काटो से छलनी 
हो गये (दे° दु°-शिव०, 11) । 

छलबटे देना--फरेव करना । प्र० न जाने क्यों वहु हर समय छलबरे 
देता है । 

छलबटो मे आना-फरेव ओर धोखे मे आना । प्र० न जाने कंसं उस 
दिन म उसके छलवटों मे आ गया । 

छल-बल-धोखाधड़ी । पभ्र० इस तरह के छलबल से उसे वश मे करना 
क्या उचित था ? 

छलांग म!रना-वीच की कई स्थितियों को पारकर आगे पहुच जाना । 
प्र०वे तो लम्बी छलांग मारकर सहायक मेनेजर बन गये । 

छलावा खलना-इधर-उधर छिपना (भूत आदि का) । प्र° वह्‌ प्रेत सारी 
रात यही छलावा खेलता रहा, कभी इस खिड़की में कभी उसमे । 

छलावा हो जाना-गायव हो जाना । भर० देखते-देखते वह्‌ तो छलावा 
टो गया । 

छलावा-सा-बहूत चंचल । प्र ° वह॒ तो छलावा-सा अभी यहां अभी वहां 
नाचता रहता है । 

छांछ ककर पोना-हर काम को बहुत समञ्ञ-बरू्ञकर गौर सावधानी से 
करना । प्रण्वेतो अतिरिक्त सावधान दै, छाछ भी प्टुककर 
पीते है 1 

छांट करना-(1) कमी करना । भर पिले चार महीनों से मने सिगरेट 
के ख्चमेषछांटकरदीदहै। 
(2) वमन करना ' प्र० वच्चेनेठांट कृरदी दै, सब कपड़े बदल 
दो । 
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छांट-कपु करना-कमो करना 1 प्र० हर खच मे छांट-कुपुट मत करो 
बेटा, नहीं तो लोग नाम धरगे 1 
छँटना- ज्ञानं बघारना, किसी बात मे शेखी लगाना । प्र संसकीरत 
छांटथी, घर बहे, अपने यार के चिद लिखिहै (राधा० प्र॑या०- 
राधा० दास, 560) । 
(2) लकड़ी, मिट्टी इत्यादि को थोडा काटकर नाप का करना । 
भ्र° बड़ी भट्टी को दाहिनी ओर से थोड़ी छांट दो । 
(3) काम करनेवालो मे से कुछ को निकाल देना । प्र अगर खजाने 
ने उसी वक्त चोरी हो गई होतो छांट दिये जामोगे या बचोगे 
"(चोटी ०- निराला, 97) । 
छांटने-बिराने लायकरू न होना- निन्दा करने लायक न होना । प्र ° उनकी 
लडकी कोई छांटने-बिराने लायक थोड़े ही है जो तुम इस तरह कहं 
रहीहो। 
छांटा देनए-छलपुवंक अपने को अलग कर लेना । प्र ° वह तो हम सवको 
छांटा देकर चल दिया । 
छह करना, -देना-सहारा या आश्रय देना । प्र° सोई गोकुल गोबरधन 
. सोड, कौन करे अब छांहि (सू° सा०-सूर, 3848); नोखेराम ने 
छह न दी होती, तो भीख भी मांगती (गोदान-प्रेमचन्द, 27) । 
छांह की तरह साय रहना-हर समय साथ रहना । प° सूर स्याम 
स्याम-बस एसे ज्यौ संग छह इलावं (सु सा०-सूर, 2638); 
चाह भई फिर या चितमेरे की, छांह भई फिरौ नाह के पीं 
(शब्द ०-देव, 14) । 
छांह गृहना, -छांह तले बसना, -में बसना, -वैठना-माध्ित होना; नीचे 
होना 1 प्र ° कटै कवीर जाकं भेदं नाही, निज जन बैठे हरि कीषछदहीं 


(कबीर ग्र॑था०-कवीर, 104); तुम सा वली संसार में कोई नहीं 


ओर सव तुम्हारी छह तले बसते है (प्रम -सा०-ल० ला०, 12) 
मेरी बांह गही स्वामीने मेने उनकी छांह गही (थशो०-गुप्त, 
43) । . ` 


छह दछूना-पास जाना । प्र० मँ उस दुष्ट की छांह॒ तक ष्टूने को तयार 


. नही, हरगिज़ नहीं । 
छह तते बसना-दे० छांह गहना । 
छांह देना-दे०° छांह करना । 


छह न छ्‌ पाना-पास तकन पटुच पाना। प्र° तव सके छूट क्यों 


छिछोरापन सूङक् जव छह छ नहीं पाती (चुभते०-हरिओौध, 
116) 1 

छांह न ने देना-पास न फटकने देना । प्र ° हंसि-हंसि खावत हौ, 
छह न छ्वावत हौ, जागि-जागि स्वावत हौ अंहते भआनज्‌ 
(घन ० कवित्त-घना०, 98) । 

छांह न पड़ने देना- सम्पक्‌ या प्रभाव से विलकुल दूर रखना । प्र° मै 
इस लड़के पर मामा की छांह तक नहीं पड़ने देना चाहता । 

छह बचाना, -ते दूर रहना-द्ररदरर रहना; परास न आना । भ्र० मून्ञ 
तो उनकी छांह बचाने में ही अपना भला दीखता है । 


356 











छाती उठना 





छह में कमाना, -वैठकर कमाना-आाराम से रहकर धन कमाना। 


प्र० आपको ऊपरवालों की सहायता मिली, आप छांह॒ में बैठकर 
कमा रहे ह । 


छांह मे बतना-दे° छह गहना । 
छांह में बैठकर कमाना--दे° छांह्‌ में कमाना । 
छह मे नेठना-दे° छांह गहना । 


छह में होना-- (1) शरण में होना । प्र० वह तो आपकी छहमें है, 
आप ही उसके वारे मे फसला करे 1 
(2) छिपना । भ्र° सुकणं सिह मुगलों की छाह्‌ मे है अन्नदाता । 

छांह॒ से दूर रहना--दे° छांह्‌ वचाना । 

छा जाना-चारों ओरया हृदयमें व्याप्तहो जाना । प्र° वह्‌ उनके 
ऊपर इतना छा गई कि उनको किसी दूसरी चीज मं दिलचस्पीही 
न लेने देती थी (एक ०-मृल्क ०, 52) ¦ 

छाए रहना--(1) वने रहना; रहना । भ्र° अहो मधुप एकं मन॒ सवक, 
सुतौ उहाँ लं छाए हौ (सू० सा०-सूर, 4118); वीते ओधि आरत 
त्रियान कौ विसारत हौ धारत न पाडं वेग कहौ कित छाए हौ (कण० . 
र०-सेनापति, 19) । 
(2) प्रभाव होना । प्र० अपने शासन कल में फारसी ओौर अंग्रेजी 
हमारे देश में छाई रहने के बावजूद भी हमारी संस्कृति ओर विचार- 
धारयाको प्रभावित भलेही करती रहीदहै, अनुप्राणित नहीं कर 
सकती थीं (सा० जि०-ल० प्र° सु०, 58) । 
(3) मन मे ध्यान बना रहना । भ्र ° उसकी वह्‌ मधुर मूरति मेरे मन 
मे छायी हुई है । 

छाकटा--वादमाश या चालबाज । | 

छाकटेवाजी चलना- धोखा देना; चालवाजी करना । प्र० अधिक दिनों 
तक तुम्हारी छाकटेबाजी नहीं चलने वाली है । 

छाजन छाना-मकान की छत डालना । 

छाज-सी दादी-चौड़ी ओर वडी दादी । भ्र° उसको छाज-सी दादी मृञ्च 
बिलकुल अच्छी नहीं लगती 1 

छाजों मेह पड़ना, -बरसना-मूसलाधार वृष्टि होना । 

छाज मेह बरसना-दे< छाजों मेह पड़ना । 

छाता देना, -लगाना-स्तिर्‌ पर छाता तानना । प्र° छाता देकर जाओ, 
धूप वहत तेज हे । 

छाता लगाना-दे०° छाता दना । 


छाती- साहस, ताकत । भ्र° सीधी-सी बात ह, जिसमें छाती हो वह सामने 
आ जाये । 


छाती अड़ाना-मूकाविला करना । प्र° यहां छाती अडाने से कौन 
मुकरता है ? ‡ 


छाती उछलना-भावातिरेक होना । प्र ° देखकर अपने लडते लाल को 


>< >€ प्यार से छाती उछलती ही रही (चोखे०-हरिओौध, 6) 1 


छाती उठना, -उभरना-यौवनावस्था के आगमन स्वरूप स्तनो का उभरना। 


भर जो उभरते भाव हँ जी में वुरे दे करके छातियां उभरी हुई 





छाती उडी जाना 





(वोल ०-हरिओौघ, 1 79) 1 

छाती उडी जाना-जी धवराना; दुःख या आशंका से जी व्याकुल होना । 
श्र० उसी दिन से मेरीछातीउ्डी जारहीटै किन जाने क्या 
लो 1 

छाती उभरना-दे° छाती उठना । 

छाती उभारकर चलना-इतराकर चलना । प्र ° इतना छाती उभारकरर 
चलने की क्या जरूरत टै । 

छातौ उमगना, -उमडना-प्रेम व करणा से गद्गद होना । प्र° कौन सुख 
पाती नहीं थी प्यार कर चूम मुख छाती उमड़ आती रही (बोल ०- 
हरिओौध, 181) । 

छाती उमडना-दे० छाती उमगना । 

छाती ऊनी बनना, -टोना-गौरव या गवं होना । प उस जवानी की 
उमंगों से उभर कौन-सी छाती हई ऊची नहीं (बोल०-हरिभौध, 
180) । 

छातो ऊंची होना-दे° छाती ऊची वनना । 

छाती कठोर होना-कठोर हृदयवाला व्यक्ति । प्र° कूलिस कठोर निद्र 
सोइ छाती (राम० (बा) -तुलसी, 126) 

छाती कड़ी करना--हदय को कठोर वनाना। प्र° बोले राड कठिन करि 
छाती (राम ° (अ) -तुलसी, 401) 1 

छाती करना-साहस करना । प्र० इस तरह घवराने सेतो काम नरह 
चलेगा, जरा छाती करो भाई । 

छाती कपना-भयभीत होना । पर० देखि मटिपालनि की कम्पति ह छाती 
एेसी, सम्पति सहित देत जाचकनि दान है (मति० मक०-मतिराम, 
200) । 

छती का कांटा-वहूत दुःखदायी । प्र परन्तु ग्वालियरतो छाती का 
कांटा था (मृग०्-वं.° वर्मा, 406) । 

छाती का पत्थर, -बोक्--वहुत दुःखप्रद 1 भ्र° हम उवर पायेन सिर 
के बार से, बोक्ञ छाती का नहीं टाले टला (चुभते०-हरिओौध, 
72) । 
(2) बड़ा दायित्व; वड़ी चिन्ता । भ्र° आपके मुंह से यह सुनकर 
छातो का पत्थर हट गया (नये दाथ-व्रि ° रस्तोगी, 84) । 

छाती का फोडा- आंतरिक पीड़ा । प्र० वेटे को करतूतों से मामा परेशान 
है, उनकी छाती के फोड़ को कोई नहीं समज्नता । 

छार्तौ का बोज्ष-दे° छाती का पत्थर । 

खातो का यम-दुःखदायी वस्तु या व्यक्ति1 प्र° भुत वन वहु कव नहीं 
सिर प्र चढ़ा, कव रह्म है पाप छाती का न यम (बोल ०-हरिओध, 
177) । 

चातो का हाड तोड़कर, -फाडकर- अत्यन्त परिश्रम से । भ्र मैने इसी 
छाती का हाड तोड़कर जोता-वोया है (त्ितली-प्रसाद, 180) । 

छाती कुलिश होना-हद्य कठोर होना 1 भ्र° ऊधौ कुलिस भई यह्‌ छाती 
(सू° सा०-सूर, 4299) । 

छाती क्ट-क्टकर रोना- बहुत भधिक रोना । 
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छाती चलती करना या होना 


प्रकरः 





न्दातो कूटना, -पीटना- बहुत दुःख करना (शोक या ईर्ष्या के कारण) ! 


प्र° नारिवंद कर पीटहि छती (राम० (लं)-तुलसी, 910); 
कूटते स्यो न तब फिर छातौ, एूटते आंख-तांन भी टूटी (चभते०- 
हरिओं, 70}; अमीना ने छती पीट ली । यह्‌ कसा वेसमञ्च लड़का 
है किं दोपहर हुआ कुछ खाया न पिया। लाया क्या, चिमटा 
(मान ० (1)-प्रमचंद, 3) । 

छाती के किवाङ- सीना, छाती । भ्र ° मेँ अपने रुपये लुटाता हं तो तेरी 
छाती कैः किवाड़ क्यो फटते है 

छाती के किवाड़ खुलनए या खोलना, -पट खुलना या दखोलना-(1) 
जान.दोना या देना । प्र° कव खुला कान आंख भी न खुली, खल 
किवाड सके न छाती के (बोल०-हरिओौध, 183) । 
(2) ब्हूत आनन्द होना यादेना। प्र इन्हीं लाल ष्टोम चे 
>< >< जुही कदम गेदा चमेली इस ढव से छृटने लगे जो देखने 
वालों कौ छातियों के केवाड खुल जाएं (इंशा०-इशा०, 121) । 
(3) दिल खोलक्रर वाते करना । भ्र° खोलने वाले अगर खोले खुले, 
तो करिव! छातियों के खोल दें (चोखे०-ह्रिओौध, 17) । 
(4) बहुत कष्ट होना; चीत्कार करना । प्र° उनके यहां की चीख- 
पुकारसे तो छाती के पट खुल गये । 

खछपएतौ के पट खुलना या खोलना-दे° छाती के किवाड खुलना या 
खोलना । 

चातो खान!--वहुत तंग करना । प्र ° यह्‌ लड़की तो वड़ा छाती खाती 
हे । 

खातो खोलकर खड़ा होना-मुकावले के लिए परी तर तयार होना 1 
प्रणमतो छाती खोलकर खड़ा हो गया कि जो होना हो, `हो जाय। 

छाती खोलकर चलना-निभय टठोकर चलना । भ्र° तुम उरते क्यों दहो, 
छाती खोलकर चलो । 

खात्तौ खोलना - (1) कोई बात गुप्त न रखना । प्र०° मै तो छाती खोल- 
कर वात करने मं विश्वास करता हूं । 
(2) साहसी होना । प्र< वह्‌ जोरदार आदमी 
खोले तयार रहता है । 
(3) उदार होना । प्र ° उन्ाने छाती खोलकर पिता के श्राद्धका 
काम क्रिया । 

खाती गजभर को होना- प्रसन्नता ओर गवं होना । भ्र० हरी की छाती 
गजभर की हो गयी (गोदान-भ्रेमचन्द, 9) 1 

छाती गवं से फूल उठना--गवं होना । 

छाती चदृना-स्तनो मं दूध भर आना ¦ भ्र° वच्चा हृएु तीन दिन हो गये 
पर अभी तक छाती नहीं चद़ी । 

छातौ चलनी करना या होना, -चूर-च्र करना या होना, -खलनी 
होना, -चछिदना, में क्ष्ञरी पड़ना, -बननः- मन को बहुत पीड़ा 
पहुंचना या पटुंचाना; दुःख सदहृते-खहते पर्त हो जाना । प्र ° जाज 
छ्‌भाष्टूत-चिन्ता से दिदे कौन-सी छाती हुई छलनी नहीं (चुभते०- 
दरिओौध, 115); किन्तु मब नहीं । छाती में ्ंञ्ञयियां बन गई ह 


है, हर समय छाती 
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(तितली-प्रसाद, 280) । 
छाती च्र-च्र करना य। होना-दे० छाती चलनी करना या होना । 
छाती चौडी करना या होना-(1) हष्ट-पुष्ट आकार का होना । प्र 
किस तरह चौड़ी गना लेवें उसे दंवने छाती अगर चौड़ी नदी 
(बोलते०-हरिओौध, 178) 1 
(2) गवं करना या होना । प्र° देखिए प्र (1) । 
छाती खंरछ्राना, -छिलना-जी को कष्ट होना 1 प्र° देखकर नाक जाति 
की छिदती छरछराती अगर नहो छाती (चुभते०--हरिओध, 65} । 
छाती छलनी होन!-३े० छाती चलनी होना । 
छाती छखिदना-दे० छाती चलनी होना ॥ 
छाती छिलना-दे° च्मती छरछराना । 
छाती छडाना- स्तनपान करना छुडाना । = 
छाती जलन, -दहना, -सुलगना-(1) शोक से हदय संतप्त होना । प्र° 
काम पावक जरति छाती लौन लायौ आनि (सु० सा०-सूर, 
4601}; राखु राम कुं जेहि तेहि भाती, नाहित जरिहि जनम 
भरि छाती (राम० (अ) --तुलसी, 404); विरह-अनल दहुकत 
नित छाती (भा० प्रं (1) -भारतेन्दु, 386); उस दिन की स्मृति 
से छाती अब भी जलने लगती है (कुङ०-दिनकर, 51) । 
(2) ईर्ष्या होना ! भ्र ° अवां अनल इव सुलगडई छाती (राम 
(बा)-तुलसी, 171); जात से फाजिल पदृकर हमारी वेटीने 
मास्टरी पास करिया है । परजात वालों की छाती जलती है (परती 
रेणु, 207) । 
(3) क्रोध की अधिकता होना 1 ्र०° बहड्‌ न हायु दहई रिम्न॒ छाती 
(राम० (बा) -तुलसी, 285) । 
(4) अजीणं आदि के कारण छाती मे जलन होना 1 प्र० म इस 
समय कुछ नहीं वागा । छाती जल रही है, रात का खाना नहीं 
पचा है । 
छाती जलामा- दुःख देना; कुढाना; संताप देना । प्र° सूरन होहि स्याम 
के मुख को, जाह न जारह छाती (सू° सा०-सुर, 4283); बवाद- 
विवाद बिषादु बढाइकं, छाती पराई ओ आपनी जारं (कवि०- 
तुलसी, 168) । 
छाती जुडाना, -ठंडी पडना, -होना, -शीतल होना, -सिराना-शांति 
मिलना । प्र° दुद्‌ बरदान भ्रुप सन धाती, मांगरहु आजु जुडावहु 
छाती (राम (अ)-तुलसी, 392); जव्र॒ नरवर के किले मे इनकां 
डा फटुरावे >< >< तभी मेरी छाती जुडायगी, मेरी आत्मा भी 
(मृग०-वु ° वर्मा, 101) 1 
छातो दुकड़-ट्कड्‌ होना, -दूक-टृक होना, -दो टूक होना- दुःख से अत्यन्त 
व्ययित होना । प्र° आज तुम्हारी भोर से मुंह फेरते हए छाती दो 
टक हई जा रही है (लिली-निराला, 94); क्यों न देख इन व्यव- 
हायो को टूक-टूक फिर हो छाती (मुकुल-सु° कु० चौ०, 24) , 
छाती टूक-टूक होना-दे° छाती टुकड़-दुकड़ होना । 
छाती टूटना-बहुत दुःख होना । प्र° देखकर कटता कलेजा जाति का, | 


न 


छाती दरकना ` 


फटतो ह आंख छाती टूटती (चुभते०-हरिओध, 78 ) । 

छाती ठंडी पड़ना-दे° छाती जुडाना । 

छाती ठंडी होना-दे० छाती जुडाना । 

छाती ठ्कना-- (1) हिम्मत होना । प्र ° इनका मन कमजोर ह इस्सं इन्की 
छाती अवतक नहीं ठकती (परीक्षा ०-श्री° दास, 116} । 
(2) चित्त में दृढता आना । प्र° देखिए प्रयोग (1) । 

दातो ठोककर कहना-वड़ी दृढतापूवक कहना । प्र ° क्यों इतनी छाती 
लेक ओर हाथ उठा-उठा कर लोगो को विश्वास दिया (भा० प्रं 
(1) -भारतेन्दु, 449); अमर ने छाती ठोककर कटा-जिस रास्ते 
तुम जा रहेहो वह॒ > >< सवनाशका रास्ता है (कममं०-प्रेमचंद, 
294) । 

खाती गेककर खडा होना- मुकाबले के लिए साहस के साथ प्रस्तुत टोना 1 
प° भरो की बातें सुनकर वह तुरन्त छाती ठोककर खड़ा हो गयः! । 

छाती ठोकना- साहस दिखलाना; मूकाग्ला करना । प्र०भागको तो 
८ ही हम रहे आज छाती ठोककर भी देख लं (चुभते०-हरिगोौध, 
99) । 


छाती ढलना-उच्र होना; स्त्रियोभ्के यौवन का समाप्त होना । 
छाती तनी रहना-सगवं रहना । प्र ° माप तनकर के हमे तन विन नदं 
जो तनी है तो रहे छाती तनी (चोखे०-हरिओौघ, 49) । 
छतो तले रखना, -रहना या होना-बहुत प्यार से रखना या रहना; अपने 
पास रखना । प्र° विमातातो उसे छाती तले रखतो है, पलभर को 
भी दुर नहीं होने देतीं । 
- छाती तले रहना या होना-दे° छाती तले रखना । 
छाती तानकर खडा होना-साहसपूर्वक सामना करना । प्र° इन सबके 
सामने मै छाती तान कर खड़ा हो सकता हं (पद्म पराग-पद्म० 
शर्मा, 406); शूरधमं कहते टै छाती तन तीर खाने को (कूरु०- 
. दिनकर, 52) । 
छाती तानकर चलना-अभिमानपूवंक चलना । भ्र न जाने क्यों वह्‌ हर 
समय छाती तानकर ही चलता है । 
छाती थामकर रह जाना, -पकडकर बेठ जाना, -रह जना-एेसा शोक 
जिसे व्यक्तन क्रिया जा सके; असह्य; अन्यक्त शोक । प्र० क्या 
करती, भगवान ने जो दिया सो सब सहना पड़ा, छाती थामकर रह्‌ 
गयी । 
छाती दबाना- वच्चे का दूध पीना । प्र० कलसे ही मुन्ना छाती नहीं दबा 
रहा ह । 
छाती दरकना, -फटना, -विदरना, -बिहरना- (1) दुःख से हदय व्यथित 
होना । प्र° वल विलोकि विहरत नहि छाती (राम० (लं)-तुलसी, 
896); गरजनि तरजनि अनु-अनु भाती, रूट कांन अरु फाटे छाती 
(नद० प्रंथा०-नंद०, 168); देख दर-दर दीन बन फिरते उसे, कब 
नहीं छाती दरक जाती रही (बोल ०-हरिओध, 177) । 
(2) ईर्ष्या होना । प्र ° अगर हमारी बढती देखकर किकी की छाती 
फटती है तो फट जाय, मुञ्ञे परवाह नहीं (गोदान-प्रेमचंद, 43) । 


छाती दहना 





(3) डर लगना । प्र° श्रूषण चलत सरजा की संन छिति पर, छाती 
दरकति है खरी अखिल खेल की (भूषण भ्रंया ०-भूषण, 163) 1 
छाती दहना-दे° छाती जलन । 
छाती दहलना-डर लगना । प्र मगर वहां तुम न जाओगे क्योकि वहां 
जाते तुम्हारी छाती दटलती दै (मान° (1 ) -प्रेमचंद, 300) । 
छाती दूनी होना--गवं या प्रसन्तता होना । प्रवात ही एेसीहृरईटहैकि 
छाती दुगुनी दो जाय (गोदान-प्रेमचंद, 122) । 
छाती देना-( 1) भरोसा कराना; प्रश्चय देना । भ्र° अव तो इस वच्चे 
पर छाती दो, यही तुम्हारी नाव को पार्‌ लगयेगा (वौनेऽ-रां 


रा०, 71) । 
(2) स्तन पिलाना । प्र ° तच्चेकोछातीदो बहू, वड़ीदेरसेरो 
रहा हे, 


छाती दो टूक होना-दे° छाती टुकड़-दुकड होना । 

छाती धक्‌धक्‌ करना, -धडकना, -धुकुर-युकूुर करना-उर लगना । प्र° 
गंगा की छाती धक-धक्‌ करने लगी (मान० (1) -प्रेमचंद, 131) । 

छाती धडकना-दे° छाती धक्‌-धक्‌ करना )। 

छाती धुक्‌ र~पुकुर क रना-दे° छाती धक्‌-घक्‌ करना । 

छातौ निकालकर चलना-अकड़कर चलना । प्र ° पास जिनके कमाल कोई 
दैवेन छाती निकाल ह चलते (बोल०-द्रिगौध, 179) । 

छातो निकालकर रख देगा-बडा से बवडात्यागया काम किसीके लिए 
करना । पर० वाकी हमारे हाथमे जस नहीं है निगोडा--चाह्‌ हम 
अपनी छाती निकाल के र दं (वृद०-नागर, 158} । 
(2) दिल की व्रात कह देना; सच्चा अनुभव आर इच्छा प्रकट कर 
देना । प्र मैने तो छाती निकालकर रख दिया, गौर तो कु कट्ने- 
सुनने को-बाकी नहीं रहा । 

खातो पक जाना-मन वहत दुखी टो जाना। प्र° अव मेरी छाती पक्र 
गयी ह, ओर नहीं । 

छाती पकड़कर बेठ जान\-दे० छाती धामकर रह्‌ जाना । 

छातो पकड़कर रह जाना--दे° छाती थामकर रह्‌ जान। 1 

छाती पकडना-- स्तनपान करना । प्र° उच्चाक्लस ही छाती नहीं पकड़ 
रहा है, तनिक डवा ले आओ । 

छाती पक्को करन {-दढ़ निश्चय करना । प्र०° मैन तो छाती पक्की कर 
लीदहै, मतो जागी ही । 

छातो पत्यर को करना या होना-दुःख सहने के लिये हृदय कठोर करना । 
प्र० तो वने क्योंन आप पत्थर हम कर न छाती सके अगर पत्थर 
(बोल ०-हरिजौध, 177) । 


छाती पत्थर-सी होना-- निर्दय ओर कठेैर होना । भ्र ° किसलये बाल-दूव 
तोन जमी जो न पत्थर समान छाती है (चोखे०-हरिओौध, 127) । 

छाती षर अंगार दहकना-ईर्ष्या या क्रोध होना । भ्र ° उसको छाती पर 
हर समय अंगार क्यो दहका करता टै ? 

छाती पर आ चदृना-हर वक्त धेरे रहन। । प्र सव नाते-रिस्ते वाले हर 
समय छाती पर आ चदृते है, इनसे कंसे मुक्ति पायी जाय । 
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छातो पर आ जाना, -धमकना-- किसी काम के लिए भा डटना। प्र° 
लो सूरज जी अभी तुम्हारी छाती पर आये जाते हँ (उखड़०-यादबः, 
178) 1 

छाती पर आ धमकना--दे° छात पर आ जाना । 

छाती पर का पत्थर, -पहाड-वहुत वोक्किलः; भार स्वरूप । भ्र ° दस बरस 
के वादये लड्क्रियां छाती पर का पाड हां जायंगी (दे° दु०-शिव०, 
33) ॥ 

छाती पर का पहाड-दे° छाती पर का पत्थर । 

छाती पर का बोज्च उतरना- किती बड़ी चिन्ता से मुक्त होना । 

चछवाती षर कायम होना-ट्र घड़ी साथ लगा रहना । परऽ जव देखो तब 
यह छाती पर कायम रहता टै 

छाती षर कुलिश रखना--हदय कः कठोर करना । प्र रघुकल तिलक 
चले एहि भाती देखडं ठाढ़ कुलिस धरि छाती (राम (अ) -तुलसी, 
516) । 

छाती पर कोदो दलना, -दाल दलना, -नमक मलना, -मूग दलना- दुःख 
पटुंचनेवाला काम करना । प्र° नाचं मोर कुलाहल कीज । इन्द्र की 
छाती लौन सौं मीजं (नंदण० ग्र॑था०-नेद०, 169); जिक्त कन्नमी की 

` छातो पर उसने मूग दले हँ वह्‌ अव उसको जपनी छाती परमृंगन 

दल पाएगी (सुहाग ०-नागर, 172); जव दलाते हैँ हमीं दिल थाम 
तो लोग कोदों क्यों न छाती पर दलं (चभते०-हरिगौघ, 65) । 

छाती पर घूंसा मारकर चल देना-असमय मं सवको बिलखता छोड मर 
जाना । प्रण्ेसेही वे चलेगएये, एेसेदही यह भीछातीमें वृसा 
मार कर चला गया है (बौने०-रां० रा०, 63) 

छाती पर घुसे लगना- किसी के दवचन या कूुकमं से म्मन्तिक पीड़ा 
पहु चना । प्र ° उसके निममतापुणं वचन छाती पर धसे से लगे । 

द्टाती पर चढ बेठना-जवरदस्ती करना ' प्र ° "कहां जाऊ यह्‌ प्रश्न प्रधान 
वनकर पहले ही क्षण मरी छती प्रर चढ़कर वंठ गया (जहाज ०-इ° 
जोशी, 10) । 

छाती पर चढकर-जवरदस्ती । भ्र० म छती पर्‌ चद्कर्‌ काम करवा 
लूंगा, तुम उसकी चिन्ता मत करो । 

छाती पर चदृकर ढाई चुल्ल लहू पीना, -लहू पौना- (1) मार डालना । 
(2) बदला लेना । 

छाती पर चदृकर लहु पीना-दे० छाती पर चट्कर ढाई चृल्नू लहू पीना 1 

छाती पर चदृना-(1) कण्ट देने के लिए तयार रहना । प्र° पैन नेन तेरेसे 
न हरे मै अनेरे क, घाती वड़े काती लिए छाती ष रह चढ़ (घन० 
कत्रित्त-घना ०, 127) ; तुञ्चे पाला-पोल्रा, पट़ाया-लिखाया, सव इसलिए 
कित्ुयों हमारी इज्जत उतारकर रखखले ? छाती परः चद्-चद़ कर्‌ 
आये ? (स्रारा०-यादव, 231) । 
(2) कोई काम्‌ करवाने के लिए वार-वार आना । अ° कलसेही 
वे छातौ पर चढ़ हैँ कि पहले उनकी अंगरटी वना दुं । 

छाती पर छरी चलना-मन को वहूत कष्ट होना । भ्र° उस दिन की स्मृति 
से छाती अव भी जलने लगती है भीतर रहीं छुरी कोई उर पर चलने 
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लगती है (कु₹ऽ-दिनकर, 51) । 
छती पर स्षेलना-स्वयं दुःख सहना । प्र° मैने इस छाती पर बहुत कुछ 
सेला है 
दातो पर दाल दलना-दे० छाती पर्‌ कोदो दलना । 
छाती पर धर करके ले जाना, -रखकर ले जाना, -लादकर ले जाना- 
मरते समय अपने साथ ले जाना । प्र° भरे हां, कोई छाती पे रख के 
तो ले नहीं जावे है (सारा०-यादव, 60} । 
छाती पर घरा होना, -रखा होना-भोजन का ठीक तरह सेन पचना । 
भ्र०° सबेरे का खाना अभी तक छाती पर रखा दहै । 
छाती पर नमक दलना-दे० छाती पर कोदों दलना । 
छाती पर नारियल रोड़ना-जानबरक्ष कर कण्ट पहुंचाना । 
छाती पर पत्यर की सिल रखना-मन को बहुत कठोर वत्ताना । भ० कहां 
तक छाती पर पत्थर फी सिल रखूं (मान ० (3)-ग्रेमचन्द, 55) 1 
छाती पर पत्थर रखना, -सिल रखना- दुःख सहने के लिए हृदय कठोर 
करना । भ्र०मैतो दियो छाती पवि, लयो कलिकाल दवि, सांसति 
सहत, परबस को न॒ सदैगो (विनय ०-तुलसी, 259); दयानन्द, 
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ताकीद करना । प्र० मालिक इस तरह रहे तो कामकरनेमेजी 
लगता है । यह नहीं कि हरदम छाती पर सवार (मन० (1) -ग्रेम- 
चन्द, 304) । 
छाती पर सांप फिरना, -लोटना-ई्ण्या होना; मानसिक कष्ट होना; 
व्याकूलता होना 1 भ्र० मेरी भौर मदनमोहन की मित्रता देखकर 
आपकी छाती पर सांप लोटता है (परीक्षा ०-श्री° दास, 159-160); 
जब से आप भिनिस्टरहृए टै, उनकी छाती पर सापलोट रहादहँ 
(गोदान -ग्रेमचन्द, 324) । 
दधाती पर साप लोटना-दे° छाती पर सांप फिरना । 
दछाती पर सिल रखना-दे० छाती पर पत्थर रखना । 
छातो पर से पहाड़ उतरना-चिन्ता से मुक्त होना । प्र° यह्‌ वड़ा आनन्द 
हु, मानो आज मेरी छाती पर से एक वोज्ञा उतर गया (भा० भ्र° 
(1)-भारतेन्दु, 28) । 
छाती पर से बोज्ष उतरना-दे० छाती पर से पहाड़ उतरना । 
छाती पर सौत बिठाना-प्रतिदन्द्री को स्थान देना । भ्र° तुमने छाती पर 
सौत लाकर विठा दियपुहै, तो कुछ तो करना ही होगा । 


हरिचंद अलखधारी केशव कर । दुःख भ्रुल्यो ज्यो त्यों करि छाती | छाती पर हाय मारना-छाती कूटना; हाय-हाय करना । प्र ° क्ट मरते 


धरि पाथर (भ्र° पीऽ-प्र०° ना० मि०, 175); छाती पर पत्यर.रख 
पत्नी संग चला ही जाता हो (नूर०-भक्त, 15) । 
छाती पर पहाड़ होना-अधिक चिन्ता होना । भ्र° मेरी छाती पर तो आप 
ही पहाड़ दै, म अपनी चिन्तामेहीहूं। 
छाती पर पाप चदृना-पाप लगना । भ्र ° जो वदढ़ा रिस-वेग अपने आप तो 
भरद सिर पर पाप छाती पर चढ़ा (बोल ०-हरिमोध, 178) । 
छाती पर पेर रखकर-उपेक्षा या निरादरपूर्वंक । भ्र वे इस तरह छाती 
पर पैर रखकर चते गये, मै देखता रहा । 
छाती पर फएिरना-जरावर स्मरण आना प्र०्मउसे एक पल के लिए 
भी नहीं भ्रूल पाती, वह्‌ बरावर छाती पर फिरता रहता ह । 
छाती पर बने रहना-(1) हर समय पास रहना । प्र° यहां से जाता 
कौन है, सभी तो छाती परर बने रहते ह । 
(2) किसी काम के लिए बरावर आते रहना । भ्र ° अपना काम 
करवाने के लिए वे कई दिनों से छाती पर बने है । 
छाती पर बाल होना--उदार होना; विश्वास्पात्र होना । भ्र° किसीकी 
छत्ती प्रर बाल हो तो कुछ कहा-सुना भी जाय, नहीं तो क्या लाभ ! 
छाती षर बेठाना- दुःख का कारण बनाना । भ्र° चाहती है कि उसे सौत 
बनाकर छाती प्र बेठा दे (मान ० (1) -ग्रेमचन्द, 172) । 
छाती पर मृग दलना-दे० छाती पर कोदों दलना । 
छाती पर रखकर ले जाना-दे० छाती पर धरकर ले जाना । 
छतो पर रखा होना-दे° छाती पर धरा होना । 
छाती पर लादकर ले जाना-दे० छाती प्रर धरकर ले जाना । 
छाती पर लिखा होना-मन प्रर अमिट प्रभाव होना। श्र° वे बतियां 
छतियां लिखि रावी, जो नंदनाल कही (सू० सा०-मुर, 4013) । 


शलौ पर सवार र्ना या होना किसी काम को करने के लिष कटी 


आज क्यों जाये न मर हाथ छाती पर अगर है मारते (च॒भते०- 
हरिओौध, 99) । 
छाती पर हाथ रखकर कहना-सत्य कहना; अपने अतर को साक्ष देकर 
कहन । प्र छाती पर हाथ रखकर कहो कि क्या उस समय तुम रेते 
ही सोचते थे ? 
छाती पर हाथ रखना-सिहाना; हाव-द्‌य करना; व्याक्रुल होना । प्र 
दोनों धनिया को देखकर छत; एर हएथ रख लेते थे (गोदान-ग्रेमचन्द, 
300) । 
छाती पर होला भूनना-वहुत दुःख देना । प्र सास्र ने तो एेसा-ठेसा छाती 
पर होला भूनारैकिमेराही जी जानता है । 
छाती पिलाना-स्तनपान कराना । प्रऽजन को वार कर निलाती है 
पालती है पिला पिला छाती (चोखे°-हरिओध, 4) । 
छाती पीटकर रह्‌ जाना-पछताकर या दुःख करके रह्‌ जाना । प्र° यह्‌ 
सव बातें मुहत्लेवालों से मालूम हई । छाती पीटकर रह गयी 
(कमं०-ग्रेमचंद, 186) । 
छाती पीटना-दे° छाती कूटना । 
छाती कटना-दे० छतो दरकना । 
छातो फाड़कर-दे° छाती का हाड तोड़कर । 
छतो फाडकर मर जाना- बहुत ही कष्ट पाना; जान देना । प्र० भागमे ` 
लड्कों का सुख भोगना नृहीं बदा था, तो क्या करू? छाती फाड़ के 
मर जाऊ (ग्वन-भ्रेमचंद, 178) । 
छाती फाड़कर चिल्लाना, -रोना-बड़ी करुणा से रोना । प्र जाती बार 
वह छाती फाड़कर रोई- मुञ्च अभागिनि को छातीसे लगा कर 
(गोली-चतुर०, 1 34) । 
छाती फाड़कर रोना-दे० छाती फाड़कर चित्लाना । 


छाती राडना 


छाती फाडना--(1) अत्यन्त कष्ट पाना । प्र ° सज्जन की दादौ > >< 
अपना धर लुटता देख दिन-रात अपनी छाती फाडा करती थीं (वृंद° 


-नागर, 89) । 
(2) बहुत परिश्रम करना । प्र ° छता म फाड़ भौर मौज वह्‌ 
मारे । 


छाती फुलाकर' कहना-सगवं कहना । प्र मँ तो यह वात बले आम 
छाती एुलाकर कहता ह । 

छाती फल।ना-गवं करना । प्र वे शिकार ओर जुजआ, मदिरा ओर 

वेलासिता के दास होकर गवं से छाती फूलाये घूमते हँ (कामना- 
प्रसाद, 44) । 

छाती फूल उठ्ना-(1) प्रसन्नता होन 1 प्र ° यज्दानी इन्कार तो कर रहे 
थे, पर्‌ छाती फूली जाती थी (मान ० (1) -ग्रेमचन्द, 187); मौर 
अपने >ेटे की वीर-घटना सुनकर तो तुम्हारी छाती दषं से फूल उटी 
होगी, क्यों ? (सु° सु०-सुदशन, 293) । 

(2) गवं होना । प्र° देखिए श्रयोग (1) । 

छ; तो बतिलियों उद्लना-(1) वहूत वव राहृट होना । प्र° ज्ञान शंकरने 
उसे हाथ मे लिया तो उनकी छाती बल्लियों उछलने लगी (प्रेमा०- 
प्रेमचंद, 324) । 

(2) बहुत प्रसन्नता होना । भ्र° वेटे की सफलता की खवर पा उसकी 
छाती बल्लियों उछलने लगी । 

दधाती बिदरना-दे° छाती दरकना । 

छाती बिहरना-दे° छाती दरकना । 

छातो भर आना-(1) इदय का भावातिरेक से गद्‌गद्‌ होना 1 प्र° पुलक 
गात आई भरि छाती (राम० (वा) -तुलसी, 294); देखकर लाल 
को किलक हंसते >< >< कौन छाती भला न भरं आई (चोखे०- 
हरिओौघ, 4) । 

(2) स्तनो में दूध आना । भ्र० देखिए प्रयोग (1) । 

छाती भर जाना-शोक संतप्त हो जाना । प्र° मेरी छाती भर गयी, मं 
अव ओर कुछ भी कहने ओर कूरने की स्थिति में नहीं हुं । 

छाती मजबूत होना-टिम्मत होना । भर० मेरी छाती इतनी मजबूत नहीं 

--_ है (गवन-प्रेमचंद, 281) । 
छाती मसलना- छाती दबाना । प्र° जरा छाती मनतल दो, हलका-सा ददं 


हो रहा है । 
च अन्दे (न) षक ॥ 
खातो मसोसनेा-मन टी मन दुःखी होना! प्र° छाती ममोसकर रह गयी, 
क्या करती । 


छाती मे कांटा टना, -बिदना-मन म पीड़ा होना; कसक होना । प्र° 
तब भला जी जाय क्यों छितरा नहीं जव कि छाती में रहं काटे छट 
(च॒भते०-हरिमौध, 72) । ~ 

छात मे कांटा बिदछना-दे° छाती मं कांटा छिटना । 

छाती मे खाले पड़ना-जीं दुःखी होना । भ्र° दिल भला किसका नहीं हँ 
छिल गया कौन छाती मे नहीं छाले पड़ (बोल ०-हरिमौध, 183) । 

छातो में छुरी भोकना-अति अहित करना 1 प्र° वे पतित है पेट पापी के 
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छाती से छाती मौर अआ से मांख मिलना 


लिये छातियों मे भोक देँ जो छूरियां (चोखे०-हरिमौघ, 17) । 


खातो में छेद करना या होना, -पड़ना-मन को बहुत कष्ट पटहुचना या 


पहुंचाना । प्र° वंद आगे भेद कंसौ, छेद तीं छाती किए (सू° सा०- 
सुर, 4483); लगती बातं कह करता 2 वह न किसी छाती में छेद 
(ममंर-हरिगौध, 15) । 

चातो मे छद पडना-दे० छाती में छेद करना । 

खातो में जलन होना-ई्प्या होना । प्र ° उनकी छाती मे इर समय जलन 
दोती रहती है । 

छाती मे सं्षरी पडना-दे° छाती चलनी द्धा । 

छाती में सं्षरी बनना-दे० छाती चलनी होना । 

छाती में तलवार उतर जाना--छाती मेँ तलवार भोकी जाना । भ्र° बहू 
उतर चित से न पायेगी तभी जाय जव तलवार छाती मेँ उतर 
(बोल ०-ह्रिओौघ, 184) । 

छात में इध उमड़ आना- वात्सल्य भाव का उद्वेग होना । प्रर रद्ध 
सिह के भने से अम्मा की ब्रूढी छातियों मे मानों दुध उमड़ जाया 
(अमृत °-नागर, 127) ॥ 

छाती मे लिख रखना-हुमेशा याद रखना । प्र ° वै बतियां छतियां लिखि 
राखी ज नंदलाल कही (सू° सा०-सूर, 4013) । 

खात रोदना-जी को कष्ट पहुंचाना । प्र ° अव पढ़ा-लिखाकर हाथी बना 
दिया है न, सो हमारी ही छाती रौदोगे (सारा०-यादव, 232) । 

छातो लगाना, -लान-(1) छाती से लगाना । भ्र° निरखत अंक श्याम 
सुंदर के वार-बार लावति छाती (सू° सा०-सूुर, 4105} । 
(2) स्तनपान कराना । प्र ° मता ने अपना हृदय कठोर कर लिया 
करि नवजात शिशु को छाती भी न लगाती यी (मान० {5} -ग्रेमचंद, 
200) । 

छाती लाना-दे° छाती लगाना 1 

छाती चच््र को होना-वहुत कठोर मनवालाः होना । भ्र आपकी छाती तो 
वज्र की है, जाप से कु भी कटहने-सुनने सेक्यालाभ! 

छाती श्रोतल होना-दे° छाती जुडना । 

छाती सष्छहना-शावाशी देना । भ्र० मतो हमेशा दी उसकी छाती सरा- 
हता ह्‌ । 

चछातो सिराना-दे° छाती जुडाना । 

छाती सुलगना-दे° छाती जलना । 

छाती सुख जाना-स्तनों म दध न रह जाना । भ्र° वदी लड़की पेटपोछनी 
थी । छाती बिलकुल सूख गयी थी, लेकिन भगवान की लीला है, 
ओर क्या ? (गोदान-प्रेमचंद, 283) । 

छाती से चिपकाये रहना--वरावर साथ रखना; अत्यन्त त्रिय आनना ॥ 
प्र० पति की मृत्यु के वाद से वह्‌ वच्छे को छाती से चिपकयये धूमती 
रहती है । 

छाती से छाती ओंर आंख से आंख निताना-(1) बराबरी करना । प्र° 
तुम उसकी श्नाती से छाती गौर अब से आंख नीं मिला सकते, म 
कहे देता हूं । 
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(2) मुकाबले के लिए सामने आना । भ्र° देखिए प्रयोग (1) । 
छाती से पत्थर टलना, -भार्‌ उतरना-एक बड़े दायित्व या चिन्ता से 
मुक्ति पाना । भ्र ° अर खेर गू सब खातिर वात तौ चौकस हुड जं ह 
बाकी राजा हृद जांय कौनो तरीके ते, तौ सहदश्या हमार छाती से 
भार अस उतरं (अमृत ०-नागर, 628); इस लड्के को तुम नौकरी 
पर लगवा दो तो भेरी छाती से पत्थर टल जाये । 
छाती से भार उतरना-दे० छाती से पत्थर टलना । 
छाती से लमा रहना-हरदम पास रहना 1 भ्र ° यह्‌ लडका ता हर समय 
दादी कीछातीसेही लगा रहता दे! 
छाती से लगाकर रखना, -लगाना, -लाना-बहूत प्यार करना 1 प्र° क्यों 
बलिबलि कटि छतियन लाई । दसा देखि अति संश्नम पाई (नंद० 
ग्रथा०-नंद०, 110); यों तो मुञ्चे देखते ही खिल उठ्ते थे, दौडकर 
छाती से लगा लेते थे, आज मूखातिब ही नहीं होते (रग० (2)- 
प्रेमचंद, 175) । 
छाती से लगाना-दे° छाती से लगाकर रखना 1 
छाती से लाना-दे० छाती से लगाकर रखना । 
छात डालना, -मारना-(1) घूम आना ¦ भ्र० काम करनेवाला हौ, तो 
रेसा हो । थोड़े ही दिनों मे उसने सारा मुल्क छान डाला (रंग० (2) 
-म्रेमचंद, 270 ) । 
(2) खब मन लगाकर खोजना । प्र ° जोगी महेन्दर ओर उसके नव्वे 
लाख अतीतो ने सारे वन के बन छान मारे (इंशा०-इंशा०, 117} । 
(3) खूब अध्ययन करना । प्र मने तो इस विषय पर लिखें अनेक 
मरंथ छान डाले पर कहीं संतोषजनक समाधान नहीं मिला । 
छान पर होरहा भंजना-असंभव काम करने की कोशिश करना । 
छान मारना-दे° छान डालना । 
छानकर पानी पीना- पूरी सावधानी वरत्तना । प्र० गुरु कीजे जानके, पानी 
पीजे छानके । 
छान-छप्पर-घरःद्रार । प्र° छान-छप्पर कुछ भी तो नहीं र्हा । 
छानना-(1) शराव पीना, भग छानना । प्र हो तुम भी निरे वछ्िया के 
ताऊ । आज ज्यादा छान गये थे ? (गवन-प्रेमचंद, 99) । 
(2) दे° छान डालना । 
छान-पगहा तुडाना-भागने का प्रयत्न करना । प्र° तुम व्यथं ही छान- 
पगहा तुडाने की कोशिश कर रहे हो । 
छान-परताल करना, छान-बीन करना-लोज करना । प्र° नकल ची इति- 
हास लेखकों ने उन्हीं के आधार पर विना अधिक छानवीन करिये 
मक्खी पर मक्खी मारना शुरू कर दिया (पद्म ० के पत्त-पद्‌म ० शर्मा, 
248); मै जिद काम को करता हं, पहले उश्चकी छान-बीन कर 
लेता हं (मा-कौशिक, 22) । 
छान-बोन करना-दे० छान-परताल करना । 
छाना-रहना । भ्र ° कहा भयौ जो लोग कटत टै, कान्ह द्वारिका छायौ 
(सू० ा०-सुद, 4914); चित्रकूट रथुनंदन छाट समाचार सुनि-सुनि 
मुनि आए (राम० (अ) -तुलसी, 498) । 


छाया तक न पहुंच सरना 


छाना हृमा-जाना हमा; देखा हुमा । प्र° उस मुहल्ले का क्ना-कोना 
मेरा छाना हया टै, जो पृषो अभी बताता हूं । 
छानी पर फस न होन ए-वहुत गरीव होना । प्र° उसके पास क्याधरा 
है ? छानी पर फूस तक नहीं है । 
छान्हं पर फकना-दे° छप्पर पर रखना । 
छान्ह पर रखना-दे° छप्पर पर रखना । 
चछष-प्रभाव । प्र ° उनके आचार-व्यवहार सव पर विदेश की छाप है! 
छाप करना, -लगाना, छपा लगाना-मुहर लगाना । प्र ° सन ॒च्िद्धियों 
परं छाप करके भेजना । 
द्धाप छोडना, -डालना- प्रभाव डालना । प्र ° अव तक शहर में कोई एेसा 
साधु, सात्त्विक पुरुष न था जो उन एर अपनी छाप डाल सके (प्रेमा० 
प्रेमचंद, 387) । 
छाप डालना-दे° छाप छोडना । 
छाप पडना- प्रभाव पड़ना । प्र० आपकी वातो की छाप मुञ् पर निलकुल 
नहीं पड़ी थी, यह निर्चित है । 
छाप वैठना-दवोच लेना ! प्रर उठकर भागनेकोहीथा किम गले पर 
पटच गया ओर जाते ही छाप बैठा (आजाद ०-ग्रेमचंद, 310) । 
छाप लगाना-दे० छप करना । 
छ।पा पडना-अचानक आक्रमण होना । प्र० आंख पर छापा पड़ा, चाहे 
छिनीं । सव युखों पर दे दिया दुःख-पुट गया (वोल०-हरिओौध, 
202); कल रात गये वगल वाले मकान पर पुलिस काषछापा 
पड़ा । 
छापा मारना-एकाएक हमला करना । प्र° उस दिनं अपपकी सेनाको 
कोट कै बाहर निकालकर अंगरेजी सेना पर छापा मारनाथा 
(ञ्ञांसो०-व्‌* ° वर्मा, 434) । 
छापा लगाना-दे° छप करना । 
छषामार-छापा डालनेवाला । प्र० दलपत सिह के इतना वड़ा छापामार 
इसं इलाके में कोई दुसरा नहीं । 
छापे में छपनः-घुले जम घोषित होना । प्र° तुम्हारी करनीतोशपेमें 
छपने लायक है । 
छाया जा जाना-जिन्न या श्रुत का अक्षर आना । प्र° हर छठ-छमाहं इस 
पर छाया अती ह्‌ ¦ 
छायः को तरह साथ रहना- हूर समय साथ रहना । प्र ° आजाद मिस्तरी 
का काम जानता था परन्त॒ पुलिस छाया की तरह उसके पीछे लगी 
रहती थी (ूटा° (2)-नशपाल, 425) । 
छाय? ढलन?-सूयं कौ छाया का नीचे जाना; संध्या हेना। प्र° छाया 
ढलने लगी है, अव काम छोटो । 
छाया तक न छू सकन, -पहुच सकना-पास् तक न पटच सकना । प्र 
सो मति मोरि भरत महिमाही कहै काह छलि छुभति न छांही 
(राम ० (अ)-तुलसी, 646); तुम उनकी छाया तकं नदीं ट्‌ सकते, 
इसे अच्छी तरह संमञ् लो । 
छाया तक्र न पहुंच सकना-दे° छाया तक न ट्‌ सकना । 


छाया न छता 
____-------_-______~ 
दाया न छूना, -से इर भागना, -रहना-पास न जानाः; कोई सम्पकं न 
रखना । भ्र° मैने कभी नहीं. देखा किं छोटी भावज जेठ की छाया 
तक से द्र भाग जाय (चेत्तन-अङ्क, 122) । 
छाया पकड्ना--अवास्तविक को पाने का प्रयत्न करना । प्र० तुमतो 
छाया को पकड़ने की कोशिण कर रहे हो, सो कंसे होगा । 
छाया पडला, -लगना- प्रभाव पड़ना । प्र° तुम पर्‌ भी भाई कौ छाय 
पड़ गयी हें । 
छाया भी न दिखाई देना-विलकुल न दिखाई देना! प्र° आपकी तो 
आजकल छाया भी नदीं दिखाई देती । 
खाया निटना--प्रभाव दूर दोना! प्रर अजहू न छाया भिटति तुम्हारी 
तासु चरित सुनु श्रम दज हारी (रस० (वः)-तलस्मी, 153) । 
छाया में अना, -शरण लेना-शरणमं अना; प्र°्म तो जापकी छाया 
मे आ गया हूं महाराज, जो अदेश होगा, वही कर्गा । 
दाया मे शरण लेन{-दे० छाया मे आना । 
छाया रहनः--पररा प्रभाव होना; पूर रहना । प्र ° उन पर तो धनोन्माद 
छाया रहता हे । 
एय! लगन--दे० छाया पड़ना । 
छायः से कंगना, -डरना-- वहतं अधिक उरना; किमी व्यक्ति की कत्पना 
या अनुपस्थिति में भी भयभीत होना । प्रभ्मै तो उनकी छाया 
भी डरता हू । + 
य! से दुर भागना- देऽ छायान छूना । 
याचे दूर रहुना--दे१ छायान छूना । 
छाया से डरना-दे° छाया से कांपना । 
ख्या हथ से पकड़ना--असंभव काम करने का प्रयास करना 1 
छाया हाथ से पकडना चाहता है पर क्या यह्‌ संभव है? 
छाया होना-- (1) प्रतिरूप होना; समान होना । प्र वह विलकूुल अपने 
पिता की छाया थे। 
(2) पूरा प्रभावदहोना | प्रग्पिताकीछायातो उसपरयोही। 
छायी मड्य उलाडना-वसा-वक्ताया धर दर्वादि करना; स्थिति खरा 
करना । प्र° सास रो-रो के कहती ह करि मेरे वेटे कै जीते जी रंडपि 
का नेम साध कै सुज्ञ अनाथ बुदिया की छाई छवाई मड़या उजाडना 
चाहती है (अमृत °-नागर, 623) । 
खाये घर मे आग लगाना-बने वनाय काम को विगाडना; अनिष्ट 
करना । प्र° एहि पापिनिहि बृज्ि का परेऊ । छाइ भवन पर परावकु 
धरेऊ (राम ० (अ) -तुलसो, 415) । - 
छार करना या होना, छार-लार करना या होना-नष्ट करना या होना । 
प्र यह्‌ तन जारी छार कं कह कि पवन उडाउ मकु तेहि मारग 
हाई परौ कत धरे जह्‌ (पदं ०-जायसी, 30/12); तुलसी 
जनकी दिए, स्वामी सों सनेह किये कुसल, नतर सव हवं हँ छार छन 
मै (गीता० (सु०)-तुलसी, 23); मेरे हिय की वेदना-जो क्रियो 
आस सव छार (राधा० म्र॑धा०-रावा० दास्त, 28) । 
छार लगाना-संन्यास तेना । प्र ° यह्‌ दुख भयो सूरके प्रभु सों कहत 


प्र० वहु 
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लगेवन छार {सू० सा०-सूर, 4161} । 
छार लिपटा पड़ा रहना-कूडा-ककट मे पड़ा रहना । प्र ० घर का सारा 
सामानों दही छार लिपटा पड़ा है। 


-छार-खार करना या होना -दे° छार करना या होना । 


छावनी छवाना--वहुत समय तक रहना । प्र° तुमं क्या यहां छावनी 
छवाना चाहते हो ? 

छावनी पर कौमा न वठने देनः--किसी कषस नं अनेदेना। प्रञ्वे 
तो छावनी पर कौज तक नहीं वेने देते, तुम नसे क्या निकाल 

सकोगे ? ह 

गुनी दुकर पहुंचा निलन, -पकडन{--थोडा भिलने पर धीरेधीरे ओर 
लेने की कोशिश करना । 

धिगुनी टकर पहुंचा पकूड़ना-दे° छिगरूती छर पटूुचा गिलना । 

चखिदछला-हलकरा; सारहीन । श्र ° समग्र दृष्टि से देखते ही यह पकं छिछ्चा 
जोर वचकाना हो जाता है (अमृत ०-नागर, 233} 1 

चिदखलो भावना- क्षुद्र या वुरे विचार । प्र° ऋषि वि्वमित्र के प्रतिं 
भानुप्रताप जी कौ छिछली भावना भांपते ही वह अवधवासी महात्मा 
मारे रोष के स्वयंमेष क्रोधी कौशिक वन उठे (अपनी ०-उग्र, 70} । 

चिडना--वातचीत, लडाईज्ञगडा या लडाई प्रारम्भ होना । भ्र दोनौं 
मे रात-दिन छड़ी रहती है (गोदान-प्रमचंद, 220); इसका नतीजा 
यह्‌ हुआ कि आखिरकार भारत गौर पाकिस्तान मेँ लडाई छिडकर 
टी रही । 

छिद जानः- व्यथित होना । प्र° वह्‌ वचन बात से कीं तीखा वेधता दै 
विना विधेहीजो। छिद उठे जौ उसे नहीं सुनकर कानमे छेदही 

† हं तो (चुभत०-हरिओंध, 102} । 

दिदराकर चलना-टांगे फलाकर चलना । प्र ° ठीकं से चलो, एसे छिदरा- 
कर क्यों चल रहेहो? 

च्रान्वेवण करना-खोज-खोज कर बुराई निकालना। भ्र ज्ञानश्चकर 
तो सदव उनका दछिद्रान्वेपण किया करते (श्रमा०-प्रमचंद, 125} । 

दद्रान्वेषी-वहुत खोज-पूठ करनेवाला । प्र° धूर्तो त्रे उन्दं मानव-चरित्र 
का छिद्रान्वेषी बना दिया या (रंग०-प्रेमचंद, 45) । 

छिन पर धिन, श्छिन-छिन--बाद-बार; ज रा-जरा देर परः ; भ्र छिन परर 
छनि पानी चाहिए, छनि पर्‌ घिन दाना 1 दिनं भर कुछन-कुछ 
लगा रहता है । 

दिन-दिन--दे० छिन पर छिन । 

छिनाल का अंग--रएेसी वस्तु जिसे देखकर लच्जाहौ। प्र विश्वास 
तो मानों छिनाल का अंग हो रहा वा, देडते-सुनत्ते लज्जा आती थी 
कि हाय ये केसे जं है, किञ्चे उत्पन्न हं (भा० प्रं° (3) ~-भ्रतेन्दु, 
837) । 

दिनाल-दछत्तीसी क्लाड देना-शरतों के नखरे मिटा देना \ प्र० चमीष् 
लामो यहाँ, सद छिनाल-छ्तीसी जी आड दूंगा (द° दु०-{सिव ०, 
102) । 

चिपकिली-दूसरो को फसानेवाली या वश मे करनेवाली । प्र ° मगरे उमा 





विषा जहर 


मायुर भी कुछ कम छिपकिली न थी (अमृत °-नागर, 414 ) 1 
छिपा छन.-गुत दुर्भाव । भ० वह ऊपर से मीटी-मीटी नाते करता है 
पर मन मे छिपा जहर रखता है 1 
छिपा शस्तम-रेसा मनुष्य जिसमे गुण या अवगुण अभ्रकट सरूप से हों । 
भ्र» भुन्ञे पहले से मालूम होता तो तुम्हे इस धर मे चुसने न देती । 
तुम तो एक छिपे रुस्तम निकले (मान° (7) -प्रमचन्द, 48 ); यह्‌ 
भी छिपा रुस्तम है, इसी ने तेरा दिमाग विगाड़ा है (निशि° -वि० 
रऽ, 178) 1 
चिवि-खिे चोट करना-चोरी-चोरी क्षति पटुंचाना । भ्र ° वह तुम्हे छ्मि- 
सपि चोट करना चाहता है । 
छया छरद करना- त्यन्त घुण्य मानना । भ्र० जो छ्य छरद करि 
सकल संतन तजी, तासु तं मूढ मति प्रीति ठनी (सुर सा०-सूर, 
110} । 
चिया-छिया होना-निन्दा होना । भ्र ° पिया-पिय। वासो दिया, छिया- 
छिया जग होतु (मति० मक ०-मतिराम, 201) । 
छिलके के अंदर छिलका निकालना- निस्सार प्रयास करना । भ्र° तुम 
तो व्यथं छिलके के अंदर छिलका निकाल रहे हां । 
खिला कतेरू, -बादाम-बहूत सजा-सजाया; बना-ठना । प्र° वाह्‌ यार 
आज तो तुम छलि कसेरू हो रहे हो, क्या धात टै ? 
हिला बादाम-दे° छिला कसेरू । 
छक पडना, -होना-असगुन होना । प्र° मुज्ञ तो पहले ही शंका हुई थी 
ठीक चलने के समय छींक पड़ी थी । 
छक होना-दे° - छींक पड़ना । 
छीकते हौ नाक कटना-(1) बुरे काम का फल तत्काल मिलना । प्र° तुम 
यह मत समञ्ना किं तुम जो चाहो करो, उसकी देख-रेख करनेवाला 
+ कोई नहीं है । शायद तुम्हे नहीं पता कि छीकते ही नाक कटती है । 
(2) मामूली बात पर सजा मिलना । प्र° यहां तो छीकते नाक्र 
कटती है, कौन काम मे हाये डाले । 
छीकना-अपशकून करना या मनाना । भ्र° छीकने वाले करे तो क्या करं 
छीकते है छींक ही माती नहीं (चुभते०-हरिगौध, 32) । 
छीका टूटना-मनोवांछित वस्तु मिल जाना । प्र° लो, तुम्हारे लिए छीका 
टूटा, तुम मौज करो । 
छकि पर निगाह होना-अच्छी चीज को पाने कीताकमें होना) प्र 
उसकी नजर तो हर समय छीके पर रहती है । 
छटा अना-तनिक भी अदिति होना या आलोचना होना । प्र० मै सव 
बाते एसी खूबसूरतीसे तय करद्गा कि अपपर्टीटा भीन 
अने पायेगा (प्रेमा०-प्रेमचंद, 271) । 
छटा उड़ना-निन्दा या बुराई करना । भर ° पका उस महान आत्मा 
पर छटि उड्ाना छोटे मुह बड़ी बात है (कमं ०-ग्रेमचन्द, 251} । 
छटा कसना, -खोड़ना, -जमाना, -डालना, -कना, -कशी करना या 
होना- निन्दा करना; फन्तियां कसना । प्र डाइरेक्टर-प्रोडयूसर 
जयन्त देसाई ओर उनकी हालीवुड-कट पत्नी उवंशी पर छीटे कसने 
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म लोगों को मजा आ रहा है (दूधगाछ-दे० स०, 251); मुन्ना ने 
छींटा जमाया--“एक घोडा फर `रही ह" (चोटी ०-निराला, 38);. 
वैयक्तिक चरित्र णर भी कहीं छींटाकशी हई (मेरे°-गुलाव०, 
209) 1 
छटा छोडना-दे° छीटा कसना । 
छीटा जमाना-दे° छट कसना 
छरीटा डालना-दे° छटा कसनाः। 
छीटा देना, -मारना-किसी वात की पुष्टि करना । प्र ° “आपको ईस 
उदारता सं आपका नाम विक्रम भौर हातम की तरह दूर, दुर तक 
फल गया है ओर बहुत लोग आपके दशंनों की अभिलाषा रखते हैँ ' 
मुन्शी चृन्नीलाल ने छटीटा दिया (परीक्ञा०-श्री° दास, 21) । 
छटा पड़ना-(1) हलकी वर्षा होना । प्र० थोडे दिन पहले एक छींटा 
हो गया था इससे चारों तरफ हरियाली छा गई (परीक्षा०-श्री° 
दास, 109) । 
(2) थोडा असर होना । प्र०्जोन जी में छट परहित की पड़ी तो 
हुआ क्या छींट माथे को बना (चुभते०-हरिभौध, 121} । 
(3) व्यंग्य क्रिया जाना । प्र० उस दिन मीटिग में उन पर खूव 
छीटे पड़ । 
| छटा फकना-दे° छटीटा कसना । 
दीटा मारना-दे° छींटा देना । 
छींटाकशी करना या होना-दे० छटा कसना । 
छीयों मे आना-बहकावे मे आना । प्र० ताऊजीने न जाने कंसे भैया के 
छीटां मे आकर एसे नागवार काम के लिए अनुमति दे दी । 
छीखालेदर उड़ान, -करना य। होना--(1) हंसी उड़ाना; दुर्गति करना 
या होना । प्र° लेक्रिन मै इतना नीचे नहीं गिर॒ सकता कि पेसेके 
लिये छीछालेद्रर करता फिर (भारती ०-रां० रा०, 94) । 
(2) काम विग।डइना य! विगड़ना । प्र ° एसी छीछालेदर उसके धर 
मे कभी न हुई थी (मान° (1) - प्रेमचंद, 61) ) 
(3) पोल खोलना या खलना । प्र वह॒ तुम्हारी खूव छीछालेदर 
करेगा, तुम वहां जाओ तो सहा ।; राम-राम, तुमने मव छटीछालेदर 
करके रख दिया । 
छीखालेदर करना या होनः-द ° छीछालेदर उड़ाना । 
छी-खी करना--घृणा करना । प्र ° उनके कर्म प्रायः इतने बुरे, इतने असह्य 
हृभा करते हं कि दूसरे उन्हे बुरा समञ्ञ कर ही नहीं रह जाते, छिः 
छिः करके ही संतोष नहीं कर लेते, मरम्मत करने के लिए भी तैयार 
हो जाते ह (चिन्ता० (1) -शुक्ल, 61) । 
छी-खी फिरना- वच्चे का पाखाना फिरना । 
छीना क्षपटी करना-खुद लेने करा आग्रह करना; कोई चीज लेने के सिए 
शगड़ा करना । प्र° तुमदोनों हीले लेना, छीना-सपटी क्यों कर 
रहेहो? 
छीर डालना, छोर डालना-कपड़े के छोरों परं ज्ञालर डालना । प्र० नाद्र 
के दोनों जोर छीर डाल दो, बहू । 


छमा देना 365 रो ते बात करना 


"० ग ााकषषाषषषवाषायायय--------------------~--~~~-~----------- 


छ देना- बहुत कम मात्रा में देना; नाम-मत्त को देना । प्र वी वस रखन। अच्छा नहीं (आजाद ०-भ्ेमचन्द, 107) 1 
` जरा-सा छमा भर देना, समज्ञीं । टयुन-मृनुन-जेवरों की ्लनद्ार 1 प्र०° बगल के कमरे में छुमुन-मुनुन हो 
छु्दमुई को मात करना--अत्यन्त कोमल एवं लज्जालु होना । प्र° तेरी रही यी । 
बहू तो टुदमुई को मात कर रदी द । £ रिया कंटखन में पडना-(1) ले जाकर इस्तेमाल करना । भ्र० मेरी 
छ्दमुई होना-(1) जरा-सी वात या विषम परिस्विति मे घवड़ा जाने- सारी चीजं तुम लोगों की ्टुरियां कटखन में पड़ गयीं । 
` वाली, न्ट होनेवाली । पभ्र° हिन्द धमं एक कच्चा धागा, षुर्दमुरई (2) रक्त का पाखानः होना । प्र° पिछले सात दिनोंसे उसकी 
का पौदाया मकड़ी का जाला वना हुआ था किंजराकिसीने छ, छुरियां कटखन मे पड़ी हुई हैँ । 
अंगुली उठाई ओर एूक मारी नहीं कि वह टूट गया ओर मूरज्ञा | छुरी गले पर किरना या फेरना-दुःख पहुचना या पटुचाना । भ्र इस 
गया (पद्म पराग-पद्‌म० शर्मा, 14} । तरह तुम क्यो मेरे गले पर छुरी फ़रना चाहते हो ? 


(2) लजा जाना । भ्र० मीनाक्ली चु्ई-मूरईसी हो गई (कठ०-दे° | ्टुरी चलना-्टुरी से लड़ाई या वार होना । भ्र ° मुहल्ले के नवयुवके मे 


स०, 39) । छुरी चल जायगी (सेवा०-गप्रेचंद, 72) । 
छच्छ्‌ बनाना-तुच्छ वनाना । प्र ° वह॒ तो हर समय मुज्ञ ष्ृच्छू बनाये | छुरो चलाना-छिपे-छ्पि किसी का अहित करना । भ्र° यारो, क्यो बिपत 

रहता दै यह्‌ खूधव रही । के मारे हुए दुखियों पर्‌ यह्‌ कीचड़ फेक रहे हो, ये छुरियां चला रहे 
छखहंड दिखाना--इन्कार कर देना । अ ° उन्ठोने एेना सुखा ुख्टंड दिखा हो ? (रंग (1)-प्रेमचन्द, 398 ) । 

दिया कि क्या कटु । टरो तले दवाना-वहुत दुःख देना । प्र ° इस तरह शरी तले दवाना 
छटका रा पाना, -भिलना, -होना-फुरसत मिलना । प्र° इस परीक्षासे उचित नहीं । 

छुटकारा पाऊं तो एकवार वावरूजी के पान्न हा आं । छुरी तले दम लेना-दुःखमय जीवन व्यतीत करना । प्र मेरी तो सारी 
छटकारा मिलना-दे° ्टृटकारा पानः । जिन्दगी एेसे ही षुरी तले दम लेते गुजरी है । 


छुरी तेज करना- (1) सतानाः; दुःख देना । प्र वे हर समय मूज्ञ परदही 
छटुरो तेज करते रहते है । 
(2) ष्ट्री से काटना। प्र° आवदेखा न ताव, दोख्पये ट्टसे 
निक्राले भौर आम पर दूरी तज की (माजाद०-ग्रेमचंद, 128 ) 1 
टर तेज रहना-मारने को तयार रहना । प्र उनकी चुरी . हमेशा तेज 
| रहती है कहने की जरूरत नहीं होती । 
छौ पाना, -सिलनाः-- (1) ्टुटकारा पाना । प्र° मृन्ञे इस ंज्ञट स ट्टी | (किसो पर) टुरी तेज रहना या होना-किसी (कमजोर) को दण्ड देना । 
मिले `तव न कुछ ओर करू । | षटुरी तेज होना-- (1) रोद ठोना । भ्र° उनकी वात मत पृष्टौ, आजकल 
1 


छुटकारा होना-दे° षृटकारा पाना । 

छटा छार दा-अनियंत्नितः; स्वतंत्र । प्र वह्‌ ठट्रा षुटा छरिदा, उसका 
क्या भरोसा । 
(2) वेफिक्र । प्र दे प्रयोग (1) । 

छुटरा-षु् होना- लडाई होना । भ्र ° दोनों वहनों मं आजकल घछुट्‌टा-छुट्‌टी 


| 
| 
/ 
हो गयी दहं। | 


(2) अनुपस्थिति की स्वीकृति मिलना । प्र° उसष्टृट्टी मिल गयी उनकी छुरी तेज है । 
हे, ॐव जल्दी ही चला जायगा । (2) लड़ने को तयार होना । प्र० भाई सीधी-नी बात है, यदि 


(3) नौकरी से जवाव मिल जाना । भ्र° मृज्ञं पिछले महीने ष्टुट्टी तुम्हारी टुरी तेज होगी तो उनकी भी होगी ही । 
मिल गयी दै, काम कौ तलाशमे हूं । छुरी देना- मरना; गला काटना । भ्र° वह तो शरी देने को कमर कसे 
छी मनाना-अवकाश का दिन आनन्द से विताना। प्रऽ म तो आजकल तयार टै । 
छृरिट्यां मना रही हूं 1 छुरी पर सान देना-लड़न की तयारी करना । 
छुद्र भिलना-देऽ छुट्टी पाना 1 ` छुरी फिरना-छाठी फटना, कष्ट होना । प्र ° उसकी उन्नति देख तुम पर 
छौ होना-ं्षट दुर होना । प्र तुमं यहां से नाओ तो मेरी छुट्टी हो । छुरी क्यो फिरती हँ 2 
छुट्टे हाय-हाय मे बिना कुछ लिये । प्र० वहतो योँदही द्ुटूटे हाथ | ट्री फेरना-{1) बहुत हानि पटुचाना । प्र ° किसलिये इम फेर दं उन 
चला आया । परषछुरी जो कि मुंह से बोल मी सकती नहीं (चुभते०-हस्मिघः, 
छडाना-(1) रेहन माल छुडाना । प्र ° अगले महीने रुपये हो जायेगे तव 155) । 
तुम्हारे गहने ्टुडा लगा । (2) मारना । भ्र० इसके नाम पर्‌ कला क गले पर खुल्लमचुल्ला 
(2) किसी के कन्ञे से निकालना; मुक्त कराना । प्र° पुलिस की छुरी फरी जाने लगी (सा० जि०-ल० भ्र सु०, 64} । 
हिरासत से साथियों को ुडाना ही पड़गा । छुरी मारना-छुरी भोकना । 
छुतहा रोग-दे° छूत की बीमारी । छरी से बात करना--छरी से वार करना; मार डालना । भ्र° वह्‌ जमर नाराज 


हा रखना-दोष देना; अविश्वास करना । प्र° नाहक किसी पर छा होगे तो दरजा घटा देगे 1! माप तो ्ुरी से बात करेगे (आाजाद०- 





छत लगना 





छ्‌ री-कुटारो चलाना 366 
प्रेमचंद, 451) । । वह विचारा अच्छा ष्ु-ष् वन॒ गया । 
छ री-कटारी चलाना-बहुत सताना । ; छट देना-- स्वतंत्रता देना; -परति्वंध न रखना । भ्र° रविवार को यहां न 


छरी-कटारो दिखाना, -बताना- मारने की धमकी देना । 

छरी-कटारी बताना-दे° ्टुरी कटारी दिखाना । 

छरी-कटारी रहना- वर होना । प्र ° उन दोनों में तो एक जमाने से 
कटोरी है) 

छरी-कटारी लिये रहना-लडने के लिये आमादा रहना ॥.भ्र° तुम हर समय 
छुरी-कटारी लिये तयार रहते हो । 


छरी- 


च्य 


छरी-कूटारी होना- छरी चलना 1 प्र० नुक्कड़ पर तो दोनों गुण्डों मे ्टुरी- 


कटारीहोरहीदै। 
छरी-बंद भाई -एक ही पेशे के कसाई । भ्र° हम दोनों दुरी-वंद भाई दैः 
मामू ¦ 
छल-छल सूतना-डर के मारे पेशाव कर देना । 
छल-छल करते फिरना--कहीं स्थिर नहीं रहना । प्र क्या इधर से उधर 
छल-छल करते फिरा करते हो, कहीं स्थिर होकर वटो न । 
चछ उड़ाना-ट्कड़-ट्कड़ करना; खाल उेडना । प्र म उस नाचायक 
की छ उड़ा कर रख दुंगा । 
छे हाय-(1) विना रपये पैसे के; खली दाथ । भ्र° धर कंसे पठव मै 
छे । कौन उतर देवेखं तिन पूछे (पद०-जायसी, 72) । 
(2) विना अस्त्र-शस्त्र के ! भ्र तलवार वंदूकं कुछ दीजिए तव न 
आगे बदूं या छे हाथ ही जाऊ । 
छ करना-मंत्र पढ़ना या आशीवदि देकर एूकना । प्र चुप करो, अभी 
म ष्टुकर देता हं, ददं ठीक हौ जायगा । 
छ न जाना--(1) बिलकुल न होना । प्र० भय तो उसे छ्‌ तक नहीं गया 
था (सतमी ०-राहुल, 101) । 
(2) कोई असर न होना । प्र° उसने कुछ खाया पिया नहीं ओर 
इसके लिए गालियां सुनी जो उसे छ्‌ नहीं गईं (शेखर० (1 )-अज्ञेय, 
175) । 
छ बनना, -होना-चुपचाप भाग जाना । प्र° तुमने न कुछ कहा न सुना 
हो गये । 
च लेना-असर होना । भ्र° बुआ को शायद यह बात ट गई (त्याग०- 
जनेन्द्र, 17) । 
छ्‌ होना-दे° ष्ट बनना । 
छञा-छत- खान-पान रहन-सहन आदि मेँ नियम-विचार करना । भ्र 
बरूआाजी को बड़ा छआआ-षट्त टै, किसी के हाथ की पक्की रसोई भी 
नहीं खातीं । 
चछ -छक्का देलना-तमाशा देखना । प्र° कहां तो नमाज्ञ पठने मसजिद आये 
थे, कहां छ-छक्का देखने का शौक हुमा (आजाद ०-प्रेमचंद, 91) । 
दा लगना-सारहीन प्रतीत होना । भ्र° जितने तरह के अभिमान हँ उनमें 
कुल का अभिमान हमे बड़ा छछा मालूम होता है (भट्ट नि५-बा० 
भट्टः, 18) । 
च्‌-छ्‌ बनना या बनाना-वेवकूफ बनना या बनाना । भ्र इस किस्से में 


0 (1 1 


आने की मैने उ्सेष्ट्टदे रखी है। 

छट होना-कोई रोक न होना ¦ प्र° दुर्भाम्यवश इस सभय जो व्यवस्था 
हमारे सिर पर है, उसमे इस बात को टूट है (अशोक ०-ह० प्र° 
दिऽ, 157) । 

छटकर-वड़े आग्रह से । प्र° गरभियों मं तो वह्‌ छूटकर सत्तु खाते थे; 
चत्कि जाडेमें भी कडके की धूपमे वठकर वड़प्रेम से सत्तु खाया 
करते थे (दे° दु०-शिव०, 118) । 


। छरते ही-फौरन । प्र मेरे सवाल पूछने पर षट्ते ही वहं बोला- >< ><। 


>, 


दटना-(1) आजाद होना । प्र ° रामनारायण पिछले महीने टकर आया 
हे । 
(2) वोज दलका होना । प्र ° चलो वावा, मै किरं 
से छटा, मेरी जान वची । 

छटा तीर-कही हुई बात या कियाकाम। प्र° छटा तीर कभी वापिस 
आता है 

टा सांड़-पेसा व्यवित जिसं पर किसी प्रकार का कोई वंघन न हो । प्र° ` 
लड़के गांवमे भी ह, मगर उनमें कुछ लिहाज है, कुछ अदव है, कुछ 
डर है। ये सब तो ट्टे सांड है (गोदान-गप्रेमचंद, 260) । 

छटी हत्या गले पडना--जवरदस्ती किसी काम॒ या अपयश्च का अपने सिर 
आना । भ्र ° विना मतलब यह छृटी हत्या मेरे गले पड़ रही है । 

त-ना होना; दोष, बुराई । प्र° इस पानी मेंक्याषट्तदहै जो तुम 
नहीं पीओगी । अभी तो कुएं से खीचकर आया हं । 

छत उतरना-अशौच दूर होना । प्र° तेरहवे दिन ट्त उतरेगी तव तेल 
लगाना । 

खत उतारना, -ज्ञाडना- भूत-प्रेत की छाया का प्रभाव मंत्रसर दुर्‌ करना। 

छत करना--छ्आ-छूत मानना । प्र ° इतना छत करोगी तो इस धर में 
गुजारा होना मुरिकिल होगा । 

हरत की बीमारी-(1) वह वात या प्रभाव जो वातःकीवात में चारों 
ओर फल जाए 1 प्र° शराब तो आजकल छत की वीमारी हो गयी 
है, जो पीनेवाले के सम्पकं मे आया, उसे यह्‌ रोग लगा । 

छत छड़ाना-उलाहना मिटाना । प्र° ञाप छत षटृडने अये थे क्या जो 
दस मिनिटमे जाने को कहु रहे । 

छत क्षाडना-दे° छत उतारना । 

दूत पेठना- छत लगना । प्र° क्यो, 
इस्तेमाल के लायके न रहा ? 

छतर फलना- चारो ओर प्रभाव होना । प्र° अनुशासनहीनता ओर उदहंडता 

की ट्त चारों गोर्‌ फैल गयी है । 


(५. 


मेले 


ञ्ल 


इस बर्तनमे छत पठ गयी दहै क्या जो 


छत लगना- (1) प्रभाव होना । प्र क्या तुम्हं भी नये जमाने की छत 


लग गयी है? 
(2) अशौच होना । प्र° मृन्ञे भाजकल छत लगा है, परसो शुद्ध 


होऊंगा । 


> 


-_[--{-[---{--{-{----{-----{-{--{-{-{-]---~---------- 
छते सोभा होना-काम करवे लाभ दी लाभ होना । प्र° जिसको मैने ट्‌ | छेडछाड होना--(1) वार होना । -भ्र० दोनों पर्षो में छेडछाड होने लगी 


छना--(1) प्रयोग में लाना; लेना । प्र ° तव सव लोग सभी हिन्दुस्तानी । 


# 
चन 


वस्तएं काम मे लाते ये अव कौन अतग्रेजी के अने हिन्दुस्तानी को 
छता दै? (राधा० प्रथा०-राधा० दास, 5356} । 
(2 ) प्रभावित करना । भ्रश्य कटींभी हमं नहीं छती (सारा०- 
यादव, 150) । 
(3) मारना 1 प्र° उसने तो वह कोष्टुभा भो नदीं (गोदान-ग्रेमचंद, 
30) । 

छने को होना, -से होना- स्त्रियों का रजस्वला होना । 

छने से होना-द० छने को हाना । 

छ-संतर--जादू 1 प्र देखत रहा 
चीजें गायव कर दूंगा । 

छ -संतर करना--(1,) जादू करना; मंत्र पटना । प्र° मँ अभी द्ू-मंतर 
करता हूं, सव चीजें नीचे के खानिसे उपरके खाने में पहुंच जायेगी । 
(2) गायव कर देना । प्र० देखते-देखते उस्ने संत द्ू-मंठर कर 
दिया । 

दू-संतर होना--भाग जाना; अदृश्य हो जाना । प्र° उसका सारा विराग, 
सारी उदासीनता मानों छू-मंतर हो गयी थी (सवन-गप्रेमचंद, 8} । 

छमछननन होना-दु शिवां मनान्‌ा । प्र ° उनके यहां तो पिट कड दिनो स 
छूमछननन हो रहा दै । ¦ 

छेक देना--(! } वही मे भरपाई लिखना 
लीजिएगा मुनीस जी, रुफय आ गये हं । 


पल भरमंषछ-मंतरस मै 


प० पठानिन की रकम छेक 


(2) विवाह स्थिर हो जाना 1 प्र° कातिक्र मे ल्कः छ्कने 
जागा । 
छंकन छेंकना-इमारत कौ बुनियाद का खत लगाना । 


छेकना-- (1) दुगं घेरना । भ्र° मघनाद सुनि श्रवन असर गढ़ पुनि चका 
आइ ( राम० (लं)-तुलसी, 916} 1 | 
(2) किंसीकोदीयाक्तिसीसे ली हई रकम भरपाई करना । प्र° 
मेरी रकम छेकना मत भूल जाना मुनीम जी । - 
(3) किसी प्रण इत्यादि को आगे ओर वदनेन देने 
इत्यादि का उपचार करना । 
छेंड -करना-चिढना । भ्र ° तुम हूर समयं उसमे छड क्योकरतदहो? 
छोटा भाई है तुम्हारा । 
छेड़ निकालना-चिढ्नेवाली वात॒ करना । प्र ° जव उन नहीं पसन्द है 
तो उनसे छेड़ क्यो निकालते हो । 
क्रेड मे--मजाक मे; चिढ्ाने के लिए । प्र° होटलवाला ईरानी अक्सर हमत 
` छेड़ में कहा करता करि आजकल अप लोगों की चांदी कटती होगी 
(ये कोठे०-नागर, 37-38} । 
केडखानी करना, खेड-छाड करना-तंग करना; लड़कियों को छेडना । प्र 
हर समय हर किसी से छेड-छाड करना क्या ठीक है ? 
छेड-छाड फकरना-दे ° छेडखानी करना । 


लिये मव 


थी । 
(2) आरंभ होना । ° बरसात की छेडछाड भी होने लगी । 

छइ-छड लडनः-- सायास्त वार-वार लड़ाई करना । प्र° भे तोचुपहूं, वे 
दी छड-छेड लड रही है । 

छेंडना- (1) परस्त्री से अश्लील कुचिपू्ं व्यवहार करना । भर० वहीं 
खड रहो ! हमको क्यों छेते हो ? (मृग०-वृ ° वर्भा, 153) 1 
(2) कोई वाजा बजाना 1 प्र° तानपूरा तनिक जोर से छडो । 
(3) प्रारम्भ करना; कहना 1 प्र°््मैतो उस बारेमे कोई भी बात 
नहीं करना चाहती थी; पर मौसीजी ने दी छेड दिया । 

छेद--दोपः; क्षति प्हुचानेवाली वातत या स्थित्ति । भ्र० उसके सास्राज्य नें 

जो दा-चार षिद्र टँ उनमें हमारे गणराज्य ही सवसे अधिक उसकी 
आंख मं खटकः रहे ह (वंशाली° (2)-चतुर्‌०, 96) । 

दद करना-हानि करना । प्र° मने तो आपका कोई छेद नहीं किया फिर 
आप्र मुङ्जप्ष रुष्ट क्यों हैँ । 

छेद ठुंढना, -निकालना-- बुराई खोजना । प्र ° ठुमने हर किसी में छेद ठ्ढने 
का पेणा अच््तियार कर लिया हे, दृढो । 

द्ेद निक्ालना-दे० छद दृट्ना । 

छद-दकर मार डालना, छंदना- वटहूत तंग करना; दुःख देना । प्र ° भाभी 
जीन न दगा । छंद-छृद कर मार डालंगी (सवा ०-गप्रेमचंद, 53) । 

° छेद-छेदकर मार डालना । 

देव मारना--निशान वनाना । भ्र° पहल छेव मार लो फिर काटना नहीं 
तो टडा-मेढा हो जायया । 

दछेव लगाना-वार या घाव करना । प्र° कल रात चोरोने भैया को कड 
छव लगाय । 

छै जाना-छेद फल जाना । प्र° लो इसका छेद भी छं गयां । 

दल चिकनियां--वनठ्नकर रहनेवाला । प्र० चे्जी जवान ओौर बड़े 
छल-चिकनिया थे (व कोे०-नागर, 52} । 

छला बनना--(1) कम उज्रवाले लड़्को-सा आचरण करना । प° अधा 
छला वना जाता हं (रमऽ-ग्रेमचंद, 337} ; 
(2) खूत्र सजव्रजकर्‌ रहना । प्र ° वह्‌ तो आजकल एकदम छदा उना 
घूमता ट्‌ । 

छोकर बुद्धि-अनुभवहीनता । प्र° एसी छोाकर बुद्धिस कीं कोई काम 
पार पड़ सकता हं । 

छोट ैय्या--बडइ आदमियों मं नीचे वाले । भ्र उनेकी गिनती अभी तक 
छृट्ेयों मे थी (मान ० (6)-ग्रेमचंद, 120} 1 

छोटा- तुच्छ; संकुचित । भ्र० वन बिलोकि लघु लागहि विपुल विबुद्-वन- 
वाग (गीता० (अ)-तुलसी, 47) ; जेखर को लगा कि वह्‌ कुछ छोटा 
हो गया दै या उसके सामने बाला व्यक्त्ति कुछ ऊंचा उठ मयादै 
(शेखर० (2 }-अज्ञेय, 63); गौर्‌ तुम पुर्ष हो----"इतने छोटे हृदय 
ओर इतनी छोटी भामा के गल पर“ ` ˆ {(सिदुर्‌०-उग्र, 113) 1 

छोटा जादसमी-नीच जाति या मामुली काम करनेवाला आदमी । प्र° कंसे 


क 


दना - 


५) 


५. 
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छोप रखना 


छोटे नरनु तै सरत बडनु के काम मद्यो दमामौ जातु क्यौ, कहि चहे । छोटे मुंह बड़ी बात -असमयं या कम ॒हैसियतवले व्यक्ति का कोई वड़ा 


कैः चाम (विहारी रत्ना०-बिहारी, 131); एसे ही लोगो का सहारा 
पाकर कभी-कभी छोटे आदमी मुंशीजी के मह॒ लग जति थे (मान 
(8) प्रेमचंद, 17) । 
छोटा करना, -गिनना, -मानना, -समक्षना- तुच्छ समङ्ना । भ्र° वोली 
चतुर सखी मृदु बानी 1 तेजवंत लधु गनिअ न रानी (राम० (बा)- 
तुलसी, 263) । 
छोटा गिनना-दे° छोटा करभा । 
छोटा चौक होना- प्रथम रजोद्शन का संस्कार कमं । 
चछरोटा जो, -दिल, छोटी तजीयत - संकुचित मन; हीन मनोवृत्ति । प्र ° उनका 
छोटा जी है, उनसे क्या उम्मीद रख सक्ते हो । 
छोटा दिल-दे° छोटा जी । 
चछोटा बनाना--तुच्छ समञ्चना । भ्र लेकिन आप इसके लिए कृतज्ञ मत 
होडए, आप उस तरह अपने को छोटा मत बनाइए (शेखर ० (1) - 
अज्ञेय, 223) । 
छोटा भाग्य-कम सोभाग्यशाली स्थिति । प्र° भाग छोट अभिलाषु वड 
करं एक विस्वास (राम ° (बा)-तुलसी, 14) । 
छोटा मानना-दे० छोटा करना । 
छोटा समक्षना--दे० छोटा करना । 


काम करना । प्र उनकी रचनाओं को समञ्ना मेरे लिए छोटा मुह 
बडी वात थी (मानऽ .( 1} प्रेमचंद, 78) । 
छोटे मुंह बडी बात कहना-अपनी योग्यता या स्थिति से अधिक बात 
करना; किसी बड़ को अपमानित करना । भ्र° छोटे वदन कहडं वड 
बाता । छमव तात लखि बाम विधाता (राम ° (अ }-तुलसी, 650); 
छोटे मुंह वडी बात, कहौ किन आपु सम्हारे (सू° सा०-मूर, 2079); 
यदि सवकी घडक एकवारगी खल जाय तो एक ओर छोटे मह से 
बड़ी-बड़ी बातें निकलने लगे,“ चार दिन के मेहमान तरह-तरह की 
फरमाइषां करने लगे >८ >< (चिन्ता° ( 1 ) -णुक्ल, 65-66) । 
दछोटे लोग-निम्नश्रणी के लोग। प्र° चौराहों पर, छोटे लोगों के 
महल्लों मे कनिया में लल्ला लल्ली सम्हाले, कांव-कांव करती कामि- 
नियो के वीच धिर कर सनीचर वाले भड्डरी तक यज्ञ॒ करा रहेथे 
(अमृत ०-नागर, 644} । 
छोटे लोगो का थोड़ धन मे बारा जाना-दछद्र बुद्धि वाले लोगों का उन्नति 
करने पर बहुत घमंड करना । भ्र° खेलत खात रहे ब्रज भीतर । 


| नान्है लोग तनक धन ईतर (सू° स!०-सूर, 1542 ) । 


छोटे से छोटा-मामूली से मामूली । प्र°रमणोटेसे छोटाकामकरनेको 
तयार हूं । 


छोटापन- क्षुद्रता । भ्र° छोटेपन महं आई है, कंसे मोटी वात । छरी के | खोटे-बड़े-अमीर-गरीब सभी । भ्र ° उनके यहां छोटे-बड़े सबके साय समान 


मुह्‌ भें दियो, ज्यों पेठा न समात (वृ ० स०-चृन्द०, 95} । 


वर्ताव होता है 1 


चोटा-मोटा- सामान्य; मामूली । भ्र० कोई छोटा-मोटा काम कर लूंगा, ! छोटो के मुह लगना - निम्न प्रवृत्तिवाले लोगों से जवाव-सवाल करना । 


मेरा-खचं निकल आयेगा । 


प्र० जो छोटो के मुंह लगे, वह छोटा (गोदान-श्रेमचंद, 226) । 


छोटी जाति-शद्र जाति । भ्र एक दिन उसे घर से आज्ञा मिली कि वह | छोड जाना, -मरना-अपने वाद रहने देना । प्र° यह्‌ सारी जमीन जाय- 


यदि पड़ोसवाते चरमे चला भी जाय तो वहां कुछ खये-पीये नहीं 
>< >< क्योकि वे छोटी जात के है (शेखर ० (1 )-अज्ञेय, 60) । 

छोटी तबीयत-दे० छोटा जी । 

छोटी बात-- मामूली या तुच्छ वात । भ्र ° अति लघु वात लागि दुख पावा 
(राम° (अ) -तुलसी, 414}; ताहिरमली इस रकम का हिसाब 
लेना छोटी बात समञ्चते श्रे (रंग०-ग्रेमचंद, 230) 1 

छोटी बात मुह से निकालना-तुच्छ बात कहना । प्र° एेसी छोटी बात 

फिर मुहुसे भी मत निकालना। 

छोटी बुद्धि-नीच बुद्धि; संकीणं या स्वार्थी मनोवृत्ति । प्र० उनकी एसी 
छोटी बुद्धि है तो उनके ऊपर इतने वड़े काम का दायित्व न अलो । 

छोटी हंडिया - छोटे दिल का । भ्र° वह्‌ छोटी हंडिया है, उससे कृ आशा 
मत करो । 

छोटी हानिरी- नाश्ता । भ्र° प्रातःकाल था। लोग जल-परन करके, या 


छोटी हाजिरी खाकर, मेज पर से उठे थे (रग० (1)-प्रेमचंद, 


40) । 
छोटी-घोटी बात-दे° छोटी वात । 


छोटे दिल का आदमी - कम हौसलेवाला; तुच्छ; हीन मनोवृत्तिवाला । प्र 
छोटे दिन के नादमी कोई भी बड़ा काम कैसे उठा सकते है। 


४ # 
ए 


दाद ओ तुम्हीं लोगों के लिए तो छोड जाऊगा । 

छोड़ देना-(1) व्याग देना । प्र ° उन्होनि तो अपनी बीवी को छोड़ दिया 
है । 

(2) रदा कर देना । भ्र० अव इन कंदियों को भी छोड़ दीजिए, कब 
तक हिरासत में रखिएगा । 

छोड वंठना- त्याग देना । प्र ° मां उसी दिन से खाना-पीना छोड वंठीर्है। 

छोड भरना -दे० छोड जाना । 

छोडकर - अतिरिक्त; सिवाय । प्र° मृञ्े छोडकर ओौर सव लोगतो जा 
ही सकते है । 

(किसी पर किसी को) छोडना- किसी को पकडने या चोट पहुंचाने के 
लिये उसके पीछे क्रिंसी को लगा देना ) प्र° गुप्तचर छोड़ दिये गये है, 
उम्मीद है कि अपराधी जल्दी ही पफड़ लिए जायेगे । 

छोड़ने जाना-किी को स्टेशन्‌ अथवा दरवाजे तक पहुचाने जाना । प्र 
म भाई साहव के एक मित्र के साथ चला जाऊंगा । वही मृञ्ञे छोड़ 
भी जायेमरे (पेतरे-अश्क, 20) । 

छीप देना-जवरदस्ती लाददेना। प्रऽ्मैतो नाना करती रही परवे 
माने ही नही, जकरदस्ती इतना काम मुञ्च पर छोप दिया । 
छोप रखना, छोषे रहना-अपनी ही के जाना; बरूसरे को न बोलने देना ॥ 
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प्र० तुम अपनी ही छोप ग्श्रोगे याक्रिसौ ओर को भी कुछ कहने | छोर डशलना--दे° छीर डालना । ` = = < 
दोगे । दोह करना, छोहाना- प्यार करना । भ्र० बड़ा छो कर री ई धया, 
छोप-छाप करना, छोपना-छापना--पर आदिं री सरम्मत करना । प्र कुछ मतलव होगा । ख = 
| छोप-छाप करके वरह परसा नि तल दो, उसके वाद देखा जायगा । | छोह्‌ दिखाना--ऊ्फरी प्रेम दिखाना । भर°्वेतो हर समय ह दिखाया 
| छोपना-दछापना-दे० छोप-छाप ऊरना । करती है, पर मै ही नहीं रुख देती 1 व= 
छोय! भारना-क्िसी मनुप्य तरा वस्तु के चारों ओर वहत से लोगों का | छोहाना-दे° छोह करना । क: 
चिरा रुना । प्र ° तुम सत्र जोगक्याषछठोपा मारे हो ? वहू को जरा | रछकना-अपनी वात कहना । भ्र° चुप रष्टौ जी तुम, समक्षते तो कुछ हे 
देरआरामतोकरने दो । नहीं आर वीच-वीच मं अपनी छोकते हौ (सारा०~यादव, 197) । 
छोपे रहना--दे° छोपः रखना । छौना चढ़ाना--जानवर का बच्चा चढाकरदेवी कोपूजाकरना। 
- अ 





1-हिन्द मुहावरा कोश 

2-वृहत्‌ मुह्ावरा कोश 

ॐ-दिन्दी मुद्ावरा कोश 

4-टिन्दी मुहावरे 

5-दिन्दी शब्द सागर 
6-हिन्दुस्तानी कहावतें भौर मृहावरे 
7-वृहत्‌ हिन्दी कोश 

8-त्रजभावा सूर कोश 

9-हिन्दी लोकोक्ति कोश 


10-मानक हिन्दी कोश 
11-लोकोक्तियां तथा मृहावरे 
12-मुहावरे ओर लोकोक्तयां 
15-लोकोक्तियां भौर मुहावरे 
14-हिन्दुस्तानी मु्ावरे 
15-मृद्ावरा कोश 
16-मुहावरे ओौर कहावतें 





कोश जिनसे मुहावरे संग्रहीत हं 
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